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छप रहा है। ऐसा 
विशालकाय और 
अलकार एवं गहन 
तत्त्व से परिपूर्ण 
नागरी संस्करण 
इतनी जल्दी प्रकाश 


में आ रहा है, 
इसका प्रमुख श्रेय 
डाँ० भीमसेन 


निर्मल एवं उनके 
सहयोगी पाँच 
विद्वदुवरों को है। 
प्रथम खण्ड में जेसा 
कि मैंने लिखा है, 
वस्तुतः इतने बड़े 
काम पर सन्नद्ध 
साक्षात्‌ षडानन के 
अमित श्रम और 
तत्परता से ही यह 
इतना वड़ा काम 
इतने अल्प समय 
में पूर्ण हुआ। 
प्रथम खण्डको 
प्रकाशकीय प्रस्ता- 
चना में देवनागरी 


अक्षयबट की भूमिका, नागरी लिपि के समान हो सभी भारतीय लिपियों 
को वेशानिकता, फिर भी नागरी लिपि पर विशेष उत्तरदायित्व, नागरी 
लिपि में आवश्यकता के अनुसार दुसरी भाषाओं के स्वर-व्यञ्जनों का 


हि (४ ) 


समावेश, नागरी लिपि से राष्ट्र एवं विश्व के सन्दर्भ में अपेक्षाएँ, तदर्थं 
आन्ध्र प्रदेश का योगदान आदि पर सम्यक्‌ विचार प्रकटे किया गया है । 

डाँ० भीमसेन निर्मल की अनुवादकीय प्रस्तावना में सभी विद्वान 
अनुवादको का परिचय, अमात्यवर पोतन्न का जीवन-चरित, पोतन्न महा- 
भागवतमु का कृति-सोदये, तेलुगु लिपि और भाषा का राष्ट्र के लिए 
योगदान आदि विषयों पर विस्तार में प्रकाश डाला गया है। परिशिष्ट 
रूप मे, तृतीय (अन्तिम) खण्ड की अनुवादकीय और प्रकाशकीय 
प्रस्तावनाओ में प्रकाश डाला जायगा । 


तेलुगु लिपि और भाषा के विशिष्ट स्वर-ब्यञ्जन तथा उच्चारण 
पद्धति पर वक्तव्य, प्रस्तुत खण्ड में पाठको की सुविधा के लिए पुनः दे 
दिये गये हैं । 
आभार-प्रदशेन 

सदाशय श्रीमानों और उत्तरप्रदेश शासन (राष्ट्रीय एकीकरण 
विभाग) के प्रति भी हम आभारी है, जिनकी अनवरत सहायता से 'भाषाई 
सेतुकरण' के अन्तर्गत अनेक ग्रंथों का प्रकाशन चलता रहता है । 


सोभाग्य की वात है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह ' 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रभाषा हिन्दी संहित 
सभी भाषाओं को समृद्धि और व्यापकता के लिए एक जोड़लिपि “नागरी” 
के प्रसार पर उपयुक्त बल दिया । उनकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष बल मिला है और उसी के फलस्वरूप तँलुगु के लोकप्रख्यात संत- 
कवि भमात्यवर पोतन्न प्रणीत ग्रंथरत्न “आन्धमहाभागवतमु” के द्वितीय 
खण्ड का प्रकाशन प्रस्तुत वर्ष में सम्पूर्णं हो सका है। आशा है, शेष 
(अन्तिम) खण्ड (स्कन्ध १०-१२) भी शीघ ही मुद्रित होकर राष्ट्र के 
सम्मुख प्रस्तुत हो जायगा । 


विश्ववाङ्मय से निःसुत अगणित भाषाई धारा ॥ 
पहन नागरी-पट, सबने अब भूतल-श्रमण विचारा ॥ 
अमर भारती सलिल-मञ्जु को “तेलुगु” सुपावन घार 
पहन नागरी पट, उसने भब भूतल-स्रमण बिचारा ॥ 


नन्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्यासी सभापित, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ । 






तेलुगु = 
तेलुगु मुलतः द्रविडभाषा-परिव सम्बद्ध भाषा है, FC 


संस्कृत से इतनी प्रभावित है कि कुछ विद्टोतू 2248 3 
हैं। उत्तर और दक्षिण के सम्धिस्थल पर स्थित रण यह 
स्वाभाविक ही है कि तेलुगु अथवा आन्ध्र भाषा संस्कृत भाषा तथा साहित्य 
से अत्यधिक प्रभावित हो जाय । 

अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही तंलुगु ने भी नागरी-वर्णमाला 
को अपनाया है। किन्तु नागरी-वर्णमाला की अपेक्षा हस्व ए (औं) और 
ह्वस्व ओ (अ), च और ज के दन्त्य रूप (च, ज), घर्षण ध्वनि वाला र 
(र) और ळ तेलुगु में अधिक हैं। 

“इटैलियन्‌ ऑफ़ द ईस्ट” मानी गई तेलुगु की विशेषता 'अजन्त' 
(स्वरान्तता) होना है। अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द के अन्त में कोई न कोई 
स्वर (अधिकतर 'उ' या 'इ') होता है और उसका पूरा-पूरा उच्चारण 
होता है। शब्द के मध्य मे आनेवाले स्वर का भी पूरा-पूरा उच्चारण 
होता है। ' अतः नागरी लिपि में दिए गए तेलुगु शब्दों को पढ़ते समय, 
उनके स्वरान्त उच्चारण पर ध्यान रखिये । 'जल' लिखकर हिन्दी की भाँति 

उसे 'जल्‌' न पढ़कर सस्कृत के समान 'ल' को सस्वर पढ़ना चाहिए । 

ऋ'" का उच्चारण बहुधा 'रु' के समान होता है। यथा 'ऋण', 
“कष्ण', गृह्‌’ आदि का उच्चारण 'रुण', 'क्रुष्ण', ग्रृह' के समान होता है। 

'ए' और 'ओ' के ह्लस्व रूप भी प्रचलित है। उनके लिए 'अ' भोर 
आओ तथा उनकी माच्राओं के लिए " और का उपयोग किया गया है। 

'लृ' और 'ल' सिखाए तो जाते है पर उनका प्रयोग न्‌ के बराबर 
होता है । i 
के 'च' ओर 'ज' के दन्त्य और तालव्य दोनों प्रकार के उच्चारण तेलुगु 
में विद्यमान हैं। दन्त्य उच्चारण को सूचित करने के लिए अक्षर के नीचे 
“एक विदु लगाया गया है। 

तेलुगु में सरल 'र' के अतिरिक्त घर्षण ध्वनि वाला 'इ' का भी 
प्रयोग होता है। 

तेलुगु में बहुधा 'थ' का उच्चारण 'घ' के समान किया जाता है। 
यथा 'रथमु' को 'रघमू' ओर 'प्रंथ/ को 'ग्रंध' कहा जाता है। इसका 
कारण दोनों अक्षरों का रूपसाम्य माना जाता है। 

संस्कृत .के कई लकारान्त शब्दों में 'ल' के स्थानों पर 'ळ' का प्रयोग 
होता है। यथा कला = कळा, मंगल = मंगळ, गरल = गरळ, मुरली = 
मुरळी, सरल = सरळ आदि । 

तालब्य 'श' ओर मूर्धन्य 'ष' के उच्चारण में अन्तर स्पष्ट है । 


(६) 


तेलुगु के कुछ शब्दों में अधरनुस्वार का प्रयोग है। यह उस स्थान 
पर प्राचीन काल में प्रयुक्त भनुस्वार का बचा हुआ है। इसका न तो 
उच्चारण होता है, न भाधुनिक काल में प्रयोग हो होता है। चिहन को 
लिप्यन्तरण में छोड़ दिया गया है। तैलुयु में वर्गात अनुतासिक के स्थान 
पर सर्वथा अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। कितु देवनागरी 
निप्यन्तरण में हस्व भे भौर औं को मात्राओं के 'पणचातू-अनुनासिक' को 
मुद्रण की सुविधा के लिए वर्गात अनुनासिक ढंग पर लिखना अपनाया गया 
है यथा र्ट, रेण्ठु, वौन्दुटयु आदि । 

साधारणतया तेलुगु के णब्द दीर्घान्त नही होते । अतः संस्कृत शब्द 
तेलुगु मे ह्वस्वान्त रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। यथा पिता = पित, कमला = 
कमल, पार्वती = पार्वति, गौरी = गोरि, अपराधी = अपराधि नादि । 

तेलुगु वाक्य फे मध्य में स्वर का कदापि प्रयोग नहीं होता । स्वर 
अपने से पूर्वे के व्यजन से जुड़ जाता है। बहुधा क, च, 2, त, प ये व्यंजन 
(इन्हें सरलाक्षर कहते है) ग, ज,उ,द, ब में बदल जाते हैं। इस 
नियम को अवश्य ध्यान मे रखना चाहिए। यथा कृत=गृत्य, प्रणव ८ 
ब्रणब, परिचित = बरिचित, चड = जठ आदि । 

कुछ शब्दों के अन्त मे नकार (हलन्त) होता है। सन्धि के नियमो 
के अनुसार वह पश्चात्‌-स्वर में मिल जाता है। यथा, विदृरुन्‌ +-भक्ृत्रिम 
= विदूरनकुत्रिम, अरुदुगान्‌ +- इन्द्रिय = अर्टृगानिन्द्रिय भादि । 

संस्कृत के शत-प्रतिशत शब्दों का प्रयोग तेलुगु में होता है। हा, 
कुछ शब्दों के अर्थ हिन्दी से भिन्न है। 

दूसरी वात हिन्दी पाठको के ध्यान देने की और है। संस्कृत ॐ 
अनन्त शब्द तेलुगु में पेठकर मिलते-जुलते रूप में परिवर्तित हो गये हैं । 
यथा, नूतन को नुतन; वातुलसुत को वातूलसुत; पिता को पित; अपराधी 
को भपरांधि। इनको भशुद्ध न समझें। जिस प्रकार संस्कृत शब्द 
हिन्दी में सामान्य परिवर्तेन को ग्रहण कर लेते है, (नवम को नवा, नालि 
को नाली), बैसे ही तेलुगु में भी । उनको तेलुगु में परिवर्तित संस्कृत 
शब्द समझें, न कि अशुद्ध । ॥ 


द्वितीप खण्ड 


आन्ध्र महाभागवत के (देवनागरी लिप्यन्तरण सहित हिन्दी अनुवाद) 
द्वितीय खंड को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सन्तोष का अनुभव हो 
रहा है। इस खंड मे पंचम और पष्ठ स्कन्धों का लिप्यन्तरण एवं अनुवाद 
डॉ० एम० रंगय्या एवं डॉ० निर्मल का सह प्रयास है, तो सप्तम स्कन्ध 
डॉ० श्रीमती सी० नीरजा का है। अष्टम स्कन्ध का कार्य श्री एस० वीं० 


(७) 


शवराम शर्माजी ने तथा नवम स्कन्ध का कार्ये डाँ० एम० बी० वी० आई०-- 
आर० शर्मा ने सम्पन्न किया है । 

इस खंड में अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद-चरित्न, गजेद्र-मोक्षण की 
कथा, वामनावतार की कथा, अंबरीषोपाख्यान, रंतिदेव की कथा आदि 
उपाख्यान भक्त-शिरोमणि पोतनामत्य के भक्ति-पारम्य एव रचना-कोशल 
के समुञ्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले है। अपने रचना-चमत्कार द्वारा 
पोतन्न ने जो बिम्ब प्रस्तुत किए हैं, वे PN 
अनुपम हैं। 'गजेंद्र-मोक्षण' की कथा 
तो पोतन्न के प्रपत्ति-भाव का मानों 
दर्पण है । 'वामनावतार' का उपाख्यान 
पोतन्न के कथाकथन तथा वर्णन-पटुता 
का भव्य-प्रमाण है। इन उपाख्यानों 
में पोतन्न के भक्त हृदय ने, जो सहज- 
पांडित्य से समलंकृत था , काव्योचित 
रूप से कथा-प्रसंग को ऐसा मौलिक 
विस्तार दिया है कि पाठक पुलकित हुए 
बिना नहीं रह सकता । गंगा-प्रवाह 
के समान निर्मल एवं अजस्र शेली प्रसाद 
गुण से युक्त होकर पाठक को मुग्ध कर 
देती है । इन्ही गुणों के कारण कई 
विद्वानों ने मुक्त कंठ से कहा है कि 


तेलुगु भाषा के काव्य-सौन्दर्यं से और भाषा-माधुर्य से परिचित होने के 
लिए पोतन्न के भागवतमु को पढ़ना चाहिए । | 

कहा गया है कि श्रीमद्भागवत के रहस्य को व्यास या शुकजी ही 
जानते है। उसे समग्र रूप से जानना, जानकर कहना, स्वयं पोतन्न के 
शब्दों में ब्रह्मा ओर शिवजी के भी बस की बात नहीं है--( १-१७) । हमने 
तलुगु भागवतमु का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहीं, 
कहीं कुछ दोष या असंगतियाँ हों, वे सब हमारी अल्पज्चता के कारण हैं । 

. पद्मश्री नन्दकुमार अवस्थी की सतत प्रेरणा और प्रोत्साह इस गुरुतर 
कायं को करने में हमारे लिए नित्य के संबल रहे हैं। हम उसके 
अभाव में यह अनुनाद इस रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते । 

. पोतन्च की भक्ति-भावना तथा कविकमे की कुशलता से हिन्दी के सुधी 
पाठक यदि परिचित होस के तो हम अपने प्रयास को सफल समझेगे । 


गांधी नगर विद्वज्जन बिधेय 
हैदराबाद--.५ ००३८० भीमसेन निर्मल 
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मङ्गलाचरण; मनुपुत्र प्रियव्रत का उपाढ्यान; ब्रह्मा द्वारा प्रियद्रत को 
हरि का आदेश-कथन; स्वापंमुव मनु द्वारा प्रियत्रत का राज्यामियेक; 
सन्तानोत्पत्ति; प्रियद्रत के द्वारा सप्तद्वीपां की रचना; प्रियत्रत का [पुत्रों 
को राज्य सोंपकर हरि-स्मरण फे द्वारा फंवल्य-पव को प्राप्त 
करना १६-२६ । 
प्रिय्रत-सुत आग्नीध्र का शासन; सन्तानकामी आाग्नोध की इच्छापूति 
के लिए ब्रह्मा का पुर्वचित्ति नामक अप्सरा को भेजना; आग्नीम्नका 
उसके सोन्दर्य पर काम-मोहित होता ओर विवाह; आग्नीध्र का वंदन 
वर्णन; भाग्नीश ओर पूर्वघित्ति का ब्रह्मलोक-गमन २७-३२ । 
आग्नीध्र-पुत्र नामि का सन्तानार्थं भगवान को पुजा फरना; विष्णु का 
नाभि और मेरुदेवो के समक्ष प्रकट होना; नामि का हरि की स्तुति 
करना; श्रीहरि फा प्रसन्न होकर, स्वयं उनका पुत्र होने का घर देकर 
अन्तर्धान होना ३२-३६ । 
मेस के गमं से श्रीहरि का ऋधभ फे रूप में उदय होना; नाभि का 
ऋषम को राज्य देकर, तादात्म्य प्राप्त करना; ऋषभ का सुचारु रूप 
से राज्य-पालन २६-३८ । 
ऋषभ का. पुत्रों को उपदेश देना; ब्राह्मण-पुजा-महिमा-वर्णन; ऋषभ 
का घर्मात्मा पुत्र भरत को राज्य-तिलक कर; मवधूत वेश धारण कर 
पृथ्वी पर विचरण करना; ऋषभ को दशा-वर्णन ४०-४६ । 
ऋषभ द्वारा भ्रवधूत वेश में देश-देशान्तर-अ्मण; सबको अपनो सबित 
मर ज्ञान रूपो आदर्श प्रस्तुत कर तावात्म्य प्राप्त करना ४६-५० । 
भरत का उपाख्यान; भरत का पंचलनो से विवाह कर राज्य करना; 
पुनः स्वपुत्नों पर राज्य-भार त्यागकर भरत का पुलह-माश्रम में गमन; 
आश्रम में भरत का हुरि-मक्ति में रम जाना ५०-५३। 
भरत का सिहसे मोत मृगी के द्वारा गर्म से गिरे मुगशावक को 
अपने आश्रम मे लाना; भरत द्वारा हरिण-शिशु का अत्यन्त प्यार 
से पालन; आकस्मिक मृग-गमन से भरत का व्ययित होकर वित्ताप 
करना; भरत का मनुष्प-देह त्यजकर हरिणी-गर्भ से उत्पन्न होना ५३-५६ 
भरत का हरिण-देह त्यागकर पुनः ब्राह्मण-पुत्र होकर उत्पन्न होना; 
पिता को मृत्यु के बाद सोतेले भाइयों द्वारा भरत को शिक्षित न बनाकर 
गृहकार्यो में लगाना; वृषल राजा के शृत्यों का काली माँ को यि देने 
के लिए भरत को ले जाना; काली माँ द्वारा भृत्यों ओर नप के लिरों 
का खण्डन ओर भरत की रक्षा १६-६४ । 
सिन्धुपति का कपिल मुनि के दशनाय पालको पर चढ़कर जाना; मार्ग 
सें सरत को, उनके भारवाहकों द्वारा पकड़कर पालको ठोदाना; बिषम- 
गमन के कारण भूपति का भरत को महंकार-पूर्ण वावयो से अपमानित 


करना; भरत द्वारा सदुपबेशा-कथन; सिन्धुपति का भरत से अपराध 
को क्षमायाचना ६५-७० । 


hea 


विप्रो 


मध्याय--११ भरत द्वारा तिन्धुपति को ज्ञा र 

अध्याय--१२ भूपति का भरत से तत्वयोग पुदएअपेर भरत फा उन्हें समझानों ७२- 

अध्याय--१३-१४ भरत का आत्मवृत्तान्त-फथैकै ओर. सांसारिक सुखों को -मिर्की /करते 
हुए हरिः भक्ति को श्रेष्ठतर बता मरतोसख्यान-शुठ “माहिम 
उपसंहार ७५-८२ । जयपुर 












(द्वितीयाश्वासपु ) 


अध्याय--१५ मङ्गलाचरण; भरत के पुत्र सुमति से देवताजित का उत्पन्न होता; बंश- 
बर्णन; गय कौ उत्पत्ति और राज्य-शासन ८घ३-८६। 

' अध्याय--१६ राजा परीक्षित द्वारा शुक से प्रश्न; शुक्योमीश्वर के उपदेशन्छप में 
बतापे जानेवाला भुगोल फे स्वप आदि घा वर्णन ८७-६३ । 

अध्याय--१७ धुव ओर आकाशगंगा की संस्थिति का वर्णन 5३-६६ । 

अध्याय--1८ नव वर्षो को स्थिति का वर्णन 5७-६८ । 

अध्याय--१६ भारतवर्ष की प्रशंसा ओर पर्वतों का वर्णन ईई-१०२ । 

क्षष्याय--२० सप्तद्वीपों का अलग-अलग चर्णन १०२-११० । 

अध्याय-२१ खगोल का विस्तृत रूप से अभिवर्णन ११०-११३ । 

क्षष्याय--२२ सूर्यादि नवग्रहों के संचार की स्थिति का वर्णन ११३-११६ । 

अध्याय--२३ शशुसार चक्र पर स्थित ध्रुव और नक्षत्रों की दशा का बर्णन ११६-११६ । 

अध्याय--२४ राहु के द्वारा सूर्यादि के ग्रहण का वर्णन; सप्त पातालों फा वर्णन ११६-१२६। 

अध्याय--२५ पाताल-स्थित शेष और नागकन्याओं का वर्णन १२६-१३० । 

अध्वाव-२६ शुकयोगी द्वारा परीक्षित से नरकलोक-चर्णच; उपसंहार १३०-१३४ । 
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मध्याय-~१ मङ्गलाचरण; षण्ड्यंत; कथा का शुभारम्भ; परीक्षित द्वारा शुक से 
प्रशत; अजाधिल का उपाउपान; अजामिल का आरम्भ में पापकम 
करता; क्रमशः जरावस्था को प्राप्त करना; अंगों को शिथिलता के 
कारण व्याकुल होकर प्रलाप करना; मृत्पुदूतों फा आगमन; उसके 
विकृत अंगों का वर्णन; अजामिल फा भीत होकर पुत्र “नारायण को 
पुकारना; हृरिभदतों का आगमन और यमदूतों को ढकेल देना; विष्ण- 
दूत और यभदरतों का संवाद १४०-१६६ । त 
अध्याय---२ बिष्णुदुतों का यमदुतो ते हरि-स्मरण की महिमा बताना; विष्णुद्टतों से 
पराजित होकर यमदूतों का थम से वृत्तान्त सुनाना; अजामिल का 
यमदूतो से मुक्त होकर प्रसन्न होना; अजामिल दारा पश्चात्ताप; पुनः 
मनामिल का स्बशरीर त्यागफर सद्योमुपित फो प्राप्त करना; अशानिस्रो- 
पादपान-धबण-महिसा-वर्णन १६६-१७८ । 
सध्पाय---३ परीक्षित का शंका करना ओर शुक हारा समाधान; शुक का सोबिएल- 
- संको्तेन को प्रशंसा करना १७८-१८७ । ५ 
अध्याय---४ प्रचेतसो का चन्द्र को अभिमंत्रित करता; प्रयेतसों ओर मारिषा से दक्ष 
- का उत्पन्न होना; दक्ष द्वारा प्रजा की उत्पत्ति; दक्षत हंसगुह्य नामक 
स्तबराज से हरि को स्तुति करना; दक्ष के समक्ष हरि का प्रकट होना; 
भोहरि के दिव्य रूप का वर्णन; हरि का दक्ष के मन की घात जानते हुए, 
पुत्रोत्पत्ति का आशोर्बाद देकर अन्तर्धान होवा १५७-१३७। 
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क्षसिक्नी के द्वारा हर्षश्च पाउत्पत्न होमा; नारद द्वारा उन्हें उद्बोधन 
करना; नारव के यावो फा/विधान; उमा मोक्ष प्राप्त करना; नारद 
के द्वारा उस वृत्तान्त को सुनकर दक्ष का दुःपाक्राम्त होना; तदनन्तर 
ब्रह्मा.फे वर से दक्ष फा-णबलाश्‍व माम वाले पुत्रों को ग्राप्त करमा; 
सृध्टि-निर्माणेरेछा से; वक्ष-भाज्ञा से उन पुत्रों का सारायण-सरोवर को 
जाना; यहाँ मारद के द्वारा शवलाश्यों को व्रह्मज्ञान का उपदेश देना; 
उनफा पूर्वेसौं के मारग द्वारा मोक्ष प्राप्त करना; नारव द्वारा उपदेशित 
पुत्रो के मोक्ष पाने फे कारण वापस न आणने पर दक्ष का नारद फो शाष 
देकर सृष्टि करना १६७-२०५ 1 

दक्ष का ब्रह्मा फे यर से सृष्टि फे लिए साठ पुद्रियों फो उत्पन्न करना; 
उनमे कश्यप पो प्रदत्त तेरह फम्याओं द्वारा विश्व फा भर णाना; देब- 
मसुर-नर-तियंफ्‌-मृगन्द्यग आदि फा अन्म होना २०५-२११ 
देवन्द्र के तिरस्कार से वृहस्पति का अध्यात्म माया फे कारण दिक्कायौ 
न पड़ना; राक्षमों फा उस वृत्तान्त को सुनकर शुक्ल मे उपदिप्ट होकर 
आना; देवासुर-पुद्ध फा प्रारम्भ; यायाय फो तिरर्ट्रत करने के कारण 
इन्द्र का पलायन; यल खोफर देवों का ब्रह्मा के समल जाना ) ब्रह्मा के 
बचनों से देघो फो विश्वरूप फो भाचाय यनाना; पिश्थरूप एक स्वीकार 
करना २११-२२० । 

इन्व्र ने असुरो पर विजय पानेवाली विद्या फंसे प्राप्त की --ऐसा परीक्षित 
फे पूछने पर शुक हारा थ्रोमन्नारायण-कवच को पथा वताना; विश्वरुप 
मुनि द्वारा इन्द्र से सविधि श्रीमश्नारायण-कयच बताना; उस कथच के 
प्रभाव से इन्द्र का अमुरों पर बिजय; फदच-महिमा-वणन २२०-२२८ । 


मध्याय---६ राक्षसों के हितेपी विम्यरूप का छिपे तोर पर इन्द्र द्वारा यघ; बिइबरुप 


मध्याय--१ ० 


मघ्याय-११ 


अध्याप--१२ 


अध्याप--१३ 


की हत्या के फारण इन्द्र फो ब्रह्महत्या का पाप सगता; इन्द्र द्वारा 
उस पाप फो स्त्रो, भू, जल और द्रुमों में विभाजन; विश्यरूप के मारे 
जामे पर त्वष्टा द्वारा क्रुद्ध होकर इन्द्र के संहार फे लिए मारण होम 
करने पर वृत्रामुर फा जन्म लेना; चूत्रासुर से युद्ध में पराजित होकर 
इख-सहित देवो छा श्वेतद्वीप को जाना; देवों द्वारा हरि को स्तुति; हरि 
के प्रकट होने पर देवो का अपनो व्यथा कहना; हरि का देवो फो दघोजि 
मुनि की हड्डी लेने के लिए कहना २२८-२४२ । 

इन्द्र फा दधीचि से हुडटो को यादना करवाई वधीधि द्वारा अस्थि देने 
पर उससे घप्र फा निर्माण करना; युवासुर ओर इन्व्र के युद्ध का 
यणन २४३-२५२ । 

युत्रामुर फे भयंकर घोत्कार से सूयन का कम्पित होना; भर्यकर 
युद्ध-वर्णंन २५३-२१५८ । 

इन्द्र फे द्वारा भयंकर बज्न फे प्रहार से युच्र फा संहार; देवों का हषं 
ओर वृत्र फे दिव्य तेज फा विष्णु में समा जाना २९८-२६६ । 

इन्द्र फा ब्रह्महत्या ते पीड़ित होकर मानय सरोवर में प्रवेश करपा; 
यहुष का शताश्वमेध कर इन्द्राधिपत्य फो प्राप्त करना; नहुप का अगस्त्य 
फे शाप से सुरराज्य-पद से च्युत होकर अजगर योनि में झन्म लेना; 
इन्द्र का स्वर्ग मे आगमन; इन्द्र फा अश्वमेध यज्ञ फर त्रिलोकाधिपत्य को 
प्राप्त करना २६६-२७० । 


विषय-सुची ११ 


अध्याय--१४ परीक्षित का वृत्न के विषय पें प्रश्‍न और शुक द्वारा उत्तर देना; चित्रकेतु 

४ का उपाख्यान; चित्रकेतु का राज्य-शासन-च्णन; पुत्र के न होने पर 
षलान्त राजा के महल में अंगिरस का आगमन; अंगिरस का यज्ञ 
करवाकर पुत्र होने का आशिर्वाद देना; पुत्नोत्पत्ति पर हर्ष; विसाताक्षों 
द्वारा ईष्या से शिशु फो विष देने पर पुत्र की मृत्यु ओर राजा तथा 
रानी का दारुण विलाप २७०-२७६ । 

अध्याय--१५ भंगिरस और नारद द्वारा नुप को अध्यात्स उपदेश दना और विष्णु- 
पुजा को उत्तम बताना २७६-२७४ । 

मध्याय-~-१६ नारद द्वारा नृप के सपक्ष मुत बालक को राज्य करने के लिए कहमा; 
बालक का अध्यात्म-भरा उत्तर; चित्रकेतु का तप करके भगवतू-प्रसाद 
को प्राप्त करना २८०-२८७१ 

अध्याय--१७ चित्रकेतु का श्रीनारायण-दत्त विधान से विचरण करता; विद्याधरपति 
चिदकेतु का ईशवर-दिक्कार के फारण गोरी से शप्त होना; चित्रकेतु का 
पाबेती-परमेशबर से क्षमायाचना करना; चिलकेठु का शापित हो दानव" 
योनि में उत्पन्न होकर श्रोभगवतु-ज्ञान से परिणत होना २८७-२३४ । 

अध्याप--१८ सवितृ-वंशादि फे प्रवचन की कथा; सरुतुगणों का जन्म-प्रकार; इन्द्र 
का उन्हें सहोदरों के रूप सें स्वीछार करना; उपसंहार २६५-३०८ । 
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क्ष्याय---१ मङ्गलाचरण; परीक्षित द्वारा शुक से प्रश्‍न और शुक द्वारा उत्तर; 
श्रीहरि के नाम-स्मरण की महिमा-वर्णन; श्रीहरि के द्वारपालो को 
सनकादि ऋषियों से शाप की प्राप्ति ३०६-३१६ । 

मध्पाय--२ हिरण्याक्ष की म्रेत्पु से दु.खित होकर हिरण्यशशिपुका हरि के विरद्ध 
उत्पात मचाने के लिए अपने अनुचरों को भेजना; पुनः हिरण्पकशिपु 
दारा हिरण्याक्ष को पत्तियों, पुत्रों और माता को सान्त्वना देता; बाल- 
बेषधारो यम के द्वारा कथित सुयज्ञोपाख्पान ३१७-३२७ । 

मध्याय-¬३ हिरण्यकशिपु को घोर तपस्या से विचलित होकर देवों का ब्रह्मा से 
चिनती करना; ब्रह्मदेव फा हिरण्यकशिपु के समक्ष आना, हिरण्यकशिपु 
का उनको स्तुति फर घर सांगना ३२८-३३३ ६ 

मध्याय---४ ब्रह्मा का हिरण्यकशिपु को उसके अनुशल वर देकर ब्रहलोक-गमन; 
हिरण्यकशिपु का घोर अत्याचारन्यर्णन; हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से 
संत्रस्त देखो का विष्णु की, रक्षा के लिए, स्तुति फरा; विष्णु का 
उन्हें अभय देकर विदा झरना; प्रहलाद का जस्स भोर चरित्न- 
वणन ३३२३-३४४ । 

अध्याय---५ हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद को विद्याध्यनार्थ भेजना; हिरण्यकशिपु हारा 
परीक्षण; प्रहलाद फे ईश-भबित-पुर्ण उपदेश को सुनकर, कोधित हो 
पुरोहित से प्रश्‍न ओर पुरोहित हरा प्रहलाद फी भर्त्सना; प्रहलाद का 
पुनः शिक्षण तथा हिरण्यकशिपु और प्रलाव-संवाद; हिरण्यकशिपु 
दवारा गुश्पुन्नों को डाटना; हिरण्यक्षशिपु का प्रहजाद को विविध उपायों 
से हिलित करभा ३४४-३६३ । 

भष्याम---६ प्रहलाद द्वारा समस्त पातनाओं से सुरक्षित रहकर शिशुओं को हरि" 
भक्ति का उपदेश करमा ३६३-३६४ । 


१२ विपय-सूची 


मध्याय--७ प्रहलाद का देत्यपुत्रों से पूर्वोषत नारद हारा वचनों को समझाकर 
कहना; प्रहलाद द्वारा देत्यपुत्नों से हरि-महिमा-पर्णन करना २६६-३७७ । 

अध्याय---८ गुरुपुत्र के द्वारा प्रहलाद के विपक्ष हिरण्यकशिपु से शिकायत करना; 
हिरण्यकशिपु का क्रोध के साय प्रहलाद ते आत्मप्रशंसा फहुना; प्रहलाद- 
हिरण्यकशिपु-संबाद और राक्षसेन्द्र का मुथ्टिका से जम्भे पर प्रहार करना; 
श्रीहरि का स्तम्म में से नरातिह फे रूप में आविभूत होना; नर्शवहमुति 
द्वारा हिरण्यकशिपु का वघ; ब्रह्मा भादि देवताओ फा नुसिहदेव को 
मलप-अलग संस्तुति करना ३७८-३६६ । 

अध्याय--द ब्रह्मा का नुसिहदेब के क्रोध की शान्ति के लिए प्रहलाद को भेजना; 
प्रहलाद फा नर्रासहम्रृति की स्तुति फरना; हरि द्वारा प्रहलाद को 
सभव-प्रदान ३६४-४११ । 

अध्पाय-१० नररासहमूति-प्रहलाद-संवाद; त्रिपुरापुर-वृत्तान्त; ब्रिपुरासुर से पीड़ित 
देवों की शिव से विनतो; शिव द्वारा व्रिपुरों को भस्म करना; देवताओं 
द्वारा शिव को वन्दना ओर शिव फा निजलोक-गमन ४११-४२१ । 

अध्बाय--११ नारद फा धर्मनंदन फो वर्णो के चिहत के बारे में बताघा ४२१-४२६। 

भध्माथ-१२ नारद का ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम मोर संन्बासा्म 
का क्रम से वर्णभ करना ४२६-४३०। 

मध्याप--१३ प्रहलाद-अजगर-संघाद ४३०-४३६ । 

भभ्बाय-१४ युधिष्ठिर द्वारा गहस्थ-घर्मे के करणीय तथ्यों को पुछना; नारद द्वारा 
गृहस्थ फे लिए अतिथिन्सेवा, ब्राह्मन-सेवा, भहिसा आदि व्रतो को बिस्तार 
से समझाना ४३६-४४० । 

अध्पाप--१५ नारद द्वारा युधिष्ठिर से पुनः पाखण्डादि, दम्भ और विवयादियों को 
त्यजकर हरि-स्मरण करते हुए गृहस्य-्घर्म-पालन का वर्णन करना; 
नारद के पूर्वजन्म का वृत्तान्त; उपसहार ४४१-४५२ । 
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मध्याय-¬१ मङ्गलाचरण; परीक्षित द्वारा शुफ से प्रश्‍न और शुक द्वारा स्वायंभुव, 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, मनुभों के चरितर-वर्णन; गजेन्द्र-मोक्षण को 
कथा ४५३-४५८ । 

अध्याय---रे त्रिकूट-पर्वंत का बेमव-वर्णन; गर्जो व अन्य पशुभों का वर्णन; सरोबर- 
वर्णन; जल-पीते गज को ग्राह द्वारा पकड़ना; परस्पर भयंकर लड़ाई 
होना ४५८-४७२ । 

अध्याघ---३ गज का ग्राह से परामित होकर पश्चात्ताप करना; गज द्वारा घ्राण” 
रक्षार्थ श्रीहरि की स्तुति; हरि द्वारा गज फौ पुकार सुनकर अकेले हो 
दोड़ना; हरि का चक्क से ग्राह को मार गल की रक्षा करना ४७२-४८४! 

अध्याप--४ गज द्वारा श्रीहरि से आत्मवृत्तान्त वताना; श्ोहरि फा निजलोक-गमन; 
हरि फी महिमा-वर्णन ४८५-४६० । 

नध्याय--५ शुक-परोक्षित-संवाद; राक्षसों द्वारा सुरों पर विजय पाना; सुरों का 
विष्णु को स्तुति करना ४४०-४४९ । 

अध्याप---६ हरि फा प्रकट होना; हरि-रूप-वर्णन; हरि दवारा सुरों को समुद्र-मन्धन 
की सलाह देना; इन्द्र का असुरराज (वलि) से समुद्र-सन्धन की राय 
करना; अधुरों का तयार हो जाना ४४५-५०३ । 


अध्याय-"-७ 


मध्प्राय--८ 
अध्याय-~-& 


अध्याप--१० 
अध्याय--११ 


मध्यापय--१२ 


अध्याप-"१३ 


अध्याय--१४ 


विषय-सूची १३ 


समुद्र-सन्धन आरम्भ और पर्वत फा घेंसना; कुर्मावतारकी कथा का 
प्रारम्भ; हलाहल विष की उत्पत्ति; उसके प्रचण्ड तेज से सबका व्याकुल 
होना; देखो का शिच के पास जाकर अपनो बेदना कहना; देबवन्द ले 
प्राधित होकर ईश्वर का हालाहल पान करना ५०३-५१८ । 

क्षौरसागर से ऐरावत आदि चतुदश रत्नों की उत्पत्ति; अमूत के निकलने 
पर असुरों का देवों से छीन लेना; देवासुर-कलह; देवों को व्याकुल देख 
श्रोविष्णु का मोहिनी स्वरूप ग्रहण करता ५१६-५३० । 

श्रीहरि का मोहिनी रूप में हाब-भाव दिखाकर असुरों को मुग्ध करना; 
बिष्णु का चतुराई से देवों को असूत पिलाना; राक्षस (राहु) का 
बध ५३०-५३५। 

देवों को अमृत पिलाकर विष्णु का गसन; मसुरो का अमूत न पाने पर 
क्रुद्ध होकर देवों पर आक्रमण करना; देषासुर-संग्राम ५३५-५४२ । 

इन्द्र और बलि का परस्पर युद्ध करना; भीषण युद्ध-वर्त; देत्पों की 
परानय मोर इतस्ततः पलायन ५४२-५४३ । 

शिब का बिष्णु के पास जाकर मोहिनी रूप धारण करने के लिए बिनय 
करना; श्रीहरि का अपना मोहिनी स्वरूप दिखाने के लिए भन्तहित 
होना; अकस्मात्‌ उद्यानवन में एक सुन्दरो का आविर्भाव; उस सुन्दरी 
की विभिन्न भाव-भंगिमाओं से ईश्वर का मोहित होना; मोहवश स्लो 
को आलिगन में लेने हेतु शिव का पीछा करता; ईश्वर फा दीव॑ंपात्‌ 
होना ओर अपने में देवसायावश जडता देख शिव का वापस होकर 
लज्जित होना ५५०-५५ । 

परीक्षित-शुक-संबाद; वेबस्वत्‌, सूर्यसाइर्णो, दक्षसावर्णो, ब्रह्मतावर्ों, 
सद्रसावर्णी, देवसावर्णो, इन्द्रसावर्णो सनुओं का वृत्तान्त-वर्णन ५६०-५६४ । 
परीक्षित का शुक से देवों के पवाधिकार-प्राप्ति और हरि के बार-बार 
जन्म लेने का कारण पुछना; शुक द्वारा समक्षाना ५६५-५६६ । 


अध्याय--१५ दानवराज बलि का स्वर्ग पर आक्रमण करना; स्वर्गपुरो का सोन्दय-बणन; 


अध्याय--१६ 


अध्याप-- १७ 


अध्पाप--१८ 


बलि के आक्रमण से पुरी में आक्रन्दन; इन्द्र का भयभीत होकर गुरु 
बृहस्पति से मंत्रणा करना; वृहस्पति द्वारा उन्हें पुरी छोड़ देने के लिए 
कहना; इन्द्र का अभरावती छोड़ता और बलि का उश पर 
अधिकार ५६६-५८० । 
अपने पुत्रों को पुरी छिन जाने से अदिति का चिन्तित होना; कश्यप द्वारा 
उनसे चिन्ता का कारण पुछना; अदिति का स्वमानसिक बलेश बताना; 
कश्यप हारा सती को समझाना ओर हरि-भक्तित के लिए प्रेरित 
करना ५८०-५८४ । 
अदिति के घोर ब्रत से सन्तुष्ट होकर हरि फा प्रकट होना; अदिति द्वारा 
भोहरि की संस्तुति और आत्मक्लेश बताना; हरि का वर देकर 
अन्तर्धान होना; अदिति का गभं धारण करना; गर्भ फी स्थिति का बर्णन; 
ब्रह्मा द्वारा श्रीहरि को स्तुति ओर प्रकट होने के लिए प्रार्थना ५८४-५८६ । 
चामनमुति का अविर्भाव; अवतरित होते समय फी स्थितिका वर्णन; 
कश्यप का वामन का उपनयनादि संस्कार सम्पन्न करना; वामन 
चटु का ब्राह्मणों से दानवीर बलि का नाम सुनकर बलि के सभामण्डप 
पर पहुंचना; बलि को वामन द्वारा आशिर्वाद देने पर बलि का यामन 
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वदु का चरणोदक सिर पर धारण कर मनवांछित मांगने को 
कहना ५६०-५४४ । 

वामन द्वारा वलि से उनके पूर्चलों का यशगान करते हुए चलि को प्रशंसा 
करना; वलि फा वामन के तोत पग भूमिको याचना करने पर 
दिस्मयान्वित होना; पुनः बलि द्वारा पदक्रय भूमि देते समय देत्यगुद शुक 
द्वारा रोकना; बलि का अपने दत्त वचन से न फिरना ५६४६-६०७ । 

शुक द्वारा बलि को नीति-उपदेश देकर दान देने से रोकना; बलि द्वारा 
अपने वचन पर अटल रहकर दान देने को उच्यत होना; शुक्र का बलि 
छो शाप देना; बलि द्वारा वामन को तीन पग सूमि दान करना; बलि 
फी दानशीलता पर देवों द्वारा पुष्प-वर्षा करता; वामनपूति का विश्व- 
रूप धारण फर बढ़ना ६०७-६१७ । 

श्रीहरि कौ देवों द्वारा स्तुति; हरि द्वारा दो पग में तीनों लोकों को 
नापने पर राक्षसो द्वारा वामतमूति फो मारने के लिए उद्यत होना; 
बलि का उन्हें रोकना; राक्षसों का पाताल-गमन ६१७-६२१ । 

वलि को पाशबद्ध कर तोतरे पग के स्थान के लिए यासन का कहना; 
प्रहलाद, विन्ध्यावली और ब्रह्मा द्वारा बलि को पाश से मुक्त करचे के लिए 
हरि की स्तुति; हरि द्वारा बलि के शरीर को नापना ओर वर प्रदान 
करना ६२२-६२८ । 

बलि का सुतललोक-गमन; प्रहलाद द्वारा हरि फौ स्तुति; हरि द्वारा 
“बलि का द्वाररक्षक रहूंगा” कहकर प्रहलाद को विदा फरना; वामन 
द्वारा इन्द्र को पुनः इन्द्र-पद प्राप्त होना ६२८-६३४ । 

सुनियों द्वारा सूत से मत्स्यावतार की कथा पूछना; शुक द्वारा बताना; 
सत्पत्रतोपाउपान; हरि द्वारा मत्स्यावतार धारण कर सत्यक्नत से महा- 
प्रलय को सुचना मोर ततरक्षण का उपाय बताकर अन्तहित हो जाना; 
महाप्रलय फा आगमन; ब्रह्मा के मुख से वेदों का वाहर निकलना ओर 
हृयग्रौव दत्य द्वारा अपहरण; सत्यत्रत का नाव में सर्प्ताधयों के सहित 
बंठकर जल पर तेरना; महामत्स्य फा आगमन; सत्यत्रत द्वारा हरि की 
संस्तुति; महामत्स्य द्वारा हयग्रोब का बध कर वेदों को मुक्त करना; 
ब्रह्मा का पुनः जागना ओर सृष्टि-रचना के विषय में चिन्तन; हृरि- 
महिमा-वर्णन; उपसंहार ६३४-६४७ 
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अध्याय---१ मङ्गलाचरण; परीक्षित-शुकन्संवाद; सूर्यवंश का वर्णन; घेवस्बत मनु 


फा जन्म; हैमचन्द्र-कथन; सनु से यज्ञ द्वारा इला की उत्पत्ति; राजा 
इला का आखेट के लिए मेरुपर्वंत के पात जाना और शिव-श्राप से स्त्री 
बनना; चन्द्रयुत बुध से प्रणय भर पुरूरवा को उत्पत्ति; बुद्ध होने 
पर पुरूरवा को राज्य देकर सुद्य॒म्च (इला) का वन-गमन ६४८-६५५ । 
सुद्युस्त के बंश में उत्पन्न पृषध्र राजा का सिह के भ्रम से धेनु का सिर 
काटना; वशिष्ठ द्वारा शूद्र होने का शाप देना; हरि-स्मरण करते हुए 
पृषध्र छा ब्रह्म में लोन होना; विभिन्न राजाओ का जन्म-वर्णेन ६५५-६६० 
नूप शर्यातिः) ˆ सुकन्या के संग जंगल में गमन; तपस्पारत 
च्यवन मु „ ` ` भ्रम से सुकन्या हारा नुकीले काँटों से चसोना; 
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च्यवन-सुकन्या-विवाहु; अश्विनीकुसारों के बर से च्यवत का नवयौधन 
प्राप्त करना; शर्याति का विस्मयाधभिभ्ुत होना; च्यवन द्वारा अश्विनौ- 
कुमारों का यज्ञसाग दिलाना; आ ला ६६०-६६६ । 
अध्याय---४ भभग के पुत्र नाभाग का आख्यान; नाभाग से अम्बरोष का उत्पन्न 
होना; धर्म-प्रवृत्ति से अम्बरीष का राउयशासन; अम्वरोष का यज्ञ 
करना ओर दुर्वासा द्वारा अम्बरीष पर कृत्या छोइना; विष्णु हारा चक 
को भेजने पर कृत्या का संहार भर चक्न द्वारा दुर्वासा का पीछा करना; 
दुर्वासा का सभी लोफों में रक्षार्थ घमफर विष्णू की शरण में जाना; 
विष्णु का भक्त -सहिमा कहते हुए अम्बरीष के पास भेजना ६६६-६७८ । 
अध्याय---५ दुर्वासा का अम्वरीष की शरण में जाना ओर अम्धरोष द्वारा चक्र को 
स्तुति करने पर चक्र का दापस होना; राजा अम्बरीष का दुर्वासा से 
आशीष पाकर वन-गमन ६७८-६८३ । 
अध्याय---६ इक्ष्वाकु का जन्म; इक्ष्वाकु-सुत विकुक्षि को कथा; उचके पुत्रों का जन्म- 
वर्णन; मान्धाता की उत्पत्ति; चारों दिशाओं को जीतकर मान्धाता का 
एकच्क्षत्र राज्य करना; मुनि सौभरि द्वारा मान्धाता फी समस्त कन्थाओं 
से विघाह और सुखोपभोग करना; आत्मज्ञान उदय होने पर सुनि ओर 
उनको कांताओं का ब्रह्मपद में लोन होना ६८३-६४३ । 
अध्याब---७ मान्धाता के पुत्रो की उत्पत्ति; त्रिशंकु, हरिश्च आदिका चरित्र 
वर्णन; पुत्राकांक्षी हरिश्चन्द्र द्वारा “पुत्र होने पर बलि दूँगा” ऐसी वरुण 
से प्रार्थना करते पर पुत्न-प्राप्ति; वरुण द्वारा बलि फो याद दिलाने पर 
हरिश्चन्द्र का टाल-मटोल करना; वरुणग्रस्त होने से हरिशचन्द्र का 
सहोदर व्याधि से पीडित होना; पुरुषमेध करने पर हरिश्चन्द्र का रोग- 
मुक्त होना ६६३-६४७ । 
अध्याप---८ सगर को उत्पत्ति; सगर द्वारा यज्ञ करना; इन्द्र का यज्ञाश्व को कपिल 
के मभरम में वाधना ओर सगर-पुत्रों का मुनि के प्रति उपद्रव; मुनि के 
तेज से सगर-पुत्रों का संहार; सगर-पुत्र असमंजस के पुत्र मंशुसान का 
कपिल से चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछना और कपिल द्वारा 
गंगा को लाने के लिए कहना ६४७-७०२ । 
मध्याय--& मंशुमान और उनके पुत्र दिलीप छा तप करते-करते मृत्यु को प्राप्त 
होना; दिलीप-पुत्र भगोरथ द्वारा तपस्या फरने पर गंगा का चलने के 
लिए उद्यत होना; गंगा के वेग को रोकने के लिए भगीरथ का शिव की 
तपस्या कर प्रसन्न कर लेना; श्रौपरमेशवर-जटाज्‌ट-निर्गत गगानदी के 
प्रवाह का वर्णन और सगर-पुत्रों का उद्धार; सुदास की उत्पत्ति और 
चरित्र-वर्णन ७०२-७१५ । 
मध्याय--१० दशरथ से श्रीराम फो उत्पत्ति; श्रीराम का पितृवचन से घन-गमन; 
रावण द्वारा सीता के हरण से व्णयित श्रीराम का सुग्रीव से मैत्री ओर 
बालि का वध करना; सुग्रीव की सेना के सहित लंका में पहुँचने के 
लिए सेतु-निर्माण; लंका में राम और रावण का भयंकर युद्ध; रावण- 
वध और धीराम का पुनः अयोध्या-भागमन; अयोध्या में हर्षोल्लास 
का वर्णन; श्रीराम के राज्य-शासन की सहिसा का वर्णन ७१५-७३२ । 
अध्याय--११ शीराम का गुप्तचरों से अपनो निन्दा सुनकर सीता का परित्याग 
करना; सोता का राल्मोकि के आभम से रहना ओर लव-कुश को 
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उत्पत्ति; राम के यज्ञ में लव-ऊुश द्वारा रामायण-्गान और सोता का 
पाताल-प्रषेश ७३२-३६ । 

अध्याय--१२ राम फे पुत्र लव-कुश फे वश फा वर्णन; उनके चाद बाते राजाओं का 
इतिहास-वर्णन ७३६-७४० । 

मध्पाय--१३ इक्ष्वाकु फे पुत्र निमि का यज्ञ करना; वसिष्ठ द्वारा निमि को और 
निमि द्वारा वशिष्ठ फो शाप-प्रदान; निमि के शरोर-मयन से शनक को 
उत्पत्ति; जनक फा वंश-वर्णन ७४०-७४३ । 

झध्याय--१४ चन्द्रवंश छा वर्णन; चन्द्रमा फो उत्पत्ति ओर चरित्र-वर्णन; चन्द्र से बुध 
और बुध से पुरूरवा फी उत्पत्ति; पुरूरवा का चरित्रचित्रण ७४३-७५३ । 

क्रष्पाप--१५ पुरूरवा फे वंश का वर्णन; फकुश्ांबु द्वारा गाधि फा जन्म और चरित” 
वर्णन; गाधिपुत्री सत्यवती से जमदग्नि ओर उनसे परशुराम को 
उत्पत्ति; दैभवशाली घोर शवितिवान सहसाजन का अर्षत; 
सहस्राजुन का जमदर्नि फी घनु फो बलात्‌ ले जाना; परशुराम द्वारा 
सहस्राज्‌ न का वघ कर गाय लाना ओर तीथ-सेवार्य गसन ७५३-७६२ । 

अध्याप---१६ पिता को आज्ञा से परशुराम द्वारा माँ का शिरच्छेदन; सहस्राज्‌ म के पुद्रों 
द्वारा जमदग्नि का वघ और परशुराम का २१ वार क्षत्रियों का बिनाश 
करना; गाधि से विश्वामित्र की उत्पत्ति और घरित्र-पर्णन ७६२-७६६ । 

अध्पाप--१७ पुरूरवा का वंश वर्णन; रलि को उत्पत्ति और चरित्र-बर्णन; नहुप का 
ब॒तान्त-कथन; ययाति कौ उत्पत्ति ७६६-७७२ । 

अध्बाय---१८ शमिष्ठा-देश्यानी-कलह-वणन; ययाति का चरित्रोपाएपान-कयन७५२-७८२। 

मघ्याय--१६ यबाति का देवयानी को चस्तोपास्पान के द्वारा आत्मवृत्तान्त समझाना; 
पाति का विपप-वासता फो निन्दा करते हुए पुत्रों को राज्य 
देकर ब्रह्म-पद को प्राप्त करना ७८२-७८८ । 

अध्पाय--२० पूरु,का वंश-घणन; दुष्यन्त को उत्पत्ति भोर चरित-वर्भन; दुष्यन्त-पुब्र 
सरत का चरित्र-खित्रण; भरद्वाज को उत्पति मोर भारत द्वारा उसे 
अपनाना ७८८-७५5७ । 

भध्पाय--२१ रन्तिदेव की उत्पत्ति; उनकी दानशीलता से तन्तुष्ट ब्रह्मादि देबों का 
दर्शन देना; रन्तिदेव का बिष्ण-मक्ति करते हुए परमपद को प्राप्त 
करना; रन्तिदेव का वंश-बर्णन ७६८-५०२ । 

मध्पाष--२२ दिवोदास, सुदास, ब्रपद, जरासंध मादि का जन्म; देवापि और शन्तनु 
को उत्पत्ति; शन्तनु का राज्य-शासन; भीष्म की उत्पत्ति; कौरवों और 
पाण्डबों की उत्पत्ति का छर्न ओर बंश-कयन ८०२-८०६ । 

अध्याय--२३ रोमपाद का अन्म; राज्य में वर्षा फे माव में रोमपाद का शइष्यश्डंग 
को बुलाना और अपनी पुत्री शांता का व्याह ऋहष्पश्टंग के साय करना; 
कर्ण की उत्पत्ति; ययाति के पुत्र यदु की कथा ८०४-८१६ । 

अध्वाय--२४ क्रमशः कुश, कुंति, देबरात, वृष्णि, सात्पकि, युयुधान, अङ्कूर 
उग्रसेन आदि का उत्पन्न होना; घसुदेब की उत्पत्ति; पृथा का उत्पन्न 
होना ओर घचरित्र-चित्रण; शिशुपाल, दंतयबत्र आदि की उत्पत्ति; बसुदेष 
का वंशानुवर्णन; भीङण्णावतार-कथा-सूचना; उपसंहार ८१७-८२८ । 
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अमात्यवर श्रीं पोतन्न प्रणीत 
आन्ध्र सहासागवतसु 


( प्रव्चम स्कन्धमु ) 


प्रथसाशवासमु 


{ 


श्रीकर ! करुणासागर ! प्राकट लक्ष्मोकळत्र ! भव्यचरित्रा ! 
लोकातीत गुणाश्रय ! गोकुलविस्तार ! नंदगोपकुमारा ! ॥ 1॥ 


अध्यायमु-- १ | 
ब, महनोय गुणगरिष्ठुलगु नभ्घुनिश्रेष्ठुलकु निखिल पुराण व्याए्पान 
वेखरी समेतुंडेन सुतुंडिट्लनियं ॥ 2॥ 
कं, भूनाथु इत्तरात्मजु, -डेन परोक्षिन्नरद्रु डभिमन्यरुसुत्‌ं- 
डानंद मादि घन सु, ज्ञानुंडगु शुकुनि गांचि सरसत बलिकन्‌ ॥ 3 ॥ 





( पञ्चम स्कन्ध ) 
प्रथमाश्वास 
हे श्रीकर (शुभप्रदाता, विष्णु) ! करुणा के सागर ! प्रसिद्ध रूप से 


लक्ष्मी को कलत्र के रूप में पानेवाले ! भव्य चरित्न से संपन्न ! हे लोकातीत 
गुणों के आश्रय ! गोकुल के विस्तारक ! नंदगोप के पुत्र ! [नमः] १ 


अध्याय--१ 


[व.] महान्‌ गुणों में ग(व) रिष्ठ उन मुनिवरों से, समस्त पुराणों के 
व्याख्या की वैखरी (पद्धति) से युक्त सूत ने इस प्रकार कहा, २ 
[कं.] भूनाथ (राजा), उत्तरा के आत्मज, अभिमन्यु के पुत्र, परीक्षित 
महाराज ते हषित होकर, महान्‌ सुजाती शुक महामुनि को देखकर सरसता 
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व. मुनोंद्रा ! परमभागवंतुंडु, नात्मारामुंडनेन प्रियव्रतुंड गृहंबुननुंडि यंद्लु 
रमित्रं? कमंवंधंबुलेन पराभवंबुलुगल गहंबुलयंदु मुक्तसंबन्धुलेन 
पुरुषुलकु संतोषबु गातेरदु । उत्तमश्लोकुडन पृंडरीकाक्षनि पादच्छायं- 
जेसि निवृतचित्तुलन महात्मुलु कुटम्बमुनंदु निस्पृहत सेयुदुरु। कान 
प्रियब्रतुनिकि संसारंवुनंदु दगुलंबु गलुगुटट्जु ? दारागार सुताबुलं दु दगुलंबु 
गलवानिकि नेंट्छु सिद्धि गलुगु ? श्रीहरियंदस्णलितमति पंद्लु गलुगु ? 
ई संशयंबु देटपरुपुमु। अति परीक्षिन्तरत्रुंडडिगिन शुक योगी 
डिदलनिये॥ 4 ॥ - 

कं, हरि चरणांबुज मकरं, द रसावेशित मनःप्रधानुंडगु स- 

त्पुरुषु डीकवेळ विघ्नमु, बीरसिन दन पूर्वमार्गमुनु विड्बडिलन्‌ ॥ 5 ॥ 


सनुपुल्ुंडग॒ प्रियत्रतुनि युपाल्पानमु 
कं, घरणीवल्लभ ! विनु मा, नरवरुडु प्रियत्रतुंड नारदसुनि स- 
च्चरणोपसेब जँदुचु, नरदुग नध्यात्म सत्रयागंबंदुन्‌ ॥ 6 ॥ 
सी. दीक्षितुंडे धरित्रीपालनमु दंड्ि पनिचिन सुञ्ञातभंगमनुचु 
नंगीकरिपकुंटंतयु देलिसि पद्मासनुंडतनिकि नतुलराज्य 


से यों कहा- ३ [व.] हे मुनींद्र ! परम भागवत, आत्माराम (अपनी ही 
आत्मा मे रमण करनेवाला) प्रियत्नत | नामक व्यवित] गृहस्थ होकर भी किस 
प्रकार सुखी रहा ? कर्मवंध रूपी पराभवों से युक्त गृहस्थाश्रम में मुक्ति 
चाहनेवाले पुरुषों को (मुमुक्षुओं को) संतोष (आनंद) प्राप्त नहीं हो 
सकता । पुन्यी पुंडरीकाक्ष (विष्णू) के चरणो की छाया में रहने के 
कारण निवृत्त चित्त होनेवाले महात्मा जन परिवारों से विरक्त होते हैं। 
अतः किस प्रकार प्रियत्रत को संसार के प्रति लगाव पैदा हुआ ? दारा 
(पत्ती), आगार (घर), सुत आदि में लगाव रखनेवाले को सिद्धि कंसे 
प्राप्त होगी ? किस प्रकार हरि के प्रति मन निश्चल होगा ? मेरे इस संदेह 
का निवारण करें। इस प्रकार राजा परीक्षित के पूछने पर शुक ने यों 
कहा ४ [कं.] हरि के चरण-कमलों के मकरंद के रस से आवेशित 
(मस्त) मनःप्रधान सत्पुरुष, यदि कभी विघ्न आवें, तो भी अपने पुर्वं मागे 
से विचलित नहीं होता । ५ 


सनुपुत्र प्रियत्रत का उपाख्यान 


[कं.] हे धरणीवल्लभ (राजन्‌) ! सुनो, वह नरवर (राजा) 
प्रियत्रत नारद जी के सच्चरणों की सेवा करते हुए, ६ [सी.] विरल 


` अध्यात्म-सक्र-याग में दीक्षित होकर, धरती के पालन (राज्य-पालन) के 
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मंदुल सिर्षिकलि यासक्ति बुट्टितु ननुचुनु दन चित्तसंद्र दलि 
तारकाद्यनुसुत ताराधिपुनि माड्क श्रुतुलतो गुडि यच्युतबिभूति 
-ते.- हंसवाहनुडगुच्‌ निद्राढुलँल्ल, गदिति सेविप ब्रह्वालोकमुननुंडि 
सन्मुनीद्रलु दन्नु ब्रशंस सेय, नल्लवल्लन युडुवीधि नरुगु्देंचे॥ 7 ॥ 
व. मडियु नथ्ये मागंमुलयंदु सिद्ध साध्य गंघवे चारण गरुड, किपुरषलु 
` स्तोत्रंबुलु सेपुचंड गंधमादन द्रोणुल ब्रकाशंबु चौदिपुचुं -जनुदचिन 
पद्मासनुनकु नारदुंडु स्वायंभुव प्रियत्रतुलतो गुडि मुकुलितकरकमलुंडे 
यदुर चनुर्देचि, संस्तुतुलतोडं ब्रजिचिन विरिचि संतासिचि प्रियव्रतुनि जूचि 
नव्यचु निटलनियं ॥ 8 0 
कं. हरि नामुखमुन नीकुनु, गरमेहिगिपंग बतिचे गावुन निदे सु- 
स्थिरमति विनु मंतयु श्रो, हरि वाक्यमुगा नरिगि यवनीनाथा! ॥ 9 ॥ 
भा, कोरि बेड्क नेनु नारदुंडनु नीव, नंदर मिदं ईश्वराज्ञ बुनि 
युड़ग कॅपुड सेयुचुन्तवारमुगान, नतनि याज्ञ दप्प नलवि गादु॥ 10॥ 
ब. मरियु श्रोहरियाञ्चं जोवुंड तपोविद्यलनु योगवीयंज्ञानार्थं धर्मबुलनु दनचेत 


लिए पिता की भाज्चा को, सुज्ञान में भंग [डालनेवाला | मानते हुए अस्वीकार 
किया । यह सव जानकर [कि प्रथन्त राज्य-संचालन में विरक्त हैं] 
ब्रह्मा अपने चित्त में यह सोचकर कि [प्रियक्रत को] अतुल राज [-कार्य | 
में आसक्त करूँगा, ताराओं के सहित ताराधिप (चंद्रमा) के समान 
श्रुतियों (वेदों) के साथ, अच्युत [शाश्वत] विभूति से युक्त हो, [ते.] हंस 
' पर विराजमान होकर, इंद्र आदि [देवताओं] के अपने को परिवेष्ठित कर 
सेवाएं करते रहने पर, ब्रह्मलोक से सत्-मुनीद्रों की प्रशंसा को प्राप्त करते 
हुए, धीरे-धीरे आकाशवीथि पर पहुँचे। ७ [व.] भौर उन-उन मार्गो 
में सिद्ध, साध्य, गंधर्व, चारण, गरुड़, किपुरुषों के गुणगान करते सम्य, 
गंधमादन तथा द्रोण (पतों) को प्रकाशित करते हुए आए, ब्रह्माजी को 
नारद ने, स्वायंभुव तथा प्रियब्रत के साथ मुकुलित कर कमलवाला होता 
हुआ [हाथ जोड़कर] आगे बढ़कर, संस्तुतियों के साथ पूजा की । तब 
विरिचि (ब्रह्मा) ने प्रसन्न होकर, मुसकान के साथ प्रियत्रत की ओर देखकर 
यों कहा। ८ [कं.] हे अवनिनाथ ! हरि ने मेरे मुख से (द्वारा) तुम्हें 
अधिक जताने (समझाने) के लिए भेजा है। इसलिए इसे सुस्थिर मति से, 
श्रीहरि का कथन समझकर, सुनो । ९ [मा.] चाहकर, उत्साह से मैं, 
नारद, तुम -सभी ईश्वर की आज्ञा मानकर सदा उसकी [ईश्वर की] 
आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो 
सकता । १० [व.] और श्रीहरि की आज्ञा को जीव [अपनी] तप आदि 
विद्याओं से, योग, वीर्य, ज्ञान, अर्थ, धर्म आदि के बल से स्वयं अथवा 
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लौरुलचेतनु दाप्पप समथुडु गाइ। उत्पत्ति नाशंबुलकु शोकमोह 
सुखदुःखंचुलकु नीश्वराधीनुंड कानि जीवुंडु स्वतंत्रृंडं गाडु। श्रीहरि 
वाग्रपंबुलेन श्रुदुलंदु गुणत्रयंबनु रज्जुवुन बंधिपंबडंड यस्मदादुलमु 
सुकुद्राटिचे बशुवु मनुष्युलकु वशंबेन चंदंवेन नीश्वराञ्ञं ब्रवतिपुचुंदुमु । 
नरंड सुखदुःखानुभवंबुलकु नोश्वराधीनुंड नेत्रंवुलु गलवानिचेत दिवियंवड्ड 
यंधुंड्नुंबोले नीश्वरंडिच्चिन सुखदुःखं लवुर्भावपुचुन्नवारमु। 
स्वप्नंबुनंगच्च पदार्थमु सेलुकांचि सिथ्यगा दलंचिन चंदंबुन मोक्षाथियन 
सुज्ञानवंतुंड्‌ प्राप्त सुखदुःखं लनुभविपुचु देहारव्ध कर्मवुलंबाय नौल्लडु । 
वनवासियेननु जितेद्वियुंड्‌ गाङुंडनेनि गामादि सहितुंडगुटं जसि संसारबंधं- 
बलु गलुगु। गृहस्थाश्रमंबंटुनु जितेंद्रियुंडं यात्मज्ञानंबुगल पुरुष॒नकु 
मोक्षं सद्धाचु। शनत्रुवुल गेलुव निच्छयिचिन पुरुषुंड, दुर्गबाश्रायचि 
शत्रवल गलिचिनवाडिक, मोक्षाथियगु पुरुषुंड गुहाश्रयुंडयुचु श्रीहरि 
चरणारविवंबुलतु दुर्गबाअथिचि यरिषड्वर्गबुल जयिचु। नीवृनु मुकतसंगृं- 
डवे योश्वर कल्पितंबुलगु भोगंवुल नघुभविचि मुक्ति जेंदुमु। अनिन 
ब्रियत्रतुंड द्रिभूवनगुरुडन ब्रह्मवाव्थंबु नवनतमस्तकुंडे वहुमानपुर्वकंबुग 
नंगीर्कारचं। अंत॥ 11 ॥ 
किसी और की सहायता से, उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। वह्‌ उत्पत्ति 
(जन्म), नाश (मरण) और शोक, मोह, सुख, दुःख आदि के लिए ईश्वर 
का आधीन है, वह इस विषय में स्वतंत्र नही है। श्रीहरि के वाक्‌ रूपी 
श्रुतियों में, गुणत्रय नामक रज्जु (रस्सी) से बंधे हुए हम जेसे लोग, रस्सी 
से नाक में नथे हुए पशु के, मनुष्य के वश में होने की भांति ईश्वर की आज्ञा 
का पालन करते रहते हैं। नर[अपने]सुख, दुःख आदि के अनुभवों के लिए 
ईश्वर के आधीन है [स्वतंत्र नही |, जेसे आँखो वाला मनुष्य अंधे को जिधर 
चाहे उष्रर ले जाता है, वेसे ही हम ईशवर-प्रदत्त सुख-दुःखों को भोग रहे 
हैं। स्वप्न में देखा हुआ पदार्थ जागने पर मिथ्या-सा लगता है, उसी 
प्रकार मोक्षार्थी सुञ्चानी प्राप्त सुख-दुःखो को भोगता हुआ देह से प्राप्त कर्मों 
का उल्लंघन नही कर सकता । वनवासी होकर भी जितेंद्रिय नहीं हुआ 
[काम आदि से संपुकत होने के कारण] तो संसार के बधन प्राप्त होगे । 
गृहस्थाश्रम में भी जितेद्रिय होकर, आत्मज्ञानी पुरुष को मोक्ष की सिद्धि 
होती है। शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखनेवाले पुरुष का, दुर्ग सहारा 
लेकर, घेरे हुए शत्रुओं को जीतने के समान, मोक्षार्थी पुरुष गृहस्थाश्रम 
स्वीकार करके, श्रीहरि के चरणारविद रूपी दुगे का सहारा लेकर, अरि 
(शत्रु) षड्वगं (छः) को जीतता है। तुम भी मुकत संग हो [ईश्वर 
कल्पित] भोगों का उपभोग करके मुक्ति को प्राप्त करो। [यों] कहने 
पर त्रिभूवन गुरु ब्रह्मा के वाक्य को प्रियव्रत ने अवनत मस्तक हो बहु-मान- 
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मा. सरसिजासनुंड्‌ स्वायंभुवनिचेत, नधिकमैत पुजलंदि नार-. 
बुंड ता प्रियत्रतुंड्नु जूडंग, जनिय दनढु पुवसदनमुनकु ॥ 12 ॥ 

आ. सत्यसंघुडन स्वायंभुव्‌ंडतु, मनुवु ब्रह्मचेत मन्चन दग- 
नंदि यंत नारदानुमतंबुन, दनढु सुतुनि राज्यवुननु निलिपं ॥ 13 ॥ 
व. इटलु स्वायंभुवसनुव्‌ भूपरिपालनंबुकु ब्रिथन्नतुनि बढ्ठबु गट्ट बिषयंबुलनु 

विषसमुद्राशवलन विमुक्तुडे चनंब्रुनकुं जनियं। अंत॥ 14 ॥ 


म. धरणीवल्लभुडा प्रियब्रतुडु मोदंबंदुचुन्‌ लील नी- 

श्वर वाक्यंबुन गर्मतत्रपरड संगंबुलं बापु श्री- 

हरि पादांबुर्जचतनंदगिलि नित्यानंदमुंबीदि दु- 
भर राग़ादुल बारदोलि प्रजलंबालिचे सत्युन्ततिन्‌ ॥ 15 ॥ 
व. इद्लु प्रियत्रतुंड्‌ राज्यंत्रु सेयुचु विश्वकमप्रजापति पुत्रिकयगु बहिष्मतियनु 
दानिनिबत्तिगा बडसि या सतिवलन शील वृत्त गुण रूप वीयाँदायंबुलंवनकु 
समानुलेन याग्नीधर, इध्मजिह्व, यज्चबाहु, महावीर, हिरण्यरेतो, घृतपृष्ठ, 
सवन, सेघातिथि, वोतिहोत्र, कवुलनु नासंबुलुगल पुत्रदशकंबुनु, 
ऊर्जेस्वतियनु नौक्क कन्यकनुंगांचं । अँदु गनि महावीर सवनुलु मुव्बुद्द 
बालकुलगुचुनुंडियु नृधरेतस्कुले ब्रह्मविद्या तिष्णातुले, बारम हंस्य 


पूर्वक (उसे) शिरोधार्य किया। तब ११ [आ.] सरसिज-भासन 
(ब्रह्मा) स्वायंभुव मनु से अधिक पूजित होकर, नारद तथा प्रियव्रत के देखते. 
रहने पर, अपने पूर्व सदन (ब्रह्मलोक) चले गए । १२ [आ.] सत्य के 
पालक स्वायंभुव मनु ने ब्रह्मा से आदर पाकर तत्पश्चात्‌ नारद की अनुमति 
से अपने पुन्न (प्रियब्रत) को राजकाज सौंप दिया । १३ [व.] इस प्रकार 
स्वायभुव सनु ने भू-परिपालन के लिए प्रियव्रत को अभिषिवत कर विषय 
रूपी विष-सागर से विमुक्त होकर वन को प्रस्थान किया। तब। १४ 
[म.] धरणीवल्लभ उस प्रियब्रत ने मुदित होते हुए ईश्वर के वचनानुसार 
कमबन्धनों में लिप्त होकर [मन को इंद्रियों के] सांगत्य से दूर करनेवाले 
श्रीहरि के पादांबुज-चिन्तन में प्रवृत्त होकर, नित्यानन्द को प्राप्त कर, दुभेर - 
राग आदि [शत्रुओं] को भगाकर, जनता पर उत्तम ढंग से शासन 
किया। १५ [व.] इस प्रकार प्रियत्रत राजकाज सँभालता हुआ विश्वकमे- 
प्रजापति की पुत्री बहिष्मति नामक कन्या को पत्नी के रूप मे ग्रहण कर, उस 
सती के द्वारा शील, वृत्त, गुण, रूप, वीर्य, ओदार्यं आदि [गुणों | में अपने 
ही समान आरनीध, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, 
. सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्न और कवि, नामक दस पुत्रों को, ऊर्जस्वती नामक 
एक कन्या को पाया । इनमें कवि, महावीर और सवन तीनों बालक होते . 
इए भी अध्वेरेतस्क हो ब्रह्माविद्या में निष्णात्‌ होकर, उपशम शील बाले होते 
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योगंबाश्रयिचि) सर्वेजोबनिकायावासुंडनु, भगवंतुंडनुतगु वासुदेयुनि 
चरणारविदाविरतस्मरणाविगळित परसभक्तियोगानुभावंतब्रुन॒ बिशोधि- 
तांतःकरणुलगुचु नोश्वरु तादात्म्यं वोदिरि। अंत॥ 16॥ 
सी, वसुधेश! या प्रियव्रतुडोंड कांतयंदधिकुल मन्वंतराधिपतुल 
सरियु बुत्तमुडु तामसुडु रेवतुडनु सुतुलनु बुद्ट्चं सुमहितुलनु 
मुञ्च जन्मिचिन पुत्रुलुललो मुव्वुरव्ययपदविकि नरुगुटयुनु 
नपुडु प्रियन्रतुडखिल शात्रवकोटि दन बाहुबलमुचेतनु जथिचि 


ते. यतड़ बहिष्मती कांतयंदु ब्रीति 
गलिगि यौवन लीला विकास हास 
हेलनाइुल जित्तंबु गीलुपरिचि 
गतविवेफुडु बोले भोगमुल बाँद॥ 17 ॥ 

व. इदलु प्रियत्नतुंडकादशार्बुद परिवत्मरंबुलु राज्यंबुसेसि, यौक्कनाड सेदनग 
प्रदक्षिणंबु सेयु सुर्युतकु नपरभ्ागंबुनंत्रवतिचु नंधकारंबु निवर्तिपंबुनि, 
भगवदुपासन जनितातिपुरुष प्रभावुंड सवितृरथसदृश वेगंवु गलिगि 
तेजोमयंबेत रथंबु नारोहणंबु सेसि, रात्रुलर्नलल दिवंबु लौनतुननि 
सप्तवारंबुलु द्वितीयतपनुंडवोले नरदंबु वरपुट्यु, ना रथनेमि सार्गबुलु 
सप्तसमुद्रंबुलुनु, ना मध्य भुसंधुलु सप्तद्वीपंचुलु नय्यं। अंदु ॥ 18 ॥ 

हुए परमहंसो का धर्मे स्वीकार करके, सर्वे-जीव-निकाय (-समूह) में निवास 

करनेवाले, [भवभीत-जन को शरण देनेवाले, सर्वान्तर्यामी] भगवान 
श्रीवासुदेव के चरणाविदों का अविरत स्मरण करते हुए अविरल परमभवित 
के योगानुभव से विशुद्ध हुए अंतःकरण में ईश्वर का तादात्म्य पा लिया । 
तब । १६ [सी.] हे वसुधेश ! उस प्रियव्रत की अन्य कान्ता (पत्ती) 
से मन्वन्तरों के अधिपति और उत्तम, तामस और रेवत नाम के सुप्रसिद्ध 
सुतों को उत्पन्न किया। पहले पैदा हुए पुत्रों में तीन के भव्यय पद पाने पर, 
तब प्रियत्रत ने अखिल-शल्ु-क्ोटि को अपने बाहुबल से जीतकर, [ते.] वह 
बहिष्मती-काम्ता में अत्यंत अनुरक्त होकर यौवन के लीला-विक्ास-हास- 
हेला भादि में चित्त को लग्न कर गत-विवेकी (अविवेकी) के समान भोग- 
विलास में डूब गया । १७ [व.] इस प्रकार प्रियब्रत ने एकादश अर्बुद 
(दस करोड़) वर्षों तक राज्य करके, एक दिन मे नग (पर्वत) की 
परिक्रमा करनेवाले सूर्य के अपर भाग (दूसरी ओर) में व्याप्त अंधकार को 
दूर करने का निश्चय कर, भगवान को उपासना करने से उत्पन्न अति 
मानुष प्रभाव वाला होता हुआ, सवितृ (सूर्य) के रथ-सदृश वेगवान्‌ और 
_ तेजोमय रथ पर आरोहण करके, “रातो को भी दिन बनाऊंगा' कहकर सात 
` सप्ताहों तक दूसरे तपन (सूर्य) के समान रथ चलाया, उस रथ के पहिये 
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सी, सरस जंडू प्लक्ष शाल्मलीद्वीप कुश फ्रॉंच शाक पुष्करमुलनग 
चलरु ना ढीपबुलंडु जंबुट्रीप मौँनरंग लक्षयोजनमुलय्य- 
नट युत्तरोत्तरायतसंख्य दा द्विगुणितमुले यौँडीटि कतिशयिल्लु- 
क्षारेक्षरस सुराज्य क्षीर दध्युदकंबुलु गलुगु सागरमु लेड 
ते. द्वीप परिमाणमुलु गहिंग विस्तरिललु 
संधि संधुल बरिघल चंदसुनचु 
ग्रमु दप्पक यीडीडि गलयकुंडु 
सकल जोवूल कल्ल नाश्‍्चर्थमुगनु ॥ 19 ॥ 

व. अटिट हीपंबुलंदु बरिपालनंबुनकुं न्रियत्रतुंडात्मभवलु नात्मसमानशीलुरु 
नेन याग्नीध्रेध्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतोघृतपृष्ठ मेधातिथि बीतिहोत्रुल 
नौककीकनि नौवकौककि द्वीपंबुनकुं बट्टेबुगटिट यूर्जेस्वतियनु कस्यकतु 
भागेवुन किच्चिन, ना भार्गवुनकु नूर्जस्वतियंदु देवयातियनु कन्या रत्वं 
जनिचे । अट्लु बलपराक्रमबतुंडेन प्रियक्रत्‌ंड विरक्तुंड याँककनाडु 
निजगुरुवगु नारदुनि चरणातुसेवानुपतित राज्यादि प्रपंचसंसगँबु दलंचि 
दुखिचि ॥ 20 ॥ 

सी. अक्कट ! थेनिद्रियमुलचे गट्टुग बडियुंडि यंदुल बायलेक 

यज्ञानविरचितंबगु विषयमुलनु तंधकपंबुल नणयियुंडि 





की धार से सात लीके बन गयी थीं, वे सात समुद्र, उनके बीच की भूसंधियां 
सात द्वीप बन गई । उसमें, १५ [सी.] सरस जंबू [द्वीप |, प्लक्ष [द्वीप], 
शाल्मलि [द्वीप], कुश [द्वीप], क्रोंच [दीप], शाक [द्वीप] और पुष्कर 
[द्वीप] नामक उन द्वीपों में जंबूद्वीप शोभा से लाख योजन विस्तार का 
हुआ। उत्तरोत्तर दूना [जंबूद्वीप से दूना प्लक्षद्वीप, उससे दूना शाल्मलि 
द्वीप इत्यादि] फैलकर क्षार, इक्षरस, सुरा, भाज्य, क्षीर, दधि, उदक से 
युक्त सात सागर द्वीपों के परिमाण (विस्तार) के समान विस्तृत बने । 
ति.] ये सातों सागर अपने बाहर के द्वीप से अलग हैं और भीतर के द्वीप 
को घेरे हए हैं। ये सकल जीवों को चकित कर रहे हैं। १९ [व.] उन 
द्वीपों में राजकाज संभालने के लिए प्रियत्रत ने अपने आतमभवों (पुत्रों) 
को जो अपने ही समान शीलवान हैं, आग्नीध्र, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, 
हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र को [एक एक को क्रम से 
एक एक द्वीप का | शासक बनाकर, ऊर्जस्वती नाम की कन्या को भार्गव को 
[पत्नी के रूप में] दिया । उस भार्गव को ऊर्जस्वती से देवयानी नामक 
एक कन्या-रत्न उत्पन्न हुई। उस प्रकार बल-पराक्रम से सम्पन्न प्रियव्रत 
राजकाज से विरक्त होकर एक दिन अपने गुरु नारद का [चरण-भनुसेवन 
से राज्य आदि प्रपंच-सृष्टि से अलग होकर] स्मरण कर दुखित हुआ । २० 
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तरुणुलके विनोदमृगंडुने युंडिनदियेल्ल नेनॉल्लननुचु रोसि 

हरिकृपचे नप्पुडंदित यात्मविद्यनुगहिंग तनवेंट नख्गुर्देचु 

ते. कौड्कुलकु नेहलराज्ययु गुुरुपरिच 

तनदु पत्नुल दिगनाडि धनमु विडिचि 
हरिविहारंबु चित्तंबुनंदु निलिपि 
परग नल्लन तनारद्पदवि करिगे॥ 21 ॥ 

च. इट्लु तन रथमागँबुलु सप्तह्ीप सागरंचुलुगाजेसि सूर्युनकु ब्रतिसुयु'डं 
सरिद्गिरि वनादुलचे भूतनिर्वृति कौरकु ब्तिद्वीपंचुनकु नवधुल गल्पिचि 
द्वीप वर्ष निर्णेयंबुल चुट्टिचि, पाताळ शधृस्वर्गादि जातंब्ुलगु सुखंबुलु 
नरकसमानंवुलुगा दलंचि,विरदितबीदि, निरंतर भगवद्ध्यान विमलीकृता- 
शयुंडगुचु हरिभषतप्रियंडन प्रियत्रतुनि चरित्रंछुलीश्वरुनकुदवफ नन्युल 
केरंग दरंबुगादु, अतनि सहिसलु नेड्नंगौनियाइदुरु। अनि सरियुनु 
शुकुंडिट्लनियं ॥ 22 ॥ 

कं. हरिसेव ना प्रियब्रतु, डरयग गेवल्यपदवि नंदुटयरुदे ? 

धर जंडालुंडननु, हरिनामस्मरण जेदु नव्ययपदमुन्‌॥ 23 ॥ 


य. अनि पलिफि शुकुंड महियु निट्लनियँ ॥ 24 ॥ 


[सी.] हाय ! मैं इद्रियों से बेधा जाकर, उनसे मुक्त न हो सक, अज्ञान- 
विरचित विषयों के अधकूप में दबा रहकर, तरुणियों का कीडामृग वनकर, 
उन सबका तिरस्कार करके, घृणित होकर हरि-कृपा से उस समय प्राप्त 
आत्मविद्या को पाकर, [ते.] अपने साथ आनेवाले पुत्रों को सारा राज्य 
उचित रूप से संभाल दिया । अपनी पत्तियों को छोड़, घन का विसर्जन 
कर, अपने चित्त में हरि का रूप लिये धीरे से नारद के पद पर चल पड़े। २१ 
[व.] इस प्रकार अपने रथ-मार्गो से सात द्वीप सात सागर बनाकर, सूर्य 
का प्रतिसूर्यं हो, सरि, गिरि, वन आदि से [प्रत्येक द्वीप की सीमा बनाकर, 
जिसमें लोग लड़े-झगड़े नही] द्वीप के वर्ष के नियमो को रचकर, पाताल, 
भू, स्वर्गं आदि से उत्पन्न सुखों को नरक-समान मानकर, विरक्त हो, निरन्तर 
भगवान के ध्यान में विमलीकृताशय (अपने आशयो को विमल बनाकर) 
वाला होता हुआ [हरि का प्रियभका] प्रियन्रत का चरित्र ईश्वर के सिवा 
अन्य कोई जान नहीं सकता । आज भी उसकी महिमाओं का गान करते 
है। कहकर शुक्र जी ने फिर यों कहा- २२ [के] सोचने पर, हरि 
की सेवा से प्रियक्रत का केत्रल्य का पद (मोक्ष) पाना क्या आएचर्यप्रद. 
है? [नहीं] इस धरती पर चाण्डाल भी इरि के नाम-स्मरण मात्र से 
अव्यय-पद को प्राप्त करता है । २३ [व.] यह कहकर शुक ने फिर यों 
९7 २४ 
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अध्यायमु--२ 

स. जनकुंडिट्लु विरकतुडेननु ्दाजझजेसि याग्नीधुडे- 

पुन धर्मप्रतिपालनुंडगुच जंबूदीप मेले दगं- 

दन सत्पुन्नुलमाडिक नंल्लप्रजलं दा्पर्थेचित्तंबुनन्‌ 
घनतं ब्रो ननेककालमिल ब्रख्यातंबुगा भुवरा! ॥ 25 ॥ 
व. इट्लाग्नोध्रुंडु राज्यंबु सेयुचु नीककनाड पुत्रकामुंडे मंदराद्रि समोपंबुन 
नखिलोपचारंबुल नेकाग्रचित्तुंड याचिचिनं गसल संभवुंड संतसिल्लि, तन 
सम्पुखंबुन संगोतंबुसेयु पूर्वचितत्तयनु नष्सरोंगनं बंपुट्यु, ना यप्सरोंगन 
चनुर्देचि, रमणीय विविध निबिड विटपि विटप समाश्‍्लिष्ट समीप 
सुवणेलतिकारूढ स्यलविहंगस मिधुनोच्चार्यमाण षट्जादि स्वरंबुलचे 
बोध्यमान सलिलकुषकुट कारंडव बक कलहंसादि विचित्रकूजित संकुलंबु- 
लेन निर्मलोदक कमलाकरंबुलु गल तदाश्रसोपवनंडुन बिहरिपुचु, बिलास 
विश्रम गतिविश्ञेषंबुलं जलतंबुनौंदु स्वर्ण चरणाभरण स्वतं बच्चर 
देवकुमारंडालिचि, योगसमाधिजेसि मुकुलित नेत्रुँड युंडि, यल्लन 


अध्याय--२ 


[म.] हे राजन्‌ ! जनक [पिता प्रियव्रत] के इस प्रकार विरक्त 
होने पर भी, उनके [पिता के]आज्ञानुसार आस्तीध्र ने औन्नत्य या शोभा से 
धर्मे-प्रतिपालक वनकर जंबूद्वीप का पालन किया । सारी प्रजा को उन्होंने 
अपने सत्पुत्रो के समान अपने चित्त में मानकर, कई वर्षो तक प्रख्यात 
रूप से, महित रूप से, रक्षा को । २५ [व.] इस प्रकार आग्नीध्र के राज्य 
करते हुए एक दिन पुत्रकामी हो, मंदराद्रि के समीप हर प्रकार से एकाग्रचित्त 
होकर आराधना करने पर, कमलसंभव (ब्रह्मा) सतुष्ट होकर, अपने सम्मुख 
गानेवाली पूर्वचित्ति नामक अप्सरा को [आग्नीध्र की अभिलाषा पुरी करने 
के लिए] भेजा। [ब्रह्मा की आज्ञा पाकर] वह अप्सरा ब्राग्नीध्र के 
आश्रम में आकर, रमणीय विविध निबिड (घने) सुनहरी लताओं पर 
आरूढ़ स्थल-चिहंगम-मिथूनों के द्वारा उच्चरित षड्ज आदि स्वरों से 
वोध्यमान (समझ में आनेवाले) सलिलकुक्कुट, कारण्डव, बक, हंस आदि के 
विचित्र कूजनों से युक्त निर्मल-उदक वाले कमलाकरों (सरोवरों) से युक्त उस 
आश्रम के उपवन में विहरण करती हुई, विलास और विश्रम की विशेष 
गतियों से हिलनेवाले स्वर्ण चरणाभरणों के मधुर शब्दों को नरदेवकुमार 
(आग्नीध्र) ने सुनकर योगसमाधि के कारण मुकुलित नेत्नवाला होने से, 
धीरे से आँख खोलकर देखकर अपने समीप मधुकर-अंगना के समान पुष्पों 
का घ्राण करती हुई, देव-मानवों के मन [तथा] नयन को आह्वादित 
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कतुविच्चि चूचि तनसमीपंबुनत्‌ मधुकरांगनयुवोले पुष्पाध्राणंवु सेयुचु 
देवमानवुलकु मनोनयनाह्वादंबु पुट्टिपुचुन्त गति विहार विनयावलोकन 
सुस्वरावथवंबुल मन्मथशरपरपरल नौ दिपुचु मुखकमल विगळितामृतसमान 
हासभाषणामोद मदांधंबुलन सधुकरमिथुनंबुल बाचिचि, शीकघ्रगमनंबुन॑- 
जालचु कुच कच मेखललु गल देवि गनुगीति, चित्तचलनंबुनीदि सर्‍्सथपर- 
वशुंडे जड्निचंदंब्रुन निटलनियं ॥ 26 ॥ 
कं, सति! नी चेव्वर्ते? बी पर्षतसुन 

केसैन गोरि वच्चिन वनदै- 

वतवो ? शारदवो ? रति- 

पत्ति पंपिन मायवो? तपस्सारमवो ? ॥ 27 ॥ 


उ. अंगजु डेक्कुडिचिन शरासनपुल धरियिचि यंत ना- 
यंगजु वेट मानव मूगावछि जूचचुनुन्नदानवो ? 
रंगगु नीदु चय्बुल तेरंगेरुगंग निजंवु बल्कुमा 
यंगन ! निल्नु गन्‌गोनिन यंत ननंशुडु संदडिचेडन्‌ ॥ 28 ॥ 


कं, पॉलुपगुचन्न बिलासंबुल 
नंगजुबाणमुलनु बोलॅडि नी' खं- 
चल सत्कटाक्षवीक्षणमुल 


नैब्वनि निति ! चित्तमुन गलचदवे?॥ 29 ॥ 





ee 


करनेवाली उसकी चाल, विहार, विनय से युक्त अवलोकन (चितवनें) 
सुस्वर (स्वरयुक्त) अवयवों से मच्मथ की शर-परंपराओं का प्रयोग करती 
हुई, मुखकमल से विगलित अमृत-लुल्य हास-भाषण भामोद से मदांध बने 
मधुकर थे, जिसकी महक से मिथुनो को मातकर, शीघ गमन से हिलनेवाले 
कुच, कच, मेखला से युक्त देवी (स्त्री) को देखकर, चित्त के चंचल होने 
से मन्मथ-परवश होकर जड के समान यों बोला । २६ [कं.] हे सती ! 
तुम कौन हो ? इस पर्वत पर कुछ चाहकर आयी हुई वन की देवी हो ? 
शारदा हो ? रति के पति (कामदेव) की भेजी हुई माया हो ? तपस्सार 
हो? २७ [उ.] अंगज (कामदेव) के संधान किए शरासनों को धारण 
कर, फिर उस अंगज का आखेट तथा मानव-मुगावली को देख रही हो 
बया ? मोहक तुम्हारी करतूतों के विधानों को जानता नहीं। सच कहो, 
हेनारी ! तुम्हें देखते हो अनंग (कामदेव) से [मन] विचलित हो 
गया। २८ [क.] सुन्दर बने विलासों (तथा) भंगज के बाणों के समान 
तुम्हारे चंचल सत्‌ कटाक्षों की चितवनों से हे नारी ! तुम किसके चित्त 
~ “को विचलित कर रही हो? २९ [चं.] षट्पद (भ्रमर) पंक्तियों के 
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चं. चंदरग वेदमुल्‌ चदुबु शिष्युलप दग बुष्पवृष्टि स- 

स्सदभुन नंतलो गुरियु साड्किति मन्सथसामगानमुल्‌ 

चदिवेडि शिष्युलो ? यनग षट्पद पंक्तुलु चेरी '्रोयगा 

बदपडि मोदरालु गचभारमुनंदुल जाइ कौव्विरुल्‌ ॥ 30 ॥ 
कं, अंदियल वेलयु रत्नमु, लंदंबुग ललितपदमुलन्‌ सुभगसुले 

यंदंद स्रौयुचनु ना डँदंबुन दगिलि संदर्डित्तेंडि दरुणी ! ॥ 31 ॥ 
कंश _ पायक कबंबपुष्पच्छायं, गल वस्त्रकांतिजन नी कन्त- 

न्तायेड नितंबरोचुलु, गायुच्‌ नेडतंगक तिमि कप्पड दन्वी !॥ 32 ॥ 
कं, निरतमु नीतनुमध्यमु, गरमरदुग नरसि चूड गानंबड दी 

करिकुंभंबुल बोलेडि, गुरुकुचमुल नेटलु निलुपुकीटि? लतांगी!॥ 33 ॥ 
कं. पाँकमुलगु कुचमुलपे, गुंकुमपंकंबु सौपुर्गौनि वासनलं 

गंकक वेंदचल्लंडू ती, बिकंबगु चन्नुदोयि पंपा ! सौँपो ! ॥ 34 ॥ 
शा. ए लोकंबुननुंडि वच्चितिवि ? नीविच्चोटिकिन्मुन्नु ने 

नेलोकंबुन जँप्प जूप नेरुगन्ती सुन्दराकारमु 

न्नी लालित्यमु ली विनोदमुलु नीर्कटलोप्पुने ? कामिनी ! 

सूलोकबुन कॅटल वच्चितिवि? नापुण्य बगण्यंबुगन्‌ ॥ 35 ॥ 


जुड़कर गृंजार करने पर कचभार के ऊपर से बरसनेवाले नूतन पुष्प मानो 
वेदों का अध्ययन करनेवाले शिष्यों पर उतने में पुष्प-बृष्ट के सानन्द बरसने 
के समान मन्मथ के सामगान का आलाप करनेवाले शिष्य हैं। ३० 
[कं.] हे तरुणी ! पायलों में शोभायमान रत्न, सुन्दरता से ललित चरणों 
में सुभग हो सवत्र मुखरित होते हुए मेरे हृदय को विचलित कर रहे हैं। ३१ 
[क.] हे तन्वी ! निरन्तर कदब के फूलों की कांति से गुक्त वस्तोों की 
कांति नितंबों की रोचियों की रक्षा करते हुए, सतत उन्हें आच्छादित करती 
रहती है। ३२ [कं.] हे लतांगी! तुम्हारे शरीर का मध्यभाग अर्थात्‌ कटि 
इतनी पतली है कि देखने पर भी दिखाई नही देती । ये करि (हाथी) 
के कुंभों के समान बड़े-बड़े कुचों को किस तरह इस [कमर] पर वहन 
किया है? ३३ [कं.] मनोहर कुचों पर कुंकुम का पंक (कीचड़) 
शोभायमान है, उसको सुगन्ध से चारों ओर महक छा गयी है, ऐसे मनोहर 
कुचो की जोड़ी अनुपम है। ३४ [शा.] किस लोक से तुम यहाँ आयी 
हो? इसके पूर्व मैंने किसी भी लोक में तुम-सा सुन्दर आकार न देखा, न सुना 
है। तुम्हारा यह लालित्य, यह हास-विलास तुम्हें कहाँ से मिले हैं? हे 
कामिनी ! इस भूलोक में कंसे आयी हो ? ऐसा लगता है कि मेरा पुण्य 
अगण्य है [इसलिए तुम आई] । ३५ [कं.] हे अंबुजनेत्री ! हास से युक्त 
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कं. हासावलोकनंबुल, भासिल्लेंडु नी मुखं पलुमर्‌ निपुड- 
यासलु पुट्टिपण ने, नास योतेंद निचु जूचि यंबुजवेत्री ! ॥ 36 ॥ 


आ. कंदुलेनति यथिदुकळ मिचि नम्सीमु 
कान्तियुवतमगुचु गानुपिचे- 
गान विष्णुकलथु गाबोलु ननि ना रे स्‌- 
नंबु नंदु दोचें नळिननेत्रि ! ॥ 37 ॥ 
म. पट ताठंक रथांग युग्मधुनकुंबल्माइ भीतिह्लुचुन्‌ 
नटनंवंदैड गंड्मीनमुलतो तनासच्त नीलालको- 
स्कट भंगाबढितो द्विजावळि लसत्कांतिन्‌ विडंबिचु सा- 
इट कासारमु बोलि नँम्मौगघु दा रंजिल्लु नत्युन्वतिन्‌ ॥ 38 ॥ 
चं. करुवलि वायु वस्त्रमुनु गहु नैसंगवु चूष्टिकि दिककुलं 
बरपुचु जंचरीकसुल भाति जंलंगेंड्‌ कधरबुन- 
बॉरलंड मुक्तकेश भरमुंदझमंग दलंप विप्पु डि- 
टलरुदुग रत्नकंदुक विहारमु सल्पेंदु संश्ञमंबुलन्‌ ॥ 39 ७ 


ब. मरियु निदलनु तपोधनुलगुवारल तपंबुल नी रूपंबुन नपर्हारचिन दानव । 
ई चवकदनंवेमि तपंबुन संपादिचितिवि ? ना तोडंगुडि तपंत्रु सेयुमु । 
संसारंबु वृद्धिवीदजेयुसु । पद्यासनुडु नाकु ब्रत्यक्षंबे तिच्यु निच्चिनवाडु 


अवलोकन से भासित तुम्हारा मुख कई वार आशाएँ उत्पन्न कर रहा है। 
तुम्हे देखकर मै लालायित हो रहाहूँ। ३६ [आ.] कलक-रहित इंदु- 
कला से अधिक कातियुक्त होते हुए तुम्हारा सुन्दर मुख दृष्टिगोचर हो 
रहा है। हे नलिनी (कमल) के समान नेत्रवाली ! ऐसा लगता है कि यह 
विष्णू की कला (माया) है। ३७ [म.] वार-ार भयभीत होती हुई 
ताचनेवाले (चंचल) बड़ी मछलियो के साथ खेलने नील-अलकों के निकट 
आए हुए भ्रमरों के साथ द्विज-समूह की विलसत्कांति को मात करनेवाले 
सुन्दर सरोवर के समान अति उन्नति से मुख शोभायमान है। ३८ 
[चं.] पवन से छूटे वस्त्र को तुम ठीक ढंग से धारण करना नही जानती । 
दृष्टि को इधर-उधर भ्रमरों की भाति फेलाती, कंधों पर बिखरे मुक्त-केशों 
` को वाँधने की चेष्टा भी नही करती। अब ऐसे अनुपम ढंग से संभ्रम से 
रत्नकंदुक विहार करती हो । ३९ [व.] और भी इस प्रकार कहता है । 
तपोधनों के तप को तुम्हारे रूप के कारण अपहरण कर लिया है। यह 
अनुपम रूप तुमने कोन-सी तपस्या करके पाया है ? मेरे साथ रहकर तप 
करो । (मेरे साथ रहकर) संसार (सृष्टि) की वृद्धि करो । पद्मासन 
(ब्रह्मा) चे प्रत्यक्ष होकर, तुम्हें मुझे [वरदान के रूप में] दिया है। इस 
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गावुन निन्नु विड्वंजालनु । नी सखीजनंबुलुनु सा वाक्यंबुलकु ननुकू लिचु- 
दुरु गाक्‌। नीवु चनुचोटिकि ननुंदोडकीनि चनुमु। अनिस्त्रीलकु 
ननुकूलंबुलुगा बलुक नेचिन याग्नी श्रृंडु पंदकु भंगुलंबलि किन, ना पु्वचित्तियु 
नतनि यनुनय बाक्यंबुलकु सम्मतिचि, वीरश्चेष्ठुडगु ना राजवयुनि वुद्धि 
रूप शीलोदार्य विद्यावयश्थीलचे बराधीनचित्त यगुचु, जंबूद्वीपाधपति 
यगु ना राजभ्रेष्ठुनितोडंगुडि शत सहस्न संवत्सरबुलु भू स्वर्ग भोगंबु 
लवुर्भावच। मंत नाग्नीफ्रुंडा पूर्वेचित्तिवलन नाभि, किपुरुष, हरिवर्ष, 
इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भव्राश्व, केतुमाल संज्ञलुगल कुमारुल 
क्षतिवत्सरंबु नीवक्कनिग दाँस्मंङ्ग गांचं। अंत ना पूर्वचित्ति या 
यर्भकुल गृहंबुत दिडिचि, याग्नीधंदासि, ्रह्मलोकंबुनकुं जनिन, ना याग्नीध्र 
पुत्रुलु मातृ सामर्थ्यवुतंजेसि स्वभावंबुनने शरीर बलयुक्तुलगुचु वंड्रिचेत 
तनुज्ञातुले तम तम नामंबुल ग्रसिढ्बुलेन जंबुद्दीपावि वर्षबुल बालिपुचुं- 
डिरि। अंत नाग्नोध्रंड ना पुर्वेखित्तिवलनं गामोपभोगंबुल- दुप्तिबीदक, 
पूर्वंचित्ति दलंपुच वेदोदतंबुलगु कर्मबुल जेसि तत्सलोकंबगु ब्रह्मलोक॑बुन- 
कुं जनियें। इदलु दंडि परलोकबुनईुँ जनिन, नाशि प्रमुखुलगु 
नाग्नीध्रकुमार्लु दौंस्मंडरुनु भेर देवियु, अतिछूपयु, नुग्रदष्ट्रयु, लतयु, 


कारण में तुम्हें छोड़ नही सकता। तुम्हारी सखियाँ भी मेरे वाक्यों के 
अनुकूल बनीं । तुम जहाँ [जिस स्थान को] जा रही हो, वही मुझे भी 
साथ ले चलो। इस प्रकार स्त्रियों के अनुकूल वात करने में चतुर आग्नी ध्र 
के अनेक प्रकार के वचनों को बोलने पर उस पूर्वचित्ति [अप्सरा] ने भी 
- उसके अनुनय वाक्यों से सहमत होकर, वीरों में श्रेष्ठ उस राजा की बुद्धि, 
रूप, शील, भौदार्य, विद्या, अवस्था, श्री (ऐश्वर्य) आदि से पराधीन-चित्त 
होकर [मोहित होकर], जंबूढ्ीप के अधिपति उस श्रेष्ठ राजा के संग शत 
सहस्र वर्षो तक पृथ्वी के और स्वर्ग के सब भोगों का उपभोग किया । 

[तब आग्नीध्र को उस] पूर्वचित्ति के गर्भे से नाभि, किंपुरुष, हरिवषे, 
इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भट्टाश्व और केतुमाल नामक पुत्रों को, 
प्रतिवर्षं एक-एक पुत्र के रूप में नौ पुत्रों को प्राप्त किया । _फिर'वह' 
पूर्वचित्ति उन पुत्रों को राजा के भवन मे ही छोड़कर, आग्नीध्र से अलग 
होकर, ब्रह्मलोक को चली गई। आग्नीध के वे पुत्र मातृ-सामर्थ्यं से [ सहज, 
ही] शरीर वलशाली हो, पिता की आज्ञा से प्रेरित हो अपने-अपने नामों 
से प्रसिद्ध जंबू ट्रीप आदि कई वर्षो (प्रदेशों) तक राज-करते रहे। राजा: 
आग्नीध्र उस पूर्वचित्ति के साथ कामोपभोग से. तृप्त न होकर, पूर्वचित्ति का 
स्मरण करते हुए, वेदोक्त कर्म करके अंत को उस अप्सरा के लोक को, 
ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ । इस प्रकार उसके परलोक सिधारने पर नाभि 
` आदि भाग्नीश्च के नौ पुत्रों ने मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्रा, लता, रम्या, 
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रम्ययु, श्यामयु, नारियु, भद्रयु, देववतिथुननु नामंबुलु गल मेर पुत्रिकलगु 
तौम्मंडरु कन्यकल विवाहंबेरि। अंत॥ 40 ॥ 


अध्यायमु--३ 
भगवंतुंडगु नारायणुंड ऋषभावतारमेत्तृट 
भा. नरवरेण्युडन नाभि संतानार्थ- 
संगनयुतु दानु यज्ञपुरुषु- 


डन वासुदेव नतुल भक्तिश्रद्ध- 
लनु जँलॅगि पूज लानर जेसि॥41॥ 


व. मरियुं ब्रवर्ग्य संज्ञिकंबुलगु कर्मबुल श्रद्धा विशुद्ध द्रव्य देश काल मंत्र 
ऋत्विग्दक्षिणाविान योगंबुलं बरमेश्वरुनि मेप्पिचिन, नेव्वर्निकि ब्रससुंडु 
गानि पुंडरोकाक्षांड भक्तवत्सलुंड सुरुचिरावयवंबुलु गलिगि, यजन 
शीलंबेन यातनि हुदयंधुनंदु बायनि रूपंद्ु गलिगि, मनोनयनानंदक- 
रावयवंबुलुगल तन स्वरूपंबु जूपंदलंचि ॥ 42 ॥ 


सी. अंत नाविष्कृत कान्त चतुर्भूजंब्ुलुनु पीतांबरंबुनु बेलुंग 

श्रीवत्स कौस्तुभ श्रीरमा चिद्वंबुलुरमंदु रम्यमे यिरव्‌ वडग 
श्यामा, नारी, भद्रा और देववति नामक मेरु की नौ कन्याओं से विवाह कर 
लिया। तब । ४० 


अध्याय ३ 
भगवान श्रीमन्नाराचण का ऋषभावतार लेना 


[आ.] चर-वरेण्य (-श्रेष्ठ) नाभि ने संतानार्थ अपनी स्त्री के साथ 
यज्ञपुरुष भगवान वासुदेव की अतुल भक्ति और श्रद्धा के साय पूजा की । ४१ 
[व.] ओर प्रवग्ये नामक कर्मो से, श्रद्धा, विशुद्ध, द्रव्य, देश, काल, मंत्र, 
ऋत्विक्‌, दक्षिणा और विधि योगों से परमेश्वर को प्रसन्न किया, जो किसी 
ओर से प्रसन्न न होनेवाले भगवान पुंडरीकाक्ष (विष्णु) ने भक्तवत्सल हो 

सुन्दर अंगों से संपन्न, यज्ञ करने में लगे हुए उसके हृदय में अमिट रूप से 
युक्त हो, मनोनयनानंददायक अवयवों से युक्त अपने स्वरूप को दिखाने 
का संकल्प किया, ४२ [सी.] तव प्रकट कान्त चतुर्भुज [तथा] पीतांबर 
के प्रकाशित होने पर, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभ, श्रीरमा के चिह्न हृदय , 
पर शोभायमान होने पर, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग भादि दिव्य 
भायुध धारण किए, अतुलित नवरत्न हाटक (स्वर्ण) से अंकित नूतन-घन 
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शंख चक्र गदांबुजात खड़गादिव्यायुधंबुलु चेतुलंदु मँडय 
नतुलित नवरत्व हाटकांकित नूत्न घन किरीट्द्युतुल्‌ गडलुकॉन्ग 


ते, गर्णकुंडल काटिसुन्न कनकरत्न- 
हार केयूर बर नूपुरादि सुष- 
णमुल शुषितुडनन श्रीनायकुंड्‌ 
दंपलुल ` कप्पुडेंदुर ्रत्यक्षसय्यं ॥ 43 ॥ 
तेः इदलु प्रत्यक्षमगु परमेश्वरुनिनि 
बैन्तिधानबु गनुगान्न पेदसाडिक 
हर्षसुन न्रटस्वियादिकुलवनतास्यु- 


लगुचु नभिनुति चेसि रिट्लनुचु नपुड्‌॥ 44 ॥ 

कं. पुरिपुणुंडव युंडियु, मइवक सा पुजर्लहल सन्नितुवु नी 
- चरणारविद सेवयु, धर बैद्दलु चैप्पिनदुलु दग जेसँदसौ । 45 ॥ 

कं, ए सिपुड सेयु संस्तुति, नी महिस नरिगि काढु निरतमु बेद्दल्‌ 
दामदि युपदेशिचिरी, या मतमुन ब्रस्तुतितुमय्य ! महात्मा ! ॥ 46 ॥ 
व. मरियु नीवु संसारासक्तमति गलिगित वारिकि वशुंडु गावु । ईश्वरुंडबुनु, 
ब्रकृतिपुरुष व्यतिरिकतुंडवुनु, बरमपुरुषुंडवुनेन तिन्नु बौँदनि प्रपंचान्तगेत- 
बुलेन नामरूपंबुलगल यस्मदादुलचेत निरूपिप नशक्यंबगु । सर्वेजीवुलं- 
जदिन दुरित संघंबुल निरसिचु स्वभावंबुगल नी युत्तम गुणंवुलयंडु 


मुकुट की यूतियों (प्रकाश) के फेलने पर, [ते.] कर्णकुंडल, कटिसूत्र 
(मेखला), कनकरत्नहार, केयूर, वर-नूपुर आदि आभूषणों से भूषित 
श्रोनायक (विष्णु) तब द॑ंपतियों (नाभि और मेरुदेवी) के आगे प्रत्यक्ष 
हुआ । ४३ [ति.] इस प्रकार प्रत्यक्ष हुए परमेश्वर की, अमूल्य निधि को 
प्राप्त कंगाल के समान, हर्षं से ऋत्विक आदि ने अवनत मुखवाले होते हुए, 
स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा । ४४ [क.] सब प्रकार से परिपूर्ण _ 
होकर भी, भूले बिना हमारी पुजाओं का सम्मान करते हो । तुम्हारे 
चरणारविदों की सेवा, बड़े लोगों के कहने के अनुसार इस धरा पर [हम] 
करते रहते हैं । ४५ [कं.] हे महात्मा ! हम अब जो संस्तुति करते हैं, 
वह तुम्हारी महिमा को जानकर नहीं । ज्ञानियों की शिक्षा के अनुसार 
ही हम आपकी प्रस्तुति करते हैं । ४६ [व.] और तुम संसार में आसक्त 
मति रखनेवालों के वश में नही आते। तुम ईश्वर और प्रक्ृति-पुरुष से 
परे परमेश्वर हो । तुमको प्राप्त न कर सकनेवाले तथा संसार के अंतर्गत 
रहनेवाले नाम-रूपों से युक्त हम जैसे लोग तुम्हारा निरूपण करने में असमर्थ 
हैं। सर्व प्राणियों में व्याप्त सकल दुरित समूह को दूर करनेवाले [स्वभाव 
रखनेवाले] तुम्हारे उत्तम गुणों में एकदेशीयता अथवा सर्वेगुण-निरूपण 
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नेकदेशंब कानि, सर्वगुण निरूपणंबु जेय शक्यंबु गानेरदु । नौ भक्तुलु 
मिक्किलि भक्तिजेसि स्तुर्तियच्‌ गद्गदाक्षरमुलनु, सलिल शुद्ध पल्लव 
तुलसीवळ दुर्वाकुरमुलनु, संपादिचिन पुजचे संतसिल्लैडि नोकु बहुविध 
द्रव्यसंपादनंत्रु गलिगि, विभवयुक्तंबुलेन ,यश्वभेधादुलनु, वृप्तिकरबुलु 
गानेरवु। स्वभावंबुन सर्वकालंबुनदुनु साक्षत्कारिचि, यतिश्ञयंबे वतिपुचु, 
नशषेषपुरुषार्थ स्वरूपमवु, परमानंद रूपसवुनेनवाडवगुटजेसि यज्ञादुलयंद्र 
नीकु दृष्ति लेकथुञ्न नस्मदादुल कोरिकल फुपकरिचु कतंबुन यज्ञाइुल 
नौर्नारतुसु। अनि सडियु निटलनिरि॥ 47 ॥ 


कं, बालिशुल मगुच मिक्किलि 
मेलेशगनि सम्पु तोडु मिचिन दयचे 
बालिचि पित्तु वैप्पुडु 


चालग तिहपरमुलंघु सकल सुखंबुल्‌ ॥ 48 ॥ 
भा इपुडु मेषु नोकु निष्टंबुलगु पुज- 
नेन 


लार्चारपकुन्न नधिक- 
सैन सो कृपाकटाक्ष वीक्षणमुल 
जक्क जति तग न्रसन्मुडगुच्‌ ॥ 49 0 


कं, वरमीय दलचि मम्मुं, गरणिचिति गाक निक्षु गनुधोनुटकुने 
यरसि नुतिपग साकुं, दर मगुने ? वरद ! नीरद श्यामांगा | ॥ 50 ॥ 
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करना बस की बात नहीं है। तुम्हारे भक्तों के गद्गद अक्षरों (वाकू) से 
अति भक्तिवश उच्चारण, सलिल, शुद्ध पल्लव, तुलसीदल और दूर्वाकुर आदि 
के द्वारा को गई पूजा से संतुष्ट होनेवाले, तुम्हे बहुविध सामग्रियों से युक्त, 
वेभवपूर्ण अश्वमेध आदि यज्ञ तृप्ति नही दे सकते। सहज ही सर्वकालों 
में प्रत्यक्ष हो करके, अतिशयता से आचरण करनेवाले, अशेष पुरुषाथे- 
स्वरूप हो, परमानंदस्वरूप हो, यज्ञ आदि में तुम्हें कोई विशेष संतोष नहीं 
है। फिर भी हम जैसे [ससारी] प्राणियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
ऐसी आराधना किया करते है। [ऐसा] कहकर फिर इस प्रकार 
कहा । ४७ [क.] मूढ़ होकर, अपना कल्याण किसमें होगा, इससे भी 
अनभिज्ञ हम पर दया करके तुम हमारा पालन करके, सदा इह (इहलोक 
संबंधी), पर (मोक्ष) संबंधी सारे सुखों को प्रदान करते हो। ४८ 
[आ.] अब हम तुम्हारे इष्ट (मनपसंद) पूजाओं फे न करने पर भी तुमने 
अपनी अपार कृपा-कटाक्ष-त्रीक्षण से हमें कृतार्थ किया । ४९ [क.] है 
वरद ! हे नीरदश्याम अंगवाले ! वर देने के लिए ही तुमने हम पर 
करुणा की । तुम्हें पाकर तुम्हारी स्तुति करना क्या हमारे बस की बात 
है? ५० [व.] ओर निस्सग (वेराग्ययुक्त) बन, निशित-ज्ञान के कारण 


३५ पोतश्च महाभागवतमु (स्कस्ध-५) 35 


व. सरियु निस्संगुले निश्चित ज्ञानंबुनं जेसि दोषरहितुले भवत्स्वभावुलु 
स्तुर्तियपंदगिन गुणंबुलु लवाडवगुचु नुंडियु ब्सन्नुंडवु, ज्वर मरणादि 
दुदशलंबुचु, गलमघनाशकरंबुलेन भवदिव्य नामंबुलु मा वचनगोचरबुलगुं- 
गाक। मसरियु नी रार्जाष नीतोड समानुंडन कुमारुनियोरि कामुंबुल 
स्वर्गापवर्गबुल नी नोपिन निर्नुबूजिचि) धनकामुंडंनवाडु धनवंतुनिजेरि 
तुषमात्रंबडिगिन चंवंबुन, मोक्षनाथुंडचेन नीवलन संतानंबु गोरुचुन्नवाड । 
जयिपरानि नीमाय चेत नेंव्वंडु सोहूंडु नौदि विषयासक्तुंडगाक युंड ? 
निल्नु नाह्वानंखु सेसिन यपराधंडु मञिपंदगुदुव्‌ । मम्मुंदयजूइमु । अनि 
प्रणमिल्लिन देवताश्रेष्ठुंडन सर्वेश्वरंडु वर्षाधिपतियगु नाभिचेतनु, 
ऋत्विककुलचेतनु बंदितुंड दयाकलितुंडगुचु निट्लनिर्यं ॥ 51 ॥ 


कं, मुनुलार ! वेदवाक्यमुलनु, ब्रस्तुतिजेसि सवलक्षणसुल ना 
केनयगु पुत्रुनि निम्मनि, विन बलिकितिरिपुडु मिगुल वेडक तोडन्‌ ॥52॥ 

कं, नाकादि लोकपुललो, नाकुन्‌ सरिवच्चुनट्टि नंदनु नंद ना 
लोकिप लेरु गावुन, नाकुन्‌ सरि नेनका मनधुन नेंहगुडी ! ॥ 53 ॥ 
च. अदियुनुं गाक भूसुरोत्तमुलु नामुखंबगुटजेसि विप्रवाक्यं दष्पिपराइु। 
मीरु नायीडु कुारु नडिगितिरि गावुन नाभि पत्तियगु मेरुदेवियंदु नेने 


दोष-रहित होकर तुम सम स्वभाववाले [आत्माराम बने मुनियों को] 
ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य गुणो से युक्त होकर भी, [स्खलन, 
'क्षत, पतन, जु भण आदि दुरवस्थाओं में भी] ज्वर, मरणादि दुरवस्थाओं 
मे भी, प्रसन्न रहनेवाले तुम्हारे कल्मषों का नाश करनेवाले, तुम्हारा नाम 
हमारे वचनों के लिए अगोचर बनें। और यह राजषि तुम्हारे समान पुत्र 
की चाहकर (कामना से), स्वर्गे और अपवग दे सकनेवाले तुम्हारी पुजा कर, 
जेसे धन का कामी धनवान के पास जाकर, मात्र भूसी की याचना करता 
हो, उसी प्रकार मोक्ष-नाथ तुम्हारे संतान की कामना कर रहा है। ऐसा 
कोन है जो तुम्हारी अजेय माया मोह में [विषयासक्त हुए बिना] न पड़ता 
हो ? [मर्थकामी ओर मदांध बने हमने ]तुम्हें निमंत्रित किया है, इस अपराध 
[सर्वान्तर्यामी और समदर्शी होने के कारण |को क्षमा करो । .हम पर कृपा 
करो। [एसा] कहकर प्रणाम करने पर देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर ने 
वर्षा के अधिपति नाभि द्वारा ऋत्विको से, स्तुति पाकर दया से कलित हो, यों 
कहा । ५१ [क.] हे मुनियो! अधिक उत्साह से अब वेदवाक्यों से 
प्रस्तुति (प्रशंसा ) कर, सवंलक्षणों से मेरे समान पुत्र की याचना की है। ५२ 
[क.] नाक (स्वर्ग) आदि जोकों में मेरे समान नन्दन और कहीं देख 
[पा] नहीं सकते। सन से यह जानो कि मेरे समान मैं ही हूँ । ५३ 
[व.] यही नहीं, भूसुरोत्तम मेरे मुख हैं, अतः विप्र-वाक्य का उल्लंघन नही 
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पुत्नेंडन जनियिचँद। अनि पलिकि, परमेश्वरंडास्तीक्षीय पत्नियगु 
सेरुदेखि चूचुचुंड ना होमङुंडंडुन नंतर्धनिंबुनीदि, यानाभिमीद दयंजेसि 
दिगंबरुलु दपस्वृलु, ज्ञानुलु, नृध्वेरेतयुलु नगु नष्ठिकुलछु योगधमंबुल 
नेरिगिपं दलंचि, पूंडरोकाक्षुंड नाभिपत्तियगु मेण्देवि गर्भागारंदुनं 
्र्वोशचं। मंत ॥ 54 ॥ 


अध्यायमु--४ 


आ. मेरुदेवियंदु मेर धीरंडगु, हरि समस्त लक्षणान्वितुंडु 
शमदमादि गुणबिशारदुंड्दयिचं, सकलजनुल कपुड़ संतसमुग ॥ 55 ॥ 
भा. धवळडांति युक्तिदनर देहंबुचु, सहित वलपराक्रमंबु वीर्य- 
सुनु दलंचि चूचि जनकुंड पेरिङं, सुतुनि ऋवभूडनुचु सौपु तोड ॥ 56॥ 
कं. धघरणोसुरुलुनु मंत्र॒लु, बरिवारमु हितुलु न्रजलु वांधबुलुचु सु- 
स्थिरसति नावालकुनि, गर मनुरागसुन राजुगा जूचिरिलन्‌ ॥ 57 ॥ 
कं, पुरुहृतडतनि महिमलु, सतरगुन बिनि चित्तमुनकु सह्यमुगामि 
बर्राकचि ऋषभुडेलेंडि, धरणि ननावृष्टि मिगुल दट्टमु सेसँन्‌ ॥ 58 ॥ 


करना चाहिए। तुमने मेरे समान पुत्र की अभिलाषा की है मतः नाभि 
की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से मैं ही पुत्र के रूप में जन्म लूँगा । ऐसा कह, 
परमेश्‍वर आग्नीध्र की पत्नी मेएदेवी के देखते हुए, उस होमकुंड में अंतर्धान 
होकर, उस नाभि पर कृपा करके (दिगंवर, तपस्वी, ज्ञानी भौर ऊर्ध्वरेतस 
वाले नेष्ठिकों को) योगधर्मं की शिक्षा देना चाहकर, पृंडरीकाक्ष ने चाभि 
की पत्नी मेरुदेवी के गर्भागार में प्रवेश किया । तब ५४ 


अध्याय--४ 


[भा.] मेरुदेवी के गर्भे से मेरु [समान] धीर, [भौर] समस्त लक्षणों 
से अन्वित, शम-दम भादि गुणविशारद हरि का उदय हुआ । उस समय 
सकल जनो को प्रसन्नता हुई। ५५ [आ.] धवल कांति से युवत शोभित 
शरीर, महित बल-पराक्रम भौर वीर को देखकर अत्यंत प्रेम से जनक 
(नाभि) ने अपने पुत्र का नाम शोभा से ऋषभ रखा । ५६ [क.] धरणीसुर 
(ब्राह्मण) और मंत्री, परिवार के लोग, हितेषीजन, प्रजा बांधव [आदि] 
ने सुस्थिर मति से उस बालक को अति अनुराग से धरती के राजा के रूप 
में देखा । ५७ [क.] पुरुहित (इन्द्र) ने उनकी (ऋषभ की) महिमाओं 
को झट सुनकर, चित्त में सह न सक, विचार कर ऋषम के राज्य में अधिक 
अनावृष्टि कर दी । १८ [आ.] यह जानकर ऋषभ ने तब अपनी योग- 
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आ. मदि पेरिगि ऋषशुडंतद योग सा-, या बल्लंबुकतन तखिलराज्य- 

मंदु भुरियजेस नत्यंत संपुण, बृष्टि दिनदिनंबु वृद्धि बंद ॥ 59 ॥ 

ब. इटलु ऋषभूंड पुरंदरंडु सेयु दोष्ट्यंबुनकु नव्वि, यजनाभंबनु तन 

मंडलंबु सुभिक्षंबुगा जेसं। नाभिथुंदन कोरिन चंदंबुनं बुत्रृंड्‌ जर्निथचि 

बृद्धि बौँदुटकु संतसिल्लि, तबचेत नंगीकरिपंबडु नरलोकधर्मब्ु गल 


पुंडरीकाक्षनि मायाविलसित सतिजेसि बालकु नातंड्रि यनि सोहंबुन ` 


नुपलालिपुच्‌ं ब्रजातुरायंबुन सर्वसस्मतुंडेन पुत्रुनि बुज्यंबेन राज्यंबुनंद- 
भिविक्तजेसि, भूसुरुलकु धान वर्गबुनकु नप्पगिचि; मेरुदैविगुडि 
नरन्तारायणस्थानंबेन बदरिकाश्रमंबुनकुंजनि, यच्चट महायोग समाधिचे 
_ नरनारायणाख्युडुनु, बुरुषोत्तमुंडनगु वासुदेवु नाराधिचि क्षीणधेहुंड या 
नाभि हरितादात्म्यंबु नौदै। अंत ॥ 60 ॥ 
चं. सरसल ने तृपालकुनि जन्नमुनंदुनु भूसुरोत्तमुल्‌ 
सरसिजनाभुनिदग ब्रसञ्चत जेसिन नंतमंच्चि यी- 
श्वरुडु दनंत गर्भेसुन वञ्चि तन्‌भवुड जनियें ना 
'नरपति नाभिकिन्‌ सरि यनंदगुने ? नरनाथ ! यन्युलन्‌॥ 61 ॥ 
च. अंत॥ 62॥- 


माया के बल से अखिल राज्य में अत्यंत संपूर्ण वृष्टि दिनों-दिन की वृद्धि के 
“साथ [जल] बरसा दिया । ५९ [व.] इस प्रकार ऋषभ को पुरन्दर की 
दुष्टता पर हँसी आयी और अजनाभ नामक अपने राज्य को सुभिक्ष 
(सस्यश्यामल) बना दिया । नाभि भी अपनी इच्छा के अनुरूप जनम कर 
उसको वृद्धि को पाकर प्रसन्न हुआ । अपनी इच्छा से अंगीकृत नरलोकधर्म 
से युक्त पुडरीकाक्ष की माया से विलसित मतिवाला होता हुआ उस बालक 
का (अपने को) अपने पिता मानकर, मोहवश [उसका] उपलालन करते 
हुए, प्रजा के अनुराग से, सर्वसम्मति से अपने पुत्र को [समय-सेतु की रक्षा 
के लिए] पूज्य राजगद्दी पर अभिषिक्त कर, [उसे] भूसुर तथा प्रमुख 
अधिकारियों को सौंपकर, मेरुदेवी के साथ तपस्या करने नर-नारायण का 
स्थान, वदरिकाश्रम जाकर, वहाँ महायोग-ससाधि से [नरनारायण 
नामवाले पुरुषोत्तम वासुदेव की आराधना करके) क्षौणदेही होकर नाभि 
न हरि से तादात्म्य प्राप्त किया। , तव। ६० [चं.] हे नरनाथ ! 
सरसता से जिस नृपालक के यज्ञ में भूसुरोत्तमों के सरसिजनाभवाले 
(विष्णु) को भली-भांति प्रसन्न कर, प्रसन्न होकर भगवान ने अपने-भाप 
[मेरुदेवी के] गर्भ में आकर तनूभव के खूप में जन्म लिया, उस नरपति 
नाभि के समान अन्य किसको मान सकते हैं ? ६१ [व.] तब । ६२ 


} 
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सी, भुवरडगु ऋषभुडु दन राज्यंवु गर्मभूमिंग नात्मयांचि जनुल 

कंदरकुनु ब्रियंवगु नट्लु गर्ंतंत्रंबंल्ल दलुपंग दलचि कर्म- 
मुलु सेयुटकु गुरुवुलयीद्द वेदंबु चदिवि वारल यनुज्ञनु हिचि 
शतमन्युडिच्चिन सति जयंत।कन्य बरिणयंचे यद्धि पडतिवलन 

ते. भरतुडादिग सुतुलु नूर्बुरनु गाचे 

नटिट भरतुनि पेरनु नवनितलमु 
पुरचराशभ्रम गिरि तरु पुर्णमगुच 
नमरि भारतवर्ष नाममुन मिच ॥ 63 ॥ 

व. आ महाभारतवर्षबु नंदु तम तम पेरंगल भूमुलकु गुशावत, इलाबतं, 
ब्रह्मावर्ते, आर्यावतं, सलयकेतु, भद्रसेन, इद्रस्पुक्‌, विदर्भ, कीकटुसनु 
तीम्मंडू, कुमारुलनु सचति पुत्रलकु ब्रधानुलनुगा जेसे। अंत गधि, हरि, 
अंतरिक्ष, प्रवुद्ध, पिप्पलायन, आविर्‌होत्र, द्रमीढ, चमस, करभाजनुलनु 
वारु तौम्मंडू नु भागवतधर्म प्रकाशकुलेरि। वारल चरिब्रंबुलु मुंदर 
नेहिगिचंद। तक्किन येनुबदियोकक कुमाइलुनु वित्रादेशकश्लु, नति 
बिनीतुलु महाश्रोन्रियुलु, यज्ञशीलुद, यर्मनिष्ठलुनन ब्राह्मणोत्तमुलरि। 
ऋषभुंड स्वतत्रुड संसारधर्मबुलंवीरयक केवलानंदानुभवुंडन ब्राकृतुंड॒वोलें 


[सौ.] भूवर ऋषभ ने अपने राज्य को मन से कर्मक्षेत्र समझकर, सभी 
लोगों को प्रिय रूप में कर्मतत्र की शिक्षा देना चाहकर, कमं करने के लिए 
गुस्जनो के पास वेद-विद्या सीखकर, उनकी आज्ञा मानकर, शतमन्यु की दी 
हुई सती, जयंती नामक कच्या से विवाह किया । [ति.] उस स्त्री से भरत 
आदि सौ पुत्रों को पाया । उस भरत के नाम से यह अवनीतल श्रेष्ठ पुरों, 
आश्रमो, गिरियों, तरुओं से पूर्ण वनकर विलसित हो भारतवर्ष के नाम से 
प्रसिद्ध हुआा। ६३ [व.] उस महाभारतवपषं में अपने-अपने नामों से 
प्रसिद्ध भुमियों (प्रदेशों) को कुशावतं, इलावतें, ब्रह्मावतं, आर्थावतें, 
मलयकेतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भे भोर कीकट नामक पुत्रों को और सौतेले 
पुत्नों को राजाओं के रूप में नियुक्त किया । तव कवि, हरि, अंतरिक्ष, 
प्रबुद्ध, पिप्पलायन, भआविहोत्रि, द्रुमीढ, चमस और करभाजन नामक नो 
[भाई] भागवत धर्म के प्रकाशक हुए। [भगवान की महिमा से 
उपवृ हित] उनके चरित्र आगे [एकादश स्कंध में] बताऊँगा । शेष 
इक्यासी कुमार [पिता की आज्ञा का पालन करनेवाले तथा अत्यंत नत्र] 
महाश्रोतिय, यज्ञशील, कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोत्तम बने । त्रद्ृषभ स्वतंत्र होकर 
सांसारिक धर्मो में प्रवृत्त न हो करके, केवलानन्द का अनुभव करनेवाला 
[ईश्वर होकर भी], साधारण मनुष्यों के समान कालानुगत धर्मो का 
आचरण करते हुए [धर्मप्रवर्तकों के लिए समभाव वाले] उपशम से युक्त; 
मित्रभाव से युक्त, करुणा से युक्त होकर, धर्म, अर्थ, यश, प्रजा के 
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गालानुमर्तबुलगु घर्मबुल नार्चारपूचु नुपशांतुंडुनु, मैत्रुँडनु, गारुणिकुंडन 

धर्माथ यशः प्रजानंदाघृतावरोधंबुचे गुहस्थाश्रमंबुलं ब्रजल नियर्मिपुचु 

गौतकालंबु नीतिमार्गबु दप्पक प्रजापालनंबु सेयुचु वेदरहस्पंघुलगु सकल 

धर्मबुलु स्वविदितंबुलेननु ब्राह्मणोपदेश पूर्वकंत्रुन ब्रव्यदेश काल वय 

शश्वद्ध त्विग्विधोद्वेशोपचितंबुलुग नौक्कीक्क क्रतुवुनु शतवारंबु यथाविधिग 

जेसि सुखंबुंड। अंत॥ 64 ॥ 

कं. जनवर! ऋषभुनि राज्यंबुन, नेहिकफलमु गोरु पुरुषुनि नौरकान 

गगुगौनि तेरंगर्मेन्नडु, निनतेजुंडतनि महिमलेमनि चेप्पन्‌ ॥ 65 ॥ 


ऋषभुंड्‌ पुत्रुलकु नीति मुपदेशिचुट 
सो, भा ऋषभुंड राज्यंबु सेयुचुंडि यंसट नीक्कनाडात्मयंदु 
दलपोसि सुलोक फल मपेक्षपक सोहंबु दिगनाडि पुत्रलकुनु 
दन राज्यमँल्ल नप्पतचेसि वँनुर्वेंट गीडकुलु मंत्रुलु गौलिचि राग 
नल्लन यरिगि ब्रह्मवतंदेशंब्रु नंदुल नपुड महात्पुलेन 
ते. यहिटिमुनिजन सम्मुखंबंदु जेरि 
तनदु पुत्रुल नंदर दाय बिलिचि 
परमपुष्यृंडं ऋषभुंड प्रणय मौप्प 
हषं संदुचु नप्पुडिटलनुचु बलिके॥ 66 ॥ 


आनंदामृत के अवरोध से, प्रजा को गृहस्थाश्रमों में नियमन करते हुए, कुछ 
समय तक नीतिमार्ग का अनुसरण करते हुए, प्रजा का पालन किया ।- 
[वेद के सार रहस्य रूपी सकल धर्मो के अपने को विदित होने पर भी] 

ब्राह्मणों के उपदेश से द्रव्य, अवस्था (तरुण आदि), श्रद्धा, ऋत्विज, 

देवताओं को उद्दिष्ट करके एक एक क्रतु (यज्ञ ) को शत सप्ताह यथाविधि संपन्न 
करके सुखी रहा । तब। ६४ [क.] हे राजन्‌ ! ऋषभ के राज्य में 

ऐहिक फल की अपेक्षा करनेवाले एक भी पुरुष देख नहीं पाया । सूर्य 

समतेज वाले उसकी महिमाओं का किस प्रकार वर्णन कहाँ ? ६५ 


ऋषभ का पुत्रो को उपदेश देना 


[सी.] राज्य करते हुए एक दिन अपने मन में सोचकर ऋषभ भूलोक 
फल की (ऐहिक सुखों की) अपेक्षा न करके, मोह का विसर्जन कर, पुत्रों 
को अपना समस्त राज्य सौपकर अपने साथ पुत्र, मंत्री आदि के सेवाएं 
करते आने पर, धीरे से जाकर ब्रह्मावतं देश पहुंचा। [ति.] वहाँ श्रेष्ठ 
"महात्मा मुनिजनों के सम्मुख अपने सभी पुत्रों को निकट बुलाकर परम 

' पुण्यात्मा नहृषभ ने अत्यत प्रेम व हर्ष से यों कहा । ६६ 
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अध्यायमु-- ५ 
आ. तनयुलार! बिनुडु धरलोन बुट्टिन, पुरुषु लकुनु शुनकपुलकु लेनि 
कष्टमुलनु देंच्चु गान गामंबुल, वलन बुद्धि सेय वलदु मी्ष॥ 67 ॥ 
चं. नरलकु ने तपंबुन ननन्तसुखंबुनु गह्गुचुँड औी- 
करमति ना तपंबु दग गेकौनि चेसिन ब्रह्मसोख्यमुं- 
दिरमुग गल्यु वृद्धुलनु दीनुल ब्रोबुद दुष्टवतंनन्‌ 
जरगुचुनुंड॒ कामुकुल संगति बोकुड मीद मेलगुन्‌ ॥ 68 ॥ 
व. मडियु नंगनासक्तुलगु कामुकुल संगंवु निरयरूपंवेन संसारंवगु। 
महत्सगंत्रु मोक्षद्वारंवगु । शत्रु मित्र विवेकंबु लेक समचित्तुलु, शांतुलु 
ऋषधरहितुलु सकल भूत दयापरुलु साधुलु नगु वारलु महात्मुलनंदगुदुर । 
अटिट महात्मुलु नायंदलि स्नेहव प्ररोजनंघुगा गल्गियुंदुटंजेसि रिषयवार्ता 
प्रवृत्तुलगु छुजनुलंदु दम देह गृहमित्र दारात्मजादुलंदु ब्रीति लेक युंड्दुरु । 
बिषयासक्तुहेनवाडु व्यर्थकर्सवुलंजेयु । अदिद दुष्कृत कर्मबुलजेपुवाडेप्पु- 
ड्नु वापकमुं'उगुचुं ग्लेशदंवगु बेहंवु नीढुचुंडुगावुन बापमुलंचुलेत कामं- " 
बुलु गोरकुड्‌। ई ज्ञानंवैतकालंवु लेकयुंडु बंतकालं वात्मतत्तवंबेहंगंवडदु । 





अध्याय--५ 


[आ.] हे पुत्रों सुनो ! इस धरती पर जनमे युरुपों को, काम-वासना 
के कारण जो कण्ट शुनकों को भी प्राप्त नहीं होते, ऐसे कण्ट प्राप्त होते हैं । 
भतः तुम लोगो को काम [विकारों] से मन नहीं लगाना चाहिए! ६७ 
[चं.] नरों को जिस तप से अनन्त सुखों की प्राप्ति होती है, श्रीकर-मति 
से उस तपस्या को यत्यंत निष्ठा से ग्रहण करने पर स्थिर रूप से ब्रह्मसोख्य 
अवश्य मिलेगा । बृद्धों को, दीनों की रक्षा करो । दुष्टवर्तन (दुर्थ्यवहार) 
से जीनेवाले कामी [पुरुषों] की संगति में मत जाओ। ऐसा करने से 
तुम्हारा कल्याण होगा । ६८ [व.] मोर अंगना (स्त्री) पर आसक्त कामुकों 
की संगति करना ही नरक का द्वार है। साधुओं का सांगत्य ही मोक्ष 
का द्वार है। शतु, मित्र का विवेक न रखनेवाले समदर्शी, अत्यंय शान्त 
(क्रोध-रहित), सकल भूतों पर दया रखनेवाले [साधु] ही महात्मा कहलाने 
के योग्य हैं। ऐसे महात्मा मुझ पर [भगवान] की भक्ति को ही परम 
पुरुषार्थं समझकर [विपय-वासनाओं मे प्रवृत्त कुजनों में] अपने शरीर, 
गृह, मित्र, दारा (स्त्री) आत्मज आदि में प्रीति न रखकर निलिप्त ही रहते 
हैं। विषयों में आसक्ष्त व्यक्ति व्यर्थे कर्मो का आचरण करता है । ऐसे 
दुष्कृत्य करनेवाला सदा पापकर्मी होकर [क्लेशदायक शरीर प्राप्त करता 
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आ तत््व॑बेरंगकुंड॒टंजेसि वेहिकि दुःखंबधिकंबे युँड । लियदेहंबेंततड- 
बुंड नंततड्वु मनंबु गर्मवशंब ज्ञानवंतंबु गाक यवियंबायकुंड्‌ । शरोरबु 
. कममुलंबगुट दलन गर्मबुलु सेय जनदु। वासुदेवुंडगु नायंढु ब्रीति 
यंततडवु लेकयुंडु नंततडबु देहधर्मबुलु बाधिचु। विद्वांसुडननु वेहेंद्रियादुल- 
यदु ब्रीतिसेसिन सिथुनी भाव सुख प्रधानंबगु गृहस्थाश्रमंबु तंगीकरिचि 
स्वरूपस्घृति शुन्युंडे मुढुंडगुचु नंदु संसार, तापंबुल बाँदु। पुरुषुंड 
सत्रीतोडंगुडि येकीभावंबु नींदुट वारलकु हृदयग्रंथियेयुंडु। अंदु जनुनकु 
गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तंबुलंदु नितु नायदि’ यनियेडि मोहंबु गलुगु। अहि 
स्त्रोपुषुष मिथुनी भावंबुचे संतानंबु गलुगु। आ संतान कारणंबुन 
, गृहक्षेत्र वित्तादुलु संपादिपंबड्‌। नंदु मोहंबधिकंबगुटंजेसि मोक्षमार्गे 
दव्वगु। , इट्लु संसारंबुनंदुंडियु सनंब्ुन तैप्युडु मुक्तिचितंजेयुनप्पुडु 
संसारंतुतु बायु। परमगुरुडनन तायंदु भक्ति सेयुटय़ु, विगत तृष्णयु, 
इन्द्र तितिक्षयु सर्वे लोक॑बुलंदुल जंतु व्यसनावगतियु, नीश्वरविषयक 
ज्ञानापेक्षयु दपंषु विगतेच्छयु, मत्कृत कर्मबुलु, मत्कथलु विनुटयु, नन्तै देवं- 


है अतः] पापों के लिए मूल, काम की चाह मत करो । यह ज्ञान जब तक 
नहीं उदित होता; तब तक प्राणी आत्मतत्व (आत्मा के रूप) से अपरिचित 
रहता है। उस तत्त्व के न जानने से देही को दुःख की वृद्धि होती है । 
यह लिंगदेह (स्थूल शरीर) जब तक रहे तब तक मन कर्मे के वश में 
रहंकर ज्ञान से पूर्णन होकर अविद्या से लगा रहता है। शरीर कर्मसूल 
होने के कारण कर्म करने के स्वभाव को नही छोड़ता । मुझ [वासुदेव 
की] प्रीति जब तक नहीं रहेगी तब तक (उस समय तक) वह पुरुष. देह 
के सम्बन्ध से नहीं छूटता है। विद्वान्‌ होकर भी देह, इंद्रिय आदि में प्रीति 
करने पर [मैथुन सम्बन्धी सुख] गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके (अपने 
स्वरूप की स्थिति को भूलकर मूढ़ बन) वहाँ त्षिविध तापों से पीडित 
रहता है। पुरुष स्त्री के साथ मिलकर एक ही भाव के हो जाते हैं। 
[उन्हें हृदय को दुर्भेद्य ग्रंथि, है| इसी बन्धन के कारण जीव को पुत्र, मित्र, 
-परिवार, घर ओर घन आदि के सम्बन्ध में “मै हूँ”, “मेरा है” इस प्रकार 
का मोह होता है । ऐसे स्त्री-पुरुष के मैथुन से सतान की उत्पत्ति होती है ।.' 
उस संतान के कारण गृह, क्षेत्र, वित्त आदि कमाया जाता है। इस घर-, 
गिरस्ती में आसक्ति अधिक होने के कारण महामोह उत्पन्न होता है, जिससे 
मोक्ष का मार्ग दूर ही रह जाता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में रहकर 
भो मन में मोक्ष की चिन्ता करने पर संसार के बंधनों से मुक्त होकर 
परमपद को पा लेता है। [अब उस अहंकार से मुक्त होने के साधन कहते 
हैं] सत्‌-असत्‌ के विचारवान्‌ गुगरूप मेरी भक्ति करना, तृष्णा को पास न 
भाने देना, द्वन्द्व, तितिक्षा, सब लोकों में, जंतुओं के समान व्यसनों की 
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बुगा नेगुटयु, नस्मद्गुणको तेनंवु, निर्वेर साम्पोपश्मबुलु, देह गेहंबुलंबु 
नात्मबुद्धि जिहासयु नध्यात्मयोगंबु: नेकान्तसेवयु व्रार्णद्रियात्मल गेलुचुटयु, 
गर्तव्यापरित्यागबु सच्छद्प्रयु, व्रह्मवर्षबु गतव्यक्षत्यवुलंदुल नप्रमत्तुडगुटयु) 
बाङ्नियसनंबु सर्वु न्तकादलंचुटयु, ज्ञानंबु, विज्ञान विर्जुभिरतवन योगंबु 

- धृत्युद्यमंत्रु सात्विकबु नादिगागल तेरंगुलचेत लिगदेहँवु जरथिचि देहि 
कुदालुंडगुच्‌ नुंडवलयु ॥ 69 ॥ 

आ. अरय गर्मरूपसगु नविद्याजन्म-, मेन हुदघवंधनादि लतल 

नप्रमत्तयोगमनु सहाछुरिकचे, दँपवलमु नंत दैँपुतोट ॥ 70 ॥ 

आ. भौनर निदलु योगपुषतुंड गुदडन, भूपुडन शिष्य पुत्रवर्ल 

योगमतुल ज्ञेय नोप्पु गावलयुनु, गर्मपरल जेयगाडु कादु॥ 74 ॥ 
सी. जतुलेल्ल नर्थवांछल जेसि यत्यंत मुढुले येहिकंबुछु म्नबु- 

लंदुल गोरुदुरल्प सौख्यमुलफु नन्योन्यवरंगु लगि दुःखः 

मुल बीदुदुर गान नलयक गुरुडेनवाडु मायामोह वशुडनेंत 

जडड्नु नेनट्टि जंतुवुनंदुनु दय गल्गि मिषिकलि घर्मबुद्धि 

भा. गच्ुलुन्नवाड्‌ गाननि वानिकि, दैदवु जूपिचद्लु दलिय वलिकि 

यतुलमगुचु दिव्यमैन या मोक्ष मा-, गंगु जूपवलयु रमणतोड ॥ 72 ॥ 

भवगति, ईश्वर-विषय ज्ञान की अपेक्षा करना [तप], भोग की इच्छा को 
त्याग देना, सकल कर्मों को मेरी प्रीति के लिए करना, मत्‌ (मेरी) कयामों 
को सुनना, मुझे अपने इप्टदेव के रूप में देखना, मेरे गुणों का कीर्तन, किसी 
से भी वैर न करना, समदृष्टि रखना, शांति घारण करना, शरीर ओर घर 
के विषय में अध्यात्मश'स्त्र का अभ्यास (अध्यात्मयोग), एकान्त सेवा 
(प्राण, इंद्रियो और मन को पूर्ण रीति से वश में रखना, कत्तंव्य का अपरि- 
त्याग), सच्ची श्रद्धा, ब्रह्मचयं, [अपने कर्तव्यों के प्रति] असावधान न होना, 
वाक्‌ (वाणी) का संयम, सर्वत्र मुझे व्याप्त समझना, ज्ञान और विज्ञान से 
परिपूर्ण योग, घृति का उद्यम सात्विक आदि विधियों से लिग शरीर को 
जीतकर देही को कुशल होकर रहना चाहिए । ६९ [भा.] सोचने पर 
कर्मे रूपी अविद्या का कारणस्वरूप हृूदय-बंधन आदि लताओ को अप्रमत्त 
(सावधानी) रूपी योग नामक महा छुरिका (छुरी) से काट देना 
चाहिए । ७० [थ.] शोभा से इस प्रकार योगयुवत (व्यक्ति) राजा हो 
या गुरु हो अपने शिष्य व पुत्रवरों को योग की शिक्षा देनी चाहिए। कर्म 
(सकाम कर्म) की ओर कदापि प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। ७१ 
[सी.] ठ लोग अर्थ वांछा से अत्यंत मूढ़ होकर, ऐहिक (भौतिक) सुखों 
को मन में चाहते है। अल्प सौख्यों (सुखों) के लिए परस्पर वर-भाव 
से दुःख पाते हे। अतः अथक बन जो गुरु है वह मायामोह के वशीभूत 
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व. सरियु बितृ गुरु जननी बंधु पति देवंब्रुललो नेव्वडननु संसाररूप 
ृत्युरहितंबेन मोक्षसागंबु जूपकुंडनेनि वारंव्वरुनु हितुलु गानेररु। 
नाडु शरीरंबु दुर्विभाव्यंबुनु, नादुमनंबु सत्वयुक्ष्तंबुनु, धर्मसमेतंबुतु 
पापरहितंबु नगुटजेसि पहलु नञ्चु ऋषभुंडंड्र । कावुन शुद्ध सत््वमयंबंन 
भा शरीरंबुनंबुद्टिन मीरलंदशनु सोदरुंडु, महात्मुंडु, नग्रजुंड्नन भरतु- 
नर्नैका जूचि यक्लिष्ट बुद्धिचे भजिपुड्‌ । अदियनाकु शुश्रूषणंबु। 
प्रजापालनबु सेयुट मीकुनु बरमधर्मबु । अनि सरियु निद्लनियं ॥ 73॥ 

सो. भुतजालमुलंदु ` भूजमुल्‌ वर्यमुल्‌ भूरुहंबुलकंट भोगिकुलसु 

भोगिसंततिकन्न बोधनिष्ठ्लु बोध मान्युल कन्ननु भनुजवरुलु 
वीरिकन्ननु सिद्ध विबुध गंधर्वुलु वारिकन्न नसुरुल्‌ वारिकन्न 
निद्रादि देवत लिदरिकन्ननु दक्षादि सन्सुतुल्‌ दलप नेक्कु 

ते, डंत कन्ननु भर्गुडा यभवुकञ्च, गमल सवुडंक्कुडातनि करट विष्णु- 

डधिकुडातडु विप्रुल चादरिचु, गान विप्रुडु वेबंबु मानवुलकु ॥ 74 ॥ 
कं, सूसुरुलकु सरि देवं, बी सचराचरमुनंडु नॅश्गतु नाकुन्‌ 

भूसुरुलु गुड्चनप्पटि, या संतोषंबु दोच दग्नुलयदुन्‌ ॥ 75 ॥ 
कितना भी जड़ (मूर्ख) बने, जन्तु पर भी दया करके, अत्यंत धार्मिक बुद्धि 
से [आ.]नेत्न सम्पन्न जैसे अंधे को राह दिखावे वैसे ही ज्ञान प्रदान करके 

अतुल व दिव्य मोक्षमार्ग को अत्यंत प्रेम से दिखाना चाहिए । ७२ 

[व.] और पितृ, गुरु, जननी, बन्धु, पति [आदि] देवों में कोई भी हो 

संसार रूपी मृत्यु से रहित मोक्षमार्ग को यदि नही दिखाएगा, तो उनमें से 

कोई भी [हमारे लिए] हितैषी नहीं हो सकता । मेरा शरीर [किसी के 
लिए भी] दुविभाव्य (भावना से अतीत) है। और मेरे मन के सत्वयुक्त 
ओर धर्म-समेत और पाप-रहित होने के कारण वृद्ध जन मुझे ऋषभ कहते 
-हैं। अतः शुद्ध सत्त्वमय मेरे शरीर से उत्पन्न आप सव लोग सहोदर, 
महात्मा, अग्रज भरत को मेरे ही समान मानकर अक्लिष्ट बुद्धि से भजन 

(सेवा) करो । वह भी मेरी शुश्रूषा है। प्रजापालन करना आपके लिए 

ही परम धर्म है। ऐसा कहकर फिर यों कहा । ७३ [सी.] भूत-जाल 

(-समूह) में भूज ,(वृक्ष) वर्य (श्रेष्ठ) हैं। भूरुहों (वृक्षों) की अपेक्षा 

भोगिकुल (सरपसमूह) और भोगि संतति की अपेक्षा बोध निष्ठावाले, बोध 

मान्यो की अपेक्षा मनुज वरं, इनकी अपेक्षा सिद्ध, विबुध, गंधर्व और उनकी 
अपेक्षा असुर, उनकी अपेक्षा इंद्र आदि देवता, इन सबकी अपेक्षा दक्ष आदि 
सन्मुनि सोचने पर श्रेष्ठ हैं। [ते.] उनकी अपेक्षा भगे (शिव), उस 
भभव से कमलभव (ब्रह्मा) अधिक (श्रेष्ठ) हैं। उसकी अपेक्षा विष्णु 
अधिक है। वह (विष्णू) विश्रों का आदर करता है। अत मानवों के लिए 
विप्र दैव है ७४ [क. | भूसुरों के समान दैव को इस सचराचर [जगत 
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सी. मंगळंवेन ब्रह्मस्वरूपं वेवरूपंुन नादिरूपः 
सगुचुन्न नाढु देहमु ब्राह्मणोत्तषुल्‌ घरिपितुरप्पुइ तस्ववुद्धि 
शमदसानुग्रह सत्य तपस्तितिक्षलु गल्गु विप्रुड सद्गुरुं 
गान मिविकलि भक्तिगल्गि यकिचनुलन भूसुरुल देहमुलवलन 
ते, नंदुचुंडनु नाढु वेहंनु गाग 
नंडिमि वरुलगु विध्रुल नेल्ल भक्ति 
बुज सेयुटये नन्नु बुजसेयु- 
ट्नुचु घिनुपिचि मशियु निट्लनुचु बलिके॥ 76 ॥ 
कं, ई तेरगु देलिसि भूसुर, जाति बूजिचु नट्ट जनुड़नु माया- 
तीतूंडे निक्फवुग, भुतलमुन मोक्षमागंसुनु बीडयांचुन्‌ ॥ 77 ॥ 
व. इट्लु सदाचारलगु कुमारुलकु लोकानुशातनार्थबाचारबु_ लुपदेशिचि, 
सहात्मुंड, बरमसुहृत्तुनु नगु भगवंतुंड॒ ऋषभाषदेशंयुन गर्मृत्यागंबु जेसि 
पुपशमशीलुरगु मुनुलकु भक्तिज्ञान वराग्य लक्षणंयुलु गल पारमहंस्य धम- 
वु्देशिपं गलवाडगुचु, बुत्रशतंत्ु नेदग्रजुड वरम भागवतुंडु, भगवज्जन- 
परायनुंड नगु भरतुं घरणीपालनंबुनकु बट्टंबु गटिट, तानु गृहमंद 
देहमात्रावलंबनंबु जेसि, दिगंबरुंड घुस्मत्ताकारंडगुं ब्रकीर्णकेशूंड 
यग्नुल नात्मारोपणंवु सेसि, ब्रह्मावर्तदेशंचुनु वासि, जडांध बधिर सूक 
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मे] नहीं जानता । मुझे अग्नियों में भी बह संतोष नही होता, जो विप्रों 
के भोजन करने के समय होता है । ७५ [सी.] मंजुलकर ब्रह्मास्वरूप को, 
वेद-रूप में आदि रूप बनी हुई मेरी देह को व्राहाणोत्तम सदा धारण 
करते है। तत््ववुद्धि, शम, दम, अनुग्रह, सत्य, तपस्या, तितिक्षा से युक्त 
विप्र सद्गुरु है । अतः अत्यधिक भक्ति से युक्त अर्किचन भूसुरों की देह 
«को भेरी देह प्राप्त करती है। [ते.] इसलिए वर समस्त विघ्रो की भक्ति- 
पूर्वक पूजा करना ही मेरी पूजा करना है। ऐसा सुनाकर (कहकर) फिर 
यो कहा ७६ [कं.] इस विधान को जानकर भूसुर जाति की पुजा 
करनेवाला जन (व्यक्ति) भी मायातीत होकर, सचमुच भूतल में मोक्ष- 
माग को प्राप्त करता है। ७७ [व.] इस प्रकार सदाचारी कुमारों को 
लोक के अनुशासन के लिए आचारों का उपदेश देकर महात्मा परम सुहूत्‌ 
भगवान के ऋषभ के अपदेश (बहाने) से क्म त्यागकर उपशम शील वाले 
मुनियों के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य लक्षणों से युक्त परमहंस के धर्म का उपदेश 
देने योग्य होते हुए, पुत्रशत (सौ पुत्रों) में अग्रज परम भागवत, भगवदजन- 
परायण भरत का, धरणीपालन के लिए राजतिलक कर, स्वयं गृह में ही 
देह मात्र का अवलंबन लेकर दिगंवर हो, उन्मत्त आकार वाला होते हुए, 
प्रकोणे केश वाला हो, अग्नियों में आत्मारोपण कर, ब्रह्मावत देश को 
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पिश्ाचोन्मादुलुंबोल नवधूतवेर्षबुनीदि, जनुलकु माह पलुकक, मौन 
ब्रतंबुन॑ बुर ग्रामाकर जनपदाराम शिबिर ब्रज घोष सार्ध गिरि 
वनाश्रमादुलयंदु बेटंजनुर्देचु दृ्जच तर्जन ताडनावमान सेहन निष्ठीवन 
पाषाण शक्नुद्रजः प्रक्षेपण पुतिवात दुरुषतलं वरिशूतुंडनतु गडनं वटक; 
वनमदेभंबु मक्षिकादि कृतोपद्रवंबुनु बोर गेकानक, देहाभिमानंचुनं जित्त- 
चलनंबु नौंदक, पेक्षाकिये चरिधिपुचुंड नतिसुकुमारबुलगु कर 
चरणोरस्स्थलंबुलु विपुलंबुलगु बाह्वंस कठ वदनाद्यवयव विन्यासंवुलुं 
गलिगि, प्रकृति सुंदरंबगुचु स्वतस्सिद्ध दरहास रुचिर सुखारविदंब, नव 
नळिन दळंबुल बोलि शिशिर कनीनिकल जँलुवीदि) यरुणायतंत्र लगु 
नयनंब्ुलचे चीष्पि, यन्युनाधिकंबुलगु कपोल कर्ण कंठ नासादंडंबुलचे 
देजरिल्लुचु, विगुढस्मित वदन विश्वसंबुल ब्रकाशिचु तन दिव्य मंगळ 

बिग्रहंबुचे बुर सुंदरुल मनंबुल नति मोहंबु गलुग जेयुचु ॥ 78 ॥ 

आ. घूलिचेत मिगुल धूसरितंबुने, जडलुगदिट कडु पिशंगवर्ण- 
सु नगु केशपाशमुनु वलिगिपुच, नितरुलेंबरु दन्नु नैशगकुंड ॥ 79 ॥ 

कं, अवधूतनेषम्ुने नि, दलवनिन्‌ मलिनंबुलेन यवयवसुलतो- 
दविलि जारपुचु नुंडेतु, भूवि धुताक्रांतुडंन पुरुषूनि माड्किन्‌ ॥ 80 ॥ 
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छोड़कर, जड़, अंध, वधिर, सूक, पिशाच, उन्मादियों के समान अवधूत 
वेष को धारण कर, जनों को प्रत्युत्तर न देकर, मौन ब्रत से पुर, ग्रामाकर, 
जनपद, आराम (उपवन), शिविर, व्रजघोष, सार्थं (व्यापारियों का झुण्ड), 
गिरि, वन, आश्रमादियों, [अपने] पीछे आनेवाले दुर्जनों के तर्जन (डाँट), 
ताडन, अवमान, मेहन (सूत्र), निष्ठीवन (थूक), पापाण, शक्कृत, राज- 
प्रक्षेपण पूतिवात, दुरुकितियो से परिभूत होने पर भी परवाह न कर वन- 
मद इभ (जंगल का मस्त हाथी) के मक्षिक आदियों से किये गये उपद्रवो 
'की परवाह न करने के समान, देहाभिमान से चित्त को चंचल किये बिना, 
एकाकी हो विचरण करते समय, अति सुकुमार कर, चरण, उरस्थल 
(छाती), विपुल (विशाल) बाहु, अंस, कंठ, वदन आदि अवयव-विन्यासों 
से युवत होकर प्रकृति (सहज) सुन्दर होनेवाले स्वतस्सिद्ध दरहास से रुचिर 
मुखारविदवाला हो, नव नलिन दलों के समान शिशिर कनीचीकाओं के 
शोभित होने पर, अरुण और आयत (विशाल) नयनों से विलसित होकर 

अन्यून (कम न होनेवाला) कपोल, कर्ण, कंठ, नासा दण्डों से प्रकाशमान 
होते हुए, निगुढ स्मित वदन के विभ्रमों से प्रकाशित होनेवाले अपने दिव्य 
मंगल विग्रह (स्वरूप) से परम सुन्दर [व्यक्तियों के मनों में भति मोह 
पैदा करते. हुए] ७५ [आ.] धूल से अति घूसरित बनकर जटाभों से 
युक्त होकर अधिक पिषंग (शूरे) वर्ण वाले केशपाश से विलसित होते हुए 
[ताकि] दूसरे कोई अपने को जान (पहचान) न पायें । ७९ [कं.] अवधूत 
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आ. जनुल किद्लु योग संचार भेहल वि, इद्ध मनुचु नात्मवुद्धि जूचि 
यजगरंबु माड्कि नवति पै नूंड वी, मत्स कर्मेमुनकु वालुपड्चु ॥ 81 ॥ 
च. इद्लु बीभत्सरूपंब्र वसुंधरं बं डियुंडि, यन्नंवु भुजिभिपुचु, नीर द्रावचु, 
मूत्रप्रोषबुलु विड्चुचु, नवि शरीरंदुन नंटं वॉरलचुंडे। १ मयु वत्पुरीष 
सौगन्ध्य युक्तंबगु वायुवु दशदिशल दश योजन पयतु परिर्मळपं जेंयुचुड, 
गो मृग काक चयेल जरियिपुचु, भगववंशंवन ऋषभुंड महानंदबु 
ननुभविपुचुं, दनयंदु स्वभुतांतर्यामि यगु वासुदेव ब्रत्यक्षमुया 
गनुंगौनुचु, तिद्धिवीदिन वेहायस मनोजव परकाय प्रवेशांतर्धान दूर ग्रहण 
श्रवणादि योग सिद्धुलु दंत वच्चिनं गंकौनक युंडे। अनि पलिकिन 
शुकयोगीखुनऊु बरो क्षिन्नरेंद्रूं डिदुलनियें ॥ 82 ॥ 


अध्यायमु--६ 
कं. मुनिवर योगज्ञानं, बुन जँरुपंचड कर्ममुलु गल पल्‌ 
गनियुँडडि येशवर्य, बुनु ऋषभुंडंडिंग पेल पीदकयुंडत्‌ ? ॥ 83 ॥ 
ब. अनिन शुकुंडिट्लनियं ॥ 84 ॥ 


वेष से इस प्रकार अवनि पर मलिन बने अवयवों से, भुवि पर भूताक्रान्त 


पुरुष के समान सप्रयत्न विचरण करता था । ८० [भा.] जनों के लिए 
इस प्रकार वह समस्त योग-संचार को निरुद्ध मानते हुए आत्मवुद्धि से 
जानकर अजगर के समान [इस] वीभत्स कर्म का भागी होते हुए 
रहा। ८१ [व.] इस प्रकार वीभत्स रूप के साथ वसुंधरा पर पड़ा रह 
कर, भन्न खाते हुए, जल पीते हुए, मुत्रपुरीपः को छोड़ते हुए उनके शरीर 
को लगने पर लोटता रहा । और उस पुरीप वी सुगंध से युवत वायु के 
दस दिशाओं में दस योजन पर्यंत सुवासित करते रहने पर, गो, मृग, काक 
की चर्चाओ (कार्यो) को “ते हुए भगवद्‌ अंशवाला ऋषभ महानंद का 
अनुभव करते हुए, अपने म सर्वेभूतांतर्यामी वासुदेव को प्रत्यक्ष रूप से देखते 
हुए, सिद्धि को प्राप्त वेहायस, मनोजव, परकाय प्रवेश, अंतर्धान, दर ग्रहण, 
[दूर] श्रवण आदि योगसिद्धियों के अपने-आप आने पर उन्हें स्वीकार 


किये बिना रहा । ऐसा कहनेवाले शुकयोगीन््र से परीक्षित नरेंद्र ने इस 
प्रकार कहा । ८२ 


अध्याय--६ 


[कं.] हे मुनिवर ! योगञ्चान से विनष्ट कर्म वाले वद्धजन जि 
~ bn स्त 
ऐइवर्य को प्राप्त करते हैं, उसे जानकर भी ऋषभ ने [उन्हे] क्यों प्राप्त 
नहीं किया ? ८३ [व.] [ऐसा] कहने पर शुक ने यो कहा | ८४ 
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म. धरणीवहलभ! मनोदु वावयघुलु द्यं बितयुंदण्प ` द- 
ट्लरयन्‌ वन्यमृगंु पट्दुवडि तानावेक ना लुब्धकुन्‌ 
धर वाचिचिन माडिक निद्रियमुलं दंडिचि चित्तं नि- 
भर कामादुल कासयिच्चु गडु संरभंज्ुतो ग्रम्मरन्‌॥ 85 ॥ 
कं, चिरकाल तपमु नेननु, हरिथिपय नोपु जित्तमनि पैलु न- 

स्मर जारलकुतु जारिणि, करणिनि नर्डारचु मनसु कामाढुलकुन्‌ ॥86॥ 


कं. काम फ्रोधाइलु दा, भुमीश्वर ! कर्मबंधमुलु मडियुनु जे 
` ` तोमूलधुलगुटनु दा, री महिलो मनसु नम्म रप्पुडु पहल ॥ 87 ॥ 
सो. अदि यान नेज्चडु तश्वयंमुलनु जेपट्ट जूडड लोकपाल सुख्यु- 
लेन वारलचेत नभिनंदनभुलौंदि वलयंग नवधूत वेबभूष- 
णंबुल नेरियि कानगरणन भगवत्स्वरूपंबु गलिगि या रूपमंदु 
- बरसयोग ध्यात परुलकु नँल्ल देहत्याग समयंबु नंतलीन 
ते, जूपुचुंडियु देहबु बाप निच्छ- 
पिर्चे . नच्चट दिव्य योग्रोद्र डाद्यु- 
इतुल दिव्य प्रकाशकुडमर गुरुड 
परम पुरुषुंड ऋषभुंड पाथिवेंद्र ॥ 88 ॥ 
व. अंत विमुक्त लिगुंडु,भगवंतुंड॒ नगु ऋषभुंड मनंबुन देहाभिमानंबु विसजिचि, 
[म.] हे धरणीवल्लभ ! तुम्हारे वाक्य तथ्य (सत्य) हैं। [वे] तनिक 
भी गलत नहीं होते। सोचने पर वन्यमृग पकड़ा जाकर भीं, स्वयं उस 
समय उस लुब्धक को धरा पर वंचित करने के समान, इंद्रियों को दण्डित 
कर, चित्त अधिक संरंभ से पुनः निर्भर (अधिक, सद्यः) कामादियों को प्रलोभन 
देता (फंस जाता)है। ८५ [कं.] चिरकाल की तपस्या को भी चित्त हरण 
कर सकता है। ऐसा वृद्धजन विश्वास नहीं करते । जार (व्यभिचारी) 
पुरुषों के लिए जारिणी के समान मन कामादियों को आकृष्ट करता 
है। ८६ [कं.] हे भूमीशवर ! काम, क्रोध आदि स्वयं कमेबन्धन हैं । 
और उनके चेतोमूल (जिनका मूल चित्त है) होने से महि में वृद्धजन कभी 
मन पर विश्‍वास नहीं करते। ५७ [सी.] हे पार्थिवेंद्र इसके ऐसा 
होने के कारण कभी ऐश्वर्या को प्राप्त करना नहीं चाहता । लोकपालक 
आदि जनों से अभिनन्दित होकर, विलसित होकर अवधूत की वेशभूषाओं 
से, जाने न जा सकनेवाले भगवत्‌ स्वरूप से युक्त होकर उस खूप में समस्त 
परमयोग के ध्यानपरायण जनों को [ति.] देह त्याग समय को दिखाते 
हुए तब दिव्य योगेंद्र आद्य, अतुल दिव्यप्रकाशक, अमरगुरु, परमपुरुष 
ऋषभ ने देह छोड़ना चाहा । ८८ [व.] तब विमुक्त लिंग वाला, 
भगवान्‌ ऋषभ मने में देहाभिमान को छोड़कर, कुलालचक्र के कुलाल 
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नॉप्पियुंडियु, योगमाया वासनचे गुक्तुँठय्य । सरियु ना की हु 
दिनंदुनं गौकणबंक पटकुटकंबुलनु दक्षिण कर्णाटक देशंबुलकु म रजनि 
कुटकाचलोपवनंबुन निजास्यक्कत शिला कवलुंडगुचु, नुन्मतान चबदुन 
विकीर्णकेशुंडु, दिगंवरुडुनै सं्चारिप, वायुवेग विधूत वेणु संघर्षण 
संजातंबगु नुग्रदावानलंवु तद्वनंवु दहिपनंदु दगवुँठय्यै। छ हल 
कृत्यंचुलु तहेशवाधुलगु जनंबुलु सेप्प नहन्नामकुडगु तव्राष्ट्राधपात (वन) 
निज धर्मबुलं वरित्यजिचि, स्वदेशस्थुलतोडंगूडि, दानायाचारंबुल 
नंगीक्रिति, यधर्म बहुढंघगु कलियुगंवुन भवितव्यतचे विमोहितुंड 
मनुजुल नसमंजसंबगु पायंड मताभिनिवेशुलंजेसं, सहियुनु गलियुगंबुनंदु 
मनुजावमुलु देवमाया मोहितुर्ल शास्त्रोदत शोचाचारंबुलु विडिचि, 
निजेच्छजेसि देवता हेळनंबुलु सेयुदु, नत्तानानाचमनाशीच केश्योल्लुछ- 
नाविकापबित्रत्रतवुलेजेयुचु नधमं बहुलंंवगु कलियुगंवुन जेउुपंवडु वृद्धि 
धर्मबुलं गलिगि, वेद ब्राह्मण यञ्ञपुरुपुल दुपिपुचु लोकंब्ुलं दम तम 


मिजाज NN 


(कुम्हार) द्वारा घृमाये जाकर, विश्वृष्ठ होने पर (छोड़े जाने पर) भी 
घूमते रहने के समान प्राचीन संस्कार विशेष बने अभिमान के आभास से 
देह के चलन आदि से शोभायमान होकर भी योगमाया की वासना से युक्त 
हुआ। और वह क्रपभ एक दिन कोंकणवक (आज का कोंकण प्रांत ? ) 
पटकुटक नामक दक्षिण कर्णाट देशों को यदृच्छा से जाकर कुटक-अचल 
(-पर्वेत) के उपवन में निजास्य में (अपने मुख में) शिला कवल (शिला 
रूपी निवाले) को रखकर उन्मत्त के समान विकीर्णं केशवाला और - 
दिगंबर हो संचार करता रहा । वायुवेग से विधूत वेणु (बाँस) के संघर्ष 
से संजात (उत्पन्न) उग्र दावानल के उस वन को जलाने पर उसमें (कुछ 
अरि से) दगध हो गया । तव उसके कृत्यों के वारे में उस देशवासी जनों 
के कहने पर, उस राष्ट्र का अर्ह नामक्र अधिपति ने सुना, [सुनकर] निज 
धर्मो का परित्याग कर स्वदेणवासियों से युक्त होकर, स्वयं उन आचारों 
को (अवधूत के आघारों को) स्वीकार कर, अधर्म वहुला कलियुग में . 
भवितव्यतावण विमोहित होकर मनुजों को असमंजस से पूर्ण पापण्ड मत 
का भभिनिवेशी वना दिवा । और भी कलियुग में मतुजाधम देवमाया . 
से मोहित होकर शास्त्रोक्त शोच आचारों को छोड़कर, निज इच्छा से 
देवताओं की अवहेलना करते हुए अस्नान (स्नान न करना), अनाचमन 
(भाचमन न करना), अशोच (शौच न रखना ), केशोल्लुंछन आदि अपवित्न 
ब्रतों का आचरण करते हुए थधर्म बहुला कलियुग में विनष्ट बुद्धि धर्मो से 
युक्त होकर वेद-ब्राह्मण-यन्नपुरुषों की निन्दा करते हुए, लोकों में अपने- 
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मतंबुलकुंद्रामे संतासपुच, नवेदमुलंबगु स्वेच्छजेसि प्रथतिचि, यंध परंपरचे 
विश्वासंबुसेसि, तसंतन नंघ तमसंबुतं बड्चु नूंडुदुर॥ ई ऋषभूनि 
पवतारंबु रजोव्याप्तुलगु पुरुषुलकु सोक्षमागंबु नुपदेशिचुटकु य्य । 
अदियुनुंगाक सप्तसमुद्र परिवृतंबुलगु ची भ्रृद्दीप वर्षबुलंदलि जनंबुलु 

` दिव्यावतार प्रतिपादकंबु, लतिशद्धबुलुनगु नँव्वनि कृत्यंबुलं गोतितुरु 
मडियु र नेव्वनि वशंब्ुन नति कोतिमंतुंडगु प्रियब्रतुँडु गलिग, सेदु 
जगदाद्युंडगु पुराणपुरुषुंडवतारंबु नौंदि फर्म हेतुकंबुलु गाति सोक्षधमं- 
बुलंदैलिपं , वेंडियु नेंव्वंडु योगमाया सिद्धुल नसद्भूतंबुलगुटजेसि 
निर्रासचं, नटिट ऋषभूनितोड दत्सिद्धीकृत प्रयत्तुलगु नित्तर योगीश्वरलु 
सनोरथंबुन नेन नेंटलु सरियगुढुरु ? इदलु सकल वेदलोक देवब्राह्मणुलकु 
गोवुलकुं बरमगुरंड, भगवंतुंड्नगु ऋषभु चरित्रंबु विनिन वारलकु 
दुश्चरित्रंबु दौलंगु। मंगळंबुलु सिद्धिचु । मिक्किलि श्रद्धतोड नवं 
बिनु, विनुविचु, वानिकि हरिभक्ति दृढंबगु । अहि हरिभक्ति तातपर्यबुनं 
बैद्वलु भागवतुलगुट जेसि संप्राप्त सर्वपुरुषार्थृलगुचु विविध वृजिन हेतुकंबगु 
संसार तापंबुनु बालि, यवितरंबु, दद्‌भक्ति योगापृत स्नानंबुजेसि 
परमपुरुषार्थबेन मोक्षंबुनु जेदुदुष। अनि सप्तद्वीपंचुलवार नेडनुंगोनियाड 
चुंडुढुरु ॥ 89 ॥ 


अपने मतों से स्वयं सन्तुष्ट होते हुए अवेदमूलक स्वेच्छा से आचरण कर, 
अंध परम्परा से [उस पर] विश्वास कर, स्वयं अंधतमस (अंधकूप) में 
गिरते रहते हैं। इस ऋषभ का अवतार रजोव्याप्ति वाले रजोगुण से 
युक्त पुरुषों के लिए मोक्षमार्ग के उपदेश के लिए हुआ। इसके अतिरिक्त 
सप्त समुद्रों से परिवृत्त (घिरे हुए) इन भु-द्वीपों के वर्षो में जन (लोग) 
दिव्याचतार के प्रतिपालक और अतिशुंद्ध (पवित्र) बने जिसके कृत्यों की 
प्रशंसा करते हैं और जिसके वंश में अति कीतिमान प्रियब्रत उत्पन्न हुआ, 
जहाँ जगत का भादि पुराणपुरुष ने अवतार लेकर कर्म हेतु न होनेवाले 
मोक्षधर्मो को बताया और जिसने असद्भूत (सत्त्वगुण-रहित) होने से 
योगमाया सिद्धियो का निरास किया, ऐसे ऋषभ के साथ तत्‌ सिद्धि के लिए 
कृत प्रयत्न वाले इतर योगीश्वर, मनोरथ (कल्पा) में ही सही, केसे 
बराबरी कर सकते हैं? इस प्रकार सकल वेद लोक, देव, ब्राह्मणों और 
गायों के लिए परमगुरु, भगवान ऋषभ के चरित्र को सुननेवालों के 
दुश्चरित् दूर होते हैं। मंगल की सिद्धि होती हैं। अत्यधिक श्रद्धा से जो 
सुनेगा, सुनायेगा उसकी हरिभक्ति दृढ़ हो जाती है। ऐसी हरिभक्ति 
के तात्पर्य से वृद्धजन भागवत होने से सर्वपुरुषार्थो को संप्राप्त कर विविध 
वृजिन (पाप) हेतुक (कारण) संसार ताप से बिछुड़कर अविरत तद्‌ 
भवित के योगामृत स्तान से परमपुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा 
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५० 
आ. यादवलकु मीकु नत्यंत कुलगुरु 
वेन कुष्णुडंचट नेन गलड 
फीलुचुवारि ल्ल सुलभुडे सोक्षंत्र 
निच्च जित सेथ नेल?) नीकु॥ 901 
सी, नित्यातुभूत्तरो मिजरूपलाभ निवृत्तमेदगु महाठृष्ण गलिगि 
यतुलित विपुल माया रचितंबंन लाभंबुनकु वगुलंबु लेनि 
मति गहिंग लोकुल सति वेड्क गर्णणचि यसय दानंबिख्चि यंदड किल 
नव्ययंबै दिव्यमे महानंदसे यत्यंत सेव्पमे यतुलमैन 
ते, तनदु लोकंबु चूपंग दगिनयदिट 
मोक्षमार्गबु नंरिगिचि सुक्तदेहु- 
डगुच्‌ दादात्म्य मार्दै बत्यक्ष विष्णु- 
चेन ऋषभुंड्‌ जनुलकु नद्‌ भृतमुग ॥ 91 ॥ 
अध्यायमु--७ 
भरतोपाख्यानमु 
म. भरतुंडंत धरातलंबु गडके त चुन धार्णी- 


शवर चंद्रुंडगु विश्वर्पुनकु मुत्‌ सजात्ये एँडि नि- 


NN NNN NN A a ला. 


कहकर सप्त द्वीपो के वासी आज भौ प्रशसा करते रहते हैं। ८९ 
[आ.] यादवो के लिए और तुम्हारे लिए अत्यत कुलगुरु कृष्ण वहाँ पर 
भो स्थित है। वह सेवा करनेवालो के लिए सुलभ होकर मोक्ष देता है। 
तुम्हें चिन्ता करने की [आवश्यकता] क्‍यों ? ९० [सी.] नित्यानुभूत 
होनेवाले निज रूप लाभ को निवृत्ति मे उचित महा तृष्णा से युक्त होकर, 
अतुलित विपुल माया से रचित लाभ के प्रति आसक्ति-रहित मति से युक्त 
होकर, लोगों पर अति उत्साह से करुणा दिखाकर, अभयदान देकर, सवके 
लिए अव्यय, दिव्य, महानन्दकर, [ते.] अत्यंत सेव्य और अतुल अपने 
लोक में दिखाने योग्य मोक्ष मार्ग को वताकर प्रत्यक्ष विष्णू होनेवाले क्रषभ 
स देह होते हुए, तादात्म्य को प्राप्त किया, जिससे जनों को अद्भत 
होवे । ९१ त 





अध्याय--७ 
भरत का उपाख्यान 


[म.] हे भूवल्लभ ! तब भरत ने धरातल पर सप्रयत्न शासन 
करते हुए, धारुणीश्वर-चंद्र (राजाओं मे श्रेष्ठ) विश्वरूप को पूरवे मे उत्पन्न 
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भर कांतिन्‌ बिलसिल्लु पंचजनि पेरंगल्गु कांतासणि” 
गर मथि घर बेंडिलयाई शुभ लग्नंबंदु भुवहलभा ! ॥ 92 ॥ 
घ. इटलु विवाहितुंडे या पंचजनि वलन नहुंकारंबुनं बंच तन्मात्रजु 
जनियिचिन तेरंगुत सुसति, राष्ट्रभुक्‌, सुदर्शन, आचरण, धूञ्रफेतुवृलनु 
नेवुरुपुत्रलं बुट्टे । अटपुन्न नजनाभंवनु पेरगल वर्षु भरतुंड्‌ पालिचु 
कतंबुन भारतवर्षडु ना बरगं। अंत, 93 ॥ 


कं. भरतुड निजपित लेलिन 
करणिनि गर्मेमुल नेल्ल गकीनि प्रजलन्‌ 
हरिक्कप चौँदुच्‌ नेलंचु 


धरणीसुर वरुलु वीगड धरणीनाथा ! ॥ 94 ॥ 
सी. भगवंतुंडगु जगद्भरितु नल्पंबुलु नधिकंबुलेन पक्कध्वरमुल 
दर्शपुणिमलचे दगनु जावुर्मास्थसुल नग्तिहोत्रमु बलन गडक 
बशु सोममुलचेत बलुमाइ पुजिचि घेदोवतमैन या विसलकम- 
सुल गल्गु घर्मबु पुरुषोत्तमापणंबुग जेयुचुनु सखंबुलचुमंत्र 
ते, मुलनु बलिर्केडु ना देवमुलनु श्रीशु- 
नवयवंतुलगानु भूधवड प्रेम 
ननुदिमंबुनु बायक घनत दलचि 
यखिल राज्यानुसंघानु झगुचु नुंड॥ 95 ॥ 


नी जीजा ली नली ली तल SRN पलन SO OS जीती 3 5 लत 


होकर, निर्भर (पूर्ण) कान्ति से विलसित होनेवाली पंचजनी नाम से युक्त 
कान्तामणि से, अधिक इच्छा से, धरा पर शुभ लग्न में विवाह किया । ९२ 
[व.] इस प्रकार विवाहित होकर उस पंचजनी से, अहंकार से पंच- 
तन्म्ात्नाओं के उत्पन्न होने के समान, सुमति, राष्ट्रभुक्‌, सुदर्शन, आचरण, 
धुम्रकेतु नामक पाँच पुत्रों को पदा किया। उससे पूर्व अजनाभ नाम से 
युबत वर्ष (प्रांत, देश) भरत के शासन के कारण भारतवर्ष नाम से शोभित 
हुआ। तब ९३ [कं.] हे घरणीनाथ ! भरत अपने पिताओं (पृव॑जों) 
के शासन करने के समान समस्त कर्मो को लेकर (युक्त होकर), हरि की 
कृपा प्राप्त करते हुए, प्रजा पर शासन किया, जिसकी धरणीसुर वर 
प्रशंसा करें। ९४ [सी.] भगवान होनेवाले, जगतूभरित में अल्प भौर 
अधिक होनेवाले, अनेक अध्वरों से दर्श पूणिमाओं में उचित ढंग से चातुर्मास्यों 
में, अग्निहोत्र से सप्रयत्न पशु, सोम [यज्ञ] अनेक बार पूजा कर वेदोक्त 
उन ( कमो से प्राप्त घर्म (पुण्य) को, पुरुषोत्तम को अपित करते हुए, 
मखों (यज्ञों) में, [ते.] मंत्रों में उच्चरित होनेवाले उन देवों को श्रीश 
(विष्णु) के अवयव के रूप में भूधव (राजा) प्रेम से अनुदिन निरन्तर 
महत्‌ बुद्धि से मानकर अखिल राज्य का अनुसंधान करता रहा । ९५ 
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छं, ई रीति गर्मसिद्धल, नारय नत्यंतशुद्धसंगु लिति 
ना राचपट्टि भरतुडु, धारणि बालि नक घसान्यलुड। 

घ. मडियु ना भरतुंडु श्रीवत्स कौस्तुभ वन मालालकतु डु, LES 
लक्षितुंडचु, निजभक्तजन हृदयार्रावद बासुडुनु, वरम 85% 

वासुदेवुनियंदु नधिक भक्ति ननुदिनवुनु जेयुचु, नेवदिलक्षल वैलेंड्यु 
राज्यंबु चेसि, पितृ पितासहाद्यायातवगु ना घनजुनु यथाहँदुग बुच्रुलकु 
बंचियिच्चि, बहुविधसंपदलु गल गृहंचुनु वासि, पुलहाश्रमदुन फरिंग। 
चंत ॥ 97 ॥ ती 

सी. ए याश्रमंवुन निदिराधीश्वद डच्चटि वारल नार्दाराच 

प्रत्पक्षमुन नुंडु बायक येप्पुड नट्टि रम्यंनन याश्रममुन 
निलिचि सालग्राममुलु गल गंडकी नदि ढु नैतयु गदिसियुंदु 
नच्चौट तेकाकि यगुचनु भरतुंडु बहुविध नवपुष्प पल्लवभ्रुलु 

ते, नतुल तुलसीदळंबुल नंबुबुलनु 

गंदमुलादि फलमुल गंजमुलनु 
घनत नपिचि निच्चलु दनिबिलेक 
सेव चेयुचुनुंड ना श्रीश हरिनि॥98॥ 

व. दानंजेसि विगत विषयाभिलापुंडे शमदमादि गुणंबुछु गलियि, यथेच्छं 

जेसि येंडतंगक परमपुरुषूनि परिचर्या भक्ति भरवुन शिथिलोकत हृदयप्रीय 


[कं.] इस प्रकार कर्मसिद्धियों से सोचने पर अत्यंत शुद्धचित्त से अधिक 
धर्मान्वित होकर उस राजकुमार भरत ने धारणी पर शासन किया । ९६ 
[व.] भौर वह भरत श्रीवत्स-कीस्तुभ-वनमाला से अलंकृत भौर सुदर्शन 
(चक्र) आदि आयुधो से उपलक्षित और निज भकतजनो फे हृदयारविदों 
में निवास करनेवाला परमपुरुष वासुदेव के प्रति अनुदिन अधिक भवित 
करते हुए, पचास लाख हजार वर्ष राज्य कर, पितृ-पितामह भादि से प्राप्त 
धन को यथाहु (यथायोग्य) रूप से पुत्रों में वाँट देकर, बहुविध संपत्तियों 
से युक्त गृह को छोड़कर पुलह-भाश्रम में गया। तव ९७ [सी.] जिस 
आश्रम मे इंदिराघीशवर (विष्णु) वहाँ के सब लोगों का आदर कर, प्रत्यक्ष 
रूप से सदा न छोड़कर रहता है, वैसे रम्य आश्रम में ठहरकर सालग्राम से 
युक्त गण्डकी नदी के निकट स्थित उस स्थान पर एकाकी होकर रहा। 
भरत वहुविध नत्रपुष्प पल्लवों को, [ति.] अतुल तुलसीदलों को, अंबुओं 
(जल) को, कंद, मुल भादि फलों को, कंजों ( कमल) को, महानता से 
अपित कर, नित्य न भघाकर श्रीश और हरि की सेवा करता रहा | ९८ 
[व.] उस कारण से बिगत विषयाभिलापी (विपयों के प्रति जिसकी 
अभिलापा नही रही हो) होकर, शम, दम आदि गुणों से युक्त होकर यथेच्छा 
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गलियि, संतोबातिज्ञयंबुनं बुलकितांगुंडु, नानंद वाष्प निरुद्धावलोक सथनुंड 
तगुचु निजस्वासियेन हरि चरणारविन्दानु ध्यान परिचित भक्ति योगंबुनं 
बरमानन्द गंभीर हृदयंबचु नमृत ह्वदंदुन निमग्नुंडगुचु, दा नपुड्‌ पुजिचु 
पुज `तंशंगक इट्लु भगवद्ब्रतंबु धरियिचि, थेनाजिन वास स्त्रिषवण 
स्नानंबुल ताद्रेकुटिल कपिशवर्ण जटाकलापंबुलु गलिगि, मार्ताडांतर्गतुंडेन 
परसेश्वरनि हिरण्मय पुरुषुनिगा दलंचुचु तिदलतियें ॥ 99 ॥ 
सी. कर्म फलंबुल गडक निच्चुचु मनोव्यापारमुन निटिट यखिललोक- 
मुल जेसि या लोकमुलकु नंतर्यामि यगुच्‌ ब्रवेशिचि यंतमोव 
तानस्दरूपसैनदिट ब्रह्मसु गोरुचुञ्च जीवुनि दन योग महिम 
शक्तिचे दग ननिशंबु बालन सेयुचुंडि यंतटनु मार्ताडमध्य- 


आ. वरति यगुच्‌ निट्लु वरजुच जगघुल, यंदु नुंडि प्रकृति बीद कंत 
ततुल दिव्यमतियंन यानंद छ-, पमुनु शरणसौदै भरतविसुड़ ॥ 100 ॥ 


अध्यायमु--८ 
ब, अंत ना भरतुंडीक्कनाडा महानविगुताभिषेकुंड मुहुतेत्रयं बंतजेलंबुलंदु 


से निरन्तर परमपुरुष की परिचर्या की भक्ति की पूर्णता से शिथिलीकृत 
हुदयग्रंथि वाला होकर, संतोषातिशय से पुलकित अंगवाला, आनन्द-वाष्पों 
के कारण निरुद्ध अवलोकन वाले नयनों से युवत होते हुए अपने स्वामी हरि 
के चरणारविदों के अनुध्यान, परिचित भक्तियोग से परमानंद से युक्त गंभीर 
हृदय रूपी अमूत हृद (सरोवर) में निमग्न होता रहा । स्वयं तब जो 
पूजा कर रहा था उसेन जानकर इस प्रकार भगवत्‌ ब्रत को धारण कर, 
एनाजिन (हिरण का चर्म) को वस्त्र के रूप में, द्रिपवण स्नान से आद्रे- 
कुटिल-कपिश वर्ण वाले जटा-कलाप से युक्त होकर मातण्डांतर्गत परमेश्वर 
को हिरण्मय पुरुष के रूप भावना करते हुए इस प्रकार कहा । [भरत 
ने कहा] । ९९ [सी.] कर्म फलों को सप्रयत्न देते हुए, मनोव्यापार 
(इच्छा) मात्त से अखिल लोकों का निर्माण कर, उन लोकों में अंतर्यामी 
होकर प्रवेश कर, उसके बाद आनन्द रूपी ब्रह्म को चाहनेवाले जीव पर 
अपनी योगमहिभा शवित से उचित रूप से सदा पालन करते हुए, तब 
मातेण्ड-मध्यवर्ती होकर [आ.] इस प्रकार विलसित होते हुए, जगों में 
रहकर भी प्रकृति से संपृक्त न होनेवाले अतुल दिव्यमूति होनेवाले आनन्द 
रूप (ईश्वर) की भरत ने शरण पायी । १०० 


अध्याय-८ 
[व.] तब उस भरत के एक दिन उस महानदी में कृताभिषिषत हो 
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क्रणबोच्चारणंत्रु सेयुचुंड्‌ सपयुंबुल, निर्भर गथिण्यिगु हरिण जर्लायिनिये 
यौँढि जलाशय समीपंबुनकु वच्चि, जलपावलु सेयुर्नंड ना समीपंदुन 
मृगपति गजिचि लोक सयंकरंबुग नादंतु ह हरिणि स्वभावंबुन 
सीतयगुटंजेसि बेंग्गडिलि हुरिविलोकन व्याकुल वित्तिय Ro नदरि, 
गगनंबुनकु नगिरि, यपगततृष यगुचु नदि तुल्ल॑धिचु्नेड नेधिकेमर्यवुनज लि 
पा गर्भबु योनिद्वारंवन गढितंबे जलंबुल चडियं। आ हरिणि युल्लंधनादि 
भयंबुनंजेसि तत्तीरंबुन नुंडु गिरिदारि बडि शरीरबुनु वास bs मंत ना 
हरिणपोतंत्रु जलंबुलं देलुचुञ्न, भरतुंडु गनुविच्चि चूचि रुणा चित्तुंड 
मृतजनति यगु हरिणपोतंबुनु दन याश्रमंबुनकु गौनिपोयि, मिव्किलि प्रीति 
जेसि युपलालनंबु सेयुचुंड बोषण पालन प्रौणन लालनानुध्यानबुल 
भरतुनकु नात्म नियमंबुलेन यण्टांग योगबुलुनु बरमपुएप पुजा 
परिचर्यादुलु नौक्फौदकटिग ग्रसक्रसंवुने गौञ्चि दिनंबुलकु समस्तं नुत्पन्न 
बरय्यं। अंत ॥ 101॥ 
कं. घनतपमु चलनबींदुट,-युचु भरतुंडेहग कात्मयोगंदुन ज 
य्पत वासँ हरिणपोतमु, दन मदिलो निल्पिप्रीति दप्पक पलिन्‌ 1020 
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(स्नान) कर मुहूतं द्वय के लिए अंतर-जलों में प्रणव का उच्चारण करते समय 
निभेर गभिणी (जिसके गर्भ के महीने पूरे हो चुके हो) हरिणी (हिरण) 
जलाथिनी होकर अकेले जलाशय के समीप आकर जन का पान कर रही 
थी, उस समय वहाँ समीप में मृगपति (सिंह) के गरजकर लोक भयकर 
रूप में नाद करने पर, हरिणी स्वभाव से भीत (डरपोक) होने से घबड़ा 
कर, हरि (सिंह) के विलोकन से व्याकुल चित्त वाली होकर, हाट डरकर, 
आसमान मे उछलकर अवगत तृषा वाली (जिसकी प्यास बुझ गयी हो) 
होकर, नदी का उल्लंघन करते समय, अधिक भय के कारण उसका गर्भ 
योनिद्वार से गलित होकर जल मे गिर गया। उस हरिणी ने उल्लंघन 
आदि के भय के कारण उस तीर पर स्थित गिरि के निकट गिरकर शरीर 
को छोड़ दिया । तब उस हरिणीपोत के (हिरण के बच्चे के) जल में 
बहते (तैरते) समय भरत ने भाँख खोलकर देखकर करुणा चित्त वाला 
होकर मृत जननी वाले हरिणपोत को अपने आश्रम में ले जाकर, अधिक 
प्रीति से उपलालन करता रहा । [भरत के उस हिरण के बच्चे के ] 
पोषण-पालन, प्रीणन-लालन, अनुध्यानों के कारण भरत के आत्मनियम 
भष्टांग-योग और परमपुरुष की पूजा, परिचर्या आदि एक एक करके क्रम- 
कम से कुछ दिनों में सभी नष्ट हो गये । तब १० १ [कं.] घन तप के 
विचलित हो जाने को भरत न जान करके, आत्मयोग को हरिणपोत को 
अपने मन में स्थिर कर, गँवा दिया । प्रीति से उसरे यों कहा- १०२ 
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उ. अक्कट ! तल्लि बासि हरिणार्भक माप्तुलु लेसि जेसि ये 
दिवकुनु लेकयुत्च निट देच्चिति नायँड नी मूगार्भक 
बैंवकुड प्रेम जेसि जरियिपुचुनुन्नदि नाइ ससिधिन्‌ 
मक्कुन' चेसि दीनि गडु सन्तनलंदग बोतु नँतयुन्‌ ॥ 103॥ 


कं. शरण सनि बच्चु जंतुवु 
गरुणं गनुविच्चि च्लि काचिन बुण्यं 
बरयग नधिकंबनि 


मुन्चेरिगचिरि ` सन्पुनोंद्रु लल्लं ब्रेसत्‌॥ 104 ॥ 

च. अनि थिद्लु हरिणपोतंबु दन याश्रमंबुन नत्यासक्ति जेसि यातन शयनाटन 
स्नान समित्कुश कुसुम फल पलाश सूलोदकाह\ण देवपूजा जपादुलयंड 
दन यीहन युनिचि कौतुचु, बुक सालावकादि छर मृगंबुलबलनि भयंबुन 
वनंबुल वैतुर्वेठं दिरुगुचु नधिक प्रणयभरपरीतहुदयुंडगुच्‌, नति स्मेहंबुनं- 
जेसि गांतसेपु स्कधंबुल बहिचुच, महि गौततड वृरंबुन नुत्संगंबुन 
नुंचि कीनि लालिपुचु, संतसंबु नौंदु। सरियु ना भरतुंडु नित्य 
नेमित्तिकादि क्रिया कलापंडु निर्वितिचुर्नेंड नंत चंत लेचि हरिण कुणकंबुं 
जूचच्‌ गिचित्स्वस्थ हुदयुंडे दानि नाशोःपरंपरल तभिनंदिचुचुं जुंबनाइुलं 
ब्रीतिसेयुचु नति मोहंबुन बं चुचुंड्नंड ॥ 105 ॥ 


[उ.] हाय ! माता से विछुड़कर हरिण-अर्भकः (-बच्चा) के, आप्तों के 

अभाव के कारण अनाथ बने रहने से यहाँ लाया । मेरे प्रति यह मुगार्भक 
(हिरण का वच्चा) अधिक प्रेम से मेरे समक्ष (निकट) विचर रहा है। 
[इसके प्रति] प्रेम दिखाकर अधिक आदर से 'इसकी रक्षा करूंगा । १०३ 
[कं.] समस्त सम्मुनीद्रों ने पूर्व में प्रेम से वतलाया था कि शरण चाहकर 
आनेवाले जन्तु पर करुणा से आँख खोलकर देखकर रक्षा करने पर अधिक 
पुण्य होता है। १०४ [व.] ऐसा कर इस प्रकार हरिणपोत को अपने 
आश्रम में अति आसक्ति से आसन-शयन-अटन-स्नान, समिधा, कुशा, कुसुम, 
फ़ल, पॅलाशा, मूल, उदक, आहरण (लाना), देव-पूजा-जंप आंदियों के 
समय अपने पास रखते हुए, वृक, सालावृक, आदि क्रूर मृगों द्वारा भय के 
कारण वनों में [उसके] पीछे-पीछे घूमते हुए अधिक प्रणयभार से परीत 
हृदय वाला होते हुए, अति स्मेह के कारण थोड़ी देर [उस हिरण के बच्चे 
को] कंधों पर वहन करते हुए, और थोड़ी देर उर से लगाकर लालन करते 
हुए संतुष्ट होता रहा और.वह भरत नित्य-नेमित्यकादि क्रिया-कलापों का 
निर्वाह करते समय जब-तब उठकर हरिण-कुणक (-बच्चा) को देखते' हुए, 
किचित स्वस्थ हृदय वाला होकर उसे भाशी: परम्पराओं से अभिनन्दन करते 
हुए, चुम्बन आदि से प्रेम करते हुए, अति मोह से लालन-पालन करता था । 
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चं. गुर्वुलु वारि बिदृदुडिकि कोम्पुल जिम्मुचु चंत भत द- 
ग्गरुचुनु गालु द्रव्युच नखंचुल गीरुचु गालि सेयुचु- 
न्तौरुगुचु धारणीश्वरनि गूरुवुलन्‌ शर्यावचि यंतलो 
नइकड मेंवकुचु बीदलि याडुचु ना हरिणंबु लीलतोन्‌ ॥ 1061 


ते. गरिम नी रीति नेल्लेंड गेरलु वाँडिचि 
र्चलगि याडंग भरतुंड् चित्तमंडु 
सतसिल्लुचुन्‌ं ड ताश्रससु बासि 
हरिणडिभक संतलो नुहिकि चनिर्ये॥ 1070 
च. भरतुंडंत वस्मुगशावरुबु गानंबडमि सिक्करिलि व्याकुलित चित्तुंडग्रुचु, नष्ट 
धनुडु बोले नति दीनुंड करुणतोडं गूडि, तहिरह विह्वलमतिये दानिन 
तलं बुच्‌ नतिशोशबुतो मर्नबुत ढुखिचि यिद्लनिर्षे ॥ 108 ॥ 
ते. हरिणपोतंब ! नीकु चनांतमंदु, पूरमुणवाध लेकुंड गोर्चुंड 
दलगिपोयिते? यनुचु जिचंबुनंदु,राजऋषभुंडु भरतुडाराट मौदि ॥109॥ 


ते, तल्लि चच्चिन हरिणपोतंडु बच्चि 

पुण्यहीनुंड्नगु नस्तु चादि पासे 

नेमि सेषु? नेतिक नेंदलु गंढु? 

जेरि ये रीति गांचि रक्षिचिबाड?॥ 110॥ 
उस समय १०४५ [चं.] छलांग भरकर वेग से दौइकर सींगों से मारकर 
जव-तब निकट आते हुए पैर (खूर) मारते हुए, नाखूनों से खुजलातै हुए, 
सताते हुए, झुकते हुए धारणीशवर (राजा = भरत) की जंघाओं पर लेटकर, 
उतने में कंधे पर चढ़ते हुए [इस प्रकार] वह हिरण लीला से अधिक खेलता 
रहा । १०६ [ते.] गरिमा से इस प्रकार सर्वत्र प्रसन्नता से [उस हिरण 
के] अतिशयता से खेलने पर भरत चित्त में संतुष्ट होता रहा । इतने में 
हरिण-डिंभक (-बच्चा) आश्रम छोड़कर दौड़कर चला गया । १०७ 
[व.] भरत तव उस मृगशावक के न दिखायी पड़ने पर अधिक व्याकुल 
चित्त वाला होकर, नष्ट धनी के समान अति दीन वन करुणा से युक्त हो, 
तत्‌-वि रह्‌, विह्वल मति वाला होकर उसी के वारे में सोचते हुए अति शोक 
से मन में दुःखी होकर यों कहा-- १०८ [ति.] हे हरिणपोत ] मैं चाह 
रहा था कि तुम्हें वनान्त में क्रूर मृगोंकी बाधा न हो तो [तुम मुझे 
छोड़कर | दुर चले गयेहोन। चित्त में ऐसा सोचते हुए राज ऋषभ- 
(श्रेष्ठ) भरत ने व्याकुल होकर [यों कहा] १०९ [ति.] माता के मरने पर 
हा आकर एुण्यहीन मुझे पाकर फिर छूट गया। [अव मैं] क्या 
करू ! मैंअब [उसे] केसे देखूं ? किस क्रम से, किस रीति से देखकर 
रक्षा कर सकूगा ? ११० [क.] हाय ! इस आश्रम में उत्पन्न तृणचय 
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कं. कट्टा! यीयाश्रममुन, बुटिटन तुणचयमु मेसि पाँदलिन हरिणं 
बिद्टटटु दिरुगुचुंडय, बटिट मुर्गेद्रंड गोटिट बाधिचे नीको ! ॥ 111 0 
च. इटलु भरतुंडु हरिणकुणक क्षेमंवु गोरुचु नेंप्पुडु वच्चि नसु संतोष परुचु ? 
नाना प्रकारंबुलेन तन गतुलचेत नप्पुडानन्द मोदिचु ? ध्यान समाधि 
नुशन्नप्पुड नग्न गोम्मुल गोकुचुनुंडु चदिट बिनोदंबु लेप्पुड गनुगीढु ? 
देवपूजा ब्रव्यंबुलु प्रौक्कि सूक निनं गोपिचि चूचिनं गुमासंड बोलं 
दुरंबुनकुंजनि निलिचिन सरल ने बिलिचिन देंनुक निलिचियुंड निट्ट 
मैलुकुव स्वभावंत्रु गलगुट यंद्दु ? ली भूदेवि यंत तपंबु जेसिनदियो ? 
ए हरिणपाद स्पशँबुले बविन्नंबंस भुमि स्वर्गापवर्ग फामुलेन मुनुलकु 
` यज्ञाहेयमु नटिट हरिणपोतंबु नैट्लु गनुगीदु ? अदियुनुंगाक भगवंतुंडगु 
चंद्रंड सगपति भयंबुन मृतजननियु, स्वाश्रस परिश्रष्टंबुनेन सृगशाबकबुतु 
गॉनिपोधि पंचचुन्नवाडौँ ? मुन्तु पुत्रवियोगतापंुनु जंद्रकिरणंबुल बापुदु । 
इपुड हरिणपोतंबु दन शरीर स्पर्शजेसि चंद्रकिरणंबुलकञ्च नधिकंबगुचु 
बुत्रबियोग तापंबु निवर्तिपंजेंस । अनुचुं बंक्कुभंगुल हरिण निमित्तंबुलेन 
मनोरथंबुलचेतं दूर्वकर्सवशंबुन यीगञ्चष्दुंडगु भरतुंड्‌ सगबदाराधनंचु 


को चरकर पले हुए हिरण के इधर-उधर घूमते समय, पता नहीं मृगेन्द्र ने 
पकड़कर सताया हो १११ [व.] इस प्रकार भरत सोचता रहा कि 
हरिण-कुणक के क्षेम (कुशलता) को चाहनेवाले मेरे पास आकर वह कब 
मुझे संतुष्ट करेगा ? नाना प्रकार की अपनी गतियों से कब आनंदित 
करेगा ? ध्यान समाधीन रहते समय मुझे सींगों से खुअलावे के उन विनोदों 
को कब देखूंगा ? देवपूजा-प्रव्यों को कुचलकर, सूँघने पर क्रृद्ध हो [मेरे] 
देखने पर कुमार (पुत्र) के समान दूर जाकर खड़ा हो जाता । फिर मेरे 
बुलाने पर पीछे आ खड़ा रहता । ऐसे जागरूक स्वभाव [उसे] केसे प्राप्त 
हुआ ? पता नही इस भूदेवी ने कितना तप किया होगा ? जिस हरिण 
के पादस्पशें से पवित्र बनी भूमि स्वगं-अपवगे के कामी (इच्छुक) मुतियों 
के लिए यज्ञाह (यज्ञ के योग्य) होती है, ऐसे हरिणपोत को कैसे प्राप्त 
करूंगा ? यही नहीं, पता नहीं मृगपति के भय से जिसकी माँ मर गयी हो 
ओर जो स्वाश्रम परिभ्रष्ट हो, ऐसे मुगशावक को ले जाकर भगवान्‌ चंद्र 
कही पाल तो नहीं रहा है ? पूर्व में पुत्र-वियोग के ताप को चंद्र-किरणों 
से दुर करता था । अब हरिणपोत अपने शरीर-स्पश से चंद्र-किरणों की 
अपेक्षा अधिकता से पुत्न-वियोग के ताप को दूर करता रहा। [ऐसा] 
सोचते हुए अनेक प्रकार हे हरिण के प्रति मनोरथों के कारण, पूर्व कर्मवश 
योगभ्रष्ट बना भरत भगवद्‌-आराधना से विश्रशित होते हुए, इतर जाति 
में उत्पन्न हरिणपोत के प्रति मोह बढ़ाता रहा। ऐसा कहकर शुक 
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वलन विश्वंशितुँडपुचु, तितरजाति बुट्टिन हरिणपोतंबु मीदि मोहेबग्गलं- 
बगुचुंड मुंडे । अनि पलिकि शुकथोगीनदरंड्‌ मरियु निद्लनिये ॥ 112 ॥ 


सी, जनताथ ! मुच्नु मोक्षविरोधमनि पाययारालि पुत्रादिकंबु लैल्ल 
बासि तपर्विये भरतुंड हरिणशाबक पोषणँदुन हि बालनपुन 
नतिलालत प्रीणनावुषंगंदूत सुष्कनिल मतिर/षयुननु 
सर्पदु जाँच्चिन चंदंवुननु योगविध्नंवु मिक्किलि विस्तरिल्ले 


मा. गान संतवातिकेननु गालंबु, गडबरासि नदलु गाकपोदु 
परममुनुलकंत बायदु कर्मचु, नरलनंग चेत? नरबरेण्य ! ॥ 113॥ 
ब. इद्लु भरतुँडु वृगवियोग तापंबु नौंदुचुंडु्नेंड ना मृगशावकंबु चनुदैचिन 
संतसिल्लुचुंड। अंत नॉवकनाडु ॥ 1140 
म. भरतुंडललन ंत्यक्ालमु वेसं ब्राविचगा नष्पुडा 
हरिणंब्‌ं गड़भक्ति बुत्रुगति चत्यासक्ति वीक्षिप ना 
हरिणंबुं दन यात्मलो निलिपि देहुवंतर वासि ता- 
हरिणीगर्भसुन॑ जनिचि हृरिणंवे याप्ये वूर्वस्मृतिन्‌ ॥ 115 ॥ 
व. इद्लु भरतुंड॒ हरिणीयर्भबुनं बुटिटयु भगबदाराधन सामर्थ्यवुतंदन 
मृगत्वकारणंबु देलिसि, मिदिकलि तापंबु नौदुचु निद्लनिये ॥ 116 ॥ 
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योगीन्द्र ने पुनः ऐसा कहा । ११२ [सी.] हे जननाथ (राजा) ! पूर्व में 
मोक्ष-विरोधी मानकर, न छोड़े जानेवाले पुद्नादिक समस्त को छोड़कर, 
तपस्वी बनकर भरत हरिणशावक के पोपण और पालन और अतिलालन- 
प्रीणन-अनुषंग के कारण मूपक्र बिल में अति रोद से प्रवेश करनेत्राले सर्प 
के समान [भरत का] योगविध्न अधिक बढ्ता ही गया । [आ.] इसलिए 
कितना वड़ा ही क्यो न हो [किसी के लिए] काल अनुल्लंघ्य है। परम 
भुनियों के लिए भी कर्भ का फल दूर नही होता। तब हे नरवरेण्य 
(राजा) ! बरो की बात ही कया कहे । ११३ [व.] इस प्रकार भरत के 
मृग-वियोग से तप्त होते समय उस मृगशावक के [लोट] आने पर [वह] 
संतुष्ट होता रहा । तव एक दिन । ११४ [म.] भरत धीरे-धीरे अन्त्य 
काल के झट नियराने पर तब उम हरिण को अति भक्ति से पुत्र के समान 
भति आसक्ति से देखते रहकर, उस हरिण को अपनी आत्मा में धारण 
कर देह को तब छोड़ दिया । [उस कारण | स्वयं हरिणी-गर्भ से हरिण 
होकर, जन्म लेकर पूर्वस्मृति से शोभित होता रहा । ११५ [व.] इस 
अकार भरत ने हरिणी-गर्भ से पैदा होकर भी भगवद्‌-आराधना की सामर्थ्य 
से अपने मुगत्व के कारण को जानकर, अधिक तष्त होते हुए यों कहा । ११६ 
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उ. राजुलु प्रस्तुतिप वसुराज समानुडने तनूजुलन्‌ 
राजुलजेसि तापसुलु राजनऋषींद्रु डटचु बल्कगा 
देजमुनीदि या हरिणदेहसु नंदुल ब्रीति जेसि ना 
योज चेडंग ने जँडिति योशिजनंबुललोन बेलन ॥ 117॥ 

च. इद्लु श्रीहरि श्रवण सतय संकीर्तचाराधनानुस्सरणाभियोयंबुलजिसि 

यशुन्य सकलयामंबधु कालंबुगल नाकु हरिण पोतस्वरणंडुन जेसि योग 
विघ्नंबु प्राप्तंबय्यं। मोक्षदुरंडनेति। अनि निशुढ सिवेंदुंडगुच्‌ 
दह्लिवासि कम्मर नुपशमशील सुनिभण सेवितंबं भगवतुक्षत्रंबेन 
सालतर निविडतम ग्रास समीप पुलस्त्य पुलहाश्संबुदकु गालांजन पर्वतं 
चलन जनुर्देंचि, यंदु मृग देहत्यागावतायंदु भोरुचु संगंबु विडिचि येकाकि 
यगुचु, शुष्क पर्णं तृण बोर्दाहासंड मृगत्व निमिलंबयु ना नदी तीर्थवुतंदु 
दत्तीर्थोदक क्लिन्लंबगुच्‌ नुंड शरीरंबु विडिचें। अनि शुकयोगारंड 
परीक्षिन्नरेद्रनकु विनुपिच्चि मरियु निट्लतियं ॥ 118 ॥ 


अध्यायमु--९ 
सी, हरिणदेहमु बासि यंत चांगिरसान्वयूंडु शुदधुडु पवित्रुंडु घनुडु 
शमदम घन तपस्स्वाध्याव निरतुंडु गुणगरिष्ठुड नीतिकोबिवुंड . 
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[उ.] राजाओं की प्रस्तुति करते रहने पर वसुराज समान होकर, तनूजों को 
राजा बनाकर, तापसियों के [अपने को] राज-क्रषीद्र कहने पर, तेज को 
प्राप्त कर, उस हरिण देह फे प्रति प्रीति के कारण अपने क्रम के बिगड़ जाने 
पर, मैं योगिजनों में नादान वनकर भ्रष्ट हो गया । ११७ [व.] इस 
प्रकार श्रीहरि के श्रवण, मनन, संकीर्तन, आराधन, अनुस्मरण, अभियोग'के 
कारण अशून्य सकल याम वाले काल से युक्त (दिन-रात के भेद को न 
जावतेवाले) मुझे हरिणपोत के स्मरण के कारण योगविध्न प्राप्त हुआ । 
मोक्षसे दूरहो गया। इस प्रकार निगूढ निवेद वाला होते हुए माँ को 
छोड़कर फिर से उपशम शील वाले मुनिगण सेवित होकर, भगवत्‌ क्षेत्र बने, 
साल तदओं के निविडतम ग्राम (समूह ) समेत पुलस्त्य-पुलहाथ्म को, कार्लाजन 
पर्वेत होते हुए, आकर, उसमे मृगदेह्‌ के त्यागावसान को चाहते हुए, आसक्ति 
को छोड़कर, एकाकी होते हुए शुष्क पर्ण तृण और वीरुथ को आहार 
वनाकर, मृगत्व का कारण वने उस नदी तीर्थ में, उस तीर्थोदक से क्लिन्न 
वननेवाले शरीर को छोड़ दिया । ऐसा शुकयोगीच्द्र ने परीक्षित नरेंद्र को 
सुनाकर और यों कहा- ११८ 





अध्याय--९ 
[सी.] हे पार्थिवेंद्र! हरिण देह को छोड़कर तब आंगीरस-अन्वय (-बंश ) 
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नेन ब्राह्मणुनकु चात्मजुंड पुटिट संगंबु वलननु जकितुडगुचु 

गर्म बंधंबुल खंडिपजालु नीश्वरुनि नच्युतु नजु श्रवण मनन- 
ते. मुलनु हरि चरणध्यानमुलनु विघ्न 

भयमुननु जेसि सनमंदु -वायनीक 

निलिपि संस्तुति सेयुचु निलिचियुंड 

भरित यशुडेत भरत्ंड पार्थवंद्र ! ॥ 119॥ 

व. इदलांगिरसंड प्रथस भार्ययंदु बुत्रनवकंबुनु, गनिष्ठ भायंयंदु स्त्रीपुरुषुल 
निद्दरनु गलुग जेसिन नंदु बुरुषुंड, वरम भागवतुंड्, रार्जाष प्रवरुंड, 
नुत्सृण्ट मृगशरीरुंडु, जरम शरीरंवुनं ब्राप्त चिप्र शरीरुंड नगु भरतुंड 
श्रीहरि यनुग्रहंदुनं दू्वंजन्म परम्परल संर्मारपुचु दन स्वरूपं बुन्मत्त 
जडांध बधिर रूपंबुन लोकुलकु जपुचुंड। अंत ॥ 120॥ 

म. जनकुंडोटनु पिप्रुडात्सजुनि वात्सल्यंबुनं वेचुचन्‌ 

दनरं जोलमुखाग्रय कर्ममुल चेतन्‌ संस्कृतुंजेसि पा- 
यनि मोहंबुन निच्चलं गडक शोचाचारमुल्‌ सेंप्पिनन्‌ 
घनुडाविप्रसुतुंडसम्मतिनि दत्कर्मबुलन्‌ गकौर्नेन्‌ ॥ 121॥ 

व. इटलु ब्राह्मणकुारंडु गर्मेबुलयंदु निच्च लेक युंडियुनु बितृनियोग 
निर्भधंबुनं वितृ सन्निधियंद यसमीचीनंतुगा व्याहृति प्रणवशिरस्सहितं 

वाले शुद्ध, पवित्र, घन, शम-दम [और | घन तपस्स्वाध्यायनिरत, गुणगरिष्ठ, 

नीति-कोविद ऐसे ब्राह्मण फे आत्मज होकर, जन्म लेकर, संग से चकित होते 
हुए, कर्म-वन्धनों को खण्डित कर सकनेवाले'ईशवर, अच्युत, अज के श्रवण, 
मनन, को [ते.] हरिचरण-ध्यान को, विघ्न-भय के कारण, मन में न छूटने 
देकर, भरित यश वाला भरत संस्तुति करता रहा। ११९ [व.] इस 
प्रकार आंगीरस ने प्रथम भार्या में नो पुत्रों को, कनिष्ठ भार्या में दो 
स्त्री-पुरुषों को उत्पन्न किया। उनमें पुरुष परम भागवत, राजधि- 
प्रवर, मृग-शरीर को छोड़नेवाला और अंतिम शरीर के रूप मे प्राप्त 
विप्र शरीर वाला भरत था। [वह] श्रीहरि के अनुग्रह से पूर्व जन्म 
की परम्पराओं का संस्मरण करते हुए, लोगों को अपने स्वरूप को उन्मत्त, 
जड़, अंध, वधिर के रूप में दिखाता रहा । तब १२० [म.] जनक 
होने के कारण विप्र आत्मज हो वात्सल्य से पालते-पोसते हुए, शोभा से 
चौल आदि भग्न कर्मो से सुसंस्कृत कर, अत्यंत मोह से नित्य सप्रयत्न 
शौच आचारों से दीक्षित करने पर महान्‌ उस भागवत ने (जड़ 
भरत ने) असम्मति से उन कर्मो को ग्रहण किया । १२१ [व.] इस 
प्रकार ब्राह्मणकुमार (जड़ भरत) कर्मो में इच्छा न रहने पर भी पितृ 
वियोग के निर्वधन से, पिता के समक्ष ही असमीचीन रूप से व्याह्न ति-प्रणव 


हे 
र 
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बगुतट्लु गायत्री मंत्रोपदेशंबु नीदि, चेत्रादि चतुर्मासंबुल समवेतुबुग 
वेबंबुल नध्ययनंत्रु सेयुचुंड। जनकुंडात्मजुनि शिष्टाचारंबु चे शिक्षिप 
बलयुननु लोकाचारंबु ननुवतिचि, यात्मशूतुंडगु नात्मजुनंडु नभिनिवेशित- 
चित्तंडगुचु, शौचाचमनाध्ययन ब्रतनियम गुर्वेनल शुश्रूषणादिकंबुल 
ननभियुक्तबुलेनं, बुत्रनिचे नोनरिपुचु नप्राप्तमनोरथुंडय्यं । | अंत ॥122॥ 
कं, ई रोतिनि गौडकुन काचारंबुपदेशमिच्चि सद्गृहमुन सं- 
सारि यगुच्‌ंडि विप्रुडु, बोरन देहंबुबासि पोयिन सोदन्‌ ॥ 123॥ 
आ. तल्लि तंड्रितोड दय नग्नि जौच्चिन 


नतनि सहिम लेरुगकंतलोन 
सवति तल्लि काौँडकु लविनोतुलगुचनु 
शास्त्र विद्यलतनि जदुवनीक ॥ 124 ॥ 


ब. इट्लु ब्राह्माणकुमारुनि सवतितल्लि कौडकुलु वेदविद्यल चलनंबापि 
गुहकमबुल नतनि निर्यामचिन ॥ 125 ॥ 
कं. घरणीसुरोत्तमुडु दा, नरुदुग दमवारु सँप्पिनवि बेल्लतु ने- 
मर कंदु प्रीति सेयक, निरतमु गृहकमंमद्लु नेरपुचु नंडन्‌ ॥ 126 ॥ 
व. इटलु गृहकर्म प्रवतंनुंडगुच्‌ नुंड भूढुलगु द्विपात्पशुवुलचे चुन्मत्त ! जड ! 
बधिर ! यनि याहुयमानुंडगुनपुडू तदनुरुपंबुलगु संभाषणंबुल नानर्चुच्‌, 


RTT 


शिरस्सहित रूप से गाथत्ली मंत्रोपदेश को प्राप्त कर, चेत्रादि चतुर्मासों में 
समवेत रूप से वेदों का अध्ययन करता रहा। जनकको आत्मज को 
शिष्टाचारों से शिक्षित करना चाहिए। इस लोकाचार के अनुकूल अपनी 
मात्मा हो आत्मज के अभिनिवेशित चित्त वाला होता हुआ, शौच-भाचमन- 
अध्ययन-ब्रत-नियम, गुरु-अनल-शुश्रूषणादि से अनभियुकत होने पर भी पुत्र 
से [उन उन कर्मो को] कराते हुए अप्राप्त-मनोरथ वाला हुआ । तब १२२ 
[कं.] इस प्रकार से पुत्र को आचारों का उपदेश देकर, सद्गह में संसारी 
होते रहकर विप्र के झट देह को छोड़ जाने पर । १२३ [आ.] माता के 
पिता के साथ उचित रीति से अग्नि में प्रवेश करने पर, उसकी (जड़ भरत 
को) महिमाओं को न जानकर, उतने में सौतेले पृत्रों ने अविनीत होते हुए 
उससे शास्त्र विद्याओं को पढ़ने नही दिया । १२४ [व.] इस प्रकार 
ब्राह्मणकुमार को (जड़ भरत को) सौतेले पुत्रों ने वेद-विद्याओं से दूर रख 
उसे गृहकार्यो में नियुक्त किया । १२५ [क॑.] धरणी-सुरोत्तम (जड़ 
भरत) अपने लोग जो आदेश दें उन सबको अप्रमत्त होते हुए, उनमें 
आसक्त न होते हुए निरंतर गृहकर्म के समान करता रहा। १२६ 
[व.] इस प्रकार गृहकर्म में प्रवतित होते रहने पर, मूढ़ द्विपाद पशुओं से 
'उच्मत्त! जड़! बधिर! ' ऐसा बुलाये जाने पर उसके अनुरूप संभाषण करते 


६२ तैलुगु (नागरी लिपि) 62 


बरेच्छा यदच्छलंजेसि विष्टि वेतन याज्ञादुल वलत नियुक्त कमंबुलं 
ब्रवतिचचु ॥ 127 ॥ 

ते. अतुल सुष्टाञ्ञसैन शुष्कान्न मैच 
तेहि वेंदिट्न जिह्वकु हितसुगानें 

तलचि भक्षित गाकोडु दलच्चि मिगुल 
ब्रीति सेयुड उचुलंदु बैपुतोड ॥ 128 ॥ 

ब. मरियु ता विप्रृंड नित्यानंद सुखलाभंत्रु गलिगि, बाह्य सुखदुःखंदुलयंदु 
देहाभिमानंवु सेयक, शीतोष्णवात्त वर्षातपंबुलकु नोडि प्चीर गप्पक) 
वृषभंबुनुंबील बोनुंड, गठिनांगुंडु नगुचु स्थंडिलशायिये, रजःपटलंबुनं 
गप्पंबडु दिव्य माणिक्यंतुर्वोर्ले नवभिव्यदत ब्रह्मवर्घसुंड मलिनांबर परीत- 
कठितदंड, नतिमषी लिप्त यज्ञोपवीत्‌ंडु नगुटंजेसि यज्ञ जनंबुलतड ब्राह्मणा- 
भासुंड॒, संदुंडु ननि पलुक, संचरिचुचुंड गर्मसुलंबुनं बदल वलन नाहारंबु 
गीनुनपुड दम वारुनु व्यवसाय कर्मबुनंदु निर्यामचिन क्षेत्रविहित सम 
विषम न्यूताधिकंबुल नेंएंगक प्रदर्तिपुचु, नूक, तबुडु, तेलि्कॉर्वाड पौट्टु, 
निप्पटि, मन्डु द्रब्बंड यादिया यल द्रव्यंबुल यंदु नयुतंबु पणिदि रुचि चेसि 
भक्षिपुचुं जेनिकावलि युंड्वेंड वौदकनाड ॥ 129 ॥ 
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हुए, परेच्छा-यदूच्छा से विष्टी-वेतन (मजदूरी) से यज्चादियों में नियुक्त कर्म 
करता रहा (बिना आसक्ति के कर्म करता रहा) । १२७ [ति.] अतुल 
मिष्टान्न को अथवा शुष्कान्न को जो भी दे, जिह्वा के लिए हित मानकर खा 
जाता । अन्यथा सोचकर रुचियों के प्रति अधिक आसक्त नहीं होता । १२८ 
[ब.] और वह विप्र नित्यानन्द के सुख-लाभ से बाह्य सुख-दुःखों में 
देह के प्रति भासक्त न होते हुए, शीत, उष्ण, वात, वर्षा, आतप से भीत 
होकर उत्तरीय धारण न कर, वृषभ के समान मोटा और कठिनांगवाला 
होते हुए, स्थंडिलशायी होकर (जमीन पर लेटकर), रजःपटल से 
आच्छादित दिव्य माणिक्य के समान, अनभिव्यक्त ब्रह्मवर्चस वाला होते 
हुए, मलिनाम्वर से परीत कटितटवाला, अति मशी लिप्त यज्ञोपवीत 
वाला होने से, अज्ञ जनों (मूर्खो) के उसे ब्राह्माणाभास (ब्राह्माण जैसा लगने- 
काला), मन्द (जड़) कहने पर, संचार करते हुए, कर्म के कारण से दूसरों 
से आहार लेते समय और अपने लोगो के कृषि-कर्स में नियुक्त करने पर, 
क्षेत्र विदित सम-विषम को और न्यून-अधिक को न जानते हुए, व्यवहार 
करते हुए, टूटे चावल (कनखियाँ), भूसा, खली, मिष्टान्न आदि पदार्थो 
में अमूत के समान रुचि पाते हुए, खाते हुए, खेत की रखवाली करते हुए 
रहते समय एक दिन १२९ 
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वूषलराज शृत्युजु काळि बलिकि भरदुनि गौँपावुट 


कंश पुरिलोत बुषलपति दानरुदुग 
संतानकामुड देडकतो 


बुष पशुदु गाळिकि वे दधषसुक 
गतिपोब बाशुव्‌ दलशिन श्रृत्युलू ॥ 130 ॥ 
आ. अरसि कानतेक या रात्रि दीरास- 
नुच जेनि कापु बिमल बुद्धि 
नुन विप्रथोगि नॉब्यन कौँडगाँचि 
पशुवद्‌ संचि दतुचु वढ्टि रतति॥131॥ 
कं. अररोतिति भूसुरवरु, रारय ना कालिका गृहमुनकु भुत्युल्‌ 
बोरन गनि चनि सल्पिरि, चारुतराभ्यंजनादि संस्कारबुल्‌ ॥ 132 ॥ 
व, इट्लभ्यंजनादि कृत्यंवुलु दीवि नूतन वरवंड गहु निच्चि गंध पुष्पा- 
भरणाक्षतालंकृतुनि जेसि, यृष्ठाचंबुलु भुजिथिपं बेट्टि, धूप दीप माल्य लाज 
किसलयांकुर फलोपहाराइुलु सर्मावचि, पंचमहावाद्य घोषबुतोड ना पुरुष 
पशुवुं याळिकादेवि सस्घुखंबुन चाततोनुं गाविदिरि। आ वृषलपति 
पुरुषपश्चुद्‌ रक्तंबुनं भद्रकालि संतोषप॑ट्र दलंचि, कालिका संत्राभिमंत्रितंबु 
नतिकराळंबुनेन खड्गंबंदि निजाधीष्ट सिद्धिकि हिसिपंदलबिन ॥ 133॥ 
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वृषल राजा के भृत्यों का काली [माँ] फो बलि देने के लिए भरत को ले जाना 


[कं.] नगर में वृषलपति के विरल रूप से संतान-कामी बनकर 
उत्साह से पुरुषपशु को काली के लिए ले जाने के लिए आने पर, पशु के 
पीछे लगे भृत्यों ने, १३० [आ.] ढूँढ़कर न पाकर उस रात को 
वीरासन से खेत की रखवाली करते हुए विमल बुद्धि से रहनेवाले विप्र- 
योगी को झट देखकर 'यह पशु अच्छा है' कहते हुए उसे पकड़ लिया । १३१ 
[कं.] इस प्रकार भूसुरवर को उस कालिकागृह में भृत्य झट ले गये । 
[वहाँ] चारुतर अभ्यंजन आदि संस्कार किये । १३२ [व.] इस प्रकार 
अभ्यंजन आदि कृत्य (काम) पूरा करके, पहनने के लिए नूतन वसन देकर, 
गंध, पुष्प, आभरण, अक्षतो से अलंकृत कर, मिष्टान्न खिलाकर, धूप, 
दीप, माल्य, लाज, किसलयांकुर, फल आदि उपहार समर्पित कर, पंच 
सहावाद्यों के घोष (ध्वनि) के साथ उस पुरुष-पशु को कालिकादेवी के 
सम्मुख आसीन किया । उस वृपलपति के पुरुष-पशु के रक्त से भद्र काली 
को संतुष्ट करने का विचार कर, कालिक्रामंव से अभिमंत्रित और अति 
कराल खड्ग को लेकर अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए हिंसा करना (वध 
करना) चाहने पर, १३३ [सी.] सर्वभुतों के सखा और ब्रह्मभूत 
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सी. सर्वभूतमुलकु सखुड्नु ब्रह्मभुतात्मुडु निर्वेर्डन ब्रह्म- 
सुतुनि तेजंबंत जूड दुस्सहमैन भयमंदि वडकुचु भद्रकाछि 
क्रोधंवु मुम्मडि गीनग हुंकारंवु सलुपुचु नट्टहासंबु जेसि 
पापात्मुलुतु दौष्ट्य परुलुनु राजस तामस क्मसंधानु लगुच 
ते. विप्रवरु नदलु हिसिचु वृषलपतितनि 
सृत्यवर्गबुतो दलल्‌ वृथ्वि गूल्चि 
यपु वृुषलाधिपुनि शिर मंदि लोल 
बाडि याइच नंदंद कोड सलिपे ॥ 134 ॥ 


कं. धरलोन ैंब्वरेनियु, धरणोसुरवरुल केग्गु दग दलचिन वा- 
ररयग जंडुदुरु निक्कमु, हरि धरणीसुरवरेण्युलंद्ंड्ट्चेतन्‌ ॥ 135 ॥ 


व. मरियु ॥ 136॥ 
उ. अच्चट विप्रसुनुड॒ भयं बीर्कापचुक लेक चंपगा 

वच्चिन वारियंदु गरवालमु नंडुनु गाळियंदु दा- 

नच्चुतभाव मुंचि हूदयंबुन बद्मदळाक्षु नंतयुन्‌ 

मच्चिकतोड निल्पि यवमानमु नौदक युंड नत्तरिन्‌ ॥ 137॥ 
व. सरियु ना विप्रवरंडु चंडिकागृहंदु वेलुवडि कऋम्मरंजनि कावलि 

युंडनेड ॥ 138 ॥ 

आत्मावाले [तथा] निर्वेर [भाव] वाले ब्रह्मसुत [ब्राह्मण] के तेज के तव 
देखने में दुस्सह होने पर, डरकर, काँपते हुए भद्रकाली ने क्रोध के तिगुना 
होने पर हुंकार करते हुए अट्टहास कर पापात्मा ओर दोष्ट्य परों के 
राजस, तामस-कर्मानुसंधायी होते हुए [ते.] विप्रवर को उस प्रकार हिंसित 
करनेवाले वृषलपति के, भृत्य वर्गो के साथ, सिर पृथ्वी पर गिरा दिये । 
तब वृपलाधिप के सिर को [हाथ में] लेकर लीला से गाकर खेलकर सर्वत्र 
क्रीड़ा की । १३४ [क.] घरा में कोई भी धरणीसुरवरों के प्रति हानि 
पहुँचाना चाहें तो सोचने पर हरि के धरणीसुरवरेण्यों में उपस्थित रहने के 
कारण, वे (ब्राह्मणों के प्रति हानि करनेवाले) नष्ट हो जायेंगे । यह सत्य 
है। १३५ [व,] ओर, १३६ [उ.] वहाँ (तब) विप्रसून तनिक भी 
न डरकर मारने के लिए आगेवालों में, करवाल में और काली में स्वयं 
अञ्युत-भाव को (यह सोचकर कि उन सबमें विष्णु स्थित है), हृदय में 
अत्यंत प्रेम से पद्मदलाक्ष को रखकर, उस अवसर पर अपमानित हुए बिना 
रहा । १३७ [व.] और वह विप्रवर चंडिकागृह से निकलकर पुनः 
जाकर [खेतों की] रखवाली करता रहा । तव १३८ 
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र अध्यायमु--१० 
' सी. भंतट गौत्ति हायनमुनु सन सिधु भूपालनमु सेयु भूवरुंडु 
` ' धौरत निक्षुमती तोरमुन बुन्न कपिलमहामुनि गांचि तत्त्व 
विज्ञान मैरिगँडु वेडकतोडत शिबिकारोहणमु जेसि यदगुचुंड 
नालोन ना शिबिकारोहकुलु चेनिकापुन्न विधुनि यांचि तच्चि 
ते. शिबिक सोपित मीततिचेत ननुचु, बटि मूपुन बल्लकि बंट्टि मोवु- 
सनुच सोपिचुनंत धरामरुंडु, शिबिक भूपुन निडि येदु जितलेक ॥ 139 


“के तन | मनसुकीलवि नप्पुड, 
मुनुकीनि यदलप्रयत्नतुन नडुवग ना- 
- जनपति निम्नोन्नते, 


चनुट येहिगि शिबिक मोयुजनुलकु ननिर्येन्‌ ॥ 140 ॥ 
आ, मीर लिप्पुड्चट जेरि मिक्किलि प्रय- 


त्वंबुतोड दगिलि नड्चचुंड 
विषममगुच्‌ गमनवेगंबुननु बाध 
पेट्टुचुन्न दनिन बस्तलनिरि ॥ 141 ॥ 


ब. देवा ! यो विषमगमनंडु मावलन ननदि गाढु। ई तुरीय वाहकुंडु सुख- 


अध्याय--१० 


'[सो.] तब कुछ हायनों (वर्षों) के बीत जाने पर सिधु देश पर 
भूपालन (शासन) करनेवाला भूवर धीरता से, इक्षुमती तीर पर स्थित 
कपिल महामुनि को देखकर (दर्शन कर), तत्त्वविज्ञान को जानने 'के 
उत्साह से शिबिका-भारोहण कर (पालकी में बेठकर) जा रहा था। 
इतने में शिबिका के आरोहक (पालकी ढोनेवालों) ने खेत की रखवाली 
करनेवाले विप्र को देखकर [उसे पकड़] लाकर कहा कि [ते.] इससे 
शिविका ढोवायेंगे । . [ऐसा कहकर] पकड़कर कंधे पर पालकी रख ढोभो 
कहकर ढोवाने पर धरामर. (ब्राह्मण) किसी भी चिन्ता के न होने पर 
शिबिका को कंधे पर रखकर । १३९ [कं.] तब सप्रयत्न अपने मन की 
इच्छा से.अप्रयत्न हो चलने पर जनपति ने जाना कि [पालकी] ऊंचा-नीचा 
होकर जा रही है तो [उन्होंने] शिबिका ढोनेवाले जनों से कहा-- १४० 
[आ.) अब तुम लोग यहाँ जुटकर अधिक प्रयत्न से चलने पर [गति] 
विषम होते हुए गमन-वेग में बाधित कर रही है। तब मछवारोंने 
कहा- १४१ [व.]. हे देव! यह विषम-गमन हमारे कारण नहीं है'। 
यह तुर्यं (अंतिम). वाहक सुख गमन से नहीं चल सकता । इसके साथ 
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गमनंबुगा नडुव नेरंड्‌। चीनितोड मेमुनु नडुवनेरमु । अनिन रहुगणुंडनु 
ना राजुपासित वृद्धजनुंडेननु वलात्कारंवुनं बुटन कोपंबुनं गोविचि, विमं 
दप्पि, नोह गप्पिन निष्पुनुंबोले नंहंगरानि ब्रह्मतेजंबुगल ब्राह्मणुर्निक 
गंटकंब्रुगा निष्ठ्र वाक्यंबुल निटलनियं॥ 142 ॥ 
चं. अलसिति वंतयुन्‌ मुसलि वाकट डस्सिति मेनु मिकिकाल 
बलुचनवुन्नदी शिबिक' भारमु दूरमु मोसिते गतिन्‌ 
निलिचेंदु ? वंचु भुवरुडु निष्ठ्रभुलू विन बल्क नायंडं 
बलुकक ` मोस ना शिबिक व्राह्याणवयु डु पार्थिवेशवरा'! ॥ 143॥ 
व. अप्पुडा विप्रवरुंडु दनकुं गडपटिदि यगु कळेबरंबुनंदु नहंकार ममकारंब्ुलं 
वौरयक मिथ्याज्ञानरहितुंड ब्रह्मभुतुंडे मोनव्रतंबुन ना शिबिक म्रोयुचृन्न 
विषमगमनंबु जूचि यति कुपितुँडगुचु भुवरंडु वेंडियु निट्लनियं ॥ 144 ॥ 
सी. ओरि ! दुमंद ! विनरोरि ! जीवन्पृत ! नायाज्ञ दप्पुचु नडचंदीवु 
नी चक मार्गवु लिप्षियु बिर्डिपचि नर्डापठु निच सम्मार्गमंदु- 
नन्ति राजगर्वांधुडगुचु ग्ुणत्रयंबुन वृद्धि बीदिन भुवरुंड 
बद्ध प्रलापमुलू पल्कुचुंडिन जूचि शमदमादुलचे ब्रशस्तुडगुच्‌ 


ते. जगति ब्रह्मस्वरूपमे सकलभूत- | 
मुलकु तनत्यंत हितुडेन भुसुरुंड हा 


हम भी चल नहीं सकते । [ऐसा] कहने पर रहूगण नामक वह राजा 
उपासित वृद्धजन (वृद्धजनों की 'पूजी करनेवाला) होने पर भी, बलात्कार 
से उत्पन्न कोप से क्रोधित होकर, विमर्शा (आलोचना) से भटककर, राख 
से आच्छरित अग्नि के समान न जाने जा सकनेवाले. ब्रह्मतेज वाले ब्राह्मण को 
काँटे-सा लगे, इस प्रकार निष्ठुर वाक्य बोला । १४२ [चं] [चुम] बहुत 
थक गए हो, बूढ़े हो, भूख से शिथिल हो गये हो, शरीर बहुत दुबला है। 
इस शिविका के भार को इतनी दूर केसेठो सके हो। ऐसा भूवर. के 
निष्ठुर [वाक्य] सुनाने पर, उस अवसर पर हे पार्थिवेशवर ! ब्राह्मणवयं 
कुछ बोले बिना शिविका को ढोता रहा । १४३ [व.] तब बह्‌ विप्रवर 
अपने लिए अंतिम होनेवाले कलेबर (शरीर) में अहंकार और - ममकार 
के न होने पर, मिथ्या ज्ञान से रहित होकर, ब्रह्मभूत बनकर. मौनव्रत से 
उस शिबिका को ढोता रहा । [शिविका के] विषम गमन.को देखकर 
अति कुपित होते हुए भूवर ने फिर यों कहा- १४४ [सी.] अरे ! दुमद 
वाले ! सुन रे ! हे जीवन्मृत ! मेरी आज्ञा को भंग करके चलते हो. 
तुम्हारे इन सब वक्र 'मार्गो को छुड़ाकर तुम्हें सन्मागे, पर .चलाऊंग़ा । 
ऐसा राजगवे से अंधा होते हुए, गुणक्रय से वृद्धि पानेवाले भूवर के प्रति अनृत 
'वचनों के कहने पर, देखकर, शम-दमादियों से प्रशस्त (श्रेष्ठ) होते हुए, 
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- योगिवतंन दंलियकयुन्न राजु 
- नंत वीक्षिच. मरियु , निट्लनुचु . बलिक ॥ 1451 

ब. नरेंद्रा ! नीवु चेंप्पुतदि सत्यंबु । भारंबी शरीरंबुनके कानि नाकुं गलुग 
नेरदु। ` ऐननु स्थोल्य.कार्श्यबुलु व्याधुलु नाधुलु क्षुत्तण्णलु निच्छा विरोध 
भयंगुलु जरामरणंबुलु .रोष निद्रा जागरणंबु लहुंकार ममकार मद- 
शोषणाइुलु देहंबुतोडन जनियिचुं गानि नाकुं गलुग नेरवु ।. जीचन्सृतुंड । 
नेनका -दाद्यंतंबुलु गलुगुट्जेसि यंदडियंदुनु गलिगियुंडु स्वामिभृत्य 
संबंधंबुलु विधिकृत्यंबु लगुचु, व्यवहारंबुलंजेसि शरोरबुलकु गलुगुंगानि 
जीवुलकु लेकयुंड्‌ ` अदियुनुंगाक राजाभिमांनंबुन नीवु नन्नाज्ञापिचेद- 
वेनियं, ब्रमत्तुंडबेन नीकु दूवस्वभावर्बद्लुंडे, नट्लु गाक येनेमि सेयुदु ? 
नेरिगिवुसु । उन्मत्त मुकांध जड़ल बोले सहज स्वभावंबुनुं बीदिन नायंबु 
_, „ नोशिक्ष घेमिलाभंबु बीदिप नेर्चु ? अदियुनुंगाक स्तव्धुंड़ मत्तुड्नेन नाकु 
नी शिक्ष व्यर्थबगु। अनि पलिकि, युपशमशीलुंडे मुनिवरुंड पुवं कमं 
' श्ञेषंबुनंगल्गु . भारवाहकत्वंबुनु . दलंगंदोलुट्कु भारंबु वहिचि, शिबिक 
. सोचुचुं जनुर्नेङ, ना राजवल्लभुंडु तत्वज्ञानापेक्षितुंडं चनियडिवाडगुटं 
' दने हृदय ग्रंथि विमोचकंबुलु, बहु योग ग्रंथ सम्मतंबुलु नगु ब्राह्मण 


[तेः] जगत में ब्रह्मस्वरूप होकर, सकल भूतों के लिए अत्यंत हितू 'होनेवाले 
भूसुर ने योगि [जन] प्रवर्तत (आचरण) को न जाननेवाले राजा को 
देखकर फिर.यों बोला । १४५ [व.] हे नरेंद्र तुम्हारा कहा .सत्य 
है। '.भारतो इस शरीर के लिए है, मेरे लिए नही है। फिर भी स्थौल्य 
(मुटापा), कार्श्यं (दुबलापन), व्याधि-आधि, क्षुत्‌-तृण्णा, इच्छा-विरोध- 
भय; जरा-मरण, रोष-निद्रा-जागरण, अहंकार-ममकार, मद-शोषण आदि 
देहःके साथ जन्म लेते हैं, किन्तु मुझे नही होते। मैं जीवनभृत हूँ। 
[यह सब मैं नही हूँ] मैं आदि-अंत से युक्त होने पर सबमें होता हूँ ।: स्वामी 
ओर भृत्य के सम्बन्धों के विधिकृत्य होकर व्यवहार के कारण से शरीरों 
को होता है। किन्तु जीवों को नही। यही नही, राजाभिमान से तुम 
मुझे भाज्ञापित करते हो तो प्रमत्त होनेवाले तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा 
होने पर मैं क्या करू ? बताओ । उन्मत्त, मूक, अंध, जड के समान 
सहज स्वभाव को प्राप्त करनेवाले मेरे प्रति तुम्हारी शिक्षा (दण्ड) कौन-सा 
-लाभ प्राप्त करा सकेगी ।' 'यही नहीं स्तब्ध और मत्त होनेवाले मेरे प्रति 
तुम्हारी शिक्षा (सज्ञा) व्यर्थं ही जायेगी। ऐसा . कहकर 'उप-शम-शील 
वाले मुनिवर पूर्वकर्म के [अव] शेष से प्राप्त भारवाहकत्व को दूर 
करना भार मानकर, शिबिका ढोते हुए जा रहा था । तब उस राजवल्लभ 
के .तत्त्वज्ञान की .अपेक्षा से जाते रहने के कारण, अपनी हृदय ग्रंथी के 
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वाक्यंबुलु विनि, या झिबिक दिग्गन डिगगानुडिकि, या विधुनिकि साष्टांग 
दंड प्रणासंदु लार्चारचि, गर्ववजितुंडे मुकुळित हस्तुंडगुच्‌ 
तिट्लनियं ॥ 146 ॥ 
सो. घरणीसुरु्ललोन दलप नेव्वड वीवु नवधूतवेषिये यवतियंु 
नेमिटिकं चरियिपग वच्चितिच्चटिकि नौक्कड वीँटि सनुट नेड 
ननु गृतार्थुनि जेय चनुकलुडगुचुन्न यट्टि या कपिल महामुनोंत्रु 
डवी ? नी महत्त्वंबु दविलि विचारिप नेशगक चेसिति गरुण जूड़ 
ते. तप्पु सरिपु ने यमवंडमुनकु 
हरनि शूलंबुनकुनु बज्त्रायुधमुन 
कनल चंद्राक धनद शस्त्रास्त्रमुलकु 
वरव विप्रुनके मदि वेंरचिनदलु ॥ 147॥ ` 
ब, मडियु निस्संगुडव जड़ंडवंबोरले निगुढ विज्ञानंबु लिगि चरियिपुचु- 
नुन्नवाडव्‌ । नी वचनंबुलु योगशास्त्र समानंबुल वाङ्मनंबुलकु नभेद्यंबुलं 
युञ्चवि। एनु विष्णुकठावतोण्‌ डु, साक्षाद्वरियु नगु कपिल सहा- 
मुनिवलन ब्रह्मविद्य तैलियंगोरि चनुचुन्ननाड। नोवृ लोकतिरीक्षणार्थ 
बव्यक्त लिगुंडवे चरियिपुचुन्न कपिल महापुतींद्रंडबु गाबोलुदुवु । 
मंदुंडेन गृहस्थुंडु योगीश्वर चरित्रंबुलेदटुरलेरंगनेच्‌ं ? कर्मवशंबुन बृष्टंब 


विमोचक, बहु योगग्रंथों के सम्मत ब्राह्मण वाक्यों को सुनकर, उस शिबिका 
से झट नीचे उतरकर उस विप्र को साष्टांग दण्ड प्रणाम कर, गर्व छोड़कर 
मुकुलित हस्त होकर (हाथ जोड़कर) यों वोला- १४६ [सी.] सोचने 
पर धरणीसुरो में तुम कोन हो ? अवधूत का वेष धारण कर अवनि पर 
क्यों विचरने आये हो ? यहाँ तुम अकेले आये हो । आज मुझे कृतार्थ 
करने के लिए अनुकूल वननेवाले वह कपिल मुनीद्र'हो क्या ? चाहकर 
तुम्हारे महत्व को न सोचकर [अपराध] किया है। [मुझे] करुणा 
से देखो। [ते.] अपराध को क्षमा कर दो। मैं यमदण्ड, हर के 
शूल, वज्रायुध, अनल-चंद्र-भक-धनद के शस्त्रास्त्रों के कारण मन में इतना 
भय नही खाता जितना विप्र से । १४७ [व.] भौर निस्संग होकर जड़ के 
समान निगूढ़ विज्ञान से युक्त होकर विचरण कर रहे हो । तुम्हारे वचन 
योगशास्तर-समान होकर वाकू-मन के लिए अभेद्य बनकर रहे। मैं विष्ण- 
-कला-अवतीणं, साक्षात्‌ हरि होनेवाले कपिल महामुनि से ब्रह्मविद्या के 
वारे में जानने के लिए जा रहा हूं । तुम संभवतः लोक निरीक्षण के लिए 
अव्यक्त सिंग वाले होकर विचरण करनेवाले कपिल महामुनींद्र हो। 
. मंद [बुद्धि वाला] गृहस्थ योगीश्वर के चरित्न को कैसे जान सकेगा? 
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: “थाति वहिचुचु नडचुचुन्न यी याश्रमंबु नाकुनुंबोले मीकु नगु ननि तोचु 
” चन्नवि। आदि यंद्लनिन,'घटंडु लेक जलंबुलु दे नेरनि तंडंगुन, लेनिदि 
'. गलुगनेरबु । यावुनं ्रमाणमूलंबेन लोक व्यवहारं सत्पथंबुन सम्मतंब 
युंड्टजेसि मीरलाडू वाक्यंबुलु नाकु, सम्मतंढु गानेरवु । अति, सिधु 
देशाधीश्वरंड विनुपिचिन, ना विधुंड लोकव्यवहारंबुनकु नित्यत्वंबो- 
पाधिकं बगुंगानि नित्यंत्रु गानेरदु। अनि दृष्टांत निदशंनंबुन 
निदलनिय ॥ 148 ॥ 
सी, पावक शिखलचे भांडंबु दा दप्तमगु दप्तघटयुचे नन्दुनुन्न 
जलमु तपिचु ना जलमुचे दंडलंबुलु तप्तमीदि यप्पुडु विशिष्ट- 
सेन यन्नंबग्रु ना चंदसुननु दा देहेंद्रियंबुल दॅलिवितोड 
_ ताश्रयिचुक युच्चयष्टि जोवृनकु देहंबुन ब्राणद्रियादिकमुन 
आ. जरुगुचुंड निटलु संसार घट शिक्ष, रक्षकुंड्नेन राजु दुष्ट- 
कर्ममुलकु बासि कंजाक्षपद सेव, जेसं नेनि भवमु जँदकुंड ॥ 149 ॥ 
आ. भनुचु धारणीपुरात्मजुडीरोति, बल्कुटयुनु राजु परिणमिच 
विनय वाक्यमुलनु विनुतिचि क्रस्मर, बुण्युडन सिधु भुवषंड्‌॥ 150 ॥ 
व, महात्मा ! येनु राज ननिर्येडि यभिमान मदांघुंडने महात्मुलं दिरस्करिचिन 


क्मेवश से दृष्ट होकर श्रांति-धारण कर चलनेवाले यह आश्रम मेरे समान 
आपके लिए भी है। ऐसा लग रहा है। वह कसे ? तो घट के अभाव 
में जल कोन ला सकने को तरह, जो नही है वह उपस्थित नहीं हो 
सकता । अतः प्रमाण मूलक लोकव्यवहार, सत्पथ के लिए सम्मत बने 
रहने से आपके वाकय मेरे लिए सम्मत नही हो सकते। ऐसा सिधु 
देशाधीश्वर के सुनाने (कहने )पर उस विप्र ने [कहा] लोक-व्यवहार के लिए 
नित्यत्व औपाधिक (साधन मात्र) हो सकता है। लेकिन नित्य (शाश्वत) 
नही हो सकता । ऐसा [कहकर] दुप्टांत-तिदर्शन से यों कहा । ४५१ 
[सी.] पावक शिखाओं से भाण्ड (बर्तन) स्वय तप्त होता है। तप्त घट 
के कारण उसमें स्थित जल़ तप्त होता है। उस जल से तंडुल (चावल) 
तप्त होकर तब विशिष्ट अन्न (भात) [तैयार] होता है। इसी प्रकार 
स्वयं देहेर्द्रियों के ज्ञान से से युक्त होकर आश्रय लेकर रहनेवाले जीव को देह में 
प्राणेंद्रिय आदि का [आभास ]होता रहता है। [आ.] इस प्रकार संसांर- 
घट के शिक्षक ओर रक्षक राजा के दुष्ट कर्मो को छोड़कर कंजाक्ष (विष्ण) 
के पदों की सेवा करने पर [वह] भव को प्राप्त नही करेगा! १४९ 
[था.] इस प्रकार धारुणी सुरात्मज के कहने पर राजा के मन में परिवर्तन 
आंया। विनय वाक्यों से स्तुति कर पुः पुण्यात्मा सिंधु-भूवर से 
[कहा] १५० [व.] हे महात्मा ! मैं राजा हूँ। ऐसे अभिमान से 
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नझँ गरणिपुमु। नी वातंबंधुंडवु । नो कृपा दृष्ट -जेसि महात्मुल 
नवमानंवुचेसिन दुरितं वलन विमुकतुंड नर्थ्येद। विश्व सुहृत्तवेन नीकु 
गोपंबु गलुग नेरदु। असमर्थुलेन मावोटिवारलु महाजनावमानंबुन 
शीघ्रंवं नशितुद। कान नोवु दयाळुंडवं नच्नु मन्निंपुमु। अनिन ना 
` विप्रृंडिट्‌लनियं ॥ 151 ॥ 


अध्यायमु--- १ १ 

कं. कड्बेड्क नो वविद्वां, सुडवे युंडियुनु मिगुल जोद्यमु विद्वां- 

सुड़ पो्लेनु बलिकेद वि, प्पुडु मेलनवच्चु गीत पुरुषुललोनन्‌ ॥ 152 ॥ 
आ. परग बहली प्रपंचमंतयु दथ्य, मनए नीवु तथ्यमनुचु बलिकि 

तहलुगान निन्नु नधिकुंडवनि पलक, राठु नाकु जूड राजचंद्र ! ॥ 153॥ 
सी. यज्ञादिकमुलंदु नाम्तायमुलयंदु दहुचुगा दत्त्ववादंबु लेडु 

स्वप्तंबुनंदुल सौख्यमाकारंबु नंदुल नित्यमे यंत लेनि 

यद्टि चन्दमुन वेदान्त वाक्यंबुलु तत्त्वंवु नैडिगिचि तलगु गाति 

नित्यंबुले युंड नेरवृ पुरुषुनि चित्तंबु गुणमुल जदि यंत 


मदांध होकर महात्माओं का तिरस्कार करनेवाले मुझ पर करुणा दिखाओ । 
तुम आते बन्धु हो । तुम्हारी कृपादृष्टि के कारण महात्माओं के अपमान 
से प्राप्त दुरित (पाप) से विमुक्त हो जाऊंगा । विश्व के सुहूत बने तुम्हें 
कोप नही हो सकता । हम जसे असमर्थ लोग महाजनों के प्रति अपमान करने 
के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते है। अतः तुम दयालु वनकर मुझे 
क्षमा कर दो। ऐसा कहने पर उस विप्र ने यों कहा १५१ 


अध्याय १ १ 


[कं.] अति उत्साह से तुम अविद्वान्‌ होकर भी आश्चर्य है कि 
विद्वान्‌ के समान बोलते हो । अब तुम्हें पुरुषों में थोड़ा श्रेष्ठ मान 
सकते हैं। ११२ [आ.] सोचने पर बड़े लोग (विद्वान्‌) इस समस्त 
प्रपंच (संसार) को तथ्य नही कहते। तुमने तथ्य कहा है। इसलिए 
हे राजचंद्र ! मुझे तुम्हें अधिक (श्रेष्ठ) नहीं कहना चाहिए। १५३ 
[सी.] यज्ञादिकों में, आम्वायो में अक्सर तत्त्ववाद [के लिए स्थान] नहीं 
है। स्वप्नों में सोख्य के रूपायित होते हुए नित्य होकर न रहने के समान 
वेदान्त वाक्य तत्त्व को जनाकर हट जाते है। किन्तु नित्य होकर नहीं 
रह सकते। पुरुष का चित्त गुणों से युक्त होकर [ति.] जितने समय 
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: ते. . कांलमुंड्चु महि यंतकालमंदु, नरय विज्ञान कर्मे द्रियमुलचेत 

-, मरगिध्मबु मडि यधर्सबु नट्लु, दगिलि पुट्टिचुचुंड॒ नत्यंत सहिम।154॥ 

' ब. मरियुँ धर्माधर्म वासनायुक्‍तंबु, विषयानुरक्तंबुनेन चित्तंबु गुण 

' ˆ 'ग्रवाहबुलचेत विकारबुनौदि, देवतियंड्मनुष्य रूपंबुलेन देहंबुल धरिच॒चु, 
गाल प्राप्तंबुलेन सुःख दुःख तदुसय फलंबुल ननुभविचुच, तनबरतंबु 
जीवुर्निक बरत्यक्षेबगुच, स्थूल सूक्ष्मरूपंबुल नुंडू । स्वांतंजु गुणरहितंबेन, 
मुक्तिकारणंबगु । घृतवर्तुलु गल दीपंबु सधूमशिखलं बुष । घृतयतुलु 
नाशंबु नौँदिन स्वरूपंबु बोढु। ई तेंडंगुत, मनंबु गुण कर्मातुबंधंबन 
जन्माढुले बुद्धिचु। गुण कर्मबुलंबासँ नेनियु बरतत्त्बंबु नोदु । 
ज्ञानैद्रियंबु लेनुनु विषयंबुल मीद दोचु बुद्धुलनु नभिमानंबुननु नेकादश 
बत्तुलंगुडिन मनबु जीवुनि नसंख्यंबुलेन जन्मंबुलं बीदिचु। मनोवत्तुल 
नतिर्कामचिन जीवुंड़ परंज्योतियेन नारायणस्वरूपंचुगा नेडुंगुसु । स्थावर 
जंगमंबुलेन जीवुलकुं बवनुंडु प्राणंबेयुत्त चंदंबुन, नोश्वरंड सर्वभूर्तातर्यामि 
यगुचु जीवात्म स्वरूपंबुन नुड्‌ जोबात्मुंड्‌ ज्ञानोदयंबुनजेसि माय 
नेतकालंबु, गॅलुवकुंड्‌, नंतकालंु मुक्तसंगुंड गाड। अरिषड्वगंबुनु 
_ जप्िंचि, परतत्त्वंबू तैडिगिन नीश्वरंडगु । चित्तंबंतकालंबु विषयासक्तं 


तक रहता हैन, उतने समय तक सोचने पर विज्ञान कमेंद्रियों से कमे और 
अधमे-को अत्यंत महिमा से उत्पन्न करते रहता है। १५४ [ब.] और 
धरमे-मधमं . इनक और विषयानुरक्त चित्त गुणप्रवाहों से. विकार 
को प्राप्त्‌ कर देव-तियेक्‌ मनुष्य रूपी देहों को धारण कर, काल प्राप्त सुख 


दुख ओर' तत्‌ उभय फलों का अनुभव करते हुए, अनवरत जीव को प्रत्यक्ष 


होते हुए, स्थूल, सूक्ष्म रूप से रहता है। स्वांत (अंतःकरण ) गुण-रहित 
हो तो वह मुक्ति का कारण होता है। घृतवतियों से युक्त दीप सधूम 
शिखाओं को उत्पन्न करता है । घुतर्वातयो के नष्ट होने पर स्बरूप को 
प्राप्त होता है। इस प्रकार मन गुण कर्मानुबंध वाले जन्मादियों को 
उत्पन्न करता है। यदि गुण कर्मो से छूट जाय तो परतत्त्व को प्राप्त 
होता है। ज्ञानेंद्रिय पाँच और विषयों पर आसक्त होनेवाली ज्ञानेंद्रिय 
पाँच, अभिमान एक इन एकादश वृत्तियों.से युक्त मन जीव को असंख्य 
जन्म प्रदान करता है। मनोवृत्तियों का अतिक्रमण करनेवाले, जीव को 
परमज्योति नारायणस्वरूप ही जानलो। जैसे स्थावर-जंगम जीवों के 
लिए पवन प्राण बनकर है, उसी प्रकार ईश्वर सर्वभूतांतर्यामी होते हुए 
जीवात्मस्वरूप में रहता है। जब तक जीवात्मा ज्ञानोदय के कारण 
माया को जीत नहीं सकता तब तक वह मुक्त संग नहीं बन सकता । 
अरिषड्वगाँ को जीतकर परतस्व को जाने तो वह ईश्वर हो जाता.है। 
चित्त जव तक विषयासक्त बनकर रहुता है तब तक [जीव] संसार-चक्र 
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वगु; चंत दडवृ संसार चक्रंबुनंडु संचारिचु। गावुन महा यीरंडेननु इनङु 

त्रर्वन मर्नु नप्रमतुंडं, युपेक्षा बुद्धि जेसि यिच्छा `विहारंदुन जरगनीक, 

, परम गुरंइंन श्रीहरि चरणोपासनार्त्रंबुनं जित्तंबु गेलिचिनं, वरतत्त्व॑बु 

- नौढु। अनि विप्रृंड पलिकिन, नतनि महिमकु . वउगंदि ब्राह्मणुनङु 
नमर्कारंवु सेयुचु भूवरंडिटलनिये ॥ 155॥ 


अध्यायमु--- ६ २ 
उ. कारण विग्रहंवु नुदकायमु नी यवधूत वेषमुन्‌ 
भूरि घरासरत्वमुनु दूर्वं समागम मात्मभावमु 
जार विहार मत्यतुल शाति गुणबुनु गुढवर्तन 
वारय गल्गु नोकु ननयंबुनु प्रीक्ृर्कद वेक्कु भंगुलन्‌ ॥ 156 ॥ 
म. ज्वरितार्वुडगु-रोगि,कोशध मतोष्डंवेन चंदंबुन 
न्नरयन्रातपतप्त देहि गड हात्यंबंन तोय॑दुनूं 
गरिमं ग्रोलिन रोति नेतयु नहंकाराहिदष्टुंडन 
परगुन्नाकुतु नी वचोमृतमु दप्पन्‌ मंदु वेरुन्नदे ? ॥ 157 ॥ 
आ, विप्रवर्य! तेनु वेइकतो ना संश- 
यंबु लेल्ल निश्च नडिगि तेंलिय 


~~~ 


में संचरण करते रहता है। अतः महावीर होने पर भी अपने को शत 
होनेवाले मन के प्रति अप्रमत्त वनकर, उपेक्षावृत्ति से इच्छा विहार न होने 
देकर, परमगुरु श्रीहरि के चरणोपासना रूपी अस्त्र से चित्त को जीतने पर 
वह परतत्त्व को प्राप्त करता है। ऐसा विप्र के कहने पर उसकी महिमा 
के कारण चकित होकर, ब्राह्मण को नमस्कार करके भी भूवर ने इस प्रकार 
कहा १५५ 


अध्याय १ २ 


[उ.] कारण विग्रह) उरुकाय यह अवधूत वेश, भूरि घरामरत्व, 
पूर्वे समागम का आत्मभाव (पूर्वजन्म-स्मरण), चारु विहार, अति अतुल 
शान्तिगुण, गूढ़ वतन सोचने पर तुम्हें प्राप्त हुआ है । अतः अनेक प्रकार 
से तुम्हें सदा प्रणाम करता हूँ । १५६ [म.] ज्वर से आतं बने हुए रोगी 
के सिए औषध के वहुत पसंद होने के समान, सोचने पर आतप तप्त देही 
के लिए अति शीतल तोय (जल) को अधिक प्रीति से पीने के समान 
अहंकार रूपी अहि से दष्ट बने हुए मेरे लिए तुम्हारे वचन रूपी अमृत के 
अतिरिक्त और कोई दवा है क्या ? (नही है) १५७ [आ.] हे विप्रवर्य ! 
मैं उत्साह से अपने सब संशय तुमसे पूछकर जानना चाहता हैं। उचित 
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दलचि युक्चवाइ दप्पक यैडिरिपु 
मुचित वृत्ति दस्वयोग सेह्ल॥ 158 ॥ 


ब. अनि यडिगिन या राजुनका विप्रुंडिदलनिय ॥ 159 ७ 


ते. कात वच्चिंत फलसुलु कमंपुल- 
मु लगुटनुजेसि संसारमुलनु जित्त 
मंपुडु वरतिचुचुंडगा नेंसंगलेवु 
तत्त्वयोगंत्रु सिगुल नित्यंबटंचु ॥ 160 ॥ 

च. मरियु, नो वसुंधर नुन्न चरणंबुलकु नंवकुड जंघलु ना सीद जानुव्‌ ला 
पीँडवन च्रुवलंदुकु नुपरिप्रदेशंबुन मध्यं बटमोद सुरमंदुकु नक्कुव कठं 
बटमीद स्कधेबंदुल दाद वा दारुवन शिविकयंदु राज ननियेडि घभि- 

, सानंबु गलिगि तीवुन्ननाडवु। इङट्टि चोद्यंबेन कंष्टदर्श बॉदि, जनुल 
. बयलेक निग्रहिचि, नीव प्रजापालनंबु सेयु चुन्नवाडननु गर्वेबुन मावंटि 
महात्मुल सभलोनं बुज्यंड भाक युन्नवाडवु। ई स्थावर जंगमंबुलकु 
_ निवासस्थानं वसुंधरयेत चंदंबुन, सरस्कियलचेत नेइंगंदगिन जगत्कारणं” 
` बेन तत्वंबु नरिगियंद। परमाणु समुदयंबी धरित्रियेन चंवबुन, नविद्या 
सनंबुलचेतं गल्पितंबेन कृशस्यूल बृहदणु सदसञ्जीवाजीच द्रव्य 
स्वसावाशय काल नाम बुद्धि रूपंबेन माथ चेत जगत्तु रंडवदिये कल्पय 


ee en आज है ee 


वृत्ति से समस्त तत्त्वयोग को मुझे अवश्य बताओ । १५८ [व.] ऐसा 
पुंछने पर उस राजा से उस विप्र ने यों कहा १५९ [ते.] दिखाई 
पड़नेवाले फलों के कर्मेमूल होने से सांसारिक विषयों के, सदा मन में 
विबरण करते रहने से, तत्वयोग अधिक नित्य है, ऐसा नहीं जान सकते 
हो। १६० [व.] और इस वसुन्धरा पर चरणों की अपेक्षा पिडलियाँ 
अधिक' [महतत्वपूणं] होती हैं। उसके बाद जानु और उसी तरह अरु, 
उस पर उपरि प्रदेश में मध्य (कमर), उस पर उर, उससे अधिक कंठ 
उस पर स्कंध (कंधा) और उस पर दारु (काठ) उस दारु की वनी 
शिबिका में राजा कहलाने के अभिमान से युक्त तुम हो। इस प्रकार की' 
आश्चर्यजनक कष्ट दशा को प्राप्त कर, निर्दयता से जनों का निग्रह कर 
(दमन कर) तुम प्रजापालन कर रहे हो । इस गये से हम जैसे महात्माओं 
की सभा में पूज्य न बनकर स्थित हो। इस स्थावर-जंगमों के लिए 
निवासस्थान वसुंधरा की तरह सरिक्रियाओं से जानने योग्य जगत्‌ कारण 
रूपी तत्त्व के बारे में [तुम्हें] बताऊंगा । परमाणु समुदाय के इस धरित्री 
केवनने के समान, अविद्या और मन से कल्पित कुश, स्थूल, बृहत्‌, अणु' 
सद्‌, असत्‌, जीव, अजीव, द्रव्य, स्वभावाशय, काल, नाम, बुद्धि रूपी माय! 
के कारण जगत दूसरा होकर कल्पित हुआ है। बाह्य अभ्यंतरों से युक्त 
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बडिये। वाह्याभ्यंतरंबुल गलिगि स्वप्रकावंबे, भगवच्छच्द वाच्यंबु, 
विशुद्धंचु, वरमार्थबु ज्ञानरूपवुनन ब्रह्म बीकटिये सत्यंदु। जगर- 
सत्यंबगु । अनि पलिकि मडियु ॥ 161 ॥ 


सी. धरलोन ब्रह्मं तपमुन न बानडलक गुहधर्मबुलनु जलाग्नि 
सोमसुर्युल चेत श्रुतुलचेनेननु बरम भागवतुल पाद सेव 
बदिन माड्किनि बौंबंग रादनि पलुकुदुरार्युलु परसमुनुलु 
घन तपो बाह्यसोख्यमुलकु विमुखुलुन पुण्युलु हरि गुणानुवाद 
ते. - मोदितात्मुलुनगु बुध पाद सेव ननुदिनंबुनु जेसिन चंत मीव 
`  मोक्षमागंवुनकुनु बच्माक्षुनंदु वट्टुवडि यूंडु नेप्पुडु परग वुद्धि ॥ 162॥ 
व. नरेंद्रा ! येनु पू्वेबुन भरतुंडनु राजनु। सर्व संग परित्यागंबु सेसि 
भगवदाराधनंबु सेयुच मृगंबुतोडि स्नेहं कतन मूगंवन पुट्टियु, नंवुमु हरि 
भक्ति दप्पकुंडयिपुड मनुष्यंडने जन संगंबुन शंकितुंडनगुत्र मनुष्य 
संसर्गबुनु बासि येकाकिने चरियिपुचुन्तवाड। नरुदु बुद्ध संसेबंजेसि 
संसार मोहंबुनु वासि हरिष्यान कथलचे लब्धन्ञानुंड पुंडरीकाक्षुनि 
बुजिपुचु वरलोकंबुतु बौँदु। अति पलिकि विपुंड सियु 
निद्लनियं ७ 163 ॥ 


हो स्वप्रकाश मान होकर, भगवतच्छब्द वाच्य (भगवान को संज्ञा से युक्त), 
विशुद्ध, परमार्थ, ज्ञान-रूप वाला, ब्रह्म, एक ही सत्य है। जगत असत्य 
हे। ऐसा कहकर फिर, १६१ [सी.] आये ओर परम मुनि कहते हैं 
कि धरा में ब्रह्मतप से, दोनों से, गृहधर्मो से, जल, अग्नि, सोम, सूर्यो से, 
श्रुतियों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता [जिस सरलता से] परम 
भागवतों की चरण-सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। घन तप से 
बाह्य सुखों के प्रति विमुकत होनेवाले पुण्यात्मा हरिगुण-अनुवाद से 
[ति.] मुदितात्मा वाले अनुदिन बुध पाद सेवा कर उसके वाद बुद्धि से सदा 
मोक्षमार्गे से भौर पद्माक्ष (विष्णु) से बद्ध होकर रहते हैं। १६२ [व.] हे 
नरेद्र ! मैं पूर्वं [जन्म] में भरत नामक राजा था। सर्व संग परित्याग 
कर भगवद्‌-आराधना करते हुए मृग के साथ स्नेह के कारण मृग होकर 
जन्म लेकर भी, उसमें भी (उस जन्म में भी] हरिभवित से च्युत न होकर 
अब मनुष्य बनकर जन संग से शंकित मति वाला होते हुए मनुष्य-संसर्ग 
को छोड़कर, एकाकी होकर विचरण कर रहा हूँ। नर वृद्धोंकी संसेवा 
के कारण संसार सोह को छोड़कर हरि के ध्यान और कथाओं से लब्ध 
ज्ञान वाला होकर पुंडरीकाक्ष की पूजा करते हुए परलोक को प्राप्त करता 
है। ऐसा कहकर विप्र ने आगे ऐसा कहा- १६३ 
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अध्यायमु-- १३-१४ 
सी, धरणीश ! मायचेतनु दाटगारानि पथमुन बढूंग बड्ड जीवु 
इंलमि मै गुणकर्ममुल जेयुचुनु लाभ माशिचि तिरिगंड नर्यमाडिकि 
फल मपेक्षिपूच बायक जीवुंड संसार गहन संचारि यगुचु 
ननवरतसु नुंड॒ ना महाधनमंदु गास लोभादि तस्करुलु गुडि 


ते, घरणि विजितेंद्रियुडु गानि नरुनि बट्ट 
धमं मनियेडि या महाधनमु नेल्ल 
नरसि गानि पोवु चुंडडु रतुदिनंबु 
, गान संसार मंद नाकांक्ष वलदु॥ 164॥ 
कंश अरयग संसाराटवि, दरलक यी पुत्र मित्र दाराइुलनं 
बरगुच्‌ नुंडंड वकसुलु, परुवडि नर बस्तमुलनु भक्षिचु वडिन्‌ ॥ 165॥ 
तरल, मलसि संस्म्रृति घोर कानन मंदिरंबुल नॅल्लचो 
जैलगि गुल्मलता तुणाइुलचेत गह्वरमैन नि- 
श्चल निकुंजमुलंदु दुजेन संज्ञलंगल मक्षिकं- 
बुल निरोधषु दम्मु सोकिन बादुचुंदुरु दुदेशन्‌ ॥ 166 ॥ 
आ. मडियु नी गृहस्थ मागंबुनंदल्ल विषयमुलनु बौदि बिश्वमंल्ल 
॥ गणकतोड निट्लु गंधबंनगरंब्रु गा दलंचि सिगुल सोदमंदु ॥ 167 ॥ 


अध्याय-- १ ३-१४ 

` [सी.] हे धरंणीश ! माया के कारण अनुल्लंघ्य पथ में डाला गया 
जीव प्रेम से गुण कर्म करते हुए, लाभ की आशा करते हुए घूमनेवाले 
व्यापारी के समान, फल की अपेक्षा करते हुए जीव संसार-गहन (-वन) का 
संचारी होते हुए अनवरत रहता है। उस महावन में काम, लोभ आदि 
तस्कर (चोर) जुटकर [ते.] घरा पर विजितेद्रिय न होनेवाले नर को 
पकड़कर धम रूपी उस समस्त महाघन को खोजकर अनुदिन [लूटकर] 
ले जाते रहते हैं। अतः संसार के प्रति आकांक्षा नहीं रखनी 
चाहिए । १६४ [कं.] सोचने पर संसार रूपी अटवि (जंगल) में 
निरन्तर पुत्र, मित्र, दारा आदि के रूप में विचरण करनेवाले वृक (भेड़िया) 
झट नर रूपी छागों' (बकरियों) को खाते रहते हैं। १६५ [त.] संसृति 

' (सृष्टि) रूपी घोर कानन मंदिरों में सत्र व्याप्त गुल्म, लता, तृण आदियों 
से गह्वर बने निश्चल निकुजो में दुर्जेन संज्ञाओं से युक्त मक्षिकाओं के निरोध 
के स्पर्शं के कारण तप्त होकर दुर्दशा को प्राप्त करते हैं। १६६ 
[आ.] और इस गृहस्थ मार्ग में समस्त विषयों को प्राप्त कर, समस्त 
विश्व को सप्रयत्न गंधव नगर मानकर अधिक मोद को प्राप्त करते 
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भा. मरगि काननमुन गौरवि दय्यमु गांचि 

यरित गोरि वेट नर्गु मार्डिक 

गांचनंबु गोरि कलवारि यिड्ल प- 


चलतु दिर्गु नरुडु चलनमंदि ॥ 168 ॥ 
आ. बहु कुटुंबि यगुचु बहु घनापेक्षल 
नेंडमावुल गनि येगु मुगमु 


फरणि ब्रेन जेसि परुवलु वाइचु 
तौकूक चोट. निलुबकुंदु रंपुडु ॥ 169 ॥ 
आ. मरियु नौकक चोट मत्तुडे पवनर जोहताक्षुडगुचु जूपु दप्पि 
दिवर्केरंग कॉंडविश केगु पुरुषुनि करणि दिरुगु नरुडु नरवरेण्य ॥1701॥ 
व. मरियु नोक्क चोट नुलूक झिल्ली स्वनंबुलतोड समानंुलन शत्रराजि 
तिरस्कारवचनंबुलकु दुःख पड्चु, नाँक्क चोट क्षुधाथितुँड यपुण्य वृक्ष॑ुल 
चाशिचु माड्कि वाप कर्मुलु, द्रव्यहीनुलु नगुवारि नाश्रयिचुचु, नौककर्येडं 
बिपासापरंड जलहोचंबेन नदिकि जनिनरोति निहपरदूरुलन पापंडल 
सेविपुचु, सरियु नोवक प्रदेशंबुनं दग्निचेत दप्तुंडनवाडु दावाग्निजेरि व्यध- 
नौदुरीति नज्नाथि यगुचु दायादुल जेरि दुर्खचुचु, मरियु नौषकशोट 
परबाधंजेसि मुचु गानक राज्याभिलाषं ब्राणसखूलेन पितृ पुत्र जातु 


हैं। १६७ [आ.] चाहकर कानन में अगिया (एक प्रकार का भूत) की 
देखकर अर्ति की इच्छा कर [उसके] पीछे जानेवाले के समान कांचन 
की इच्छा कर नर चंचल बनकर सम्पन्न जनों के घरों के आँगन का चक्कर 
लगाता रहता है। १६८ [आ.] बहु कुटुम्बी होते हुए बहु घनापेक्षा से, 
मृगतृष्णा को देखकर जानेवाले मृग के समान [सांसारिक विषयों के प्रति] 
प्रेम के कारण कभी एक स्थान पर स्थिर न रहकर दौड लगाते रहते 
हैं। १६९ [भा.] हे नरवरेण्य ! और एक स्यान पर मत्त होकर पवन 
रज से हत अक्षि वाला होते हुए, दृष्टि खोकर दिशाजान को भूलकर अन्य 
दिशाओं में जानेवाले पुरुष के समान नर घूमता रहता है। १७० 
[व.] और एक स्थान पर उलूक और झिल्ली (झींगुर) के स्वनो के समान 
शतु-राजि (-समूह) के तिरस्कार-वचनों से दुःखी होते हुए, [और] एक 
स्थान पर क्षुधा से आते वनकर अपुण्य वृक्षों (फलित न होनेवाले वृक्षों) 
का आश्रय लेने के समान पापकर्मा और द्रव्यहीन जनों का आश्रय लेते 
हुए, [ओर | एक जगह पिपासापर होकर जलहीन नदी के पास जाने के 
समान इह-पर से दूर वने पाषण्डों की सेवा करते हुए और एक प्रदेश में 
अग्नि से तप्त होनेवाले के दावाग्नि के पास जाकर व्यथित होने के समान, 
अन्नार्थी होते हुए ज्ञाति जनों के पास जाकर दुःखी होते हुए, और एक 
स्थान पर वाधा (शत्रुओं द्वारा पीड़ा) से पूर्वं को न जानकर राज्य की 
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; ५४ ज्येष्ठुल नेननु वधियिपुचु, सरियु शूरुलचेत॑ गौट्टृंवडि, सर्वधनंबुनु बोनाडि 
. चितापरवशुंडे दुःखिपुच्‌॒ नुच्नेद, गंधवंसगर प्रायंबेन संसार सुखंबु- 
लनुर्भावचि, मोदिपुचु, सरियु नगारोहणंबु सेयु तरुंडु कंटक पाषाणावुल- 
वलनं बादपीडितुंडगुचु दु्खिचु चंवंबुन गृहाश्रमोचित महानुष्ठानंबुनकु 
नुपक्रसिचि, व्यसनकंठक शर्करापीडितुंड दुःखिपुचु, नोक्कचोट जठराग्नि 
पीडितुंड कुदुंबंबुमीद नाग्रहिपुचु, वनबुन नजगर गृहोतुंड निगीण्‌ डेन 
चंदंबुन रात्रि गृहाटवि यंदु निद्रापरवशूंड यंहंगक युंड्चु, मरियुनु बनं्ुनं 
दृणच्छन्न कूपपतितृंडगुचु सपंदण्टुंडन रंगुन संसारिय दुजेनुलचेत व्यधित 
हृदयुंडगुचु, नंधुंडे यज्ञानांधकपंुनं बड्चु, नौक्कयड जुंटितेनियकुने 
सक्षिकाबाध नत्यंत दुःखितुंडत माडिकति संसार कामुंडे परदार 
द्रव्पाभिलाषियगुचु, भ्रुपालकुल चेतनेननु, गहपतिचेतनननु, दाडितुंडे 
नरकंबुन बड़चुंड, योचनंडुन संपादिचिन द्रव्यंबुलु परुलचेतं बोनाडिन 
विधंबुन, शीतवातायनेक प्रयासलब्धंबंन धनंबुलु बोनाडि, संसारि, यति 
चिताक्रांतुंडे युंडु। मरियुनु वर्नबुन जुब्धकुलु संसुष्टंबंन यल्पामिषंबुनकु 





मभिलाषा से प्राण-सखा पितृ-पुत्न-भ्रातृ-ज्येष्ठ जनों का भी वध करते हुए 
और शुलो से आहत होकर सर्वे घन को खोकर चिता परवश होकर दुःखित 
होते हुए, जब तक रहें तब तक गंधर्व नगर प्रायः संसार सुखों का अनुभव 
कर मुदित होते हुए और नगारोहण (पर्वत पर चढ़ना) करनेवाले नर के 
कण्टक-पाषाण आदियों से पाद-पीड़त होते हुए दुःखी होने के समान, 
गृहाश्रम के उचित महानुष्ठान के लिए उपक्रम कर, व्यसन-कण्टक रूपी 
शकरा से पीड़ित होकर दुःखी होते हुए, एक स्थान पर जठरार्‍्नि (भूख) 
से पीडित होकर कुटुम्ब पर आग्रह (क्रोध) करते हुए, वन में अजगर की. 
लपेट में आकर निगीरण बननेवाले के समान, रात्रि के समय गृह रूपी' 
अटवि में निद्रा परवश होकर [अपने-आपको] जाने बिना रहते हुए, और, 
भी वन में तृणच्छन्न (ठृण से आच्छादित) कूप-पतित होते हुए सर्प-दष्ट. 
वननेवाले के समान संसारी बनकर दुर्जनों के कारण व्यथित हृदयवाला 
होते हुए, अंध बनकर बज्ञान रूपी अंध काप में गिरते हुए, एक स्थान पर 
सद्यः मधु की इच्छा के कारण मक्षिका-बाधा (पीड़ा) से अत्यंत दुःखित. होने के 
समानससार कामी वनकर परदारा-द्रव्य का अभिलाषी होते हुए, भूपालकों से 
` अथवा गृहपति के द्वारा ताडित होकर नरक में पड़ (गिर) जाता है। 
यौवन में संपादित द्रव्यो को दूसरों के हाथ होने के समान, शीत, वात 
आदि अनेक प्रयासों से लब्ध धनों को खोकर, संसारी अति चिन्ताक्रान्त 
होकर रहता है। और भी वन में लुब्धक लोगों का संसुष्ट अल्प आमिष 
के लिए अन्योन्य (परस्पर) वैषम्य से कलह करने के समाव संसृष्ट 
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७८ 
तन्योर्‍्य वैषम्पंबुरं गलहिचिन विधंवुन, संसृष्ट व्ययहारिये, यल्प 
्रवयंसुलकुं बोराङ्चुंडु । अनि भूपालुनकु विप्रुंड संसाराटवि तरियरिगिचि 
बैंडियु निद्लनिये ॥ 171 ॥ 


आ. अल्पघनुडु बिश्वमास्यानमुल दप्ति 
बौद फोदल घनमु वींदगोरि 
यरिगि वारि वलन नवमानसुल वीदि 


यधिकमेन दुःख मनुर्भावचु ॥ 172 ॥ 
भा. अंत गींदरल्ल नन्योन्यवित्तावि 
विनिमयमुन गड ब्रवृढमैन 


वरमुलनु वादि पोराट नौँडुदु 
रात्म चितलेक यनु बिनंचु ॥ 173 ॥ 


सी. संसार मार्ग संचारडै यधिक प्रयासंबुननु गूर्च नर्थमुलनु 
विहरिपुचुनु गौदरिहलोक फलमुल गोरि मोक्षबुनु गोर कंत 
जैडि पोवुचुंदुरेप्पुड गानि यंदुकु गडपटि योगंत्रु गान लेद 
सानवंतुलु नसमान श्ञौयुलु नगु वार मिक्किलियंन वेर बुद्धि 
ते, नाहबंब्रुन सडियुदु रंतेकानि 
मोक्षमागँबु गानरु मुढवृत्ति 
सनुचु संसार गहन विहार मल्ल 
वलिपि क्रम्मर ननियं घात्रीसुरुँड ॥ 174॥ 


व्पवहारी होते हुए अल्प द्रव्यों के लिए झगड़ता रहता है। ऐसा 
[कहकर] भूपाल को विप्र ने संसार रूपी भटवि के विधान को बताकर 
पुनः इस प्रकार कहा- १७१ [था.] अल्पघन वाला विश्रम आस्थान में 
तृप्त न होकर, अन्यों के घन को प्राप्त करना चाइकर, जाकर, उनसे अपमानित 
होकर अधिक दुःख अनुभव करता है। १७२ [आ.] तब और कुछ 
लोग अन्योन्य वित्त आदि के विनिमय से अधिक प्रवृद्ध बने वैर को प्राप्त 
कर, आत्मचिता-रहित होकर अनुदिन झगड़ते रहते हैं। १७३ [सी.] संसार- 
माग का संचारी बनकर अधिक प्रयास से जुटाये गये अर्थो में विचरण 
करते हुए कुछ लोग इहलोक के फलों की इच्छा कर, मोक्ष की इच्छा न 
क्र सवा नष्ट हो जाते रहते हैं। लेकिन अंतिम योग (मोक्ष) को देख 
नहीं पाते। मानी और असमान शोय वाले अधिक वेर बुद्धि से 
[ते.] आहव (युद्ध) में मर जाते हैं। लेकिन मूढ़ वृत्ति से मोक्षमाग को 
देख नहीं पाते। ऐसा कहकर संसार रूपी गहन के समस्त विहार के 
वारे में बताकर पुनः धात्रीसुर ने कहा-- १७४ [व.] और कालचक्र से 
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व. सियुं गालचक नियंत्रितुंड चक्रायुधुति गौल्वक, काक गुध बक समानुलेन 
पाषंडलतों सख्पंबुनजेसि वारलचेत वंचितुंड, ब्राह्मण कुलंबुनं जेसि 
श्रौत स्माते कर्मानुष्ठानपरंडे, विषय सुखंबुलंढु दगुलंबडि कालंबु तुव 
नेरंगक, वुक्षंबुल्‌ं बीले नंहिकाथँबुलयंदु दृष्ण गलिगि, मैथुन निमित्तंत्रु 
सुत दारादुलयंदु स्नेहंबु सेयुचु, पथिकुंड मातंगंबुलयंबु भयंबुन दीघ निम्न 
कपंबुतं बडिन तेरंगुन, संसार मृत्यु गज भयंबुन गिरि कंदर प्रायंबेन 
यशान तमंबुनं बड़ कावून मायचेत संसार मार्गबेन राजभावंबु विडिचि, 
सबभूत मैत्रि गलिगि, जितेंद्रियुंडवे ज्ञानासिचे मार्गबु कडपल गनुमु। 
अनि पलिकिन भुपालुंडिदलनियं ॥ 175 ॥ 

कं, अककट! मानुषजरमं, बेक्कुबये युंड॒ नपुड भेदर्मात में 

पंक्किन योगि समागम, मककजमुग गलिगेनेनि यखिलात्मलकुत्‌ 1760 
कं, धरणीसुरवर! नो श्री, चरणांबुज युगळरेणु संस्पशंमु ना 
दुरितंबु लडचे नितट, हरि भक्तियु मिगुल नाकु नधिकंबय्यन्‌ ॥ 177 ॥ 

व. मरियु विप्रवरुलयंदु योगीश्वर लवधूत वेषंब्रुनं जर्रियपुचुदुरु । कावुन 
विप्रुलु पिन्नलु पंहुलनक यंदडिकि तमस्कारंबनि स्तुतियिचिन, ना 
योगीश्वरंडनु सिधुपतिकि गरुणास्बितुंडगुचु दत्वज्ञानंब्ुपषेशिचि, या 


नियंत्रित होकर चक्रायुध की सेवा न कर, काक-गृद्ध-बक समान पावण्ड 


जनों के सख्य के कारण उनसे वंचित होते हुए, ब्राह्मण कुल के कारण 
श्रोत-स्माते कर्मानुष्ठान में लगकर, विषय-सुखों में फंसकर काल के अंत 
को न जानकर वृकों के समान ऐहिक-अर्थो मे तृष्णा से युक्त होकर, मैथुन 
(संभोग) के लिए सुता-दारा आदियों से स्नेह करते हुए, पथिक के मातंगो 
(हाथी) के प्रति भय के कारण दीघ-निम्न (गहरे) कूप में गिर जाने के समान, 
ससार-मृत्यु-गज के भय से गिरि-कन्दरा प्राय अज्चान रूपी तम (अंधकूप) 
में गिर पड़ते हैं। अतः माया के कारण संसार-मार्गे वेन राज-भाव को 
छोड़कर, सर्वभूतमेत्री से युक्त होकर जितेंद्रिय होकर, ज्ञान-असि 
(-तलवार) से मार्ग का अंत कर लो। ऐसा कहने पर भूपालनेयों 
कहा- १७५ [कं.] हाय ! मनुष्य-जन्म अधिक श्रेष्ठ रहता है। 
उसमें भी अभेद अतिशय उत्कृष्ट योगि-समागम आश्चर्यजनक रूप से 
संभव हो जाय तो समस्त जनों के लिए १७६ [कं.] हे धरणी-सुरवर ! 
[ऐसे तुम्हारे समागम से] तुम्हारे श्री चरणाम्बुज युगल के रेणु संस्पर्श ने 
मेरे दुरितों का दमन किया। अब मुझमें हरिभक्ति भी अधिक होती 
गयी । १७७ [व.] और विप्रवरों में योगीइवर अवधूत वेष से विचरण 
करते रहते हैं। भतः छोटा-बड़ा न मानकर समस्त विप्रों को नमस्कार 
करना चाहिए । ऐसा कहकर स्तुति करने पर वह योगीश्वर सिधुपति 


५० तेलुयु (नागरी लिपि) 80 


राजुचेत वंदितचरणुंडे, पूर्णाणेवंदुनुंबोर्ल संपुण करुणारसपुरित स्वांतुंड 
बसुंघरं जर्रियपुचुँड । सिधु भुपतियुनु सुजन समागमंबुत लब्ध तत्त्व- 
ज्ञानुंड देहात्म श्रमंवास। अनि पलिकि शुक योगीदुनकु बरी क्षित्न रेंदरं- 

, डिदलनियें ॥ 178 ॥ 

चं. अरयग मक्षिकंबु विनतात्मजु गुडगलेनि रीति नी 

सरतुनि सच्चरित्रमुलु प्रस्तुति सेयग नो वसुंधरन्‌ 
नरपतुर्लेहल नोपरु मनंबुन नेननु तँचनिक ना 
भरतुनि पुण्य वर्तनमु ब्रस्तुतिसेयग नाकु शक्यमे ? ॥ 179 ॥ 

च. नरेंद्रा ! भरतुंड सुत दार राज्यादुलनु दूर्वेकालंबुनंद विडिचि सगवत्‌- 
परंडगुचु, यज्ञरूपंबुनु, धर्मेस्वरूपंबुनु, सांख्ययोगुनु, _अकृतिपुराष 
स्वरूपंबुनेन नारायणुनकु नपसकारं चनुचु मृगरूपंदुनुं बास। अट्टि 
भरतुनि चरित्रं बेव्वर सँष्पिन, नेंववरु वितिन, नट्टि वारल बुंडरीकाक्षडु 
रक्षिचु। आयुरभिवृद्धियु, धनधान्य समृद्धियु तगुचुंड) स्वर्गोपभोगं 
वीढुटुर। अनि ॥ 180 ॥ 

म. नर देवासुर यक्ष राक्षस मुनोद्रस्तुत्य ! दिव्यांवरा- 

भरणालंकृत ! भक्तवत्सल ! क्ृपापारीण ! वकुठमं- 
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(सिंधु देश के राजा) के प्रति करुणान्वित होते हुए तत्त्वज्ञान का उपदेश 
देकर उस राजा से वन्दित चरण वाला बनकर पूर्ण अर्णव (समुद्र) के समान 
संपूर्ण करणारसपूरित स्वांतवाला बनकर वसुन्धरा पर विचरण करता 
था। सिंधुभूपति ने भी सुजन समागम से लब्ध तत्त्वज्ञान वाला होकर देह 
मोर आत्मा के भ्रम को दूर कर लिया। ऐसा कहकर शुकयोगीच् ने 
परीक्षित्‌-नरेंद्र से यों कहा-- १७८ [च.] सोचने पर मक्षिक का 
विनतात्मज (गरुड़) को प्राप्त न करने के समान इस भरत के सच्चरितो 
की प्रस्तुति करने के लिए इस वसुंधरा के समस्त नरपति समर्थ नहीं हो 
सकते। मन से उसकी परिगणना भी नहीं कर सकते। तब मेरे लिए 
भरत के पुण्य वरतेन की प्रस्तुति करना संभव है क्या? १७९ [व.] हे 
नरेंद्र ! भरत ने पूर्वकाल से सुत-दारा-राज्य आदियों को छोड़कर भगवत- 
पर होते हुए यज्ञ रूप और धर्मस्वरूप और सांख्ययोग और प्रकृति-पुरुष- 
स्वरूपवाले नारायण को नमस्कार करते हुए मृगरूप को छोड़ दिया'। 
ऐसे भरत के चरित्र (इतिहास) जो कोई भी कहे, जो कोई भी सुने, ऐसे ' 
लोगों की रक्षा पुंडरीकाक्ष करता है। [उन्हें] आयु की अभिवृद्धि ओर 
घन-धान्य-सभुद्धि होते हुए स्वगं-उपभोग प्राप्त होते हैं। १५० [म.] हे 
नर-देव-असुर-्यक्ष-राक्षस-मुनीद्रों से स्तुत्य! हे दिव्याम्वर-आभरण- 
अलंकृत ! हे भक्तवत्सल ! हे कृपापारीण ! हे वैकुण्ठ मंदिर वाले! हे 
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, ५; विरः] वृन्वावन भासुर! प्रिय घरित्रीनाथ ! गोविद ! श्री- 
..,. कर! पुण्याकर ! वासुदेव ! त्रिजगत्कल्याण ! गोपालका ! ॥ 181 ॥ 
कं. परमपदवास ! दुष्कृत, हर ! करुणाकर ! महात्म ! हतदितिसुत ! 
सुर गोपिका मनोहर ! सरसिजवळनेत्र ! भक्तजननुतगात्रा ! ॥182॥ 


मा. : सरस ,हृदयवासा !- चार लक्ष्मीविलासा! . " ; , , 
. 'भरित- शुभ चरित्रा ! भास्कराब्जारिनेत्रा ! ७“ टु 
निरुपम घनगात्रा ! निर्मल ज्ञानप्ात्रा! . 
गुरुतर भवदूरा ! गोपिकाचित्त चोरा ! ॥ 183॥ 


ग. इदि सकल सुकवि जनानंदकर बाप्पतामात्यपुत्र गंगनाये प्रणीतंबेन 
श्रीसहाभागवत पुराणंबुनंडु प्रियव्रतुनि सुशान दीक्षयु, ब्रह्मदर्शनं बुः 
आग्नोध्रादुल जन्मंबुनु, उत्तम तामस रवतुल जन्मंबुनु, ब्रियत्नतुंडु 
वर्नंबुनकुं जनुट्यु, आग्नीधुंडप्सरः स्त्रीनि बरिग्रहिचुटयु, वर्षाधिपतुल 
जस्मबुनु, आग्नीध्रं वनंबुनकुं जनुटयु, नाभिप्रमुखुल राज्यंबुनु, नाभि 
यज्ञंबुनु, ऋषभुनि जन्मंबुनु, ऋषभुनि राज्याभिषेकवुतु, भरतुनि जन्मंबुनु, 
ऋषभुंडु तपंबुनकुं जनुचु सुतुलकु नतुल ज्ञानंबुपर्वेशिचुटयु, भरतुनि 
पट्टाभिषेक बुनु, भरतुंड वनंबुनक्‌ं जनुट्धु, भरहुंड॒ हरिणपोतंबु नंदु ब्रीति 


वृन्दावन भासुरः! धरित्तीप्रियनाथ ! हे गोविन्द ! हे श्रीकर! 
हें पुण्याकर ! हे वासुदेव ! हे त्रिजगत कल्याण ! हे गोपालका ! 
[तुम्हें नमस्कार है] १८१ [कं.] हे परमपदवासी ! है दुष्कृत हर ! 
हे करुणाकर! है महात्मा! हे हत-दितिसुत ! हे भासुर गोपिका 
मनोहर! हे सरसिज दलनेता! हे भक्तजननुतगाद्रा! [तुम्हें 
नमस्कार हैं।] १८२ [मा.] हे सरसद्कूदयवासा ! हे चारु लक्ष्मी" 
विलासा ! हे भरित शुभचरित्रा ! हे भास्कर-अब्जारि (-चंद्र) नेत्रा ! 
निरुपमघनगाल्वा ! निर्मलज्ञानपात्रा ! गुरुतर भवदूरा ! हे गोपिका- 
चित्तचोरा ! [तुम्हें नमस्कार है] १८३ [ग.] यह सकल सुकविजन 
आनन्देकर बोप्पनामात्य के पुत्र गंगनार्य प्रणीत श्री महाभागवतपुराण 
में प्रियब्रत की सुज्ञान दीक्षा ओर ब्रह्मदर्शन, और आग्नीध्र आदियों के 
जन्म और उत्तम तामस र॑वतों का जन्म और प्रियब्रत का वन में जाना और 
आग्नीध्र का अप्सरा स्त्री का परिग्रहण करना और वर्षाधिपतियों का 
जन्म ओर आग्तीध्न का वन में जाना ओर नाभि आदियों का राज्य (शासन- 
विधान) ओर नाभिक्कत यज्ञ और ऋषभ का जन्म और ऋषभ का राजतिलक 
ओर भरत का जन्म और ऋषभ का तप के लिए जाते हुए सुतों को अतुल 
ज्ञान का उपदेश देना भौर भरत का राजतिलक और भरत का वन में 
जाना भर भरत का हुरिणपोत के प्रति प्रीति के कारण हुरिण-गर्भे में 
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जेसि हरिण गर्भवुन जनिचुटयु, मरल विप्रसुतृंड जनिव॒टयु, विप्रृंड चंडिका 
गहंबुन ब्रतिकि वच्चुटयु, सिधुपति विप्रसंवादंबुनु, अनु कथलंगल पंचम 
स्कधबुनंदु त्रथमाश्वासमु सपुणमु ॥ 184 ॥ 


जन्म लेना ओर फिर विप्रसुत होकर जन्म लेना ओर विप्र का चण्डिका- 
गृह से जीवित लोट आना भौर सिधुपति-विप्र-संवाद आदि कथाओं से 
युक्त पंचम स्कंध में प्रथमाश्वास सम्पूर्ण हो गया है । १८४ 


अमात्यवर श्री पोतन्न प्रणीत. 
आन्ध्र महामागवतमु 


( पञ्चम स्कन्धमु ) 


Fa द्वितीयाश्वासमु 
कः आऔकांता ˆ ` हृदयप्रिय ! 
/' लोकालोक प्रचार! लोकेश्वर! 'सु- 
.' श्लोक ` भवभयनिवारक ! 
गोकुलमंदार ! `` नन्दगोपकुम!र ! ॥ 1॥ 
अध्यायमु--१५ 


व. सकल पुराणार्थज्ञान विख्यातृंडगु सुतुंडिदलनिय ॥ 2 ॥ 
कं, मुनुलार ! बावरायणि, यनघात्मकुडन युत्तरात्मजुनकु स- 
` ` द्विनयोक्ति भरतु चरितमु, विनुपिपुचु मडियु निट्लु विनुपिचे दगन्‌ ॥3॥। 


( पञ्चम स्कन्ध ) 

` द्वितीय आश्वास 
„ [कि.] है श्री कान्ता (लक्ष्मी) के हृदयप्रिय! हे लोक-अलोक में प्रचार 
(व्याप्ति) वाले! हे लोकेश्वर! हे सुश्लोक (पुण्यात्माओं ) के भवभयनिवा रक! 
हे गोकुलमंदार [ हे नन्दगोपकुमार ! [तुम्हें नमस्कार है| १ | 

अध्याय--१५ 
, _ ` [व.] सकल पुराणार्थो के ज्ञान से [युक्त होने के कारण] विख्यात 
बने हुए सूत ने यों कहा- २ [कं.] हे मुनियो ! बादरायणि (बादरायण 
के पुत्र = शुक) ने अनधात्मक (पुण्यात्मा) उत्तरात्मज (परीक्षित) को 
सदूविनय-उक्तियों से भरत के चरित को सुनाते हुए पुनः यों औचित्य से 
सुनाया- ३ [आ.] हे पार्थिवेंद्र ! इस प्रकार भरतात्मज सुमति के 
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आ. पार्थिवेंद्र! यदलु भरतात्पुजुंडन 
सुमति धर्मवर्तनमुन दिरग 
नदि पैँरिगि दुष्टुलन पाषंड्लु 
दम मतंबु मिगुल दलचि पौगडि॥4॥ 


कं, धरणीवल्लभ ! “निच्नुनु 
निरतंवुनु बुद्धदेव गौलिचिन या . 
तैरगुन गीलि्चेदमनि भाः; 


सुरमति वोधिचिरपुडु सुमति ब्रीतिन्‌॥5॥ 

व. इटलु पाषंडवोधितुंडेन सुमतिकि ध्रुवसेतयंदु देवताजित्तनु पुत्रेड जनिचे 
वानिकि देवध॒म्नुंडनु सत्युत्रुंडा सुरियंदुर्वायच । आ महात्मुनकु घनु- 
मतियंदु वरमेष्ठि जनियिचे। अतनिकि सुवचलयंदु प्रतीहुंडनुवाड 
सुतँडय्यं । अप्परमपुरुषृंड्‌ सकल जनुलकु ब्रह्मोपदेशंबु सेसि, तानु 
शुद्धात्मुंड, हरिस्मरण सेथुचु यज्ञकरण निपुणुलगु प्रतिहते प्रस्तोत 
उद्गातयनु सत्ुत्रलंगांर्चे । मा प्रतिहर्तकु स्तुतियंद् व्योम भूम नामक 
पुत्रद्वयंवुत्पच्चंवय्य । मदु" भूमुनकु ऋषिकुल्ययंडु नुद्गीयुंडनु सुतुंड 
जनिर्चें। भतनिकि वेवकुल्ययंदु ब्रस्तोत गलिगें। भा प्रस्तोतकु 
वररत्सयंदु विभुंडतु तनयुंडुद्भ्विर्चे। अतनिकि भारतियंदु पृथुषेणुंड- 


धर्मं के आचरण से रहने पर, उसे जानकर दुष्ट पाणण्डियों ने अपने 
मत के वारे में अधिक सोचकर, प्रशंसा कर [यों कहा] ४ [क.] हे 
धरतीवल्लभ ! तुम्हारी भी, जेसे हमने निरंतर बुद्धदेव की सेवा की थी 
उसी प्रकार [तुम्हारी] सेवा करेंगे। ऐसा भासुर मति से और प्रीति 
से तव सुमति को प्रबोधित किया । ५ [व.] इस प्रकार पाषण्डों से 
प्रबोधित सुमति को श्रुवसेना [नामक स्त्री] से देवताजितू नामक पुत्र 
का जन्म हुआ। उसके आसुरी में देवद्युम्न नामक सत्पुत्र का उदय 
हुम । उस महात्मा को धेनुमती (नामक स्त्री) में परमेष्ठि का जन्म 
हुआ। उसके सुवर्चला में प्रतीह नामक सुत हुआ। उस परमपुरुष ने 
(प्रतीह) सकल जनों को ब्रह्मोपदेश देकर, स्वयं शुद्धात्मा हो हरिस्मरण 
करते हुए, यज्चकरण-निपुण वने प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, उद्गाता नामक 
सत्पुत्रो को पाया । उस प्रतिहर्ता के स्तुति :[नामक स्त्ौ] में व्योम, 
भूम नामक पुत्रद्दय उत्पन्न हुए । उनमें भूम के ऋषिकुल्या में उद्गीथ 
नामक सुत का जन्म हुआ । उसके देवकुल्या में प्रस्तोता [उत्पन्न] 
हुआ | . उस प्रस्तोता के वररुत्सा में विभु नामक तनय का उद्भव 
हुना । उसके भारती में पृथुषेण का उदय हुआ। उसके आकृती में 
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दयिचे। अतनिकि नाकृतियंदु नक्तँड गलिगं। आ नाक्तुनकु राजषि 
श्रेष्ठुंडगु गयुंडनु महाकीति संपन्नुंडुदयिच ॥ 6 ॥ ॥ 

भा. आ गुँड लील नखिल जीवुल ब्रोव 


दलचि सात्विक प्रधानमेन 
यट्टिमिनु दाल्चि' यात्म तत्वज्ञानु- 
डगुच॒न्‌ंडे हरि नि्जांशमुतनु ॥ 7 ॥ 


व. इटि महानीय सुगुणाकरुंडगु गयुनि गाथानुवर्णनंबु पुराविदुलगु 
महात्मुलचे नी रंगुन नुतिप बड्चुञ्दि। सावधान सनस्कुंडवे 
यालरकिपुमु। अनियिट्लनियं ॥ 8॥ 

सी, घर्ममार्गबुन धारणो जनुलनु ब्रेमतो बोषण प्रेषणोप- 

लालन शासन लक्षणाद्रुलचेत चोषिपुचुनु यज्ञघुलनु यज्ञ- 
पुरुष नीशवरु जित्तमुन निल्पि सेविचि स्वांतमंदुन्न योश्वरुनि गांचि 
यखिल जीवततिकि नानंद साँसगुचु, निरभिमानंबुन नेलयेले 


ते, सत्यमंदु मिगुल सत्सेवयंदुनु, धमेसंदु यज्ञ कर्ममंढु 
गयुड्‌ वसुधलोन गंजाक्षुडे कानि, मानवुड्गाडु सानवेंद्र ! ॥9॥ 
च. अहि महापुरुष गुणगण परिपुणुडगु गयुनिकि दक्षकन्यकलगु श्रद्धा मैत्रि 
` दयाइुलु दमयंत वच्चि कोरिक लीसग, नतनि प्रजलकु वसुंघर कासधेनुव 


"नक्त [उत्पन्न] हुभा। उस नक्त के राजपिश्रेष्ठ और सहाकोति सम्पन्न 
गय नामक [पुत्र का] उदय हुआ । ६ [आ.] वह गय लीला से अखिल 
जीवों की रक्षा करने को सोचकर, सात्विक प्रधान शरीर को हरिके 
निजांश से युक्‍त होकर आत्मतत्वज्ञान से युक्त हो रहा। ७ [व.] ऐसे 
महनीय सुगृणों के आकर गय की कथा का अनुवर्णन पुराविद्‌ महात्माओं 
से इस प्रकार प्रशंसित हो रहा है। सावधान-मनस्क (मनवाला) होकर 
सुनो । ऐसा कहकर फिर यों कहा- ८ [सी.] धमंमागे से. घारुणी 
जनों को प्रेम से पोषण-प्रेषण-उपलालन-शासन आदि लक्षणों से रक्षा 
करते हुए, यज्ञपुरुष ईश्वर को चित्त में धारण कर यज्ञों के द्वारा सेवा 
करते हुए, स्वांत में स्थित ईश्वर के दर्शन कर अखिल जीव-तति (-समूह) 
को आनन्द देते हुए निरभिमान हो पृथ्वी का पालन किया। [ते.] हे 
मानवेंद्र ! सत्य में, अधिक सत्सेवा में, ध्म में, यज्ञकर्म में गय तो 
-वसुधा पर कजाक्ष (विष्णु) ही है। लेकिन मानव नहीं। ९ [व.] ऐसे 
महापुरुषों के गुणगण से परिपूर्ण गय को दक्ष की कन्यकायें, श्रद्धा, मैत्नी, 
दया आदि स्वयं पाकर इच्छाओं की पूर्ति करने पर, उसकी प्रजा के लिए 
वसुंधरा के कामधेनु हो [इच्छा रूपी दुध] दुहते रहने पर, वेदों के सकल 
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` ` पितुक, वेदंबुलु सकल कामंबुल निच्चुचुंड, संगरंबुन भंगंबु नौँदिन राजु 
लप्पनंबु लौप्पनंबु सेय, विप्रुलु धर्म बारवपालु पंचि निरंतर सोमपानबुनु, 
श्रद्धादि शुद्ध भक्ति योगंबुनुं गलिगि यौनर्चु यज्ञ॑ुल निद्रादिदेव॒तलु 
ृप्ठुले यज्ञफलंबुल नौसंग, ब्रह्मादि तृण गुल्म लता पर्यतंबु सकल लोकबुल 
वारिनि दृप्ति बीदिपुचु, श्रीहार दृप्तिबौँद जेगुचु, गयुंडु पक्कु कालंबु 
राज्यंबु नेले । अट्टि गयुनिकि जयंतियंदु जित्ररथ, स्वाति, अवरोधनुलनु 

. मुव्वुरु कीडकुलु पुहरि। आ चित्ररथूनिकि नूर्जयंदु सम्राटटनु, वात्तिकि 
` नुल्कयंबु मरीचियु, आ मेटिकि बिंदुमतियंदु बिदुमंतुङनुवाइनु, आ 
बिदुमंतुनकु सरघ यंढु मधुवृनु, मधुवुनकु सुमनस्सनु दानियंदु वीर व्रतुंडनु+ 
आ वीरव्रतुनकु भोजयंदु मन्यु प्रमन्युलनु निरुव्रुनु, नंदु मन्युवुनकु सत्य 
यंदु भुवनुंड्नु, नतनिकि दोषयंदु दृष्टयु, ना त्वष्टकु विरोचनयंदु विरजुंडनु- 


®) ०० 


वाड्नु जनिचिरि। अंत ॥ 10॥ 
कं, आ विरजुन कुर्दायचिरि, झूविनुत ! विषूचियंदु बुत्रशतंबु- 
चावल नोक कन्यकधु,-ज्ञावेळ समस्त जनुलु हर्षबंदन्‌ ॥ 11॥ 
कं. घनुड ग्रियत्रतु वंशंबुनकुं दुदये विरजुडु भुविभु वंशं- 
बुनु दा नलंकरिचेनु, विनु मिद्रावरजुडन विष्णूनि माड्किन्‌ ॥ 12॥ 


कामों. (इच्छाओं) को देते रहने पर, संगर (युद्ध) में हारे हुए राजाओं के 
शोभा से उपहार देने पर, विप्रों के अपने [किये] धर्म में छठा भाग बाँट 
[किर] देने पर, निरंतर सोमपान और श्रद्धा आदि से शुद्ध भक्तियोग ' से 
युक्त होकर किये जानेवाले यज्ञों से इंद्रादि देवताओं के तृप्त होकर 
यज्ञफल देने पर ब्रह्मा से लेकर तृण-गुल्म-लता पर्यत सकल लोकों के 
'जनों को तृप्त करते हुए [उस प्रकार] श्रीहरि को तृप्त करते हुए गय ने 
बहुत समय तक राज्य किया । ऐसे गय को जयंती में चित्ररथ, स्वाति, 
भवरोधन नामक तीन पुत्र पैदा हुए । उस चित्ररथ को ऊर्णा [नामक 
स्त्री | में बिन्टुमान नामक [पुत्र], और उस बिन्दुमान को सरघा.मे 
मधु, ओर'मधु को सुमनस्‌ नामक [स्त्री] में वीरव्रत, और उस वीरब्रत 
को भोजा [नामक स्त्री] में मन्यु और मण्य नामक दो [पुन्न], और 
-मच्यु को सत्या में भुवन, और उसे दोषा में त्वष्टा, और उस त्वष्टा को 
विरोचना में विरज [नामक पुत्र] का जन्म हुआ। तव १० [कं] हे 
भू-विनुत ( नि पर प्रशंसा पानेवाले) ! उस विरज के विषूची' में 
पुन्नरशत (सौ पुत्रों) का जन्म हुआ। उसके बाद एक कन्या हुई जब कि 
समस्त जन हवित हुए। ११ [कं.] महान्‌ प्रियत्रत के वंश का अंतिम 
[राजा] विरज ने भूविभु के वंश को इंद्रावरज (इन्द्र का अनुज) विष्णु 
(उपेन्द्र) के समान अलंकृत किया । १२ ४३ ८ 
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अध्यायमु--१६ 
कं. मनि पलिकिन शुकयोगि; 
गनुगौनि यभिमस्यु सुतुडु गड मोदमुतो 
वनजदलाक्षुनि | महिमलु,. ` 


" विनि संतसमंदि यनिये वेडुक मरियुन्‌ ॥ 13॥ 

त्र: भुनींद्रा ! सूर्यरश्मि येदाक न्र्वातललु, नक्षत्र युकतुंबुलेन चंद्र किरणंबु 

„ 'लतमेर दिरुगु, नंत दुरु प्रियत्रतुनि रथनेमि घट्टनलचेत सप्तद्दीपंबुलुनु, 

' -सप्त ससुद्ंबुलुनय्यं ननि पलिकितिबि। आ द्वीप समुद्रंबुल परिमाणंबुलु 
सविस्तरंबुलुगा नौरिगिपुमु । गुणमर्थंबुनु, स्थूल रूपंब्रुनुनेन श्रीहरि 
शरीरंबगु, नो लोकंब्ु नं निलिपिन चित्तंबगुणंबुनु, सुक्ष्म बुनु, नात्म 
ज्योतियु, ब्रह्मंबुतेन वासुदेवुनियंदु निल्चुंगावुन, द्वीप वर्षादि विस्तारबु 
विनिपिपुमु | अनित्‌ः शुकयोगांदडिट्लनिर्ये ॥ 14॥ 


कं, धरणीवल्लभ ! विनु श्री- 
हरि. मायाग्नुण विभुतुलगु , जलनिधुलुन्‌ 
परगिन दीवुलु ब्षंमु- 
लरयंगा गौलदि ट्ट नलवियं! जगतिन्‌ ॥ 150 
आ. तेलिसिनंतवट्द देलिर्पद संक्षेप- 


` ` भुननु जित्तगिचि विनुमु देलिय 


NN Ne ५5 A 3स७त तल 
बै 


अध्याय--- १६ 


«५ [कं,] ऐसा कहनेवाले शुकयोगी को देखकर अभिमन्यु के पुत्र 
ने... अधिक मोद से वनजदलाक्ष की महिमाओं को सुनकर संतुष्ट 
होकर, उत्साह से पुनः यों कहा-- १३ [व.] हे मुनीन्द्र ! जहाँ तक 
सूयरश्मियों का संचार होता है, जहाँ तक नक्षतयुक्त चंद्रकिरण प्रसरित होते?' 
हैं, उतनी दूर तक प्रियन्नत के रथ की नेमि की घट्टनाओं से सप्तह्वीप और 
सप्तसमुद्र हुए, ऐसा तुमने कहा । उन द्वीपों और समुद्रों के परिमाण को 
सविस्तार बताओ । गुणमय और स्थूल रूप वाले श्रीहरि के शरीर रूपी 
इस लोक पर स्थिरता से धारण किया हुआ चित्त अगुण और सूक्ष्म और 
बात्तज्योति , और ब्रह्म बने हुए वासुदेव पर स्थिर हो जाता है। अतः 
७० भादि के विस्तार को सुनाओ। [ऐसा] कहने पर शुकयोगीन्द्र 
ने यो कहा- १४ [कं.] हे धरणीवल्लभ ! सुनो, श्रीहरि की माया के. 
गुण की विभूतियाँ होनेवाली जलनिधियों, विलसित द्वीपों, वर्षो [आदि को] 
सोचने पर जगती में गिन. सकना संभव.है क्या? १५ [आ.] जहाँ: 
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८५८ 


वनुच जैप्प दौड नभिमन्यु सुतुनकु 
निपुगानु शुकमुनी डिट्लु ॥ 161 


शुकयोगिवरदंड्पदेश रूपमुगा देंलुपु भूगोछस्वकपादि निर्णयमु 
व. नरेंद्रा ! जँब्ुढीपंबु भुपद्ंवुनकु मध्यप्रदेशंवुन लक्ष योजनंवुल वेडत्पु, 
नंतिय निड॒पुनुं गलिगि, कमलपत्रबुनुंवाले वर्तुलाकारंबे नव सहल्योजन 
` परिमिताथामंबुगल नव वर्षबुलु नष्टमर्यादागिरुलुनुँ गलिगि विभक्तं 
` बयुंडु। अंदु मध्यम वर्षबिलावृत वर्षबगु। अंदु मध्यप्रदेशंबुन सुवर्णे 
सयंब ॥ 17 ॥ 
कं. भुपदामुनकु मेरवु, दीपिचुचु गरणिकाकृतिनि वेंपग्रुयुं 
ब्रापे कुलगिरि राजुग, जपट्टुनु सुरगणाळि चोद्यंबंदन्‌ ॥ 18॥ 
सी. मरियुनु दन्मेरगिरि लक्ष योजनोन्नत मगुचुंडि या नडिमि दळपु 
विदितमै पदियाइवेल योजनमुलु नंतियपातुने यतिशयिल्लु 
ना मोद विस्तार मरय मुप्पदिरेडवेल योजनमुल वंलसियुंड 
ना गिरि कुत्तरंवंटु नील श्वेत 3डंग पर्वतमुलु निमिमुद्टि 





तक मुझे ज्ञात है संक्षेप में वता रहा हूँ। ध्यान देकर जानते हुए 
सुनो । ऐसा कहकर शुकमुनीन्द्र ने इस प्रकार सुन्दरता से झुकमुनीन्द्र 
अभिमन्यु के सुत को बताने लगा । १६ 


शुक्योगीवर के उपवेश-छप में बताये जानेवाला भूगोल के स्वरूप आदि का निर्णय 


[व.] हे नरेंद्र ! जम्बुद्वीप भूपद्म के मध्य प्रदेश में लक्ष योजन 
चौड़ाई और उतनी ही लम्बाई से युक्त होकर, कमलपत्र के समान 
वर्तूलाकार (गोल) होते हुए नव सहर योजन परिमित आयाम से 
युक्त नव वर्ष, अष्ट-पर्यादा (कुल) गिरियों से युक्त होकर [उनके 
कारण] विभक्त हो रहता है। उनमें मध्यम वर्ष इलावृत्त वर्ष कहलाता 
है। उसके मध्य प्रदेश में सुवणंमय होकर १७ [कं.] भूषञझ के लिए 
कणिका की आकृति से दीप्त होते हुए, विलसित होते हुए आधारभूत 
होते हुए, सुरगणालि (देवतासमूह) के चकित होने पर कुलगिरियों 
में. राजा के समान मेर [पवत] दिखाई पड़ता है। १८ [सी, ] भोर 
बह्‌ मेरगिरि लक्ष योजन उन्नत थी। उसका मध्यदल विदित. रूप 
से सोलह हज़ार योजन और उतना ही निचले भाग से युक्त होकर 
शोभित होता रहा । उसके वाद सोचने पर उसका विस्तार बत्तीस हजार 
योजनों तक- विलसित रहा । उस गिरि के उत्तर में नील-पश्वेत्त-श्ंग पर्वत 
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आ. यंडु रंडवेल योजनंबुल वाक, बउपु गलिगि पूव पड्चिसाय- 
तंबु दक्षिणोत्तरंवुनु ।वस्तार, सगुचु मियुल रम्यमै नरेंद्रा ! ॥ 19 ॥ 
व. इट्लु पूर्वे पश्चिमंबुल लवण सागरांतंबुलेयुन्न सीमा पर्वतबुल यंबु चोल 
श्वेत शुंग वत्सरंबुलु निडिविनि यथाक्रमंबुन दशमांश न्यून प्रमाण योजन- 
मुलु गलविगः नुँडु । वोनि मध्य प्रदेशंबुन रम्यक, हिरण्मय, कुरुववु- 
लनु नामंबुलुगल वर्षबुलुंड्‌। वानि विस्तारंवुलु नव सहस्र योजनंबुलु 
गलिगि, लवण समुदरांतंबुले क्रमंबुन नोलादिपर्वेत दीधे परिमाणंबुल नुँड । 
इलावृत वर्षबुनकु दक्षिणंबुन निषध हेमकूट हिमवत्पवतंबुलनु सोमा पचतं- 
बुलुनु, दुवे पश्चिमंबुलु निड॒पुनु, दक्षिणोत्तरंबुनु विशालंबुनु नगुचु, ना 
नोलादि पर्वतंबुलतीरुननुंड्‌ । भा गिरुल मध्यप्रदेशंबुन किपुदष वर्ष 
हरिवर्ष भारतवर्षबुलनु नामंबुलु गल वर्षवुलुंडु । भा पिलाव्त 
वर्षदुनकु बश्चिमंत्रुन माल्यवत्पवंतवुनु, बुवेभागवुन गंधमादनंबुनु, सोमा- 
पर्वतंबुलु । पुर्व पश्चिमंबुलु निड्पुनु, दक्षिणोत्तरंबुलु विज्ञालंचुलु नगु, 
नील पर्वत निषध पर्वतंबुलं गदिसि, द्विसहस्रयोजनंबुल बिस्तार यंड 
माल्यवत्पर्वतंब्ु पश्चिम समुद्रातव केतु मालवर्षबुनु, गंधमादन पर्वेतंबुनकु 
दुवे भागंबुन समुद्रांतंबगुच्‌ भद्राश्ववर्षबुनु, मेरुवुनकुंदुर्पुन संदर पर्वतंबुनु, 
दक्षिणंबुन मेरु मंबरपर्यतंबुलुचु, चडमटि पार्श्ववुल नुत्तरमुनं गुमुद पर्बतं- 
गगनस्पर्शी हो रहते हैं। [आ.] हे नरेंद्र दो हजार योजन तक विस्तार 
से युक्त होकर पूर्व-पश्चिम में विशाल और दक्षिण-उत्तर में विस्तृत होते हुए 
अधिक रम्य बनकर रहता है। १९ [व.] इस प्रकार पूर्वं और पश्चिम में 
लवण-सागर तक फैले हुए सीमा पर्वतों में नील श््ुगवत्‌ पर्वत चौडाई में 
यथाक्रम से दशमांश न्यून प्रमाण से योजनों से युक्त रहते हैं । इनके मध्य 
प्रदेश में रम्यक, हिरण्यय, कुरुवर्ष नामक वर्ष (प्रदेश) रहते हैं। उनके विस्तार 
नव सहस्र योजन हैं। वे लवण-समुद्र तक फॅलकर क्रम से नीलादि' 
पर्वेतों के दीर्घ परिमाण से युक्त रहते है। इलावृत वर्ष के दक्षिण में 
निषध, हेमकूट, हिमवत्‌ पर्वत नामक सीमापवंत, पूर्व-पश्चिम में चोड़े, 
दक्षिणोत्तर में विशाल होते हुए, उन नीलादि पर्वतों के समान रहते हैं। 
उन गिरियों के मध्य प्रदेश में किपुरुषवर्ष, हरिवर्ष, भारतवर्ष नामक 
वषं है। उस इलावृत वर्ष के पश्चिम में माल्यवत्‌ पर्वत, और पूर्व भाग में 
गंधमादन [ये] सीमापर्वंत हैं। पूर्व-पश्चिमों में चोड़े दक्षिणोत्तर में 
विशाल होते हुए नीलपर्वंत और निपध पर्वत निकट वनकर दो सहस्न 
योजन विस्तृत है। माल्यवत्‌ पर्वत से पश्चिम समुद्र तक केतुमाला 
वर्षे और गंधमादन पर्वत के पूर्व भाग में समुद्र पर्यंत भद्राइव वर्ष और 
मेरु के पूर्व में मंदर पर्वत और दक्षिण में मेर और मंदर पर्वत और 
पश्चिम दिशा और उत्तर में कुमुदपर्वंत के नामों से युक्त होकर दस हज़ार 
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बुलनु नामंबुलु गलिगि, ययुतयोजनोञ्ततंबुलं सेरुनगंवनु मध्योश्नत सेघि- 
स्तंभंबुनकुं जतुर्मृ खंबुल हस्वस्तभबुलनु बोलियुंड्‌। ना चतुस्स्तभवुलयदुनु 
पर्वत शिखरंबुल बेलुगदु केतुवलुनुंबोल चूत जंबू कवंवन्यग्रोधंवुलनु वृक्ष- 
राजंबुलुनु, ऋमंबुन नौंडोटिकि नेकादश शतयोजनायतंबुनु, नंतिय विस्तार- 
बुनूं गलिगियुंडु। सरियु ना पर्वत शिखरबुलु ग्रमंवुन वयोमध्विक्षुरसमृष्ट 
जलंबुलं गलिगि, शतयोजन विस्तारंबुलेन सरोवरंबुलु तेजरिल्लु । अंदु 
सुस्नातुलगु बारलकु योगेश्वर्यबुलु स्वभावंदुनं गलुगु। मरियु नंदन चत्ररय 

_ दचाजिक सवतोभद्रंबुलनु नामंबुलंगल देवोद्यानंबु, आ पवत शिखरबुल 
वेलुगदुचुंड । अंदु देवतागणंबुलु देवांगनलंगुडि गंधर्वूल गीतनृत्यं बुलु 
गनुंगोनुचु विहरितुरु ॥ 20 ॥ 

उ. मंदरपवंतंडु तुदि मामिडिपंड्लमृतोपमानमे 

मंदरशल श्यृंगगक समानमुले गिरिमौद राल मा- 

कंद फलामृतंब्ु गलगंवडि जारि महाप्रवाहमे 
| यंदरुणोद नाममुन नद्भृतभे विलसिल्लु नंतयुन्‌ ॥ 21॥ 
चं. कड मधुरंबुनन्‌ सुरभि गंधमुचे सरण प्रकाशतन्‌ 

वडिगौनि मंवराचलसु वंतल चेतल जाहि यंतलो 

दौडि तौडि ना यिलाघृतमु दोचुचु वितग घूर्ववाहिय 

नड्चु दरंग संततुल वदर नच्चट जेषु धन्युलन्‌ ॥ 22 ॥ 
योजन उन्नत होकर मेरु नग नामक मध्य-उन्तत मेधि-स्तंभ के लिए चारों 
ओोर हस्व स्तभों के समान रहते है। उन चतुःस्तम्भों के पर्वत-शिखरों 
पर प्रकाशमान केतुओं (झण्डों) के समान चूत (भात्र), जम्तू, कदम्व, 
न्यग्रोध नामक वृक्षराज और क्रम से परस्पर एकादश शत योजनायत, ओर 
उतना ही विस्तार से युक्त रहते है । और उन पर्वत-शिखरों पर क्रम से 
पय (दूध), मधु, इक्षरस, मृष्ट (मीठा) जल से युक्त शत योजन विस्तार 
वाले सरोवर शोभित रहते है। उनमें सुस्नात होनेवालों को योग-ऐश्वर्य 
सहज रूप से प्राप्त होते है। और नन्दन, चेत्ररथ, वेभ्राजिक, सवेतोभद्र नाम 
वाले देव-उद्यान वन उन पर्वंत-शिखरों पर विलसित होते रहते है । उनमें 
देवतागण देवांगनाओ से युक्त होकर गंधर्वो के गीत-नृत्यों को देखते हुए 
विहार करते है। २० [उ.] मंदरपर्वत के शिखर पर आम अमृतोपमान 
होकर मंदरशेल के शृंगो पर मान्य होकर गिरि पर गिरने पर माकन्द 
(आञ्ज) फलामृत निःसृत होकर महाप्रवाह के रूप में वहाँ अरुणोद के 
नामसि अधिक अद्भुत रूप से विलसित होता रहता है। २१ [चं.] अधिक 
माधुय से, सुरभित गंध से, अरुण वर्ण से, झट मंदराचल के आसपास 
प्रवहित होकर उस इलावृत के पास आश्चयंप्रदरूप से पूर्ववाहिनी: होकर 
विलसित तरंगसंततियों से वहाँ के सब जनो को धन्य बनाती है।२२ 


द पौतन्न महाभागवतमु) स्कन्ध-५) $1 


आ. आ नदोजलंबु लाडिन यच्चटि, यंविकानुचर्ल यंगयंध 
मंदि पदनुडंत सनुजेश ! पदि योज,-तसुलु सुट्दु परिसळघुल निषु 231 


आ. सेए मंदरमुल मीद जंबुफल, बुलु महागजोपमुसुय ब्रालि 
यथसि यंत दद्रसामृत्तं बल्लन, यम्महा नगंदुलंदु बौडसि॥ 24॥ 


कं, अनुपससगु जंबुनदि, यनु पेरनु बॅलसि लील नरुणुचु नंतं 
घनत निड्वृत वर्षसु, पनुपडदलापुचुनु धरणि ब्रवहिचु दगन्‌ ॥ 25 ॥ 
उ. आ नदितोट दोगि पदने यदु मृत्तनिलाकं संगतिन्‌ 
बनि कड्न्‌ विपाकमुन बाौँढुचु शुद्ध सुवर्णं जाति जां 
तु नद नाम. मोदि सुरसुख्युल कल्लनु भुषनाहंसै 
मानुग चन्न मिचि कडु मंचिदियं बिलसिल्लु नतयुन्‌ ॥ 261 
व. सियु सुपाश्वं तमाग्रंबुनंदु बंच व्यास परीगाहाबंधुरंबुलगु चेदु मधुधारा 
प्रवाहंबुलु पंचमुखंबुल बंडलि, सुपाश्व नग श्यूंगंबुलं बडि, थिलावृतवषंडु 
पश्चिम भागंबु दड्पुचु बर्वाहचु । आ तेतिय थनुभविचु वारल मुख 
सारत सुगंधंबु शतयोजन पर्यतंडु परि्मळचु ॥ 27॥ 
सो. फकुमुदपवंत शिखाग्रमुन नुत्पन्नमे कनुपट्ट वटतर स्कंधमुलनु 
,  नुदर्यिचुनट्वि पयोदधि घृत मधु गुड विशिष्टान्चंबु लीडिकसैत 


PD २210. Ne Nee 


[आ.] हे मनुजेश ! उस नदी-जल में स्नान करनेवाले वहाँ के अंबिका- 
अनुचरों के अंग-गंध को प्राप्त कर पवन चारों तरफ़ दस योजन तक 
परिमल से भर देता है। २३ [आ.] मेरु-मंदर [पर्वतों] पर जम्बूफल 
महागजों के समान गिरकर फट जाने पर तव तरुरसामृत धीरे से उन 
महानगों पर उत्पन्न होकर २४ [कं.] अनुपम जम्बू नदी के नाम से 
विलसित होकर लीला से जाते हुए तब महानता से इलावृत वषं को 
सप्रयत्न भिगोते हुए उचित ढंग से धरणी पर प्रवाहित होती रहती है । २५ 
[उ.] उस नदी के जल में भीगकर आद्र वनकर वहाँ की मृत्तिका भनल- 
अके-संगति को धारण कर अधिक विपाक को प्राप्त कर शुद्ध सुवर्ण कान्ति 
से जम्बू नद नाम प्राप्त कर प्रमुख समस्त सुरों के लिए भूषणाह बनकर 
अधिक सुन्दर वर्ण से अतिश्रेष्ठ होकर विलसित होता रहता है। २६ 
[व.] और सुपार्श्व नगाग्र (शिखर) पर पंचव्याम परीणाह बंधुर होनेवाले 
पाँच मधु धाराप्रवाह पंचमुखों से निकलकर सुपाइवं नगश्यृंगों पर गिर 
कर इलावृत वर्ष के पश्चिम भाग को भिगोते हुए प्रवहित होते हैं। उस 
मधु का उपभोग करनेवाले जनों के मुख-मारुत की सुगन्ध शतयोजन पर्यंत 
सुवासित करता रहता है। २७ [सी.] कुमुदपर्वंत के शिखाग्र पर उत्पन्न 
होकर दिखाई पड्नेवाले वट तरु के स्कंधों पर उदित . होनेवाले पय; 
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यंबर शब्यासनाभरणादि वस्तुवुलु गोरिकलु दीर्चचुनु गुमुद 
पर्वेताग्रेवुन बडि यिलावृतवर्षमुन जनुलकु नँल्ल भोग्यमुलनु 

आ. वदलकाँसगु वारि वळि पलितंबुलु, दलगु स्वेद गंघमुलुनु १ बायु 
मरणभयमु मुविभि बॉरयर्देन्नड़नु शी, तोष्ण बाध चदकुदु निप [॥28॥ 


, देववानवलुनु दिव्य मुनींद्र गं, धर्वु लादियाग दगिलि याश्र- 
क नयु गिरीद्र सुमु हषमंदि घन विहारलील ॥ 29 ॥ 
च. नरेंद्रा ! मेरु नर्गेंद्रंबुनकु बुवे भागंबुन जठर देवरूटंबुलु बश्चिमंदुनं 
बवनपारियात्रेबुलु ननु पर्वतंबुलु नालुगु, नौंडीटिकि दक्षिणोत्तरंबुल 
नष्टादश सहस्र योजनंबुल निड्पुनु, दूर्वपश्चिमंबुल द्विसहस्र योजनंबुल 
वैडल्पुनु नगुचु दक्षिणंबुन गेलास फरवीरंबुलुनु, उत्तरवुनव्रिश्यंग 
सकरंबुलुनु ननु नामंबुलु गल दक्षिणोत्तर पर्वेतंबुलु नालुगुनु, बूर्वपश्चिसं- 
बुल नष्टादशसहस्र योजनंबुल निडपुनु, दक्षिणोत्तरंबुल द्विसहस्नयोजनंब्रुल 
चेडल्पुनु नगुचु, नग्नि पुरुषनकुं ब्रदक्षिणंवगुचुन्न परिस्तरणंबुल चंदंबुन 
सेरुवूनकुं ब्रदक्षिणंबुगा नष्ट नगंवुलु निलिचियुंड्‌। मेर शिखरंबुन दश- 
सहस्रयोजनंबुल निडपु, नंतिय बिस्तारबु नगुचु सुवर्णमयंबेन ब्रह्मपुरंवु 
दधि, घृत, मधु, गुड़ के विशिष्ट अन्न, सुविधा से अंवर (वस्त्र), शय्या, 
असन (भोजन), आभरणादि वस्तुओ की इच्छाओं को संपूर्ण करते हुए 
कुमुद पर्वताग्र पर गिरकर इलामृत वपं के समस्त जनों के लिए भोग्य 
सदा देते रहते है। [मा.] उनके बलि पलितों पर शवेतगंध हट जाती 
है, मरणभय दूर हो जाता है। कभी जरा व्याप्त नहीं होतो । हे 
अधिप ! उन्हें कभी शीत-उष्ण की बाधा (पीड़ा) नहीं होती । २८ 
[आ.] देव-दानव ओर दिव्य मुनीन, गंधर्व आदि घन-विहार-लीला से 
हषित होकर लगकर उस गिरीन्द्र मूल का आश्रय लेकर रहते है। २९ 
[व.] हे नरेंद्र ! मेरु नगेंद्र (पर्वतश्रेष्ठ) के पूर्वं भाग में जठर और 
देवकूट, पश्चिम में पवन और पार्यात्न नामक चार पर्वत हैं। परस्पर 
दक्षिण-उत्तर में अष्टादश सहस्र योजनों की लंबाई, पूर्व-पश्चिमों में 
द्विसह्न योजन की चौडाई से युक्त होकर दक्षिण में कलास भौर 


करवीर भोर उत्तर में त्विश्वृंग और मकर नाम वाले चार दक्षिणोत्तर 


पर्वत ओर पूर्व-पश्चिमों में अष्टादश सहस्र योजनों की चौडाई ओर 
दक्षिणोत्तरों में द्विसह्न योजन चौडाई से युक्त होते हुए, भग्निपुरुष के 
लिए प्रदक्षिणा रूपी होनेवाले परिस्थरण के समान मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा 
के रूप में [चारों ओर] अष्टनग (आठ पर्वत) खड़े रहते हैं। मेरु 


शिखर पर दस सहस्र योजन लम्बा और उतनी ही चोड़ाई से युक्त | 
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तेजरिल्लुचुंड1 आ पढ्ुणबुनकु नष्ट दिवकुलयंदुनु लोकपालुर पुरंखु 
लुडु ॥ 30 ॥ 


अध्यायमु-- १७ 

कं, परमेष्ठि पट्टणंबुन, हरि मुञ्च त्रिविक्रमणमु लंदन्‌ सर्वे- 
शवर चरणाग्रनखाहति, वरुवडि नूर्ध्वाडमंत बगिलं नरद्रा ! ॥ 31 ॥ 
ब. इटलु चरण नख स्पशँजेसि भेदिपंबड्ड युर्ध्वेकटाह विवरंबु वलन नंतः 
प्रवेशबु सेयुचुन्न बाह्यजलधार श्रीहरि पाद स्पर्णजेयुच्‌ं जनुदेचि, सकल 
लोक जनंबुल दुरितंब्रुलु वापुचु भगवत्पदियनु पेर देजरिल्लु। दीर्घ 
कालंबु स्वर्गबुन विहरिपुच विष्णपदंबुन नुत्तानपाद पुत्रुंडनूं, बरम 
भागवतुंडनेन ध्रुवृंड़ तन कुलदेवतयन श्रीहरि पादोवकवु प्रतिदिनंबुमु 
भक्तियोगंडुन निमीलित नैेत्रुँड, यानंद बाष्पंबुल रोमांचित गात्रृंड 
यत्यावरंबुन नेडनु शिरंब्रुन धरिथिपुच्‌ नुञ्नवाइ्‌ । अतनिक्कि नधोभागंबुन 
नुँड मंडलाधिपतुलेन सप्त्षुलुनु हरि पादोदक प्रभावंत्रु नरिंगि तामु 
पीढु तपस्सिद्धि याकाशगंगा जलंबुल स्तातुलगुट्ये यनि सर्वभुतांतर्यामि 


होकर सुवर्णमय ब्रह्मपुर शोभित होता रहता है। उस पट्टण के भाठ 
दिशाओं में लोकपालकों के पुर (नगर) रहते है । ३० 


अध्याय १७ 


[कं.] हे नरेंद्र ! परमेष्ठि के पट्टण में हरि के पूर्व में 
[वामनावतार में] व्रिविक्रमण (तीनों लोकों को नापने) में सवेश्वर के 
चरणाग्र की नख-भाधात से ऊर्ध्वं अण्ड तब फूट गया । ३१ [व.] इस 
प्रकार चरण के नख-स्पर्श से विधे गये ऊर्ध्वं कटाह के विवर से अंतःप्रवेश 
करनेवाली बाह्य जलधारा श्रीहरि का पादस्पर्शं करते हुए आकर, सकल 
' लोकों के जनों के दुरितों को दूर करती हुई भगवत्पादी (भगवान के 

चरणों से उत्पन्न) के नाम से प्रकाशमान हुई। दीघंकाल तक स्वगं में 
६ विहार करते हुए विष्णुपद में रहनेवाले उत्तानपाद के पूत्र और परम 
[:, भागवत ध्रव अपने कुलदेवता श्रीहरि के पादोदक को, प्रतिदिन भितयोग 
में निमीलित नेत्र वाला बनकर आनन्द बाष्पों से रोमांचित (पुलकित) 
(£ गाल वाला बनकर अत्यादर से आज भी सिर पर धारण करते हुए रहता है । 
६, उसके (ध्रुव के) अधोभाग में रहनेवाले मण्डलाधिपति सप्तऋषि भी हरि 

के पादोदक के प्रभाव को जानकर अपने को प्राप्त होनेवाली तपस्सिद्धि 
६. [का फल] आकाशगंगा के जलों में स्नात होना ही है, ऐसा जानकर 

सवभूतांतर्यामी (सर्वभूतों में रहनेवाले) ईश्वर में भक्ति रखकर, इतर 


र 


६२ तँलुगु (नागरी लिपि) 94 


यगु नीशवरनियंदु भविति सलिपि, यितर पदाथपिक्ष सेयक मोक्षाथ 
मुक्तिमागंबु बहुमानंबु सेयु तेंरंगुन. बहुमान युक्तबुगा दम जटाजूटडुलयडु 
नेडनु धरियिपुचुंड्डुण ॥ 32 ॥ 
सी. अंत नसंख्यंबुलेन दिव्य विमान संकुलंबुलनु विशालमैन 
देवमार्गबुन दिगि वच्चि चंद्र मंडलमु दोचुचु सेरुनग शिखा ग्र- 
मुननु ना बरह्मदेवुनि पट्टणछुनकु वञ्चि यंदुल जतुद्वरमुलनु 
वरुसतो दीघ प्रवाहंबुलगुचनु न्रवाहचि यमल प्रभावधुलनु 


.आ. नरुगु लवणसागरांतंबुलुग नाल्गु 

` मोमुलंदु नाह्गु नाममुलनु 

दन्न गन्तवारि दनवारि दोगिन 
वारिकेल्ल नम्रृतवारि यगुचु ॥ 33 ॥ 


व. अंदु सीतयनुपेर घिनुति नौदिन यम्महानदी प्रवाहंबु बरह्म सदन पूर्वद्वारंबुन 
वेंडलि, केसरावलयंबं दड्पुचु गंधमादनाद्रिकि जनि, भव्राश्ववर्षचुँ 
बावनंतरु सेयुचु बुवे लवण सागरंबुनं ब्रवेशिच । चक्षुवनु पेर देजरिस्लेड 
दीघं प्रवाहृंबु पश्चिम दवारंबुन वंडलि, माल्यवत्पर्वतंबुनं बडि, फेतु मालवंद्रु 
बविन्नंवुसेयुचु वश्चिम लवणार्णवंबुनं गलयु। भव्रयनुपेर वैलुगीदिन 

पदार्थों की अपेक्षा न कर, मोक्षार्थी के मुक्तिमार्ग का बहुमान (अधिक 
मान) करने के समान अधिक आदर के साथ अपने जटाजूटों में आज भी 

[गंगाजल को] घारण करते रहते है। ३२ [सी.] तव असंख्य दिव्य 

विमानों से संकुल फिर भी विशाल देवमार्गे से उतर आकर, चंद्रमण्डल 
में दिखाई पड़ते हुए, मेरु नग के शिखराग्र पर स्थित उस ब्रह्मदेव के पट्टण 
में आकर, [वह आकाशगगा] उसमे चतुर द्वारों से क्रमशः दीर्घ प्रवाह- 
युक्त होकर प्रवाहित होकर अमल प्रभा से लवण सागर तक जाती है। 

[भा.] चारों मुखों में (द्वारों या दिशाओं में) चार तामों से युक्त होकर वह 

[आकाशगंगा] अपने को देखनेवालों, [तया] अपने वारि (जल ) में अवगाहन 

करनेवालों के लिए अभृतवारि (अमृतजल) होकर रहती है+। ३३ 

[व.] उनमें सीता नाम से लब्ध प्रतिष्ठ इस महानदी का प्रवाह ब्रह्मसदन 

के पूर्वद्वार स निकलकर, केसरावलय को भिगोते हुए, गंधमादन-अद्रि 

जाकर, भद्राश्व वर्ष र। पावन करते हुए, पूर्व लवणसागर में प्रवेश 
करता है। चक्षु के नाम से प्रकाशमान दीघं प्रवाह पश्चिम द्वार से 
निकलकर, माल्यवत्‌-पर्वंत पर गिरकर, केतुमाल वर्ष को पवित्र करते हुए, 





पश्चिम लवण-अर्णव (-समुद्र) में मिल जाता है। भद्रा नाम से प्रकाशमान 


+ इस छंद मे 'वारि' शब्द का प्रयोग घार वार हुआ है। यह यमक अलंकार 
का सुन्दर उदाहरण है । ह 
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यतुल प्रवाहुंबुत्तर द्वारंबुन बंडलि, कुमुद नील श्वेताख्य पर्वतशिखरंबुलं 
ग्रमवुन ब्रवहिपुचु शुंग नरयंबुनकुंजनि, सानसोत्तरबुलगु कुद भुमुल 
बवित्रंबु सेयुचु नुख्‌र लवण सागरंघु जेर्‌। अलकनंद यनि प्रख्याति 
गांविन यम्महानदी प्रवाहुंबु ब्रह्म सदन दक्षिणद्वारंबुन बैंडलि, यत्यंत 
दुर्गमंबुलेन भूधरंबुल गर्डाच, हेमकूट हिमकूट नगंबुल नुत्तरिचि, यति 
चेगंबुन गर्मेक्षेत्रेबगु भारतवर्षबु बावनंबु सेयुचु दक्षिण लवणा 
गलयु ॥ 34 ॥ ; 
सी. जगतिलो मेरु वादिग बर्वतमुलकु बुत्रिकलनद्ठि पुण्यतीर्थ- | 
, मुलु वेलसंख्यलु गलनु जंबृद्दीपसंदु भारतवर्षं मरय गर्से- 
भुमि तविकत वर्षघुल दिषंबुन नुंडि भुविकि वच्चिनवार पुण्यज्ञेष- 
मुलु भुजिपुचु सुंड सू स्वर्ग मनदण्ड ता वर्षघुन नुंडुनट्टि वार- 
आ, लब्रुत संख्य वत्सरायुवु लयुत सा,-तंग बलुलु देवता समाचु- 
लतुल वन्त्रदेहु लधिक प्रमोदितु, लघ्रमत्तु लागु लवघु लधिप ! । 350 
ब. मरियुनु सुरतसुखानंदंबुन सोक्षंबुनननुं रेकोनक सकृतप्रसृतुलगुच्‌ 
ननवरतंबुनु प्रेतायुगकालंबुत्‌ं गलिगि प्रवतितुरु। ई यष्टवर्षबुलयँडुनु 
देवतागणंडुलु तम सृत्यवर्षबु लत्युपचारंबुलु सेयुचुंड, नह्ल ऋतुवृलयंद्‌ं 
अतुल प्रवाह उत्तर द्वार से निकलकर क्रम से कुमुद नील श्वेत नामक परवेत- 
शिखरों पर प्रवाहित होते हुए, शडग नग को जाकर, मानस के उत्तर में 
स्थित कुरु भूमियों को पवित्र करते हुए उत्तर लवण सागर को प्राप्त होता, 
है। अलकनंदा के नाम से प्रख्यात उस महानदी का प्रवाह ब्रह्मसदन 
के. दक्षिण द्वार से निकलकर, अत्यन्त दुर्गम भूधरों (परवतों) को पार कर, 
हेमकूट-हिमकूट नगरों को पार कर, अति वेग से कर्मेक्षेत्र भारतवर्षं को 
पावन करते हुए दक्षिण की लवणांबुधि में मिल जाता है । ३४ [सी.] हे 
अधिप | जगत में मेश आदि परवंतोंकी पुत्चिकाएँ (पर्वेतो पर स्थित) 
पुण्यतीर्थं (पुण्यक्षेत्र) हज़ारों की संख्या में हैं। जंबू द्वीप में सोचने पर, 
भारतवर्ष कर्मभूमि है। अन्य वर्षो में दिव (स्वर्ग) से भूवि पर- आये 
हुए लोग पुण्य शेषों का उपभोग करते रहते हैं। [भा.] भू-स्वगे कहने 
योग्य उस वर्ष में रहनेत्राले हजार संख्या के वत्सरों के आयु वाले हजार मातंगों 
(हाथी) के बल वाले, देवता समान अतुल वस्त्र देह वाले अधिक प्रमुदित, 
भप्रमत्त आये ओर अनघ हैं। ३५ [व.] और भी सुरत सुखानन्द में 
मोक्ष की भी परवाह न करनेवाले सकृत-प्रसुत होते हुए अनवरत त्रेतायुग ' 
के काल से युक्त होकर आचरण करते है। इन अष्ट वर्षो में देवतागण-; 
अपने भृत्य वर्गो के अति उपचार (सेवा) करते रहने पर, समस्त तऋृतुओं 
में किसलय-कुसुम-फल भरित-लताद्वियों से शोभित [उप] वनों में स्थित 
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गिसलय कुसुम फल भरितंबुलेन लतादुल शोभितंबुलगु वनंबुलं गल वष 
निधि गिरि द्रोणुलयंदुनु, गमला मोदितंबुलगु राजहंस कलहंसलु गल 
सरोवरंबुल यंदुनु जलकुक्कुट कारंडव सारस विनोदंबुलु गलिगि, 
मत्ताळि संकृति मनोहरंबुले नाना विधंबुलेन कौलंकुलयंडुनु देवांगनल 
कामोद्रेक जंबुलेन_विलास लीला विलोकनंबुलं दिवियंबडिन मनोदृष्टूलु 
गल देवगणंबुलु विचित्र विनोदंबुलं दगिलि यिच्छा विहारंबुलु सलुपु- 
चुंडदुद ॥ 36 ॥ 


कं, ई नववर्षबुलयंदा, नारायणुडु वच्चि यनवरतमु लो 
कानुग्रहमुनक सुज्ञानंबीदलचि लोल जरियिचु दगन्‌ ॥ 37॥ 


सो. वसुध निलावृत वर्षाधिपतिषेन पुरहरंडा वषंमुन बनंत्रु 
नंदु नृंड्टकु ना यंविका झाप वशंबुन ना वनस्थलमु नंदु 
तंव्वरु वच्चिन निलुलं युंदुरा वनमंदु वार्वति यनुदिनंबु 
नंगनाजन-सहस्नार्बुदंबुलतोड नसमलोचमु गौल्चु नठुल भक्ति 


भा. नट्टि शिवुनिगोरि या यिलावृतवर्षे, मुनर्जारचु जनुलु मोदमुननु 
गदिसि तत्प्रकाशकमुलन मंत्र तं, त्रमुल बुज जेसि तलतुरेपुड ॥ 38॥ 


वर्षेनिधि गिरि द्रोणों में, कमलामोदित (कमलो से प्रसन्न वने हुए) राजहंस 
और कलहुंसों से युक्त सरोवरों में, जलकुक्कुट, कारंडव, सारस [आदि 
पक्षियों के] विनोदो (क्रीडाओं) से युक्त, मत्त अलियो की झंकृति से 
मनोहर वने हुए नाना प्रकारों के सरोवरों में, देवांगनाओं के कामोद्रेक 
को उत्पन्न करनेवाले विलास-लीला-विलोकनों से आकृष्ट मनोदृष्टि वाले 
देवगण विचित्र विनोदों में आसक्त होकर इच्छा-विहार करते रहते 
हैं। ३६ [क॑.] इन नव वर्षो में वह चारायण अनवरत लोकानुग्रहकारक 
सुञ्चान को देना चाहकर लीला से उचित रूप से विहार करता रहता है । ३७ 
[सी.] वसुधा पर इलावृत वर्ष का अधिपति पुरहर उस वर्ष में वन में 
रहने का [कारण यह है|। अंबिका के शापवश से उस वनस्थल में 
कोई आये वह स्त्री बनकर रहता है। उस वन में पार्वती अनुदिन ` 
सहुल्-भवृंद (-दस करोड) अंगनाजनों (सखियों) के साथ असमलोचन 
(शिव) की अतुल भक्ति से सेवा करती है। [आ.] ऐसे शिव को 
[प्राप्त करना] चाहकर उस इलावृत वर्ष में रहनेवाले जन मोद से 
किक तत्प्रकाशक मंत्र-तंत्रों से पूजा कर सदा [उसका] स्मरण करते 
। ३८ 
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अध्यायमु-- १ ८ 
के. “भव्राश्व वर्षमंदुल, भव्रश्नवुड्नेंडि पेर वरगुचु दपनी- 
` 'याद्रि सम धेर्युडगुचु, ` संमुद्रांतबेत जगति बीलुपुग नेलुन्‌ ॥ 39 ॥ 
कं. . आ नरवदनकु ब्रियतपु,-उस हयग्रीवर्मुति ननवरतंवुन्‌ 
`. धयान स्तोत्र जपानु, -ष्ठानाडुल बूज जेसि सज्जनुलंतन्‌ ॥ 40 ॥ 

आ, तत्प्रकाश कृठाधान मंत्रार्थ सं,-सिद्धि जेसि भुक्ति जदि रप्पु- 
` डट्टि वर्षमंदु ना हयग्रोवुनि, दलचि कौलचि मिगुल धन्युलगुचु ॥ 41॥ 
सी. हरि वर्षपतियेन नरहरि ननिशंबु नंदु जनुलु महात्मुलेन 

दैत्य दानवकुलोत्तमुलु प्रहलादादि बुद्धुल गुडि संप्रीतितोड ' 

सुस्तातुल भक्ति जूपुचुनुदुद रम्य दुकूलांवरसुलु दाल्चि 

तत्प्रकाशक मंत्र तंत्र जप स्तोत्र पाठक ध्यान तपःप्रधान- 
ते, मैन सत्पुजलनु जेसि यचल बुद्धि 

भीनुसिहुति जेरि पूजिखि यतनि ' 

करुण नोंदच नतुल प्रक्ाशुलगुचु 

भुक्ति ` - भुक्तुल गंकोंडू, सुपवयं! ॥ 42॥ 
व, मर्रियु गेतुमालवर्षबु नंदु भगदंतुंडु श्रीदेविकि संतोषंटु नाँसगुटकु 
१ ` 1 अध्याय-१८ | 
.. [किः] भद्राश्व वर्षे में भद्रश्रव नाम से विलसित होते हुए तपनीयाद्रि 
(मेर) सम धेयं वाला होते हुए समुद्रान्त तक फली जगती पर [वह 
भद्रश्नत | सुन्दरता से शासन करता है। ३९ [कं.] उस नरवर के लिए 
प्रियतम - हयग्रीव सुति का सज्जन अनवरत ध्यान-स्तोत्र-जप-अनुष्ठान 
आदि से पूजा करते हैं। ४० 2 [आ.] तत्प्रकाशक कृत प्रधान मंत्राथं 
संसिद्धि से. उस. वर्ष में रहनेवालों ने हयग्रीव का स्मरण कर, सेवा कर धन्य 
होते. हुए तब मुक्ति पायी । ४१ [सी.] हरिवर्ष का पति (राजा) 
नरहरि है।, सदा उसमें रहनेवाले जन महात्मा शोर देत्य-दानव 
कुलोत्तम प्रहलाद आदि वृद्ध [जनों] से मिलकर संध्रीति के साथ सुस्तात 
होकर भक्ति प्रदशित करते रहते हैं। हे भूषवर्य ! रम्य दुकूलांबर' 
(रेशमी कपड़े), पहनकर | तत्प्रकाशक मंत्र-तंत्र-जप-स्तोत्न-पाठक-ज्ञान-तप 
प्रधान [ति.] सत्‌ पुजाओं को करके अचल बुद्धि से श्री नर्रातह के पास 
जाकर पूजा कर उसकी करुणा प्राप्त करते हुए अतुल प्रकाश वाले बनकय 
भन्ति और .मुक्ति को प्राप्त .करते है । ४२ [व.] ओर केतुमाल वर्ष 


ष्का 


में भगवान श्रीदेवी को संतुष्ट करने के लिए कामदेव रूप में रहता है। 
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गामदेवरूपंबुन नुंड्‌। अम्महापुरुषुनि यस्त्र तेजः प्रकाशंदुन ब्रजापति 
ढुहितलगु रात्र्यधिदेवतल गर्भेबुलु संवत्सरांतंडुन निर्जीचंबुल स्रविचु । 
आ कामदेबुंडनु दनगति विलास लोलावलोकन सुन्दर भूमडल 
सुभगवदनारविद कांतुलंजेसि श्रीरमादेविनि रमिथिपंजेयु । भगवन्माया- 
रूपिणि यगु श्रीदेवियु, ब्रजापति पुत्रिकलुनु, वुत्न॒लनंन राषतिवगल्लंगूडि, 
कामदेव स्तोत्र पाठक पुजा ध्यानादढुल बूजिपुचुं डुनंत ॥ 43 ॥ 
कं. विमलमति जित्तागपुपु, रमणीयंबंन विसल रम्यकमनु व- 
बंमुनकु नधिदेवत दानमरंगा मत्स्यरूपमगु हरि दलपन्‌ ॥ 44॥ 
आ, अट्टि वर्षमुनकु नधिपति यगुचुन्न, मनुव पुत्र पोत्र मंत्रिवरल 
गुडि सत्स्यमैन कुंभिनीधरु जित्त, मतुल भक्ति युक्ति हत्त गाँलुचु ॥ 45 ॥ 
आ. तत्प्रकाश कृत्प्रधान मंत्र स्तोत्र, -मुलनु धर्म कमंमुलनु होम- 
मुलनु जनुलु सेसि पुण्युले भुक्ति मु, -क्तुलनु बादुचुंदुर्रलमितोड ॥ 46 ॥ 
कं, विनुमु हिरण्मयवषं, -बुनकु गूर्मावतारमुनु दाल्चिन या 
वनजोदरु डधिदेवत, यनघुड्‌ पितृपति महात्मुडर्यमुड नृपा ! ॥ 470 
कं, भा वर्षमंदु नयंमु, डा वर्षजनंबु गुडि हरि जित्तमु लो- 
भाविचि संस्तवंबुलु, गाविपुचु भुक्ति मुक्ति गांच गडंकन्‌ ॥ 48॥ 


उस महापुरुष के अस्त्नों के तेज ओर प्रकाश से प्रजापति की दुहिताओं, 
रात्रि के अधिदेवताओं के गर्भ-संवत्सरांत में निर्जीव होकर ज्नवित हो 
जाते हें। वह कामदेव भी अपनी गति और विलास-लीला-अवलोकन- 
सुस्दर-भ्रूमण्डल से सुभग वदनारविन्द की कान्तियों से श्रीरमादेवी से रमण 
करता है (रमादेवी को प्रसन्न करता है) । भगवान की मायारूपिणी 
श्रीदेवी भी प्रजापति की पुत्तिका और पुत्र होनेवाले रात और दिन से 
युक्त होकर कामदेव की स्तोत्र-पाठ-पूजा-ध्यान आदियों से पूजा करती 
रहती है। तव ४३ [क.] [हे परीक्षित नरेंद्र! ] विमल मति से 
ध्यान दो ! रमणीय ओर विमल रम्यक नामक वर्ष का अधिदेवता स्वयं 
मत्स्य रूपी हरि है । ४४ [आ.] ऐसे वर्ष का अधिपति होनेवाला मनु 
पुब्-पौत-मंत्विवरों से मिलकर मत्स्य बने हुए कुंभनीधर (विष्णु) का चित्त 
में अतुल भवित युक्तियो से सेवा करता रहता है। ४५ [आ.] तत्प्रकाश 
कृत प्रधान मंत्र-स्तोत् और धर्म-कर्म ओर होम करके जन पुण्यात्मा वनकर 
प्रेम से भवित और मुक्तियो को प्राप्त करते हैं । ४६ [क॑.] सुनो, हिरण्मय 
वर्ष के लिए कूर्मावतार को धारण करनेवाला वह वनजौदर अधिदेवता 
है।. है नूप अनघ महात्मा अर्य पितुपति [वहाँ का राजा] है। ४७ 
[कं.] उस वर्ष में अये उस वषं के जनों के साथ हरि की चित्त मे भावना 
कर सस्तव करते हुए सप्रयत्न भुक्ति ओर मुक्ति को प्राप्त करता है । ४८ 


जा. 


सी. 


झा. 


क” 


क. 
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अध्यायमु--१९ 

उत्तर कुरु भूमुलकुनु, हत्तकीनि वराहदेहुडधिपतियेनन्‌ 

सत्तुग भुसति यतनिन्‌ः जित्तमुलो निलिपि पुज सेषुचु नुंडुन्‌ ॥ 49 ॥ 
अरयग सीता लक्ष्मण, परिवतुड वच्चि रामभद्ुड गडिमि ' 

बरगु नधिदेवतग गिपुरुष महा वर्षमुनकु भूप वरेण्या ! ॥ 50 ॥ 
अहि रामभदु नंजनो सुतुंड॒ कि,-पुरुषगणमु गुडि पुन चेसि 
तत्प्राकाशक प्रधान मंत्र स्तोत्र, पठ्नमुलनु दग नुपास्ति सेयु ॥ 51 ॥ 
भारतवर्षाधिपतियगु वदरिकाअमधुननुन्च नारायणुंड्‌ 

भुनाथ ! या महात्मुनि नारदादुलु भारतवर्षबु प्रजलु प्रेम 

बायक चेरि युपास्ति सेयुचु सांख्ययोगंबु नुपदेश ,सुचितवृत्ति 

नंदि यंदरुनु गृतार्थुले यद्धि नारायणदेवु नाराधनंबु 

चेसि यात्म जाल जितिचि तत्प्रका,-शकमुलेन संत्र संस्तवमुल 

बूज जेसि मुक्ति 'बीदुचु नंडदु, रचलमैन भक्ति ननुदिनंबु ॥ 52॥ 
भारतवर्षमु नंदुल, सारांशमुलंन पुण्य शलंबुलु गं- 

भोर प्रवाहमुलु गल, वारय नैरिगितु वानि नवनोताथा ! ॥ 53॥ 


ब, सलयपर्वंतमुनु, मंगळप्रस्थमुनु, मैनाकबुनु, द्विकूटंबुनु, ऋषभ पर्वतंबुनु, 


१ 


अध्याय-- १९ 


` [क.] उत्तर कुरुभूमियों का, लगकर वराहदेही [विष्णु] अधिपति 


है। भू-सता उसे अधिकता से चित्त में धारण कर पूजा करती रहती 
है।.४९ [कं.] हे भूपवरेण्य ! सोचने पर सीता लक्ष्मण से परिवृत 
होकर आनेवाला रामभद्र किपुरुष-महावषं के लिए पराक्रम से अधिदेवता 


, बनकर विलसित है। ५० [आ.] ऐसे रामभद्र का अंजनीसुत -किपुरुष- 
. गण से युक्त होकर पूजा कर तत्प्रकाशकप्रधान मंत्र-स्तोत्न-पठनों से उचित 


ढंग से उपास्ति (उपासना) करता है। ५१ . [सी.] हे भुनाथ ! 
भारतवर्ष का अधिपति बदरिकाश्रम में स्थित नारायण है। उस महात्मा 


- के नारद भादि और भारतवर्ष की प्रजा प्रेस से निरन्तर उपास्ति करती 


है। उचित वृत्ति से सांख्य-्योग का उपदेश पाकर सभी कृतार्थ हुए । 
ऐसे नारायण देच की आराधना करके [भा.] आत्मा में अधिक चिन्ता 
कर तत्प्रकाशक मंत्र-संस्तवों से पूजा कर अनुदिन अचल, भक्ति से मुक्ति 
प्राप्त करके रहते हैं। ५२ [क.] भारतवर्ष में सारअंश वाले पुण्यशैल और 
गंभीर प्रवाह हैं। हे अवनिनाथ ! उन्हें सर्विवरण समझाऊँगा। ५३ 
[व.] मलयपर्वेत, संगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ पर्वत, कूटर, गोल्ल, 
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गुटरमुनु, गोल्लमुनु, सह्यपर्वतंबुनु,' वेदगिरियुचु, ऋष्यमूक पवतवुनु, 
श्रोशेलंबुनु, बेंकटाद्रियुनु, महेंद्रंबुनु, वारिधरंबुनु, विध्यपवतबुनु, शुक्ति- 
मत्पव॑तंबुनु, ऋक्षगिरियु, बारियात्रबुन्तु, द्रोणपबरतंदुनु, “जिन्रकूटंबुनु, 
गोवर्धनाद्रियुचु, रेवतकबुनु, गु्कुभंवुनु, नीलगिरियु, गाकसुखंबुनु, 
निद्रकीलंबुनु, रामगिरियु, चादिया गल पुण्यपर्वेतंवु लनेकंबुलु गलवु। भा 
पर्वत पुत्रिकर्लन चंद्रपटयु, दाख्रपणियु, नवटोदयु, गृतमालयु, वेहायसियु, 
गावेरियु वेणियु, वयस्विनियु, बयोदयु, शकरावतंयु, बुंगभव्रपृ) गृष्ण- 
वेणियु, भीमरथियु, गोदावरियु, तिविध्ययु, वयोष्णियु, दाषियुरेवानदियुः 
शिलानदियु, सुरसयु, जसंण्वतियु, वेदस्मृतियु, ऋषिकुलययु, द्रिसमयु, 
गौशिकियु, मंदाकिनियु, यमुनयु, सरस्वतियु, दृषद्वतियु, गोमतियु, सरयुवनु 
भोग बतियु, सुषमयु, शतद्रुबुनु, जंद्रभागयु, मरुध्वुथयु, बितस्तयु, नसि- 
किनयु, विश्वयु, ननु नी महानढुलुनु, नमंद, सिधुवु, शोणयनु नवंवुलुनु 
नयिन महाप्रबाहंडु ली भारतवर्षबुने गलव्‌। अंदु सुस्तातुलंन मानवुलु 
मुक्तिं जँदुदुद। मडियु नी भारतवर्षचुन जन्मिचिन पुरुषुलु शुक्ल 
लोहित कृष्णवर्णं रूपंु लगु त्रिविध कर्मदुलंजेसि क्रमंवुग . देव मनुष्य 
नरक गतुलनु त्रिविधगतुल वीढुटुर। विनुघु। रागद्वेषादि ग्रुन्युडनु 
नवाङमानसगोचरुडनु ननाधारंड नगु श्री वासुदेव प्तियंदु जित्तंत्रु निलिपि, 
भक्तियोगंब्रुन नाराधिचेंड महात्मुलविद्या ग्रंथि दहनंबु गाविचुटंजेसि परम 
सह्य पर्वत, वेदगिरि, ऋष्यमूक पर्वत, श्रीशैल, वेंकटाद्रि, महेंद्र, वारिधर, 
विध्यपर्वंत, शुवितमत पर्वत, ऋक्षगिरि, पार्यात्न, द्रोणपर्वंत, चित्रकूट, 
गोवर्धनाद्रि, रेवतक, कुकुम्भ, नीलगिरि, काकमुख, इंद्रकील, रामगिरि आदि 
'“पुण्यपवँत अनेक है। उन पर्वेतों की पुत्रिकाएँ चंद्रपटा, ताम्रपर्णी, 
` नवदोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, पयोदा, सर्करावर्ता, 
तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, भीमरथी, गोदावरी, निविध्या, पयोष्णी, तापी, 
रेवानदी, शिला नदी, सुरसा, चमंण्वती, वेदिस्मृती, ऋषिकुल्या, त्रिसमा, 
कौशकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, तृषद्वती, गोमती, सरयूं, भोगवती, 
सुषमा, शतद्रू, चंद्रभागा, मरुद्वृथा, वितस्ता, हसिकनी, विश्वा नामक 
महानदियाँ नमंदा, सिधु, शोण नामक नद रूपी महाप्रवाह इस भारंत- 
“वर्षै में हैं । उनमें सुस्तात होनेवाले मानव” मुक्ति प्राप्त करते हैं। और 
इस भारतवर्ष में जन्म लेनेवाले पुरुप शुक्ल-लोहित-कृष्णवर्ण रूपक 
त्रिविध (सात्विक, राजस, तामस) कर्मो को कर क्रमशः देव, मनुष्य, 
नरक गति नामक त्रिविध गतियों को प्राप्त करते हैं, सुनो † 'राग-द्वेष, 
आदि से शून्य, अवाङ मानस गोचर अनाधार होनेवाले श्री वासुदेवमूति ' 
में चित्त को स्थिर कर, भक्तियोग से भाराधना करनेवाले महात्मा, ; 
संविद्याग्रंथी को जला देने सें, परम भागवतोत्तम जिस उत्तम गति को. 
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भागवतोत्तमुलु पौदँड नुत्तम.गतिनि जँदुढुर । कावून भारतवर्षबु मिगुल 
नए , मुत्तमंबनि महापुरुषुलिदलु स्तुतिपुचुंडुदुद ॥ 54,॥.. ;: 
उ. भारतवर्ष जंतुव्ल भाग्यमु  लेसनि चेप्पवच्चु ! नी 

भारतवर्षमंद हरि पल्मरु पुट्ट्चु जीवकोर्टिकि 

हे घोरततोड दस्वमुपदेशमु सेयुचु जैल्सि सेयुचु ” 
' ` सझारय' ` बांधवाकृति गृतार्थुल जेयुचुनुंड नँतयुन्‌ ॥ 55 ॥ 
के. तन जम्मं कर्ममुलनुं, गौनियाडँडि वारि केल गोरिन वैल्लन्‌ 
(४ : दतियग नौसगुच सोक्ष,बनथसु गुपसेयु गुष्णुडवनीनाथा ! ॥ 56 ॥ 


व. इट्लु भारतवर्षबु नंदुल जनंबुलकु नेंद्दियु नसाध्यंु लेढु। नारायण 
स्मरणंबु सकल दुरितंबुल नडंचु । तन्नाम स्मरण रहितंघुलंन यज्ञ तषो 
दानादुलु दुरितंबुल तडंपलेवु । बहा कल्पांतंबु ब्रतिकेडि यितर स्थानं- 
बुनं बुनजेन्म भयंबुन भीतिल्लुचु नुंड्टकञ्च, भारतवर्षबुनंदु क्षणसात्रंबु 
सनंबुन सर्वंसंग परित्यागंवु चेसिन पुरुष श्रेष्ठुनकु. श्रीसञ्चारायण पद 
प्राप्ति यति सुलभंबुग संभाविचु। कावून नट्टि युत्तमसगु नो भारतवर्ष 
कोदचुंडदुद।. मरियु वेवकड बेकुंठुनि कथा वासन लेङुंडु, नेदेशंत्रुत 
सत्पुरुषुलेन परम भागवतुलु लेकुंडढु, रे भुमिति यज्ञेश्‍्वरुनि महोत्सबंबुलु 


प्राप्त करते हैं, उस गति को प्राप्त होते है। अतः भारतवर्षं अति उत्तम 
'है। ऐसा. कह महापुरुष इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं। ५४ 
- [उ.] भारतवर्ष के जन्तुमों (जीवों) के भाग्य के बारे में क्या कहें ! इस 
भारतवर्ष में हरि कई बार जन्म लेते हुए जीवकोटि को धीरता से तत्त्व 
का उपदेश करते हुए, स्नेह करते हुए,सोचने पर बंधु के समान अधिक 
कृतार्थं करता रहता है। ५५ [कं.] हे अवनीनाथ ! अपने जन्मकमों 

- की प्रशंसा करनेवाले सभी को सन चाहे.समस्त [पदार्थो को] तृप्त होने 
' तक देते हुए, श्रीकृष्ण सदा मोक्ष प्रदान करता है। ५६ [व.] इस प्रकार 
, भारतवर्ष के जनों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। नारायण का स्मरण 
सभी दुरितों का दमन करता है। उसके नाम-स्मरण से रहित यज्ञ-तप- 
दान आदि दुरितों का दमन नहीं कर सकते । ब्रह्मकल्पांत तक जीवित 
(|. रहनेवासे इतर स्थान में पुनर्जन्म के भय से डरते हुए रहने की अपेक्षा 
|. भारतवर्ष में क्षण मात्न के लिए मन में सर्वं संग परित्याग करनेवाले पुरुष- 
श्रेष्ठ को श्रीमन्नारायण की पदप्राप्ति अति सरलता, से हो जाती है। 
__ भतः ऐसे उत्तम'इस भारतवर्षं को ही [लोग] चाहते हैं। ओर, जंहा 
द पकुण्ठ वाले की कथा-वासना नहीं है, जिस देश में सत्पुरुष परम भागवत 
£ नहीं होते, जिस भूमि पर यज्ञेश्वर (विष्णु) के महोत्सव नहीं होते हैं, वह 
- दिश] सुरेद्धलोक (स्वर्ग) [सम] होने पर भी रहने योग्य नहीं है। ज्ञान 
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लेकयुंडु, नदि सुरेंद्र लोकंवंन नुँडं दगबु। ज्ञानानुष्ठान द्रव्य कलापंबु- 
चेत मनुष्य जातिबदि, तपंबुन मुक्ति बींदकुंडनेनि, मृगंबुल माडिक 
नतंडु दनकुं दाने बंधनं नौँदु। भारतवर्षबु नंढु ब्रनलचेत श्रद्धा- 
युक्तंबुगा ननुष्ठिपंबड्ड यज्ञंबुलयंदु वेल्वंब डड हविस्सुलनु बेवकु तामंबुलं 
बंडरोकाक्षंडदि, तनमीदि भक्ति याधकंबुगा जेयु। भट्टि भारतवर्षंबु 
नंदलि प्रजल मीदं गरुणिचि सर्वेश्वरं डिह पर सोख्यंबुल नौसगुचँड । 
जंबुहीपंबुन सगरात्मजु लश्वमेधाश्वंवु नन्वेविप भूनि भुखनवंबु सेयुट 
जेसि स्वणंप्रस्थ, चंद्रशुकल, आवतेन, रमणक, संदेहारुण, पांचजन्य, 
सिहल्ठ, लंकलनु नेनिमिवि युपद्ोपंत्रुलु गलिगे ॥ 57 ॥ 


अध्यायमु---२० 

` सी. लक्षयोजनमुल लवणाब्धि परिवृतमगुचु जंवृद्वीप मतिशयिल्लु 
विनु रंडलक्षलु विस्तृतमुगनु व्लक्षद्वीप मिक्ष्रसाब्धि चेत 
नावतमैयूंड नारूढमुग नंदु यक्षेवु प्लक्षंब्ु विवितमुगनु 
दनरु ना द्वीपंबु तरुनाम महिमचे मिगुल ब्लक्षंबन मिचि रहनि 

आ. नंदु संचरिचु नट्टि वारल करिन, देवृडमरु नादि देवतयुग 
नंदुलोन ना प्रियत्रत सुतुडगु, निध्मजिहुडनु महीवरुंडु ॥ 58 ॥ 


अनुष्ठान आदि द्रव्य-कलाप से मनुष्य-जाति (जन्म) को प्राप्त कर भी, 
तप से [जो व्यक्ति] मुक्ति प्राप्त नहीं करता, वह मृगों के समान अपने- 
आप वन्ध्नों में बंध जाता है। भारतवर्ष में प्रजाओं से श्रद्धायुक्त रूप से 
अनुष्ठित यज्ञों में हवन किये गये हविस्‌ को भनेक नामों से पुण्डरीकाक्ष 
प्राप्त करता है। ओर अपने प्रति भक्तिको अधिक करता है। ऐसे 
भारतवर्ष की प्रजा पर करुणा दिखाकर सर्वेश्वर इह-पर सोख्यों को देता 
रहता है। जम्बृद्ठीप में सगरात्मज भश्वमेध फे अश्व को ढूँढने का 
प्रयत्न कर भूखनन (भूमि को खोदना) करने पर स्वणंप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, 
आवतन, रमणक, मंदेहारुण, पांचजन्य, सिंहल, लंका नामक आठ उपद्वीप 
हुए । ५७ 


अध्याय—२० 
[सी.] लक्ष योजन वाली लवणाब्धि (लवण-सागर) से परिवृत 
होते हुए जम्बृद्ीप अतिशय को प्राप्त करते हुए [स्थित] है। सुनो । 
दो लाख [योजन] विस्तृत होकर लक्षद्वीप इक्षरसाब्धि [इक्षुसागर] से 
आवृत होकर है। आारूढि से उसमे विदित रूप से वुक्ष-प्लक्ष (शमी) 
है। शोभित वहु द्वीप तरु (वृक्ष) के नाम की महिमा से प्लक्ष कहलाकर 
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व. नरेंद्रा [ यी यिध्मजिहवँडा प्लक्षद्दीपंबु नेड वर्षबुलुग विभजिचि, यंदु ना 
वर्ष नाम धारुलुगा नुंड तन पुत्रुलगु शिव, यशस्त्र, सुभव्र, शांत, क्षेम, 
अभय, अमृतु लनिर्येड्‌ तेड्गुर नेड़ वर्षबुल कधिपतुलं गाविचि, तपंबुनकु 
जनियं। भा वर्ष॑धुलयंदु मणिकूट, वप्त्रकट, इंद्रसेन, ज्योतिष्स, 
धृञ्रवणं, हिरण्यग्रीव, मेघमाललनु, नामंबुलं गल सप्त कुलपर्वेतंबुलुनु, 
अरुणयु, सूमणयु, नंगिरसियु, सावित्रियु, सुप्रभातयु, ऋतंसरयु, सत्यंभरयु, 
नन सप्त महानदुलुनु, ना नदुलयंदु स्वातुलगुच गत पापुलेन हंस, पतंग, 
यो्ध्वायन, सत्यांगुलनु नामंबुलुगल घातुवंण्यबुचु गलिगियुंड। अंदु 
बुरुषुलु सहस्र वत्सर जीवृलुनु, देवतासमुलुनु, दृष्टि मात्रेबुन ग्लमस्वेदादि 
रहितंबगु नपत्योत्पादनंबु गल वारलु नगुचु वेदत्रयात्मकुंड्चु, स्वर्गद्वार- 
भूतुंडनु भगवत्स्वरूपियुनगु सूर्थुनि वेदत्रयमुन सेविचुदुरु। प्लक्षद्वीपं- 
बादिगा मीदटि द्वीप पंचक मंदलि पुरुषुलकु नायुरिद्रिय पटुत्वंबुलुनु, 
तेजोबलंबुलुनु, दोडने जनियिपुचुँड ॥ 59 ॥ | 


कं प्लक्ष ट्रीपमु द्विगुणित, लक्षेक्षरसाब्धि सुट्विरा विलसिल्लु 
निक्ष्रसोद हिगुणं, बक्षयमुग झाल्मली महाद्दीपमिलन्‌ ॥ 60 ॥ 


सुंदरता से स्थित है। [आ.] उसमें रहनेवालों के लिए अग्निदेव आदि 
देवता होकर विलसित है । उसमें (द्वीप में) उस प्रियत्रत का सुत इध्मजिह्व 
नामक राजा है। ५८ [व.] हे नरेंद्र! यह इध्मजिह्ल उस प्लक्ष 
द्वीप को सात वर्षो में विभाजित कर, उनमें उन-उन वर्ष नामधारी अपने 
पुत्रों, शिव, यशस्य, सुभद्र, शान्त, क्षेम, अभय, अमृत नामक सातों को 
सात वर्षो का अधिपति बनाकर तप के लिए गया । उन वर्षो में मणिकूट, 
वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मत्‌, धूञ्रवणं, हिरण्यग्रीव, मेघमाला नामक सप्त 
कुलपर्वतों से ओर अरुणा, सुमणा, मंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा, 
सर्त्यंभरा नामक सात महानदियों से और उन नदियों में स्तात होकर गत- 
पाप वाले बने हुए हंस, पतंग, गोर्ध्वायन, सत्यांग नाम वाले चातुर वर्ण्य 
(चार वर्ण वालों) से युक्त रहता है। उसमें पुरुष सहस्र वत्सर जीव 
(हजार वर्ष जीनेवाले), देवतासमूह दृष्टिमात्र से, श्रम, स्वेद आदि से 
रहित अपत्य (संतान) का उत्पादन करनेवाले होते हुए, वेदत्रयात्मक 
और स्वर्गे का द्वार रूपी, भगवत्स्वरूपी होनेवाले सूर्य की वेदत्नय द्वारा 
सेवा करते रहते है। . प्लक्ष द्वीप से लेकर आगे के पाँच द्वीपों में पुरुषों 
को आयु, इंद्रिय, पटुत्व और तेजोवल जन्म के साथ ही सृजित होते हैं। ५९ 
[कं] प्लक्ष द्वीप से ढ्िंगुणित लक्ष [योजन वाली] रसाब्धि के परिवृत 
करने पर शाल्मली महाद्वीप पृथ्वी पर अक्षय रूप से इक्षुरसाब्धि के 
द्वियुणित होने पर विसित होता है। ६० [व.] उसमें शाल्मली वृक्ष 
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ब्‌. अंदु शाल्मली वुक्षंबु प्लक्षायामंबे तेजरिल्लु। आ वृक्ष राजंबुनकु नधो 
., - भागंबुन पतत्रिराजुगा नुंडु गरत्मंतुंडु निलुकडगा वसिथिचु। शाल्मली 
वक्षंबु पेर घा द्वीपंचु शाहमली ट्वीपंबन विलसिल्लु। आ द्वीपपतियन 
प्रियब्रतात्मजुंडगु यज्ञबाहुवु तन पुग्रुलगु सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, 
देवबहु, पारिबहे, आप्यायन, अभिज्ञातु लनियंड्‌ वारि पेर नेड वर्षबुलु 
` नेपडिचि या वर्षबुलयंदेडबुर गुमार्ल नभिषिकतुलंजेस । आ वर्षवबुलयंदु 
` स्वरस शतश्युंग, वामदेव, कुमुद, मुकुंद, पुष्पवर्ष, शतभुतुलनु पत सप्त 
:-' कंबुनु, अनुमतियु, सिनीवालियु, सरस्वतियु, गह रजनियु, नंदयु, 
ˆ राकथु ननु सप्त महानडुलुचु गलबु। अंदु-भुतधर, विद्याधर, वसुंधर, 
_ इृध्मधर, सञ्जुलगु चा वर्ष पुरुषुलु भगवत्स्वरूपुंड्नु वेद मयूंड्‌ नु, नात्मस्व- 
रूपुंडु नगु सोमुनि वेदमंत्रंुलचेत नाराधिघुदुर । आ ट्वीपंबु लक्ष चतुष्टय 
परिमित योजन विस्तृतमैम सुरा समुद्रभुचे नावृतमे तेजरिल्लु। 
अंदु ॥ 61 ॥ 
सी, भूनाथ !. या सुरांबोधिकि जुट्टुगा नुंडु कुशद्वीप मुविमीद 
| दोरमै ताहविचतुलंक्ष योजनंबुलनु विस्तारसै पौलुषु मिगुलु 
नंदु गुरस्तंभ मनिशंबु देवता कल्पितंबंनद्टि कांति चेत 
दिक्कुलु वेलिगिचु द्वीपंवुनकु दन पेरनु सत्कीति पंपुसेयु 








प्लक्षायाम होकर प्रकाशित होता है। उस वृक्षराज के अधोभाग में पतति 
(पक्षियों का)-राजा गरुत्मान्‌ स्थिर रूप से निवास करता है। शाल्मली . 
वृक्ष के नाम से वह द्वीप शाल्मली द्वीप के नाम से विलसित होता हे।' 
उस द्वीप का पति (राजा), प्रियव्रत का आत्मज यज्ञबाहु ने अपने पुत्र” 
सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देवव, ,पारिवहे, आप्यायन, अभिज्ञात 
नामक उनके नाम पर सात वर्षो की व्यवस्था कर उन वर्षों के लिए सात 
पुत्रों को अभिषिक्त किया । उन वर्षो में स्वरस, शतभ्पुंग, वामदेव,,' 
कुमुद, मुकुन्द, पुष्पवर्षं, शतश्वुत नामक सात पर्वत, अनुमती, सिनीवाली, ' 
सरस्वती, गुहू, रजनी, नन्दा, राका नामक सप्तमहानदियाँ हैं। उनमें 
श्वुतधर, विद्याधर, वसुंधर, इध्मधर नामक पुरुष जो उस वर्ष में रहते हैं, , 
वे भगवत्स्वरूप वेदमय आर आत्मस्वरूप वाले सोम की वेदमंत्रों के द्वारा 
आराधना करते हैं। वह द्वीप चार लाख योजन तक विस्तृत बने सुरा - 
समुद्र से मावृत होकर रहता है। उसमें ६१ [सौ.] है भूनाथ ! . 
उस सुराम्बोधि से परिवृत कुशद्वीप पृथ्वी पर भतिशयता से स्वयं आठ; 
लाख योजनों तक विस्तृत होकर अति सुन्दर बना रहता है। उसमें 
कुशस्तभ सदा देवता कल्पित कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता है।८ 
[भोर] द्वीप की अपने नाम से सत्कीति को बढ़ाता रहता है। [ते.] ऐसे.: 
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ते, .नट्टि दोविकि नधिपति यगु प्रियब्र-: 

तात्मजुड हिरण्यरेतसु डनंद 
नरैंडि भूपति दन सुत नामघुलनु 
बषंमुलु सेस नत्यंत हर्षमुननु ॥ 62॥ 

व. इट्लु हिरण्यरेतसुडु वसुदान, दृढ़रुचि, नाभि, गुप्त, सत्यव्रत, चिप्र, 
वामदेवुलनु नामंबुलु गल पुत्रुल नामंबुल सप्तवर्षबुलं गाविचि, या कुमारुलु 
नंदु निलिपि, तानु दषंबुनकुं जनिये। आ वर्षबुनंदु बच्चु, चतुश्थुग, 
कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊध्वेरोम, द्रविणंबुलनु नामंबुलुगल सप्त 
गिरुलुनु, रसकुल्ययु, भधुकुल्ययु, श्रुतविदयु, मित्रविदयु, देवगर्भयु, 
घृतच्युतयु, मंत्रमालयु ननु सहानदुलुनु गलवु। आ नदीजलंबुल 
गृतमज्जनुलगुचु भगवंतुंडगु यज्ञपुरुषृति गुशल, कोविद, अभियुक्त, 
कुलक संज्ञलु गल वर्ष पुरुषुलाराधिपु चुंदुरु ॥ 63 ॥ 

सी. आ कुशद्वीपं नरिकट्ट्कौनियुंडु ननिमिदि लक्षल घनधृताब्धि 

या घृतसागरं बच्वल षोडश लक्ष योजनमुल ललितसगुचु 
नृंड ग्रॉचद्रीप मुर्वीश ! यंदु मध्य प्रदेशंबुन नट्टि दीवि 
पेरा दनपेरि बेहगा जेसिन कंचाद्रि गलदा नगंबु मुझ 

भा. षण्पुखुंड दिव्य शरमुन घन नितं,बंबु दूयनेय बालर्षेल्लि 

गरिम दड्पुचुंडु वरुणुंड रक्षिप नंदु सिगुल भयसु नदकुंड॥ 64॥ 


द्वीप का अधिपति होनेवाला प्रियब्रत का आत्मज हिरण्यरेतस्‌ नाम से. 
शोभित भूपति ने अपने सुतों के नाम से अत्यंत हषं से वर्षो (देशों) [का नाम] 

रखा। ६२ [व.] इस प्रकार हिरण्यरेतस्‌ वसुदान, दुढ़रुचि, नाभि, 

गुप्त, सत्यव्रत, विप्र, वामदेव नामक पुत्रों के नामों पर सप्तवर्षं कर उन 
कुमारों को वहाँ स्थिर बनाकर (राजतिलक कर), स्वथं तप के लिए चला 
गया । उस वर्षे में बन्नु, चतुश्चुंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, अध्वेरोम, 
द्रविण नामरु सात पर्वत और रसकुल्या, मधुकुल्या, श्रुतविदा, मित्नविदा, 
देवगर्भा, घृतच्युता, मंत्रमाला नामक सात महानदियाँ हैं। उन नदी जलों में 
स्तान करके भगवान यज्ञपुरुष की कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलक' 
नाम वाले वषं पुरुष (उस वर्ष में रहनेवाले) आराधना करते रहते हैं । ६३: 
[सी.] उस कुशद्वीप को घेरकर आठ लाख [योजन वाली] महान्‌ घृताब्धि 
रहती है । उस घृतसागर के उस पार सोलह लाख योजनों से शोभित 
होते हुए क्रॉंच द्वीप रहता है। हे उर्वीश ! उसमें मध्य प्रदेश में स्थित 
क्रोंचाद्रि अपने नाम पर उस द्वीप को महान्‌ बनाता है। वह नग पुवं 
में. [आा.] षण्मुख के दिव्य शर से घन नितंब को वेध देने पर आकाश- 
गंगा को गौरव से सींचता रहता है। वरुण के रक्षा करते रहने. पर 
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व. नरेंद्रा! या क्रौंच द्वीपपति यगु धृतपृष्ठुडु दन कुमारल ना पेळ्ळुगल 
यामोद, सधुवह, मेघपृष्ठ, सुवास, ऋषिज्य, लोहिताण, वनस्पतुलनु 
वर्षबुल कभिषिक्तुलंजेसि, परम कल्याणगुणयुवतुंडेत श्रीहरि चरणार- 
विदंबुलु सेविपुचु दपंतुनकुं जनिये। भा वर्षबुल यंदु शुक्ल, वधमान, 
भोजन, उपबहेण, आनंद, नंदन, सर्वतोभद्रमुलनु सप्तसीसापर्वेतंबुलुनु, 
अभययु, अमृतोघय्रु, आर्यकयु, तीर्थवतियु, तृप्तिरूपयु, पवित्रवतियु, 
शुक्लयुननु सप्तनदुलुनु गलवु । अंदुल पवित्रोदकबुलनुभवपुचु गुरु, 
ऋषभ, द्रविणक, देवक, संज्ञलु गलिगि, वरुणदेबुनि नुदकांजलुलं वुजिच्‌- 

` चुस्न चातुवेण्यंबुँड ॥ 65॥ 
सी, जगतीश ! वितुमु ऋंच दीपमुनु जुट्टियुंडु षोडश लक्ष योजनमुल 
विस्तारमै पालर्वेल्लि यंदुननु शाकट्ठीप सतुल प्रकाञमोदु 
वंडिसे मुप्पदि रड, लक्षल योजनमुल बिस्तारमै यमरियुंड 
नंदुन शाकवृक्षामोद मा ट्वीपमुनु सुगंघंबुन वंनगजेसि 

ते. यंत दनपेर दीवि प्रख्यात मगुट 

जेसि यंदुन भिगुल प्रसिद्धि फेके 
नंदु मेधातिथियु गरत यगुचुन्‌ं ड 
दिलि वेडक दनदु नंदनुल जूचि॥66॥ 


अधिक भीत नहीं हुआ । ६४ [व.] हे नरेंद्र ! उस क्रौंच द्वीप का पति 
धृतपृष्ठ अपने कुमारों के नाम वाले आमोद, मधुवह, मेघपृष्ठ, सुदाम, 
ऋषिज्य, लोहिताणं, वनस्पति नामक वर्षो के लिए अभिषिकत कर परम. 
कल्याण गुणयुक्त श्रीहरि के चरणारविदों की सेवा करते हुए तप करने के 
लिए चला गया । उन वर्षो में शुक्ल, वधमान, भोजन, उपवहण, आनन्द, 
नन्दन, सर्वतोभद्र नामक सात सीमापर्वेत मोर अभया, अमृतौघा, अर्यक, 
तीर्थवती, तृप्तिरूपा, पवित्रवती, शुक्ला नामक सात नदियां हैं। उनके 
पवित्र उदकों का उपभोग करते हुए गुरु, ऋषभ, द्रविणक, देवक नामों से 
युक्त होकर वरुणदेव की उदकांजलियों से (अंजलियों में जल लेकर) वरुण 
देव की पूजा करते हुए चार वर्ण वाले रहते हैं। ६५ [सी.] हे जगदीश ! 

सुनो, क्रोंच द्वीप को परिवृत करनेवाले सोलह लाख योजन विस्तृत दुक्चिया 
सागर है। उसमें शाकटीप अतुल प्रकाशित होता है। अतिशयता से 
वत्तीस लाख योजन के विस्तार को लेकर विराजमान है। उसमें शाकवृक्ष- 
भामोद (सुगंध) के उस द्वीप को अधिक सुवासित करने [ति.] पर वह 
दीप उस नाम से प्रख्यात हुआ। उसमें मेधातिथि [उसका] कर्ता 
(राजा) होकर रहा। उत्साह से अपने नन्दनों को देखता रहा। ६६ 
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व. सरियु ना प्रियत्रत पुत्रुँडन मेधातिथि तन पुत्रुल पेरंगल पुरोज़न, 
सनोजन, वेपमान, धूस्रानीक, चित्ररथ, बहुरूप, विश्वचारमुलनु संज्ञलु 
गल सप्तवर्षबुलयंडु वारलकु बहुंबु गट्टि, श्रीहरि पादसेव चेयुच्‌ दपोवनं- 
बुनकुं जनिय । आ शाकद्वोपंतु नंदु ईशान, उरुश्यृंग, बलभद्र) शतकेसर, 
सहस्रस्रोतो, देवपाल, महानसमुलनु सीमायिरुलुतु, अनघ, आयुर्वे, 
उभयसुष्टि, अपराजित, पंचपरि, सहक्रस्प्ति, निपधूति यनु, सप्त नढुलुनु 
गलवु । आ नबीजलंबु लुपयोगिचि, यच्चटि वारलु प्राणायामंब्रु सेसि, 
विध्वस्त रजस्तमोगुणुले परम समाधिनि वायु रूवंबेन भंगचंतुनि 
सेवितुरु। ऋतुत्रतः सत्यत्रत, दानत्रत, सुब्रत, नामंबुलु गल चातुवष्ये- 
बंढु गलिगियुँड ॥ 671 

सी. अट्ट शाकद्ठीप मरिकट्ठि तत्प्रसाणंबुन दधि समुब्रबु वेलुगु 

नंदुकु बरिवुतंब पुष्कर द्वीप बल जतुष्षष्टि लक्षल विशाल 
सम्महाट्ठीपमंदयुत कांचन पत्रमुलु गलिगि कमलगर्भुनकु नास- 
नंबगु पंकेरहंब्‌ंडु ना द्वीप भध्यंबुननु नीक्क सानसोत्त- 


आ. रंबनंग बर्वतंबुंडु दनकु बू- 
बवा, परमुल नृंडुनट्टि वर्ष- 
मुलकु रेटिकिद्लु निलिचिन मर्याद- 
नगमनंग '' जाल बौगड नेगडि॥ 68॥ 


[च.] ओर वह प्रियक्रत-पुत्र मेधातिथि अपने पुत्रों के नाम वाले पुरोजन, 
मनोजन, वेपमान, धूम्रानीक, चित्ररथ, बहुरूप, विश्‍वचार नामक , सात 
' वर्षौ में उनका राजतिलक कर श्रीहरि की पादसेवा करते हुए तपोवन मैं 
गया । उस शाकट्टीप में ईशान, उरुश्शुंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्र स्रोत, 
' देवपाल, महानस नामक सीमागिरि, अनघा, आयुर्दा, उभयसुष्टि, 
अपराजिता, पंचपरी, सहसख्रश्वती, निपधृती नामक सात नदियाँ हैं। उन 
नदियों के. जल का उपयोग करके वहाँ के लोग प्राणायाम कर रज और 
तमोगुण को विध्वस्त करके परम समाधि द्वारा वायुरूप भगवान की सेवा 
करते हैं । उसमें त्रतुव्रत, सत्यक्नत, दानव्रत, सुब्रत नामक चतुर्‌ वर्णवाले 
रहते हुँ । ६७ [सीः] ऐसे शाकद्वीप को घेरकर उसी प्रमाण से (उतना 
ही विशाल) दघि समुद्र प्रकाशित होता है। उससे परिवृत होकर पृथ्वी 
पर पुष्कर द्वीप चतुःषष्टि (६४) लाख [योजन] विशाल है। उस 
महाद्वीप में अयुत (दस हजार) कांचनपत्नों से युक्त होकर कमलगभे 
(ब्रह्मा) का आसन पंकरुह (कमल) स्थित है। उस द्वीप के मध्य में 
मानसोत्तर नामक .[आ.] एक पर्वत है। अपने लिए पूर्वे और अपर 
में रहनेवाले दोनों वर्षों के मध्य इस प्रकार स्थित होकर अतिशय प्रशंसित 
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१७८ 


व. इट्लु दनकु लोपलि वेलुपलि वर्षबुलु रंटिकि मर्थादाचलंबुनुँ बोलि युन्न 
मानसोत्तर पर्वतंबयुत योजन विस्तारंबुनु, नंतिय योज्नत्यंत्ुनुं गलिगियुंडु। 
आ नगंबुनकु नलुदिक्कुल यंदुनु नालुगु लोकपालुर पुरबुलुडु। आ 
मानसोत्तर पर्वतंवु तुद सुयंरथ चक्रु संवत्सरात्मकंब यहोराजंबुलयंदु 
सेर प्रदक्षिणबु सेयु । अंदु ना पुष्कर द्वीपाधिपतियगु वीतिहोत्रुँड 
रमणक, धातक नामंबुलु गल पुत्रुल निरुवुर वर्षद्यंबुनंदु नभिषिक्तुलं- 
जेसि, तानु पुर्वेजुलेगिन तेरंगुन भगवत्कर्मशीलुंडगुचु दपंबुनकु जनिये। 
अंत ॥ 691 
कं, मनुजेश्वर ! या वर्षबुन नेप्पुड संचरिचु पुदषुलु पद्मा- 
सनु दग सकमंकारा, धन सेथुदू रचलबुद्धि तात्पर्यमुनन्‌ ॥ 70 ॥ 
कं. धरणीवल्लभ ! बिनु पुष्कर मनु द्वीपमुन लेरु चातुवण्युल्‌ 
परगग नेक्कुव तवकुव, लेरुगक समुलगुच नुंदु रहल जनंबुलू ॥ 71 ॥ 
व. मरियु ना पुष्कर द्वीपंबु चतुष्षष्टि लक्षल योजन विस्तारबेन शुद्धोदक 
समुद्रमुद्रितंबगुचुंड्‌। अव्वल लोकालोक पर्वतंबुंडु। शुद्धोदक समुद्र 
लोकालोक पर्वतंबुल नड़म रंडुकोटल योजन विस्तारंबंन निर्जन कांचन 
भूमि दर्पणोदर समानंबे, देवतावास योग्यंबुगानुंड्‌। आ भूमिजेरिन 


AAAS तरी" 


वह मर्यादा (सीमा) नगके समान है। ६६ [व.] इस प्रकार अपने 
लिए भीतर और बाहर के दोनो वर्षो के लिए मर्यादाचल (सीमा पर्वत) 
के समान स्थित मानसोत्तर पर्वत अयुत योजन विस्तार और उतना ही 
ओन्नत्य (ऊंचाई) वाला है। उस नगके चारो दिशाओं में चार लोक- 
पालको के पुर होते हैँ । उस मानसोत्तर पर्वत के अंत मे सूर्यं का रथ- 
चक्र संवत्सरात्मक (साल में एक बार) भहोरात्रियों में मेरु का 
"प्रदक्षिण करता है। उसमें उस पुष्कर द्वीप का अधिपति वीतिहोत्र 
रमणक और धातक नामवाले दोनों पुत्रों को दोनों वर्षो के लिए अभिषिक्त 
कर स्वयं पूर्वजों के मार्य का अनुसरण करते हुए भगवत्क्मंशील होते 
हुए तप करने के लिए गया। तब ६९ [क.] हे मनुजेश्वर! उस 
वर्ष में रहनेवाले पुरुष अचल बुद्धि के तात्पर्यं से सदा पद्मासन (ब्रह्मा) 
की उचित रूप से सकमंक-आराधना करते हैं। ७० [कं.] हे धरणी- 
वल्लभ ! सुनो, पुष्कर नामक द्वीप में चार वण वाले नहीं है। समस्त जन 
ढंग से अल्प और अधिक [के भेदभाव को] न जानकर सम होकर 
(समानता के भाव से) रहते हैं। ७१ [व.] ओर वह पुष्कर भी 
चतुःषष्टि लाख योजन विस्तार वाले शुद्धोदक समुद्र से मुद्रित होकर 
(घिरकर) रहता है। उस पार लोकालोक पर्वत रहता है। शुद्धोदक 
समुद्र और लोकालोक पर्वतो के बीच में दो करोड़ योजन विस्तार वाली 





ति TS 
ष 


१०६ पोतन्च महाभागवतमु (स्कन्ध-५) 109 


पदार्थबु सरल बांद नशक्यंबुगा नुंडु। अटमीद लोकालोक पर्वत 
बैनिमिदि कोट्ल योजनंबुलु। सुवर्ण भूमियु सूर्यादि धुवांतंबुलगु 
उयोतिर्गणंबुलु मध्यंबुन नुँडुटंजेसि लोकालोक पवतं बनदगियुंड्‌ । 
पंचाशतकोटि योजन विस्तृतंबगु भूमंडल साचंबुनकु दुरीयांश प्रमाणंबु 
गल लोकालोक पर्वेतंबु सोद नखिल जगद्गुरुवगु ब्रह्मचेत जतुदिशलयंबु 
ऋषभ, पुष्करचूड, वामन, अपराजित संज्ञलंगल दिमाजंबुलु नालुगुनु 
लोकरक्षणार्थबु .निमितंबयुंड्‌ । मरियुनु ॥ 72 ॥ 
सो. तनढु विभूतुले तनरिन या देवबू द तेज शोये बृ हणार्थे- 
से भगवंतूंड मादि देवुंडुनु नेन जगढ्गुरु डच्युतुंडु 
सरिलेति धर्मविज्ञात बेराग्यादुलेन विशुतुल नलरियुन्न 
यहि विष्वक्सेनुडादिगा वैलुगु पार्षढुलतो गुडि प्रशस्तभैत 
ते, निज वराधुध दोर्दड नित्य सत्त्वु- 
डगुचु ना पर्वतंबुष नखिललोक- 
रक्षणार्थवु कह्पपर्यंत मतड़ 
योगमाया परीतुड योप्पुचुंड ॥ 73 ॥ 
व. इट्लु विविध मंत्र गोपनार्थबा नगाग्रंबुननुत्च भगवंतुतिकि दकूक लोका- 








निर्जन कांचन-भूमि दपेण के उदर के समान (दर्पण के मध्य भाग के 
समान) देवताओं के लिए निवास योग्य रूप में रहता है। उस भूमि 
के प्राप्त पदार्थ को फिर से प्राप्त करना दुलेभ होता है। उस पर (इसके 
अतिरिक्त) लोकालोक पवेत आठ करोड़ योजन [विस्तृत] है। सुवर्ण- 
भूमि के और सूर्यादि-धुर्वांत तक स्थित ज्योतिर्गणो के मध्य में रहने से 
लोकालोक परवत कहने योग्य है। पचाशत कोटि योजन [तक] विस्तृत 
भूमंडल मान (नाप) के पुरीयांश प्रमाणवाले लोकालोक पर्वेत पर 
अखिल जगतूगुरू ब्रह्मा से चारों दिशाओं में ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन, 
अपराजित नामक चार दिग्गज लोकरक्षणार्थ निर्मित होकर रहते हैं। 
ओर भी ७२ [सी.] अपनी विभूतियां होकर विलसित उस देववृ द के 
तेज और शौय के बृ हूण (व्याप्ति) के लिए भगवान आदिदेव जगद्गुरु 
और अच्युत अनुपम धर्म, विज्ञान, वैराग्य आदि विभूतियों से विलसित 
विष्वकूसेन आदि के रूप में तेजोमान पार्षदों (दरवारी) से युक्त होकर 
प्रशस्त [ति.] निज-वरायुध (श्रेष्ठ आयुध) बने हुए दोदेण्ड (बाहुदण्ड) 
के नित्य सत्त्ववाला होता हुआ उस पवत पर भखिललोकरक्षणार्थ कल्प 
पर्यन्त वह (अच्युत) योगमाया-परीत (घिरा हुआ) होकर शोभायमान 
होता है। ७३ [व.] इस प्रकार विविध मंत्र गोपनार्थ उस नगाग्र पर 
स्थित भगवान के अतिरिक्त अन्यों के लिए लोकालोक पर्वत के उस पार 
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लोक पर्वतंबुनकु नव्वल नौख्लकु संर्चारप नञञक्यंबेयुंड्‌ । ब्रह्मांडंबुनकु 
सूयु डु मध्यगतुडे युंड्‌। आ सूर्युनकु नुभय पक्षंबुलयंडु निरुवदेनुकोट्ल 
योजन परिमाणंबुन नंड कटाहुबुड । अट्टि सुर्युनिचित नाकाश दिकृस्बर्गा- 
पवगंबुलुनु, नरकंबुलुनु निर्णेयिपंवडु । देव तियङ्भनुष्य चाग पक्षि तृण 
गुल्म लतादि सबै जीवुलकुनु सूयु डात्मयगुचु चुंडु ॥ 74 ॥ 
'कं. कर मनुरागंबुन नो, घरणीमंडलमु सनिधानंबल्लन्‌ 
नरवर ! येरु जप्पिति, मरि चंप्पेद विनुमु विव्यमानंबल्लन्‌ । 75 ॥ 


अध्यायमु-२ १ 
खगोळ विषयमु 
आ. कमलजांड मध्यगतुडेन सुयु डु, भरितमेन या तपंबुचेत 
मूड लोकमुलनु मुंचि तापपंग, जेसि कांति नीद जेयुचुंडु ॥ 76 ।, 
च. अटि भास्करंड्त्तरायण दक्षिणायन वषुवतंबुलचु चामंबुलु गल मांद्य तीव्र 
समान गतुल नारोहणावरोहुण स्थानंवुलयंढु दीघेह्वस्व समानंवुलुगा 
जेयुचुंड ॥ 77 ॥ 
आ. मेष तुललयंदु मिहिरुडहोरात्रु- 
लंदु दिरुगु सम विहारसुलनु 


SANNA 


संचार करना अशकत्य (शक्ति से परे) होकर रहता है। ब्रह्माण्ड के लिए 
सूर्य मध्यगत होकर रहता है। उस सूर्य कें दोनो पक्षों में (दोनों 
ओर) पचीस करोड़ योजन परिमाण वाला अण्डकटाह रहता है। ऐसे 
सूर्यं से आकाश, दिक्‌, स्वर्ग, अपवर्ग और नरक निर्णीत होते है। देव, 
तिर्यक्‌, मनुष्य, नाग, पक्षी, तृण, गुल्म, लता आदि सर्वेजीवों के लिए 
सूर्य आत्मा होकर रहता है। ७४ [कं.] हे नरवर ! अधिक अनुराग 
से इस घरणीमण्डल के समस्त विधान को समझाकर बताया है। और 
[आगे] समस्त दिव्य, मान (नाप) के वारे में वताता हूँ। सुनो, ७५ 


अध्याय २१ 

खगोल के घारे में 
[भा.] हे कमलनाण्ड (ब्रह्माण्ड) के मध्यगत स्थित सूर्य परिपूर्ण 
आतप से तीनों लोकों को डुबोकर तप्त कर प्रकाशित करता रहता है। ७६ 
[व.] ऐसा क उत्तरायण, दक्षिणायन, वैशुवत नामक मंद, तीव्र, 
समान गतियों से आरोहण अवरोहण स्थानों में दीर्घ, हुस्व, समान करता 
रहता है। ७७ [आ.] मेप, बुला, [राशियों] में मिहिर (सूर्य) 
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परगय वुषभादि पंचरासुलनु ना 
ककीकक गडिय रात्रि दक्कि नड्चु॥ 781 


आ. पिचि वश्चिकादि पंच राखुलसु नौी- 
क्कीककि गडिय रात्रि निक्कि नडच्‌ 
दिवमुलंदु सल्ल दिगजारु नाँक्कोक्क 
गडिय न॑लकु दत्प्रकारमुननु ॥ 79 ॥ 

व. मरियु, निव्विधंबुन दिवसंबुलुत्तरायण दक्षिणायनघुल वृद्धि क्षयंबुल 
नीद, नौक्क यहोरातत्रंबुन नेक पंचाशदुत्तर नवकोटि योजनंब्रुल परिमाणं- 
बुगल मानसोत्तर पर्वतंबुन सुयेरथंत्रु दिव्गुचुंड। भा मानसोत्तर 
पर्वतंबुनंदु दूर्पृचत देवधानि यनु निद्रपुरंबुनु, दक्षिणंबुन संयमानि यनु यस- 
तगरंबुनु, बश्चिमंबुन निम्लोचनियनु वरुणपद्टणंबुनु, नुत्तरंबुन विभावरि 
यनु सोमुनि पुटभेदनंब्रुनु देजरिल्लुचुंड्‌। आ पढ्णंबुलयंबु नुदय 
मध्याह्नास्तमय निशीथंबु लनियंडु काल भेदंबुलनु, भुत प्रवृत्ति निवृत्ति 
निमित्तंबच्चटि जनुलकुं बुट्टिपुचुंड सुर्युडपुडिद्र नगरंबुन नुंडि गमनिच्‌ 
बदियेनु गडियलनु रड कोटलुन्‌ मुप्पदियेड्‌ लक्षल डब्बदियेदुवेल योजनंबुलु 
नदियादिगा नड्चु । इव्विधंबुन निद्र यम बरुण सोम पुरंबुल मीद जंद्रादि 


भहोरात्रियों में समविहारों में संचार करता रहता है। ढंग से वृषभ आदि 
पाँच राशियों में रात्रि में एक-एक घड़ी कम संचार करता है । ७८ 
[आ.] वृश्चिक आदि पाँच राशियों में रात्रि में एक-एक घड़ी अधिक 
संचार करता है। उस प्रकार से महीने में एक घड़ी के समान दिन-दिन 
कम होता जाता है। ७९ [व.] और इस प्रकार उत्तरायण, दक्षिणायण 
में दिवसों के वृद्धि और क्षय को प्राप्त करने पर एक अहोरात्ति में 
एकपंचाशत उत्तर नव कोटि (नव करोड़ इक्यावन लाख) योजन परिमाण: 
वाले मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य का रथ घुमता है [ब्रह्माण्ड का एक वषे 
मानसोत्तर पर्वत के लिए एक दिन के समान होता है] । उस मानसोत्तर 
पर्वत के पूर्व में देवधानी नामक इंद्रपुर, दक्षिण में संयमनी नामक यमनगर, 
पश्चिम मे निम्लोचनी नामक वरुण पट्ुण, उत्तर में विभावरी नाम से 
सोम का पुटभेदन (नगर) शोभायमान होते हैं। उन पटुणों में उदय, 
मध्याह्न, अस्तमय, निशीथ नामक कालभेदों को भूतों की प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के लिए वहाँ के जनों के लिए उत्पन्न करता रहता है। सूर्यं सदा 
इद्रनगर में रहकर परिशीलन करता रहता है। वहाँ से लेकर पंद्रह 
घड़ियों में दो करोड़ सेतीस लाख पचहत्तर हजार योजन [दूर] चलता 
है। इस प्रकार इंद्र, यम, वरुण, सोमपुरों पर चंद्र आदि ग्रह नक्षत्रों से 
युक्त होकर संचार करते हुए बारह किनारे, छः छड़ (पहिये की हाल), 
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ग्रह नक्षत्रंबुलं गुडि संचरिचुचु बंड्रेंडेंचुलु, नार कम्मुजुनु, सुड तोलुलुंगलिगि, 
संचत्सरात्मकंबं येक चक्रंबंन सूर्युनिरथंबु मुहुर्तेमात्रंुच नष्ट शताधिक 
चतुस्त्रिशल्लक्ष योजनंवुलु संचरिचु ॥ 80 ॥ 
सी. इनु रथंवुनवुन्न यिरसीषकटिय मेरु शिखरंत्र नंबुनु जेरियुंड 
नीनर जक्रमु मानसोलर पर्वतंबंुल दिरिगड़ ना रथंदु 
निरखुन मुञ्च रँडिरुसुलु दगुलंग ववनपाशबुल वद्घसमुचु 
ध्रुवमंडलंबुनंदुल नंटि युंडगा संचरिचुचनुंड संततबु 
तेः नट्ट यरद मुप्पदियाद लक्ष- 
लँबु नंटिन काडियु. नन्नि योज- 
नधुल विस्तारमै तुरंगमुल कंध- 
रमुल दगुलुचु वेलुर्गीडु रमणतोड॥ 811 
ब. आ रथंबुनक्रु गाथत्रीछंदंबादिगा सप्तच्छंदंबुलु नश्वंवुलं संचरिचु। 
भार्करुनकु नग्र भागंबुन नरुणुंड नियुक्तुंड रथंवु गडपुचुंड । 
मंगुष्ठपवेमात्र शरोरंबुलुगल यरुवदिवेल वालखिल्याष्युलगु ऋहषिवरुलु 
सुयृनिमुंदट सोर सुवतंबुल स्तुतिथिप, मरियु ननेक -मुनुलुनु गंधव किन्नर 
किपुरुष नागाप्सरः पतंगादुलुनु नैलर्नैल वरस क्रमंबुन सेविप, तौम्मिदि 
कोट्लुन्ेबदियीक लक्ष योजनंबुल परिमाणंबु गल भुमंडलंबुनं दोक 
क्षणंबुन सूयु डु रड वेलुब्नेबवि योजनगुलु संचारिपुचु नौक यहोरात्रघुनंद 
तीन नाभियों से युक्त होकर संवत्सरात्मक होकर एक चक्रवाला सूर्य 
का रथ मुहूत मात्र में चौंतीस लाख आठ हजार योजन [दूर] तक 
संचार करता है। ८० [सी.] सूर्य के रथ की एक धुरी मेरु शिखर 
से लगकर रहती है। शोभा से चक्र मानसोत्तर पर्वत पर घूमता है। 
वह रथ धुरी में स्थित दो घुरियों से लगकर रहते हुए पवन पाशों से 
बद्ध होकर सतत धृवमण्डल से लगे रहकर संचार करता रहता है। 
[ति.] ऐसा रथ छत्तीस लाख जुआओं और उतने योजन विस्तार वाले 
तुरंगों के कंधरों से लगकर रमणीयता से प्रकाशित होता रहता है। ८१ 
[व.] उस रथ के लिए गायत्री छंद से लेकर सात छंद अश्‍व वनकर' 
संचार करते रहते है। भास्कर के अग्र भाग में अरुण नियुक्त होकर 
रथ को चलाता रहता है। भंगुष्ठ के पर्व मात्र शरीरवाले साठ हज़ार 
वालखिल्य नामक ऋषिवर सूर्य के समक्ष सोर सूक्तों से स्तुति करते 
रहते हैं। सौर अनेक मुनि, गंधव, किन्वर, किंपुरुष, नाग, अप्सर, 
पतंग आदि क्रमशः हर मास सेवा करते रहते है। नौ करोड़ इक्यावन 
लाख योजन परिमाण भूमण्डल में सूयं एक क्षण में दो हजार पचास 
योजन [दुर तक] संचार करते हुए एक अहोरात्रि में (चौबीस घटे में) 


< लनि Da] 
` ५ ५ डिदलेनिय॥82॥ .. . 
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„7 मी .-भुमंडलं मंतयु संचरिचु। अनिन शुकयोगीदुनकु बरीक्षिक्षरेंद्रं- 


1 1४ 


| ७ ' ४. : अध्यायमु-२२ 
' क.” मुनिवर! मेरु प्रुवुंलकु, नौवर ब्रदक्षिणमु दिरंगुचुंडंडि नजुडा 


` यिनुडभिमुखुडे रासुल, कनुकूलत नेग नेंटि वदियँट्लौप्पुन्‌ ? ॥ 83॥ 


कं. . अनि-: -- ;, पलिकिन भूवदनि ` 
. 2. ` गनु्गौनि , शुकयोगि सिगुल गरुणास्वितुड 
' . . मनसुन, `. . . - श्रीहरि दलपुचु - 


` विनुमनि क्रम्मरग निटूलु विनुपिचे दगन्‌ ॥ 84॥ 
, बे, -नरंद्रा यतिवेगंबुन -दिरगुचुंडः.कुलाल चक्बुनंदु : जक्र अभजमुनकु 
` बेरन गतिनींदि, बंति सागि तिरिगेडु पिपीलिकादुल चंदंबुन, नक्षत्र- 
,": रासुलतो गुडिन कालचक्कबु ध्रुव' मेरुवुलं ब्रदक्षिणंबु ` तिरुगु नपुडा काल 
. - चक्रंबु वेट संचरिचु सूर्यादि ग्रहंबुलकु नक्षत्रांतरंबुल यंदुनु, राश्यंतरंबुल- 
... “यंदुनु, चुनिकि ` गलुगुटजेसि सूर्यादि ग्रहंबुलकु जक्रगति स्वगतुल वलन 
गति द्यंबु गलुगुचुंड 1. मडियु ना सूयु डादितारायणमूति यगृचु लोकबुल 


DD LSS +> 





SS फटापिनीगिलाणिपिलिजितफ्लिगि 





समस्त भूमेण्डल का संचारं करता है। ऐसा कहने पर' शुकयोगीच्द्र 
ने परीक्षित नरेद्र सें इस प्रकार कहा । ८२ हि ता 
(2180 2040) RE SES पा? १ ” 
EE अध्याय-२२' `| 
फो -[कं.] हे मुनिवर ! तुमने कहा कि. मेरु ओर ध्रुव. की, शोभा से 
प्रदक्षिणा “करते ` हुए घूमनेवाला 'अज (जन्म-रहित) वह इन (सूये) 
अभिमुख, होकर, राशियों.के' अनुकूल संचार करता'है । वह कैसे सम्भव 
होगा ?. ५३, [कं.] ऐसा कहनेवाले भूवर को देखकर शुकयोगी 'अधिक 
करुणान्वितः होकर, मन, में श्रीहरि का.स्मरण करते हुए, “सुनो” 
कहुकर्‌'फिर इस प्रकार - औचित्य से सुनाया । ८४ [व.] हे 'चरेद्र !- 
अतिवेग से -घूमनेवाले कुलाल (कुम्हार के) चक्र में: चक्र-भ्रमण से अलग गति 
को प्राप्त कर क्रम.से घूमनेवाले पिपीलिकादियों के समान, नक्षत्र राशियों 
से:युक्त;कालचेक्र क्रे ध्रुव और मेरु की प्रदक्षिणा करते समय उस कलाचक्र, 
के साथ संचरण करनेवाले;सूर्यादि ग्रहों के लिए, अन्यान्य नक्षेत्लो में, अन्यान्य 
राशियों में अस्तित्व के „होने पर सूर्यादि ग्रहों के लिए चक्र की गति और 
स्वगगति.के;कारण गतिद्वय (दो प्रकार की गति) प्राप्त होती रहती है और वह 
सूर्य आदिनारायण मूति, होते-हुए लोकों के .योगक्षेम के लिए वेदत्नयात्मक 


‘ Yr 


& 
4४ ५ त ३ 
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` योग क्षेमंबुलकु वेदत्रयात्मकंबुनु, गर्मसिद्धिनिमित्तंबुनु, दैवषि गणंबुलचेत, 
चेदांतार्थब्ुल ननवरतंबु वितर्कमार्णबुनु नगुचुन्न तन स्वरूपबुनु द्वादश 
विधंबुलुग विभजिचि, वसंताबि क्रतुवुल ना या काल विदोषंब्रुलयंडु गलुग 
जेयुचंड। अट्टि परमपुरुषुनि महिम नी लोकबुन महात्मुलगु पुरषु 
वारि वारि वर्णात्रमाचारमुल चौप्युन वेदोक्तप्रकारंबुगा भवत्यतिशयंबुन 
ताराधिपुचु क्षेमंबु नौदुचुदुरु। अट्टि यादि नारायणमुति ज्योतिश्च- 
क्रांतिवेतिये स्वकीय तेजःपुंज दीपिताखिल ज्योतिर्गणंव्रुलु गलवाड, 
द्वादशरासुलयंदु चौक संवत्सरंबुन संचरिपुचुंड्‌ अटविः यादिपुरुदुनि 
गमनविशेष कालंबुनु लोकुलु भयन, ऋतु, मास, पक्ष,तिथ्यादुलचे व्यवहरिपु 
चुंदुर। मरियु नप्परम पुरुषुंडा रासुलयंडु :षष्ठांश संचारंब्ु नौदिन 
समयंब्रुतु ऋतुवनि व्यवहरिचुवुरुं। आ रासुलयंदु नर्धांश संबारमुन 
राशिषटक भोग बौाँदिनतरि अयन मनि चैंप्पुदुद। समग्रमुगा रासुलयंदु 
संचार मौँदिन यंडल, नट्टि कालंबुनु संवत्सरंबनि निर्णायचुदुद। इटि 
समग्र राशि संचारमुनंटु शोध्रगति, मंदगति, समगतु लतिर्येड त्रिविध 
गति विशेषमुल चहल वेरुपडेड ना वत्सरंबुनु, संवत्सरमु, परिवत्सरमु, 
इळावत्सरमु, अनुवत्सरमु, इट्ठत्सरमनि पंच विधंबुल जँप्पुदुरु । चंद्रंडनु, 


भौर कर्मसिद्धि के लिए देवषिगणों से वेदान्तार्थो से अनवरत वित्यंमान 
होनेवाले अपने स्वरूप को द्वादश प्रकार से विभक्त कर, वसंतादि ऋतुओं 
में उन-उन काल बिशेपों में [अपने स्वरूप को] उपस्थित करता रहता हे । 
ऐसे परमपुरुष की महिमा से इस लोक में महात्मा पुरुष अपने-अपने 
वर्णाश्मम-आचारों के अनुरूप, वेदोक्त प्रकार से, भक्ति की अतिशयता से 
आराधना करते हुए, क्षेम को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा आदिनारायण 
मूर्ति ज्योतिष चक्र के अंतवेर्ती होकर स्वकीय (अपने) तेजःपुंज से . दीपित 
अखिल ज्योतिगेणों से युक्त होकर द्वादश राशियों में एक संवत्सर संचार 
करता रहता है। ऐसे आदिपुरुष के विशिष्ट गमनकाल को लोक 
(लोग) अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदियों से अभिहित करते हैं। 
ओर उस परमपुरुष के उन-उन राशियों में षष्ठांश संचरित होते समयं 
को ऋतु कहते हैं। उन राशियों में भर्धांश संचार से राशिषटूक 
(छः राशि) के संचार के समय को अयन कहते हैं। समग्न रूप से 
राशियों में संचार को प्राप्त करने पर उस काल को संवत्सर कहकर 
निर्णीत. करते हैं। इस प्रकार के समग्र राशि-संचार में शीघ्रंगति, 
मंदगति, समगति नामक तिविध विशिष्ट गतियों से पृथक्‌ होनेवाले उस 
वत्सर को संवत्सर, परिवत्सर, इलाबत्सर, अणुवत्सर, इद्वत्सर के नाम 
से पंचविद्‌ बताते हैं। चंद्र भी इसी प्रकार से उस सूर्यसंडल से लक्ष 
योजन [दूर] रहकर संवत्सर, पक्ष, राशि, नक्षत्र, भुक्तियों को ग्रहण करते 
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नो तैरंगुन ना सूर्थमंडलंबुमीद लक्षयोजनंब्रुल नुंडि संवत्सर पक्ष राशि 
नक्षत्र, भुक्तुलु ग्रहचुचु नग्रचारिये, शीघ्रग जरिचु। अंत, 
वृद्धिक्षयरूपंचुन बितृगणबुलकु बे पक्षा पर पक्षंबुलचेत नहोरात्रंबुल 
गलुग जेयुचु सकल जीव प्राणुंडे यावक नक्षत्रंडु त्रिशन्मुहतेबु लनुभविपुचु, 
षोडशकळलं गलिगि मनोमयान्नमयामृतमय देहुंड, देव पितृ मनुष्य भूत 
पशु पक्षि सरीसृप वोरुसप्रमृतुलकुं ब्राणाप्यायनशीलुंडगुरंजेसि सवं 
सयुडनबडुनु-। 85 ॥ | 


कं; चंबुदनकु मीदे या, नंदनंबुन लक्षयोजवंबुल दारल्‌ 
प्रंबुकीनि मेरु शेलं, बंदि प्रदक्षिणमु दिरुगु नभिजिद्भमुतोन्‌ ॥ 86 ॥ 
सी... अटमीद दारल कन्निटि कुपरिये रेड लक्षल शुक्रडंडि भारक- 
रुनिकि सुंदर बिरुबुनु साम्य मृदु शीघ्र संचारमुलनु भास्करुनि साडिक 
,जरियिपुचुंडनु जनुलकु ननुकूलुड वृष्टि नौसगुच नंत नत 
जतुरत' यृष्टि विष्कृंभक ग्रहशांति नीर्नारचु वारल कोसग्ु शुभमु 
ते, लुंड नामौीद सोम्युंडर रड लक्ष- 
लघु जारपुच्‌ रविमंडलंबु बासि 
''कंड्ल बडिननु जनुलकु क्षाम डांब- 
- 'रादि . भयमुल बहुच्‌ नतुल महिम॥87॥ 


हैं। अंग्रचारी होकर शीध्रगति से संचरण करता है। तब वृद्धिक्षय 
रूप से पिठगंणों को पूर्वपक्ष, अपर पक्षों से अहोरात्र (दिन और रात) 
उपस्थित करते हुए सकल जीवों के लिए प्राण-रूप होते हुए एक नक्षत्र का 
व्रिशत्‌ 'मुहृतं [काल तक] उपभोग करते हुए (रहते हुए), षोडष कलाभों 
से युक्त होकर मनोमय, अन्नमय, अमृतमय देह वाला होकर देव, पितु, 
मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वीरुथ आदियों को अ्राणाप्यायूण 
शील वाला (प्राणों को शीतल करने के स्वभाव से युक्त होने से सबैमय 
कंहलातां है) । ८५ [कं.] चंद्र से ऊपर होकर आनन्द से लक्षयोजनों 
के: तारों को आवत कर मेरु शेल को प्राप्त कर संचार करता है। ८६ 
[सी.] उसके आगे समस्त तारों के ऊपर दो लाख [योजन दूर] शुक्र 
रहकर ; भास्कर के आगे ओर पीछे सोम्य, मृदु, शीघ्र संचारों से भास्कर 
के समान संचरण करता रहता है। जनों के लिए अनुकूल होकर 
वृष्टि (वर्षा) प्रदान करते हुए सर्वत्र चतुरता से वृष्टि विष्कंभक-गृहशांति 
करनेवालों को शुभ प्रदान करता रहता है। [ति.] उसके आगे सौम्य दो 
लाख [योजन] संचार करते हुए रविमंडल से छूटकर दिखाई पड़ने 
पर जनों को क्षाम (अकाल), डाम्वर आदि भय को अतुल महिमा से 
उत्पन्न करता है। ८७ . [सी.] उसके भागे धरणी तनूज दो लाख 
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"सी, धरणीतनजुडंतटिमीब रड लक्षल नुंडि मूड पक्षमुल नोवक 
राशि दाट्चुनुडु ग्रममुन द्वादश रासुलु भुजियिचु राजसमुन 
रवक्रिचियैन नवक्रत नैननु वरुचुगा बीडलु नरुल कीसगु 
नंगारकुनि पट्ट कावल रेंडु लक्षल योजनंबुल घनत मिचि 

'आ.' /यौक्क राशिनुँडि यौँक्कक्क वत्सर, बनुसविपुचुंडु नमर गुरुड 

५  वक्रमंदु्नेन वसुधामरुलकुनु, शुभमुनीसगु नेपुडु'-नभिनवमुग ॥ 88 ॥ 

कं, सुरगुरुनकु मीद भा, स्कर सुतुडिरु लक्षलनु जगमुलकु बीडल्‌ 
जरपुचु द्विशन्मासमु, लरुदुग नौबकीक्क राशियंदु वसिचुन्‌ ॥ 89 ॥ 

भकं, प्राकटमुग रवि सुतुनकु, नेकादश लक्षलनु सहीसुरुलकु नी ` 

- लोकुलकु सेलु गोरुचु, जोकग मुनि सप्तकंचु सौँपु वहिचुन्‌ ॥ 90.॥ 

, कं... मुनि सप्तकमुन कँगुवं, दनरुचु ना मीद (द्रियुतदश लक्षल में 

` पुन शिशुमार चक्र, वनगा नन्निटिकि नुपरि यगुचुंडु नृपा. ॥ 91 ॥ 


अध्यायमु--२३ 
सी. आ शिशुमाराख्यमगु चक्रमुन भागवतुडंन श्रुवृड्िद्र वह्लि कश्य- 
प प्रजापति यम प्रमुखुलतो गूडि बहुमानमुग विष्णु पदसु जेरि 


[योजन दूर] रहकर तीन पक्षों (पखवारों) में एक राशि का अतिक्रमण 
करता रहता है [इस प्रकार] द्वादश राशियों का राजस से (रजोगुण से) 
भोग करता है। वक्र होकर अथवा भवक्र होकर भी अक्सर नरों को 
पीड़ाएँ देता है। अंगारक की पकड़ से भागे दो लाख योजनों को 
महानता से पार कर [आ.] एक-एक राशि का एक-एक वत्सर [पर्यंत] 
अमर गुरु उपभोग करता रहता है। वक्रता में भी सदा अभिनव रूप 
से वसुधा-अमरों को शुभ प्रदान करता है। ८८ [कं.] सुर गु के 
आगे भास्कर सुत दो लाख [योजन दूर रहकर] जगतों की पीडाएँ देते 
हुए एक-एक राशि में विरले ही तीन मास रहता है। ८५९ [कं.] प्रकट 
रूप से रविसुत के [भागे] एकादश लाख [योजन दूर . रहकर] महीसुरों 
की और लोगों की भलाई चाहते हुए अच्छे ढंग से मुनि सप्तक (सप्तर्षि) 
शोभा धारण कर रहता है। ९० [कं.] मुनि सप्तक के ऊपर विलसित 
-होते हुए उसके भागे तीस लाख (योजन की दूरी पर) शोभा से शिशुमार 
-चक्र रहता है। हे नृप! वह्‌ सबके ऊपर स्थित है । ९१ 2 


- अध्याय--२३ . - 
'.' [सी.] उस शिशुमार नामक चक्र पर भागवत (भक्त) ध्रुव, इंद्र, 
वहि, कश्यप प्रजापति आदि प्रमुख [व्यक्तियों] के साथ बहुमान रूप से 
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केणक निच्चलु, ब्रदक्षिणमुगा दिरुगुचु जेलगियुडुनु गहप जीवियगुचु 
ननघुङ्त्तानपादात्मजु डायुंडनेन या घुवूनि महर्वमेल्ल 
ते. इलिति वणिप नसु नलविगाढु 
हज नेरिगिन यंतुयु नीकु मुन 
तेलिय 'बलिकिति प्रम्मर दलचि कानु 
छ जितरिपुत्रात ! श्री परीक्षिन्तरेद्र 1 ॥ 92 | 


भ कर ल ल न पदक्षिणा करते रहता है । भनेघ, उत्तानपाद का आत्मज 
आयं (श्च ) उस शव के समस्त महत्व को समझकर [ते.] वर्णन 
करता ब्रह्मा के के! बात नहीं है । जानता था 
है सव, तुम्हें पहले ह! समझाकर बता दिया । हे जतरिपुव्राता 
(जीते ईए शतु-समुह वाले) । है श्री परीक्षित नरेंद्र ! पुनः [धुव के 
स्व का] स्मरण 1 ९२ [व.] और धुव काल 
दारा निमिष मात्र भो चेतराय के घमनेवाले ज्योतिःग्रह नक्षत्रों के लिए 


मे 
बगे । ९३ पकः | हेमः ! 
भा से समस्त ज्योतिगंणों के उस शिशुमार [चक्र] मे रहृते समय 
उछ लोग उनके बारे में अक्सर जो कहा करते हैं उसे मैं तुम्हें सुनाता 
हैं, सुनो । ९४ (कं, ] हे निर्मल चरित्र वाले ! उलटा-सीधा होकर, 
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व. मडियु ना शिशुमार चक्र पुच्छंबुन ब्रजापतियुतु, नग्नोंद्र धर्मुलुनु, 
पुच्छमुलमुन धातृ विधातलुनु, गटि प्रदेशंबुन ऋषि सप्तकंबुनु, 
दक्षिणावतंकुंडली भूत भूत शरीरंबुनकु नुदगयन नक्षत्रबुलुनु दक्षिण 
पाइवँबुन दक्षिणायन नक्षत्रंबुलुनु, बृष्ठबुन देवमागंबुनु नाकाशगंगयु, 
नुत्तर भागंबुन बुनवंसु पुष्यंबुलुनु, दक्षिणाथनंवुन नार्द्राश्लिषलुनु, दक्षिण 
वाम पादंबुल नभिजिदुत्तराषाढलुनु, दक्षिण वाम नासारध्रबुल श्रवण 
पुर्वाषाढलुनु दक्षिण वास लोचनंबुल धनिष्ठा मुललुनु, दक्षिण वाम कर्णबुल 
मखाद्यष्ट नक्षत्रंबुलुनु, वामपाश्वँवुन दक्षिणायतबुनु दक्षिण पाश्ववुन 
गत्तिकादि नक्षत्र त्रयंबुनु, नुत्तरायणबुन, वाम दक्षिण स्कधंबुल शतभिषग्‌ 
ज्येष्ठुलुनु, नुत्वर हनुवुन नगस्त्युँडुनु, नपर हनुवुन यमुंडनु, मुखंबुन 
नंगारकुंडनु गह्मंवुन शनेश्चरुंडनु, मेढ्‌बुन बृहस्पतियुनु, बक्षंबुन ना दित्यंबुनु, 
नाभिनि शुक्रुडनु, जित्तबुनु जंदुंडनु, स्तनंवुन :नाश्विनुलुनु, ब्राणापानंबुल 
बुधुंडनु, सर्वागलनु गेतु ग्रहंबुलुनु, रोमंबुन दारलु नुंडनु। अदि सर्वदिवता 
सयंबन पूंडरीकाक्ष॒ति दिव्यदेहंबु श्रुवुनिगा नेठंगुमु ॥ 96 ॥ 

सो. इृष्टि दिव्य शरोर मँव्वडु प्रतिदिनंबंडु संध्याकाल मतुल भक्ति 

सनमंदु निलिपि येमरक सिक्किलि प्रयत्वंवुन नियतुड तत्त्वबुद्धि 


वर्तुल (गोल) होकर सललित बने शिशुमार चक्र के उच्छाग्र पर ध्रुव 
सदा स्थिरता से रहता है । ९५ [व.] और उस शिशुमार चक्र के 
पुच्छ [भाग] पर प्रजापति मर अग्नि, इंद्र, धमं (यमराज), पुच्छ . मूल 
पर धाता भौर विधाता, कटि प्रदेश पर सप्ताष, दक्षिणावते कुण्डली भूत 
भूत शरीर पर उदगयन (उत्तरायन) नक्षत्र, दक्षिण पार्श्वे में दक्षिणायन 
के नक्षत्र, पृष्ठ पर देवमार्गं ओर आकाशगंगा, उत्तर भाग पर पुनबंसु 
और पुष्य [नक्षत्र |, दक्षिणायन में आर्द्रा और आएलेष [नक्षत्र], दक्षिण- 
वाम चरणों पर [क्रमशः] अभिजित और उत्तराषाढा [नक्षत्र |, दक्षिण- 
वाम नासारंध्रों में श्रवण ओर पूर्वाषाढा [नक्षत्र], दक्षिण-वाम लोचनों 
में [क्रमशः] धनिष्ठा नोर मूल [नक्षत्र], दक्षिण-वाम कर्णो में मघा 
आदि आठ नक्षत्र, वाम पाशवं में दक्षिणायन, दक्षिण पाश्वे में कृत्तिका 
भादि नक्षत्र्य और उत्तरायण, वाम-दक्षिण स्कन्धों पर शतभिषा और 
ज्येष्ठा [नक्षत्र], उत्तर हन्‌ पर अगस्त्य, अपर हन्‌ पर यमराज, 'मुख 
पर अंगारक, गुह्य पर शनिशचर, मेढ पर वृहस्पति, वक्ष पर आदित्य 
और नाभि पर शुक्र, चित्त में चन्द्र, स्तन पर अश्विनी देवता, प्राण और 
अपान में बुध, सर्धागों में केतु ग्रह, रोम में तारे रहते हैं। इसे सवं 
देवतामय पुंडरीकाक्ष के दिव्य देह ओर ध्रुव ही समझ लो । ९६ [सी.] हे 
अधिप ! इस प्रकार के दिव्य शरीर को जो प्रतिदिन संध्याकाल में अतुल 
भवित से मन में स्थिर कर अप्रमत्त होकर अधिक प्रयतन से, नियम से, 
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मौन ब्रतंबुन बूनि वीक्षिपुचु नी संस्तवं दानतो प्रेम 

, : जर्पियचि कड़ प्रशस्तमुनु मुनींद्र सेव्यमुनु ज्योतिस्स्वरूपमुन वंखुगु 

आ. विपुर शिशुमार विग्रहंबुनकु वंश दनसु वंदनंबु लनुचु निलिचि 
सन्तुतिचं नेनि सकलार्थ सिद्धुल, बौँदु मीव मुक्ति जेदु नधिप ! ॥ 97 ॥ 


र _ अध्यायमु-- २४ 
कं, . इनमडलंबुनकु प्रि) दनु दश साहस्र योजनंबुल स्वर्भा- 
. नुनि मंडलंबु ग्रहमे, घनतन्नपसव्यमार्गं गति नुंड॒ नूपा ! ॥ 98॥ 
कंश असुराधमुडगु राहुवु, बिसरुह संभवूनि वरमु पँपुन नेतो, 

पसयगु नमरत्वंबुन, नसमानंबन ग्रह विहारमु बॉदनू ॥ 99॥ 
सी. जननाथ! राहुवु जन्सकर्मबुजु विनुपितु मुंदर विस्तरिचि 

- ययुतयोजन विस्तृतार्कंमंडलमु द्विषट्सहस्र विशाल चेंद्र मड- 

लमु ्र्वेकालंबुलनु द्रयोदश सहस्र विशालमे मोद राहु गप्पु- 
`. नदि चूचि युपराग मनुचुनु बलुकुदु रंल्लवारुनु स्वधमचु लगुचु 
भा. . .नंतलोन निन शशांक मंडलमुल, गरुण ब्रोव दलचि हरि सुदशं- 

नंबु बच्चु ननु भयंबुन नेदारु, गडियलकुनु राहु बिडिचि तालगु 1001 


तत्त्वबुद्धि से, मोनव्रत धारण कर देखते हुए इस संस्तव को अधिक प्रेम से 
जपकर, अधिक प्रशस्त (उत्तम) और मुनींद्र सेव्य ओर ज्योतिःस्वरूप 
से प्रकाशमान |आ.] विपूल शिंशुमार-विग्रह को वंदन (नमन) और वंदन 
कहते हुए सन्नुति (प्रशंसा) करेगा तो सकलार्थ सिद्धियो को प्राप्त करेगा 
और तदनन्तर मुक्ति को प्राप्त करेगा । ९७, 


: ह अध्याय--२४ . 5. १ 

[कं.] हे नृप ! इन मण्डल (सूर्यमण्डल) के नीचे दस सहस्र योजमं' 
(परिमाण) वाला स्वर्भानु का मण्डल ग्रह-रूप में महानता से अपसव्य मागं 
की गति से रहता है। ९५ [क'.] असुराधम राहु ने बिसरुह-संभव (ब्रह्मा) : 
के वर के प्रभाव से अधिक समर्थ अमरत्व को प्राप्त कर असमान ग्रह 
विहार को प्राप्त किया । ९९ [सी.] हे जननाथ ! राहु के जन्म कर्मो 
के बारे में आगे विस्तार से सुनाळंगा (बताऊंगा) । अयुत' (दस हज़ार) 
योजन विस्तार वाले अर्क (सूर्य) मण्डल को और द्विषट्‌ सहस्र [योजन |; 
विशाल चंद्रमण्डल को पे कालों में त्रयोदश सह्र विशाल बनकर राहु 
माच्छादित करता है। उसे देखकर सब स्वधमं में इच्छा वाले होकर उसे 
उपराग (ग्रहण) कहते है। इतने में इन और [आ.] शशांक मण्डलों को 
करुणा से रक्षा करना चाहकर हरि सुदर्शन को भेजेगा इस भय से स्वयं राहू 


है ५ 
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कं. नरवर ! या राहुवनकुनु, सरसत ना फिद सिद्ध चारण विद्या- 
घर लयुत योजनंवुल, दिरमुग वसिधिचि लील दिए्गुढु रचटन्‌ ॥ 107 ॥ 


कं. परिकिप. सिद्ध विद्या, धरुलकु बदिवेलु क्रिद दरलक यक्षुल्‌ 
मरियुनु भूत प्रेतलु, जरियितुरु राक्षसुलु विशाचुलु गौलुचन्‌ ॥ 102 ॥ 

आ. वारिकिद दगिलि वायु वशंबुन, मलगुचंड मेघमंडलंवु 
मेघमंडलंबु मीदगुचुंड भू, संडलंबु करिदनुंड नघिप ॥ 103॥ 
च. अट्ट भूमंडलंबु क्रिद योजनाथुतांतरंबुन नंडकटाहायामंबु गलिगि, 
`= क्रमंवुन नौंडीटिकि ग्रिदगुचु नतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, 
महातल, पाताळलोकंबुलुंड अट्टि' बिल स्वगवुलयंढु नुपरि स्वर्गदुन_कधिकं- 
' - चैन काम भोगंवुलनु, ऐश्वर्यानंदमुलनु, सुसमृद्ध भवनोद्यान क्रीडा विहार 
स्थानंबुलन्नतुविपुचु, देत्य दानव काद्रवेयादि देवयोनुलु नित्य 
प्रभुदितानुरक्तुलगुचु गळत्रापत्य सुहृद्वंध दासीदास परिजनुलतो 
जेरकौनि, मणिगण खर्चितंबुलगु नति रमणीय गहंब्रुलयंदु 
नीश्वदनि नलनं जेद्लेनि कायंबुलं गलिगि, विविध माया बिशेष 
विनिमित नूतन केळी सदन विहरण मंडप - विचित्रोद्यानादुलयंदु 

' नेळीविनोदंबुल सलुपुच जरिधितुष। मंत॥ 104॥ 

कुछ घंडियों के वाद [आच्छादन को] छोड़कर चला जाता है।'१०० 
[क.] हे नरवर ! उस राहु के निचले हिस्से में सरसता से सिद्ध, चारण, 
विद्याधर, अयुत योजन [विस्तृत प्रदेश में] स्थिरता से निवास कर वहाँ 
लीला से विचरण करते हुँ। १०१ [क.] परिशीलन करने पर सिद्ध 
विद्याधरों के दस हजार [योजन] निचले भाग में निरंतर यक्ष और 
भूत-प्रेत, राक्षस और पिशाचों के सेवा करते रहने पर विचरण करते 
रहते हें। १०२ [आ.] हे अधिप ! उनके निचले प्रदेश में वायुवश 
से मेघमण्डल स्वित रहता है। मेघमण्डल ऊपर रहता है और , भूमण्डल 
नीचे रहता है। १०३ [व.] ऐसे भूमण्डल के नीचे अयुत योजनों के 
अन्तर से अण्डकटाह याम से युक्त होकर क्रमशः एक के नीचे एक होते 
हुए-अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताललोक स्थित 
हैं। ऐसे विल सर्गो में उपरिसरग में अधिक कामभोग, ऐषवर्य के 
आनन्द और सुसमृद्ध भवन, उद्यान, क्रोढा-विहार स्थानों का उपभोग.करते 
हुए, दत्य, दानव, काद्रवेय आदि देवसंतान नित्य ध्रमुदित ओर अनुरक्त 
होते हुए, कलत्र-अपत्य-सुहूद्‌-बंधु-दासी-दास भादि परिजनों से युक्त होकर, 
मणिगणखचित अति रमणीय ग्रहों में ईश्वर [की कृपा ] से हानि-रहित 
कायों (शरीरों) से: युक्त होकर विविध विशेष मायाओं . से विनिर्मित 
नूतन - केली-सदन, विहरण-मण्डप, विचित्न-उद्यानों में केली-विनोद करते 


१२१ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-५) 121 


“सी, अहि पाताठंबुलंदुनु मयकल्पितमु लगु फुट भेदनमुलयंदु 
.: बहुरतन निमित प्राकार भवन: गोपुर सभा चेत्य चत्वर विशेष- 
मुलयंदु नागासुरुल मिथुनमुलचे शुक, पिक शारिकानिकर सकु 
लमुल शोभिल्लु कृत्रिम भूमुलनु गल गृहमुलचे नलंकृतमु लगुच्‌ 

'आ.' गुसुम फल ` सुगंधि किसलयस्तबक सं- 


ततुलचेत..  नवनतंडु ` लेन 
यतुल :' रुचिर नव लतांगनालिगित' 
बिटपमुलनु गलुणु विभवप्तुलनु ॥ 105 ॥ 


व. मरियु.नानाविध जल बिहंगममिथुनंबुले गलिगि, निर्मल जल पुरितंबुले 
-. सत्स्यकुल संचारक्षुभितंबुलेन, कुमुद कुवलय कल्हार नील नोरज लोहिता- 
` श्तपत्रादिकंबुल देजरिल्लंड सरोवरंबुल़ं गल युद्यानवनंबुल , पंदु गत 

, ' निकेतुले, स्वर्गभूसुल नतिशयिचिन वि,वध विहारंबुलु गलिगि, 
, यहोरात्रादि कालविभाग भयंबु लेक सहाहिप्रवरुंडेन शेषुनि शिरोमाणि 
'रोचुलचे नंधकारोपद्रवंबु लेक यंहलप्पुड दिवसायमानंबुगा सूंड ना 

- लोकबुनंदु नखिलजनुलु दिव्योषधि रस रसायनंब्ुल ननवरतंबु 
नन्नपानंब्ुलुया सेविचुटंजेसि याधिव्याधुलुनु, बलितपलितंबुलुनु, जरा 
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हुए विचरण करता है। तब। १०४ [सी.] ऐसे पातालों में, मय- 
कल्पित (-निमित) पुटभेदनों (नगरों) में, बहुरत्नों से निमित विशिष्ट 
प्राकार, भवन), गोपुर, सभा, चेत्य और चत्वरों में नाग, असुर, मिथुनों 
(दम्पतियों) से ओर शुक, पिक, सारिका-निकरों से संकुल होकर शोभित 
कृत्रिमः भूमियों से युक्त गृहों से: अलंकृत होते हुए [आ.] कुसुम, फल, 
सुगंधि, ` किसलय, स्तबकन्समूह्‌ से अवनत बने हुए ओर अतुल रुचिर नव 
लतांगनाओं से आलिगित विटपों से युक्त बभव । १०५ [व.] और 
नानाविध जलविहुंगों के मिथूनों (जोड़ों) से युक्‍त होकर निर्मल जल 
से भरे रहकर मत्स्यकुल के संचार से क्षुभित (विचलित) बने, कुमुद, 
कुवलय, कल्हार, नील, नीरज, लोहित, शतपत्र आदियों से सुशोभित 
सरोवरों से युक्त उद्यान वनों में कृतनिकेत बनकर (बस कर), स्वर्ग 
भूमियों की अपेक्षा अतिशय विविध विहारों से युक्त होकर अहस्‌ भौर 
रात्रि आदि काल विभागों के भय से रहित होकर, महा-अहि-प्रवर (सपं- 
श्रेष्ठ) शेषः (आदि शेष) की शिरोमणि की रुचियों (किरणों) के कारण 
अंधकार के उपद्रव से रहित होकर, सदा दिवस के रूप में, रहनेवाले 
आलोक में समस्त जन दिव्य ओषधियों के. रस ओर रसायमों को अनवरत 
अन्न और जल के "समान सेवन करते रहने के कारण आधि-व्याधियाँ, 
वनित-पलित (श्वेत केश), जरा, ओर रोग, शरीर का विवरण बन जाना, 
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रोगंबुलुनु, शरीर वेवर्ण्यबुलुनु, स्वेद दोगध्यंबुलुनु, गलुगक परभ 
कल्याणमूर्तृलगुच्‌ हरिचक्र भयंत्रु दकक्‍क नन्यंबगु मृत्यु भयंत्र नोदक 
युँदुर । अदियुनुंगाक ॥ 106 ॥ 
ते, अहि पाताळ लोकंबुनंदु विष्णु, चक्र मप्पुर्डनियु ब्रवेशंबु नौदु 
नप्पुडह्लनु देत्य कुलांगनलकु, गर्भ संपद लंदंद करगुचंड्‌ ५ 107 ॥ 
चं. अतलमु लंदु नम्मयुनि यात्मजुड्न बलासुरंडु स- 
स्ति जरियिचु षण्णवति मायल गूडि विनोद संदुचुन्‌ 
गुतलमुलंदु नेड नौक कौदरु नच्चटि साथ जैंदि सं- 
`` ततमु जरिचु चुंडुदुरु दप्पक मोह निबद्ध चित्तुल॥ 108॥ 
'व. अटि बलुनि यावलितलनु स्वेरिणुलु कामिनुलु पृंश्चलुलनु स्त्रोगणंबुलु 
: जनियिचिरिं। आ कामिनी जनंबुलु पाताळंवु ब्रवेशिचिन पुरुषुनिकि 
' हाटक रसंबनियड सिद्ध रस घुटिक निच्चि, रस सिद्धुनिगाविचि, 
` यतनियंदु स्वविलासावलोकानुरागस्मित सल्लासोप गुहनाबुल निच्छा 
विहारंबु सल्पुचुंड, ना पुरुषुंड मदांधुंड, ताने सिद्धंडनियुनु, नागायुत 
» बलुंडनियुतु दलंचि, नानाविध रति क्रीडल बरमानंदंबु नौंदुचुंड 11 109 ॥ 
सी, हाटकेश्वरुडेन यंबिकाधीशुंड घितलंबुनंडुल वेड निलिचि 
तनबु पार्षद भुतततुलतो ब्रह्म सर्गोपबृ हणमुनकीकक चोट 


स्वेद की दुगँध आदि के न होने पर परम कल्याणमूति वाले होते हुए 
हरि के चक्र-भय के अतिरिक्त अन्य प्रकार के म्रृत्युभय को प्राप्त न कर 
रहते है। इसके अतिरिक्त १०६ [ते.] ऐसे पाताललोक में जब- 
जब विष्णुचक्र प्रवेश करता है, तब-तब दैत्य कुलांगताओं की गर्भ-संपदाएँ 
जहाँ तहाँ (सर्वत्र) पिघल जाती हैं (अर्थात्‌ दैत्य स्त्रियों के गर्भ नष्ट 
हो जाते हैँ) । १०७ [चं.] अतल में मय के आत्मज बलासुर षण्णवती 
की मायाओं से युक्त होकर विनोद प्राप्त करते हुए सन्मति से विचरण 
करता रहता है। सुतल में आज भी कुछ लोग वहाँ की माया के प्रभाव 
से सतत और अवश्य मोह निबद्ध चित्त वाले होकर विचरण करते 
रहते हैं। १०८ [व.] ऐसे वल [नामक असुर] की जम्हाइयों से 
स्वैरिणी, कामिनी, पृंश्चला नामक स्त्रीगणों का जन्म हुआ। वे कामिनी- 
जन पाताल में प्रवेश करनेवाले पुरुष को हाटक रस नामक सिद्धरस 
घृटिका देकर, रससिद्ध बनाकर, उसमे अपने विलास-अवलोकन-अनुराग- 
स्मित-संलाप-उपदूहन आदि से इच्छा विहार करते रहते हैं। [तब] 
वह पुरुष मदांध बनकर अपनेआपको सिद्ध [पुरुष] और नागायुत 
(दस हजार हायी का) बल वाला समझकर नानाविध रति-क्रीडाओं से 
~ परमानन्द को प्राप्त करता रहता है। १०९ [सी.] हाटकेश्वर होनेवाले 
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बार्वती संभोग परडगुचुँडगा वारल वीयंबु वलन बुट 
नट्टिवि हाटकि यनियँडनदि यनिलाग्नुलु भक्षिचि यंत नुमिय 
ते, नदियु हाटकमनुपेर नतिशयिल्लि, वन्ने मीरुचु शुद्धसुवर्णसय्ये 
` नासुवर्णबु ना लोकमंदुनुन्त, जनुल कॅल्लनु विनुत झूषणमुलय्यं ॥110॥ 
“सी. आ क्रिद सुतलंबु नंदु महापुण्युडगु विरोचन पुनुडेनयटटि 
बलि चक्रवति या पाकशासनुनकु मुद्मीसंगग गोरि घदिति गर्से-.' 
मुन वामनाकुति बुद्धि यंतट द्विविक्रस रूपमुननु लोकत्रयंबु 
नाक्वमिचिन दानवारातिचेत मुंदइन यो बडिन थिद्रत्व मिट्लु 
आ. गलुगुवाड पुण्य कर्मे संधानुंड, हरि पदांबुजाचनाभिलाषु- 
डगुच श्रीरमेशु नाराधनमु सेयुः चुंडु नंपुड नति महोत्सवमुन ॥ 111 ॥ 
' ब.' नरंद्रा ! सकल भूतांतर्यामियुनु, दोर्थभुतुंडनेन वासुदेवुनि यंदु जित्तंबु 
गलिगें यिच्चिन भुदानंबुनकु साक्षात्करिचित मोक्षंबु फलंबगुंगानि, पाताळ 
स्वगं राज्यंबुलु फलंबुलु गानेरवु । ऐन नेव्वरिकिनि मोक्षं साक्षात्कृतं 
` गाकुंडटजेसि लोक प्रदशनार्थबु पाताळ स्वगं राज्यंबुल निचर्च। क्षु 


` अंबिका-अधीश (शिवजी) बितल में उत्साह के साथ रहकर अपने पार्षद 
(परिजन) भूतततियों के साथ ब्रह्मसर्गे के उप बृम्हण के समय एक 
जगह पार्वती के साथ सम्भोग-पर (रति-क्रीडा मे लीन) होते समय 
उनके वीर्ये से उत्पन्न हाटकी नामक [पदार्थ] को अनिल ओर अग्नि ने 
भक्षण कर तब थूक दिया। तब वह भी [ते.] हाटक नामक नाम से 
भतिशयता को प्राप्त कर शोभायमान होकर शुद्ध सुवर्ण हुआ। वह 
सुवणं उस लोक में रहनेवाले सभी जनों के लिए बिनुत भूषण बना । ११० 
[सी.] उसके नीचे सुतल में महा पुण्यात्मा विरोचन के पुत्र बलि 
चक्रवर्ती रहते है। पाकशासन (इंद्र) को प्रमुदित बनाने की इच्छा 
से अदिति के गर्भ से वामन के आकार में उत्पन्न होकर, उसके बाद 
तिविक्रम रूप से. लोकत्रय को आच्छादित करनेवाले दानवाराति (दानवो 
के शत्रु विष्णु) द्वारा प्रथमतः दिये गये इंद्रत्व को धारण करनेवाला, 
[आ.] पुण्यकर्म का संधान करनेवाला, हरि के पदांबुजों की अर्चना की 
अभिलाषा रखनेवाला होते हुए [राजा बलि] सदा अति महोत्सव से 
श्री = को आराधना करता, रहता है । १११ [व.] हे नरेंद्र ! सकल 
भूतों के अंतर्यामी, तीर्थभूत बन्ने हुए बासुदेव को चित्त में धारण कर 
दिये गये भूदान के लिए साक्षात्‌ मोक्ष ही फल होता है [उसके लिए पाताल 
ओर स्वर्गराज फल नहीं हो सकते], फिर भी किसी के लिए भी मोक्ष 
के साक्षात्कृत न होने से लोक में दिखावे के लिए [विष्णु ने राजा बलि 
को] पाताल रूपी स्वगेराज दें दिया। क्षृत (श्रुधा)- पतन, प्रस्थलन 
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पतन प्रस्खलनादुलंदुनु विवशुंडननु नाम स्मरणंवु सेयु पुरुषुंड कर्म 
बंधंवुल वलन विमुक्तुंडगुच्‌ सुञ्ञानंवुनंबांदु। अट्टि वासुदेवुडात्मज्ञान 
प्रमोषणमु सेयु मायामयंबुलेन भोगेश्वर्यत्रुल वेल्ल नटिलच्चु ननवलदु। 
भगवंतंड याचन जेसि सकल संपदल जेकीनि शरीर मात्रादशिष्टुनि 
जेसि वारण पाशंबुलं गट्टि विडिचिनप्पुड बलींद्रंडिद्लनियें ॥ 112 ॥ 


सी, परसेश्वरनकु नप्पटि पदार्थमुलंदु दृष्ण लेकुंडुटवेंलिसिनाड 

निद्रादुलेल्ल नुपेंद्रनि ब्राथिचि यडिगिरि गानि श्रीहरिकि गोरि- 

कलु लेवु मिविकलि गंभीरमगु महा काल स्वभावंवु गलुगुचुंड 

नरयंग मस्वंतराधिपत्यमुनु लोकत्रयंबुनु नतगाव दलप 

आ. मत्पितामहुंड॒ मानवंतुंड प्र, -ह्वाद विभुनि जूचि हषंमंदि 

`. यैद्वियैन गोरमिच्चंद ननुटकु, नंतलोन नोश्वराज्ञ दॅलिसि॥ 113॥ 
व. इट्लकुतोभयंबु बिन्यंचुनंन राज्यंबु नौल्लक परमेशवरदास्यंच कोरे । 
: आ प्रह्मादर्चारत्र कथनावसरमुन, नोतंडिकिनि नीकुनु विशेषमुगा ने 
प्रुषंड भगथदनुग्रहंु बौदनोपु नति पुंडरीकाक्षुं डानतिच्चिन चाकयंबुलु 
वक्ष्यसाणग्रंथंबुन विस्तररिदेद। आ बलि चक्रवति गृहद्वारबुन 
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आदियों में विवश होने पर भी नाम स्मरण करनेवाला पुरुष कर्मेवंधों से 
विमुक्त होते हुए सुज्ञान को प्राप्त करता है । ऐसा वासुदेव भात्मज्ञान 
का प्रमोषन करनेवाले मायामय भोग और ऐश्वर्य को केसे देता है? ऐसा 
मत पूछो । भगवान के याचना से सकल सम्पदाओं को लेकर शरीर मात्र 
भवशिष्ट (जिसका शरीर मात्र बचा हुआ हो) वनाकर वारुण पाशों से 
बाँध छोड़ देने पर बलींद्र (राजा बलि) ने इस प्रकार कहा । ११२ 
[सी.] [अब] जान पाया हूँ कि परमेश्वर को किसी भी पदार्थ के प्रति 
तृष्णा नहीं है। इंद्र आदि सभी ने उपेंद्र से प्राथंना कर पूछा । किन्तु 
“श्रीहरि के इच्छाएँ नहीं हे। अधिक गंभीर महाकाल का स्वभाव [श्रीहरि 
को] होता रहता है। सोचने पर उसके लिए मन्वंतराधिपत्य और 
लोकत्रय कितने [महत्त्वपूर्ण | हैं? [आ.] मेरे पितामह, मानधनी प्रहलाद 
विभु को देखकर हृषित होकर, [विष्णु ने] कहा था कि जो भी चाहो 
माँग लो देता हूँ। इतने में ईश्वर की आज्ञा को जानकर, ११३ 
[व.] इस प्रकार अकुतोभय (भयरहित) से पित्र्य (पिता के) 
राज्य को न चाहकर [प्रहलाद ने] परमेश्वर के दास्य हो चाहा । उस 
प्रसलाद-चरित् के कथन के अवसर पर तुम्हारे पिता को और तुमको 
पुंहरीकाक्ष को आज्ञा रूपी वाक्यों को जिनने यह विशिष्ट रूप से बताया 
कि कोन पुरुप भगवदनुग्रह को प्राप्त कर सकता हैं, [उसे] वक्ष्यमाण 
~. (उदिदिष्ट) ग्रंथ में विस्तार से बताऊंगा । उस बलिचक्रवती के गृह्‌- 
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. नखिललोक गुरंडेन भ्रीमन्तारायणुंडु गदा पाणियुनु, निज जनानुकपितुंइनु 
शंख चक्राद्यायुधधरुंडु नगुचु निष्पुड्नु तेजरिल्लुचुंड्‌ । `` अष्ट 
बलिद्वारंबुन नुन्न गरुडध्वजूंडु लोकंबुल गेंलुव -निच्छयिचेंड्‌। दश 
'ग्रीवुंडुस्लंधितशञासनुंडे प्रवेशंबु गाविप दन पादांगुष्ठंबुन 
योजनाुतायुतंबुलं बाइजिम्में। अंत॥ 1141 0 

कं. आ सुतलमुनकु गदै, भासिल्लु दलातलंबु प्रभुवंद मयुं- 

डासुर पुर निर्मातयु, वासिग बाँगडौँदि येलु वसुधाधीशा ! ॥ 115॥ 

, चे, पुरहरुचे रसमेश्वरुङु भूतहितार्थमुगा ब्रत्रयं 

बरुदुग नीरुसेसे शरणागतु ना मयु गाचि यँंतयूं 

गरुण दलातलंबुनकु गतंग निल्पिननुन्नवाडु श्री- 

धरुनि सुदर्शनंदुनकु दष्पि विमुक्त भयुंड्गा दगन्‌ ॥ 116 ॥ 
कं. तलपग ना क्रिद महानतलमुन गह्रुवचधूटि तनपुलु सर्प- 

बुलु गलवु पेवकु शिरमुलु, नलरगा ग्रोधवश गणाचछि यनगन्‌ ॥ 117॥ 

व. मरियुनु गुहक, तक्षक, काळिय, सुषेणादि प्रधानुलेन वारलतुल शरीरंबुलं 
गलिगि, यादि पुरुषुनि वाहनंबेन पतगराज भयंबुन ननवरतंबु नुद्ठेजितु 


AAS 


द्वार पर अखिल लोकगुरु श्रीमन्नारायण, गदापाणी होते हुए निज जन 
अनुकंपित होते हुए (भक्तों पर अनुकंपा दिखाते हुए), शंख-चक्र आदि 
आयुधों को धारण कर आज भी शोभायमान हो रहता है। ऐसे ,बलि 
के द्वार पर स्थित गरुडध्वज लोकों को जीतने का निश्चय करता है। 
दशग्रीव के . शासन का उल्लंघन कर प्रवेश करने पर अपने पादांगुष्ठ से 
दस-दस हजार योजन दूर फेंक दिया । तब ११४ [क॑.] उस सुतल 
के नीचे तलातल भासित होता है। उसमें भआसुर-पुर-निर्माता मय प्रभु 
है। हेवसुधाधीश ! प्रशंसनीय और सुचारु रूप से [वह] शासन 
करता है। ११५ [चं.] पुरहर (शिव) के द्वारा रमेश्‍वर (विष्णु) ने 
भूत हितार्थं के रूप मे पुरत्रय को अनुपमता से भस्म कर दिया। 
शरणागत होनेवाले- मय को रक्षाकर भति करुणा सें तलातल के लिए 
कर्ता के रूप में सुस्थिर बनाया । वह मयासुर श्रीधर (विष्णु) के सुदर्शन 
से बचकर औचित्य से विमुक्त भयदवाला हो गया । ११६ [कं.] सोचने 
पर उसके नीचे महातल में कढूव-वधूटी के तनय सपं है। वे अनेक 
शिरों से क्रोधवश गणावली कहलाकर शोभा से स्थित हैं। ११७ 
[व.] और गुहक, तक्षक, कालिय, सुषेण आदि प्रधान [सपं] अतुल 
शरीरों से युक्त होकर आदि पुरुष (विष्णु) के वाहन पत्तगराज (गरुड़) 
के भय से अनवरत उद्वेजित (उत्तेजित) होते हुए अपने कलत्र अपत्य 
सुहूद बांधवों के साथ रहते हैं। उसके नीचे रसातल में दैत्य-दानव- 
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लगुचु, स्व कळत्रापत्य सुहृद्बांध समेतुले युंड्दुरु। था क्रिद 
रसातलंबुन दैत्युलु, दानबुलु नगु निवात कवच कालकेयुलनु हिरण्यपुर 
निवासुलगु देवता शत्र॒वुलुनु, महासाहसुलुनु, देजोधिकुलु नगुचु सकल 
लोकाधीश्वरुंडेन श्रीहरि तेजंबुनं ब्रतिहतुलं, वाल्मीकंबुलंदु नडंगियुश्न 
सर्पबुल चंदंबुन, निद्र दूतियगु सरमचे जैप्प बडेंडु मंत्रात्मक बाक्यंब्ुलकु 
भयंबु नोंवुचुं डदुर ॥ 118 ॥ 
कं, इंदु कुलोद्भव! विनु मा, क्रिदटि पाताळमुननु प्रीडिपुचु ना- 
नंदमु नौदुचु नुंड्तु, संदडिपडि नागकुलमु चतुरततोडन्‌ ॥ 119॥ 
व. इट्लु वासुकि प्रमुखूलंन शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, 
शंखचड, कंच, ळाश्‍वतर, देवदत्तादुलंन महानागंबुलु दीर्घामर्घ लु 
नेड पदियु नूर वेयु शिरंवुलं गलिगि, फणामणि कांतुलंजेसि 
पाताळतिमिरंबुनु वापुचंडुबुरु ॥ 120 ॥ | 


अध्यायमु--२५ 
सी, पाताळलोकंबु पातुन शेषुंडु वेलयंग मुप्पदिवेल योज- 
नंबुल वेडलुप्रननु दोक जुट्टगा जुदट्कपुंड़ विष्णुनि महोग्न 


निवात-कवच-कालकेय नामक हिरण्यपुर के निवासी देवता शत्रु और महा 
साहसी तेज से अधिक [महान्‌] बनकर सकल लोकाधीश्वर श्रीहरि के 
तेज से प्रतिहत्त होकर चल्मीकों में दवे-छिपे रहनेवाले सर्पो के समान, 
इद्रदूती सरमा से कहे गये मत्रात्मक वाक्यों के कारण डरते रहते हैं ११८ 
[क. | हे इंदुकुलोद्भव (चद्रथंशी राजन्‌) ! सुनो उसके नीचे पाताल 
में क्रीडाएँ करते हुए कोलाहल के साथ नागकुल (सर्प समूह) चतुरता से 
आनंदित होता रहता है। ११९ [व.] इस प्रकार वासुकी आदि शंख, 
कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र शंखचूड, कंव, शाश्वतर, 
देवदत्त आदि महानाग दीघे अमर्पवाले पाँच, सात, दस, सो, हजार शिरों 
से युक्त होकर, फणियों की मणियों की कांतियों से पाताल के तिमिर को 
दूर करसे रहते हैं। १२० 


अध्याय--२४ 


[सी.] पाताललोक में रक्षा हेतु शेष (आदि शेष) शोभा से 
तीस हजार योजनों की चौड़ाई में पूँछ को कुंडली के रूप में लपेटकर 
रहते हैं। विष्णुका महोग्र शरीर स्बयं बनकर सतत अनंत नाम 
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तेन शरीरंब्रु . दाने यनंताख्य संरक्षणुंडंड संततंबु 

नट्टि यनंत नामाभिधानुनि मस्तकमुन सिद्धार्थवु करणि धरणि 

आ. यंत ना विभुंड नखिल लोकंबुल, संहरिप गोरि बंड कोप 
वशतसृजन जेयु वरुस नेकादश, रद्रमूर्तूलनेंडू रोद्रमतुल ॥ 121॥ 

आ. अट्टि रुद्रमूर्तुलतुल त्रिनेत्रुल, नखिल शूलहस्तुलगुचु नुंदु- 
. रंदुनु्च फणिकुलाधिपुल्‌ शेषुनि, पाद पंकजमुल भक्ति जेरि ॥ 122 ॥ 

आ. नम्रुलगुचु नमु दिनंबुनु मौळिर, त्नमुलचेत गड घुदंत्रु नीवि 
कोरिकल्‌ दलिपं नीराजनंबुल, निच्चुचुंदुर्रपुडु मच्चिकलनु ॥ 123 ॥ 
व. सडियु ना संकर्षणमुतिजेरि नागकन्यकल्‌ कोरिकलु गल वारलगुच्‌, 
नौप्देडि शरीर विलासंबुलंजेसि यगरु चंदन कुंकुम पंकंचुलनु लेपनंबुलू 
सेयुचु, संकर्षणमूति दर्शनस्पर्शनादुल नुद्बोधित मकर ध्वजाबेशित 
चित्तंबुल्‌ गलिगि, चिरुनव्वु जौलय नधिकासिलाषंजेसि स्मितावलोकनंबुल 
सद्रीडितले यवलोकिपुचुंड, ननंतगुणंबुलं गल यनंत देवुंडपसंहरिपंबडिन 
क्रोधंबु गलिगि, लोकंबुलकु क्षेमंबु गोरुचु सुरासुर. सिद्ध गंधव विद्याधर 
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वाला संरक्षक रहता है। ऐसे अनन्त नाम वाले [आदिशेष] के 
मस्तक पर सिद्ध-भर्थ के समान धरणी रहती है। [आ.] तब वह 
विभु अखिल लोकों का संहार करना चाहकर चंडकोप के वश होकर 
क्रमशः रोद्र मति वाले एकादश रुद्रों को सृजन करता है। १२१ 
[भा.] ऐसे रुद्रमुत्ति अतुल जिनेत्रवाले ओर अखिल झूल हस्तवाले 
होते हुए उसमें रहनेवाले फणि-कुलाधिप (सर्पराज) शेष पादपंकजों 
के निकट भक्ति के साथ रहते है । १२२ [भ] नम्र बनते हुए प्रतिदिन 
मौलि रत्नों से अधिक मुदित होकर इच्छामों के शोभित होने पर सदा प्रेम 
से नीराजन देते रहते हे। (सिर ऐसे हिलाते रहते हैं जिससे सिर पर 
रहनेवाले रत्नों की कांति आरती के समान लगे) १२३ [वं.] और 
उस संकर्षण सूति के निकट पहुंचकर नागकन्यायें इच्छाओं से युक्त 
बनकर, शोभायमान शरीर, बिलासों के कारण अगर (ऊद), चन्दन, 
कुंकुम, पंकों का अनुलेपन करते हुए, संकर्षण मूर्ति के दर्शन-स्पशन आदि 
से उद्बोधित (प्रेरित) मकरधवज (कामदेव) द्वारा आविष्ट चित्तवाली: 
बनकर (कामवासना से युक्त हो कर), मन्द मुस्कान के विलसित होने 
पर' अधिक अभिलाषा के कारण स्िमित-अवलोकनों के साथ क्रीडायुत 
होकर देखते हुए, अनन्त गुणों से युक्त अनन्त देव के क्रोध का उपसंहार 
करने पर, लोकों का क्षेम (कल्याण) चाहते हुए सुर, असुर, सिद्ध, 
गंधक, विद्याधर, मुनिगणों के अनवरत ध्यान करने पर, सतत संतोषातिशय 
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वंट्ट्चु, सललित गीत वाद्यंबुल नानंदंबु नांडुचु, दंन परिजनंबुल नति 
स्नेहंबुन सबलोकिप्चु, नव तुलसीगंध पुष्प रसासोदित मधुकर ब्रात 
मधुर गोतंबुलु गल वेजयंती वनमाल धरियिपुचु, तोलांवरधरुंडनु, 
|. “'हलघरुडनु नगुचु, नितंडु सहेदरुडौ हरुंडी यनुचु जनंबुलु पलुकुचुंड 
गांचनांबरधरंड मुमुक्षुवलु ध्यानंबुलु सेय, 'नध्यात्म विद्यायुक्तंबन यानंद 
हृदय ग्रथति भेदिचु । अटिट श्ञेषुनि स्वायंभूवुंडगु नारदुंड तुंबर 
प्रभृतुलगु ऋषि श्रेष्ठुलतो जेरकीनि कमलासनुनि सभास्थाचंबु नंदु 
. निदलु स्तुतियिचचुंड ॥ 124 ॥ 
'सों. ओलिने नेंव्वनि लोला विनोदधुल्‌ जन्म संरक्षण क्षयमुलकुनु 
':-' हेतुवुलगुचंड नेव्वनि चूपुल जर्नियिचं सत्त्व रजस्तमंत्र 
लेव्वनि रूपंबु लेके वहु विधंबुलनु जगत्तुल ्रोचुचुंड 
. नेंव्यनि नामबु लेख्गक तलचिन यंतन इुरितंबु लडगुचुंड 
ते... नट्ठि संकर्षणाख्यंंड नव्यपुंड्‌, नेन शेषुनु विनुति सेयंग दरमें ? 
:-,, -तलप नैप्पुडु वाङ्मनंबुलकु निक, मूड लोकंबु लबुनु भुतततिकि ॥125॥ 
अआ. सरियु बैंककु गतुल माबोटिवारल 
.ब्रोवदलिचि . ज्ञेषमुति सात्वि- 
क स्वभाव सौदे गणकतो नट्टि शे- 
Pe MRM.) MOM. tae नत 
से. अर्धनिमीलित नेत्रवाले होते हुए, सुललित गीत-वाद्यों से आनंदित होते 
हुए, अपने परिजनों को अधिक स्नेह से देखते हुए, नव तुलसी गंध पुष्पः 
केः रस से आमोदित (प्रसन्न) मधुकर-ब्रात (-समूह) के मधुर' गीतों 
(झंकार) से युक्त वेजयंती वनमाला को धारण कर नीलाोबरधारी और 
हंलधर होते हुए लोगों के यह कहने पर कि यह महेद्र है अथवा हर है, 
कांचनांबर-धारी होकर मुमुक्षुओं के. ध्यान करने पर, अध्यात्म-विधा युक्त 
ओनन्द-हृदय की ग्रंथि का बेधन करता है। ऐसे शेष की स्वयंभू. नारद, 
तुंबुर' आदि श्रेष्ठ ऋषि से मिलकर कमलासन के सभास्थल में इस प्रकार 
स्तुति करता रहता है। १२४ [सी.] शोभा से जिसके लीला विनोद, 
जन्म-संरक्षण-क्षव-के लिए हेतु बनते हैं, जिसकी चितवनों से सस्व-रज- 
तम [गुण] जन्मे है, जिसके रूप एक होकर बहु विधियों से जगत की' 
रक्षा करते रहते है। जिसके नामों को अनजाने में स्मरण करने मात्र . से 
दुरितों का दमन होते रहता है। [ते.] ऐसे संकर्षण नामवाले और अव्यय' 
शेष की विनुति (स्तुति), संभव है क्या? सोचने पर तीनों लोकों के भूत- 
तति के लिए वाक्‌ और मन से कभी [शेष की स्तुति कर सकना] संभव 
नहीं है । १२५ [आ.] और अनेक विधियों से हम जैसे लोगों की रक्षा 
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,थ, मरियु ना शेषुनि “सेंव्वंडेनियु नाकस्मिकबुग नेननु, नातु डगुचु नेननु 
, स्सरिचिन सात्रमुन नखिलपापंबुलबासि सकल श्रेयस्सुल बीढु। भट्टि 
-.: शेषनि, ने, मुमुक्षुवलाश्रयचि धान्यंबौनचि भवबंध निर्मुक्तु लगुदुर। 
अतनि.फर्णबुलयंदु भुगोळं बणु मात्रंबगुचु नुँड । अतनि महिमलु गणुतिप 
सहस्र जिहलु गल पुरुषुडन नोपंडनि पलुकुचुंदुरः। आ यनंतुंड 
पाताळंबुन नुंडि, सकल लोक हितार्थबु भूमिनि धरिविचु। भनि 
लोकतियेड्सनुष्य गतुलनु, लोकस्थितियुनु शुकयोगीदुंड्‌ विनुषिचि, 
(यक नेमि विनुपितु नेरिगिपुसु। अनिनं बरोक्षिन्नरं4४ शुकयोंगींद्ुन 
किट्लनिर्ये ॥ 127 ॥ 


कं, मुनिवर!  लोकचरित्रं- 
बनुपमसु महा विचित्रमगु नटलुग ना- 
कुमु विनुपिचिति वंतयु 


बतुपडि "ना चित्तमंदु बाथक निलिचन्‌ ॥ 128॥ 
वं. अनिन ˆ शुकयोगांद्रुंडिट्लनियं ॥ 129 ॥ 
आ..' जंतुंजालमुलकु ' शद्धलु त्रिगुणात्म- 
कमुलु,. गान वारि कर्मगतुल , 
. .  तारतम्यमुलुु दगिलि यित्नियु विवि 
` घंबु ` लगुचु संततंडु -नुंड्‌ ॥ 130 ॥ 


करना चाहकर शेषमूति (आदिशेष ने सप्रयत्न सात्विक स्वभाव को प्राप्त) 
किया ।' ऐसे शेष को अनुदिन प्रणाम करता रहता हूं। १२६ [व.] और 
उस शेषं का कोई भी. आकस्मिक रूप से अथवा आत्ते होकर स्मरण मात्र 
करे;तो वह अखिल पापों से छूट कर सकल श्रेयों को प्राप्त करता है। 
ऐसे शेष का आश्रय लेकर मुभुक्षजन. ध्यान कर भव-बंधनों से निर्मुक्त 
होते हैँ ।' ` उसके फणों पर भूगोल अणुमात्र बनकर' रहता है।'' कहते हैं 
उनकी 'महिमाओं की गिनती करने के लिए सहस्र जिल्वाओ वाला पुरुष भी 
समथ नहीं हो सकता । वह अनन्त पाताल में रहकर सकल लोक के 
हिनार्थं भूमि का धारण करता रहता है। इस प्रकार लोक तिर्यक मनुष्य 
गतियों ओर लोक-स्थिति से बारे में शुकयोगीन्द्र ने सुनाकर (समझाकर) 
कहा कि कहो अब आगे क्या बताऊ ? ऐसा कहने पर परीक्षित नरेंद्र ने 
शुकथोगीन्द्र से इंम प्रकार कहा--१२७ [कं.] हे मुनिवर ! तुमने लोक- 
चरित्र को अनुपम रूप से और महाविचित्न रूप से मुझे सब कुछ सुनाया । 
वह मेरे, चित्त में स्थिरता से रह गया। १२८ [व.] ऐसा कहने पर 
शुक योगीन्द्र ने यों कहा-१२९ [आ.] जंतुजाल को शद्धाएँ त्रिगुणात्मक 
होती हैं. अतः उनकी कर्म-गतियाँ भी तर तम भाव से इतने विविध 
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ब, नरेंद्रा! प्रतिषिद्ध लक्षणंबगु नधर्मबाचरिचु नरुनि श्रद्ध बिपरीतमुगा 
`, ब्रवतिल्लु। अट्टि वानिकि गलिगँडु कर्मफलंबुनु विपरीतंबुगानें यूंडु। 
काबन ननाद्यविद्या काम प्रवर्तेनलवल्ल वंक्कु तेडंग्ुल गलिगड गमयतुल 

, संग्रहंबुग नेरिंगिचंद। अनिन शकुनितो बरीक्षिशरेदुं डिट्लनिर्ये ॥ 131 ॥ 


मा. मुनिबरेण्य ! नरकमुलु मुज्जगंबुल 
यंदी ? यंतराळमंदी ? वैलिनी ? 
यदियुगाक देशमं दुं ड भुविशे- न 
' षमुलयंदों ? तलुपु संतसमुन ॥ 132 ॥ 


व. अनिन शुकयोगोंदरं डिट्लनिर्ये ॥ 133 ॥ 


अध्यायमु-- २६ 
शुकयोगि परोक्षितुनकु नरकलोक वर्णनमु देखुपुट 
कं. एडतेगक मुज्जगंवुल) कडपल नय्याम्पदिशनु गदलक निलुचुन्‌ ' 
गडु घोरमुलुग नरकमु, लडरंगा नंतराळमंडुल निपा !॥॥ 134॥ 


च. मरियुनु दक्षिणंबुन नग्निष्वात्तादि पितूगणंबुलु तम गोत्रजुलकु मेलु 


प्रकारों से सतत रहती हैं। १३० [व.] है नरेंद्र ध्रतिशिद्ध (निषिद्ध) 
लक्षणवाले अधर्म का आचरण करनेवाले नर की श्रद्धा विपरीत दिशा में 
प्रवतित होती है। ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होनेवाला कर्मफल भी विपरीत 
ही रहता है। अतः अनाद्य अविद्या रूपी काम आचरण से अनेक विधियों 
से प्राप्त होनेवाली कर्मंगतियों को संक्षेप में बताता हूँ। [एसा] 
कहुनेवाले शुक से परीक्षित नरेद्र ने इस प्रकार कहा-१३१ [मा.] हे 
मुनिवरेण्य ! संतोप के साथ बताओ कि नरक तीनों जगहों में, होते हैं ? ' 
या अंतराल में होते हैं ? या उनके वाहर होते हैं? इसके अतिरिक्त देशस्थ 
विशिष्ट भूमियों में होते हैं? १३२ [व.] [ऐसा] कहने पर शुकयोगीन्द्र 


+ 


ते यों कहा--१३३ 
ह क ॐ अध्याय--२६ 
शुकयोगी का परीक्षित को नरकलोक-वर्णन बताना 
, 1,1 के] है अधिप ! तीनों जगो के उस पार, याम्य दिशा में, निरन्तरः 
स्थिरता से अंतराल में अधिक घोर (भयंकर) नरक अतिशंयता से स्थितः 
रहते हैं। १३४ [व.] और दक्षिण में अर्निष्वात्‌ आदि पितृगण अपने 
गोत्रजों के लिए कल्याण को ऐसा सत्य आशीर्वाद देते रहते हैं। वहाँ का 
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गलुगुट कारकु सत्यंबुलगु नाशीर्वादंबुल नौसंगु चुंड्डुर। . अच्चटि 
पितुपतियगु शमनुंडु तन लोकंबुनकु जनुर्देचु जंतुषुल क्ल दगिन 
फलंबुल निच्चि शिक्षिपुचुनुंड। . नरक प्रशंस विनुमु। तामिसनवुनु, 
' अंधतामिस्रेंबुनु, रोरवंबुनु, महारोरवंबुनु, कुभीपाकबुनु, कालसूत्रेबुनु, 
: असिरत्र वनेबुनु, सुकर मुखंबुनु, अंध दपंबुनु, क्रिमि भोजनंबुनु, संदंशसुनु, 
तत्पोमियुनु, वच्तरकंटक शाल्सलियु, वेतरणियु, पूयोदसुनु, प्राणरोधंबुनु, 
विशसंबुनु, लाला 'भक्षणमुनु, सारमेयादतंबुनु, हँ अवीचिरयंबुनु, रेतः 
पानंबुनु तनु  तेकविशति सहानरकंबुलुनु, मरियुनु, क्षारगर्दमंबुनु, 
रक्षोगण भोजमंबुनु, शुलप्रोतमुनु, दंदशुकबुनु, अवट निरोधनंबुनु, 
अपर्यावर्तनंबुनु, सुचीमुखंबु नन सप्तविधं चरकंबुल तोडि यष्टाविशति 
नरकंबुलुः गलवमि कोौदङ नाँड्वुदुरु। अंडु॥ 135॥ 
कं. परवित्त :कळत्रंबुल, बरिकिपक यपहुरिचु पापात्मुड़ दु- 
ष्कर पादाबदूडे यम, पुरुषुलचे नधिक बाध बोदुचनुंड्न्‌ ॥ 136 ॥ 


व. मडियु निव्विधंबुन बाधितुंडगुचु दामित्त नरकंबुर्न बडि यनशञनाद्रि पातन 
वंडताडन तजेनादि बाधलं जेदि, ! कड भयंत्रुन मु्छलं बीदुच्‌ ड्‌ ॥ 137 ॥ 

कं. परकांत नेंव्यडनियु, बुरुषुंडंडंग मीरगि पींदिन यस कि- 
|..." करु लतति बह्ठि वडि द, त्तरमुन बडवेतु रधतामिस्रमुवन्‌ ॥ 138 ॥ 


पितृपति शमन (यमराज) अपने लोक में आनेवाले जतुओं के कर्मो के 
लिए उचित फल देकर शिक्षित (दण्डित) करता रहता है। ' [अब] 
नरक की प्रशंसा सुनो । तामित, अंध तामिस्र, रौरव, महा रोरव, कुंभीपाक, 
कालसूत्र, -असिपद्रवन; सूकरमुख, अंधकप, क्रिमिभोजन, समदंश, तप्तोमि, 
वज््रकंटक, शाल्मली, वेतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्षण, 
सारमेयादन, वीचिरय, रेतःपान नामक एकविंशति (इवकोस) महानरक 
और क्षार गर्दम, ' रक्षोगण भोजन, झुल प्रोत, दंदशूक, अवट-निरोधन, 
अपर्यावितन, सूचीमुख नामक, सप्त विध नरकों के साथ, अष्टाविशति नरक 
हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उनमें १३५ [क.] अन्यों के वित्त और 
कलत हैं ऐसा ध्यान न देकर [उनका] अपहरण करनेवाला पापात्मा 
दुष्कर पाशबद्ध -होकर यमपुरुषों से अधिक बाधाओं को पाता रहता 
है। १३६ [व.] ओर इस प्रकार वाधित होते हुए तामिस्र नरक .में 
गिरकर अनशन, अद्रिपातन, दण्डताइन्‌, तर्जन आदि बाधाओं (पीड़ाओं) 
को प्राप्त; कर अंधिक भय से, मूर्छाओं को प्राप्त करता रहता ःहै। 
(मरित , होता रहता है) । १३७ [कं.] [स्व] पुरुष के रहते हुए धोखो 
देकर कोई अन्य कान्ता को प्राप्त करें तो यम-किकर उसे पकड़ कर झट 
अंध तामिख में डाल देते हैं। १३८ [व.] हे नरेंद्र ! कोई भी कुटुम्बं- 
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- च. नरेंद्रा ! येव्वडेनियु गुटुंब पोषणार्थबु परुलकु द्रोहंबु सेयु, ना नहंड 
= रोरवनरकंबुनंबड़ । एव्वंडिहलोकंबुनंदु स्वेच्छा विहारंबुन संचरिचुच॒ 
बरोपद्रव पराइमुखंबुले यंड पशुपक्षि मृगादुल बाधिचु, नाया मृगांबखु 
रुरु रूपंदुल दाल्चि यट्टि पापि जनुल नानाविध यातनल बाधिचुटंजेसि 
रौरव, महा रौरवनरफंबुलंवडु। एव्वडेनियु देहपोषणार्थंत पशु मृगाडुल 
प्राण विरोधंबुजेसि वधिचु, ना निषकरुणुंडन पुरुषुनि गुंभीपाक नरकंवुलयंबु 
गाल तप्त तेलंबुलं बंक्कु बाधलं बीदितुरु ॥ 139 ॥ 
: सी. तल्लि दंडरुलकुनु धरणीसुरुलकुनु नहितंत्रु जेसिन यट्टिवाड 
१ कालसृत्रंबनु कडु दीत्र नरकंबु नंबुन नंदंद ययुतयोज- 
नायत ताम्रपात्रादुंल सुयुंडु मोद ग्रिद बहिन सिगुल मंड 
नत्यंत छुत्पिपासुदुल चेतनु बाधितुंडगुचुँड बायकपुडु 


आ. परुवर्वेट्ट्चुन्त बडियुझ ' निलिचिन 
गदलकुन्न जाल नीदिगियुत्न 
बाध बीदुचंड बशुवु रोममु  लैहन्नि 
वरुस नन्नि वेल वत्सरमुलु ॥ 140 ॥ 


व. मरियु वेदसागंबु विडिचि पाषंड्सागंबु लार्चारच पुरुषुनि नसिपत्र 
बनंबुनंदु यसकिकरुलु तरट्ल नड्चुद्‌ बरिहासिपुचु दोलुनेंड ना यसिपत्रबु 


पोषण के लिए दूसरों के प्रति द्रोह करें तो वह नर रौरव नरक में गिर 
पड़ेगा । जो इह लोक मे स्वेच्छा विहार से संचरण करते हुए, दूसरों को 
उपद्रव पहुँचाने मे पराङ्मुख रहनेवाले पशु, पक्षी, मृगादियों को सताता है, 
ऐसे पापी जनों को वे मृग रुरु (हिरन .के) रूपों को धारण कर 
नाना प्रकार की यातनाएँ देकर सताने से [वे नरक] रोरव और महा 
रोरव कहलाते है। जो भी हो देह पोषण के लिए पशु और मृगादियों 
का प्राण निरोध कर वध करता है उस निष्करुण (निर्मम) पुरुष को 
कुंभीपाक नरकों में स्थित तप्त तेल से अनेक बाधाओं (यातनाओं) 
को [यमपुरुष] प्राप्त कराते हैं। १३९ [सी.].माता-पिताओं का और 
घरणीसुरों का जो अहित करता 'है वह कालसूत्र नामक अधिक तीब्र नरक 
में जाता है। उसमें जहाँ-तहाँ (सर्वत्र) अयुत योजन विशाल ताम्र 
पात्नादियों के ऊपर सूर्य के नीचे वह्लि (अग्नि) के अधिक जलते रहने पर 
अत्यन्त क्षुत्‌-पिपासा आदियों से पीडित होता रहता है। [आ.] निरन्तर 
दौड्ते रहने पर [या] लेटे रहने पर [या] खड़े रहने पर [या] बिना 
हिले डले रहने पर [या] अधिक संकुचित होकर रहने पर भी, चह पशु के 
नतने रोम होते हैं कूमशः उतने हजार वर्ष यातनाएँ पाता रहता है । १४० 
[व.] भौर वेदमार्ग को छोड़कर पाषंड मार्ग का “आचरण 
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लिरगेलंकुल शरीरंबु देपुचुंड नड्गडगन मौर बेट्टुचुँड बाधिपु 
चुंड॒दुरु ॥ 141 ॥ 

कं. दाँडिप दगनिवारल, दंडिचिन विप्रवरुल तनुवुलु मुट्ट- 

दंडिचिन दुर्मतुलं, बडितुरु कालसुत्र नरकमुलंढुन्‌ ॥ 142 ॥ 

भा... सरियु नट्टि दुष्ट , मानवु गिकरुल्‌ ह 

,. .. विशिचि चरकुगोल बिरचि नटलु 
' बाध पंटटुचुंड' बडि मूर्छ जेदुचु 

. सोलु बंटटुचुंड भूषवर्य ! ॥ 143 ॥ 

ब. नरंद्रा ! यव्चडेनियु नीश्वर, कल्पित वृत्ति गल जंतुबल हिसिचु, 
नट्टिवानि नंध कपंबनु नरकंबुनं बडवेचिन नंदु नतंड दील्लि .तानु 
जेसिन भूत द्रोहंबुन नच्चट विविध कूर पक्षि, मृग, पशु, सपे, मशक, 
मत्कुण, मक्षिकादुलचेत हिसं बौदुचु, महांधकारंबुनंडु निद्रानुभव सुख 
लेशंबुनु लेक कुशरीरंबुनंदुल जीवुंड्नुंबोलं मृतप्रायुंड यूंडु ॥ 144॥ 

` कं तन कलिमि नेव्वड़नियु, दन बांधववरुल गूडि तग गुड्वुक ता- 

नुनु वायसंबु भक्षि, चिन माडिकन्‌ दिञ्चवाड्‌ शोघ्रमं यचटन्‌ ॥ 145 ॥ 


र 
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' (अनुसरण) करनेवाले पुरुष को यमकिकर असिपत्र वन में कोड़ों के 
'बल (कोड़े लगाते हुए), परिहास करते हुए चलाते है (वन में जाने के 
लिए, विवश करते है) । उस समंय असिपत्रों के दोनों ओर से शरीर 
को काट देते रहने पर, पग-पग-पर दुहाई देते रहने पर [यमकिकर | 
सताते रहते हैं। १४१ [क.] ऐसे लोगों को दण्डित करने पर, जिनको 
दण्डित नहीं करना चाहिए (जो दण्ड-योग्य नही है) और विभ्रवरों के 
'शरीरों का स्पर्श कर दण्डित करने वाले दुर्मतियों को कालसूत्र [नामक] 
नंरक' में दण्डित करते हैं। १४२ [आ.] हे भूपवयं ! ओर ऐसे दुष्ट 
मानवों को [यम-] किकर इक्षदण्ड को तोड़ देने के समान तोड़कर, 
सताने पर नीचे गिर कर मूछित होकर दुहाई देते रहते हैं। १४३ 
[व.] हे नरेंद्र जो भी हो ईश्वर कल्पित वृत्तिवाले जंतुओं को हिसित 
करनेवाले को अंधकूप नामक नरक में डाल देने पर वह उसमें पूर्व में भपने 
किये भूत-द्रोह के फलस्वरूप वहाँ विविध क्रूर पक्षो, मृग, पशु, सपं, 
मशक, मत्कुण, मक्षिक आदियों से हिसित होते हुए, महांधकार में निद्रानुभव 
के सुखलेश के अभाव में, कुशरीर में, जीव के समान मृत प्राय होकर 'रहता 
है। १४४ [कं.] अपनी संपन्न दशा में जो भी हो, अपने बोधव वेरों के 
साथ मिलकर, औचित्य से न खाकर जो स्वयं वायस के खाने के. समान 
खानेवाला है, वह शीघ्र ही वहाँ १४५. ' ॐ, ] क्तिमि-भोजन नामक नरक में 
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“के... क्रिमि भोजन मनिर्षडि नर- 
कमुनं बडि क्रिमुल फड़गा गुड्चुचु दा- 
ग्रिमि यगुचु लक्ष परिसा- 


णमु गल क्रिस गुंडमंदु नाट्क युंडुनू ॥ 146 
“व. मरियु नी भूलोकवुन नव्वडेनियु नविपन्नंडे चौर्यबलोद्वृत्तुल ब्राह्मणाबुल 
हिरण्यरत्नादि द्रव्यंबुल नपर्हारचु, नहि पुरुषुनि नग्नि वर्णबुलगु नयः 
पिडंबुल नग्नि तप्तंबुलगु शुलंबुलन्नतनि शरीरंबुनं दिवियुचुंडदुरु । 
मरियुनु मदनातुरुलगुचु स्त्री पुरुष्‌ लगम्यागम्यंबुलु सेसिरेनि, नष्टि वारि 
यमलोकंबुन नति तीक्ष्ण कञ्चाताडितुलं जेसि, यग्निमयंवुलेन युक्कु 
.“ प्रतिमल नालिगनंबु सेयितुर ॥ 1471 । नि न 
(बा. सर्वजंतु जाल संगममौदेडु, बाति बटिट कदिट वज्तदंष्ट्र- 
कमुलु गलुगु नट्ट घनतर शाल्मली, तरुबुलंदु जेचि वंचुरपुड ॥ 148॥ 
आ. पार्थिवेद्र ! नरुड पाषंड दर्शनु, डगुच धर्मसार्ग सड्ंनेनि 
वाड्‌ नरकमंदु वेतरणी नदि, नुडुग फेपुड़ बौरलि पड़चुनूंडु॥॥ 149 ॥ 


SS 


व. मरियु नट्ट वेतरणी नदियंदु जलग्राहंबुलु दिगिचि भक्षिपं ब्राणंबुलु 
(६ ` निर्गमिष दन पापंवु लुच्चरिपुचु विण्मूत्रपुय शोणित केश नखास्ति मेदो 


गिर कर ऐसा भोजन खाता है जिसमें क्रिमियाँ ही क्रिमियां होती हैं। 
स्वयं क्रिमि होते हुए लक्ष परिमाण वाले क्रिमि-गुण्ड (कुण्ड) में. स्थिरता 
से. रहता है। १४६ [व.] और इस भूलोक में जो भी हो, अविपन्न 
होकर चौर्यवल की उद्वृत्तियों से ब्राह्मणादियों के हिरण्य, रत्न आदि 
द्रब्यों का अपहरण करता है, ऐसे पुरष के शरीर में अग्निवर्णं अयः 
पिण्डों (लाल-लाल लोहे के गोलों) से और भग्नितप्त शुलों से छेदते रहते 
है। और मदनातुर (कामी) होते हुए स्व्री-पुरुषों के अगम्य गमन करने 
पर उन्हें यमलोक में अति तीक्ष्ण कशाओं से ताडित कर (कोड़े लगाकर) 
अग्निमय फौलाद की प्रतिमाओं का भालिगन कराते हैं । १४७ 
[भा.] सरवजन्तु-जाल (सव प्रकार के जन्तु समूह) से संगम (संभोग) 
करनेवाले [व्यक्ति] को पकड़ कर वाँधकर वज्र दंष्ट्राओ से युक्त घनतर 
(बडे-बडे) शाल्मली तरुओं के निकट ले जाकर सदा कूटते रहते हैं। १४८ 
[आ.] हे पार्थवेंद्र | नर के पाषंड दर्शनवाला होते हुए धर्ममार्ग का 
रमण करने पर वह सदा नरक में वैतरणी नदी मे. लोटता रहता है। १४९ 
[व.] और ऐसी बेतरणी नदी में जल-ग्राहों के पकड़कर भक्षण 
करने पर [अपने | प्राणों के निकल जाने पर अपने पापों का उच्चारण 
(स्मरण) करते हुए विट (मल) मूत्र, पूय (पीब) शोणित, केश, नख, 
अस्थि, मेदा, मांस, वसा की वाहिनी में तप्त होता रहता है। यदि विप्र 
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सांस वसावाहिनि दप्तुडगुच्‌ नुंड। विप्रुंड॒ शूद्र कामिमुल बॉदि 
शौचाचारंबुलंबासि गतलज्जुंडे पशुधुनुंबोलि चरियिचनेनि, नतंड 
नरकंदुनुंबीदि यंडु पूय विण्मुत्र लाला श्लेष्म पूर्णाणंवंबंदु द्रॉब्बंबडि यति 
बोभत्सितंबुलगु ना-्रव्यंबुल भुजिपुचुंड्‌ ॥ 150॥ ` 
क. शुनकमुल बचि यब्वं, डनयंबुनु वेट सलिपि यात्मार्थमुगा 
बन सृगमुल जंपुनु ता, मनुजाधमु नस्त्रमुलनु मदितुरोगिन्‌ । 151॥ 
आ. द्रव्यलोभमुनतुः देभार्थसे पशु, वुलनु जंपि जन्नमुलनु जेयु .; 
वाति बढिट यमुनि वारलु गोयुच्‌, नुंदृ रपुडु मिगुल संदडिलुखु ॥ 152॥ 
य. काम मोहितुंडे येव्वडेनियु दच भार्यचेत रेतःपावंबु सेयिचु, ना पापात्मुनि 
रेतोह्लदंबुनं द्रोचि या रेतंबुने पानंत्र सेयिचुदुरु। राज भदुलननु, 
. चोरुलननु धनिक ग्रामंबुल पे बडि यंदु गृह दाहंबु सेयु वारलनु, विषंबु 
~. पैँट्टु वारलनु, वज्र दंष्ट्रलुगल विशत्युत्तर सप्तशत शुनकंबु , लंडतेगक 
` तिगिचि भक्षिपुचुंडु॥ 1531 
.सी.. लंचंबु गोनि साक्षि वचिचि यनृतंबु बलिकेडु पापात्मु बट्ट कटिंट 
(2५ ..ढ. यंत मानक , बोचियनु नरकमुनंडु शतयोजनोच्तत शेल शिखर- 
मुन दल किंहुगा तुनिचि यधोसुखंबुग बडद्रीब्बिन बौब्बलिड्चु 
कल्लोलमुलु लेनि कमलाकरमु बोलं चटलमेयुक्च पाधाणमंदु 


शुद्रन-कामिनियों का संभोग करें, शोच आचारों को छोड़कर, लज्जा. 
छोड़कर, पशु के समान आचरण करें तो वह नरक को प्राप्त कर उसमें 
पूय, विट," सूत्र, लाला, श्लेष्म से पूर्ण भर्णव (समुद्र) में ढकेला जाकर 
भति; वीभत्स (घृणित) उन द्रव्यो को खाता रहता है १५० 
[कः] शुचकों को पालकर जो सदा शिकार खेलकर अपने लिए वन-मृगों 
को मार डालता'है उस मनुजाधम को क्रम से शस्त्रों से मर्दन करते 
हैं। १५१ [आ.] द्रव्य-लोभ से ओर दम्भ [प्रदर्शन] के लिए पशुओं को 
मारः कर यज्ञ करनेवाले को पकड़ कर यमके जन (यमकिकर) सदा 
उत्साह से शोर मचाते हुए काटते रहते हैं। १५२ [व.] काम-मो हितं 
होकर जो भी अपनी पत्नी से रेतःपान कराता है, उस पापात्मा को- 
रेतोछद -में ढकेल' कर उस रेतस का ही पान कराते हैं। .राज-भट हों 
अथवा चोर, यदि धनी प्रामों पर आक्रमण कर, वहाँ गृह-दाह (घर जलाना ) 
क्रे, न विष खिलायें तो उन्हें पकड़कर निरन्तर वञ्र-दंष्ट्राओं वाले 
त्युत्तर सप्त शत (सात सी बीस) शुनक खाते रहते है। १५३ 
[सी. | रिश्वत लेकर गवाह को धोखा देकर अनृत (झूठ) 'कहनेवाले 
पापात्मा को पकड़कर, वाँधकर, उतने से न रुककर वीधि नामक :नरक' 
में शतयोजन उन्नत शेलशिखंर से उलटे रख अधोमुख (मुख नीचे की 
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ते, पडिनयंत्तन देहु पणगिलि पक्कु 
तुनकल पासि यदि गू्डिकानुचु नुंडु 
नुंडि याकुलमुनु नांदुच्‌ंड गानि 
चावु लेकुंड ना दुष्ट जतुवुनकु॥ 154॥ 
भा. सोमयाजि भार्य गासिचि पदिन, बानि गपट मद्यपान सोम- ; 
, _ पान मनुदिनंबु बानंबु सेयु विद्‌, क्षत्रियुलनु वदिट संश्चममुन ॥ 155॥ 
आ. उॉम्मु द्रीविक सोमु रिम्म वद्टग मोदि 


यनल मुखमुनंदु नग्नि वर्ण- 
मुगनु गाचि चक्त्रमुन निडगा नुक्कु 
नीरवोतु रेनि निष्ठरमुग ॥ 156 ॥ 


ब. मरियु नीचवर्णु ड़॒ निष्ठसलुपुचुं दपोदान विद्याारंवुलं वंहूुल कवसानंत्रु 
` 'सेयुवाड क्षारकर्दमंवनु नरकंबुनंदु नधोमुखुंडगुचु वाधलंबौदु । स्त्री 
पुरुष लेव्वरेनियु शरीर रक्षणार्थबु पशुवुल, सानवुल बलिथिच्चिरेनियु, 
वारलनु निरयंवुनंडु यर्माककरुु सुरियलंटुनिमि, तद्रकतंबु पानंबु 
सेयुचु बाराडचुंडदुरु। ग्रामारण्यंबुल यंदु जंतुवूल शूलप्रोतंबुलं गाविचि 
हिसिपुच हषिचुचुन्न वारलनु, शुलप्रोतंबनु नरकंबुनंदुं शुलप्रोतुलंजेसिन, 








eee ~ 


तरफ हो ऐसा) ढकेलने पर हाहाकार करते हुए कल्लोल से रहित 
कमलाकर के समान चटुल पाषाण पर [ते.] गिरने पर देह के टूटकर 
अनेक. टुकड़े होकर, अलग होकर फिर वह [देह] एक होती रहती है। 
ऐसा होने पर वह व्याकुल होता है, किन्तु उस दुष्ट जन्तु (प्राणी) के 
लिए - मृत्यु नही है। १५४ [आ.] सोमयाजि की पत्नी के प्रति काम- 
वांसना-युक्त होकर प्राप्त करनेवाले को, प्रति दिन कपट मद्यपान ओर 
सोमपान करनेवाले क्षत्रियों को संभ्रम से पकड़ कर । १५४ ` [आ | छाती 
को , कुचल कर, मुख सुन्न हो जाय ऐसा पीटकर, अनल मुख मे अग्नि 
वर्ण (लाल) बन जाय ऐसा गरम कर और निष्ठुरता से वक्‍त (गले): 
में फोलाद का पानी (पिघला फौलाद) विजू भित होकर डालते 
हैं। १५६ [व.] और नीच वर्ण चाले के निष्ठावान्‌ होते हुए तप, दान, 
विद्या, आचार से बड़ों का अपमान करने पर वह क्षार कर्दम नामक 
नरक में अधोमुखी होते हुए यातनाएँ पाता रहता है। स्त्री-पुरुष में 
कोई भी हो शरीर-रक्षण के लिए पशु या मानवों की बलि चढ़ावें तो 
उन्हें निरय (नरक) में यमकिकर छुरियों से छीलकर उस रक्त का. 
पान करते हुए सताते रहते हैं। ग्राम के अरण्यों में जन्तुओं को शूल पर 
चढ़ाकर हिंसित करते हुए हर्षित होनेवालों को जूलप्रोत नामक नरक मैं: 
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क्षत्पिपासापरुलगुचुंड' गंक गुधाइलु तीक्ष्ण तुंडाग्रंबुन दिगिचि सक्षिपुचुंडु। 
संशियु धूर्तं स्वभावंबुत जंतु पीडनंबु गाविचँडु पापात्मुल बंद शुकबतु 
नरकंबु नंदु नंदु नेड़ मुखंबुल सपंबुलु गरचचुनुंडु ॥ 157 ॥ 
आ. ` एनय ''दौडललोन निड्ललो . नेनलु 
' बशु पतंग हरिण पंक्ति नेल्ल 
' बटिट हिस सेयु पापात्ु विष वह्नि 
धम शिखल ्रीब्बुदुरु नृपाल! ॥ 158॥ 
क. ` तन यिटिकि वच्चिन मलु- 
' जुनि नतिथि ग्रोधदृष्टि जूचिन वानि 
गनु गवल च्ज्त्र वष्ट्ल 
दनरिनः या कंक गुश्रतति भक्षिचुत्‌॥ 159॥ 
म, धनवंतुंडग्ु मानवुंड गडकन्‌ घर्मोपकारबुलन्‌ 
घनतंजेयक युंडनेनि यस लोकंबंदु सुचीमुखं- 
बनु ना दुर्गति बट्ट त्रोचि निधिकापयुन्न भूतं बटं- 
चुनु बाशंबुल बट्टि कटिट वडितो नोप्पितु रत्युग्रल ॥ 160 ॥ 
आ. नरवरेण्य !' यिट्टि नरकमुल्‌ यमलोक 
“ संदु गलवु महि सह्न संख्य- 
` लंबु शमनदूत लनिशंबु बाधितु- 
रवनि धर्म दुरुलेन नरुल ॥ 1611॥ 
शूलों पर चढ़ाने पर वे क्षत्‌-पिपासा से व्याकुल होते हैं तो कंक, गृध्र आदि 
तीक्ष्ण बुँडाप्र से नोचकर खाते रहते हैं ओर धूर्त स्वभाव से जन्तु पीडन. 
करनेवाले पापात्माओं को दंदशूक नामक नरक में पाँच सात मुख वाले 
सर्पे डेसते रहते हैं। १५७ [आ.] हे नृपाल ! सोचने पर आँगन में यां 
घर में पशु, पतंग, हरिण, पंक्तियों (समूहों) को पकड़ कर हिसित करने 
वाले पापात्मा को विष-वह्लि-धूम शिखाओं में ढकेल देते हैं। १५८ 
[कं] अपने घर आते वाले अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखनेवाले के 
नेत्र्य को वज्र दंष्ट्राओं के समान शोभित कंक, गृध्र तति (समूह) खाती _ 
है। १५९ [म.] धनवान होनेवाला मानव सप्रयत्त धर्मोपकारों को 
महानता से करके नहीं रहेगा तो यमलोक में सूचीमुख नामक दुर्गति 
(नरक) में पकड़ ढकेलकर “निधि के लिए पहरेदार बना हुआ भूत है' 
कहकर पाशों से बाँध कर अत्युग्र हो झट पीड़ित करते हैं। १६० 
[भा.] हे नरवरेण्य ! ऐसे नरक यमलोक. में हैं और सहस्र संख्याओं 
में शमन-दूत अवनि पर धर्म दूर (धर्मच्युत) बने नरों को सदा पीड़ित 
करते ` रहते है। १६१ [आ.] हे पुण्यचरिद्रवाले ! समस्त धर्मवान' 
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आ. धर्मवंतुर्लेल्ल दप्पकस्वर्गबु, नंदु भोगसमिति - बादुचुंदु 
रॅलमि बुण्यपापमुल शेषमुलवल्ल, बुटटु चुंदुरघनि बुण्यचरित | ॥162॥ 
च, नरेंद्रा ! सोक्षमार्गबु मुक्ते विनुपिचिति। इप्पुड नोकु नैरिगिचिन 
वल्लनु ब्रह्मांड कोशंबुनं जतुर्देश कोशंबुलनि पुराणंब्रुलु पलुकुचुंड । 
अटिट ब्रह्मांडं श्रीमन्नारायणुनि स्थूल शरीर वगुटं जेसि ब्रह्मांडंबेंग्यर 
वणितु, रेंव्वरु विदुर, वारलकु सकल श्रेयस्सुलूं गलुगु । ईश्वर स्थूल 
शरीरबु दॅलिसिन वारिकि श्रद्धाभक्तुलं जेसि सुक्ष्मदेहंबु नरुगवच्छु । 
भुद्वीप वर्ष सरिदद्रि नभस्समुद्र पाताळ दिड्नरक तारागण लोक 
संस्थितंबैन सकल जीव निकाथंबे यद्भृतंबेन श्रीहरि स्थूल शरीरंबु 
बिनुषिचिति। अनि ॥ 163॥ | 
चं, जलजभवादि देवसुनि सच्नूत ! तीर्थ पदांबुजात! नि- 
संल नवरत्न नूप्र विराजित! कौस्तुभ भूषणांग ! यु- 
ज्ज्वल तुलसी कुरंग मदवासन वासित दिव्यदेह ! श्रो- 
निलय शरीर ! कृष्ण ! धरणीधर ! भानुशशांकलोचना ! ॥ 164 ॥ 


कं. श्रीतरुणी हदयस्थित !, पातकहर ! सर्वेलोकपावन ! भुवना- 
तीत गुणाश्रय ! यति वि, ख्यात ! सुराचित पदाब्ज ! कंसविदारी ! ॥165॥ 


लोग अवश्य स्वर्ग में भोग-समूह को प्राप्त करते रहते हैं [भोर] शोभा 
से पुण्य और पाप के शेष के कारण पृथ्वी पर पदा होते रहते हैं। १६२ 
[व.] है नरेद्र ! मोक्षमार्ग के बारे में पहले ही बता चुका हैँ। अब 
तुम्हें जो कुछ बताया है, वे सब ब्रह्माण्ड-कोष में चतुर्दश कोष हैं ऐसा 
पुराण कहते हैं। इस प्रकार का ब्रह्माण्ड श्रीमन्नारायण का स्थूल 
शरीर है। ऐसा होने से ब्रह्माण्ड का जो वर्णन करते हैं, जो सुनते हैं 
उन्हें समस्त श्रेय प्राप्य होंगे। ईश्वर के स्थूल शरीर को जाननेवालों के 
लिए श्रद्धा-भक्तियों के कारण सूक्ष्म देह भी जाना जा सकता है। भू, 
द्वीप, वर्ष, सरित, अद्रि, नभ, समुद्र, पाताल, दिक्‌, नरक, तारांगण लोक 
से संस्तित भौर सकल जीवनिकाय होने वाले ओर अद्भूत श्रीहरि के स्थूल, 
शरीर के वारे मे सुनाया बताया) है। ऐसा कहकर १६३ [चं.] हे 
जलज भवादि देव मुनियों से सन्नुत ! तीर्थ रूपी पदाम्बुजात वाले ! 

निर्मेल नवरत्न नूपुर से विराजित ! कौस्तुभ भुषण से युक्त अंग वाले ! 

उज्ज्वल तुलसी मरंद मद, वासना (सुगन्ध) से वासित (सुगंधित) दिव्य 
देह वाले ! श्री (लक्ष्मी) के निलय रूपी शरीरवाले ! है श्रीकृष्ण ! हे: 
धरणीघर ७ हे भानुशशांक लोचनवाले । १६४ [कं.] हे श्री तरुणी. 
के हृदय में स्थित होनेवाले ! हे पातकहर । हे सर्वलौक-पावन ! हे 
भुवनातीत गुणों के आश्रयवाले ! हे यतियों में विख्यात ! हे सुराचित 
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म. दंडितारिसमुह ! भक्तनिधान ! दानविहार ! सा- 
तॉड्मंडल मध्यसंस्थित ! तत्त्वरूप ! गदासि को- 
दंड शंख सुदर्शनांक ! सुधाकराक सुनेत्र! भू- 
मंडलोद्धरणातेंपोषण ! मत्तदेत्यनिवारणा ! ॥ 166 0 

ग. इदि श्री सकल सुकविजनानंदकर बोप्पनामात्य पृत्र गंगनाये प्रणीतंबेन 
श्रोमद्भागवत पुराणंबुनंदु भरतात्मजुंडेन सुसतिकि राज्याभिषेकंबुनु, 
बाषंडदर्श नंबुनु, सुमति पुत्र जन्म विस्तारंबुनु, गयुनि चरिघ्रंबुनु, गयुनि 
संस्तुतियु, भु द्वीप वर्ष सरिदद्रि नभस्समुद्र पाताळ दिङ्तरक तारकागण 
संस्थितियुनु ननु कंथलु गल पंचम स्कधंबु नंदु द्वितीयाश्वासमु 
संपुणमु ॥ 167॥ . 


t 
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पदाब्जवाले ! हे कंस-विदारी ! १६५ [म.] हे दण्डित आदि समूह 
वाले ! हे भक्ततिधान ! हे दान-विहार ! हे मातंण्डमण्डल के मध्य 
संस्थित रहनेवाले ! हे तत््वरूप वाले! गदा, असि, कोदण्ड, शंख, 
सुदर्शन चिल्लो से युक्त रहनेवाले ! हे सुधाकर-अर्क-नेत्रवाले ! हे 
भुमंण्डल का उद्धार करनेवाले ! हे भातंपोषक ! मत्त दैत्यों का निवारण 
करनेवाले ! [तुम्हें प्रणाम है] १६६ [ग.] यह श्री सकल सुकवि जनों 
के लिए आनन्दकर बोप्पनामात्य के पुत्र गगनार्य के प्रणीत श्रीमत्‌ 
भागवत्‌ पुराण में भरतात्मज सुमति का राजतिलक, पाषण्ड दर्शन, 
सुमति के पुत्रों का जन्म-विस्तार, गय का चरित्र, गव की संस्तुति, भू, द्वीप, 
वर्ष, सरित, भद्रि, नभ, समुद्र, पाताल, दिक्‌, नरक, तारकागण की संस्थिति 
ह कथाओं से युक्त पंचम स्कंध में द्वितीय आइवास संपूर्ण [हुआ 
। १६७ 


अमात्यवर श्रं पीतन्न प्रणीत 
आन्ध्र सहाभागवतसु | 


( षष्ठ स्कन्धमु ) 


शा. श्रीवत्सांकित कोौस्तुभस्फुरित लक्ष्मीचारु वक्षस्स्यल 
श्री बिश्राजितु नोलवर्णु शुभ राजीवाक्षु गंजात भु- 
देवेंद्रादि समस्तदेव मकुटोहीप्तोरर रत्न प्रभा- 
व्याविद्धांत्नि सरोजु नच्युतु गुपा बासु ब्र्शसर्चेदन्‌ ॥ 1 ॥ 


उ. निड सति दलंतु गमनीय भुजंगमराजमंडली- 
मंडनु जंद्रखण्ड परिमंडितमस्तकु दार मल्लिका 
पांड्रवर्णु जंडतरभंडनु हेम गिरीन्द्र चार को- 
दंड महेशु गंध गजदानवभंजनु भक्तरजनुन्‌॥ 2॥ 


mere न 


( षष्ठ स्कन्ध ) 


[शा.] श्रीवत्स से अंकित (युक्त), कौस्तुभ [मणि] से शोभित, 
सुन्दर लक्ष्मी की श्री (शोभा) से विभ्राजित (शोभायमान) वक्षस्थल 
बाले, नील वर्णवाले, शुभ (मंगलप्रद) राजीव नेत्रवाले, कंजात-भू 
(ब्रह्मा), देवेन्द्र आदि समस्त देवताओं के मुकुटों के उद्दीप्त उरु (महान्‌) 
रत्न-प्रभाओं से व्याप्त अंधि (चरण) सरोजवाले, अच्युत, कृपा के आवास 
(निलय) वाले की प्रशंसा करता हूं। १ [उ.] कमनीय-भुजंगम- 
राज श्रेष्ठ सर्पो की मंडली (समूह) से मंडित (अलंकृत), चंद्र के खण्ड 
(अर्धचंद्र) के परिमंडित (शोभायमान) मस्तक (ललाट) वाले तारा, 
मल्लिका आदि के समान पाण्डुर वर्ण वाले, चंडतर भण्डन (युद्ध) वाले, 
हेमगिरीन्द्र (स्वर्णं पर्वत) को सुन्दर कोदण्ड के रूप में धारण करनेवाले, 
गंध गज (मस्त हाथी) रूपी दानव (गजासुर) का भंजन (नाश) 
करनेवाले, भक्तरंजन महेश का पूर्णेति से स्मरण करता हूं।२ 
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उ. हंस तुरंगमुं. . बरमहंसमु नंचितदेवता कुलो- 
संसमु नागमांत चिदित भुव पुण्यरमावतंसम्‌ंः 
गंसजिघांसु नंशसुनु गर्बरसुत्र समावृतांसमुन्‌ 
{हिस नडंचु॒ ब्रह्मसु नहीनशुभंबुलक भजिचेंदन्‌ ॥ 3 ॥ 
उ. मोदक हस्तुनित्‌ समदसूषक वाहनु नेकदंतु ल॑ 
बोदरु नंबिकातनयु नृजितपुण्यु गणेशु देवता 
ह्लाद गरिष्ठ दंतिमुखु नंचित भवत फल प्रदायकुन्‌ 
सोदमुतोड हस्तमुलु मोड्चि भजचँद निष्टसिद्धिकिन्‌ ॥ 4 ॥ 


उ. कल्ल तनंबु गाक पौडगट्टिन पुर्वपुरीति नेड ना 
युल्लमु नंदु नुंडमु समश्नुत तेजमु तोड भक्ति र 
जिल्लिन च्‌पु गुड बिधि जैदिन प्रोड बुधाछि नीड मा 
तल्लि दयामतल्लि प्रणतद्रुमकल्पक वल्लि भारती !॥ 5 ॥ 


कं, विलसत्कंकणरवरव, कलितंबगु नभय वरद करमुलु बैरयं 
जंलरेगि भक्तुलकु नल, कलुसुलु दयसेयु जलधिकन्यक दलतुन्‌ ॥ 6 ॥ 
[उ.] हंस को तुरंग (वाहन) के रूप में अपनानेवाले परमहंस, अंचित 
देबता कुल के शिरोमणि, आगमान्त विदित धूव तुमने रमावतंस . (वेदों 
के अन्त में. निश्चित रूप से विदित होनेवाले विष्णु को जाननेवाले), कंस 
को मारने की इच्छा रखनेवाले (श्रीकृष्ण) के अंश को धारण करनेवाले, 
कर्बुर (पाटल) सूत्र से समावृत अंस भाग (कंधा) वाले, हिसा का 
दमन करनेवाले ब्रह्म का बहीन-शुभों के लिए भजन करता हूँ । ३ 
[उ.] मोदको को हाथ में रखनेवाले, समद मूषक को वाहन के रूप में 
अपनानेवाले, एकदन्त वाले, लम्बोदर वाले, अम्बिका-तनय, ,ऊजित 
पुण्यवाले, देवताओं को आह्वादित करनेवालों में गरिष्ठ (श्रेष्ठ), दन्ती 
(हाथी) के मुखवाले, भक्तों को अचित फल प्रदान करनेवाले, गणेश का 
मोद के साथ कर जोड़कर इष्टसिद्धि के लिए भजन करतां हूं । ४ 
[उ.] हे भारती ! भक्ति से प्रसन्न चितवनों से युक्त होकर विधि (ब्रह्मा) 
के साथ रहनेवाली प्रौढा, बुधाली (बुद्धिमानों के समूह) के लिए आश्रय 
रूपी हमारी माता, दया-स्वरूपिणी, प्रणत जनों के लिए कल्पवृक्ष की लतां 
के समान, हे सरस्वती ! सच्चे रूप में जिस प्रकार पुर्वे में दिखाई पड़ी 
थी, उसी प्रकार से मेरे हुदय में समुन्नत तेज के साथ निवास करो । ५ 
[कं.] विलसत (शोभायमान) कंकणों के रव से कलित (सुन्दर)' बने 
अभय-वरद हस्तों के औच्नत्य से भक्तजनों को सम्पत्तियाँ प्रदान करनेवाली 
जलधि-कन्यका (लक्ष्मी) का स्मरण करता हूँ । ६ [कं.] काली (काली 


१४२ तेलुगु (नागरी लिपि) 142 


कं, कालिकि बहु सन्नतलो 
काढिकि कमनीय वलय करकोलित क 
काछिकि तापसं मानस 


केलिकि घन्दनमु सेसि फीतिठु मदिन्‌॥7॥ 
व. अनि यिष्टदैवता प्रार्थनं सेसि॥ 8 ॥ 


चं. परमसमाधि धुर्य वटु पावन कर्म विधेयु देवता 


वर नर बंद सद्विमल वाकूयु जनादन कीतेन क्रिया 
भरण समर्थ वेइ चय पारगु भव्यु द्रिकालवेदि भा- 
सुरमति गॉल्चुटीप्पु बुध शोभितु बुष्यु, बराशरात्मञुन्‌ ॥ 9 ॥ 


कं, व्यासुनि भगवत्पदसं, वासुनि नागम पुराण वर विष्णू कया 
वासुनि निर्मेल कविता, भ्यासुनि पद पद्मयुगमु भावितु मदिन्‌ ॥ 10 ॥ 


सी. वरकविस्वोद्रेकि वाल्मीकि गौनियाडि भागवतार्थ वमबमु बलुकु 

शुक मंजुलालापु शुकयोगि ्राथिचि वाण मयूरुल प्रतिभ नीडिबि 

भास सोमिल्लक भारवि माघुल घन सुधा मधुर वाक्यमुल दलचि 

कालिदासु गर्वौद्र कल्पवृक्षमु गौल्चि नन्नपाचार्यु वर्णनल बौगडि 
माँ) को अधिक प्रशंसा करनेवाले लोकसमूह से युक्त, कमनीय, गोलाकार 
(सुडोल) करों में सम्पन्न कंकाली को तापसों फे मन में विहार करने 
वाली को वन्दना करके मन से कीतंन (प्रशसा) करता हूँ । ७ [व.] ऐसा 
कह इष्ट-देवताओं की प्रार्थना करके । म [चं.] परम समाधि में घुरीण, 
पढ़ पाबन कर्म से देवता वरों को विधेय बनानेवाले, नरों से वन्दित 
होनेवाले, सत्‌-विमल वाक्य वाले, जनार्दन के कीतेन-कलाप में समर्थ, वेद 
समूह के पारंगत, भव्य, त्रिकालवेदी, भासुरमति वाले, बुधों से शोभितं, 
पुण्यशाली, पराशर के आत्मज की सेवा करना समुचित है । ९ 
[कं.] व्यास के, भगवत्‌ पद संवास के (भगवान के चरणों में निवास 
करनेवाले के), आगम और पुराणों में बर विष्णु-कथामओों का वर्णन 
करनेवाले के, निर्मल कविता का अभ्यास करनेवाले के पदपदा-युगल की 
मन में भावना करता हुँ । १० [सी.] वर कविता के उद्रेक (सवेश) 
से युबत वाल्मीकि को प्रशंसा कर, भागवत के अर्थवेभव का बखान 
करनेवाले शुक के समान मंजुल आलाप वाले शुभा योगी की प्रार्थना कर, 
बाण और मयुर की प्रतिभा का वर्णन कर, झस-सौमिल्लक-भारवि-माघ 
के घन-सुधा मधुर वावयों का स्मरण कर कालिदास रूपी कवीन्द्र-कल्पबृक्ष 
को सेवा कर नन्नपाचायं (तेलुगु के भादि कचि नन्नया) के वर्णनों की 
प्रशसा कर [ते.] शोभा से तिक्कना सोमयाजी का भजन कर एरनामात्य 
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ते. बेलयः दिक्कन सोमयाजुल भर्जिचि 
यरनासात्यु भास्कर निच्च 'नुनिचि 
सुकवि सोमुनि नाचनसोमु नैरगि 
कृषि मनोनाथु श्रीनाथु घनत सँच्चि॥ 11 ॥ 


उ. एम्मेंलु संप्पतेल? जग सँश्चग बज्नगराज शायिकिन्‌ : 
सौम्मुग बाक्य संपदलु सुरलु चेसिन वानि भक्तिलो 
नस्मिनवानि भागवत नेष्ठिकुड तगुवानि बेमितो 
_बम्मैरपोतराजु कबि पहुपुराजु दलंचि स्रौक्कदन्‌ ॥ 12 ॥ 


व. अति सकल सुकवि निकरंबुलकु मुकुलित करकमलुंडन ॥ 13 ॥ 
उ. एय्यदि कर्मबंधसुल ल्ल हरिचु विभूतिकारणं 
बैंय्यदि सम्पुनींद्लकु नल्ल गवित्व समाश्रयंडु सु- 
क्षेय्यबि सवंमत्रमुल नेलिन देय्यदि सोक्षलक्षिम रू- 
पृय्यदि दानि बलूकद सुह्द्यमु भागवताख्य मंत्रमुन्‌॥ 14 ॥ 


व. अनि श्रीमहाभागवत पुराणंबु नंदु षष्ठस्कंधं बंध्र भाष रचियिषंदूनि 
, मदीय कवितामहालह्मिकि नारायणुंडं नाथुडगुटजेसि यी कृति कृष्णा- 
पणंबु जेसिति। अदि येट्लनिन, नेनु विद्याभ्यासंबुनं दगिलि कौँडक- 

, ने युंड नौककनाड बिवंबुन ॥ 15 ॥ 


और भास्कर को मन में रख कर सुकवि सोम (सुकवियों में चंद्र) 
नाचनसोम को प्रणाम कर, कवि मनोनाथ श्रीवाथ के महत्त्व की प्रशंसा, 
कर ११ [उ.] विलास (व्यर्थ के शब्दाडंबर से) युक्त [कविताएँ] 
कहना क्यों ? (अर्थात्‌ इस प्रकार की कविता करना व्यर्थ है) । जग. 
प्रशंसा करे इस रूप में पन्तगराजशायी (विष्णु) के लिए अपनी वाक्य- , 
संपत्ति को आभरण के रूप में समपित करनेवाले, मन से भगवान की 
भक्ति पर विशवास रखनेवाले, भागवतों में धर्मनिष्ठा से युक्त रहनेवाले 
बम्मेर . पोतराजु का जो कृवि-सम्राट्‌ू है प्रेम से स्मरणकर प्रणाम . 
करता हें । १२ [व.] ऐसा सकल सुकवि-निकरों के लिए मुकुलित ` 
कर कमल वाला बनकर-१३ [उ.]| जो समस्त कर्मबन्धनो का | 
हरण करनेवाला है, जो विभूति का कारण है, जो समस्त सन्मुनीद्रों . 
के कवित्व का समाश्रय है, जो पूव में सर्व मंत्रों का अधिशासक है, जो. 
मोक्षलक्ष्मी का [साक्षात्‌] रूप है ऐसे सुहूद्य भागवत नामक मंत्र . को. 
कहेँंगा । १४, [व.] ऐसा [कहकर] श्रीमहाभागवत्‌ पुराण के षष्ठ.. 
स्कंध को आंध्र भाषा में लिखने का निश्चय कर मेरी कबिता रूपी 
महालक्ष्मी के लिए नारायण के ही नाथ (पति) होने के कारण [मैंने]. 
इस कृति को इष्णापेण (श्रीकृष्ण को समर्पित) किया है। वह कैसा , 


~ 





डे 
r 
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चं. फलित विशेष चस्त्रमुलु गट्टि हिमांबु सुगंध चंदनं 
बलदि विनूत्न भूषणमु लारय दाल्चि विनोद लील नि- 
पुल सृढु शय्य निद्र दग चौँदिनचो गनुपट्ट परमके 
गलय दटिद्विलासमुलु गट्टिग नौक्कट निल्घु' पोलिकन्‌ ॥ 16 ॥ 
सो. उरवईि प्राग्वीथि नुदयिचु मार्ताड कोटि बिवच्छाया गुडिनट्लु 
हरिहर ब्रह्मल यात्मललो नुब्नि करण यौँक्कट सूति वेरसिनट्लु 
खरकर कर तोक्न गतिनि गरंगुचु हेमाद्रि सोग पल्लेगसिनट्लु 
फणिराज फणराजि मणिगण बिर्फूति सुषिरंपु वेलिदल चुपिनद्लु 
ते. उट्वि पड्डट्लु कटर सूदिनदलु 
तेज मौसगंग ना सरोल दिव्यवाणि 
पुति साक्षात्कारचि संपुर्ण दृष्टि 
जूधि यिटूलनि पलिके मंजुलमुगानु॥ 17 ॥ 
उ. आलु पाटल्‌ जदुवु लद्भूतमुल्‌ विन नाप्पु वाद्यमुल्‌ 
साटि दलंपरानि वलुसामुलु मुन्नगु विद्यलेल्ल नो 
काटलु पारलय्ये विनु सन्निटिफित्‌ सेंडगिडड भंगि ना 
चाटन जाटुकारपद साधु कवित्वमु जेप्पु मिपुगन्‌ ॥ 18 ॥ 


है? [यह पूछने पर] मेरे विद्याभ्यास में लगकर रहते समय एक 
दिन १५ [चं.] सुन्दर विशिष्ट वस्त्र पहन कर, हिमाबु (गुलावजल) 
और सुगंधित चन्दन का लेप कर, विनूतन भूषणों को ढंग से धारण कर 
विनोद-लौला से (विलास से), प्रेम से मृदु शय्या पर उचित ढंग से सो 
जाने पर, सुन्दरता से तटित विलासो के (विजली के प्रकाश के) सुडौल 
होकर एक साथ खड़े रहने की रीति से कई वार [जगन्माता] दिखाई 
पड़ी । १६ [सी,] वेग से प्रागवीधि (पूर्वं दिशा) पर उदित होनेवाले 
करोड़ों मार्तण्डों के बिम्ब की छाया के एकत्रित होने के समान, हरि-हर- 
ब्रह्माओं के आत्माओं से उमड़ कर करुणा के एकस्थान पर मूतिमान 
होने के समान, खर-कर” (सुर्य) के कर (किरण) की तीब्र गति से 
पिघलनेवाले हेमाद्रि की शोभा के अधिक व्याप्त होने के समान, फणिराज 
(आदि शेष) को फणराणि (फनो के समूह) के मणिगण की विस्फति" 
प्रकाश को श्वेता के दिखाई पड़ने के समान, मानों [समस्त सौदर्य के 
सूतिमान होकर] समक्ष प्रत्यक्षीभूत होने के समान [ते.] तेज के अधिक 
व्याप्त होने पर मेरे समक्ष दिव्य वाणी (सरस्वती) सप्रयत्न साक्षात्‌ होकर 
सम्पूर्ण दृष्टि से [मुशे] देखकर मजुलता से यों बोली-१७ [उः] खेल, 
गीत, अद्भुत शिक्षाएँ, कर्णपेय वाद्य, असमान अनेक प्रकार के व्यायाम 
आदि समस्त विद्याएँ तुम्हारे लिए खेल और गीत (वायें हाथ के खेल के 
-समान) बन गये। सुनो, इन सबको चमकाने के समान मेरे आश्रय में 
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/ च. अनि यानतिच्चु जगन्मात कृपाचलोकन सुश्लोकुंडन ये नौक श्लोकंबु 
' नाक्षणंब नौडिविति। अदि येट्टि दनिन ॥ 19 ॥ 
` इलोकमु हंसाय सत्वनिलयाय सदाश्रयाय 
नारायणाय निखिलाय निराश्रयाय 
सत्संग्रहाय सगुणाय निरीश्वराय 
संपुर्ण पुण्यपतये हरये नमस्ते 20 ॥ 

व. ई श्लोकंबद्ेवि यंगोर्कारिचे । अंत मेलुकांचि यानंद भरितुंडने माट 

नुंडि, चंद्रानुगत यगु चंद्रिकयं बोले, नारायणांकितंबेन कवित्व तत्त्व- 

ज्ञानंबु गोचरंबय्यं। दानिकि फलंबुगा गोपिका बल्लभृति नुल्लंबुन 


निडकीनि ॥ 21 ॥ 
भा. पलुक गलिगे मादल मागवतार्थवु 
भतं कृष्णुडारये भाग्य मौदवं 
नमुतरसमु गोर नलरु चितामणि 
पात्र संभविच भंग निषुडु ॥ 22॥ 





बाट्कार पदयुक्त साधु कविता को शोभा से कहो। १८ [व.] ऐसा 
आज्ञा देनेवाली जगर्‍माता के कृपावलोकन से सुश्लोक (पुण्यात्मा) बनकर 
मैते उसी क्षण एक श्लोक कह दिया। वह केसा है, कहने पर [वह 
एलोक यों है]- १९ ह 


[श्लो.] हंसाय सत्वनिलयाय सदाश्रयाय, नारायणाय निखिलाय निराश्रयाय 1 
सत्संग्रहाय सगुणाय निरीश्वराय, संपूर्ण पुण्यपतये हरये नमस्तै ॥ 


हे [परम] हंस ! हे सत्त्वनिलय ! हे सदाश्रय (सज्जनों के आश्रय- 
स्वरूप) ! हे नारायण ! हे निखिल (सर्व-व्यापक) ! हे निराश्रय (जिसका 
कोई आश्रय, आधार नहीं है) ! हे सत्संग्रह करनेवाले ! हेसगुण ! हे 
निरीश्वर | हे संपूर्ण पुण्यों के पति ! हे हर (शिव) ! नमस्ते । २० 


` ¬[व.] इस श्लोक को उस देवी ने स्वीकृत किया। तब जागकर 
आनन्द-भरित होकर, उस दिन से चंद्रानुगता होनेवाली चंद्रिका के 
समान [मुझे| नारायणांकित होनेवाले कवित्व तत्वज्ञान दुग्गोचर हुआ । 
उसके फलस्वरूप गोपिका-वल्लभ (श्रीकृष्ण) को मन में रखकर २१' 
[आ.] प्रथमतः भागवतार्थ को कह सका [काव्य के लिए] श्रीकृष्ण पतिः 
हुए। [ऐसा] भाग्य संप्राप्त हुआ । अब ऐसा हुआ कि भमृत रस' 
[को पान करने] की इच्छा करने पर मानो चितामणि का पाल्न मिल 
गया हो। २२ [आ.] शुक मौर नर के सखा (श्रीकृष्ण) के अतिरिक्त: 
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मा. भागवतमु तेट पप व्यड सालु? 
शुकुटु दषक नरनि सफुडु 0 
बुद्धि दोचिनंत बुधुलचे वप्नेत 
भक्ति निगिडिनंत पलुफुवाड ॥ 23 ॥ 
उ. पुट्टिन नाट नुंडियुनु बुट्टद पेट्टिय दट्ट नन जे- 
पढ्टि नुतिप जित्तमु धुभेवगु मढ रवाकयसीमङु 
वट्टमु गटिटनाड हरि वायक तत्कयनामृत्तंबु ने- 
नुद्टि पडंग जैप्पुद्ु बुधोत्तमु लानुड थ्रोत्रपद्धतिन्‌ ॥ 24 ॥ 
व. अनि॥ 25 ॥ 
सी. श्रीवत्स गोत्रृंड शिवभक्ति पुक्ठुटापस्तंच सृत्रटपार गुणु ड़ 
नेर्चूरिशासनूं डेन प्रेगाड पुड वीरन पुण्यमृति 
फात्मजुंडगु नादेयामात्युनकु वोलमांबकु नंदनु लमित यशुलु 
कसु वनामात्युंदु घनुड़ वोरमन्नि सिग घीमणियु नं चितग्रुणाद यु 


ते. नुव्‌भविचिरि तेज॑यु लूजितमुग 
सौरिदि मृतिन्नयंबन शुक्र कोति 
वरगिरंडुल गसुवन प्रभुवनफुनु 


उुन्मडम्मनु साध्वि यिम्मुलनु वलस ॥ 26 h 


भागवत (के अर्थ को) रपष्ट फरने के लिए कोन समर्थ है? बुद्धि मे 
(विचार करने पर) जितना प्रेस पड़ा, बुघो से जितना सुन पाया, 
ओर [मेरी] भक्ति में जितना समाया, [वह सव] कह सुनाऊंगा 1२३ 
[उ.] जव जन्म लिया था तब से यह भावना नहीं थी फिर भी डो भी हो 
अव [श्रीकृष्ण की ] प्रशसा करने पर चित्त को थुम प्राप्त होगा । मेर 
नरवाकय-सीमा के लिए हरि का राज-तिलक कर दिया है (अर्थात्‌ 
री समस्त कविता भगवान को ही समपित है) । हे बुघोत्तमो ! मैं 
उसके (श्रीकृष्ण के) वर्णन के अमृत को बिशिष्टता से वर्णन करू । 
आप श्रोत्र-पद्धति (कानों के मार्ग ) से ग्रहण कीजिए | २४ [व.] ऐसा 
कहकर [अस्तु] २५ [सी.] श्रीवत्स गोन्नज, शिव-भक्ति-युक्त, 
आपस्तंब-सूत्नज, अपार पणवाला एचरु के शासक एरंना-प्रगडा (-मंबी) 
के पुत्र वीरना पुण्यमूति हैं। उनके थात्मज नादय्या-अमात्य और 
पोलमांवा के अमित यश वाले, कसुवनामात्य वीरन मंत्री सिंग घीमणि 
नामक नन्दन जो अंचित गुणाढ्य हैं, उत्पन्न हुए । ति.] तेजस की 
दृढता के कारण क्रम से वे मृतित्रय कहलाकर शुभ कोति से संपन्न हुए । 
उनमें कसुवन प्रभु के शोभा से मुम्मडम्मा नामक साध्दी [पत्नी के रूप 


विलसित हुई । २ ६ [उ.] वह (मुम्मडम्मा) पति के वचन का 
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2) 


उ. आदु भर्तमाट केंदुराडडु धच्चिन वारि वीड्गा 

नाडट्‌ पेक्कुभाष लँडनाडबु वाकिलि वेळिळ कल्ल मा- 

टाडबु मिन्न केनि सुगुणावळि किदिर गाक सादिये | 

चेडिय. लेदु चरिकुल शेखरुकस्वय मुम्मडम्मकुन्‌ ॥ 27 ॥ 
कं. आ कसुवय मंत्रिकि बु, ज्याकहप शुभांगि सुस्सडस्सयु मसु न- ` 

व्याकुल चित्तल निरुवुर, भीकर गुणगणुल बुण्यशीलुर गांचन्‌ ॥ 28 ॥ 
कं. अंगजसम लावण्य शु, भांगुलु हरि दिव्य पद युगांबुज विलस- | 

दभृंगायमान चित्तुलु, सिगय तेलगयलु मंत्रि शेखर लनगन्‌ ॥ 29 ॥ 
कं. अंवप्रजंड शिवपु, जं दनरिनवाड विष्णुचरिताभूत नि- 

ष्यंदि पटु वाग्विलासा, नंदोचित सानसुडनु नयकोबिइुडन्‌ ॥ 30 ॥ 


व. कावुनं गृष्ण पादारविद संदर्शनादशंतलायमान चित्तुंडन ॥ 31 ॥ 


षष्ठ्यंतमुलु 

क.. श्रोर्पातकि मत्पतिकि नुत 

गोपतिकि द्रिलोक पतिकि गुरुजन बुध सं- 
विरोध नहीं करती, अतिथियों को चले जाने के लिए नही कहती, अनेक 
बातें (व्यर्थ की) नहीं कहती, देहली से वाहर जाकर भी यूंही (अनावश्यक 
रूप से भी) असत्य वचन नहीं कहती । चूरि कुल के शेखर कसुवय [की 
पत्नी] मुम्मडम्मा के लिए सुगुण समूह में इंदिरा (लक्ष्मी) को छोड़कर 
अन्य कोई स्त्री समान नही है। २७ [कं.] उस कसुवय मंत्ती के पुण्य 
कल्प सुभांगी मुम्मडम्मा ने अव्याकुल चित्त वाले, श्रीकर गुण-गण वाले, 
पुण्य शील वाले, हम दोनों को [पुत्न के रूप में] पाया । २० [क.] [ये 
दोनों पुत्र] सिंगय्या और तेलगय्या मंत्रिशेखर कहलाकर अगज सम 
(मन्मथ समात) लावण्य शुभांग वाले, हरि के दिव्य-पद-युगांबुज में विलसित 
होनेवाले भूग के समान चित्त वाले है। २९ [कं.] उनमें मैं अग्रज हूं, 
शिवपूजा मे लग्न [चित्तवाला] हूँ 1 विष्णूचरित के अमृत से निष्यंदित 
पटु वागूविलास के आनंद से युक्त मन वाला और नीति-कोविद हूँ । ३० 
[व.] अतः कृष्ण-पादारविद के संदर्शन के आदर्श से व्याकुल चित्त वाला 
होकर ३१ 5 


षष्ठ्यंत 


[क] श्रीपति को, मेरे पति को, गोपों से प्रशंसित को, त्रिलोकपति 
को, गुरुजन और बुधों के संताप के निकरण करने की मति वाले को, 


ध तेलुगु (नागरी लिपि) 148 
ताप निवोरण मतिकिनि 
ब्रापितसनकादि ततिकि बहुतर धृतिकिन्‌ ॥ 32 ॥ ` 
कं, हरिकि गुरु. कलुष कुंजर 
हरिकि बलाभील हरिकि नंतस्स्थितग 
हरिकि चर हरिकि रक्षित 
करिकि गराग्रस्थगिरिकि घनतर किरिकिन्‌ ॥ 33 ॥ | 


कं, गुणिकि समाश्रित चिता 
` सणिकि, महेँद्रादि दिविजमंडल चूडा- 
मणिकि ब्रकल्पित .शय्या 


फणिकि नुरोभाग कोस्तुभ प्रियमणिकिन्‌॥ 34 ॥ 
कं. कंसासुर संहारुन, कंसांचित कर्णकुंड लाभरणुनकुन्‌ 
हिंसा पर परमस्तक, मांस कराळित गदाभिमत हस्तुनकुन्‌ ॥ 35 ॥ 


कं, वरयोगि मानसांतः-, करण सुधांबोधि भाव कल्लोल लस- 
त्परतरव गेषशायिकि, जिरदायिकि सकल भक्त चितामणिकिन्‌ 11 36॥ 


कथा प्रारभमु 
ब. समपितंवुगा ना यीनपंदूनिन पष्ठ स्कं्धबुनकुं गया प्रारंभक्रमं बेटिदनिन, 
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सनकादि समूह को प्राप्त होनेवाले को, बहुतर धैर्य वाले को--३२ 
[कं.| हरि को गुरु (अधिक) कलुष रूपी कुंजर (हाथी) के लिए हरि 
(सिंह) को बल से आभील (भयंकर) हरि को अंतस्‌ रूपी गह्वर में स्थित 
रहनेवाले को, नरहरि को, रक्षित करि (हाथी) को (जिसने गजेंद्र की 
रक्षा की हो), कराग्र में स्थित गिर्वर वाले को, घनकर किरि (किटि = 
वराह) को ३३ [कं.] गुणी को, समाश्रित चितामणि वाले को, महे 
आदि दिविजमंडल चुडामणि को, फणि (सर्प) के प्रकल्पत शय्याबराले को, 
उरोभाग पर कोस्तुभ नामक प्रिय मणि धारण करनेवाले को-३४ 
[कं] कंसासुर का संहार करनेवाले को, अंस (कंधा) भाग तक अंचित 
कण-कुण्डल रूपी आभरण वाले को, हिंसा में लग्न रहनेवाले पर (शत्रु) 
के मस्तक के मांस से कराल चने गदा से अभिमत हस्त वाले को, ३५ 
[कं.] वर योगि मानस रूपी अंतःकरण के सुधांवोधि के भाव कल्लोल के 
लसत परतत्त्व रूपी शेषशायी को, चिर प्रदाता को, सकल भक्तों के लिए 
चित्तामणि को, ३६ 


कया का प्रारंभ 


[व.] समर्पित रूप में मेरे द्वारा किये जानेवाले (रचे जानेवाले) 


११३ पौतज्न महाभागवतमु (स्कन्ध-६) 149 


हरि चरणस्मरण परिणाम विनोदुलयिन शौनकादुलकु निखिल, पुराणे- 
तिहास निर्णय विख्यातुंडेन सूतुंडिदुलनिय ॥ 33 ॥ ' 


अध्यायमु-- १ 
“को, श्रीरमणीरमण , कथा, 
पारायण चित्तुडगुच्‌ बलिक बरीक्षि- 
दृभुरमण्‌ ह डादरबुन 
सुरिजनानंद साँद्र शुकयोगीद्रनू ॥ 38 ॥ 


सी, षड्गुणशवयं शाश्वतमूर्तिवेनट्वि मुनिनाथ ! दयतोड मुक्तिपदमु 
मुलुगा ने मार्गबुन विर्नुपचिति वारय नपवर्ग भुरि महिम 
ग्रम योग संभव ब्रह्मं तोडन यनुवीदनगु ननि विनुतिर्केक्क 
मडियु सस्वरजस्तमः प्रभाबंबुल कडिदिये युन्नट्टि कमंचयमु 

: ते, सप्पटप्पटि कणगति यट्टि प्रकृति, गलुगु पुरुषि भोगार्थघटन देह 
कारणारंभ रूप मार्गबु सोदलु, साटिमाटिकि सन्नियु देटपडग ॥39॥ 


' व. मडियु ननेक पाप लक्षणंबुलगु नानाविध नरकंबुलुनु, वानि काद्यंतंबुलुनु, 

स्वायंभुव संबंधियगु मन्वंतरंबुनु, ब्रियब्रतोत्तानपादुल वंशंबुनु, दच्चरित्रे- 
षष्ठ स्कंध का कथा-प्रारंभ कंसा है? कहने पर [वह ऐसा है| हरिचरण 
के स्मरण के परिणाम के विनोदी बने हुए शौनकादियो से. निखिल 
पुराण-इतिहास के निर्णय के कारण विख्यात बने हुए सूत "ते यों 
कहा-३७ 


अध्याय १ 


. [कं.] श्रीरमणी के रमण (विष्णु) की कथा में लग्न चित्तवाला 
होते हुए परीक्षित-भूरमण (-राजा) ने आदर से सूरिजन (विद्वान) के 
आनन्द सांद्र शुकयोगीद्र से यों कहा--३८५ [सी.] षड्गुणों के ऐश्वर्य 
से शाश्वत सूति बने हुए हे मुनिनाथ ! तुमने पूर्व में दया करके मुक्ति-पद 
के मागे को बताया था ।, सोचने पर अपवर्गे की भुरि महिमा के क्रम से 
योगसंभव ब्रह्म के साथ शोभायमान होगा, ऐसा प्रख्यात्‌ ओर सत्त्व, रज, 
तम के प्रभाव से अधिक बली बने हुए, [ते.] कर्म-चय (-समूह) : और 
सद्यः दमित न होनेवाली प्रकृति से युक्त पुरुष के भोगार्थ के साधनभूत देह 
के कारण ओर आरंभ रूपी मागं से लेकर बार-बार सभी को स्पष्ट रूप से 
बताया । ३९ ` [व.] .मौर अनेक पाप लक्षणवाले नानाविध नरक, 'उनके 
भादि ओर अन्त, स्वायंभूव से संबद्ध मन्वंतर को, प्रियत्रत-उत्तानपाद के 
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बुनु, दीप वर्ष समुद्राद्वि नद्यु्ान वनस्पतुजुनु, भूमंडल संस्थानंबुनु, वानि 
परिमाणंबुनु, ज्योतिश्चक्र चलन प्रकारंबुनु, विभुंडन परमेश्वरुंडव्विधंबुन 
निर्मिचे, ना विधंबंतथु वैरिगिचिनाडवु इप्पुडु ॥ 40 ॥ 


ते, कडिदि वेदनलकु गारणबयुंडु, गुरुतुलेनि नरक कूपराशि . 
पालुगाक नरडु ब्रतिकेंडु सार्गबु, परसपुण्य ! तेलिय बलुकवय्य ॥ 41 ॥ 


व. अनिनं बरोक्षित्नरेंद्रनकु शुकयोगींदूं डिट्लनियं ॥ 42 ॥ 
कें. कटा! त्रिकरणमुलचे, बुट्टिन ढुरितमुल नपुड पौलियिपनि या 
कद्टिडि देहं बुडिगिन, गौट्टाडुनु बिट्ट नरककपंबुल लोन्‌ ॥ 43 ॥ 


उ. कावन गालकिकर विकारसु गानक मुन्च मृत्यु दु 
सादत चित्तमुन्‌ वंडगु पाटुनु जेंदकमुझ्न मेनिलो 
जीवमु वेल्गुचुंडि तन चल्वमु दप्पकमुच्च मुच्नुगा 
बावनचित्तुडे यधमु बाग्नु तेइगौनरिपणा दगुन्‌॥ 440 


कं, कालं बेंडगनि पापमु, मुलमु जेरुपंगवलयु सुनु रोगमुलन्‌ 
देलिन दोषसु नंरुगुच, वालायमु दानि नडचु वदनि भंगिनु॥ 45 ॥ 


'सी, अनवुडुनातनि कनिये भुकांतुंडु कनुकलि विनुकलि गलिगिनट्ट 
पापसु दनकु नौप्पति दनि कनि चाल बरितृप्तुडय्यु प्रम्मर नोच 


वंश, तत्‌ चरित्र को, द्वीप, वर्ष, समुद्र, अद्रि, नदी, उद्यान, वनस्पतियों को, 
भूमण्डल के संस्थान को, उनके परिमाण को, ज्योतिष्चक्र के चलन के 
प्रकार को-- आदि को विभृ परमेश्वर ने किस प्रकार निर्माण किया, वह 
समस्त विधान वत्ताया । अब ४० [ति.] अत्यधिक वेदनाओं के लिए, 
कारणभूत होकर अज्ञात्‌ नरककूप राशि का भागीदार न बनकर नर 
केसा जीवित रहे, हे परम पुण्यवाले ! समझाकर कहो । ४१ [व.] ऐसा 
कहने पर परीक्षित्‌ नरेद्र से शुकयोगीब्द्र ने यों कहा-४२ [क.] हाय ! 
त्तिकरणों से उत्पन्न दोषों को तभी नष्ट न करनेवाली उस कूर देह के 
नष्ट होने पर [जीवात्मा] कठोर नरक कूप में यातनाएँ पाता है । ४३ 
[उ.] भतः कालकिकरों के विकार को देखने से पहले, मृत्यु की दुर्भावना 
से चित्त के व्याकुल न होने से पहले, शरीर में जीव के प्रकाशित रहकर 
अपनी शोभा के नष्ट न होने से पहले [मनुष्य को] पावन चित्त बाला 
बनकर अघ (पाप) को दूर करने का उपाय समुचित ढंग से करना 
चाहिए। ४४ [क.] रोग से उत्पन्न दोष को जानकर निरन्तर उस सूल 
को नष्ट करनेवाले वैद्य के समान काल को समझकर पाप के मूल को नष्ट 
करना चाहिए । ४५ [सी.] ऐसा कहने पर भुकान्त (राजा) ने उससे 
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सूढात्मुनकु दोषसोचनंबंय्यदि ? यारय नेरिगिपु सदियु गाक .' 
कलुष मौककीक्क चोट-गाविचु नीकचोट गाविपकुंडु दत्क्ममेहिगि 
ते. यट्टि जनुड पुण्य मेरीति जेसिन, नदि फालप नेरदनि तलंतु 
सलिलमंदु मेनि सलिनंबु वोवंग, गजमु युंकुवंदद गतियु बोले ॥ 46 ॥ 
व. अनिन शुकुंडिटलतिय ॥ 47 ॥ 
कं. कर्ममु कमंसु चेतनु, निर्मूलमु गादु तेलिय नेरक ता ने 
कमेमु सेसिन दत्प्रति, कर्मबीनरिप बलयु गलुष विदूर ! ॥ 48.॥ 
कं. हितमुगल कुड्पु मरि रु, ग्वितुल बीडमंगनोनि विधमुन नति स- 
दद्रतुडेनवाडु निर्मल, मतिचे नघराशि नेलल मद्टमु सेयुन्‌ ॥ 49॥ 
चं. तपमुन ब्रह्मचयंमुन दानमुलन्‌ शम सहमंबुलन्‌ 
जपसुल सत्य शौचमुल सन्नियमादि यमंबुलन्‌ गपा 
निपुणुलु धर्मवतंतुलु निक्कमु हृत्तनु वाक्यजंपु बा 
पपु गुदि क्रुँतु रग्नि शतपवं वनंबुल नर्च केवडिन्‌ ॥.50 ॥ 
व. अदियुनंगाक ॥ 51॥ 


[यों] कहा ! देखने ओर सुनने के कारण प्राप्त पाप अपने को नहीं लगता, 
ऐसा कहकर अधिक परितृप्त होकर पुनः [पाप को] करनेवाले मूढ़ 
आत्मा वाले के लिए दोषमोचन कंसा होता है? विचार कर बताओ। 
इसके अतिरिक्त किसी-किंसी. स्थान ,पर कलुष (पाप) करता है" और 
ततकम को जानकर नहीं करता है। [ते.] ऐसा जन (व्यक्ति) किसी . 
भी प्रकार से पुण्य (का कार्य) करे वह फलीभूत नहीं होता,। जैसे: 
शरीर के मलिन (मेल) को दूर करने के लिए गज सलिल में डुबकियाँ 
लगावे। (ऐसा इबकियाँ लगाने पर भी उसके शरीर पर लगा मैल दूर 
नहीं होता) । ४६ [व.] [ऐसा] कहने पर शुक ने यों कहा--४७ 
[कं.] हे कलुष-विदूर (जिसने कलुषों को दुर किया हो) ! कर्म का 
निर्मूलन कमं से नहीं होता। न जान सककर स्वयं कोई भी कर्म करे 
उसका प्रतिकर्म करना पड़ता है। ४८ [कं.] हितप्रद भोजन फिर 
रोगसमूहों को उत्पन्न न होने देने के समान अति-सतू-ब्रतवाला निर्मल 
मति से समस्त अघ राशिका दमन करता है। ४९ [चं.] अग्नि शत. 
पवे वनों को जला देने के समान कृपानिपुण धर्म वर्तनवाले सचमुच ' 
हृत-तन-वाक्य से उत्पन्न पापों के समूह को तप से, ब्रह्मचर्यं से, दान से, 
शम भोर सत्‌-दम से, जप से, सत्य-शौच से, और सत्‌-नियमादि यमों से-. 
दमन कर देते है । ५० [व.] यही नही-५१ [उ.] रवि के सप्रयत्न 
हिम का दमन करने के समान कुछ पुण्य वतँनवाले गोपकुमार के पदारविन्दों 
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उ. कँदश पुण्यवर्तनुलु गोपकुमार पदारविदजा- 

नंद मरंदपान कलनारत षट्पद चित्तुलौचु गो- 

{बद परायणुल्‌ -विमल वेषुलु दोष मड॑तु रात्मल- 


जंदिन भक्तिचेत रवि चेकौनि मंच नढंचु कंवडिन्‌ ॥ 52 ॥ 


कं, हरि भक्तिचेत गौदरु, वरिमातुंद मौदलु मुटूट बापंबुल नि- 
ष्ठरतर करमुल सुय, डरुदुग बॅनुमंचु पिच मणचिन भंगिन्‌ ॥ 53 ॥ 


कं. दंतिपुरनाथ ! विनु मीक, मंतन मैडिगितु शम दमंबुलु नंहो- 
वंतु शुभवंतु जेयवु, 'कंतुनि गुरुभक्ति मुक्ति गलिगिचु गतिन्‌ ॥ 54.0 


सी. हरिकि नथंमु प्राण मपितंबुग नुंड्बानि केवल्य मॅव्वनिकि लेडु 
वनजलोचनु भक्तिवरुल सेविचिन चानि कंवल्य मँव्धनिकि लेढु 
बेकुंठ निर्मल ब्रतपरुंडेनट्टवानि केवल्य मेंव्वनिकि लेबु 
सरसिजोदर कथा भ्रवणलोलुंडेन वानि कंवल्य मंव्बनिकि लेडु 


ते, छेबु तपमुल ब्रह्मचर्यादि निरति 
शम दमावुल सत्य शोचमुल दान 
ध्म सखमुल सुस्थिर स्थानमै 
वेष्णव ज्ञान जनित निर्वाण पदसु ॥ 550 


से उत्पन्न आनन्द रूपी मरन्द के पान से मत्त वने षट्पद (भ्रमर) चित्तवाले 
होते हुए आत्माओं में उत्पन्त भक्तित के कारण गोविन्दपरायण और: 
विमल वेष वाले होकर, दोष का दमन करते हैं। ५२ [क॑.] निष्ठुर तर 
करों (किरणों) से सूर्य के अक्सर भूरि हिम के गरव का दमन करने के 
समान हरिभक्ति के कारण कुछ लोग पापों का मूलोच्छेद कर देते 
हैं। ५३ [कं.] हे बंतिपुरनाथ ! सुनो, एक उपाय बताता हूँ । कन्त 
के गुर (मन्मथ के पिता=विष्णु) की भक्ति के मुक्ति को प्राप्त. 
कराने के समान शम और दम अम्होवान्‌ (पापी) को शुभवान (शुभों. 
के युक्त) नहीं वनाते। ५४ [सी.] हरि को अर्थ और प्राणों को 
भपित करनेवाले के लिए केवल्य किसे नही मिलता है ? (अवश्य मिलता 
है) । वनजलोचन (विष्णु) के भकतवरों की सेवा करनेवाले किस जन 
के लिए कंवल्य नहीं है ? वेकुण्ठ [वासी] के निर्मल ब्रत में लगे रहनेवाले 
किस व्यक्ति को कंवल्य नहीं है ? सरसिजोदर ( विष्णु) के कथा-श्रवण' 
में लीन रहनेवाले किसे केवल्य प्राप्त नहीं होता? (इन सबको कैवल्य 
अवश्य प्राप्त होता है) । [ते.] वेष्णव ज्ञान से जनित निर्वाणपथ से,' 
तप से, ब्रह्मचर्यादि निरति से, शम, दमादियों से, सत्य-शौच से, दान, धर्मं, 
मखों (यज्ञो) के कारण से वह सुस्थिर स्थान प्राप्त नहीं होता । ५५ 
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ते. .अरय नेन्न जेदु, लेनदिट मुक्ति 
वत्मंमी लोकमंदु -नँव्वनिकि गलदु ? 
साधुलुनु . - बुण्यशोलुरु . सज्जनुलुनु 
हरिपरायण -- तत्परु लगुटगाक ॥ 56 ॥ 
कं, अरुदुग नरहरि भक्ति, -वीरयनि या पुरुष्‌ सुकृति पुंजंबुल वे- 
मरु पुण्यु 'जेय नेरवु, नरवर ! मधुघटमु बंक्कु नढुलुंबोलेन्‌ ॥ 57॥ 
चं... सततमु गृष्णपाव , जलजंबुलयंदु मनंबु -निल्पु सु- . 
5, ब्रतुलु तदीय शुद्ध गुणरागुलु कालुनि युग्रपाश सं- 
5 हतुल धरिचु तत्सुभटवर्गमुलं गनलोन गानरे | 
गतुलनु- दुष्ट . कमेमुलु गकौनि वारल जंदनर्चुनः? ॥ 58॥ 
व. कावुन नींयर्थंबुनकुं बुरातनंबगु नौक्क इतिहासंबु गलदु अदि विष्णुदूत 
यसहूतं संवादं बनंवडू। दानि नैरिगितु। आकणिपुमु॥ 59॥ 


अजामिळोपाख्यानमु 
सी. नरनाथ! विनुमु कन्याकुब्ज पुरमुन गलड़ ब्राह्मणडजामिळु डनंग 
__ बातकुं डलुल निर्भाग्यृंडवज्ञुंड्‌ नष्टसदाचारि कष्टरतुडु 


[ति.] साधुओं और पुण्यशील वाले सज्जनो के हरिपरायण-तत्पर होनेवालों के 
अलावा अन्य किसको हानि-रहित . मुक्तिमार्गे इस लोक में प्राप्त होता 
है?'५६ [कं.] हे नरवर ! मधुघट को अनेक नदियों के पूर्ण न कर पा- 
सकने के. समान नरहरि की भक्ति से युक्त न होनेवाले उस पुरुष के 
सुक्ृतपुंज , (पुण्यसमूह) बार-बार उसे पुण्यशील नही बना सकते। ५७. 
[चं..].सतत (निरन्तर) कृष्ण के पादचरणों में मन को स्थिर बनाकर 
रखनेवाले सुब्रत वाले, तदीय (कुष्ण के) शुद्ध गुणों में अनुराग रखनेवाले. 
जन स्वप्नं में भी काल (यमराज) के उग्र पाशसमुह को धारण करनेवाले 
तत्‌. (उस यम के) सुभट वर्यो को देख नहीं पाते। किस गति 
(बिधि) से दुष्ट; कर्म सप्रयत्त उन्हें प्राप्त कर सकते हैं? (नहीं कर. 
सकते) .५८ . [व.] अतः इंस अर्थं (तात्पर्य) को बतानेवाला पुरातन. एक” 
इतिहास है। , वह विष्णृटूत-यमदूत संवाद कहलाता है। उसे समझाऊंगा । 
सुनार १९. ह {२ ९ 


न | अजामिस का उपाख्यान 

` ` [सीः]-हे नरनाथः ! सुनो, कन्याकुब्जपुर में अजामिल नामक 
एक्‌ ब्राह्मण हैत पापी, अतुल निर्भाग्यवाला, अवज्ञा से युक्त, सदाबारों 
से विनष्ट, कष्टरत (कष्टों में फंसा हुआ), वह्‌: चूत-क्रीड़ (जुआ) में, 
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जुदंबुलंटु दुर्वादबुलंदुु जोर्थबुनंडु मच्चरमु गलिगि 
तौत्तुनु बत्तिगा मत्तुडे वरिथिचि कौडुकुल बडुगुरं घडसि चाल 
ते. मोहजलधि लोन मुनिगि मुच्चट दीर 


बाल लालनादि लील दगिलि 
पकाल मतड़ पपार सुखियिशि 
बलितमँल्ल दौलगि पलितुडय्यै ॥ 60 ॥ 


सी, निर्मलंबन जाल नेरयु चित्तंवबन वल्लनि वेंड्रकल्‌ तेह्लनय्ये " 
दगुमोहपाशबंधंवु जारिन माड्कि बदलिन यंगंदु वदल वार्ले 
निद्वियंबुल कोरक लिक.नीह्लननु भंगि नुड्गक तल चाल वडकमच्चे 
दमकंबु प्रायंडु दगिलि पोयिन माडिक लोचनंबुल चड्कि नीचमर्य्यं 
तेः वगरुपुहुँ नंत वेगले वंतंबुलु, नुक्किसयुनु दग्गु बिक्कटिल्ले 
शिरसु नौव्वदीडगं जेंदर्र मनंबंत, गडिदियेन सुप्पुकालमुननु ॥ 61 ॥ 
ते. एनय ततनि केनुबदेनिमिदि वर्षबु- 


लंत नरुगुटयुनु भ्रांतुडगुच 
गोरि पिन्न कॉडकु तारायणाख्युंडु 
बालुडगुट सिगुल भक्ति जेसि॥62॥ 





ुर्वादों में, चौर्य र [लगकर], मात्सर्य से युक्त होकर, दासी को मस्ती से 
पत्नी के. रूप में वरण कर, [ते.] दस पुत्रों को प्राप्त कर भूरि मोह- 
जलधि में ऊभ-चृभ होकर, उत्साह तृप्त हो जाय [उनके] . लालन-पालन 
आदि. में सप्रेम लगे रहकर, अधिक समय तक वह अच्छे ढंग से सुखों का 
उपभोग करता रहा । [तब] समस्त बल के खो जाने पर पलित (बूढ़ा) 
हुआ । ६० [सी.] निर्मल होकर अधिक प्रकाशिते चित्त के समान काले 
वाल सफ़ेद हो गये। उचित मोहपाश रूपी बंधन के ढीले हो जाने के 
समान सुपुष्ट [शरीर के] अवयव ढीले होकर झुक गये । मानो इंद्रियों की 
इच्छाओं को अब आगे नहीं चाहुँगा, इस प्रकार सिर निरन्तर अधिक 
कम्पित होता रहा । [काम] तृष्णा के यौवन के साथ लगकर चले जाने 
के समान लोचनो की दृष्टि (देखने की शक्ति) नीच (कम) हो गयी । 
[मुँह में] कड़आपन पैदा हो गया, [ते.] तव दान्त गिर गये । सूखी 
खांसी और खाँसी अधिक हो गयी। सिर दुखने लगा। तब कठोर 
आफ़त के समय (वृद्धावस्था) में मन विचलित हो गया । ६१ [ति.] तब 
गिनने पर उसके अठासी वर्षो के गुजर जाने पर भ्रान्त होते हुए चाहकर 
नारायण नाम वाले कनिष्ठ पुत्र के, बालक होने से अतिभवित (वात्सल्य) 
के कारण ६२ [कं] हे जनवर ! अपनो सती और स्वयं प्रेम के मन 
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कं, तन सतियु दानु गुरिसि, मनसुन बेनगीनय नक्कुमारनि ननिशं- 

बुनु दुदुसु सेयुचुंडेनु, जनवर ! वात्सल्य मात्स संदडि गानगन्‌ ॥ 63 ॥ 
कं, बालुनि गलभाषण जनपालुनि, निज जनक बंधु परिणाम कळा 

शीलुनि लोलत गनुगीनि, -यालरि ब्राह्मणुड्‌ नंदितात्मुंडगुचुत्‌ ॥ 641 
कं, अत्यंत पान भोजन, कृत्यंुल बात्त॒ गलिगि क्रीडल दत्सां- 
गध्यंबु वदलकागत, सृत्युवु गन नेरडय्यै मिक्किलि जडुड॥ 65॥ 


ते, तेलियकी रीति नतड़ वर्तिपुचुंड 
भयदसगु ` सुत्युकालंबु प्राप्तसैत 
` भूरि वात्सल्थवृत्ति नपुत्रु दलचि 
यात्स | ब्रलपिच नारायणा! यटचु॥66॥ 
व. अप्पुड॥ 67॥ : 


कं, किकरुल धर्मराज व,-शंकरुल दुरंत दुरित समधिक जन ना- 
 शंकरुज सकल लोक भयंकरुलं गनिये निद्वियाकुलुडगुचन्‌ ॥ 68॥ 


कं. घातकुल दंड दंडित, -पातकुल महोग्र कमं भर निऽकरुणा- 
जातकुल ब्रेतनायक, - दूतक ,संततुल ,नतडु दूरमुनंदुन्‌ ॥ 69 ॥ 


. स, कनियेन्‌, ब्राह्मण्‌, डंत्यकालसुत वीकन्‌ रोष निष्ठगुतुलन्‌ ... 
। घन्न पीनोष्ठ -चिकार वक्त्र विलशद्गर्वक्षणोपेतुलन्‌ 
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में उमड़ आने पर अविश (सदा) उस पुत्र को वारसल्य के आत्मा में 
बढ़ने पर, ,लाइ-प्यार करता रहा । ६३ [कं.] बालक को कल-भाषण- 
जनपाल (मीठी बोली में सबसे श्रेष्ठ) और निज जनक और बन्धुओं के 
परिणाम- कलाशील को प्रेम से देखकर, दुश्शीलवाला वह ब्राह्मण नन्दित 
(प्रसन्न) आत्मावाला होता हुआ- ६४ [क.] पान, भोजन कृत्यों में 
मत्यंत आसक्त होकर क्रीड़ा में भी उसके (उस बालक के) सांगत्यको न 
छोड़कर अत्यंत जड़ बनकर, आनेवाली मृत्यु को देख न ,पाया।.६५ 
[ति.] [आगत मृत्यु को] न जानकर इस प्रकार उसके आचरण करते 
"समय, भयद मृत्युकाल के संप्राप्त-होने पर, भूरि वात्सल्य की प्रवृत्ति के 
कारण उस पुत्रका स्मरण कर “नारायण” कहते हुए आत्मा में प्रलाप 
करता रहा । ६६ [व.] तब ६७ [कं.] उसने इद्रिय-व्याकुल होते 
हुए, किकरों को, धर्मराज (यम) के वशंकरों को, दुरन्त, दुरित, समधिक 
जनों के नाशनकरों,को, -सकल लोक भयंकरों-को देखा । ६८. [कं.] उसने 
दूर से ही घातकों को, दण्ड से दंडित पातको को, महोग्र कर्म-भर 
निष्करु्णाजातकों को, प्रेत-नायक (यम) -दूतों की संततियों को (समूह 
को) ६९ [म.] ब्राह्मण ने अन्त्यकाल में सैन्य होकर रोष निष्ठ्युतों 
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जन संत्रास करोद्यतायत सुपाश श्रेणिका हेतुलन्‌ 
हनन व्याप्ति विभीतुलन्‌ घुदुर नात्मानेतलन्‌ दुतलन्‌ ॥ 70 ॥ 


च. इटलति विक्त तुंड गंडभाग विषम विवृत्त नेत्रुलु, नति पुष्ट 
निष्ठुरतनुयण्टि संवेष्टित महोध्यरोमुजु, नभ्यस्त समस्त जीवापहुरण 
करण प्रशस्त हस्त विन्यस्त पाशधारुलु नगु यमभदुल मुन्वुरं गर्नुगीनि 
थजामिळुंडु विकलेंद्रियुंड्नु, विकंपित प्राणुंडूनु, विकृत लोचनूंडनु, 
विह्वलात्मकुंडनं ॥ 71 ॥ 

कं. दूरमुन नाड वालुड, बोरन दन चित्तसीम बॉडगट्टिन नो- 

नारायण ! नारायण ! नारायण | यनुचु नात्मनंदनु नौडिवेन्‌ ॥ 72 ॥ 


चं. मरणपुवेळ नहनुजमर्ददु संस्मरणंदु सेय ' द” 
त्परिसरवर्तलात्म परिपालकु नामसु नालकिचि' नि- 
ष्ठुरगति नेगुदैचि पोौडसूपि यदल्चिरि फाजुबासुलन्‌ 
खरतर भाषुलन्‌ विकट कल्पित वेपुल दीर्घरोषुलन्‌ ॥ 73 ॥ 


कं. दासीभतं नजामिळ, - भूसुरु दत्तनुवु॒वलन बोरन वेलिकि 
दीसइ यमभटलनु वो, द्रोसिरि श्रीवरनि कमि दूतलु कडिमिन्‌ ॥ 74 ॥ 


जन. PTS ISP 


(रोष को अभिव्यक्त करनेवालों) को, घन पीन ओष्ठ-विकार वकत्र, विलसत- 
गर्वक्षण (गवं भरी चितवन) से उपेतो (युवत) को, जन-संत्रास (जन के लिए 
भयद) करों में उद्यत और आयत सुपासश्रेणी और हेतियों (तलवारों) 
से युक्त और हनन के कारण व्याप्त विभीति (भीति को फॅलानेवालों) को, 
आत्मा को ले जानेवाले तीन दूतों को देखा । ७० [व.] इस प्रकार 
अति विक्कृत तुण्ड-गण्ड भागवाले, विषम विवृत नेत्रवाले, भतिपुष्ट-निष्ठुर- 
तनुयष्टि से संवेष्टित महा-ऊर्ध्वं रोम वाले, समस्त जीवापहरणकरण में 
अभ्यस्त, प्रशस्त, हस्तों में विन्यस्त (धारण किये हुए) पाशघारी तीन 
यम भटो को देखकर अजामिल ने विवलेंद्रियवाला, विकंपित प्राणवाला, 
विकृत लोचनवाला, विह्वल आत्मावाला वनकर ७१ [कं.] दूर खेलनेवाले 
बालक के झट अपने चित्तप्रदेश रें '८जाई पड़ने पर हे नारायण, 
नारायण, नारायण” कहकर आत्मनन्दन ॥ पुकारा । ७२ [चं.] मरण 
को वेला में उस दनुजमर्देन (विष्णू) का संस्मरण करने पर उसके आसपास 
धूमनेवाले [विष्णुदूतों ने] अपने परिपालक का नाम सुनकर निष्ठर- 
गति (अतिवेग) से आकर प्रकट होकर काल के दासों (यमकिकरों), 
खरतर भाषण वालों को, विकट कल्पित वेशवालों को, दीर्घ रोप वालों को 
धमकाया । ७३ [कं.] दासी के पति अजामिल नामक भूसुर को उसके 


शरीर से झट बाहर निकालनेवाले यमभटों को श्रीवर (विष्ण) के प्रिपदतो 
ने साहस से ढकेल दिया | ७४ (ल्यु) के नि 
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विष्णुदृत यमदूतल संवादसु ( 
व. इटलु विष्णुदृतल वलन निर्धूत प्रयत्नुले यमदूत लिट्लनिरि ॥ 751 


एव्वनिवारलु मातो हि 
» जिव्वकु गतमेमि ? यिट्लु चिक्किन बानि 
ग्रौव्वन विडिपिचितिरिक 


नव्वलको ? जमुति शासनंबुलु जगतिन्‌ ॥ 76 ॥ 

एव्वरु मीरय्य ! यो भव्यरूपमुल्‌ कसल कद्भुतक्रम मौने 

दिव्योपदिव्यलो ? देवताप्रवरुलो ? सिद्धुलो ? साध्युलो ? चंप्परय्य ! 
दळित पांडर पद्मदळ दीध नेत्रुल वर पीत कोशेयबासुलरय 

ह गंडमंडल नटत्कुडल हयुलुनु बट किरीटप्रभा ' भासितुलुनु 
ते. भुरि पुष्कर मालिका चारु वक्ष ' 


SS 


लसित कोसल नवयौवनाधिकुलुनु 
बाहु केशर मणिगण श्राजमान , 
घन - चतुनुँजु लश्रसंकाश इचुलु॥ 77 ॥ 


कं धनुवलु निषंग चथमुल्‌, कनदंबुज शंख चक्र खड्ग गदा सा- ,:? 
घनमुलु घर्रियचिन मी, तनुबुलु लोकपुल कद्भुतं बौर्नारचेन्‌ ॥ 78॥ 


A ree अली जी 


विष्णुदृत और पमदूतों का संवाद 


[च.] इस प्रकार विष्णुदूतों से निर्धत-प्रयत्न वाले (जिनका प्रयतत भग्न 
हुआ हो) बनकर यमदूतों ने इस प्रकार कहा-- ७५ [कं.] “आप किसके 
` विशवर्ती] हैं हमसे कलह करने का कारण क्या है? इस प्रकार 
` [हमारे हाथ] फंसे हुए जन को मस्ती से छुड़ाया'। अब जगत में यम के 
शासन (आदेश) हास्यास्पद नहीं होगे? ७६ [सी.]. कौन हैं जी 
आप ? इन भव्य रूपों से आँखों को अद्भूत क्रम उत्पन्न करनेवाले दिव्य 
हैं? या उपदिव्य हैं? देवता-प्रवर हैं ? सिद्ध हैं? साध्य हैं? [कीन हैं] 
बताइए न। पाण्डर पद्मदल को दलित (विनिदित) करनेवाले दीघं 
' नेत्र और सोचने पर वर पीत कोशेय चस्त्रधारी, गण्डमण्डल पर नटत 
, (नाचनेवाले) कुण्डलद्वय से युक्त और पटु किरीट प्रभा से भासित और 
भूरि पुष्कर मालिका से सुन्दर बने वक्षवाले, [तेः] अमित, कोमल 
नवयौवंन से अधिक (उत्कृष्ट बने) ओर बाहुकेयूर मणिगण प्रकाशमान 
घन चतुर्भुजवाले, अश्रसंकाश (आकाश के समान) रुचि (प्रकाश) 
` वाले -- [आप कौन हैं|? ७७ [कं.] धनु, निषंगचर्यं (बाणसमूह) 
प्रकाशमान अंबुज, शंख, चक्र, खड्ग, गदा [आदि] साधन धारण किए हुए 
आपके तनु (शरीर) लोकों को अद्भुत (चमत्कृत). करते है।' ७८ 
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कं, शांतंबुलैन मी तनु, कांतुलु जगमुलनु दिशल गलितिन बहुळ 
ध्वांतमुल बारदोलुचु, संतस मौनरिच निपुरु सर्वंकपमे ।॥ 79 ॥ 
व. इट्लखिल लोकानंदकर कम्राकारलु, नखिल विश्वाजमान तेजो 
दुर्निरीक्ष्ममाणुलुनु, निखिल धर्मपालुरुनगु मीर घर्मपरिपालूर मम्मु 
नड्ड पेट्टंगतंबेमि ? अनिन मंदस्मित कंदळित मुघारविदुले गोधिडुनि 
कंदुव मंदिरंब्रु कावलिवारलु वारिवाह गंभीर निर्घोच परिपोषणंद्रुलेन 

_ विश्लेष भाषणंबुल निदुलनिरि ॥ 80॥ 

( उ. मीरु परेतनायकुति मेलिमि इूतलटेनि बल्कुडा 

तोरपु बुण्य लक्षणमु, दुष्कृत भाब्रमु, दंटक्त्यमुं, 

वीरमुतोड नीतनि कभीप्ट निवासमु, पूनि ब्टयुलं- 
बवारलु ? सर्वभुतपुली ? वारफ कोद पाप कर्मुलो ? ॥ 81 ॥ 

व, अनिन यमभटु लिट्लनिरि ॥ 82॥ 

कं. वेदप्रणिहितमे यभु, -मोदंबुग घर्ममय्यं मुन्नु तदन्यं- 
बेदि यगु नदि यधर्म, बादियु हरिरुपु वेदुमन विनुकतन्‌ ॥ 83 ॥ 

सी. एव्वनिचे दन यिरवढु त्रिगुण स्वभाव घैनदिट यो घ्राणिचयमु 

लनुगुण नाम क्रियारूपमुलचेत नेतपु दमयंत नँग्रय बढ्नु 

नयंमुंडनलंचु नाकाशमुनु प्रभेजनुडु गोचयमुनु शदाघरंडु 

संध्यल्‌ दिवमुलु शवेरीचयमुलु कालांघु वसुमतीजालमुलुनु 


` [क.] शान्त बनी आपकी तनु कांतियों ने अब दिशाओं में स्थित बहुल- 
ध्वान्त (अंधकार) को भगाते हुए सर्वकश (विनिर्मल) बनकर जगों को 
मुदित किया । ७९ [व.] इस प्रकार अखिल लोकानन्दकर-कम्न (-मुन्दर) 
आकारवाले, अखिल विञ्राजमान तेज से दुनिरीक्षप मानवाले और निखिल 
धर्मपालक होनेवाले आपका हम घर्मपरिपालकों को रोकने का कारण क्या 
है?” [एसा] कहने पर गोविन्द के अन्तःपुर के पहरेदार मन्दस्मिति से 
कन्दलित (विकसित) मुखारचिद वाले बनकर, वारिवाह (मेध) के 
गम्भीर निर्घोष के परिपोपक विशेष भाषणों (वावयों) से यों कहा-- ८० 
[उ.] “माप परेतनायक (यमराज) के श्रेष्ठ दूत है तो श्रेष्ठ पुण्य के लक्षण, 
-दुष्कृतत का भाव, दण्डकृत्य मौर इसके लिए अभीष्ट निवासस्थान बताइए ? 
दण्ड के योग्य कोन हैं सभी भूत (जीव) अथवा कुछ पापकर्मा ? ” ८१ 
[व.] [ऐसा] कहने पर यमभटों ने यों कहा- ८२ [कं.] "क्योंकि 
"पूर्वे से वेद हरिस्वरूप है, ऐसा सुनने के कारण वेदों से प्रणिहित ही घर्म 
के रूप में निर्वाचित हुआ। तदन्य जो भी हो वह अधमे है। ८३ 
[सी.] त्रिगुण स्वभाव का यह घ्राणिसमूह ततूकारण अपने स्थान को प्राप्त 
“करता है, अनु [रूप] गुण, नाम, क्रिया, रूपों से स्वयं जाना जाता है, जिसके 
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ते. घेहधारिकि , साक्षुल तंलुपुचंड 
दंडनस्थान विधमु सद्भमंगतियु 
दगुल सीरी क्रमानुरोधनमु चेसि , 
यखिल कर्मूलु ढंडाह्ुलरय नंपुड्‌ ॥ 84 


ते. कोरि कर्मबु नडपेंड वारिकेलल, गलित शुभमुलु नशुभमुल्‌ गलुगुचुंड 
नरयगा देहि ग्रुणसंगियेनयपुडे, पुनि कर्मब्ुु सेवक मानरादु ॥ 85 ॥ 
कं... प्रकृतमुन दा नौनचिन, सुकृतमु दुष्कृतमु नेत चूडग नंते 
बिकृति गनि येनुभविचु,-म्नकृतिमतिन्‌ दत्फलंबु नतिनिपुणुंड ॥ 86 ॥ 
ब. मडियु वितुंड, जन्मंबु शांत घोर मुढ गुणंबुलचेत नननु, सुख दुःख 
गुणंबुलचेत नयिननु धामिकादि गुणंबुल चेत नेनमु, सकल 
भूतंबुलु त्रैविध्यं ने प्रकारंबुनं बादु, ना प्रकारंबुन जर्न्मातरंबुनं 
'बौदुचुंड । देवुंडन यमुंडु सर्व जीवांतर्यामिये धर्माधर्मयुक्तंबेन पुवे 
रूपंबुलनु मनस्सुचे विशेषंबुग जूचचुंडि, चानि कमुरूपंबुल जितिपुचुंड । 
अविद्योपाधि जीवुंडं तमोगुणयुकतुंडे प्राचीन कर्मबुल नेपड्ड वर्तमान 
देहु, नेननि तलंपुचुंडि, नष्ट जन्मस्मृति गलवाडे पूर्वापरबु बु लेइंग 





ET] 





शरण अर्यम्‌ (सूर्य), अनल, आकाश, प्रभंजन, गोचय और शशधर,'; 
संध्याएं, दिव, शवेरीचय, काल-भम्बु-वसुमती-जाल [भादि] देहधारी के | 
लिए साक्षीभूत होकर बताते रहते है। [ते.] दण्डन का स्थान विधान' 
सद्धर्मं की गति में संयुक्त इस क्रमानुरोधन से कमं करनेवाले समस्त जन.. 
सोचने पर सदा दण्डन के अह (पात्र) हैं। ८४ [ति.] चाहकर कर्म 
करनेवाले समस्त जनों को कलित शुभ और अशुभ प्राप्त होते रहते हैं । 
सोचने पर देही के गुण-संगी (गुणों से युक्त) होने पर ही कर्म करने ,से 
विरत नहीं रहना चाहिए। ८५ [कं.] प्रकृत (वर्तमान) में अपने किये 
सुकृत और दुष्कृत जहाँ तक हो वहाँ तक उस विकार का और उसके फल. 
का अंति निपुण मतिवाला होकर उसे करनेवाला भोगता है । ८६: 
[व.] ओर सुनो । जन्म [लेना] चाहे शान्त, घोर, मूढ़ गुणों से हुआ हो - 
या :सुख-दुःख गुणों के कारण हुआ हो या घामिक आदि गुणों से हुआ हो, 
सकल भूत त्रिविधों से जिस प्रकार से [जन्म के परिणाम को] प्राप्त करते :: 
हैं, उसी प्रकार जन्मान्तरों को प्राप्त करते हैं । , भगवान यम सर्व 
जीवान्तर्यामी होकर, धर्माधर्मयुक्त [जीवों के] पूर्वं रूपों को मन से: 
विशेष - रूप से परिशीलन करते हुए उनके अनुरूपों के वारे में चिन्तन 
करता रहता है। अविद्या की उपाधि वाला जीव तमोगुण से युक्त होकर, 
प्राचीन (पूवेजन्म के) कर्मो के कारण प्राप्त वर्तमान देह को “मैं ही हूं” 
समझता हुआ, पुर्वेजन्म स्मृति के नष्ट हो जाने पर, पूर्व और पर, को नहीं . 
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जालकुंडु। मरियु गमेंद्रियमुलचेत गर्मबुल चेयुचूंडि, ज्ञानेंद्रियंबुल चेत 

दमोविषयंबुलेन शब्द स्पर्श रूप रस गर्धेबुल नेडगुचुंडि, पदियारवदि 

येन मनंबुतोगुडि, पदियेडववाडग्रुचुंडि, षोडशोपाध्यतगेतुँड यीक्करंडन 

जीवंडु, स्वँद्रिय विषय प्रति संधानवु कॉरकु ज्ञानेद्रिय कमेंद्रिय 

सनोविषयंत्रुलं बॉँदुचृंडि, षोडशकळलं गलिगि, लिग शरीर वनंबरिणि, 

: भुणत्रय कार्यबनु निमित्तंबुन हषं शोक भयंबुल निच्चुचुश्त संसारंबु 
'धरियिपुचुंड; अजित षड्वगू'डेन देहि कर्मबुलील्लनि बुद्धि नैरि गियु; 
बिनियु, गर्मबुलु सेयुचुंडि, तन संचार कर्मवुनं जुट्दुकीन्न पसिरिकाय 

पुरुवुनुंबोल निर्गमापायर्षहंगक नाशंबु नोंदुचुंडु। वतमान वसंतादि 

` कालंबु, भुत भावि वसंतकाल योग्यंबन पुष्प फलाइजु तत्काल ज्ञापकबु 
: ` नेंदूलु सेयु, नद्लु भूत भावि जन्मंबुलकु घर्माधमबुलु निदशेनबुलु 

सेयुचुंड। औँक्क नरुंड नौक क्षणंवुनु ग्मबु जेयकुंडवाड लेडु। पुर्व 

7 संस्कारबुले गल गुणंबुलचेत बुरुषुंडवशुंड गावून वलिमि गर्मबुलु 

` " सेयिपंबडचुंड 1 अव्यक्त निमित्तंवु नौदि तदनुरूपंबुलेन स्थूल सुम 

१: शरोरबुलु माता पितृ सदृशंबुलगुचुंडु। इटिट विपर्यय पुदषुनिकि 


समझ पाता । और कर्मंद्रियो से कर्म करता हुआ, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तमो 
विषय रूपी शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधों की अनुभूति प्राप्त करते हुए, सोलहवें 
[क्त्व] मन से युक्त होकर, सत्नहवाँ होते हुए, पोडश-उपाधियों के अंतर्गत 
एक वना हुआ जीव सर्वेद्रिय-विषयों के प्रति संधान के लिए, ज्ञानेंद्रिय- 
कर्मेद्रिय और मन के विषयों में संलग्न होते हुए, पोडश कलाओं से युक्त 
बनकर लिग शरीरी कहलाकर, गुणत्रय काय के कारण से हर्ष-शोक-भय 
को प्रदान करनेवाले संसार का धारण करता रहता है। पड्वर्गो को 
जीतनेवाला देही बुद्धि से कर्मो में आसक्त न होने को जानकर और सुनकर 
भौ कर्मो को करता हुआ, अपने संचार कर्म से घिरे हुए रेशम के कीड़े के, 
समान निर्गमन के उपाय को न जानकर नष्ट होता है। वर्तमान का, 
वसन्त आदि काल के, भूत और भावी के वसन्तकाल के योग्य पुष्प-: 
फलादियों का उस-उस समय स्मरण दिलाने के समान भूत और भाबी 
जन्मों के निदर्शन धर्म ओर अधर्म करते रहते है। (इस जन्म के किये 
गये घमं और अधमं भावी: जन्मों का संकेत देते हैं।) . क्षण भर के लिए भी 
च करनेवाला [संसार में] कोई नर नहीं है। पूर्व संस्कारों के 
गुणो के कारण पुरुष अवश (वेबस) है । अतः जबरदस्ती उससे कर्म 
करवाये जाते हैं। अव्यक्त-निमित्त (कारण अथवा उपाधि) को प्राप्त, 
होकर, उसके अनुरूप स्थूल-सूक्म शरीर माता और पिता के समान होते . 
हैं।. इस प्रकार का ,विपयेय पुरुष (जीव) के लिए प्रकृति के संगम; 
(संगति) से होता है। वह प्रकृति पुराण-पुरुष उस परमेश्वर की सेवा: 
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ब्रकृति संगमंबुनं गलुगुचुँड । आ प्रकृति ,पुराणपुरुषुंडेन यप्परमेश्वरुनि 
सेविचिन दलंगुचुंड 11 87॥ | 
सो. कावुन नितडु सत्कर्म वर्तनमुन भुदेवकुलसुन .बुद्टिनाडु 
दांतुडे झांतुडे धर्म संशीलुडे सकल वेदंबुल जदिविनाडू 
अनयंबु गुरुवुल नतिथृल बहल जेसि शुश्रषलु' चेसिनाडु 
सवं .भूतमुलकु समबुद्धिये चाल बहु मंत्र सिल बडसिनाडु 
ते, सत्यभाषण ` नियमत्रु जरपिनाडु 
नित्य. , नमित्तिकादुल नेरपिनाड 
वंडि 'लोभादि, गुणमुल दरपिनाड 
. ,संचि गुंणमुलु दनयंदु मरपिनाडु ॥ 88 ॥ 
कं, सतताचार समंत्रित, -मतिय सुज्ञानमुनकु सरगँडि तरि ना- 
` , यत गति नातनि कंगज, -मतमे नवयोवनागमं बेंडर्साच्चेन ॥ 89 ॥ 
सी. कडकंट योवनगर्वबु वौडगट्ट मदिलोन नुद्रेकमदसु दाह 
कडु मेन गाम विकारंबु दलसुर्प मुखमुनः जिरुनव्वु मौलकलँत्त 
नति पुष्टि निष्ठुरंबय्यं देहं बल्ल गच भारमुन नैडिकप्यु मरस 
कटि भारमुन न्‌रकांडमुल्‌ जिगि मोरे बाहु शाखलु दीर्घ भंगि दोध 





करने पर दूर हट जाते हैं। (परमात्मा की सेवा से जीव को 'प्रकृति 
के प्रभाव से मुक्ति 'मिलती है)।८5७ [सी.] अतः यह सत्कमें-बतंन 
(-आचरण) के कारण भूदेव (ब्राह्मण)-कुल मे पैदा हुआ. है। दान्त 
(दम गुण से युक्त) और शान्त ओर धमे-संशील होकर सकल वेदों का 
अध्ययन किया है। सदा गुरु, अतिथि और गुरुजनों के निकट” रहकर 
शुश्रषाएं,' को है। सर्वंभूतों के प्रति समबुद्धि वाला वबनकर!.ब्रहुःमंत् 
सिद्धियो को प्राप्त किया है, [ते.] सत्य भाषण के नियम का निर्वाह किया 
है, नित्य-नैमित्तिक आदि कार्यो को संपन्न किया है, भूरि लोभ आदि गुणों 
का दमन किया है और अपने में अच्छे गुणों को स्थिर बना रखा है । ८८ 
[कं.].[इस' प्रकार अजामिल के] सतत-आचार-समंचित-मतिवाला होकर 
सुज्ञानों में लीन होते समय आयत-गति से अंगज मत से उसके शरीर -में 
नवयौवन का आगमन हुआ । ८९ [सी.] कनखियों में यौवन का गर्व 
दिखाई पड़ा, मन में मस्ती का उद्रेक उमड़ उठा। शरीर पर .अधिक 
काम-विकार अंकुरित हुए, मुख पर मुस्कान अंकुरित हुई, अति पुष्टि से 
समस्त देह निष्ठुर (कठोर) बन गयी, कच भार से सिर प्रकाशमान हुआ, 
कटि भार से ऊरु काण्ड (जाँघें) अति शोभायमान हुई; बाहु रूपी शाखाएँ 
लम्बी हो दिखाई पड़ी, [ते.] उर. (वक्ष) विपुल बना, उल्लसित वर कान्ति 
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ते. नुरुमु विपुलमर्य्य नुल्लसद्वरकांति, -पुर मंगकमुन बदु पडियें 
भूरि तेजुडेन भुसुरान्वयुनकु, .नभिनवक यौवनागमसुन ॥ 90 ॥ 
कं. हृदयमुन बौँडमु यौवन, मदमु बेलि दोचु भंगि मानितरुचि व- 
दृदनघुन नूगु मोसलु, पॉदलुचु गप्पडरि चूड बॉंकंबय्येंन ॥ 91 ॥ 
मरियुनु ॥ 92 0 
कं, तम्मि विरिमोद व्रालिन, तुम्मंद पंक्तियुन बोले दोरपुलील 
प्रम्मुकीनि विप्रतनयुनि, नेम्मागमुन गान बडिये नैडि मोसंबुल्‌ ॥ 93॥ 
व. अंत ननंगब्रह्यातंत्रवुनकु वसंतुंडीनर्च्‌ नंकुरार्यणारंभंबुनुं बोलें ललित 
किसलय विसर प्रसार भासुर बहु पादपादि पुरोपवन पवन जवन प्रभाब 
परिकंपित विट विटीजत हृदय प्रफुल्ल पल्लव भल्लंबुनु, भनून प्रसून 
निर्भर गर्भाविर्भूत सुरभि परागपटल पटघटित नभोमंडलंबुनु, अमंद 
निष्पंद मरंद बिदु संदोह कंदछित चित्त मत्त मधुप संकुल झंकार मुखरित 
सकल दिशा वलयंबुनु, निरंतर धाराळ रस भरित परिपक्व फलानुभव 
प्रभव सम्सोदनाद शुक प्रमुख पतंग कोलाहलंबुनेन मधुमासंबु सबंजन 
भनोहरंब्रते निखिल वन पादपंबुल नलंकरिचं। अय्यवसरंबुन 
का पुर (समूह) शरीर में फेल गया । [यह सव] भूरि तेजवाले भूसुर- 
कुल वाले (ब्राह्मण) को अभिनवेक (अतिनवीन)योवनागम के कारण संप्राप्त 
हुआ । ९० [कं.] हृदय में अंकुरित होनेवाले यौवन मद के बाहर दिखाई 
पड़ने के समान अत्यत रुचि (प्रकाश) से उसके चदन पर नयी मूंछें निकल 
आयीं जिससे उसकी सुडोलता में वृद्धि हुई । ९१ [व.] ओर भी- ९२ 
[कं.] कमल के फूल पर जमकर बंठी भ्रमरपक्ति के समान अत्यधिक 
सौद्ये के व्याप्त होने पर विप्रतनय के सुन्दर मुखड़ पर नयी मूंछें दिखाई 
पड़ी। ९३ [व.] तव अनंग-ब्रह्मतंत्र (काम-विलास) के लिए वसन्त 
के द्वारा किये जानेवाले अंकुरार्पण के प्रारभ के समान ललित किसलय के 
विसर (समूह) के रसाल से भासुर वने वहु-पादपादि (वृक्ष आदि)से युक्त पुर 
के उपवन के पवन के जवन (वेग) के प्रभाव से परिकंपित विट-विटीजन के 
हृदय को प्रफुल्ल वनानेवाले पल्लव-भल्ल से युक्त और अनून (अनुपम) 
प्रसून के निर्भर गर्भ से आविर्भूत सुरभि और पराग पटल रूपी पट से 
घटित नभोमण्डल से युक्त और अमंद-निष्यंद-मरन्द के बिन्दु-सन्दोह से 
कंदलित चित्तबाले मत्त-मधुप के संकुल झंकार से मुखरित सकल दिशा 
वलय से युक्त और निरन्तर-धाराल (पुष्कल) रस भरित-परिपक्व 
फलानुभव से प्रभव (उत्पन्न) सम्मोद-नाद (-कलरव) से युक्त शुक आदि 
पतंगों (पक्षियों) के कोलाहल से युक्त वना मधुमास ने सवेजन मनोहर 
. होकर वन के समस्त पादपों को अलंकृत किया। उस अवसर पर 


A 
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नज्ामिळुंड पितृनिदंशंबुनं गुश समित्पुष्प फलार्थबु वनंबुन करिगि, 
तिरिगि वच्चु समयंबुन नौक्क लताभवनंबुन ॥ 94 ॥ 
. कं, बद्धानुरागय स्मर, युद्धंबुन कलर बुद्धि नुरु काम कळा 

सिद्धयगु वृषलितो ब्रिय, वृद्धिदग गुडियुन्न विटु नार गार्चन्‌ ॥ 95 । 
कं. भट्निन्‌ रतिशास्त्र कळा, भंटुनिन्‌ वर योवनानुभव सद विभवो- 

दुभदुनिन्‌ सुरतेच्छा सं, घटुनिन्‌ विगतांबरोरकटुनिन्‌ विदुनिन्‌ ॥96॥ 
शा, हाला घृणित नेत्रतो सदन तंत्रारंभ संरंभतो 

खेलापालन योग्य भूविभवतो गीर्णालकाजालतो 

हेलालिगन भंगि वेषवतितो निच्छाबती मुतितो 

गेलि देजुचुनुन्त वानि गर्ने पुंखीसूत रोमांचुडे॥ 970 


क. कलिकि बग मदन कदनपु 
बलुकुल कलकलमु बेंडगु वड मेखल मु- 
व्वल रवळि दगिलि गतिगीन 


गलकंठि रतंब्ु सलुपु गमकमु गनिर्यन्‌ ॥ 98 ॥ 
कं. कवकवने पद न्‌पुर 
रबरव मेगुब्बुकान्न रतिपति गतुलं 


अजामिल पितृनिर्देश (आज्ञा) से कुश-समिक्‌ (-समिधाएँ), पुष्प-फलों 
के लिए वन में जाकर, लौट आते समय एक लता-भवन (-कुंज) में ९४ 
[कं.] बद्ध अनुरागवाली होकर स्मर-युद्ध (कामकेली) के लिए उत्साह से 
युक्त बुद्धि (इच्छा) वाली उरु-कामकला में सिद्ध [हस्त वाली] ऐसी 
वृषली (शुद्रा) के प्रति प्रेम के बढ़ने पर मिलकर स्थित एक विटको 
देखा । ९५ [क.] [अजामिल ने] भट (वीर) को, रति-शास्त्र की 
कला में आभेट को, वर यौवन के अनुभव के मद-विभव में उद्भट को, 
सुरत इच्छा की संघटना से युक्त को, विगत अंबर (नग्न) उर और कटि 
प्रदेशवाले. विट को [देखा] । ९६ [शा.] हाला (मद्य के पान के 
कारण)-घूणित नेत्नवाली से, मदन तंत्र के भारभ के संरभ वाली से, 
[काम] क्रीड़ा से पालन करने योग्य भू-बेभव वाली से कीणं (बिखरे) 
अलकजाल वाली से, हेला से आलिगन की भंगिमा के वेष (रूप) वाली से, 
इच्छावती की मूर्ति (मानो इच्छा ही सू्तिमात होकर भायी हो) से, 
[ऐसी स्त्री से] कामकेली में रत व्यक्ति को, पुंजीभुत रोमांघवाला होकर 
देखा । ९७ [कं.] सुन्दरी के मदन के कदन (युद्ध = रतिक्रीड़ा) के 
समय के वचनों के कलरव. से चंचल बनी मेखला के घुंघुरुमं के स्वर से युक्‍त 
होकर कलकंठी (मधुर स्वन वाली) के रति करने के विधान को 
[अजामिल ने] देखा । ९५ [क.] पदनूपुरों के मुखरित होने पर ब्याप्त 
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जिवचिवने विट चियवुल 
रवछिन्‌ रति सल्पु रतुल रवरव गनियन्‌॥ 99 ॥ 
चं. कुर लळिकंबुपे नेंगय ग्रौम्भुडि वोडग गुव्बदोयिष 
सरमुलु चौकळिप गटिसंगति मेखल ताळागप स- 
स्कर वर कंकणावळ्लु गजिल गौनसियाड मीटुगा 
सरुनि विनोदमुल्‌ सलि सानिति यौवन गर्वेरेखतोन्‌ ॥ 100 ॥ 


कं. सव्यपु सुकुमारांगिनि, जव्वनि नुपगुहनादि समुचित रतुलन्‌ 
निव्बटिलु दाति गनि मदि, नुब्विळळ्रंग मन्मथोद्‌दीपनुड ॥ 1011 
त. बहुछ दृक्परिपाक मोह निवद्डौचु मनंबुलो 
सहज कर्ममु वेदशास्त्र सात्विकं वलंचि त- 
न्निहित चित्तमु वहि ,ठृग नेरडय्यं सदा मनो 
गहनमंदु मरंडु पावकु केवडिन्‌ जरियिपगान्‌ ॥ 102 ॥ 
शा. आ लीलावति गंड पाळिकलपं हासप्रसादंबुर्प 
नालोलालक पंक्तिपे नीसलिपे नाकणं दृग्‌ भुतिपे 
हेलापादि कुचद्रयोर कटिप निच्चल पिसाछिपगा 
जाल बीदुचु नात्म गुंबुचु मनोजातानलोपेतुड ॥ 103 ॥ 


रति-पति की गतियो के विलास से सुन्दरता से मुखरित होनेवाली ध्वनियों 
से युक्त होकर रति करनेवाली के विधान को देखा । ९९ [चं.] लटों 
के ललाट पर छा जाने पर, जूड़े के खुल जाने पर, पीन-स्तनों पर हारों के 
झूलने पर, कटि की संगति से मेखला के मुखरित होने पर, सतूकर की वर- 
कंकणावली के मुखरित होने पर, कमर के झूलने पर मानिनी ने यौवन की 
गर्वेरेखा से युक्त होकर [स्वयं] ऊपर रहकर कामक्रीड़ा की (उपरति 
की) । १०० [कं.] मदवती सुकुमार अंगवाली को, युवती को, उपगूहन 
(आलिंगन) आदि समुचित रति [विधानों] से उहीप्त होनेवाली को, 
मन्मथ के उद्दीप्त होने पर मन में बड़ी इच्छा से देखकर १०१ [त.] बहुल- 
दृक्‌-परिपाक (अधिक देखने से परिपुष्ट बने) मोह से निवद्ध होते हुए, 
मन में सहज कर्म (अपने लिए स्वाभाविक कर्तव्य), वेदशास्त्र ओर सात्त्विक 
[गुणों] का स्मरण करके भी, मनोगहन में (मन रूपी वन में) कामदेव 
के सदा पावक (अग्नि) के समान विचरण करने पर, तक्निहित (उस शूद्रा 
से आसबत) चित्त को पकड़ स्ववश में नहीं कर सका । १०२ [शा.] उस 
लीलावती की गण्ड-पालिकाओं पर (कपोलों पर), हास-प्रसाद पर उसके 
लोल अलकों की पंक्ति पर, ललाट पर, आकर्ण-दुग्‌-भूति (कानों तक 
फली नेत्नविभूति) पर, हेला आदि पर, कुचद्दय और ऊरु-कटि पर इच्छाओं 
के उमड़ने पर दीन वनते हुए, आत्मा में विकल बनते हुए मनोजात 
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गी, मरि कुलाचार वतन मादु चेसि 
परगु पित्रर्थमुलु दानि पालु चेसि 
साधु लक्षण गुणवृत्ति जालु चेसि. 
लोललोचन पस जदि लोलुडय्यं॥ 104 ॥ 
कं. श्याम गुसुमास्य खेलन, काम गुलस्त्रीललाम , गमनीयगुण' 
स्तोम निजभाम चोल्लक, धामंबुन डचि करिबुदतमुन जड्ड ॥ 105॥ 


उ, बंधुलदिट्टि सज्जनुल बाधल बट्ट यनाथकोटि बेत्‌ 
बंदेलु सुटिट यीरमुलु पट्ट पथंबुलु गौद्टि दिट्टये 
` निदल कोचि साधु कुल निदितुडे गडियिचु वित्तमा- 
सुंदरि किच्चि मञ्चिकलु सौपनगुचि वसिर्चे दत्कृपन्‌ ॥ 106॥ 
सो. समुचित श्रुतिचर्च चचिप नौँल्लक सति -कुचद्वय चर्य चर्च सेयु . : 
दर्क ककंश पाठ तर्कबु गादनि कलिकितो ब्रणयं तर्कु सेयु 


स्मृति पद वाक्य संगति गाक तत्सति पदवाक्य संगति बरग जेयु 
नाटकालंकार नपुणं बुडिगि तम्नाटकालकार पाटि दिर्गु 


(कामदेव के कारण अथवा मन में उत्पन्न) अनल से उपेत (युक्त) होकर १०३ 

[गी.] तब कुलाचार के आचरण को मटियामेट कर शोभायमान पित््थे 
(पिता की सम्पत्ति) को उसको समर्पित कर, साधु लक्षणों से युक्त, गुणों 
की प्रवृत्ति को समाप्त कर, लोल लोचनवाली [शाद्रा] के वश में., होकर 
लोकवृत्ति वाला बन गया । १०४ [कं.] शयामा कुसुमास्त्र के, खेलन 
(रति-क्रीड़ा) में कामा (इच्छा वाली), कुल स्त्रियों में ललामा (श्रेष्ठ), 
कमनीय गुणस्तोम वाली निज-भामा (-स््री) को न चाहकर अपने धाम 
(चर) को छोड़कर नीचता के कारण जड़ (मूख) बनकर । १०५ 
[उ.] सम्वन्धियों को गालियाँ देकर, सज्जनों को सताकर, अनाथ-कोटि 
(भनाथों के समूह) को भनेक प्रकार के बन्धनों में डालकर, प्रतिज्ञाए कर, 
बटमारी कर (राह चलते यात्रियों को लूटकर), साहसी बनकर, [दूसरों 
की] निन्दाओं को सहन कर, साधुकुल की निन्दा कर, जो. वित्त कमाया, 
उसे उस सुन्दरी को देकर [उस नारी से अधिक प्रेम कर उसकी कृपा से 
अधिक शोभा से रहा] १०६ [सी.] पमुचित रूप से श्रुति (वेद) की 
चर्चा न करना चाहकर. सती (शूद्रा) के कुचद्वय की चर्चा करता"'हे। 
तक के ककंश पाठ (तर्के) को नकार कर, कलिकि (सुन्दरी) से प्रणय-तरकं 
करता है। स्मृति के पदवाक्यों की संगति नःकर उस. सती के चरणों कीः 
संगति को शोभा से करता है। नाटक, अलंकार [आदि काव्यशास्त्रों: की 
चर्चा] छोड़कर उसके नाटक (अभिनय) और अलंकारों (साज-सिंगार) 
के - प्रति लगाव रखता है। [गी.] शोभा से, चिरकाल. तक इस रीति 


गी. बरग जिरकाल म्रीरीति बापनियति 

रमण दासी कुटुंब भारमु वहिचि 

यदि कुटुंबिनि गाग बापात्मुडगुच्‌ 

नशुचियुनु दृष्टवर्तेनुंड मलंग ॥ 107 ॥ 
कं. अदु गान बाप कर्सुनि, गुटिलुनि सुजानार्तु घूर्तु प्रूदति ने मा 


रटमुन गौनि येगेंद मं, -तट वंडमुवलन नितडु धन्यत नाँदुन्‌ ॥ 108॥ 


अध्यायम्‌--२ 
च. इट्लु पलुकुचुन्न यमदूतल वारिचि, नयकोबिदुलत भगवदूडूत 
लिट्लनिरि ॥ 109॥ 


कं, भवुरा! ध्मबिबेक 
प्रवकल सभ गान बडियै बापमु पुण्यो- 
द्भवुल नबंड्युल दंडन 


विवरं बौर्नारपु बडिये विधि येश्गमिचेन्‌ ॥ 1101 
चं. समुलुचु साधुलुन्‌ विहित शासचुलुन्‌ सुदयाळरुन्‌ शुभो- 
तम गुणुलेन घट्ट तलिवंड्रलु विडडल फेग्गु सेयुचो 


से पाप-नियति से रमणीय रूप से दासी के कुटुम्ब भार को वहन कर उसके 
कुटुम्बिनी होने पर पापात्मा होते हुए अशुचि (अपवित्र) ओर दुष्ट-वर्तेन 
(-भाचरण) वाला होकर रहा । १०७ [क.] यह ऐसा है (अजामिल 
के आचरण के ऐसा होने पर) मतः पापकर्मा कुटिल, सुजनों को भाति 
पहुँचानेवाले धूर्त व 'क्रर को हम झट भपने यहाँ ले जायेंगे । तव दण्ड के 
कारण वह धन्यता को प्राप्त करेगा । १०८ 


अध्याय--२ 


[ब.] ऐसा कहनेवाले यमदूतों को रोककर नय-कोविद (नीति-निपुण) 
भगवत्‌-दूतों ने यों कहा-- १०९ [कं.] वाह रे ! विधि को न जानने के 
कारण धमे के विवेक में प्रवर [लोगों की] सभा दिखाई पड़ी । हाय ! 
पुण्योद्भव वाले अदण्ड्यों के (जिनको दण्डित नहीं करना चाहिए) दण्डन 
का विवरण दिया गया। ११० [च.] सम बुद्धिवाले साधुजन और 
विहित शासन वाले, सुदयालु जन, शुभ ओर उत्तम गुणवाले माता-पिता, 
सन्तान के प्रति हानि पहुंचाये तो क्रम से वे किसके प्रति दुहाई दे सकेंगे ? 
(माता-पिता ही सन्तान को हानि पहुंचाये तो, वे और किससे शिकायत 
कर सकेंगे ? ) संभ्रम से आप अपने मनों में स्थिरता से चर्चा करके देखिए 
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ग्रममुन वार लेव्वरिकि गेकीनि कुस्पिड जालुवार स- 

खममुन मौ मनंबुल दिरंबुग जच यौनचि चुड्डा ! ॥ 1111 
गी. एरुक गलुगु नातडेदि यौनचिन, नदिय चेतुरितरुलेन वार- 

लतड़ सत्य मिद्टिदनेनेनि लोर्कबु, तत्प्रवर्तनघुन दगिलियँड ॥ 112॥ 
गी. नेम्मि दाडलमीद निद्रिचु चलिकानि 


नम्मवगिनवाड नयमु विडिचि 

द्रोहबुद्धि जंप दाडरुने? यंदन 

'ब्रोति लेक घर्मइतलार ! ॥ 1131 
गो. चित्तर्मलल तिच्चि चेंलितनंबुन. वच्चि 

नच्चि फलयमेच्चि तम्मुवानि 

गरुण गलुगुवाइ गड सोम्युडगुवाडू 

जितसेय कंद्लु सेरुप नेच ॥ 114 ॥ 


ब, अदियुनुंगाक ॥ 115 ॥ 

उ. ईतड़ कोटि: संख्यलकु नक्कुड॒ पुट्टुबुलंदु जँदि या 
यातसुलेन पाप निवहुंबुल नस्तिटि बाड़ द्रोले ब्र- 
ख्पातमतिन्‌ महामरण फालमुनन्‌ हरि पुण्यनाम सं- 

, भुत सुधाम याव्‌भत विभूतिकराक्षर संग्रहंडुनन्‌ ॥ 116॥ 


सो. ब्रह्माहत्यानेक पापाटवुल कस्ति कीललु हरिनास कीतेनसुलु' 
गुरुतल्प कल्मष ऋर सपंमुलकु गेकुलु हरिनाम कीर्तनमुलु 


न। १११ [गी.] श्षान से युक्त व्यक्ति जो भी करेगा अन्य लोग. वही 
करते हैं। वह यदि कहे सत्य ऐसा है तो लोक (अन्य जन) उसी के आचरण 
का अनुसरण करेंगे। ११२ [गो.] हे धर्म के दूत! प्रेम से जाँध पर 
सोनेवाले. मित्र को, विश्वसनीय व्यक्ति, नीति को छोड़कर द्रोह की बुद्धि से 
कहीं प्रेम - रहित हो मारने लगेगा ? (मार नहीं सकेगा) ११३ 
[गी.] समस्त चित्त को समर्पित कर स्नेह से आकर, पसन्द कर, शोभा 
से प्रशंसा कर, विश्वास रखनेवाले को करुणा से युक्त भौर भधिक सौम्य 
व्यक्ति चिन्तन किये बिना केसे बिगाड़ सकेगा ? (नहीं बिगड़ सकेगा) ११४ 
[व.] यही नहीं ११५ [उ.] इसने (अजामिल ने) करोड़ से अधिक 
जन्मों को प्राप्त कर, प्रख्यात मति से महामरणकाल में हरि के पुण्य 
नाम के संभूत (उत्पन्न)-सुधामय-अद्भृत विभूतिकर अक्षर-संग्रह (-समूह) 
के कारण भूरि पाप निवहो (समूहों) को दूर किया । ११६ [सी.] ब्रह्म- 
हृत्या आदि अनेक पाप रूपी अटवियों के लिए हरिनाम-कीतेन अग्नि: 
कौलाओं [के समान] हे। गुरुतल्प (बहुत बड़े) कल्मष (पाप) रूपी 
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तपनीय चौये संतमसंबुनकु सूर्य किरणमुल्‌ हरिनाम कीर्तेनमुलु 
।, ' ` मधुपान किल्विष मदनाय समितिकि गेसरुल्‌ हरिनाम कीतंनमुलु 
गी. सहित योगोग्र नित्य समाधि विधुल 


„#६: ,बलरु ;, ब्रह्मादि सुरुलकु नंदरानि 
भुरि निर्वाण साम्राज्य भोगमाग्य , 
खेलनंबुलु , हरिनास कीतेनमुलु ॥ 11771 


सी. मुक्ति कांतेकांत मोहन कृत्यमुल्‌ केलिमै हरिनाम कोर्तेनमुलु 
सत्यलोकानंद सौभाग्ययुक्तमुल्‌ केलिमै हरिनाम कौतंनमुलु 
महित निर्वाण साम्राज्याभिषिक्तमुल्‌ केलिमै हरिनाम कीर्तनमुलु 
बहुकाल जनित तपःफल सारमुल्‌ केलिमै हरिनाम कोर्तनमुल 


गो. पुण्यमूलंबु लनपाय पोषकंवु 
लभिमतायंत्रु लज्ञान हरण करमु 
लाग मांतोपलब्धंवु लमृतसेय 


लाते शुभमुलु हरिनामकीतनमुलु ॥ 118 ॥ ह 


कं. कामंत्रु पुण्यमागं, स्थेमंवु मुनींद्र सांद्र चेतस्सरसी 
धामंबु जिष्णु निर्मल, नामंबु दलंचुवाडु नाथुड गाडे ?॥ 119॥ 


क्रूर सर्पो के .लिए हरिनाम-कीतँन केकियों (मयूरों) [के समान] हे। 
तपनीय , (स्वर्ण) चोयं रूपो संतमस (घोर अंधकार) के लिए 
हरिताम-कीर्तेन सूर्यं किरण है। मधुपान के किल्विष (कल्मष) रूपी 
मद-ताग (-गज)-समिति (-समूह) के लिए हरिनाम-कीर्तन केसरि 
(तिह) हैं। [गी.] महित योग की उग्र नित्य समाधि की विधियों से 
शोभायमान, ब्रह्मादि सुरों के लिए अप्राप्य भूरि-निर्वाण-सा ख्राज्य-भोग- 
भाग्य हरिनाम-कौत॑न से क्रीडाओं [के समान] हैं (अति सरलता से 
उपलब्ध होते हें) । ११७ [सी.] मुक्तिकान्ता के एकान्त मोहन-कृत्य 
हरिनाम-कीत॑ंन के कारण सरलता से प्राप्त होते हैं। हरिनाम-कीतेन 
सत्यलोक के आनन्द के सौभाग्य से युक्त हैं। हरिनाम-कीतंन सरलता 
से महित निर्वाण साम्राज्य से अभिषिक्त करनेवाले हैं। हरिनाम-कीतँन 
बहुकालजनित तपःफल के सार हैं। [गी.] हरिनाम-कीतंन पुण्य 
मूल है, अनपाय पोषक हैं। अभिमत-अर्थ (इच्छा) को प्रदान करनेवाले 
हैं। अज्ञान का हरण करनेवाले हैं, आगमान्त में उपलब्ध होनेवाले है । 
अमृत, सेवा वाले है, आर्तो के लिए शुभप्रद हैं। ११८ [कं.] काम्य, 
पुण्यमाग को स्थिर बनानेवाले, मुनीन्द्रो के, सान्द्र-चेतस्‌-सरसी में निबास 
करनेवाले विष्णु के निर्मल नाम का स्मरण करनेवाला नाथ (सबका प्रभु) 
नहीं है कया ? ११९ [कं.] यह मत समझो कि [अजामिल का] चित्त 
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कं, डदंबु पुत्रवलनन्‌, जेंदिन दनि तलप चलढु श्रीपतिपेरे-,, 
चंदमुननन वबलिकिन, . नंदकधरुडंदै कलडु नाथुंडगुचुन्‌.। 120 ॥ 

गी. बिड्डपेद बेंटिट पिलुचुट विश्राम, केळिनेन मिगुल गेलिनेन , 
पद्य गद्य गोत भावार्थपुलनेन, यसलतयनु दलव यलुषहरसु ॥ 121॥ 

उ. कूलिनचोर गौट्दुपडि कुंदिनचोट महाज्वराइुलं 

ब्रेलिनन्रोट सर्पमुख पीडल नदिनचोट : नाले 

. . तूलितचोट विष्णु भवटूरनि . बेकी निरेति सोइ .न- 
क्कालुनि याततावितति गानरु पुनरु दुःखभावमुल्‌॥ 122॥ 
हि उ न 


सी, अतिपापमुलकु, ब्रयत्नपूर्वकसुग दनुपापधुलकु मितंवुगाग 
सन्मुनिवरुलचे संप्रोक्तमैयुंड निर्मेलंबगु पाप निष्कृतसुलु , 
क्रम रूपमुन नुपशमनंबुलगु गानि ततक्षणंबु ननवि दरुवलेव्‌ 
सवं कमंबुल संहार मौर्नारचि चित्तंबुतकु दत्त्व सिद्धि नौसगु 


गी. नोनर नोशु सेव योगिमानस सरो, -वासु सेव 'हेसवासु सेव 
वेदवेद्यु सेव वेदांत विभुसेव, परमपुरुष पाद पझसेव ॥ 123॥ 


Nee AS oS 


पुत्र के प्रति भासक्त है। श्रीपति (विष्णू) का नाम किसी भी रूप में लें 
तो वहीं नाथ (रक्षक) होते हुए नन्दकधर (विष्णु) [स्थत रहते] है । १२० 
[गी.] बेटे का नाम लेकर पुकारना (वेटे के बहाने नारायण का नाम 
लेना), 'विश्राम लेते समथ या अधिक अवहेला करते समय या पद्य, गद्य, 
गीत के भावार्थो में हो [किसी भी तरह से] कमलनयन विष्णु का स्मरण 
करना. कलुषहर (पापों को. दूर करनेवाला) है। १२१ [उ.] मार, खा 
गिरने 'पर, गिरकर व्याकुल होने पर, महा ज्वरादियों में बड़बड़ाने पर, 
सर्पदंश की पीड़ा. के प्राप्त होने पर, आतं हो कपित , होने पर [किसी, भी 
कारण से क्यों न हो] भव को दूर करनेवाले विष्णु का नाम,ले तो. उसके 
वाद वे लोगः [जिन्होंने हरि का नाम लिया हो] उस काल (-यमराज); 
यातना-वितति (-समूह) को प्राप्त नहीं करेंगे, दुःख-भाव,को वहन. नहीं 
करेगे। १२२ [सी.| अति पापों के लिए प्रयत्नपूर्वेक [अब किये जानेवाले']' 
शारीरिक पापों को मित (परिसीमित) कर, . सन्मुतिवरों -से संप्रोकत 
(अच्छी तरह कहे हुए) निर्मल. पाप की निष्कृति, करनेवाले; [विधि-विधान]. 
क्रम रूप से उपशमन' करनेवाले होते है। किन्तु तत्क्षण (तुरन्त), 
[पापों को] नष्ट नही कर सकते ।, [गी.] ईश्वर की-सेवा, योगि-प्तानस 
रूपी सरोवर, में निवास केरनेवाले की सेवा, हेसवास की सेवा, वेद-वेद्य की; 
सेवा, वेदान्तविभु की सेवा, परमपुरुष के पादपद्म की सेबा शोभा 'से -सर्वेकर्मो 
का संहारकर, चित्त को-तत्वसिद्धि प्रदान करती है। १२३ [कं.] हरि कोः 
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कं. हरि तॅशगनि - या बालुड 

हरिभक्तुलतोड गुडि हरियनु वाडुन्‌ 

सरियं दोषमु लडचुनु 


गरवलितो नग्नि तृणमु गाल्चिन भँगिन्‌ ॥ 124 ॥ 
उ. भरयग वीर्यवंतमगु नौषधमंदलु यबच्छगौन्न व- 
च्चाइ गुणंबु रोगमुल जय्यन वापिन माडिक बुण्य वि- 
स्फाइनि नंबुजोदरुनि बामरुडज्ञु डवशु वहिकनन्‌ 
चारक तत्प्रभावसु श्रुवंबुग नात्मग्ुणंदु जूपदे ! ॥ 125॥ 


कं. घृति दप्पिन तिनि बुरा- 
कृतमुन गाकेट्लु दोचु गेशवुड़ मदिन्‌ 
मिति लेनि जगमु दाल्चिन 


यतडीक्कनि मनमुलोन नणगँडू वाडे?॥ 126॥ 
म. निरतंबे निरवद्यमे निखिल चिन्निर्माणमे नित्यमै 
निरहंकार ग्ुणाइयमै नियममै ,निर्दोषमेनट्टि श्री- 
हरि तामस्मरणामृतं बितडु प्रत्यक्षु सेविचं दा 
मरणांतंबुन निटि सज्जनुनि धर्मबेल व्यर्थवगुन्‌ ? ॥ 1271 
ब. अनि यिट्लु भगवदूदूतलु भागवतधर्म निर्णयिचि, यी यर्थत्रुन मीकु 
संशयंबु गलदेनि मोराजु नड़गुड। पींड्‌। अनि पलिकि ब्राह्मणृनि 


न जाननेवाला कोई बालक हरिभक्तों की संगति में यदि हरि का नाम लेता 
है तो वह पबन से युक्त अग्नि के तुण को जलाने के समान दोषों को नष्ट 
करता है! १२४ [उ.] सोचने पर वीर्यवान औषध का सेवन थदृच्छा से 
करने पर उसके चारु गुण के झट रोगों को दूर करने के समान पुण्य विस्तार 
वाले, भम्बुजोदर [नाम को] पामर व अङ्ग जन अवज्ञा से उच्चारण करें तो 
वह क्या अनिवार्य रूप से ध्रुव रूप से अपने गुण को नहीं दि्जायेगा ? १२५ 
[कं.] धर्यं के खोने के अवसर पर, पुराकृत के कारण नहीं तो मन में 
केशव केसे सुझेगा ? (बेहोश हो जाने के समय विष्णु का स्मरण हो जाना 
पुराकृत पुण्य का ही फल है।) अपरिमित जग को धारण करनेवाला 
बह बया एक के मन में दबकर रहनेवाला है? १२६ [म.] निरत, 
निरवद्य, निखिल-चित्त-निर्माण-गुणशाली, नित्य, निरहंकार गुण से आढ्य, 
नियम, [भौर] निर्दोष वने हुए श्रीहरि के नाम-स्मरण रूपी भमृत को इसने 
(अजामिल ने) प्रत्यक्ष रूप से सेवन किया । मरणान्त में (मरण के बाद) 
ऐसे सज्जन का धर्म [-कृत्य] व्यर्थं कसे होगा ? (अजामिल का हरिनाम- 
स्मरण व्यर्थं नहीं जायेगा) | १२७ [व.] ऐसा कह भगवत्-दूतों ने 
भागवत्‌ धमं का निर्णय कर कहा- इस अर्थ (तात्पर्य) में आपको संशय हो 
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नतिघोरंबन याम्य पाश बंध निर्मुक्तुनि गाविचि, मृत्युवु वलनि येंडर 
वापिरि। अंत ना यमडूतलु चेयुनदि लेक यमलोकंबुनकुं जनि, पितृपतिकि 
सबंबुनु नेरिगिचिरि। अंत ॥ 128॥ 


कंश अतड़नु बाशच्युतुड 
गतभयुडे प्रकृति नौंदि कड नुत्सब्से- 
गति ज्‌चि स्रीक्कि मदिलो 


नतुलित मुद “ मौदवि पौंवलि हरिदासुलकुन्‌ ॥ 129 ॥ 
तेः निन्िद्षि केलु मीगिचि पलुक नुद्योगिचि 


चैलगुचुक्च लोनि तलपु देंलिसि 
चक्धरुनि कमि सहचरु लरिगि र- 
दृश्युलगुचु देवदेव कडकु ॥ 130 ॥ 


कं. वेदत्रय संपारामु, मोदंबु गुणाश्रयं सुनु भगवद्ध- 

साहशंबगु तद्‌भट, -बादंब्रु नजामिढुंडु वदलक विनुचुन्‌ ॥ 131॥ 
कं श्रीमन्ञारायण पद, तामरस ध्यानसलिल घोत महाघ- 

स्तोमुंडे सद्भवितकि, -धामं बगुचुंड दंलिसि तत्क्षणमाच्रन्‌ ॥ 132॥ 
कं, बरबसपुन नरिकट्टिन, दुरितंबुल दलचि तलचि तुवि दापभुनन्‌ 

हरिनोशु नाश्रयिपुचु, बरितपमु नौंदि पिके ब्राह्मणुडात्मन्‌ ॥ 133॥ 


तो जाकर अपने राजा से पूछो । जाओ। ऐसा कह ब्राह्मण (अजामिल) 
को अतिघोर याम्य (यम) के पाशबन्धनो से निर्मुक्त कर, मृत्यु के भय से 
विहीन किया । तब यमदूतों ने कुछ न कर सक, यमलोक जाकर पितृपति 
(यमराज) को सब कुछ बताया । तब १२८ [क.] वह (अजामिल) 
` भी पाश-च्युत (बन्धनमुक्त) होकर, गतभय वाला (निडर) बनकर, 
प्रकृतिस्थ होकर अधिक उत्सव की संगति से देखकर प्रणाम कर मन में 
अतुलित मोद के उत्पन्न होकर हरिदासों के साथ १२९ [ते.] खड़ा 
होकर हाथ जोड़े तब कुछ वोलने का उद्योग करने की भावना के 
[भजामिल के] मन में, उमड़ते जानकर चक्रधर के प्रिय सहचर अदृश्य होकर 
देवदेव के पास चले गये। १३० [क.] वेदत्रय-संपाद्य (तीनों वेदों के 
अध्ययन के बाद प्राप्त किया जानेवाला), मोद [कर], गुणाश्रय, और 
पूर्वं में भगवत्‌ धमदिश होनेवाले तत्‌-भटों (हरि के सेवकों) के वाद को 
अनवरत अणामिल सुनता रहा । १३१ [कं.] [सुनकर] ततक्षण मात्र 
में (हरि के सेवकों के वाद को सुनते ही) जानकर श्रीमन्चारायण के पद- 
'तामरस (-कमल) के ध्यान रूपी सलिल से धोये गये महा-भघ-स्तोम (महा 
पापों का समूह) वाला बनकर सद्भबित के लिए धाम (निलय) बन 
गया । १३२ [कं.] ब्राह्मण ने मन में परितप्त होते हुए परवश बनकर 
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- सी. - वषलियंदनुराग वृद्धि बिड्डल गनि कुलमु गोदावरि गुलब्रोचि 
` रच्चलकेविक प्‌ रज्जुसेतल सरिवारिलोपल ; दलबंपु चेसि .; 
कर्टिटडि मुदुकने कमरबंधंबुल पुद्टने निदल प्रोबनगुच 
दरुणुल रोतं दविलि भोगिचिन कडिदि ना जम्मंछु गालिपोर्य 
ते. जदुवु चद्टुवडिये शास्त्रंबु मन्तय्य, बुद्धि पुर्व मेसं बुण्यमणर्गे 
नीति मट्टुपडिये निमलज्ञानंबु, मौदलि कुडिग वोध मूरियोर्य ॥ 134 ॥ 


कं, चिक्कनि चककनि चन्नुल 
सक्कुवयिल्लालि विडिचि मायलुगल यी 
बैंक्कसपु सद्यपानपु 


ढाँकक पसन्‌ दगिलि वुविटहुंडने चंडितिन्‌ ॥ 135 ॥ 

उ. भक्कट! घोर दुष्कृत महानलकोललु नन्नु मुद्ट पे 

रुक्कणगिप किट्लु धृति नुंडग निच्चं नहो ! दुरात्मुनि 

' `- , ग्रवफुत दल्लिदंशर्ल नकल्मषचित्तुलं बंद्दलन्‌ मः- 
दिवकुनु लेनिवारि बैनु तीपुल बट्टदुच्‌ बाउ दोलितिन्‌ ॥ 136॥ 

' कं. अकृतज्ञुङने विडिचिति, ब्रकृतिगल बंधुदुलनु वाल्यमुन ननुन्‌ 
विकृति जनकुंड बेचिन, सुकृतुल मज्जनकवरुल शोभनकरुलन्‌ ॥ 137॥ 


SN ST 


' किये गये [अपने] दुरितों का स्मरण करके अन्त में परिताप के कारण 
हरि और ईश का आश्रय लेते हुए [यो] कहा । १३३ [सी.] वृषली में 
“अनुराग को वृद्धि के कारण बच्चों को जन्म देकर कुल [वंश-गोरव] को 
गोदावरी मे ढकेलकर [मिटा कर], सरे बाजार अधिक दुष्ट कृत्यो. के 
कारण अपने जनों में अपमानित होकर, अधिक वृद्ध होकर कर्मवच्धनों का 
'समूह बनकर, अपमानो की राशि वनकर, तरुणियों के घृणित भोगों में 
लिप्त रहकर मेरा उच्च जन्म नष्ट हो गया । [ते.] अध्ययन-अून्य हो 
गया, शास्त्र [-ज्ञान] मिट्टी में मिल गया। बुद्धिको कीड़ा खा गया, 
पुण्य दमित हो गया, नीति दूर हो गयी, निर्मल ज्ञान पहले ही नष्ट हो गया, 
बोध दूर चला गया। १३४ [क.] सांद्र, सुन्दर स्तनों वाली प्रिय घरवाली 
को छोड़कर मायाविनी और घृणित मद्यपान करनेवाली [शूद्रा] के प्रति 
अनुरक्त होकर दुविट बनकर भ्रष्ट हो गया । १३१५ [उ.] हाय ! घोर 
दुष्कृत रूपी महा-बंनल की लीलाओं के मुझे घेरकर अधिक गर्वं का दमन 
न कर मुझ दुरात्मा को धैर्यं से कंसे रहने दिया ? (यह आश्चर्य की वात 
है।) माता-पिता को जो अकल्मष चित्त वाले हैं, जो गुरुजन है जो अन्य 
आश्रयहीन है, मैंने अधिक व्यथितकर झट भगा दिया । १३६ 
' [क.] अक्कतज बनकर, सहज वांधवों को और बचपन में मुझे किसी विकृति 
में जाने न देकर पालनेवाले: सुक्ृतियों (पुण्यात्माओं),. मत्‌-जनकवरों को 





१७३ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-६) "173 


च. ` अंप्पुड ॥ 138 ॥ | 
ते, पैक्कु पातकमुल भृश्दारुणंबेन ; 
दाइ तरकसंदु बड्ड वच्चु 
तापदलकु बापि बरिकट्टि रक्षिचि- हि 
रिट्टि धर्मपुरुष लैंड वारौँ ? ॥ 139 ॥ 
शा. चोद्यंबे कलवोले नीक्षणमुनं जूडंग .ब्रत्यक्षसे , 
वेद्यंबय्यंनु नस्तु चोड्चिन सहावीरुल्‌ भूशोदधुला 
युद्योगंवुलवारद पाशधरुली युत्साहमुल्‌ मानि सं- 
पाद्यन्िक दिकार रूप कुटिल प्रख्यातु लेंदेगिरों ? ॥ 140 ॥ 


उ. दारुण पाशबंधन विधानमुलन्‌ नरकाणंवंबुलो 
गुरितदानि नन्तु जेंडकुंड नौनचिन पुण्यवंतु लं- 
भोरुहनेत्रु लुज्ज्वल नभोमणि तेजुलु .लोचनोत्सवृल्‌ 
चार दया समंचित विचारलु नल्वुइ नेट बोथिरो ?॥ 141॥ 


म. ननु रक्षिचिन पुण्यवंतुलु कनरनाळीक पत्राक्षुलं 
जनसंकाशुलु ' शंख चक्रधर लाजानूरु बाहुन्‌ स्मिता: 
ननु लालंवित कर्णवेष्टय सुवर्णच्छाय दिव्यांबदल्‌ 
घन कारुण्य रसेक पुर्णुजु समप्रस्फूति नेंदेगिरो ? ॥ 142॥ 








ओर शोभन करों को [भगा दिया] १३७ [व.] तब १३८ [ति.] भनेक 
पातको के [परिणामस्वरूप] भूशदारुण (अधिक भयंकर) महानरक में 
गिरे मुझे आपदाओं से दूर (वचा) कर [नरक में गिरने से| रोककर 
रक्षा की है। [पता नहीं वे] धर्मपुरुष कहाँ के हैं ? १३९ 
[शा.] आइचर्यप्रद होकर स्वप्न के समान इस क्षण में देखते पर प्रत्यक्ष 
होकर विदित हुआ है। [पता नहीं] मुझे खींच ले आानेवाले महावीर 
उदग्र (अति उग्र), उसी उद्योग (जीवों को यमपुरी ले जाने के, प्रयास) 
में रहमेवाले पाशछर, अनेक चिकार कुटिल रूपों के संपादन के कारण 
' प्रख्यात्‌ बने [यसकिकर] अपने उत्साह को छोड़ कहाँ चले गये ? १४० 
[उ.] दारुण पाश बन्धनों के विधानों के कारण नरक-अर्णव .(-समुद्र) में 
पतित हुए मुझे भ्रष्ट होने से वचानेवाले पुण्यवान अम्बोरुह नेत्रवाले, उज्ज्वल 
नभोमणि (सुर्य) के समान तेजवाले, लोचनों को उत्सव (आनन्द) प्रदान 
' करनेवाले, चारु-दया-समन्वित विचारवाले चार जन (विष्णुकिकर);: [पता 
नहीं] कहाँ गये ? १४१ [म.] मुझे बचानेवाले पुण्यवान्‌ शोभायमान 
नालीकपद्वाक्षवाले अंजन-संकाश (समान), शंख-चक्रधर, आजानु “उरु 
वाहुवाले, स्मित आचनवाले, आलंबित कर्णेवेष्ट (कानों को ढकनेवाले) 
सुवर्ण छाया (सुनहृले रंग के) दिव्य-अम्बर (-चस्त्र) वाले, घन-कारण्य 
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य, पातकुंडचगु नाकु निव्विवुधोत्तम दशंनंदु पुराकृत मदीय पुण्य विशेषंबुनं 
गानि पौद शक्यंवु गाटु। तत्संदशंनेबात्मकु नति सुप्रसञ्चबेयोष्पु। 
मदलु गाकुंड नेनि गलुष वतेनंब्रुल वृषलीभतेने युंडि मति वौँडुचुन्न नाढु 
जिह्वकु श्रीमन्नारायण नाम ग्रहणंबु संभविपनेरदु । मियुनु ॥ 143॥ 

ते. पातकुडनु जड्ढ ब्रह्म घातुकुडनु 


सानलोभ मोह सत्सरंड 
नाकु नेंदलु दाँदकु ? नारायणुनि दिव्य 
नाम विमल कोतेनंबु सदिकि ॥ 144 ॥ 


सी, दारण सोहांधकार पुरितुडनु हरि विस्मय स्मरणाहँमतिर्ने ? 
पंच महातीत्र पातकोपेतुड हरि विस्मय स्मरणाहमतिने ? 
कोटिल्य कितष विकार पारीणुंड हरि विस्मय स्मरणारहमतिने ? 
अखिल दुःखे घोराणवमग्नुँड हरि विस्मय स्मरणाहमतिन ? 


ते, निदलकु नेल्ल नलबेन निर्गणुंड 
मंद भाग्युंड नेने? मधु विदारि 
दिव्यगुणनाम कीतंन तंरगददेड ? 


पुवं सुकृतंवु लेकटलु पौँद गलुगु?॥ 145 ॥ 


रस से परिपूर्ण [विष्णूर्किकर पता नही |समग्र-स्फूर्ति से कहाँ चले गये? १४२ 
[व.] मुझ पातक (पापी) के लिए उन विबुध-उत्तमों का दर्शन मदीय 
पुराकृत पुण्यविशेष के अभाव में प्राप्त नहीं हो सकता । उनका संदर्शन 
मात्मा के लिए अति सुप्रसन्न होकर शोभित होता है। ऐसा नहीं होगा 
तो कलुषवर्तन (दुष्ट चरित्न) से वृषली का पति वनकर रहकर, मरनेवाले 
मेरी जिह्वा श्रीमन्नारायण के नाम को ग्रहण नही कर सकती भौर भी (यही 
नहीं) १४३ [ति.] [मे] पातक (पापी) हूँ, जड़ हूँ, ब्रह्मघातक हूँ, माच- 
लोभ-मोह-मत्सर से युक्त हूँ । ऐसे मुझे, मेरे मन को नारायण का दिव्य 
नाम, विमल कीर्तन केसे प्राप्त होगा ? १४४ [सी.] [में] दारुण मोह 
रूपी अंधकार से परिपूरित हूं। विस्मयप्रद हरिस्मरण के लिए क्या 
अहं (योग्य) मतिवाला हूँ ? [मैं] पंच महातीब्र पातको से उपेत हें । 
विस्मयप्रद हृरिस्मरण के लिए क्या अहँ मतिवाला हूँ ? कुटिल कितव- 
विकारों में पारीण हे । विस्मयप्रद हरिस्मरण कै लिए क्या अहं 
मतिवाला हूँ ? अखिल दुःखों के लिए एकमात्र घोर-अर्णव में मग्न हे । 
विस्मयप्रद हरिस्मरण के लिए क्या अह मतिवाला हूँ ? [ते.] समस्त 
निन्दाओं के लिए निलय बना हुआ निर्गूण, मंद भाग्यवाला में कहाँ ? 
मधु-विदारी (विष्णु) के दिव्य गुण नाम, कीन की पद्धति कहाँ ? पूर्व 
सुकृत के अभाव में इसे कसे प्राप्त किया जा सकता है ? (अर्थात्‌ पूव 
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व. अति वितकिचि ॥ 146 ॥ 


स. यत चित्तंद्रिय सारुतुंड नगुचुन्‌ यले बोनतुंन्‌ हरि- 

व्रत संपत्तिक बुण्यवृत्तिकि जिदावासोन्मुखासक्तिकिन्‌ 

युत निर्वाण पदानुरक्तिकि सुखोद्योग क्रिया शक्तिकिन्‌ 

धृति लब्धोत्तम मुक्तिकिन्‌ सकल धात्री घुर्ये सद्भक्तिकिन्‌ ॥ 147॥ 
कं, विडिचिति भवबंधंबुल, नडचिति माया विमोह मयिन तमंबु 

श्ीडचिति नरिवर्गबुल, गडचिति ना जन्म दुःख कर्माणंवमुन्‌ ॥ 148 ॥ 
कं. योषिद्रूपंबुन ननु, नेषण मुख गह्वरमुन नेंगरम्निगि कड़न्‌ 

देषपुन गोति जेसिन, दोषद यगु नात्स माय तीलगं गंटिम्‌ ॥ 149॥ 
ब. अनि यिदलु वेषणव ज्ञानदीषं बात्म स्नेहुंबुनं दोचिन ब्राह्मणुंड ॥ 150 ॥ 
म. भगवद्धर्मपरायणोत्तषुल संभाषेक मंत्रंबुलन्‌ 

मिगुलन्‌ ज्ञानमु वट्ट मोह भव सम्मिश्रात्म बंधंबुलन्‌ 

इग खंडिचि सबंधु मित्र सुत पत्नी मोह विश्रांतुड 

जगतीनाथु रमेशु गृष्णुनि दथेश्वर्यबुलं गोरचुन्‌ ॥ 151॥ 


बुक़्त के अभाव में कोई व्यक्ति हुरिस्मरण नहीं कर सकता) १४५ 
[व.] ऐसा वितकं करके । १४६ [म.] चित्त ओर इंद्रिय रूपी मारुत 
से विचलित होते हुए (चित्त और इंद्रियों के वशीभूत होते हुए) हरि-ब्रत- 
संपत्ति के लिए, पुण्यवृत्ति (पुण्य आचरण) के लिए चिदावास (केवल्य) 
के प्रति उन्मुख बनने की आसक्ति के लिए, निर्वाण पदानुरक्ति के लिए, 
सुख, उद्योग-क्रिया शक्ति के लिए, धृति से लब्ध होनेवाली उत्तम मुक्ति 
के लिए सकल धात्री को धारण करनेवाली सद्भवित के लिए (उपरोक्त 
विषयों की प्राप्ति के लिए) प्रयत्न करता रहता हूं । १४७ [क.] [मैंने] 
भव बंधनों को छोड़ दिया है, माया विमोहकर तम का दमन किया है। 
अरि वर्गो को जीत लिया है। जन्म-दुःख रूपी कमं-अर्णव को पार कर 
लिया है। १४८ [क.] योषिता (नारी) के रूप में मुझे ईषणा के 
मुखगह्वर से झट निगलकर, अतिद्वेष से [मुझे] बन्दर बनानेवाली दोषद' 
भात्ममाया (अपनी भात्मा को आवृत करनेवाली माया) के हट जाते 
[मैने] देख लिया है। १४९ [व.] [एसा] कहकर इस प्रकार आत्म- 
स्नेह के कारण वैष्णव ज्ञानदीप के सूझने पर ब्राह्मण (अजामिल) ने १५० 
[म.] भगवत्धर्म-परायणो में उत्तम जनों के संभाषण रूपी एकेक मंत्रों के 
कारण अधिक ज्ञान के उत्पन्न होने पर मोहमय-सम्मिश्रित आत्मबंधनों को 
झट खण्डित कर, सबन्धु-मिद्र-सुत-पत्वी के मोह से विश्रान्त (विरक्त) होकर 
जगतीनाथ, रमेश, कृष्ण के दया रूपी ऐश्वर्यों को चाहते हुए, [मन में कहा 
कि] १५१ [क.] हरिभक्तों से संभाषण धरा पर कभी नष्ट नहोनेवाले 


~ 
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कं. हरि भवतुलतो साटलु, धरनंन्नड्‌ जंडनि पुण्य धनमुल भूर्‌ 
वर मुक्ति कांत तेटलु, नरिपडवर्गबु चौरनि यरुदगु कोटल्‌ ॥ 152॥ 
सी, अनुचु ना ब्राह्मणुंडतितस्ववेदिये भवबंधमुल नेलल वारदोलि 
मौनसि गंगाद्वारसुन केगि यच्चट ब्रब्चिन -देवताभवनमंदु 
' ` तासोनुड योग मार्थायचि चेंलंगु देहेंद्रियाइुल तेद्वुवलन 
दनु बापुकीति परतत्वंबुतो गुलि मानुषा योग समाधिचेत 
आः ग्रुणगणंदु' बासि कॉमरोप्पिन भगव- 
दनुभवात्मयंदु नात्म गलिपि 
' रमणदश्नु मीदल रक्षिचिनट्टि या 
. . पुरुष-वर्ल गांचि पाँसग ख्रौकके॥ 153 ॥ 

ब. अटलजासिल्ठुंडु योगमार्गबुन देहु बिडिचि, पुण्य वारीएंडे यग्र भागंबुनं 
ब्रागुपलब्धुलेन महापुरुष किकरुलं गांचि, समंचित रोमांचित चलच्चटा- 
पिजरित स्वेदबिन्दु ,संदोह मिष निष्यंद महानंदवल्लिका-मतह्लि 

|; काँकुर संकुल परिशोसित तनुंडुनु, हर्ष तिकर्पमाण सानसोद्योग योग 

_ प्रभावोत्साह विस्मथ मंदस्मित मुखारविद कंदळितुंडचु, निखिल 
जगञ्जेगोयमानाखंड शुभप्रद शुभाकार संदर्शन समासादित कुतुहूल 


पुण्यधनों की गठरियाँ है, वर मुक्तिकान्ता की स्वच्छताएँ हैं, अरिपड्वर्ग 
को प्रविष्ट न होने देनेवाले विरल दुर्ग है। १५२ [सी.] [ऐसा] कहते 
हुए वह ब्राह्मण अति तत्त्ववेदी वनकर, समस्त भववन्धनो को दूर्‌ भगाकर 
सप्रयत्न गंगाद्वार पर जाकर, वहाँ प्रसिद्ध देवताभवन (मंदिर) में आसीन 
होकर ' योग का आश्रय लेकर, विजू भित देह इंद्रियादियों के मार्ग से 
अपने आपको, अलग रख (देह और इंद्रियों के वश में न होकर), 
[आ.] ठीक ढंग से परतत्व के प्रति योगसमाधि के कारण ग्ुणगणों को दूर 
कर, शोभायमन भगवत्‌-अनुभवारमा मे [अपनी | आत्मा को मिलाकर पूर्व में 
अपनी रक्षा करनेवाले उन पुरुषवरों को शोभा से देखकर उचित रूप से 
प्रणाम किया । १५३ [व.] इस प्रकार अजामिल योगमागं से देह को 
त्यागकर, पुण्य शरीर वाला वनकर, अग्र भाग में (समक्ष) प्राक्‌-उपलब्ध 
(पुवं में प्राप्त = पूर्वं में दर्शन देनेवाले) महापुरुष (विष्णु) के किकरों को 
देखकर, समंचित-रोमांचित-चलच्छटा पिजरित-स्वेद विन्दु-संदोह के मिस 
निष्यद-महानन्द वह्निका-मतल्लिका (-श्रेष्ठ) अंकुर-संकुल से परिशोभित 
तनुवाल्ली (रोमांच के कारण शरीर पर उत्पन्न स्वेद बिन्दु महानन्द रूपी 
लता. के मानो अंकुर थे), हर्ष-निकर्पमान मानस के उद्योग योगध्रभाव के 
उत्साह और विस्मय के मन्दस्मित से विकसित मुखारविन्दवाला, निखिल- 
जगज्जेगीयमान (निखिल जगत को प्रकाशित करनेवाले) अखण्ड शुभप्रद 
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साससंडुनुते, प्रंणामंबुलाचरिचुचु भागीरथी तौरंबुन शळेंबरंबु विडिचि, 


ततृक्षणबुन हरि पाश्वेवततुलन दासवरुल स्वरूप दाल्चि, या विष्णु 
सेवकुलतो गुडि दिव्य मणि गण खचितंबगु सुवर्ण समंबधित पसमान 


[दार्रवद सेवा चरण परिणाल स्थिर्तिकि जनिय । 
इंटूलु विप्लाबित सदेधसु डन दासीपति, गाहित कर्मबुलचेत बतितुडनु। 
हतबतुडनुन नरकबुन गुलुर्चुडि, अगवन्ताम ग्रहणंबुन सद्यो सुषतुडय्यै । 


क, कर्मेबुलेल्लु बायनु, म्मे दलपंण लेदु सधुरिपु : पेरे 
देसिनि तौ डंबूट कंटेत्‌, बुझदघुन जिस मन्ति जोबल जन्‌ ७३550 
उ, पॉडवबंशपालत | नपालक! यी प्ितिहास मेँग्वडे 


८ हे 


नाडीक भक्ति लेक चिनु सौप्पुर्मोयि बर्ठियचु नातडु 
हंंडत [क्त कामिनिकि दानकसै दनुजारि लोकमं- 
दुंड॒ महाविभूति यमदूतल चड्क कगोचराकतिन्‌ ॥ 1560 


ते. अरय ुत्रोपचारितनैन विष्णु 
माल सवसान लबु पा ाजचि 


और शुभाकार के संदर्शन से समासादित कुतूहल से युक्त मनवाला 
होकर प्रणाम करते ईए, भागीरथी के तीर पर कलेवर (शरीर) 
को छोड़कर, उसी क्षण हरि के पाइवंवर्ती दासवरों के स्वरूप 

धारण कर, उन विष्ण्सेवको से पु होकर, दिव्य मणिगणखचित 'भौर 


ष्ण 
उच्चारण करने के अतिरिवत [दूसरा कोई उपाय] तही है । १५% [उ.] हे 
पाण्ड्बंश-पाणक (-राजा) | हे नुपाल ! इस इतिहास (अजामिल की कथा) 
को नो कोई भी, अन्य किसी विषय के प्रति भक्ति (रक्ति) न रखकर, 
` सुनता है, शोभा से पढ़ लेता है, वह उद्दण्डता से मुक्त कामिनी के स्थान बनें 
दनुजारि, (विष्णू ) के लोक में महाविभूति से पुर्वत होकर यमदूतों को दृष्टि के 


~ 


लिए अगोचर माति वाला होता हुआ रहता ६ १५६ तिः] सोचने पर 
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शर्षङ्खनिलयंदु जेर नजामिळुंड 
निट्लु सद्भक्तिं दलचिन, तेमिर्चेप्प ? ॥ 157 ॥ 
कं, कोरिनवारल कॅह्लनु, जेरुव कॅवल्यपदमु सिरिवरुनि मदि 
गोरनिवारल कॅल्लनु, दूरमु मोक्षाप्ति येन्नित्रोवल नैनन्‌ ॥ 158॥ 


अध्यायमु-- रे 

व. अनितं वरीक्षिन्नरेंद्रं डिट्लनियें। मुत्तौद्रा ! आज्ञाध्नप्टुंड यमधमंराजु 
श्रीविष्णु निर्देशकुलचेत विहतुलेन भटुलचेत वणिपंबड्ड नारायणुनि नाम 
प्रभावंबाकणिचि, वारल केमनियें ? सरियु, नँन्नडेनियु यमदंडंबु 
विफलंबै पोयिन हेरंगु गलदेनि विनवलयु। ई संदेहंबु बाप महात्मा! 
नीवु दक्क दविकनवारलु समर्थुलु गारनि तलंचुचुन्नवाड। चित्तंबुनु 
ब्रसादायत्तंबुगा भवदीय वचन सुधाधारल ब्रसादिपवलयु। अनिन 

शुकुंडिट्लनियं॥ 159 ॥ 

कं. श्रीकृष्ण भटलचेत नि,-राकृतुलयि याम्य भटुलु यमुनकु नात्म- 

स्वीकृत विप्रकथाक्रम, मीक्तियमुन्‌ दलिपि रदियु नर्खगतु दगन्‌ ॥ 160 ॥ 


पुत्र के लिए उच्चारित विष्णु नाम को [कम से कम] अवसान काल में [ही 
सही ]स्मरण कर अजामिलने शार्ङ्गी (विष्णु) के निलय (वैकुण्ठ) को प्राप्त 
किया। इस प्रकार सद्भक्ति के वारे में सोचकर क्या कहूँ ? (सद्‌- 
भक्ति का महत्त्व वर्णनातीत है) । १५७ [क.] कितने भी मागं क्‍यों न 
हों, मोक्ष की प्राप्ति, श्रीवर (विष्णु) को मन से चाहनेवालों के लिए!कैवल्य 
पद निकट है, [श्रीवर को] न चाहनेवालों के लिए दूर है। १५८ 





अध्याय--३ 


[व.] [ऐसा] कहने पर परीक्षिन्नरेंद्र ने इस प्रकार कहा। हे 
मुनीद्र ! अपनी आज्ञा के भ्रष्ट (भंग) होने पर यम धर्मराज ने श्रीविष्णु 
के निरदेशकों (किकरों) से विहत [अपने] भटों द्वारा वणित नारायण के 
ताम-प्रभाव का आकर्णन करके, उनसे क्या कहा ? और, सुनना चाहिए कि 
कभी [इस प्रकार] यमदण्ड के विफल होने का विधान कभी हुआ है क्या ? 
हे महात्मा ! इस संदेह को दूर करने के लिए तुम्हें छोड़ अन्यजन समर्थ 
नही हैं, ऐसा समझता हूँ । चित्त प्रसादायत्त हो जाय, इस रूप में भवदीय 
वचन रूपी सुधाधाराओं को प्रदान करना चाहिए। [ऐसा] कहने पर 
॥ या कहा-- १५९ [क.| पूवं में याम्य (यम के) भटों ने श्रीकृष्ण के 
भर्टों से निराकृत होकर, यम को आत्म-स्वीकृत (अपने से ग्रहण किये गये) 
विश्र-कथा-क्रम को इस क्रिया से (प्रकार) बताया । उसे भी उचित रूप से 
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ते. चेरि त्रिविध कर्मल जेयु जीवततिकि 
गर्मफलसुल देलिपंड कारणुलुग 
तगुचु शिक्षिचुदार ली यवनिमीद 
देव! यदश” गलरयब्य? तैलिय वलयु ॥ 161 ॥ 
कं. दक्षिण दिञ्ाधिनायक !, शिक्षंदग जेयुवार क्षिति बॅककुंडरे- 
नी क्षयभुन्नक्षयमुनु, साक्षात्तु रंडु नेदु संपन्नमगुन्‌ ? ॥ 162॥ 


ते. दट्टमैनहि कर्मबंधधुल नेह्ल 
ताज्ञ पट्टुडुवारु पँद्कन चोट 
नकट ! शास्तुत्व मुपचार सय्पै गाद! 
शुरुलेनट्टि मंडलेशुलकु बोले ॥ 163 ॥ 


उ. कावून नोव याक्कडव कर्तबु मुडु जगंबुलंदु सं- 
सावित भुतकोटि बरिपाक वहांबुन शिक्ष सेयगा , 
नी वर शासनंबखिल निर्णयते तनराख्चुंड ने 
डोवल ग्रम्सहप मडि येव्वडु शक्तुडु ? ध्मपालना ! ॥ 164॥ 


कं. चंडकर - तनय ! यीरलकु 
दंडधरत्ववु गलदै ? तग जगमुन नु- 
द्दंड ` धरवृत्ति नोत्तिलि 


दंडितुवु निञ्नु दंडधरुडनि पायडत्‌ ॥ 165 ॥ 
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बताऊँगा । १६० [ते.] हे देव ! [हमें] जानना चाहिए कि दिविध कर्मो 

को करनेवाले जीवतति के लिए कर्मफलों को वतानेवाले कारणरूप होते 
हुए दण्डित करनेवाले इस अवनि पर कितने लोग है? १६१ [क.] हे 
दक्षिण दिशा के अधिनायक ! उचित ढंग से दण्डित करनेवाले यदि क्षिति 
पर अधिक है तो क्षय ओर अक्षय साक्षात्‌ रूप से दोनों कहां सम्पन्न होते 
हैं? १६२ [ति.] हाय! सांद्र समस्त कर्मबन्धनों के लिए दण्डित 
करनेवाले जहाँ अधिक होते हैं वहाँ, शूर बने मण्डलेशों (छोटे-छोटे प्रान्तों 
के राजाओं) के समान शास्ता का अधिकार केवल औपचारिक हो जाता है 
न? (छोटे-छोटे कितु शूर-वीर राजाओं के अधिक संख्या में होने पर सम्राट 
के अधिकार का विशेष महत्त्व नही होता ।) १६३ [उ.] अतः तुम एक ही 
त्रिजगों के सभावित-भूत कोटि के परिपाक वश (समस्त भूतों द्वारा किये 
जानेवाले पापकर्मो के परिणाम के लिए दण्ड देने के लिए [तुम हो] कर्ता 
हो। हेधर्मपालक ! तुम्हारा वर शासन (उत्तम आदेश) अखिल निर्णय 
होकर शोभायमान होते रहने पर उसके विपरीत करने के लिए शक्तिमान 
अन्य कोन है? १६४ [कं.] हे चण्डकर-तनय (सूर्यपुत्र) ! क्या दूसरों 
के लिए 'दण्ड-घरत है क्या ? . उचित रूप से जग में उद्दण्ड धर वृत्ति 
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सी. इट्टि नी वंडंव यी मुडु जगमुल देगुयमे नेडू वतिल्लुचँड 
सतुज-लोकंबुन महितादुभुताकार सिद्धुल मिगुल ब्रसिदुलन 
वार्‌ -नल्वुरु वेग वच्चि नि्देशंब्रु भंगिचि मम्मंत बाइदोलि 
मी शासनंवुन मे मोडिचकी निवच्चु कूर चित्तुनि वुच्चिकीनि यदल्चि 
ते, पाशबंधंबु लीसुन बहि श्रि 
बलिमि मिगुलंग मम्मुनु वाइदोलि 
यिच्च जनिनार वारु दार्मेचटिवार- 
लादरम्मुन नेड मा फानतिम्मु ॥ 166 ॥ 

व. अनिरि। अनि मरियिशुकुंडिट्लनिर्ये । अट्लु दूतलु परिताप समेतुले 
पलिकिन, वंडघरुंड पुंडरीकाक्षुनि चरण कमलंबुलु मानसंबुन सक्षि- 
हितंबुलुग जेसि, वंदनंवार्चारचि, परम भक्तिपरंडे वारल 
किट्लनियै ॥ 167 ॥ 

सी, कलड मदन्युंड घनुडीक्क डतर्डेदु वेलिकि गानगराक विश्‍श्वर्मेहल 
नतिलोनमे महाद्भुत समग्र स्फू्तिनुंडु गोकंदु नूलुन्नभंगि 
दासेन बशुवुलु दगिलि युंडंडि साडिक नाम संकीतन स्थेममठुल 
बिहारिचु नेब्वड विलसित मत्पुज लंव्वनि पदमुल निव्यटिल्लु 


(भयंकर दण्डधरप्रवृत्ति ) से प्रभावशाली बनकर [भूतकोटि को] दण्डित 
करते हो। जिससे [लोग] तुम्हारी प्रशंसा 'दण्डधर' कहकर करते 
हैं। १६५ [सी.] इस प्रकार का तुम्हारा दण्ड (दण्ड-विधान) तीनों 
लोकों में प्रभावशाली रूप से आज प्रवतित होते समय, मनुजलोक में महित- 
अद्भुत आकार सिद्धिवाले, अधिक प्रसिद्ध बने हुए चार लोग झट आकर 
[तुम्हारे] निर्देश (आज्ञा) का भंग कर, तव हमें भगाकर, आपके शासन 
(आदेश) से हम जिस क्र चित्तवाले को घसीटकर ला रहे थे, उसे लेकर 
(अपनाकर), [हमें] धमकाकर, [ते.] पाशवन्धनों को ईर्ष्या (प्रति- 
स्पर्धा के भाव) से पकड़ तोड़कर (टुकड़े कर), बल की अधिकता से हमें 
भी भगाकर [अपनी | इच्छा से चले गये। वे कोन हैं? आदर से आज हमें 
बताइए । १६६ [व.] [यमभटों ने] ऐसा कहा । [ऐसा] कहकर शुक 
ने ओर यों कहा। उस प्रकार दूतों के परिताप समेत होकर कहने पर, 
दण्डधर ने पुण्डरीकाक्ष के चरणकमलों को मानस मे सञ्चिहित (निकटस्थ) 
कर, वन्दन कर, परमभक्ति वाला होकर उनसे यों कहा- १६७ 
[सी.] [हाँ] मुझसे अन्य एक महान्‌ पुरुष है, वह कहीं बाहर दिखाई न 
देकर समस्त विश्व में भतिलीन होकर महा-भद्भूत-समग्र-स्फृति से चीर 
~ (वस्त्र) में धागे के समान रहता है। लम्बी रस्सी से पशुओं के बंधे 
. रहने के समान नाम संकीर्तन में स्थिर मतिवालों भें विहरण करता है। 
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ते. गनुट मनुट चनुट गल्गु नेव्वनिलील 


लंदु लोक मंवनियंदु , बीढु ` 
नन बइचु बुडमि नेंव्वनि नाममुलू 
कर्सेबंधनमुल पमि नडचु ॥ 168 ॥ 


त. विनुड तेतु महेंद्र डप्पति वीतिहोत्रुड राक्षसं 
डनिलु डकुंडु चंदुंडूं गमलासनुंडु सरुद्गणं-' 
बुनु महेशुड॒ रुद्रवर्गमु भुरि संयमि सिद्धुलुन्‌ 
मनसि कन्‌गौनजाल रब्वनिमूति विश्वुतकीतिमे॥ 169॥ 


कं. सत्वेतर गुणपाश व, -शत्वंबुन बीद वीर जलजाक्ष सद- .. 
कत्वंबु गाननोपरु, सत्वप्रधान्युलतर जनुलकु दरसे ? ॥ 170॥ 
चं. अभवु नभेथु नव्ययु ` ननंतु ननारतु बुनि मेनिलो 
नुभयमुने वंलंगु पुरुषोत्तमु गानरु चित्तकसं वा- 
ग्विभव गरिष्ठले वेकि वीरिडि प्राणुलु; सर्वे वस्तुवुल्‌ 
शुभगति जूडनेचि तनु जूडग नेरनि कंटि पोलिकन्‌ ॥ 171॥ 
चं. वरमुनि भक्तलोक परिपालनशीलूनि, दुष्टलोक सं- 
हरुनि, पतंगपुंगव दिहारुनि, करिमिदूतला मनोः 


और विलसित मेरी पूजाएं जिसके चरणों में शोभित होती हैं, [ति.] जिसकी 
लीला से उत्पन्न होना, रहना, मरना आदि होते है भौर लोक जिसमें लीन 
हो जाता है और जिसके नामस्मरण पृथ्वी पर कर्मबन्धनों को प्रेम से 
दमन करता है [ऐसा एक महान्‌ व्यक्ति मुझसे बढ़कर है]। १६८ 
[त.] सुनो ! मैं, महेंद्र, अप्‌-पति (वरुण), वीतिहोत्र (अग्नि), राक्षस, 
अनिल, अक, चंद्र, कमलासन, मरुत्‌गण, महेश, रुद्रवर्ग, भूरि संयमी ओर 
सिद्धजन विश्रुत कीतिवाले उस व्यक्ति की मूर्ति को सप्रयत्न भी देख नहीं 
पाते । १६९ [कं.] सत्त्व इतर (सत्त्वगुण से अन्य) गुणपाश के वश में 
होने के कारण ये लोग विष्णु के सर्वव्यापी होने के तत्त्व को जान 
नहीं सकते । ये (उपरोक्त) सत्त्वगुण के प्राधान्य से युक्त हैं।, बत इतर 
जनों के लिए [उसे जानना] कहाँ संभव है । १७० [चं.] अभव, अमेय, 
अव्यय, अनन्त, अनारत (विष्णु) को शरीर सें धारण कर, उभय होकर 
प्रकाशित होनेवाले पुरुषोत्तम को, चित्त-कर्म-वाक्‌ के वैभव. में गरिष्ठ होकर 
भी व्यर्थ के प्राणी, खोजकर भी देख नहीं सकते । जैसे समस्त वस्तुओं को 
शुभ गति से देख सककर भी नेत्र के अपने-आपको न देख सकने के समान 
[प्राणी परमात्मा को देख नही सकते] १७१ [चं.] [जिन्होंने आप लोगों 
को भगा दिया था] वे व्यक्ति वर मुनि ओर भक्तलोक के परिपालनशील 
वाले, दुष्ट लोक का संहार करनेवाले, पतंग-पुंगव (पक्षिश्रेष्ठ)-निहारी के 
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हरुलु, सुरंद्रवंदितुलु, ना हरि खप स्वभावुल | 
तिरुगुचनुँदु रल्लेंडल दिक्कुल देजमु पिक्कटिहलगन्‌ ॥ 172॥ 
उ. लेक्ककु नेंककुब॑ कसदृलेति महाद्भुत तेजर्मेल्लेंड 
बिवकटिलं जरितुरति भीम बलाढयुलु विष्णुदूत र 
चक्कनि धर्मश्रांतुलति साहसवंतुलु देवपूजिलुल्‌ 
ग्रिक्किरिसी जगंबुननु गेशवसेवक रक्षणाथमे॥ 173॥ 
कं. ना वलननु मी बलननु, देवासुर गणमुचलन द्विजगंबुललो 
ने वगल बौदकुंडग, गावं गलवाद पुडमि गलबंष्णबुलन्‌ ॥ 174॥ 
कं, भगवत्प्रणिहित तार धर्म 
वयपड देव्वारि मतिकि ननिमिष गरुडो- 
रग सिद्ध साध्य नर सुर 
खग तापस यक्ष दिविज खचरुलकनन्‌ ॥ 175 ॥ 
कं. एम्चड दैलियंग नेररु, पन्नगपतिशायि तत्त्वभावमु मेन 
गन्नुल वेल्पुनु डापल, चन्नमरिन बैल्पु मुढुक चढुवुल वेल्पुन्‌ ॥ 176 ॥ 
सी. वर महाद्भुतमैन वेष्णवज्ञावंबु तिरमुगा मेव्वर तॅलियगलरु ? , 
देवादिदेवुंड त्रिपुरसंहरुडीडै गमल संभवुडोंड गातिकेय 


(विष्णु के) प्रिय दूत हैं। वे मनोहर [आकार वाले], सुरेद्र-वन्दित [हरि 
के वे सेवक] हरि के रूप, गुण, स्वभावो से युक्त होकर समस्त दिशाओं में 
[अपने] तेज के परिव्याप्त होने पर विचरण करते रहते हैं। १७२ 
[उ.] संख्या में अत्यधिक होकर, न्यूनता से हीन महा अद्भुत तेज के सर्वेत 
परिव्याप्त होने पर, अति भीम वल से आढ्य, वे विष्णृदूत विचरण करते 
रहते हैँ । वे श्रेष्ठ धर्म के कारण शान्त भाव बाले अति साहसी और देव- 
पूजित केशव के सेवकों की रक्षा के लिए इस जगत में भरे रहते हैं। 
(सर्वत्र अधिक सच्या में व्याप्त रहते है।) १७३ [कं.] [वे लोग] 
पृथ्वी पर स्थित वेष्णवों (विष्णु के भक्तों) को मेरे कारण और तुम लोगों 
के कारण और देवासुर गणों के द्वारा त्रिजगों में किसी भी प्रकार के दुःख 
प्राप्त नहों टर प्रकार रक्षा कर सकते है। १७४ [क.] अनिमिषः 
गरुड-उरग-सि ,-साध्य-नर-सुर-खग-तापस-यक्ष-दिविज-खचर (खेचर) आदि 
में किसी भी व्यक्ति की मति के लिए भगवत्‌-प्रणिहित धमं दिखायी नहीं 
पड़ता । १७५ [क.] [समस्त] शरीर पर थँखों बाले देवता (इंदर) 
वार्यं [वक्षस्थ | पर स्तन से युक्त देवता (अधेनारीश्वर शिव) और 
पुरानी विद्याओ के देवता (व्रह्मा) भी पन्नगपति-शायी (विष्णु) के 
तस्व-भाव को कभी नहीं जान सकते। १७६ [सी.] वर महा अद्भुत 
वेष्णव ज्ञान को स्थिरता से कौन जान सकता है? या देवादिदेव त्रिपुर 
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कपिल नारदुलींड गंगात्मजुंडौंड मनुवौँड बलियौँड जनकुडींडं 

बह्नादुडींड नेर्पाटुगा शुकुडीड भासुतरमित व्यासुडांडे 
ते. याक यन्युल तरसं ? यी लोकमंदु 

ती सुबोधंबु सद्बोध सी, पदार्थं 

सो सदानंद विस्लथ सी यगम्य 

मो विशुद्धंतु गुद्योंबु, नी शुभंबु॥ 177 ॥ 
कं. ई पन्चिहुरु :तक्‍कग, नोपरु तबकौरुलु तैलिय नुपनिषदुचित 

शपति तास महाद्मुत, दीपित भागवतधमं दिव्य ऋममुन्‌ ॥ 178॥ 
ते. एवि जर्पियप नमृतमे यासगुचुंड 

नेदि सद्धं पथमनि येशुगदगिन 

ददियें सद्भक्ति योगंबु नलवरिचु . 

मृतिमंतंबु दा हरि कौ्तेनंचु ॥ 179 ॥ 
ते, कंटिरे मीरु सुतुलार ! कसलनेत्रु 

भव्यमगु नाम कोलन : फलसु नेडु 

तविलि सुृत्युवु पाश बंधमुल वलन 

- जाणतनमुन _ दीई नजामिळ्‌ंड ॥ 180 ॥ 

उ.' एटिकि जालिबौँदु ? नरुली किय गृष्णुनि कीतेनंत्रु पा- ' 

पाठवलं दाहिपगल दौटकु संदियमेल ? यिप्पुडी 


संहारक (शिव) हों या कमलसंभव (ब्रह्मा) हों या कातिकेय, कपिल, 
नारद हों या गंगात्मज (भीष्म) हों या मनु हों या बलि हों या जनक हो; 
या; प्रहलाद हों या ढंग से शुक हों या भासुरतर-मति वाले व्यास हों) 
[ति.] [इनको छोड़कर | अन्यों के लिए [वेष्णवञ्चान को जानना] .कहाँ 
संभव हे ? इस लोक में यह सुबोध (सुज्ञान) ही सद्बोध है। यह पदार्थ 
हौ, यह सदानन्द चिन्मय ही, यह अगम्य [जान] ही, यह विशुद्ध ही, , यह 
गुह्य ही, यह शुभ [प्रद] ही [सच्चा ज्ञान] है। १७७ [कं.] उपनिषद्‌ 
उचित श्रीपति के नाम से महा अद्भुत दीपित भागवत (भक्त) के धर्म 
दिव्यक्रम को उपरोक्त बारह लोगो को छोड़कर अन्य लोग जान नही' 
सकते । १७८ [ते.] जो जप करने पर अमृत होकर शोभित होता रहता 
है, जो सद्धमं-पथ होकर जाना जा सकता है, जो सद्भक्ति योग को प्रदान 
करता है, इस प्रकार वह हरिकीतेन मूतिमान है। १७९ ' [ते.] हे 
पुत्री कमलनेत्र के भव्य नाम कीर्तन के फल को आज देखा है न !- 
अजामिल मृत्युपाश-बन्धन में लगकर भी प्रोढ़ता से मुक्त हो गया । १८०: 
[उ.] क्यों व्याकुल होते. हो ? नरों के लिए श्रीकृष्ण का संकीर्तन इस... 
प्रकार पाप,रूपी अटवियों का दहन करने में समर्थ है, ऐसा कहने में: 
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तुटरिं दोसकारि पेतुदोषि यजामिळ्डंतमदुचुं हि 

बाटिग बिष्णु नासमुतु बह्कुचु गेवल मुक्ति केगडे ? ॥ 1811 
कं, इंतयुनु दथ्यमनि मदि, नेंतयु देंलियंगलेर हीनात्मुलु दुः 

दाँततर घटित माया, क्रांतात्यंत प्रकाश गौरव जड़ले ॥ 182॥ 
मं. ईविधमुनन्‌ विवुधु लेक तम चित्तमुल नेकतमु लेक हरि नीशुन्‌ 

सावमुन निल्पि तगु भागवतयोग परिपाकमुन नौँदुदुरु वारिन्‌ 

देवलदु दंडनगतिन्‌ जनदु माकु गुरुतिप नघमुल्‌ दलगु मोबन्‌ 

श्रीवर्नि चक्रमु विशेषयति गाचु सुरसेवितुलु मुक्ति गडु बेद्दल्‌ ॥183॥ 
उ. एव्वर सिद्ध साध्य खचरेश लसत्परिगीत गाथुलं 

वेंववद मुक्ति भोगतल हेम मनोहर चंद्रशालुरं 

देवर शंख चक्र गुरु हेति गदा रुचिरोग्रप्राणला- 

मव्वपु रूपवंतु लसमानुलु वो धरलोनि वष्णवुल्‌ ॥ 1841 


सी, श्षत्यंत विश्नांत मत्यनुक्रमणीय भगवत्प्रसंगतुल्‌ सागवतुलु 
सनकादि मुनि योगिजन सदानंदेक परम भाग्योदयुल्‌ भागवतुलु 


संदेह क्यों? अव यह दुष्ट दोषी, अधिक दोपी अजामिल ने मरते-मरते 
उचित रूप से विष्णु के नाम को लेकर केवल-मुक्ति को प्राप्त नही किया ? 
(किया है।) १८१ [क.] हीन आत्मा वाले और दुर्दान्त-तर रूप से घटित 
होनेवाली माया के कारण अत्यंत प्रकाशगौरव के आक्रान्त होने पर 
जड़ बनकर यह सब तथ्य (सत्य) है, ऐसा नही जान सकते। १८२ 
[मं.] इस प्रकार विबुधजन एकतम (एकाग्र) चित्त से किसी भी 
प्रयोजन के बिना ही (अनासक्त होकर) हरि ओर ईश को भाव 
(मन) में स्थिर कर उचित रूप से भागवत योग से परिपाक (फल) को 
प्राप्त करते हैं। उन्हेंमतलाओ। उनके लिए दण्ड की गति नहीं 
चाहिए । सुरसेवित और मुक्ति में उन वड़े लोगों को श्रीवर (बिष्णु) का 
चक्र-विशेष रूप से रक्षा करता रहता है। उसके कारण [उनके किये] अघ 
(पाप) दूर हो जाते हैं। १८३ [उ.] जो सिद्ध-साध्य-खचरेशों से लसत 
परिगीत (प्रशंसित) गाथा वाले हैं, जो मुक्तिभोग तल के हेम-मनोहर' 
बंद्रशालाओं में. [निवास करनेवाले] हैं, जो शंख-चक्र-गुरुहेति (-बड़ा 
खड्ग), गदा से रुचिर और उग्र पाणी (हाथ) वाले हैं, वे सुन्दर रूपवान 
भौर असमान जन धरा पर के वैष्णव हें। १८४ [सी.] भागवतजन 
श्रुत्यंत (वेदान्त) में विश्रान्ति लेनेवाले (वेदों के अन्त में प्राप्त होनेवाला), 
अति अनुक्रमणीय (अनुकरणीय) भगवतप्रसंग से युक्त होते हैं, भागवतजन 
सनकादि मुनि और योगिजन के लिए सदानन्द के एकमात्र परमभाग्य: के 
` उदय से युक्त हैं। श्रीभागवतजन कृष्णपद के ध्यान रूपौ केवल अमृत पान 
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कृष्ण पद ध्यान, केवलामृतपान परिणाम युतुलु श्री भागवतुलु 
बहुपातक्ानीक “ परिभव प्रक्रिया परुषोग्र मुत्तुछु ,भागवलुलु 


ते. भाव तत्त्वाथ.. वेडुलु ' भागवतुलु 
ब्रह्मवादानुवादुलु भागवतुलु 
सिरुलु : दनरंग नेच्चडु जेदलेनि | 
पववि . कीप्पास्वारुवो भागवतुलु॥ 185 ॥ 


कं... , अदि गान विष्णुभक्तुल, गदियंग जनवलदु मीरु करिवरदु लस- 
त्पदपद्मं विनति विमुखुल, दुदि नंटग गहि तेंडु धृतुलु वारल्‌ | 186 ॥ 


सी, एँकसपकमुनर्कन निदिरारमणुनि बलुकंगलेनि दुर्भाषितुलनु 
कललोननेन श्रीकांतुनि सत्पाद कसलमुल्‌ सुडनि कमरतुल 
तव्बुचनन गृष्ण प्रशंसकु जवि दापनेरनि दुष्कथा प्रवणुल, 
यात्रोत्सवंबुलनेन नोशुनि गुडित्रोच द्रौक्कगलेनि दुष्पदुलनु 
'ते. बरस भागवतुल पाद धूलि समस्त | 
` तीर्थसार . सनुचु . ` दलियलेनि 
चारि वारिवारि - वारि जेरिन वारि हि 
दौलुत गरट्टि तेंड दृतलार ! ॥ 187 ॥ 
ते. . एल्ल पापमुलकु निल्‍्लेन बिटिलो, बद्ध तृष्णुलगुचु बुद्धिदगिलि , . 
` परमहंस कुलंसु गुरि तप्पि वतियु, धूतजनुल दडु दुतलार !॥ 188 ॥ 


के' पंरिणाम से युक्त हैं ॥”' भागवतजन बहुपातक और अनेक परिभव- 
प्रक्रिया के लिए उग्रपुरुष मुति वाले हैं। [ते.] भागवतजन' भावतत्त्वार्थ- 
वेदी हैं। भागवतजन तो श्रियों से विलसित और कभी हानि को प्राप्तःन 
होनेवाली 'पदवी से शोभायमान रहनेवाले हैं। १८५ . [कं/] यह ऐसा है, 
इसलिंए विष्ण-भकतों के निकट, [तुम्हें] जाना नही चाहिए । तुम लोग 
कंरि-वरंद' (विष्णु) के लसतपदपद्यों में विनती (स्तुति) से विमुख बने 
हुए धूर्तं लोगों को पूरी तरह पकड़कर बाँधकर लाओ । १८६. [सी.].हे 
दूत मजाक में भी' इंदिरारमण' (विष्णू) का नामन ले“ सकनेवाले 
दुर्भाषितों को, स्वप्न में भी श्रीकान्त के सत्पाद कमलों को न देखनेवाले कमं 
में' लीन लोगों को, हँसते ..हुए भी कृष्ण-प्रशंसा को कान के. निकट न 
ला सकनेवाले दुष्कथा-प्रवणों (-लीन रहनेवालों) को यात्रा के उत्सव में भी 
ईश के मंदिर के मार्ग पर,पैरं न रख सकनेवाले दुष्पदों को ' (बुरे, चरण 
वालों को), [ते.] परम भागवतों की ` पादधूलि' (चरण-रज) को समस्त 
तीर्थो का सार. कहकर न जान सकनेवालों 'को और उनके लोगों को ,और 
उनके सांगत्य में : रहनेवालों को प्रथमतः बाँधकर लाओ । १८७ [ते.]-हे 
दूत ! समस्त पापों के 'लिंए निलय (आवास) बने गृह में बद्ध तृष्णा वाले 


१८६ तेलुगु (नागरी लिपि) 186 


ते. अरय दनदु जिह्व हरि पेर मुड्वडु 


चित्तमतनि पाद चित जनडु 
तलप दमकु मुक्ति तंगेटि जुस्ौको ? 
सकल विष्णुभक्तुलकुतु बोले ॥ 189 ॥ 


आ. पद्मनयनुमीदि भश्तियोगंबलल, सुक्तियोगमनुचु सदर्लेसंगु 
वारि वारिबारि वारि जेरिनवारि, त्रोव बोववलदु दृतलार ! ॥ 190॥ 


व. अनि पलि नति चैप्पि मरियु शुकुडिट्लनिर्य । श्रोकृष्णनाम संकीर्तनंबु 
जगन्मंगळंबनियुनु, जगन्मोहनंबनियुनु, जगज्जेगोयमानंबनियुनु, निखिल 
मायागुण विच्छेदकवनियुनु, उद्दामंबुलगु हरि वीयंवुल नाकणिचुवारल 
चित्तंबु लतिनिर्मलंबुलगु भगि दविकन ब्रताचरणंबुलूं गावनियु, श्रीकृष्ण 
पदपशबुलु हृत्पद्म॑ुल निलुपुवारलन्य पाप कर्मंशुलगु नविद्याव्यसमंबुल 
वौरयनेररनियुनु, निज स्वामियेन यमधर्मराजु चेत गीतिपबड्ड 
भगवन्महत्त्वंबु नार्काणचि, विस्मितुलं कालकिकरुलु नाटनुंडियु वेष्णब- 
जनंबुलं देडिच्‌ड वेउतुरु। नरेंद्रा! परमगुह्यंबगु नी यितिहासंबुनु 
बूवकालंबुन सकल विज्ञान गोचरंडन फुभसंभवुंडु सकल दुःख विलयंबुनु, 


(तृष्णा के कारण आवद्ध होनेवाले), बुद्धि से परमहंस के कुल के विपरीत 
आचरण करनेवाले धूतं जनों को लाओ । १८८५ [ते.] सोचने पर अपनी 
जिह्वा हरि का नाम नहीं लेती, चित्त उसकी पद-चिन्ता में लग्न नहीं 
होता । [ऐसे लोगों के लिए] सकल विष्णु-भवतों के समान सोचने पर 
इनके लिए मुक्ति क्या सुलभ साध्य है ? (नहीं है) । १८९ [आ.] हे दूत! 
पद्मनयन (विष्णु) के प्रति समस्त भक्ति-थोग को, प्रथमतः मुक्तियोग मात 
कर जानो । [ऐसे भक्तियोग से युक्त] जनौं एवं उनके लोगों ओर उनके 
सांगत्य में रहनेवालों की तरफ़ मत जाओ । १९० [व.] ऐसा [यमधमंराज 
ने]कहा। यों कहकर शुक ने और यों कहा,। श्रीकृष्णनाम-संकीर्तन जगत के 
लिए मंगलप्रद है और जगन्मोहन रूपवाला है और जगत से जेगीयमान है और 
निखिल मायागुणों का विच्छेदन करनेवाला है। उद्यम वने हरि के वीयाँ 
(वीर कार्यो) का आकणेन करनेवालों के चित्त जिस प्रकार अति निर्मल होते 
हैं, उस प्रकार अन्य ब्रताचरणों से नही होते और जो श्रीकृष्ण के पदपद्मों 
को (अपने) हृत्‌-पद्मों में (हृदय-कमलो में) सुस्थापित करते हैं, उन्हें अन्य 
पापकर्म रूपी अविद्या-व्यसन आसक्त नहीं करते हैं। [इस प्रकार] अपने 
स्वामी यमधर्मराज से कीतित (प्रशंसित) भगवान के महत्त्व को सुनकर, 
विस्मित होकर, उस दिन से काल-किकर वैष्णव जनों की ओर निहार कर 
देखने से डरते हैं। हे नरेंद्र ! अति गोपनीय इस इतिहास को पूर्वकाल में 
सकल विज्ञान को देख सकनेवाले कंभ-संभव ने सकल दुःखों का विलय 
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सकल पुण्य निलयंबुनुनेन मलयंबुन बुराण पुदषुंडेन पुरुषोत्तमु नाराधनंबु 
सेयुचुंडि ना करिगिचैनु ॥ 191 ॥ 


अध्यायमु--४ 
व. अति चैप्पिन बिनि विस्मयानंद ह॒दयुंड परीक्षिज्जनपालंडिट्लनिय ॥1920 


कं. स्वायंभुव मतुवेळल, नो यय्य ! सुरासुरांडजोरण नर व~ 
गायत सगेमु देलिपिति, पायक यदि विस्तर्रिचि पलुकं गदबे ! ॥ 193॥ 


कं. उत्तर कोड़किट्लडिगिन, युत्तरसुनु नम्मुनोंद्रडत्तम चेतो- 
वृत्ति मुदमंदि पलिकनु, दत्तरपादुडिगि वितुडु तापसुलारा ! ॥ 194 ॥ 
सो. पूति प्रचेतसुपुत्रुलु पढुगुरु प्राचीन बहिष प्राज्य गलुणु 
वार सहांबोधि वलन वेल्वडि वच्चि तग वुक्षवृतमैन धरणि जूचि 
मेदिनीजमुलपे सिक्किलि कोपिचि मदिलोन दीपित मन्युलगुचु 
वकत्रंबुलनु महावायु संयुतमै यनलंबु गल्पिचि यवनिजमुल 
ते. बेल्लुवड गालप दाीँडगिन दल्लडिल्लि 
वारि कोपंबु वारिचवाड पोले 


(नाश) करनेवाले और सकल पुण्यों के निलय बने मलय [पर्वत] पर पुराण- 
पुरुष पुरुषोत्तम की आराधना करते समय मुझे बताया । १९१ 


अध्याय ४ 


[व.] ऐसा कहने पर सुनकर विस्मय ओर आनन्द से पूर्ण हुदयवाला 
बनकर परीक्षित-जनपाल ने यों कहा- १९२ [कं.] हे तात्‌ ! स्वायंभुव 
मनु के समय में सुर, असुर, अण्डज, उरग, नर वर्गो के आयत (विस्तृत) 
सर्गे (सुष्टि) के वारे में बताया था। [कुछ] त छोड़कर (सब कुछ) उस 
[सर्ग] का विस्तार से वर्णन करो न । १९३ [कं.] उत्तरा के पुत्र के इस 
प्रकार पूछने पर उस मुनीन्द्र ने उत्तम चेतोवृत्ति से मुदित होकर खलबली 
को छोड़कर (शान्त चित्तबाला वनकर) उत्तर दिया । हे तपस्वियो ! 
सुनो । १९४ [सी.] प्रचेतस के दस पुत्र जो प्राचीन बहिष-प्राख्य 
(-विशिष्ट अभिधेय) से युक्त हैं, सप्रयत्त महा-भंबोधि से बाहर निकलकर, 
समुचित रूप से वृक्षों से आवृत घरणी को देखकर, मेदिनीजों (वृक्षों) 
पर [ते.] अधिक क्रुद्ध होकर मन में दीप्तमन्य वाले होते हुए वकत्नों से 
महावायु से संयुत अनल की कल्पना (सृष्टि) कर अवनीजों (वृक्षों) को 
अधिक भीषणता से जलाने लगे। तब व्यथित होकर उनके क्रोध का 
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कै जंदुरडो महा. भागुलार ! ु 
र ृक्षमुलमीद दंगुट . तगुने ? ॥ 195 ॥ 
ते. मादल वर्धिष्णुलगु मिम्पु सदय हृदयु- 
लगु प्रजापतु लनुचू ' सर्वात्मुडनियें 
नट्टि समीर प्रजासृष्टिकत ` वार- | 
ली वनस्पतिततुल दहिप. दगुने?॥ 1960 = 
सी. आदि कालंबुन ना प्रजापति पति यघिन लोकेश्वरंडच्युतुंदु 
' जदमनेत्रुड बनस्पतुल नोषधघियुख्यजातंवु निषमु नूर्जबु गोरि 
कल्पिच नंदु मुख्यंवेच यन्नु . नचरंबुलेनदिट यपद सेंलल 
' ,वादचारुलकुनु वाल्वंटिट थिञ्गाळळ्‌ चेतुलु गलिगिन जीवततिकि 
ते. हस्तमुलु लेनि या चतुष्पादु ललल 
वन्नपुग बुति काविचे सदिधु गाक 
ना महाभागु डच्युतु डादरमुन 
मोकु ननघाखय विख्याति जोक परिचें॥ 197 ॥ 
कं. निजमुग देवाधीश्वरु, डजुड़ प्रजा सर्गमुनकु ननघुल मिम्मुन्‌ 
सूर्जिवचं तिट्टवारिकि, गुणदहनमु सेय नेट्लु कोरिक वोडर्मन्‌॥198॥ 
चं सतत महत्त्व सत्त्वगुण सत्पुएष स्मृति बीदरय्य ! सी- 
` वितरुलुनुं बितामहुलु बेहलु नेन्नडु वीदनदिटदु- ' 


निवारण करनेवाले के समान चंद्र ने [यों] कहा । हे महाभागो ! दीन 
बने वृक्षों पर क्रोध करना उचित है ? (नहीं है) १९५ [ति.] पुर में 
विष्णु तुमसे सर्वात्मा (परमेश्वर) ने कहा कि सदय हृदयवाले प्रजापति 
वनो। ऐसे आपको, जो प्रजा सृष्टि के लिए योग्य है वनस्पति-ततियों 
“को जलाना उचित है ? (नही है) १९६ [सी.] आदिकाल में उस 
प्रजापति के पति (अधीश्वर) लोकेश्वर, अच्युत, पद्मनेत्र वाले ने चाहकर 
वनस्पतियों, ओषछि आदियों की, इष (भन्न), ऊज (भक्ष्य) के रूप में सृष्टि 
की । उसमें मुख्य अन्न को अचर (जड़) वने समस्त प्राणियों को और 
पाद-चारियों के भाग में देकर, दो पेर ओर हाथों से युक्त जीवत्तति के लिए 
हस्त-हीन समस्त चतुष्पादियों को अन्न के रूप में सप्रयत्त बनाया ! 
[ति.] इसके अतिरिक्त उस महाभाग अच्युत ने आदर से आपको अनघाख्य 
(निष्पाप) विख्याति से युक्त बनाया । १९७ [कं.] सचमुच देवाधीश्वर 
अज (ब्रह्मा) ने प्रजासर्गं (प्रजा की सृष्टि) के लिए अनघ आप लोगों की 
सृष्टि की । ऐसे [उत्तम] जनों को कुज (वृक्ष)-दहन- करने की इच्छा कैसे 
उत्पन्न हुई ? १९८ [चं.] हे तात्‌ ! सतत महत्त्व . सत्वगुण से युवत 
सत्पुरुषो की स्मृति (स्मरण) कीजिए। आपके पितर और पितामह 
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पङ्रुतमतपैन कोपमुन निल्बिष भावमु मानरख्य ! सं-- 

भूत करुणाचलोकमुन सीत तरु प्रकरंबु जूचुचुत्‌॥ 199 ॥ 
उ. तप्पक पयर्भकावळिकि दल्लियु दंड्यु, नेत्रपंवितिकिन्‌ 

इंप्पलु, चातिकि बति, नरेंद्रड लोकुल कॅल्ल, नर्थिकि 

न्लॉप्प गृहस्थ, मूढुलकु नुत्तमु,, लंन्नग वोर बंधुदुल . 

मुष्पुन गावलेनि कड्‌ मुर्खुलु गारु निजाल बंघुवुल्‌ ॥ 200 ॥ 
सी. अखिल भूतघुल देहांतस्थमगु नात्मयोशु डच्युतुडनि येसग वलयु 

तडिति सर्वबेत यिदिरारमणु लोचूपुन दनिविगा जूडवलयु 

जूचिन चिद्रूप शुद्धात्युलगु भिम्पु ननसिन - वेड्कतो निच्च मच्चु 

संच्चिन सर्वात्यु सीर्रोरगिनचोट गोप गुणंडुल चाप बलथु 


आ. वापि दर्धशेष पादपजालंबु, दिथ्य मंसग जतुकनीय बलयु 
ननघुलार ! मोर लस्मदीथ पार्थ, -नंबु. परग जेकोनंग बलयु ॥ 201 ।, 


कं. इद वृक्षसमुद्भव यगु, मदिरेक्षण नाप्सरसि गुभारिक नित्तुन्‌ 
वदलक बत्निग जेकोनि, सुद मंदुइ पादखुल सोसमु वायन्‌ ॥ 202॥ 


[आदि] गुरुजनों को भी कभी प्राप्त न हुए दुष्कृत मत वाले क्रोध से उत्पन्न 
किल्बिष (नीच) भाव को, संभृत (सांद्र) करुणावलोकन (कृपादृष्टि) से 
भीत वने तरु-प्रतर को देखते हुए, छोड़ दीजिए न। १९९ [उ.] अर्भक 
(वालक) अवली (समूह) के लिए माता-पिता और, नेत्रपक्ति के; लिए 
पलक, स्त्री के .लिए पति, समस्त लोगों के लिए नरेंद्र, अर्थी (याचक) के 
लिए शोभा से गृहस्थ और मूढ़ जनों के लिए उत्तम -ये अवशय ही सम्बन्धी 
(रिश्तेदार) हैं। आफ़त में बचा न सकनेवाले अधिक मूर्ख-जन' अपने 
सम्बन्धी नहीं हो सकते। २०० [सी.] अखिल भूतों की देह में ,स्थित 
मात्मा को ईश और अच्युत समझना चाहिए । [ऐसा | जानकर समस्त 
बने हुए (सर्वातर्यामी) इन्दिरारमण (विष्णु) को अंतदृ ष्टि से संतृप्त के 
साथ (जी भरकर) देखना चाहिए। [|ऐसा] देखने पर चिद्रूप से 
शुद्धात्मा वाले बने हुए आपकी अधिक उत्साह से मन में प्रशंसा- करेगा । 
[ऐसा |. प्रशंसा [पसंद] करनेवाले सर्वात्मा को जहाँ आप जानते है वहाँ 
कोप गुणों को दूर करना चाहिए । [आ.] [कोप गुणों को] दुर कर दग्ध- 
ˆ शेष (जलने से बचे हुए) पादपजान (वृक्षसमुह) को सुख से जीने देना 
चाहिए। हे अनघ ! आपको मेरी प्रार्थना को समुचित ढंग से स्वीकारना 
चाहिए । २०१ [क.] यही वृक्ष समुद्भवा होनेवाली मदिरेक्षणा (मस्त 
आँखो वाली) आप्सरसी [मेरी] कुमारिका (पुती) को देता हूँ।.' न 
छोड़कर ' [उसे] पत्ती के रूप में स्वीकार कर, चरणों की \प्रवंचना 
दूर हो,जाय (घूमना टल जाय) ऐसा मोद को प्राप्त कीजिए । २०२ 
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व. अनि पिदलामंत्रणंवु सेसि, मारिषयनु कन्यकनु वारल किच्चि चदं 
सनियं। अप्पुड ॥ 203 ॥ 


कं. घारलु पर्यायंबुन, नीरेजमुखिन्‌ वरित्ति नहि रसियिपन्‌ 
घीरुड प्राचेतसुडं, वारक दक्षुंड़ पुट्टं वनजज समुड ॥ 204 ॥ 
कं, एव्वनि संतानंबुलु, निव्वटिलंन्‌ चसुध नल्ल नेडिना दक्षु 
डिब्वलन जगमु लन्निट, ब्रव्व जलमु निलिपि नदलु प्रज बुट्टिचेन्‌ ॥205॥ 
उ. वारनि वेडकतो दुहितृबत्सल दक्षुडु दक्षुडात्मचे 
योरि सुजिचे गालिटि नकुंठित वीर्यमुचेत गौच्चिटि 
भोर खेचरबुलनु भुचरमुख्य वनेचरंबुल- 
न्नीरचरब्रजंतु रजनीचरजाल दिवाचरंबुलन्‌॥ 206 ॥ 


कं. नर सुर गरुडोरग कि, -प्वर दानव यक्ष पक्षि नग वक्षमुलं 
दरमिडि सृष्टि यौनच नु, दिरमुग दक्षप्रजापति वितत कोर्तिन्‌ ॥ 207 ॥ 


कं, वहुविधमुल बहुमुखमुल, बहु रूपमुलेन प्रजल बहु लोकमुलन्‌ 

बहुळमुग जेसि मदिलो, वहुमानमु नौँदडय्यै ब्रख्यातमुगन्‌ ॥ 208 ॥ 
ते. अप्रजा सगं वृंहितंबन जगमु 

वक्षुडोक्षिचि मदिलोन दाप मौँदि 


[व.] [ऐसा] कहकर इस प्रकार आमंत्रण कर, मारिषा नामक कन्यका को 

उन्हें देकर चंद्र चला गया । तव २०३ [कं.] वे पर्याय से(वारी-वारी से) 
नीरेजमुखी (चंद्रमुखी) का वरण कर क्रम से रमण (संभोग) करने पर धीर, 
रक्ष, प्राचेतस होकर वनज-ज (ब्रह्मा) के समान होकर दक्ष पैदा हुआ । २०४ 
[कं.] जिसकी संतानों से समस्त वसुधा परिव्याप्त हुई, उस दक्ष ने क्रम से 
समस्त जगों में जल को स्थापित करने के समान प्रजा को उत्पन्न 
किया । २०५ [उ.] अनिवार्यं उत्साह से दुहितृ-वत्सल (पुत्रियों पर 
वत्सल भाव रखने में) दक्ष (समर्थ) दक्ष ने आत्मा से चाहकर कुछ 
का सृजन किया । अङकुंठित वीर्य से झट कुछ खेचरों को भूचर आदि 
बनेचरों को, नीरचरब्रज (समूह) को, रजनीचर-जाल को, दिवाचरों को 
उत्पन्न किया । २०६ [क.] स्थिरता से दक्ष प्रनापति ने वितत कीति से 
क्रम से नर-सुर-गरुड-उरग-किन्नर-दानव-यक्ष-पक्षी-नग-वृक्षों की सृष्टि 
की, २०७ [क.] बहु विधियों से, बहुमुखों से, वहु रूपों वाले प्रजाओं 
से युक्त बहु लोकों को बहुलता से सृष्टि करके मन में प्रख्यात्‌ रूप से बहु- 
मानित (अधिक सम्मानित) नहीं हुआ । २०८ [ते.] उस प्रजा सर्ग से 
बृहित (परिव्याव्त) जग को देखकर दक्ष ने मन में परितप्त होकर, और 
अधिक जनन करने के अभिमत से घृणा कर, परमपुरुष का आश्रय लेना 
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मरियु जननंबु नौँदिच॒ मतमु रोसि 
परमपुरुषुनि नाश्चयिपंग दलचे ॥ 209 ॥ 
व. इटलु दक्षप्रजापति प्रजा सर्गबु चालक चितिचि मंतनंबुन लक्ष्सोकांतुनि 
संतुष्टं जेयुवाडं ॥ 210 ॥ ॒ 
कं. मोदंबे परिदूषित, खेदंबे शाबरीद्ध किर्लिकचित दु- 
ग्सेदंबे' बहु सख्या, -पादंबे याँप्पु विध्य पादंबुनकुन्‌ ॥ 211 ॥ 
व. अरिगि, यंदघमर्षणंबनु तीर्थबु सर्व दुरितहरंबे यीप्पुदानि ननुसवनंव्‌ 
सेविचि, यति घोरंबेन तपंबु सेयुच्‌ हरि ब्रसन्नुजिसि, हंसगुह्मंबनु स्तवराजं- 
बुत निदलनि स्तुतियिच ॥ 212 ॥ 


दक्षुड़ काविचिन हंस गुह्मंबतु स्तवराक्षमु 

ते. परमुनिकि वंदनमु सेतु बरिढविचि 

` मुञ्नवितधानुभूतिकि स्रीविक कीदु 

मरयपु गुणसुल॒ दैलु निमित्तमात्र 
बंघुडनट्टि वानिकि ब्रणृति सेतु॥ 213 ॥ 


आ. तबिलि गुणपुचेत दतत्वबुडुलचेत, निगिडि कानरानि नैलबुबानि 
मीदल दान गलिगि मुक्ति सानावधि, रूपमेन वानि प्रापु गाँदु ॥214॥ 


चाहा | २०९ [व.] इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने प्रजा-सृष्टि के कारण 
चितित होकर चिन्तन (तपस्या) से लक्ष्मीकान्त को संतुष्ट करना 
चाहकर, २१० [क.] मोद प्रदान करनेवाला, परिदूषित खेदवाला (खेद को 
दूर करनेवाला), शाबरीद्ध किलिकिचित दुगूभेद वाला बनकर बहु सौख्यो का 
आपाद (निलय) होकर शोभा देनेवाले विध्य पर्वत को २११ [व.] जाकर, 
वहाँ सरवेदुरितहर (सब पापों को दूर करनेवाला) होकर शोभा देनेवाले 
अघमर्षण नामक तीर्थं की सेवा कर, अति घोर तपस्या करते हुए हरि को 
प्रसन्न कर, हंसगुह्य नामक स्तवराज से इस प्रकार स्तुति को । २१२ 


दक्षकृत हंसगुह्य नामक स्वराज 


[ते.] परम [पुरुष] की वन्दना करता हूँ। अवितधान की भूति को 
प्रणाम करूंगा । प्रकाशित गुणों से परिपूर्ण निमित्त मात्र से बन्धु बने 
इए उस (विष्णु) को प्रणति करता हूँ । २१३ [आ.] लगकर गुणों के 
द्वारा, तत्त्व बुद्धियों के द्वारा दिखाई न पड्नेवाले निलय वाले की, सवं 
प्रथम स्वय उत्पन्न होकर मुक्ति के लिए पराकाष्ठा रूप बने हुए उसकी 
शरण ग्रहण करूंगा । २१४ [ते.] समस्त बारीरों में स्थित होकर अपने 
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ते. मल्ल तनुव॒लंदु निरवीदि तनतोड, बांट सेसिनट्टि पींदुकानि 
पीढुदीद लेड पुरुषुंड गुणमु दा, गुणिनि बोले नट्टि गुणि साजिठु 02150 

"ड. ; पुनि ; मनचंबुलुं वनुवु भुतमुलुन्‌ मिथिद्रियंबुलुन्‌ 

न्राणसुलुन्‌ विवेक्ष गति वायक यन्यमु दम्मु नेम्मेयि 

गातयनेर वा गुणुनि कायभुलं बरिकिचु नदिट स- 
|, `, वानुगतुत्‌ समस्तहितु नादिमपूरुषु नाश्रयिचेदन्‌ ॥ 216॥ 
व. ,मरियु,वहुविध वाम रूप निरूप्यंनगु मनंबुनकु दृष्टस्मृतुल नाशंबु बलन 
गलिगेंड नुपरामंबगु समा धियंदु गेचल ज्ञान स्वरूपंबुन दोचु निर्मल प्रतीति- 
स्थानंबेन हस स्वरूपिकि नमस्करिठु। दाउवंटु नति गुढंवेन. बीति- 
होत्रृनि बुद्धिचेतं ब्रकाशंब्ु नौविचु भंगि, बुद्धिमंतुलुहदंतरंबुत सन्निवेशुंडेन 
परमपुरषुनि नात्मशक्तित्रयं्ुल चेत देजरिल्लं जेयुटुर। भदिट देवुंड, 
सकल माया विच्छेदकंवेन निर्वाण सुखानुभबंबुलं;-गुडि युर्च्चारपंगीलदि 
गानि शक्तिगल विश्वरूपि नाकुं ब्रसचुंडगृंगाक। वाग्बुद्धौद्रिय सानसं- 
बुलचेतं जेप्पनु, निट्टिदनि निर्छाविपनु, नलविःगाक अग्दनि गुणरूपंबुलु 
वतिचु, नेव्नडु निर्गुणुंड, सर्वबु नेंव्वनि दलन नुत्पन्नंबमु, नेव्वनि वलन 
स्थिति वटु, नेव्वति वलन लयंबगु, नटिट परापरंबुलकुं बरमंबे, 


ON NN NNN NN NN DN re re a त* 


से संगति करनेवाले संगी के संग को पुरुष इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता 
जैसे गुण गुणी को प्राप्त नही करता । ऐसे गुणी का भजन करता हूँ । २१५ 
[उ.] सप्रयत्त मन, तन, भूत और इन्द्रिय, प्राण-विवेक की गति से अनवरत 

य को स्वयं जिस प्रकार देख नही सकते उव गुण निकायों को देखनेवाले 
उस सर्वानुगति वाले का, समस्त हितू का, आदिम पुरुष का, आश्रय लेता 
हुँ। २१६ [व.] और बहुविधि नाम ओर रूप से निरूपित होनेवाले मन 
के लिए दृष्ट स्मृतियो के नाश से उपलब्ध होनेवाले उपराम नामक समाधि 
में केवल ज्ञानस्वरूप होकर प्रतीत होनेवाले निर्मल प्रतीति के लिए स्थान- 
रूप, हंसस्वरूप वाले को नमस्कार करता हूँ । दार में (काठ मे) अति 
गूढ़ रूप से स्थित वीतिहोत्र (अग्नि) को बुद्धि से प्रकाशित करने के 
समान बुद्धिमान [अपने] हृदन्तर में सन्निविष्ट (स्थित) परमपुरुष को 
आत्मशक्ति-त्रय से प्रकाशित करते हैं। ऐसा देव, सकल माया के 
विच्छेदक निर्वाण के सुखानुभव से युक्त होकर .वर्णनातीत शक्ति से युक्त 
विश्व रूपवाला मेरे 'प्रति प्रसन्न हो । जिसके गुण और रूप वाक बुद्धि- 
इन्द्रिय-मानस से वर्णन करने अथवा ऐसा है कहकर निरूपित करने के लिए 
अशक्य होकर रहते हैं, (जिसके गुण-रूपों का वर्णन अथवा निरूपण 
नहीं हो सकता), जो निर्गुण है, जिससे सवं (सब कुछ) उत्पन्न होता है, 
जिससे [सब कुछ] स्थिति को प्राप्त करता है, जिससे [सव कुछ] लय 


१६३ पोतन्न महाभागवतमु (स्कच्ध-६) 198: 


थनन्यंबे सर्वव्यापकंबे यदिय ब्रह्मंबे, यादि कारणंबे युन्न तत्त्वंबु 
नाश्रयितु। जँग्वनि प्रभावंब्रु माटलाडंड वारलकु, वादंबु सेयुवारलकु 
विवादस्थलंबगुचु, नप्पटप्पटिकि ,मोहंबु नौदिपुचुंड्‌, नटिट यनंतगुणंबुलु 
गल महात्मुनकुं ब्रणामंबु सेयुचु, नस्तिनास्ति यनु-वस्तुद्वय निष्ठलं गलिगि, 
योक्कटन गलिगि युंडि, विरुद्ध धर्मबुलुग नुपासना शास्त्र सांख्य शास्त्र 
बुलकु समंबे, वीक्षिपदगिन परमंबु नाकु ननुकूलंबगुंगाक। अँव्वडु 
नामरूपंबुलु लेकुंडियु, जगदतुग्रहंबु कीरकु जन्म कमंबुलचेत नाम 
रूपंबुलु गहिग तेजरिल्लु, नटिट यनंतृंडन भगवंतुंड सुप्रसच्तुंडगुगाक । 
अव्वड जनुल पुराकृत ज्ञान पवंबुचेत नंतर्गतुंडे, मेदिनि गलगु गंधादि 
गुणंदुल नाश्रयखिन वायुवु भंगि सेलंगुचुंड ना परमेइवरुंडु मदोय 
मनोरथंबु सफलंबु सेयुंगाक। अनुज भक्ति परवशुंडे युक्ति विशेषंबुन 
स्तुतिपिपुचुन्न दक्षुनिकि भक्तवत्सलुंडन श्रीवत्सलांछनुंड प्रादुर्भावंगु 
नांदि प्रत्यक्षंबय्यं । अंत ॥ 217 ॥ 
सो. भर्माचलेंद्र प्रपातट्ठयंबुच गलिगिन नीलंपु गनुलनंग 
मीनसिःताक्ष्यूत्ि थिरुमुपुपे निडिनदिट पदमुल कांतुलु परिर्ढावप 


होता है, ऐसे परापरों के लिए परम होकर अनव्य होकर, सर्वव्यापक 
होकर केवल ब्रह्म होकर, आदिकारण होकर स्थित तत्त्व का आश्रय लेता 
हैं। जिसके प्रभाव से बोलते (वर्णन करने) वालों के लिए ओर वाद 
[बिवाद] करनेवालों के लिए विवाद का कारण होते हुए, जब-तब 
(सर्वदा) मोह को उत्पन्न करनेनाले, और ऐसे अनन्त गुणों से युक्त महात्मा 
को प्रणाम करता हूँ । ' अस्ति-नास्ति नामक वस्तुद्वय की निष्ठा रखकर, 
एक (अद्देन) भाव से युषत होकर, विरुद्ध धर्मो से युक्त उपासना- 
शास्त्र ओर सांख्य-शास्त्रों के लिए सम (सम रूपी) होकर, दर्शनीय परम 
[तत्त्व] मेरे प्रति अनुकूल बने। जो नाम रूपों से विहीन होकर भी 
जगत्‌ पर अनुग्रह के कारण जन्मकर्मो से, नाम रूपों से युक्त होकर तेजो- 
मान होता है, ऐसा अनन्त भगवान [मेरे प्रति] सुप्रसन्न,बने । जो जनों 
के पुराकृत ज्ञान पद से अंतर्गत होकर मेदिनी (पृथ्वी) पर होनेवाले गंध 
आदि गुणों का आश्रय लेनेबाले वायु के समान प्रवतित होता रहता है, 
ऐसा परमेश्वर मदीय (मेरे) मनोरथ को सफल वनाबें। ऐसा कहते 
हुए भक्ति-परवश होकर उक्ति-विशेष (अनेक प्रकार के वचनों) से 
स्तुति करनेवाले दक्ष के समक्ष भन्तवत्सल और धीवत्सलांछन बाला 
(विष्णु) प्रादुर्भाव लेकर (अवतरित होकर) प्रत्यक्ष इभा । तब २१७ 
[सी.] ताक्ष्य (गरुड़) के दोनों स्कंधों पर रखे:हुए चरणों की कांतियाँ इस तरह 
परिव्याप्त हो रही थीं कि मानो वे भर्माचलेद्र (सुवर्ण पर्वतराज) के प्रपात- 





जो 
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जंड दिइमंडल शुंडाल करमुल केवडि नॅनिमिदि करमु लमर 

जक्र कोदंडासि शंख नंदक पाशचमं गदादुल सरवि बुति 
ते. नहल मेतु मंश्य नगुमौगं बलरंग 

जलल चूपु विबुध समिति ब्रोच 

बसिडि कासे दूनि बहु भूषण किरीट 

कुंडलसुल कांति मेंड कानग ॥ 218 ॥। 
सी. कुंडल मणिदीप्ति गंडस्थलंबुल बूर्णदुरागंगु बाँदुपरुप 

दिव्य किरीट प्रदीप्तुलंबर रमासतिकि गौसुंस वस्त्रंठु गाग 

वक्षस्स्थलंब्रु पं वनमाल मालिकल्‌ श्रीवत्स कोस्तुभ श्रील नीय 

नीलाद्रि बेनगोनि निलिचिनि विद्युल्लतलभाति गनकांगदमुलु मरय 


ते. नखिललोक मोहनाकार युकतु ड 
नारवादि सुनुलु चेरि पाँगड 
गदिसि मुनुलु पौगड गंधर्व किन्नर 
सिद्ध गानरचमु संवूल नलर॥ 219 ॥ 
कं. सर्वेशुड सर्वातमुङ, सबंगतुंडच्युतुंडइ्‌ सर्वमयुंड 
सर्व चेरि गालुषग, सर्वदुडे दक्षुनकु प्रसधुँडय्यन्‌ ॥ 220 ॥ 


द्य से उत्पन्न नीलमणि की निधियाँ हों, आठों कर बण्ड-दिङमण्डल के 
शुण्डालों (दिग्गजों) के सूण्डों के समान, चक्र, कोदण्ड, भसि, शंख, नन्दक, 
पाश, चर्म, गदा भादियों को क्रम से धारण कर शोभायमान हुए। 
[ति.] सावले शरीर के ओर प्रसन्न मुख के शोभायमान होने पर शीतल 
चितवन के विवुध समिति की रक्षा करने पर सोने के कच्छ को धारण 
कर वहुभूषण (आभरण) किरीट, कुण्डलों की कांति के परिब्याप्त होने 
पर, २१८ [सी.] कुण्डलों की मणि-दीप्तियों के गण्डस्थलों (गालों) पर 
पूणंदु (पूर्णचन्द्र) की कांति को शोभित करने पर दिव्य किरीट की 
प्रदीप्तियाँ अंवर-रमासति के लिए कौसुंभ वस्त्र के समान होने पर, वक्षस्थल 
पर वनमाला की मालिकाओं के श्रीवत्स और कोस्तुभ की शोभा से युक्त होने 
पर, कनक अंगदों (आभरणों) के नीलाद्रि को घेरकर स्थित विद्युल्लताओं 
के समान प्रकाशित होने पर, [ते.] अखिल लोक को मोहित करनेवाले 
आकार से युक्त होकर, नारद आदि मुनियों को घेरकर प्रशंसा करने पर, 
निकट आकर मुनियों के प्रशंसा करने पर, गंधवं-किन्नर-सिंद्धों के गान का रव 
कानों को प्रिय लगने पर । २१९ [कं.] [इस प्रकार] सर्वेश, सर्वात्मक, 
सवगत, अच्युत, सर्वमय होकर सर्वे (समस्त सृष्टि) के घेरकर सेवाएँ करने 
पर, सवेद (सब कुछ देनेवाले) होकर दक्ष के प्रति प्रसन्न हुआ (दिखाई 
पड़ा) । २२० [व.] इस प्रकार प्रसन्न बने सर्वेश्वर के स्वकेश और 
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व. इट्लु प्रसन्नुँडन सर्वेश्वरनि सर्वेकषंव महादाश्चयंधुयंब तेजरिल्लु दिव्य- 
रूपंबूं गांचि, भयंबुनु, हर्षबुनु, विस्सयंबुनु जित्तंबुन मुप्पिरियानि चॉप्पु 
र्दाप्प देप्पिडि, कप्परपादन बुडसिप निड सागिलंबडि, दंडप्रणामंबु 
लाचरिचि, करकमलंबुलु सागिड्चि, संलयेरुलतो गाँद्दुवडि, यिट्ृट्ट 
पट्ट चालक निदूट वीडिचि, मुन्नीरु दन्न निलिचिन पंच्नीहनुंबोले, 
सर्वागंबुलुं दीलिप, जित्तंबु तात्मायत्तंबु सेसि, पिदकटिल्लिन संतोषबुचेत 
भगवंतुं बलुकनु, नत्यंत मंगळ संदोहापादकंबुलेन तन्नामंबु लुग्गडिपनु, 
नति निर्मेलंबुलेन तदीय कर्मबुलु वडवनु, विबुध हर्ष करबुलेन तत्पोरुष॑बुलु 
पीगडनु, तात्मोय मनोरथंबु वाक्रुव्बनु नोपक प्रजा कामुंडे गुरकुन्न 
प्रजापति जूचि, संजीव ` दयापरंड्नु, सर्वसत्त्व हृदंतरस्थुंडुनु, सवज्ुडुनु 
गावुन नतनि भावंचु देलिसि, जगन्नाथुंडातंपोषणंबुल भाषणंबुल 
निदलनियं ॥ 221 ॥ 


कं. मँच्चिति प्राचेतस ! तप- , 
मिच्चट फल सिद्धि यर्य्ये निट्लति भक्तिन्‌ 
हँच्चगु सद्दरविभवमु 


नच्चुपडंबीद नव्य इहुंडु? जगतिन्‌ ॥ 222 ॥ 


महत्‌ आश्चर्यं का मूल कारण बने तेजोयमान दिव्य रूप को देखकर, भय 
और हर्ष और विस्मय के चित्त में एकीभूत होकर विचलित करने पर 
मूच्छित होकर आश्‍चर्य से पृथ्वी पर औँध लेटकर, दण्डप्रणाम कर, कर- 
कमलो से अंजलि भरकर, झरनों से आहत होकर, इधर-उधर आधार-रहित 
होकर ऊपर उठकर, आकाशगंगा से टकराकर खड़ी महावाहिनी (-नदी) 
के समान, सर्वागों के पुलकित होने पर चित्त को आत्मायत्त कर उमड़ते 
आनन्द से भगवान से बात करने, और अत्यन्त मंगल-संदोह के भापादक 
उसके नामों का उच्चारण करने और अतिनिमेल उसके कर्मो का वर्णन 
करने ओर विबुधों के लिए हर्षकर उसके पौरुषों (साहसपूर्ण कार्यो) की 
प्रशंसा करने और आत्मीय (अपने) मनोरथ को व्यक्त करने में 
' असमर्थ होकर, प्रजाकामी (संतानापेक्षौ) बनकर चुप बने हुए प्रजापति 
को देखकर सर्वगीवदयापर, सर्वसत्त्वहृदन्तरस्थ और सर्वज्ञ होने के 
कारण उसके (दक्ष के) भाव को जानकर, जगन्नाथ (विष्णु) ने आर्त 
पोषण करनेवाले भाषणों (वनों) से यों कहा २२१ [क.] हे प्राचेतस! 

[तुम्हारी] तपस्या से प्रसन्न हुआ। यहाँ फलसिद्धि हुई। इस प्रकार 
अति भक्ति के द्वारा अत्यधिक मेरे वरों के विभव को स्पष्टता से प्राप्त 
करने के लिए जगत में कौन अह है ? (तुम्हीं उसके लिए योग्य हो) २२२ 
[ति.] अब तपस्या [करना] पर्याप्त है । उचित ढंग से भूततति के लिए 
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ते. तपमु चालुनिक दग भूत ततिकि विः 
भूतु लौनरु गाक पोट पडग 
निदिय सुम्मु माकु निच्चलो गल को 
पीसग नोडु वलन बाड पडियें॥ 223॥ 


व. बिनुमु । ब्रह्मयु, चगुडनु ब्रजापतुलुनु मनुदुलुनु, निदुलुनु, वोरलु 
निखिल भृतंबुलकु भूति हेषुबुलेन मद्भुति विभवंबुलु । मडियु नाकु 
यस नियमादि सहित संध्या बंदनादि रूपंबगु तपु हृदयंतु। सांग 
जपबद्ष्यान रूपंबगु विद्य झरीरंब्रु। ध्यानादि विषय पुंव्यापारबुगा 
नुंड॒ भावनादि शब्द वाच्यंबगु क्रिय याकृति। ऋतु जातंबु लंगंबुलु। 
घर्मवात्म। देवतलु प्राणंबुलु । विगमंबु मत्स्वरूपंवु । जगडुत्पत्तिकि 
नादि यंदु नेनौक्कंडन तेजरिल्लु चुंटि। वहिरंतरंबुल वेरीक्कटियि 
लेटु। सुषुप्त्यवस्थयंडु सत्रैवु लीनं बगुटं जेसि संज्ञानमात्रुडनु, 
नव्यक्तुंडनुगा नुँड जीवुनि भंगि नौक्कडन युंडदु। अनंतुंडनयि यनंत 
गुर्णंदु वलन गुण दिग्रहंबगु ब्रह्मांडबुनु, नयोनिज्ञुडु, स्वयंभवुंडपु 
्रह्मयुतु नुर्दाधचिरि। मदीय वोर्योपबृंहितुंड महादेयुंडगु ना ब्रह्म 
यससर्थुनि बोले नङ्तार्थं मन्यमानमनस्कुड, सूजिप नुद्यभिचुतडि तपं 
बाचरिचुसनि नाचेत बोधितुंडे, यघोरंवंन तपं वार्चारचि, तौलुत सृष्टि 
कतृ त्वमु वाहि्विन मिम्मु सुजिचे । अंत बंचजनुंडनु प्रजापति तनूज 


विभूतियाँ प्राप्त हों, यही हमारी इच्छा है। [मेरी] इच्छा उचित रूप से 
तुम्हारे कारण सफल होगी २२३ [व.] सुनो। ब्रह्मा ओर भग और 
प्रजापति ओर मनु और इन्द्र ये सव निखिल भूतों के लिए भूति हेतु बनी 
मत्‌भूति के विभव हैं। और मेरे लिए यम-नियमादि सहित संध्या-वन्दनादि 
रूपी तपस्या हृदय है। सांग-जप और ध्यान रूपी विद्या शरीर है। 
ध्यान भादि विषयों के लिए व्यापार रूपी भावना आदि शब्द से बाच्य 
क्रिया आङति है। क्रतुजात (यज्ञसमूह) [मेरे] मंग हैं। घर्म [मेरी] 
आत्मा है। देवता प्राण है। निगम मेरा स्वरूप है। जगत्‌ की उत्पत्ति 
की आदि में मैं अकेला तेजोयमान था। वाह्य और अन्तर में [मेरे 
अतिरिक्त] और कुछ नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था में सर्व (सब कुछ) 
के लौन होने पर सम्यक्‌ ज्ञान मात्र ओर अव्यक्त रहनेवाले जीव के समान 
मैं अकेला रहता हूँ । अनन्त होकर अनन्त गुण के कारण गुणविग्रह हो, 
ब्रह्माण्ड का और अयोनिज स्वयंभू ब्रह्मा का उदय हुंमा । मेरे वीरं से 
उपवृ हित महादेव वह ब्रह्मा असमर्थ के समान अङृतार्थ वने मनवाला 
होकर, सुजन करने का उद्योग करते समय तप करने के लिए मुझसे 
प्रबोधित होकर, अघोर तपस्या कर, सर्वप्रथम सूष्टि के कत स्व को वहन 
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यगु नसिक्नियनु पेरिट विनुति नौँदियुन्न यिक्कन्यकनु नी किच्चिति। 
दीनि बस्तिगा गंकीनि मिथुन व्यवायधमँबु गलवाडवे, मिथुन व्यवाय 
धर्मंचु गल यी नातियंदु ब्रजासर्गबु नति विपुलंबुग गाविपंगलवाडव । 
सरियु नोकु बिदप निदे क्रमंबुन निखिल प्रजलुनु मन्माया सोहितुलधि, 
मिथुन व्यवाय धर्मंबुन बजावृद्धि नौदिचि, सदाराधनपरुले युंड गलवार । 
अनि पल्कि, विश्व भावनुंडेन हरि स्बप्नोपलब्धार्थबुन्‌ बोले नंतर्थानंबु 
नीद । 


अध्यायमु--५ 
व. अप्पुड दक्षंड बिष्णुमायोपवृ हितुँड पांचजनि यगु नसिक्नियंदु हर्यश्व 
संज्ञल विनुति जैँदियुन्न ययुत संख्या परिगणितुलेन पुत्रुलंगांच । अप्पुडा 
धमंशीलुरंन दाक्षायणलु, पितृनि्देशंबुनं ब्रजासगंबु कीरकु वपंत्रु 
सेयुबार पश्चिम दिशकुंजनि, यच्चट सिधु समुद्र संगमंबुन समस्त देख 
मुनि सिद्धगण सेवितंब, दर्शनमात्रंबुन निर्धूत कल्मषुलनु, निर्मेल चित्तुल 
जेयुघुश्न॒ नारायण सरस्सनं बरगु तीर्थराजंब्ुन नवगाहनंबु जेसि, 
निर्मलांतरंगुले, परमहंस धमँबु नंदु नुत्पन्नमतुल प्रजासर्गबु कौरकु 


करनेवाले आप [लोगों] की सृष्टि की । तब पंचजन नामक प्रजापति की 
तनूजा होकर असिक्नी नाम से प्रसिद्ध बनी हुई इस कन्यका को तुम्हें दिया 
है। इसे पत्नी के रूप में ग्रहण कर मिथुन व्यवाय धर्म वाले बनकर, 
मिथुन व्यवाय धमे से युक्त इस स्त्री में अति विपुल रूप से प्रजा की सृष्टि 
कर सकोगे ओर तुम्हारे बाद इसी क्रम से समस्त प्रजा ही मेरी माया से 
मोहित होकर, मिथुन व्यवाय धमे से प्रजा की वृद्धि करते हुए मेरी आराधना 
में तत्पर होकर रहेगी । ऐसा कहकर, विश्वभावना वाला हरि, स्वप्न 
में उपलब्ध अर्थं के समान, अंतर्धान हुआ । 


अध्याय-५ 


[व.] तब दक्ष विष्णुमाया से उपब्‌ हित होकर पांचजनी असिक्नी में 
हयेश्व नामों से प्रसिद्ध बने अयुत संख्या से परिगणित हुए पुत्रों को 
प्राप्त किया । तब धमँशील उन दक्ष के पुत्रों ने पितुनिदेंश से प्रजा की 
सृष्टि के लिए तप करनेवाले होकर पंश्चिम दिशा में जाकर, वहाँ सिंघु- 
समुद्र के संगम [स्थान] पर समस्त देव-मुनि-सिद्धगणों से सेवित होकर, 
दर्शेन मात्र से कल्मषों को दूर कर निर्मल चित्त बनानेवाले नारायण-सर 
(-सरोवर) के नाम से प्रसिद्ध तीर्थराज में अवगाहन (स्थान) कर, निर्मल 
अंतरंग वाले होकर, परम हुंसधर्म में उत्पन्न मति वाले बनकर, प्रजासगं 
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वंडि यनुमतंबुन नुग्र तपंबु सेयुचुंड, वारि कढकु नारदुंडु वञ्चि 
यिट्लनिर्ये ॥ 224 ॥ 
सी, मीरति म्रृढुलु मीदटि गति गानरन्नंग वसिबिड्ड लन्नलार ! 
पुडमि दानितनि कड परिकिपरु प्रजल बुट्टिच ने प्रतिभ कलदु ? 
अदलेन नीषक महात्मुद्ध पुरुषुंड बहु रूपमुलु गल भाम यीकत 
पुंश्चली भतंयु बुर्राणप नुभय प्रवाहंवु गल नदि वरल गदल 
ते. नंच यॉफटि यिख्वर्दादटि महिमल 


गलिगियुंड तेरुवु गान राक 
वज्र॒ निबिड मगुच वरुस दनंतन 
तिरुगु क्काष्ट्रबिलमु देटपडग ॥ 225 ॥ 


कंश विनुडंदुल यनुरूपमु, ननुवीदग नेरुग कात्म नात्मगुरुक्ति 

यान सागिर्चेद सनु सि,-स्मन नेमियु लेदु मुडुलनि तैलिति तगन्‌ ॥226॥ 
च. अनि नारदुंड वोधिचिन हयंश्वुलु सहज बुद्धिचित नारद वाक्यंबुलनु 

दसलो निट्लनि वितकिचिरि ॥ 227 ॥ 

ते. सोरिदि क्षेत्रज्ञुडन नतिसुक्ष्म बुद्धि 

नरय नज्ञानबंधनं बचुचु लिग 

देहसुन दिद गल ददि देलियकुन्न 

गलदे? मोक्षंबु दुष्कर्म गतुलचेत ॥ 228॥ 


के लिए पिता की अनुमति के अनुरूप उग्र तप करते रहे [तब] उनके पास 

आकर नारद ने यों कहा २२४ [सी.] आप अतिमूढ हैं। हे तात! 
आगे की गति को जान नही सकनेवाले शिशु हुँ। पृथ्वी के परिमाण के 
बारे में नहीं जानते। प्रजा-सृष्टि के लिए [आपमें] कया प्रतिभा है ? 
तब तो [सुनिए] एक महात्मा पुरुष है [और] वहुरूपों वाली भामा 
(स्त्री) एक है। [यह] पुंश्चली (व्यभिचारिणी) और भर्ता (पति) के 
विकासमान उभयप्रवाह वाली नदी के समान प्रवहमान है। [ते.] उसमें 
एक हंस पचीस महिमाओ से युक्त हो रहता है। मार्ग न जानकर, वज्ञ- 
निविड होते हुए, क्रम से, अपने आप काष्टबिल को स्पष्ट करते हुए, घूमता 
रहता है। २२५ [क.] सुनो, उसके अनुरूप पद्धति को ठीक ढगसेन 
जानकर मन से अपने गुरु [पिता] की उक्ति के अनुरूप करना चाहनेवाले 
आप लोगों को मूढ़ जानकर कुछ कहने से कोई लाभ नही है। २२६ 
[व.] ऐसा नारद के प्रबोधित करने पर हरयश्वों ने सहज बुद्धि से नारद 
के वाक्यों का अपने मे इस प्रकार वितर्कं किया । २२७ [ते.] क्रम 
से अति सुक्ष्म दृष्टि से क्षेत्रज्ञ को और अज्ञान बंधन होनेवाली लिग देह में 
जो सम्बन्ध है उसको न जानने पर, दुष्कर्म की गतियों (कठोर कर्मकाण्ड 
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ते. फलड जगदेक सचुत कारणूंड 
स्वासि सगवंतुडभव्‌ंड्‌ स्वाश्रयुंड 
परमु डातनि जूडक ब्रह्मकंन 


गलुगुने ? मुक्तिपदसु दुष्कमं गतुल॥ 229 ॥ 
मा. पुरुष ढेट्दलेनि पुनि बिल स्वग, गतुडवोले वर्तेकंत्रु मानु 

नद्ठि ब्रह्म मरगु नय्यकु स्वर्भोग, कर्मंगतुल नेमि कानबड्नु ? ॥ 230 ॥ 
शा. तश्चिष्ठा गति लेनि वानिकि नसत्कर्स प्रचारंवुचे 

मुनले मर्य्येडि नात्मबुद्धि गुण सम्मोहंबुने दोचचुन्‌ 

बन्नेल्‌ बेंददुक वितबागुल तरिन्‌ वर्तिचु दोगृंण्य सं- 

पत्त स्त्रीयुनुवोले नँल्ल गतुलं ब्रख्यातमे युंडगन्‌ ॥ 231॥ 
सो. अनुवौद सृष्टि नव्यथमुग जेयुचु ब्रचुर प्रवाह संपतितमैन 

नर्थ गुलंबनु निर्गस स्थानंब्रु नंदु वेगमुगल फंदु माय 

गदलि यहुंकार गति वशंबुन जाल घिवशुडे बोधकु विपरियेन 

वानिकि नीरीति वलवंत कर्म प्रचारंबुलनु सोद जबकनेन 
मा, जन्म सरण मुख्य जाडयंबुतो बासि 

यखिल सौख्य पदवि नरसि कमं 





के आचरण) से, कहीं मोक्ष प्राप्त होगा ? २२८ [ति.] जगदेक-सन्तुत 
(-प्रशंसित) कारण वाला, स्वामी, भगवान, अभव, स्वाश्रय, परम ऐसे तत्त्व 
को न देखकर (जानकर) दुष्कर्म की गतियों (कठोर कर्मकाण्ड के 
आचरण) से कहीं ब्रह्मा के लिए भी मुक्तपद प्राप्त होता है ? २२९. 
[आ.] पुरष किसी भी तरह, सप्रयत्न, बिल-स्वगे-गत [व्यक्ति] के- 
समान वर्तेक (व्यापार) को छोड़ देता है। इस प्रकार ब्रह्मा को जानने 
वाला व्यक्ति को स्वर्भोगकर्म-गतियां कहाँ दिखाई पडती है? २३० 
[शा.] जिसे उस निष्ठा की गति नहीं हो उसे भसत्‌ कर्म-प्रचार से आगे 
जो होनेवाला है वह आत्म-बुद्धि के गुण-सम्मोह से, इठलानेवाली विचित्र 
गतियों से आचरण करनेवाली दुर्गृणों से संपन्न स्त्री के समान सब प्रकार, 
से प्रख्यात्‌ होनेवाले रूप में सव कुछ भासित होता है। २३१ [सी.] ठीक 
ढंग से अव्यय रूप से सृष्टि को करते हुए प्रचुर प्रवाह से संपतित होकर 
शोभा से कूल नामक निगम स्थान में वेग से विचलित होनेवाली माया 
के लगकर अहंकार की गति के वश होकर अधिक विवश वनकर बोध 
(ज्ञान) से विपरि (अतीत) वने हुए व्यक्ति के लिए इस प्रकार कर्म-प्रचार" 
के बाद [आ.] जन्म-मरण आदि जाइय (रोग) से मुक्त होकर अखिल 
सौख्य की पदवी (मूल स्थात) और कमे-माय से युक्त महनीय घाम को 
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मार्ग मैनयट्टि महनोथ धामंवु 
चित्तमार नेट्लु चेर गलडु ॥ 232 ॥ 


ते. दानि संसर्ग गुणमुलु दप्पि नड्चु 
कुच्चितपु भार्य जँकीच्चन कुमतिवोरलं 
तिविरि सुखदुःखमुल गुडि तिरमु जीव 
रूप मंशगनि वारिकि ब्रापु गलदें ?॥ 233 ॥ 
म. पंचविशति तत्त्वराशि कपारदर्पण मय्यु दा 
गावेमे पुरुपंड तत्वमुगोरि पट्टगनेरके 
मंचु गिचु दलंचुवार लमार्ग कर्ममु सेयगा 
मंचि लोकमु वारि केटिकि मानुगा समकूर्रेडिन्‌ ॥ 234 ॥ 
कं, बंधानुमोक्षण क्रम, संधानेश्वर्येधुयं शास्त्र समग्र 
ग्रंथंबु मान्नु चिद्रू, पांघुनकु नकर्मं गतुल नगुने शुभमुल्‌ ॥ 235 ॥ 
म. चूडनी जगमंतथुन्‌ वस जुट्टि पट्टुक लील ने 
जोड़ लेक रयंवुनंगुडि चुद्टिनद्ट स्वतंत्रमुं 
गुडि युंडिन कालचक्रमु गोरि चूडनि वारि के 
जाड गल्गु नकम संगति जार मोक्ष परंबिलन्‌ ॥ 236॥ 
ते. जन्म हेतुवन जनक नि्देशंवु, तनकु जेयरानि दनुचु दंलिसि 
गुणमय प्रवृत्ति ` घोराध्यं निश्वास, निरतुडगुच्‌ जेय नेरडतडु ॥ 237॥ 


चित्त के प्रसन्त होने पर केसे पहुँच सकता है ? २३२ [ति.] उसके 
संसर्ग गुणों को छोड़ आचरण करनेवाली दुष्ट पत्नी को ग्रहण करनेवाले 
कुमति के समान, सुख-दु:खों से लिप्त होकर विचरण करनेवाले जीव रूप 
को न जाननेवाले के लिए कोई रक्षा है? २३३ [म. ] पंचविशति 
(पचीस) तत्वराशि के लिए अपार दर्पण होकर, स्वयं पुरुष के सूक्ष्म होकर 
रहने के समान, उस तत्त्व को चाहकर पकड़ न सक अहं के भाव से भमागें 
कर्मं (अस्‌-कर्म) करनेवालों को अच्छे लोग कहाँ से प्राप्त होंगे? २३४ 
[कं] वन्ध-अमुमोक्षण के क्रम के संधान के ऐश्वर्य में धुरीण (प्रवीण), शास्त्र 
के समग्र ग्रंथ (सांख्य नामक वेदान्त) को छोड़ देनेवाले चिद्रूपांध को अकर्म 
की गतियों से शुभ कहाँ पे प्राप्त होंगे? २३५ [म. ] इस समस्त 
जग को झट पकड़कर असमान रूप से, वेग से, परिक्रमा करने की स्बतंन्नता 
से युक्त कालचक्र को जान-वूझकर देखना न चाहनेवालों को अकमें की 
संगति से चार मोक्षपद कहाँ से प्राप्त होगा ? २३६ [ते.] जन्म हेतु बने 
जनक-निर्देश (पिता की आज्ञा) को अकरणीय मानकर ऐसा जानकर गुण- 
` मय प्रवृत्ति से घोराध्वे निःश्वास निरत होते हुए, वह पुरा नहीं कर पाता । 
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व. अनि तमलो वितकिचि या कुमादलप्पुडु ॥ 238 1॥ 

सी. विनंवय्य ! भूपाल ! मुनिवरेण्युनि साटलनुवींद दलपोसि विनय मलर 
वलगॉनि यतनिकि वंदनंवीर्नारिचि तिरिगि यँज्नड रानि तँरुव्‌ बट्ट 
चय्यत नेगिरि सहज स्वर ब्रह्मसयसैन पंकजनयनु पाद- 
पद्म मरंदंबु पानंबु सेयुच मत्तिल्लि निलिचिन मानसाळि 


ते. परिणमिप विष्णु बाडचु दत्कीति, सरणि स्रोयु महित संघटिचि 

नारदुंडू गुण विशारदुंडदेनि, जनिय जगमु दख्नु सन्नुतिप॥ 239॥ 
फं. अप्पुड दक्लुडु तनयुल्‌, दप्पि महापथशु गनुट तग नारदुडे 

चेप्पिन गप्पिन शोकसु, मुप्पिरिगौनि चित्तवृत्ति मुरि बोवन्‌ ॥ 240॥ 
-चं. अडलुचुनुन्न वच्चि कमलासनु ड्रडिलंग बलकुन ' 

पडसिन लील बुत्रुल नपार गुणाढ्युल (गांचुमन्न ना 

पडतुक वलन ग्रम्मरनु वल्वुर दा, शबलाश्व संज्ञलं 

' बंडगग्रु वारि पुण्यसुल बेचिन वारि सहस्र संख्युलन्‌ ॥ 241॥ 


कं, पुर्दिटचिन जनकुनि सवि 
बुद्दिन तलपेरिंगि वारु पूतिक प्रजलं 
बुटिट्च ,. ब्रतसु गंकौनि 


गट्टिग दप सार्चारपगा जनिरि वेंसन्‌ ॥ 242 ॥ 


वह आचरण नहीं कर सकता । २३७ [व.] ऐसा अपने मे वितक कर, वे 
कुमार तब २३८ [सी.] सुनो, हे भूपाल! सुनिवरेण्य (नारद) की 
बातों पर ठीक तरह से विचार कर, विनय से सुशोभित होकर, प्रदक्षिणा- 
युक्त वन्दन (प्रणाम) कर, फिर कभी वापस न आनेवाले मार्ग को ग्रहण 
कर झट चले गये। पंकजनयन के पादपदझम-मरंद का, जो सहज स्वयं 
ब्रह्ममय है, पान करते हुएं मस्त होकर, स्थिर बने मानस के भ्रमरं के रूप 
में परिणत होने पर, [ते.] विष्णु का [गुण |गरान करते हुए, उसकी कीति के 
क्रम से मुखरित होनेवाली महती का संधान करके, जग के अंपनी प्रशंसा 
करने पर गुणविशारद नारद कहीं चला गया । २३९ [कं.] तब दक्ष 
ने [अपने]. तनयों के [अपने वचन को] न मानकर महापथ (स्वर्गपथ) 
जाने की वात के नारद के बताने पर शोक से आच्छादित चित्त-वृत्ति 
से २४० [चं.] व्यथित होते रहने पर कमलासन ने आकर सांत्वना 
देते हुए कहा कि पूर्वे में प्राप्त करने की पद्धति से अपार गुणाढ्य पुत्रों 
को प्राप्त करो । ऐसा कहने पर उस नारी से पुनः शवलाश्‍व संज्ञाओं 
से शोभित और अपने-अपने पुण्योंसे युक्त अनेक सहस्न संख्या वाले 
[पुत्तों को] २४१ [कं.] पैदा करने, पर जनक के मन में उत्पन्न विचार 
को जानकर वे (दक्ष के पुत्र) सप्रयत्न प्रजा को उत्पन्त करने का ब्रत 
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व. इटलु शबळाश्वुलु प्रजा सर्व कीरकु दंदि पंपुनं दपंवु सेयुवार ये तीथंबु 
तीर्थराजंबे सकल तीर्थ फलंबुलु नालोकन मात्रंबुन ननुग्रहिचुचु सकल 
पापंबुल निग्रहिचु, ने तीर्थ प्रभावंबुन नग्रजन्मुलु फल सिद्धं बीदुढु, रट्ट 
नारायण सरस्सनु एण्य तीर्थवुनकुं जनि, तदुपस्पर्श मात्र॑चुन निर्धूत 
मलाइयुले ॥ 243 ॥ 

शा. ब्रह्मेंद्रादुलु नंद नेरनि परब्रह्मंनु जितिपुचुन्‌ 

बरह्मानंदमु बौदि जिह्विकलप ब्रह्मण्य मंत्रंु स- 
द्ब्रह्मालोकन वांछतो निलुपुचुन्‌ ब्रह्म॑ वितङंचु मुन्‌ 
ब्रह्मज्ञान गुरुन्‌ होर दपमुनं बाटिचि रव्बालकुल्‌ ॥ 244 ॥ 
सी. एक पादांगुष्ठ मिलमीद सर्वारचि निश्चलकायुले निक्कि निलिचि 
करमुलु गीलिचि सरवि मीदिकि नत्ति गुरुतुगा बैनुवयल्‌ गुटिटिपटिट 
निडिविगा ग्रूरमै निगिडिन चूड्कुल गड़ तीव्र भानुनि बौदिविपदिट 
चडिगांत कालंबु वायुवु भक्षिचि यंत नुंडियु निराहारलगुचु 
ते. सकल तलोकमुलकु संहार करमुनु 


बेचि देवतलकु भीतिकरमु 
गाग घोर तपमु गाविप दौडगिरि 
महित चित्तुलककुमारवरुलु ॥ 245 ॥ 


oS 


लेकर दृढ़ता से तप करने के लिए झट गये। २४२ [व.] इस प्रकार 
शबलाश्‍व प्रजासगे के लिए पिता को आज्ञा पर तप करनेवाले होकर, जो 
तीर्थ, तीर्थराज होकर सकल तीर्थफलों को आलोकन मात्र से अनुगृहीत 
(प्रदान) करता है, सकल पापों का निग्रह करनेवाला है, जिस तीर्थ के 
प्रभाव से अग्रजन्मा फलसिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसे नारायण सरसी नामक 
पुण्यतीर्थं में जाकर, उसके उपस्पर्श मात्न से पापों से मुक्त होकर । २४३ 
[शा.] जिस परब्रह्म को ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्राप्त नही कर सकते, उसका 
चिन्तन करते हुए ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर, निह्वाओं पर ब्रह्मण्य मंत्र को 
सद्ब्रह्मा के आलोकन की वांछा से धारण कर, यही ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म- 
ज्ञान के गुरु हरि को उन बालकोने तपस्या में [मन में] स्थिर किया । २४४ 
[सी.] एक पेर के अंगुष्ठ को पृथ्वी पर रखकर निश्चल शरीर वाले 
होकर सपाट से खड़े होकर हाथों को जोड़कर ऊपर उठाकर मानो शून्य 
की ओर संकेत करते हुए विशाल और क्रूर बन व्याप्त चितवनों से तीव्र 
भानु को पकड़कर, उस समथ तक वायु का भक्षणकर उसके बाद 
निराहारी होते हुए, [ते.] सकल'लोकों के लिए संहारकर और देवताओं 


के लिए भीतिकर (भयंकर) रूप से महित चित्त वाले कुमार वर घोर, 
तपस्पा करने लगे 1 २४५ 
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नारबुंडु शवढाश्वुलकु निवृत्ति मार्गबु नुपर्दोश चुट 
च. इट्लति भयंकरंबंन तपं सेयुचु, नेडतंगक भगवन्मंत्रंुल नोड्पुचु, 
ब्रजासगंकामुले युन्न यच्चिन्न बालुर कडकु नारबुँडु सनुदेचि, पूर्व विधंबुन्न 
बलुकुचु निट्लनियं। अातृवत्सलुलयुत्न मीरलु वेदांतसारंबु पलुकुचुन्न 
ना वचनंत्रु लार्दारचि, तोबुट्टुवुलु चनिन मार्गबु चनुंडु। अदव्वडेनियु 
दन यप्रजुलु गन्न मार्गबुनं दानुनु दप्पक वतिचु, नद्टिवाति विशेष धर्म 
बरिगिन वाडंड्र। सततंबुनु बुण्यबंधुवुलेन देवतलंगुडि सुखंबुंडुंड । 
` अनि पल्कि नारबूंडु सतिये। वारलु सर्वे कर्मबुल यंडु निर्मोहितुर्ल 
परमपदंबुनकु चास्पदंबुलेन देर्वाष वाक्यंबुल नाश्रथिचि ॥ 246 ॥ 
उ. अप्पुडु लज्जतोड शबळाश्‍्वुलु पूर्वजुलेगिनदिट या 
चोप्पुन नेन्नड दिरिगि चूडनि त्रोव विश्लेष पद्धति 
दप्पक पोषिरथ्य ! गुणधामुलु नेडनु मळूळरेमि ने 
जँप्पंद गाक राक कड जेरिन शत्रुल बोलि भुवरा ! ॥ 247 ॥ 


कं, वक्षत का कालंबुन, लक्षितम युंडै बैवकु लागुल नुत्पा- 
' त क्षोभंबुलु वानिकि, रक्ष व्यध नौडि या पुरुष नाशमुनुन्‌ ॥ 248 ॥ 
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नारद का शवलाश्‍्वों को निवृत्ति-मार्ग का उपदेश देना 


[व.] इस प्रकार अति भयंकर तपस्या करते हुए, निरन्तर भगवन्मंत्नों 
का उच्चारण करते हुए, प्रजासर्गे के इच्छुक बने हुए उन छोटे बालकों के 
पास नारद आकर, पहले के विधान से यों वोले। भ्रातृवत्सल बने हुए 
तुम लोग वेदान्तसार को कहनेवाले मेरे वचनों का भादर कर अपने 
सहोदरों के मार्ग का अनुसरण करो। जो भी हो, अपने अग्रजो के मागं 
का स्वयं अवश्य अनुसरण करता है, उसे विशेष धर्मं का जानकार 
कहते हैँ । वह सतत्‌ (सदा) पुण्यबधु हो देवताओं के साथ सुख से रहता 
है। ऐसा कहकर नारद चला गया। वे (शबलाश्व) सर्व कर्मी में 
मोह को छोड़कर, परमपद के आस्पद देवषि के वाक्यों का आश्रय 
लेकर २४६ [उ.] तव लज्जा से शबलाश्व फिर कभी वापस न आनेवाले 
उसी मार्ग से जिस मारग से पूर्वज गये थे, विशेष रूप से उसी माग से 
चले गये। हे भूवर ! गुणधाम [भपने] पुत्र, पश्चिम दिशा को प्राप्त 
रात्रि के समान क्यों नही लोटे [ऐसा दक्ष ने'सोचा] । २४७ [कं.] उस 
समय दक्ष के लिए क्षोभकर उत्पात (अपशकुव) दिखाई पड़े। पृरुष- 
नाश (अपने पृत्नों के नाश) के कारण वह अधिक व्यथित हुआ । २४८ 
[कं.] [उसे] नारदकृत जानकर महा रोष से जाकर उसे देखकर दुःख से 
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कं, नारदक्ृतमनि येहिग म, हा रोपमुतोड नेगि यातनि गनि दुः 

खारूढचितुडे मदि नूरड्लिं दरुवु लेक युग्रृंडगुचुन्‌ ॥ 249 ॥ 
ते, सोमु जेर्वारप मुडिबड वीमदोयि 


चपुर्वट मंट सुडिगौनंग 
पंदबुलदर बंड्लु पँटपट गौरुमुचु 
दक्षुडाग्रहिचि तपसि वलिक ॥ 250 ॥ 


'चं. नयग साधुरूपसुन नीवति बालुर कात्मजार्ळिक 
गरकुन भिक्षुमागंमशु कंदुब सप्पिति वेल? धतव 
मझ्गक युंडवच्चुर्ने ? कुमारुल नी दुरितंबु बौद नि- 
नौरलग द्रोलु नाडु समदोग्र महाग्रह शाप वह्नुलन्‌ ॥ 251 ॥ 


दक्षुटु नारदुनि शापियिचि प्रजा सर्गॉनरिचुट 


व. अदि यंट्लंटेनि, देवषि पितृ ऋणंबुलु दीर्चक अमीमांसित कर्मबुलु गल 
वालुरकु बुद्धि जरचि, वारलकु नुभय लोकवुल श्रेयोहानि नौर्नाचतिवि । 
इट्टि पातकंवुन भागवतोत्तमुललो लज्जा हीनुंडबे यञोहानिबौदि 
चरिपुदुवु गाक। निरपराधुले वेरंचुलेनि ना पुत्रुल पटल व्रोहकृत्यं 
वौँनचिन नीवु तप्प दकिकिन भागवतोत्तमुलु सकल भूतानुग्रह परबश्चुलु । 


DR I PDR DS I 


आरूढ़ चित्त वाला बनकर मन को सान्त्वना देनेवाले उपाय के न होने 
पर उग्र होते हुए २४९ [ते.] मुख के लाल वनने पर (क्रोधित होकर), 
भौँहो के कुंचित होने पर, चितवन के साथ ज्वालाओं के घिर आने पर, 
मोंठों के काँपने पर, ढाँतों को किटकिटाते हुए दक्ष ने क्रुद्ध होकर तपस्वी 
(नारद) से कहा २५० [च॑.] शोभा से साघु रूप धारण कर तुमने मेरे 
पुत्रों को, जो मति वालक हैं, कठोर भिक्षूमार्ग के विधान को क्यों वताया ? 
धूर्त होकर चूप तो भी रह सकते थे । मेरे सम्यक्‌ उग्र महा आग्रह (क्रोध) 
को शापवह्लियों में, इस दुरित (पाप) के कारण तुम्हें धकेल दूंगा । २५१ 


दक्ष फा नारद फो शाप देकर प्रजासर्ग (सृष्टि) करना 


[व.] भगर पूछोगे तो (शाप) क्यों? देवषि और पितृऋणों 
से उऋण न बनकर, अमीमांसित (विचार न किये हुए ) कर्म वाले,वालकों 
की बुद्धि को बिगाड़ कर, उनके लिए उभय लोकों के श्रेय की हानि की । 
ऐसे पातक के कारण, भागवतोत्तमों में (भक्त-श्रेष्ठो में) लज्जाहीन वनकर 
यणोहानि प्राप्त कर, विचरण करो । निरपराधी और निर्वेर भाव वाले 
मेरे पुत्रों के प्रति द्रोहकृत्य करनेवाले तुम्हारे अतिरिक्त शेष भागवतोत्तम 
सकल भूतों फे अनुग्रह से युक्त होंगे । अति कुतूहल से, तुम्हारे कारण से 
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अति कुतूहलंब्रुन नीचेत स्नेहपाश निकुंतनंबेन मित्र भेदंब कानि 
तदुपशमनंबु गाकुंडंडु। इंत नुंडियु बुरुषुंडु विषय तीक्षणत्वंबु 
लनुसाविपक कानि तेलियकुर्डेडु । ज्ञानंबु तनंतर्नें कानि यारुलचे 
बोधिपबडि तैलियराकुडडि। निरतरंबुनु लोक संचारियन नीकु 
ने लोकंबुमचुनिकिपट्दु लेकुडगाक। अनि निर्दयुंड शापंबिच्चे। 
मंत नारदुडु तत्क्रोध वाक्यंत्रल कलुगक यट्ल कानिस्सनि सम्मातचि 
चनियें। इटिट शांतभाव॑ बंव्वनिवलनं गलुगु, नतंडु सर्वातीतुंड 
सर्वेश्वरुंडनंबड । 


अध्यायंमु-६ 
- च. मरियु, दक्षुंड्‌ तन मनोरथंबु विफलं बगुढजेसि यति दुःखित मनस्कुंड 
पीगुलुचुन्न पितामहुंडु चनुर्देचि, मश्यु ब्रजासर्गोपायं बुपदेशिचिन, ना 
प्रजापति प्रिय भासयेत यसिक्नियंडु वितृबत्सलरलन पुत्रिकल नरुवबुंडू 
बुदिटचि, वारिलो धर्मुनकुं बदुबुरनु, गश्यपुनकुं बदमुग्गरनु, जंद्रुनकु 
निरुवदेइगुरनु, सूतुनकु, नांगिरसुनकु, गृशाश्वुनकु निहरेसि चौप्युन 








_स्नेह-पाश का निकृन्तन करनेवाला (काट देनेवाला) मित्रभेद ही प्राप्त 
'होगा। किन्तु उसका उपशमन नही होगा। भब से पुरुष विषय की 
तीक्ष्णता को उसका अनुभव (उपभोग) किये बिना नही जान पायेगा। ज्ञान 
को [पुरुष] स्वयं ही प्राप्त करेगा। दूसरों से प्रबोधित होकर प्राप्त नहीं 
कर पायेगा । निरन्तर लोकसचारी बने हुए तुम्हारे लिए किसी भी लोक में 
निवासस्थान नही रहेगा। ऐसा नि्देयी बनकर [दक्ष ने] शाप दिया । 
तब नारद उसके क्रुद्ध वाक्यों के कारण रुष्ट न होकर, तथास्तु कहकर 
[उस शाप को] स्वीकार कर चला गया । इस प्रकार का शान्त भाव 
जिसे प्राप्त होगा वह सर्वातीत होकर सर्वेश्वर कहलायेगा । 


अध्याय-६ 


[च.] ओर दक्ष के अपने मनोरथ के विफल होने पर अति दुःखी मन 
वाला होकर व्यथित होते रहने पर पितामह (ब्रह्मा) आये और एक प्रजा- 
सगं (-सृष्टि) के उपाय का उपदेश दिया । [तब] उस प्रजापति ने अपनी 
प्रिय भामा (पत्नी) असिक्नी में पितु वत्सल साठ पूत्निकाओं को उत्पन्न 
किया । उनमें धर्म को दस [पुत्रियों] को, कश्यप को तेरह, चंद्र को सत्ताइस, 
भूत, आंगीरस [भोर] कृशाश्व को को दो-दो के हिसाव से छः और ताक्ष्य॑ 
नामक नामान्तर (दूसरे नाम) को धारण करनेवाले कश्यप को पुनः अन्तिम 
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नार्गृरन, ताक्ष्युँडनु नामांतरमु दाल्चिन कश्यपुनकु मरल गडम नल्गुरम्नो 
कऋमंबुन निच्चं । वारि नामंढु लाकणिपुमु ॥ 252 ॥ 

आ, मदिटपुण्यब्रतुली ? यी चेडियलु सँप्प 

सवतु लेनियटिट सवतुलय्यु 
गडप वडसि रेँदिट कडुपुन बुट्टिरो 
कडिदि त्रिजगा मेंल्ल गउपु गाग ॥ 253 ॥ 

व. वारलेंव्वरनिन भानुवुन्‌, लंबयु, गकुप्पुनु, जामियु, विश्वयु, साध्ययु, 
मरुत्वतियु, वसुवुनु, मुह॒तंयु, संकल्पणु ननं बढुगुरु धर्मुनकु बत्नुल कौड्कुलं 
बडसिरि। वार॑व्वरंटेनि भानुवुनकु वेद ऋषभुंड पुट्टे। अतनिकि 
निद्रसेनुंड नुर्दाथर्चे। लंबकु विद्योतुँड गलिगें। अतनिकि स्तनयित्लुवु- 
लनुवारु पुट्टिरि। ककुब्देविकि संफुटुंड्‌ पुटर्ट । संकुटुनकुं कोकटुंड 
पुट्‌्टे। फोकटुनकु दुर्गाभिमानिनुलेन देवतलु जन्मिचिरि। जामि 
देविकि दुर्ग भूसुल कधिप्ठान देवतलु जन्मिचिरि। वारिकि स्वगुंडुनु, 
नंदियु जर्मिचिरि। विश्वयनु दानिकि विश्वेदेवतलु जन्मिचिरि । 
वारलपुत्रकुलनंवरगिरि। साध्यग्नुदानिकि साध्यगणंबुलु दुद्ट। 
वानिकि नर्थसिद्धियतु वाइ पृट्टे। मर्त्वति यनुदानिकि मरत्वतुंड्‌, 

जयंतुंडनुवार लुदयिचिरि। अंदु जयंतुंडु वासुदेवांशजुंडेन युपेंद्रुंडनंबडि, 
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चार [पुत्रियों को], इस क्रम से दिया। उनके नामों को सुनो । २५२ 
[मा.] ये सखियाँ अत्यधिक पुण्यवती [स्तियाँ] हैं। बिना सौतो चाले 
सवत होकर, तीनों जगों को अपने गर्भ में धारण कर संतानवती हुई । 
इनको गर्भ में धारण करनेवाले [कितने पुण्यात्मा] होंगे ? २५३ [व.] वे 
कोन है ? पूछने पर [उनके नाम इस प्रकार हैं] भानु, लम्बा, ककुप्‌, जामि, 
विशवा, साध्या, मरुदूवती, वसु, मुहूत, संकल्पा नामक दस (स्त्या) धर्म की 
पत्नियाँ वनकर पुत्रों को पायी । वे [पुत्र] कोन हुँ, पूछोगे तो [वे इस प्रकार 
है] भानु के वेदऋपभ पैदा हुआ । उसके इन्द्रसेन उदित हुआ। लम्बा के 
विद्योत हुआ । उसके स्तन-इत्तु नामक पुत्र पैदा हुए । ककुब्देवी के संकुट 
पैदा हुमा। संकुट के कीकट पैदा हुआ । कीकट के दुर्गा के प्रति 
अभिमान (आदर और प्रेम) रखनेवाले देवता जन्मे । जामि देवी के दुगं- 
भूमियों के अधिष्ठाता देवता जन्मे । उनके स्वर्ग और नन्दी जन्मे । विश्व 
नामक [स्त्री] को विश्वेदेवा जन्मे । वे अपुत्रक (निस्संतान) वनकर रह गये। 
साध्या नामक [स्त्री ] के साध्यगण पैदा हुए । उनके अर्थसिद्धि नामक [पुत्र] 
पदा हुआा। मरुद्वती नामक स्त्री के मरुत्वत्त और जयंत नामक पृत्न उदित 
ए, उनमें जयन्त वासुदेवांश से उत्पन्न उपेन्द्र कहलाकर प्रसिद्ध हुआ । मुहूर्ता 

नामक स्त्री के सकल भूतों को उन-उन कालों में होनेवाले उन-उन फलों को 


00 
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बिनुति नौँदै। घुहुर्तः यनुदानिकि सकल भुतंबुलकु ना या कालंबुल 
गलिगँडु ना या फलंबुल निच्चु मौहतिकुलनियडु देवगर्णबुलु वुट्टिरि। 
संकल्प यतुदानिकि संकल्पुंड्दिचं । आ संकल्पुनकु कामुंड्‌ जनिच । 
वसुवनु दानिकि द्रोणुडनु, बाणुडुनु, भुवुडुनु, नकुँड्नु, नरिनयुनु, दोषुडुनु, 
वस्तुवुनु, विभावसुंडु ननु नेनसंड्र वसुवलुदयंबु नौंदिरि। मु द्रोणनकु 
नभिमतियनु भाययंडु हर्ष शोक भयादुलु पुद्टिरि। प्राणुनकु भाययन 
यर्जेस्वतियंडु सहुंड्नु, नायुवुनु, बुरोजबुडनु वारुनु गलिगिरि। ध्ुषुनि 
भायंयगु धरणियंदु विविधुलगु पुरुलनुघार जनिचिरि। अकुंनिकि 
भायेयगु वासनयंदु तर्षादुलुदयिचिरि। अग्विकि भाययन वसोधरियंदु 
द्रविणकादुलु पुटिटरि। मरियु गृत्तिकलकु स्कंदुडु गलिगं। जा 
स्कंदुनकु विशाखादुलुर्दायचिरि। दोषुनकु शर्वेरियनु भा्ेयंदु हरिकळयगु 
शिशुमारुंडदयिचें। वस्तुवुनकु चांभिरसयंदु विश्वकर्मयनु शिल्पाचायु डु- 
दयंबंद । आ विश्वकर्मकु नाकृतियनु सतिपंढु चाक्षषुंडनु मनुवु जनि्च। 
आ सनुबु चलन विश्वुलु, साध्युलु ननुवारलु पुट्टिरि। विभावसुनकु 
तुषयतु भायंगंदु व्यष्टियु, रोचिस्सुनु, नातपुंडुनु जनििरि। अंदु 
तातपुनिकि वंचयामुंडनु दिवसाभिसात देवत जनिचं। शंकरांशजुंडन 
भूतुनकु सुरूपयनु भार्ययंदु गोट्ल संख्यलेन रद्रगणंबुलुदयिचिरि। 
. ` रेवतुंड्‌, नजुंड, भवृंडु, भौमुडु, वामुड, नुभ्रंड, वृषाकपियु, नजेकपाततुनु, 
देनेवाले मोहृतिक नामक देवगण उत्पन्न हुए। संकल्पा नामक स्त्रो के 
संकल्प उदित हुआ। उस संकल्प के, काम का जन्म हुभा वस्तु नामक 
स्त्री के द्रोण, प्राण, ध्रुव, अके, अरिन, दोष, वस्तु, विभावसु नामक आठ वसुओं 
का उदय हुआ। उनमें द्रोण के अभिमति नामक भार्या में हष, शोक, भय 
आदि पैदा हुए। प्राण की भार्या ऊ्जेस्वती में सह, आयु, पुरोजव नामक 
पूत्र हुए। ध्ूवकी भार्या धरनी में विविध पुरु नामक पृत्त जन्मे। 
अकं की भार्या वासना में तर्षादि का उदय हुआ। अग्नि की भार्या 
वसोधरी में द्रविणक आदि पैदा हुए और कृत्तिका के स्कंद हुआ । उस 
स्कंद के विशाखा आदि का उदय हुआ। दोष के शर्वरी नामक भार्या 
में हरि की कला होनेवाले शिशुमार का उदय हुआ । वस्तु के आंगीरसा 
में विश्वकर्मा नामक सती में चाक्षुस नामक मनु का जन्म-हुआ । उस मनु 
से विश्व और साध्य नामक लोग पैदा हुए। विभावसु के उषा नामकः 
भार्या में ब्यष्टिरोचिस, आतप का जन्म हुआ । उनमें आतप के पंचयाम 
नामक दिवसाभिमान वाला देवता पैदा हुआ । शकरांशज भूत के. सुरूपा 
नामक भार्या में करोड़ों की संख्यावाले सुद्रगण का उदय हुआ। रवत, 
अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपात, अहिर्बुध्न्य, बहुरूपं; 
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नहिर्भुध्न्युइनु, बहुरूपुंडनु, सहांतुँड्नु ननु वारलुनु, रुद्रपारिषदुलुनु नति- 
भयंकरुलेन प्रेतलुनु, विनायकुलुनु बुर्दिटरि। अंगिरसुंडनु प्रजापतिकि 
स्वधयनु भार्ययंदु बितृगणंबुलु वुदिटरि। सतियनु भाषेकु नधववेदाभि- 
मान देवतलु बुद्टिरि। कृताश्वुनकु आचिस्सनु भाग॑यंदु थ्रूत्रकेशृडनु 
पुत्रुँदयिचै । वेद शिरस्सुकु धिषण यनु भायंयंदु वेवलुंडनु, वयुनुंडनु, 
मनुवुनुं बुदूटरि। ताक्ष्युनकु विनत, कद्रुव, पतंगि, यामिनियनु नलुवुर 
भायलु। अंदु बतंगिकि वक्षुलु बुद्दे। यामिनिकि शलसेबुलू वृट्टै । 
विनतकु साक्षात्कारिचिन यज्ञाधिपतिकि वाहनंबंन गरुडुंड॒ुनु, सुयुनकु 
सारथियंत यनूरुंडुनु जनिधिचिरि। कद्रूवकु बक्कु तउगुल भुजंगमंबुल 
वुट्टे। चंत्रनकु गृत्तिकादि नक्षत्र॑बुलु भायलु। वारलयंदु जद्रुड्‌ 
रोहिणियंदु मात्रमु मोहितुंडगुटजेसि दक्षशापंवुन क्षय रोग ग्रस्तुंड संतानंत्र 
बडयनेरडय्ये। अंत दक्ष प्रसादवुन क्षय पीडितंबु लगु कळल मरलंवौर्द । 
मरियुनु ॥ 254 ॥ 


सो. कामितप्रदुडंन कश्यपु कोगिट मुच्चट दीतुरे मुह्रांड्र 
अखिल लोकमुलकु नव्वले जगमल्ल बूजिप नुंदुरे पुवबोंडलु 
बलियुरे पुत्रुलु वोत्रुलु द्रिजगंबु लेलंग जूतुरे यिदुसुखुलु 
मुंगीगु पसिडिये मुल्गु पुण्यंचुल विरंवीगुदुर्रेंदिट चितराठ्रु 


महान्त नामक जन, रुद्र पारिषद और अति भयंकर प्रेत और विनायक पैदा 
हुए । अंगिरस नाम प्रजापति के स्वधा नामक भार्या में पितृगण पैदा हुए । 
सती नामक भार्या के अथरवेवेदाभिमानी देवता पदा हुए। ङृशाश्‍व के 
अचिस नामक भार्या में धूमकेश नामक पुत्र का उदय हुआ। वेदशिरश 
के दिशा नामक भार्या में देवल, वयुन और मनु पैदा हुए । ताक्ष्ये के विनता, 
कद्रुव, पतंगी, यामिनी नामक चार स्त्रयां हैं। उनमें पतंगी के पक्षी 
पैदा हुए। यामिनी के शलभ पैदा हुए । विनता के साक्षात्‌ यज्ञाधिपति 
(विष्णू) के वाहन गरुड़ और सूर्य के सारथी अनूर का जन्म हुआ । 
कद्र्वा के अनेक प्रकार के भुजंग पैदा हुए। चन्द्र के कृत्तिका आदि नक्षत्र 
पत्नियाँ हैं। उन [सच] में चन्द्र मात्र रोहिणी के प्रति मोहित होने 
के कारण, दक्ष के शाप के कारण, क्षयरोग से ग्रस्त होकर, संतान को प्राप्त 
नहीं कर सका । तब दक्ष के प्रसाद से क्षय-पीडित कलाओं को फिर से प्राप्त 
किया। और भी २५४ [सी.] हे मानवेंद्र ! कामितप्रद (इच्छाओं की 
पुति करनेवाले) कश्यप के परिरंभ में रहकर जो मुग्धाये [उसे | संतुष्ट करती 
हूँ, समस्त लोकों के लिए माताए होकर जगों से पुजित होते हुए, जो 
पुष्पांगियाँ (पुष्प के समान शरीर वाली) रहती है, जो चन्द्रमुखियाँ [अपने] 
पुत्रों ओर पोत्नों के वलवान होकर बिजगो पर शासन करते देखती रहती 
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ते, वारि , कलगंप कडुपुल तेरुपरुप 
नरिदि बिड्डल बडसिन बिरुदुसतुल ' 
नासमुलु नन्वयब्ुलु नोमनंवु 


पून जेप्पुदु वितवय्य! सालवेंद्र ! ॥ 255 0 
'त. ' अदितियूं दिति काष्ठ्युं दनुवय्यरिष्ट्यु दाञ्चयु 
सदन ग्रोध वशाख्यधुन्‌ सुरसाख्ययुन्‌ सुरभिन्‌ मुनिन्‌ 
मौदलुगा दिसियु जिळ प्रियमुख्य या सरमादिगा 
सुदित लँचग गन्न संतति मुज्जगंडुल भुवरा ! ॥ 256 ॥ 
सी. चालंग दिमिकिनि जलचरंबुलु वट्ट श्वापदंबुलु बुदर्ट सरमयंदु 
... सुरभिकि महिषादि सुरभुलु जनियित दान्रकु श्येन गृध्रमुलु गलिगे 
मुनिकि नप्सरसल सूकलु जनियिर्य निळ गर्ने भुरुहमुलनु ग्रोध- 
वश कुद्भविल्ले दुर्वार सर्पबुलु सरि यातुधाबुलु सुरस करय 
ते. नुप्पतिल्लिरि गंधव लाक्कमोगि न 
.रिष्टकु सुतुल्‌ दनुवुनकु ब्रिदशरिपुलु 
पदियु नेंनमंडर ननट्रि विदित बलुलु 
` वारि नामान्वयंबुल गोरि वितुभु॥ 257 ७ 
व... द्विमुघु डतु, शंबरुड्नु, अरिष्टुंड्नु, हयग्रोवुँडुनु, विभावसुंडुनु, अयोमुखुं इनु, 
_शंकुशिरुंडनु, स्वर्भानुड्नु, कपिलुंडनु, अरुणियुनु, पुलोमुडुनु, वृषपर्वडुनु, 


हैं, समस्त पुण्यो को अपने आँचल के सुवर्ण होकर पड़े “रहने पर जो 
आश्चयेप्रद चरित्र वाली स्त्रियां इठलाती रहती हैं, [ति.] उनकी संतानों 
के विरल पुत्रों को पानेवाली प्रसिद्ध सतियों के नाम और वंशजों के बारे 
में तुम्हारे मन में आसक्ति [उत्पन्न] हो [इस प्रकार] कहूंगा । सुनो २५५ 
[ति.] हे भूवर ! उन मुदिताओं ने जिस संतति को त्विजगों में उत्पन्न 
किया उनके नाम इस प्रकार है-- अदिति, दिति, काष्ठ, तनु, अरिष्टा, ताम्रा, 
नदना, क्रोधवशा, सुरक्षा, सुरभि, मुनि, 'तिमि, इळप्रिया, सरमा । २५६ 
[सी.] तिमि के पर्याप्त रूप से जलचर उत्पन्न हुए। सरमा के श्वापद 
(हिसपशु) उत्पन्न हुए। सुरभि के महिषादि सुरभियाँ (दृध देनेवाली) 
पदा हुई । ` ताम्रा के श्येन, गृध्र हुए। मुनि के अप्सराओं का समूह 
उत्पन्न हुआ। इळाने भूरुहों (वृक्षों) को जन्म दिया । क्रोधवशा 
के दुर्बार सर्पे उद्भूत हुए। सुरसा के यातुधान (राक्षस) उत्पन्न 
हुए। [ति.] अरिष्टा के एक 'समूह में गंधवें पैदा हुए। तनु के 
त्िदशरिपु (राक्षस) पुत्र हुए। ऐसे विदित बल वाले जो दस और आठ 
हुए हैं उनके नाम ओर अन्वय को चाहकर सुनो । २५७ [व.] द्विमुधं, 
शंबर, भरिष्ट, हयग्रीव, विभावस, अयोमुख, शंकुसिर, स्वर्भानु, कपिल, अरुणी, 
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एकचत्रुंडनु, अनुतापकुंडनु, धस्रकेशुंडनु, विरूपाक्षुंडनु, विप्रचित्तियु, 
दुजयुंड ननुवारलु। वीरललोन स्वर्भानुनकु सुप्रमयनु कन्यक पुट्ट । 
दानि नमुचि विवाहंबय्यं । वूषपर्वुनकु शरमिष्ठयनु कृतुरु युट । दानि 
नहुष पुन्रुंडन ययाति पेंडिल यय्यं । वंश्वानरुनकु नुपदानवि, हयशिर, 
पुलोम, कालक यनु नलुवुरु पुत्रिक लुदर्यिचिरि। अँदु नुपदानबि 
हिरण्याक्षुनकुं वत्ति यय्यं। हयशिरनु ग्रतुवु विवाहंबय्यं। पुलोमा- 
कालकलनु निरुवुरनु गश्यपप्रजापति चतुर्मृखनि वाक्यंबरुनं गेकीनियं। 
आ यिरुव्रकुनु समरकोविदुलेन दानबुलु पौलोम कालकेयुलनं बुद्ठिरि। 
सरियु ना यिरुवुरकु नरुबदिवेल राक्षसुलु जन्सिचिरि। वार यज्ञ 
कर्मबुलकु विघातकुले वतिप, वारि निद्रुनकुं ब्रियंबुगा नी -पितामहुंडगु 
नर्जुनुड वर्धि्चे। मरियु, विप्रचित्ति, सिहिक यनु दानियंडु राहु 
प्रमुखवुगा गल केतु शतंवुनु बडस। वारलु ग्रहत्वंबु गेकौनिरि। 
मियं बुराणपुरुषंडन श्रीमन्नारायणुंडु दन यंशंबुन वरम आाग्यवतियेन 
यदिति गर्भबुन नुदर्थिच। आ यदिति वंशंब्रुनु विदितंवुगा विनिपिर्चेद । 
सावधानुंडवे विनुमु। विवस्वंतुंडनु, अयंमुंडनु, पुष ड्‌ नु, त्वष्टयु, सवितयु, 
भगुंडनु, घातयु, विधातु, वरुणंडनु, मित्रुंडनु, शक्रुंडनु, उरक्रमंडनु 
ननु द्वादशादित्युलु जस्मिचिरि। अंबु विवस्वंतुनकु थाददेवुडनु 





पृलोम, वृषपके, एकचक्र, अनुतापक, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुर्जय 
नामक हैं वे । उनमें स्वर्भानु के सुप्रभा नामक कन्या पदा हुई। उससे 
नमुचि ने विवाह किया । वृषपवं के शर्मिष्ठा नामक पुत्री पैदा हुई। उससे 
नहुष-पुत्र ययाति ने शादी की । वश्वानर के उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा, 
कालका नामक चार पृत्रियों का उदय हुआ । उनमें उपदानवी हिरण्याक्ष 
की पत्नी हुई। हयशिरा से ऋतु ने विवाह किया । पुलोमा और कालका 
नामक दोनों को कश्यप प्रजापति ने चतुर्मुख के वाक्य (आदेश) से स्वीकार 
किया । उन दोनों के समरकोविद दानव पोलोम और कालकेय 
नामक पैदा हुए ओर उन दोनों के साठ हजार राक्षस पैदा हुए। - उनके 
यज्ञकर्मो के लिए विघातक (भंग करनेवाले) होकर आचरण करने पर 
उन्हें तुम्हारे पितामह अर्जुन ने वध किया, जिससे इंद्र को प्रसन्नता हुई। 
और विप्रचित्ति ओर सिहिका नामक स्त्री में राहु आदि केतु शत (सौ 
केतुमों) को प्राप्त किया । उन्होंने ग्रहत्व को स्वीकार किया । और पुराण- 
पुरुष श्रीमन्नारायण अपने अंश से परम भाग्यवती अदिति के गर्भ में उदित 
हुआ। उस अदिति के वंश के वारे में विदित रूप से सुनाऊंगा । . सावधान 
होकर सुनो । विवस्वत, अर्येम्‌, पष, त्वष्टा, सविता, भग, घाता, विधाता, 
वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम नामक द्वादश आदित्य जन्मे । उनमें विवस्वत 
के संज्ञादेवी में श्राद्धदेव नामक मनु का उदय हुआ । और यम मर यमी 
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मनुबु संज्ञादेवियंदु नुदाय मरियु यमुडु, यमियुननु तिरबरु 
सिथुनंबुगा नुदयंबु नौँदिरि ( सरियु ना संज्ञादेवि बडबास्वरूपंबु नोदि 
यश्विनि देवतलंगर्ने । छायादेवियंदु शर्नेश्चरुडुनु, सावणियनु सनुव॒नु, 
दपतियनु कन्यकय बुदिटिरि। आ तपतिनि संवरणुंड वरियिचे । 
अर्यपुनकु मातृकयनु पत्तियंदु चर्षणुलुदथिचिरि। वारि सुलंबुन 
मनुष्य जाति यी लोकंबुन स्थिरबुगा नुंडनदलु ब्रह्वादेवुनिचे गल्पिपबर्ड। 
पुषृंडु भगु नि जूचि वंतंबुलु विकृतंबुलुगा नगिन, नतडु क्रोधिचि, दतु 
लड नडिचिन, नाट नुंडियु भग्नदंतुडे, यनपत्युंडे पिष्दादुल भक्षिपुचुंडे । 
त्वष्टकु देत्यानुजयेव रचनयनु कन्यककु नधिक बलाढ्युंडगु विश्वरूपृंडु 
बढ । अंत ना देवतलु बृहस्पति गोपिप, नतड तलगि पोयिनं दमकु 
ना विश्वरूपुनि नाचार्युतिया वरियिचिरि। अनि चेंप्पिन विनि शुक 
योगोंदुनकुं बरीकक्षन्नरेंद्रेंडिट्लनिय ॥ 258 ॥ 


अध्यायमु--७ 
सी, अरयंग योगींद्र ! यद्भुतं बय्यंडु सुरलप नेटिकि सुरगुरंडु 
कोपिचे ? नोतंडु गुरुभावमुन देवतल केमि यापद दलग जेसे ? 


॥नामक-दो मिथुन (दम्पति) के रूप में उत्पन्न हुए। और उस संज्ञा देवी 
ने बडबा (समुद्र की अग्नि या घोड़ी) स्वरूप को प्राप्त कर अस्वि 
(अश्विनी) देवताओं को उत्पन्न किया। छाया देवी में शनिश्चर और 
सार्वाण ' नामक मनु, और तपति नामक कन्या भी पैदा हुई। उस तपति 
"काँ वरण संवरण ने किया) अयेम्‌ के मातृका नामक पत्नी में चर्षेण 
पैदा हुए। उनके द्वारा मनुष्य जाति इस लोक मे स्थिरता से रहे ऐसा 
ब्रह्मदेव से कल्पित किया गया । पूष के भर्ग को देखकर दान्तो को विकृत 
'कर हुँसने पर उसने (भर्ग ने) कृद्ध होकर, मारने पर दाँत गिर पढ्‌ । 
उस दिन से भग्नदन्त ओर मनपत्य (निस्संतान) होकर [पूष ]पिष्टा भादियों 
का भक्षण करता रहा।' त्वष्टा के देत्यानुजा रचना नामक कन्या के 
अधिक बलाढ्य ' विश्वरूप पैदा हुआ। तब (किसी समय) वे देवता 
'बुहस्पति पर कृद्ध हुए तो वह हटकर चला गया । [तब उन्होने] अपने 
लिए आचार्य के रूप में विश्वरूप का वरण किया। ऐसा कहने पर, 
-सुनकर, शुकयोगीऱ्द्र से परीक्षित्‌ नरेंद्र ने यों कहा-२५८ 


अध्याय-७ 


~: [सी.] हे योगींद्र ! सोचने पर अद्भूत-सा लग रहा है । .देवताओं 
पर सुरगुरु (बृहस्पति) क्यों क्रुद्ध हुए। इसने गुरुभाव से देवताओं की 
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मेंडिंगिप मनबुदु निठ्रँड भिभुयनेश्वर्य मदंवुन सत्पथं 
गानक वसु रुद्र गणमुलु नादित्य मरुदश्विदेवादि मंडलमुखु 
ते. सिद्ध चारण गंध जिद्नगादि 
सुरुलु सुचुलुनु रंभादि सुंदरांगु- 
लाड बाडंग विनुति सेयंग गीलुव 
नवक भब्रासनंचुन नुवकुमीरि ॥ 259 ॥ 
सी. निड पुच्चमनाड गंडरिघिन चंद्र मंडल श्रीलतो माइमलय 
भद्र विद्योतातपत्रंदु ग्रालंग मिचेटि तरगल मेलुकालुप 
गलित दिव्यांगना करतल चातुर्यं चामरश्रेणुलु जाउ पडग 
नितामणिस्फुट कांत रत्नानेक घटित सिहासनाग्रेबुनेदु 
ते. नूर पीठंबु प शत्ि युंड नुंडि 
वरस दिक्पालकादि पेवतलु गालुव 
साटि चंप्पंग रानि राजसमु तोड़ 
निदुडीप्पारं वभव सांद्रु डगुचु ॥ 260 ॥ 
व. अय्यवसरंबुन ॥ 261 ॥ 
कं, गुरुतर धर्मक्रिय नय, गुरुड भरुन्मंत्र विषय गुरुड वचश्थी 
गुरुड समस्तामरगण, गुरुडु गुरेडरुगुदेच गोल्वुनकु नृपा ! ॥ 262॥ 


किस विपत्ति को दूर किया ? बताओ । ऐसा कहने पर [शुकयोगीन्द्र ने 
यों कहा] । त्विभूवन के ऐश्वयं मद से सत्पथ को न देखकर 
(अच्छाई को न जानकर) वस्तु, रुद्रगण, आदित्य, मरुत, अश्विदेव आदि 
मण्डल, [ते.] सिद्ध, चारण, गंधर्व, जिह्याग आदि सुर-मुनि भौर रंभा आदि 
सूंदरांगियों के नाचने, गाने और विनुति (प्रशंसा) करते [सभा में] 
उपस्थित रहने पर एक भद्रासन पर इंद्र शोभा के साथ बेठा था । २५९ 
[सी.] पूर्ण पूणिमा के दिन शोभायमान चन्द्रमण्डल की श्रीयों के प्रतिमान- 
सा दिखाई पड़ते हुए, भद्र विद्योत-आतपत्र (-छात्र) के शोभा देने पर 
आकाश-गंगा की तरगों के [अपने को] जाग्रत्‌ करने पर, कलित (सुन्दर) 
दिव्यांगनाओं के करतलों के चातुर्यं से चामरश्रेणियों के डुलने पर, 
चिन्तामणि और स्फुट अनेक सुन्दर रत्नों से घटित (जडित) 
सिहासन के अग्र भाग पर, [ति.] ऊरुपीठ पर (गोद में) शची के बैठे 
रहने पर, क्रम से दिक्पालक भादि देवताओं के सेवा करने पर बेमिसाल 
राजस के साथ वेभवसांद्र होते हुए इंद्र शोभायमान हुआ । २६० 
[ब.] उस अवसर पर २६१ [क.] हे नृप ! सभास्थली को गुरुतर-धमं- 
क्रियाओं की नीति में गुरु (महान्‌), गुरु-मंत्र विषयों में गुरु, वचश्री 
` (वाक्यों को संपदा) गुरु, समस्त अमरगणों में गुरु, ऐसा गुरु (बृहस्पति) 
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चं. अमित तपःप्रभावु गरुणात्मुनि गीष्पति जूचि राज्य इ- 
दम मबरेख निद्रुड वृथा तन गद्दिय लेवकुर्ड नें- 
य्यसुन नँढुकी नं जनक यासन सीयक गोरवोपचा- 

रमुल ब्रसञ्लु जेयक दिरंबुष दिव्य सभांतरंबुनन्‌ ॥ 263॥ 

कं. अप्पुड़ सुरपति गन्नुल, गप्पिन सुराज्य मदविकारंबुनकुं , 

जप्पुडु सेयक गृहसुन, . कप्पुण्युड दिरिगि पोर्य नति खिन्नुंड ॥ 264॥ 
चं. मैरुगमि जेसिनट्टि गुरु हेळनमंत नौरिगि विद्रु ड- 
RE च्चेश्पडि भीतिनीदि यरत्तिचितितुडे तलपोसि पलक त- 
प्परम पवित्र लोकतुतभव्य चरित्र विशेष पादपं- 

“ करुहमु बुजसेयक्र यकर्ममु जेसिति नत्पबुद्धिन ॥ 2650 


कं, . त्रिभुवन विश्व सदंबुन 
सभलोमद्गुर्बुनकु ब्रसञ्चुनकु लस- 
_ त्प्रभुव॒नकु नैग्गु सेसिति 


शुभमुलु॒ दौलगंग ने नसुरभावमुनन्‌ ॥ 266 ॥ 
आ. पापमेष्ठ्यसयिन पदवि नोींदिन भुपु 


लेंट्टि वारिकेन लेववलदु 
विब्रुघुलिटलु सँप्पु विधर्म्न वारलु 
. , धर्मवेत्तलनुच दलप बडरु ॥ 267 ॥ 


बल त3ज5। 





आ पहुँचा । २६२ [चं.] अमित तपप्रभाव वाले, करुणात्मा वाले, गीष्पति 
(बृहस्पति) को देखकर राज्य-दुर्दम-मदरेखा से युक्त इंद्र अपनी गद्दी से 
उतरकर न रहा (गही से उतर नहीं पड़ा) । प्रेम से अगवानी करने न 
जाकर, आसन न देकर, गोरव-उपचारों से प्रसन्न न कर, दिव्य सभांतर में 

“स्थिरता से रहा । २६३ [क.] तव सुरपति को आँखो को आवृत किये 
सुरराज [के अधिकार] के मद-विकार के कारण चुप रहकर, बह पुण्यात्मा 
अति खिन्न बनकर घर चला गया । २६४ [चं.] तव अज्ञान से गुरु के प्रति 

. की गयी अवहेलना को जानकर आश्चर्यचकित होकर, भीत होकर, अति 
चिन्तित बनकर, सोचकर, इन्द्र ने यों कहा- उस परमपवित्र [व्यमिति] 

, की, सोकनुत भव्यचरित्र वाले के पाद-पंकरह (चरण-कमल) की पूजा न 

; करके अल्प बुद्धि वाला होकर अकम (दुष्कर्म) किया है । २६५ [क.] मैंने 

, असुर-भाव से, ल्रिभुवन-विभव के मंद से सभा में अपने गुर्‌ का, प्रसन्न 
मनवाले का, लसत्‌ प्रभृ के प्रति बुरा [आचरण] किया। इससे मेरे 
सिए सब शुभ मिट जायेगे । २६६ [आ.] सारमेष्ठ्य (कुत्ते की जूठन) 
जसे [राज्य]. पद को प्राप्त करने पर भूपों (राजाओं) के किसी को 
देखकर उठना नहीं चाहिए, इस प्रकार से कहनेवाले विबुध कभी धम - 


३१४ तेलुगु (नागरी लिपि) 214 


तेः कुपथ वर्तुलगुचु गुत्सित दुर्बेचो- 


निपुणुलेत वारु निडिवि देलिसि 
तौलग लेक तारधोगति बड्दुरु 
तप्पुलेक राति तप्प भंगि ॥ 268 ॥ 


उ. कावुन लोकवंदितुनि कार्य विचाइनि यिटि केगि त- 
त्पावन पाद पद्ममुलप मकुटंबु घटिल्ल पम्रौक्कि त- 
त्सेव यौनचि चित्ततु वशिचि प्रसन्नुनि जेतुनंचु न- 
दृदेव विभृड वोयं नति तीव्र गति गुरु धाम सीमकुन्‌ ॥ 269॥ 


सी. ई रीति दनयिटि केतैंचु देवतापति राक या वृहस्पति यगि 
यष्यात्म सायचे नडगि यदृश्युड़ पोर्यं नप्पुड देवपृंगवुंड 
सकलंबु बरिरकिचि जाड गानक गुरु जितिचि तलपोसि चिन्नबोय 
बोयिन विधर्महल दायलु राक्षसवीरुलु पेगुलवारि वलन 


ते. देंलिसि सिविकलि दसलोन देलिविनीदि 
यंदसतु गुडि आागेवु नाश्रयिचि 
तत्कृपादृष्टि दमशक्ति वट्टमैन 
देवतलमोदि दाडिकि दर्व बेंदिग॥ 270 ॥ 


वेत्ता नही माने जाते । २६७ [ति.] कुपथगामी होते हुए कुत्सित और 
दुर्वचनों में निपुण बननेवाले, गहराई को न जानकर [उस मार्ग से] हट न 
सक पत्थर की नौका पर बेठनेवालों के समान अवश्य ही अधोगति को 
प्राप्त करेंगे। २९२८ [उ.] इसलिए लोक-वन्दित ओर कार्य के विचार 
[की गति को] जाननेवाले (बृहस्पति) के घर जाकर उनके पावन पद- 
पद्मों पर मुकुट लगे ऐसा प्रणाम कर, उनकी सेवा कर [उनके] चित्त को 
वश में कर, प्रसन्न करूंगा । ऐसा कहते हुए वह देवविभू (इंद्र) भति 
तीव्र गति से (शीघ्र गति से), गुरु घाम-सीमा (गुरुगृह) को गया । २६९ 
' [सी.] इस प्रकार अपने घर नेवाले देवतापति (इद्र) के आगमन को 
उस बृहस्पति ने जान लिया । और अध्यात्म माया से दवकर अदृश्य हो 
गया । तब देव-पृंगव (-श्रेष्ठ) ने समस्त [प्रदेश] का परिशीलन कर, 
पता न लगा सक, गुरु के वारे में चिन्ता कर [अपनी मूर्खता के बारे में] 
सोचकर खिन्न बन गया । [खिन्न] बन जाने फे समस्त विघान को ज्ञाति 
राक्षस वीरों ने गुप्तचरों से जानकर अपने में अधिक सचेत होकर सबने 
मिलकर भार्गव का आश्रय लिया । ति.] उसकी क्ृपा-दृष्टि से अपनी 
शक्ति से सांद्र देवताओं पर आक्रमण करने के उपाय के बारे में सोचकर, 
[भार्गव का आश्रय लिया] । २७० 
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-देवासुर युद्ध प्रारम्भमु 

घर्तृलु समस्त किल्बिष, मूर्तृलु वर धर्म कर्ममोचित मार्गा- 
वर्तूलु दुणंय निमित, कोर्तृलु दानवुलु सनिरि गीर्वाणुलपे ॥ 271॥ 
त, वाड गोदंडकांडोद्धत रथ हय वेवंड तंडंबु तोडन्‌ ' 

बडेतेन्‌ मंडुगा नद्दनुज निकरमुल्‌ देववर्गबु मोदं 

जंड ब्रह्मांड भेद्योच्छ्य जयरवमुल्‌ सर्वदिक क्षोभगा नु- 

दंद्‌ड प्रख्यात लीलन्‌ दलपडिरि सुरल्‌ दर्पुले वारि तोडन्‌ ॥ 272 ॥ 
च. मदमुन देवदानवुलु मच्चरमुल्‌ गड़ बिच्चलिए सं- 

पदलनु गोरि पोरनेंड भार्गव मंत्र कळा विशेषुल 

येढुरुलु वालि ' यस्त्रमुलु नेय महासुरु लेचियेचि पं 

गुदुलुग । ग्रव्व देवतलु कोल्तल कोर्वक पारिरय्यंडन्‌ ॥ 273 ॥ 
आ. दनुज वीर लेयु दारुण दिव्यास्त्र, दळितदेहुलगुच्‌ दललु बीड 

नोडि पारि रब्भुतोपेत बलुलेन, त्रिदशवरुलु बिट्टु दिट्टिनदलु ॥ 274॥ 
के. आक भाँगमु गाक दिविजञुलु 

तिकमक गीति वेरुलेलल दोकीन म्म 


०, 
A NNN NNN NNN a rN 


अ. 





न देवासुर-पुद्ध का प्राश्‍म्स 


, [कं.] घृतँ समस्त किल्विषों (पापों) के मूर्तिमान रूप द्वारा धर्म 
और कर्म से विमुक्त (रहित) मार्ग का अनुवतेन करनेवाले दुर्नय - (दुर्नीति): 
के कारण निमित (प्राप्त) कोति वाले दानव गीर्वाणों (देवताओं) पर गये 
(आक्रमण क्रिया). २७१ [स्र.] . दनुज-निकर ने भूरि कोदण्ड-काण्ड 
(घनुष-बाण) से उद्धत बने रथ-हय, वेदण्ड (गज)-तण्ड (समूह) के साथ. 
ओद्धत्य से देव-वर्ग पर आक्रमण किया । चण्ड ब्रह्माण्ड का भेदन करने - 
में उच्च वने जय-जयकार के सर्वेदिशाओं को क्षुब्ध करने पर उद्धण्ड- 
प्रख्यात्‌-लीला (-विधान) से. देवता दषित होकर उनसे (दानवों से) - जूझ 
पढ़े । २७२ [चं.] मद से. देव और दानव मात्सयं के अधिकता .से 
उभरने पर संपदाओं को चाहकर लड़ रहे थे। उस अवसर पर भागव. 
की . मंत्रकला से विशिष्ट वनकर सामना कर, महान्‌ असुरों के विजं भित 
होकर अस्त्र फेंकने पर, उनके (बाणों के) समूह रूप में आकर चृभने पर 
देवता उन बाणों को सहन सक भाग निकले । २७३ [आ.] त्रिदशवर 
(देवता श्रेष्ठ): जो अद्भूत बल से युक्त हैं अधिक घायल होकर दनुजवीरों 
के दारुण दिव्यास्त्रों के कारण दलित देह वाले और केशों के बिखरने 
पर ह्वारकर भाग गये । २७४ [क॑.] दिविज (देवता) परेशान होकर 
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बकपकले नकनकले 
लुकलुक बर्वत्तिरोडि लोगानु भीतिन्‌ ॥ 275॥ 
चं. दनुजुल गर्वेरेखयुनु दानववोरु्ल यंपजोकयुन्‌ 
मनुज विशेष भोजनुल सच्चरिकबु निशाट कोटि ये 
चिन बलशोरयमुं दमकु सिरगुनु हानि महाभयंबु नि- 
गंणतनु जेय नुम्मलिक गोलतल कोपक पारि रार्तूले ॥ 276॥ 


कं. ममरुलु विसुष्ट वानव 
समरुलु शरभिन्न देह संतापगुण- 
खमरुलु दत्य किरातक 


चमरुलु कमलजुनि कडकु जनिरि भयातिन्‌ ॥ 2771 । 


उ. धातकु देबता विभव दातकु बुण्य जमानुराग सं- 

धातकु सर्वलोक हित दातकु वेदिक ध्मेमार्ग नि- 

` णंतकु नुल्लसद्विभव नेतकु सर्वजगज्जयांगज 
खातकु बुण्य योगिजन भाव विजेतकु स्रौविकरय्यंडन्‌ ॥ 278 ॥ 

कं. आखंडलुंड मीदलुग, लेखानीकसुल ब्रह्म ले नगवुन नि- 
त्याखंड सत्कृपारस, शेखर वाक्यमुल वारि सेदलु देच न्‌ ॥ 279 ॥ 





समस्त [शत्रु] वीरों के टकराने पर, बिखरकर एक दिशा में न होकर 
(चारों तरफ़) हारकर मन, में उत्पन्न भय के कारण भाग गये । २७५ 
[चं.] दनुजों की गर्वेरेखा, ओर दानव वीरों के अस्त्र-प्रवाह के ओर मनुजाशनों 
(मनुष्यों को खानेवालों) के मात्सर्य 'के, ,निशाट (निशाचर) कोटि के 
विज,भित बल-शोयों के अपने को लज्जा, हानि, महाभय ओर निर्गुण 
(विमूढ़) बनाने पर, व्याकुलता से आते बनकर [राक्षसों के] बाणों का 
सहन न कर सक भाग गये । २७६ [कं.] विश्यृष्ट दानव-समर (दानवों 
से युद्ध में हारे हुए) शरभिन्न (बाणों से छिन्न) देह के संताप गुण के 
कारण भ्रमर (भ्रमरों के समान [आतं] नाद करनेवाले), दैत्य किरातको के 
हाथ चमरीमृग बने हुए देवगण कमलज (ब्रह्मा) के पास.भय और आति के 
कारण गये । २७७ [उ.] धाता को, देवता-विभव-दाता को, पुण्य 
जनानुराग संघाता को, सर्वलोक-हितदाता को, वेदिकध्म-मार्गःनिणंता 
को, उल्लसत-विभव-नेता को, सर्वंजगत-जयांगज के श्राता को, पुण्य योगिजन, 
भाव विजेता को उस अवसर पर [देवताओं ने] प्रणाम किया ! २७८ 
[कं.] आखण्डल (इंद्र) से लेकर अन्य देवता-समुहों को ब्रह्मा ने मंदहास 
से, नित्य-अखण्ड सत्क्ृपा-रस-शेखर (-श्रेष्ठ) वाक्यों से उनकी थकान दूर 
. की (सान्त्वना दी) । २७९ [व.] इस प्रकार ब्रह्मादेव ने देवेंद्र आदि 
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व. इदलु ब्रहादेवड देवेंद्रप्रमुखुलंन देवतल कनुकंपाति विभवंबुन तभयंबीसंगि 
यिट्लनिर्य ॥ 280 ॥ ॒ 
उ. नेट्रन बाप कमंभुन नेरमि जेसितिरेमि चेप्प! मी 
पुट्टिन नाट नुंडियुनु बुद्धल सँप्पि जगंबु लेलगा 
बहुसु ग्ट पेचिनः कृपानिधि ब्रह्म कळा विधिज्ञ जे” 
पटुक गुट्टु जारि सिरि पट्ट्न दोट्टिन पाट ऋष्वनुन्‌ ॥ 281 ॥ 
च. ब्रह्मिष्टुडंन ब्राह्मणु नाचायु गेकौनक गुरु ब्रोहंबु जेसितिरि। तद्दोषं 
विपुडु मीकु जेसेत शत्रु कृतंब यनुभविपंजेस । अति बलवंतुलेन मिम्मु 
नति क्षीणुलेन राक्षसुलु जथिचट, तम याचायु डन शुक्र नाराधिचि 
तन्मंत्रप्रभावंबुन . दुनलब्धवोर्युलगुट चेतने । इप्पुड़ मवीयंबेन निलयंबु 
नाकमिषं गलवार मदोद्रेकबुन नेंदुरु्लेक वर्तिल्लुचुन्न रक्षोनायकुलकु 
द्विदिवंबु गौनुट तृणप्रार्यबु। भेद्य मंत्रबलंच्ु गल भागंवुनकु वाद 
शिष्युलगुटं जेसि विप्र गोविद गवेश्वरानुग्रहंचु गलवारलकु दक्कं 
दषिकन राजुल करिष्टंबगु। कावुन सीरिप्पुडु त्वष्टयनु सनुपुत्रुंडगु 
'वश्बरूपुंडगु सुनि निश्चल तपोमहत्त्व सत्त्व स्वभावुंडगु नतनि 
नाराधिचिन, मौकु नभीष्टार्थबु चतंडु संघटिल्ल जेयु । अँटिट दुदंशलनेन 


re पिट भिनपिटी 


देवताओं को अनुकपा के अति 'वैभव (अतिशय) से अभय देकर यों 
कहा । २५० [उ.] अज्ञानता से महान्‌ पाप किया। क्या कहूँ? 
तुम्हारे उत्पन्न होने से लेकर बुद्धि (हित) सिखाकर जगों पर शासन करने 
के लिए राजतिलक कराकर पोषण करनेवाले कृपानिधि, ब्रह्मकला-विधिन्न 
(बृहस्पति) को अपने वश में न रखकर अधिक मद के कारण हाथ से 
निकल जानेवाली श्री (सपत्ति) के समान खो दिया । २८१ [व. ]. ब्रह्मिष्ठ 
(ब्रह्मज्ञानी) बने हुए ब्राह्मण और आचार्य को स्वीकार न कर गुरु-ट्रोह 
किया । उस दोष के कारण अब आपको अपने किये के फल को, शत्रुकृत 
होकर [उसे] भोगना पड़ा । अति बलवान बने हुए तुम को अति क्षीण 
राक्षसों का जीत सकता, अपने आचारं शुक्र की आराधना करके उनके मंत्र 
के प्रभाव से पुनलेंब्ध वीये वाले होने के कारण ही [संभव हुआ] । अब 
मेरे निलय को आक्रान्त करनेवाले बनकर मदोद्रेक से असमान बनकर 
संचरित होनेवाले राक्षस-नायकों के लिए त्रिदिव .(स्वर्ग) को अपने वश में 
कर लेना तूणप्राय (अति सरल) है। अभेद्य मंत्रबल वाले भार्गव के शिष्य 
होने के कारण, [राक्षसों के द्वारा] विप्र, गोविन्द और गवेश्वर के अनुग्रह 
से युक्त जनों को छोड़कर अन्य राजाओं का अरिष्ट होगा । इसलिए 
आप भव त्वष्टा नामक मनुपुद्न, विश्वरूप नामक मुनि जो निश्चल 
तपोमहत्व-सत्व स्वभाव वाले को आराधना करें तो वह आपके लिए 
अभीष्ट अर्थो को प्राप्त करायेया । जितनी भी दुर्दशा क्यों न हो उसका 
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नतंडडंचु। अनि चेप्पिन दिकृपालकादुलु डँवंचुल डिदुपडि) कमल 
गर्भ नि घीड़कीनि, विश्वरूपु कडकुं जनि थिट्लनिरि ॥ 282 ॥ 
ते, अन्न! मेलगु चीकु निन्नड्य़ योरि 
घच्चिनारमु भवदीय वनमुनकुनु 
वंड्र्लकु नेड समयोचितंबुलेन 
कोके लानगड जेसि चेकॉनुमु यशमु॥ 283 ॥ 
कं, सुतुलकु बितशुशूषण, मति पुण्यमु सेयुचुंड्‌ नात्मजुलु गुणो- 
न्ति ब्रह्मचारुलेननु, मतितो गुरु सेवकन्न मरियुं गलदे ? ॥ 284॥ 
च. अदियुनुंगाक ॥ 285 ॥ 
सी. अरय नाचायुडु परतत्त्वरूपंबु वंडि तलंपंग घातरूपु 
रूपिप आत मरुत्पति रूपंब्रु देलियंग दल्लि भूदेविकपु 
भगिनि करुणरूपु भायंत्रु धर्म स्वरूपं दानथिरूपु मौदल 
नभ्यागतुड सुन्न यर्निदेषुनि रूपु सर्वभुवमुलु गेशबनिरूपु 
ते. गान दंडि! वेग गड नाघुलगु पितृ 


जनुलमेन सम्सु जल्ल जूचि 
परभयंत्रु वापि विरुपभंबगु तपो- 
महिमचेत मरसि मनुपवय्य ! ॥ 286 ॥ 





दमन करेगा। ऐसा कहने पर दिक्‌पाल आदियो के मन स्वस्थ हुए। 
कमलगर्भ सै बिदा लेकर [देवता] विश्वरूप के पास जाकर यों 
बोले । २५२ [ते.] हे तात्‌ ! तुम्हारा भला हो तुमसे [कुछ बर] 
मांगने के लिए तुम्हारे वन में आये हैं। [अपने] पिताओं के लिए 
समयोचित इच्छाओं की पूर्ति करके यश को प्राप्त करो । २८३ [क.] पुत्रों 
के लिए पितृ-शुश्रूषा भति पुण्यप्रद है। आत्मजों के गुणोन्नति से और 
ब्रह्मचारी होने पर भी जान बुझ कर गुरु-सेवा करने से बढ़कर और कुछ 
[पुण्यप्रद कार्य] है बया ? २८४ [व.] इसके अतिरिक्त २८५ 
[सी.] सोचने पर आचाय परतत्त्व का स्वरूप है । सोचने 
पर पिता धाता ब्रह्मा के समान है। भ्राता मरुत्पति के रूपवाला 
है। जानने पर माता भूदेवी के स्वरूप वाली है। भगिनी करुणा के 
रूष वाली है। भाव धमं स्वरूप है। अभ्यागत (अतिथि) अग्निदेव के 
रूप वाले हैं। सर्वभूत केशव के रूप वाले है। [ते.] अतः हे तात ! 
अधिक आते बने हुए हमें पितृजनों के प्रति वात्सल्य भाव से युक्त होकर 
देखकर, परभय (शत्रुभय) को दूर कर निरुपम तपोमहिमा से विलसित 
होकर [हमारी] रक्षा करो। २८६ [व.] अब ब्रह्मनिष्ठ बने हुए तुम्हें 
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ब. इप्पुड ब्रह्मनिष्ठुंडवेन निम्तु नाचायुनिगा वारिधि, भवदीय तेजो- 
बिश्ेषषबुचेत बंरि वोरुलं बरिमार्चे दमु । आत्मीयार्थबेन यविष्ठ पादाभि 
वंदनंबु निदितंबु गादनि वेदवाक्यं गलढु। काबन नीकु तसस्करिचुचुन्न 
देवतलंगेकीनि पीरोहित्यंबु सेयुमु। अनित ब्रह्म सितवदनुंडे यम्मुनीश्वर- 
डिट्लनिर्ये ॥ 287 ॥ 

आ, ब्रह्म वरचेस्सु वोयंडि प्रार्थनंबु 
धर्मंगुण गहितंबनि तार्मेरिगि 
सोरिदि. ननुबोदि तपसि सुरलचेत 
ब्रकट सधुरोक्ति नेटिकि बलुक बडियें 288 ॥ 


ब, बिशेषिचि ॥ 289 ॥ 
कं. गुरु घनमु गूं नेटिकि, गुरु शिक्षेदगिलि मंत्र कोबिदुर्ल स- 
दगुदधर्म निरतुलेनियु, गुरुवुलकुनु शिष्यवरुलें कृचिन धनमुल्‌ ॥2901॥ 
' सी, अरय नकिचतु लेनट्टि वारिकि दगु शिलोंछनवृत्ति धनमु सुम्घु 
दानिचे निर्वेतित प्रिय साधु सत्कियलु गलबारले प्रीतिनौँद 
दरु गान सद्गहिताचारमैन याचार्यत्व सिपुड मी शासनमुन 
गेकीटि गुरुदुल कामंत्रु प्राणार्थ वंचनमुलु लेक बडि नौनतुँ 
भा, ननुच विशवरूपु डनियेंडि मुनि प्रति- F 
्ञोक्ति बलिक, वारि नूरडिचि 


आचाये के रूप में वरण कर, तुम्हारे तेजोविशेष से बैरिवीरों का संहार करेंगे। 
भात्मायार्थ (स्वार्थ के लिए) यविष्ठ (कनिष्ठ) का पादाभिवन्दन निन्दित नहीं है, 
ऐसा कहनेवाला वेद-वाक्य है । अतः तुम्हें नमस्कार करनेवाले देवताओं 
को स्वीकार कर पौरोहित्य करो। [ऐसा] कहने पर प्रहसित बदनवाला 
(हेंसमुख) बनकर उस मुनीश्वर ने यों कहा- २८७ [भा.] [दूसरों 
की] प्रार्थना से ब्रह्म-बचेस्व दूर हो जायेगा । यह धर्म गुण से गहित है। 
यह जानकर क्रम से मुझ जसे तपस्वी इन देवताओं से प्रकट मधुरोक्तियों 
से आज प्राथित हुआ । २५८ [व.] विशेष करके २८९ [क.] गुरु को 
घन जमा करने की क्या आवश्यकता है। गुरु-शिक्षा में.लग्न होकर सद्गुरु- 
घमे-निरत रहनेवाले शिष्यवर-ही गुरुओं के लिए संचित घन हैं । २९० 
[सी.] सोचने पर अकिचन लोगों के लिए उचित रूप से शिला-उंछन वृत्ति 
ही धन है। उससे प्रिय साधु सत्क्रियाओं का निर्वहण करनेवाले होकर 
प्रीत होते हैं। अतः सद्गहिताचार होनेवाले आचार्यत्व को अब आपके 
शासन (आदेश). से ग्रहण किया। गुरुओं के काम (कतव्य) को प्राण- 
अर्थ की वंचना से रहित होकर झट करूंगा । [आ.] [ऐसा] कहते हुए 
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सहितमेन तत्समाधिचे गुरु भाष 
समरजेसँ देव समिति कपुडु ॥ 291 ॥ 
कं. भागंवदिद्या गुप्त, स्वर्ग श्री द्विगुण दनुज समधिक संप- 
दर्गमुल विष्णुमाया, -नर्गळगति दैच्चि यिद्रूनकु निच्चं नपा ! 292 ॥ 


कं, एविद्यचेत रक्षितुडे चस्त्रि इुरंब्ुलोन नसुरुल द्वंच॑न्‌ 
भाविप नट्टि विद्यनु, श्री वरमायामतंव्रु जप्पन्‌ हरिकिन्‌ ॥ 293 ॥ 


अध्यायमु---८ 
उ. नाबुडु पांडवान्चयुड नम्मिन भक्ति जगन्निवासु रा- 
जीवदछाक्षु गृष्ण्‌ दन चित्तमुनं भर्जियचि पल्क नो 
देवगणाचितांख्रियुग । विव्यमुनीश्वर ! विश्वरूपुड- 
प्पावनसैतल विद्य सुरपालन केक्रिय निच्चं? जप्पचे ! ॥ 294 ॥ 


उ. अँदुनु रक्षितँडगुचु निद्रूड लीलय पोलं वचरि से- 
नं दुनुमाडि देवतलु नस्मि सुखिपग निष्ट संपदं 





a पिनपिाप्निणिपित 


विश्वरूप नामक मुनि ने प्रतिज्ञावचन कहे [और] उन्हें (देवताओं को) 
सान्त्वना देकर महित बनो समाधि के प्रभाव से देव समिति के मन में तअ 
गुरु भाव को ठीक ढंग से उत्पन्न किया २९१ [कं.] हे नूप ! भार्गेव- 
विद्या से गुप्त बने स्वगंश्री को दनुज-समधिक संपद्वर्ो के द्विगुण (राक्षसों 
की संपदा से दुगनी सम्पत्ति) विष्णुमाया के कारण अनर्गेल (भवाध) 
गति से लाकर इंद्र को दिया । २९२ [कं.] जिस विद्या से रक्षित होकर 
वज्त्री (इंद्र) ने समर मे असुरो का संहार किया, सोचने पर उसी प्रकार 
की विद्या को जो श्रीवर मायामत वाला है [उसे] झट बताया । २९३ 


अध्याय----८ 


[उ.] ऐसा कहने पर पाण्डवान्वय (पांडव वंश वाले) ने अत्यंत 
भक्ति से जगन्निवास (समस्त जग मे निवास करनेवाले), राजीव-दलाक्ष 
कृष्ण का अपने चित्त में भजन (स्मरण) कर कहा-- है देवगणाचित अंघ्ि 
युगवाले, हे दिव्य मुनीश्वर ! विश्वरूप ने वह पावन विद्या सुरपालन के लिए 
(इंद्र) को किस खूपसे दिया? कहो न । २९४ [उ.] हे मुनींद्र ! 
सवंत्त रक्षित होते हुए इंद्र लीला (खेल) के समान वेरि-सेना का संहार कर 
देवताओं के विश्वासपात्र होकर [देवताओं के] सुखी होने पर, इष्ट 
संपदाओं को प्राप्त कर, समस्त लोकों को अपने हाथ में लेकर शासन 
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जदि समस्तलोकमुलु जेकॉनि येले मुनीर ! , दानिने , 
विदु सुखंबु गंड निक वीनुलु संतसमंद वल्कवे ! ॥ 295 ॥ 


श्रीमन्चारायण कवच प्रारम्भसु 


कं; वर पारायण कवचमु, नरि भोकर वज्ञ कवच माश्नित संप- 

हि त्परिणाम कर्म सुवचसु, पुरुहुतुत कैंटलु मौनि बोधिचं ? दगन्‌ ॥ 296 ७ 

५ च. अनिनं बरीक्षिज्जनपालुनकु घुनिनाथुं डिट्लनियं ॥ 297 ॥ 

, सी, विनवय्य ! नरनाथ ! धुनिनार्थाडिद्रन कनुर्वोंद नारायणाख्यमैन 
कवचंबु विजयसंकहपंबु नप्रमेय स्वरूपंवु महाफलंबु 
मंत्रगोप्यमु हरि भाया विशेषबु सांगंबुतोड नरुंगजेसँ 
दानिते विनिपितु बुनि तदेकाग्रचित्तेबुतोडत जित्तमिपु 


ते... मौनर धौतांश्रिपाणियं युत्तरंबु 
मुखमुगा नुत्तमासनसुन वर्तिचि 
कृत निजांग करन्यास सतिशयिल्ल 
|. , सहित नारायणाय बर्मसु नौनच ॥ 298 0 


व. इट्लु नारायण कवचंबु घटियिचि, पादंबुलनु, जानुवुलनु, ऊर्वुलनु, 
उदरंबुननु, हृदयंबुननु, उरंबुननु, मुखंबुननु, शिरंबुन निद्लष्टांगंबुलं 


केसे किया । मैं उसे सुनूँगा । सुख पाऊंगा । अब कान सतुष्ट बने ऐसा 
कहो न । २९५ : 


शीमन्नानारायण-कवच का प्रारंभ 


. [कं.] वर नारायण कवच का, अरि-भीकर-वप्त्र कवच का, आश्रित- 
सम्पत-परिणाम-कर्म सुवच (अच्छे वाक्य) का ओचित्य से पुरुहुत. (इंद्र) 
को मुनि ने केसे सिखाया । २९६ [व.] [ऐसा] कहने पर परीक्षित 
जनपाल से मुनिनाथ ने यों कहा- २९७ [सी.] हे नरनाथ! सुनो, 
सुनिनाथ ने उचित खूप से इन्द्र को नारायणाख्य (नारायण नाम वाले) 
कवच को, जो विजय-संकल्प वाला है, अप्रमेय स्वरूप वाला है, महाफल 
[दाता] है, मंत्र-गोप्य है, हरि की माया विशेष से युक्त है,. सांग 
रूप से समझाया । उसे मैं सुनाता हूँ। सप्रयत्न एकाग्र चित्त से 
अवधारण करो। [ति.] उचित रूप से अंधि (चरण) और पाणि को 
धोकर, उत्तर की तरफ़ मुख करके, उत्तमासन पर बेठकर, निजांग करन्यास 
के करने पर, अतिशयता को प्राप्त कर महित नारायण नामक वर्म (कवच) 
को दिया । २९८५ [व.] इस प्रकार नारायण कवच को संगठित कर पाद, 
जानु, ऊरु, उदर, हृदय, उर, मुख, सिर, इन अष्टांगों से प्रणव-पूर्वेक 
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ब्रणवपुबंकबंन यष्टाक्षरी मंत्रराजंबु न्यासंबु जेसि, द्वादशाक्षर विद्वचेत 
करन्यासंबु चेसि, मंत्रमुतिय प्रणवादि यकारांतमगु महामंगबुचेत 
नंगुल्यंगुष्ठ प्व संघुलयंदु न्यसिचि) सरियु हृदयंबुन ओंकारमु, विकारंबु 
मुर्थबुन, षकारंबु ञ्रसध्यंबनंदु, णकारंबु शिखयंडु, वेकारंबु नेत्रेबुल यंदु, 
नकारंबु सर्व :संघुलयंडु, मरियु नस्त्रमु नुद्दोशिचि सकारंबुनु न्यसिच 
तेनि मंत्रमूतियगु। मरियुनु अस्त्रायफट्‌ अनु संत्रंबुन दिगबंधनंत्रु 
चेसि, परमेश्वरनि दन भावंतब्रुत निहिप भगवच्छव्द चाच्यंबुनु, बिच्यामृतियु, 
वपोमृतियुनगु षटछक्ति संयुतंबेन नारायण कवचाख्यमैन संत्रराजबु 
निट्लनि पर्ठिच ॥ 299 ॥ 
चं. गर्डुनि मुपुपे पदयुगंबु घटिल्लग शंखचक्र च- 
मं रुचिर शाङ्ग खड्ग शर राजित पाश गदादि साधनो- 
त्कर निकरंबु लात्म फरफंजपुलं र्रापचि भूति . सं- 
भरित महाष्टबाहुड्‌ कृपामतितो ननु गाच्‌ गानुतन्‌ ॥ 300 ॥ 
आ. प्रकट मकर वरुणपाशंबुलंदुल, जलमुलंडु नें बीलियकुंड 
गाचुगाक नन्नु घनुडाँक्कडनट्टि, मत्स्यमुति विद्यमानकीति ॥ 301 ॥ 


कं, वटुड समाश्रित माया, नटुडू बलिप्रबल शोभन प्रतिघटनो- 
दूभटुडु तिविक्रमदेवुदु, चटुल स्थलमंदु नन्नु संरक्षिंचुन्‌ ॥ 302॥ 


भष्टाक्षरी मंत्रराज का न्यास कर, द्वादशाक्षर विद्या से करन्यास कर, 
मंत्रमृति बनकर प्रणवादि अकारांत महामंत्र से अँगुली-अँगुष्ठ पर्व संधियों में 
न्यास कर और हृदय में ओंकार, मूर्ध में विकार, भ्रूमध्य में षकार, शिखा 
में नकार, नेत्रो में वकार, सर्वे संधियों में नकार ओर अस्त्र को उद्दिष्ट कर 
मकार का न्यास करें तो मंत्र-मूति होता है और अस्ट्राय फट नामक मंत्र से 
दिक्‌-बंधन कर, परमेश्वर को अपने भाव में स्थिर कर, भगवत्‌-शब्द वाच्म 
(भगवान शब्द से भभिहित होनेवाले) विद्यामृति, तपोमुति होनेवाले, षट्‌- 
शब्ति-संयुक्त नारायण कवच नामक मंत्र-राज का इस प्रकार पठन 
किया । २९९ [चं.] गरुड़ की पीठ पर पदयुगों के संघटित होने पर, शंख, 
चक्र, वर्म, रुचिर शारंग, खड्ग, शर, राजित पाश, गदा आदि साधनोत्तर 
के निकरों को आत्म-कर-कंजों में धारण कर, भूति (ऐश्वर्य) -संभरित महान्‌ 
आठ बाहुं वाला [नारायण] कुपा-मति से मेरी रक्षा करे। ३०० 
[भा.] विद्यमान्‌ कीतिवाला, मत्स्य सूति वाला, महान्‌ जो है वह मुझे 
प्रकट मकर-वरुण-पाशों से, जलों में कहीं भी मृत्यु न हो ऐसा 
बचावे । ३०१ [कं.] वट्‌ (ब्रह्मचारी) समाश्रित मायानट, (जो माया 
से समाश्रित होकर अभिनय, लीला करता है), बलि (राजा बलि) के 
प्रबल शोभन (वैभव) के प्रतिघटन (प्रतिकूल व्यवहार) में डद्भट 
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खं. अडवूल संकटस्थुलुल नाजि मुखंबुल नग्नि कीललं 

देडरुल नेल्ल नाकु तुति कॅवकग दिक्कगु गाक थरी नृसि- 

हुड कनकाक्ष राक्षस वधोगुड विस्फुरिताइहास व- 

क्त्रुड॒ घन दंष्ट्पावक विधूत दिगंतरुडप्रमेयुड ॥ 303 ॥ 
चं. अरयग नेलल लोकमुलु नंकिलि चौद महार्णबंबुलो 

नौरगि निमग्ममैन धर नुद्धति गोम्मुन नैत्तिनट्टि या 

किरिपति यज्ञकल्पुड्र्खेलुड न्‌जित मेदिनीमनो- 

हरुडु कृपाविधेयुड्‌ सदाध्वमुलन्ननु गाचु ग्रावुतन्‌ ॥ 304 ॥ 
कं, रामुड़ राजकुलेक वि, -रामुड सुगु सत्कुलाभिरामुड़ सुगुण- 

स्तोमुड़ ननु रक्षिचच्‌, श्रीमहितोन्नतुङ्‌ नद्रि शिखरमुलंडुन्‌ ॥ 305 ॥ 
सो. ताटक मदिचि तपसि जन्नमु गाचि हरुविल्लु बिडिचि धेयेमुन मंरसि 

प्रबलुलेनट्टि विराध कबंधोग्र खरदूषणाडि राक्षसुल दुनिमि 

वानर विभु नेलि वालि गुलग नेसि जलराशि गबबु जक्क जेसि 

सेतुबु बधिचि चेरि रावण कुंभकर्णादि वीरुल गडिमि त्रूँचि 


ते. यल विभीषणु लंककु नधिपु जसि 
भुमिसुत गुडि साकेत पुरमुनंडु 


त्रिविक्रम देव जटिल स्थलों में मेरी संरक्षा करे ३०२ [चं.] श्री नृसिह 
कनकाक्ष (हिरण्याक्ष) राक्षस के वध करने भें उम्र विस्फ्रित भट्टुहास से 
युक्त वन्त वाला, घन दंष्ट्राओं के पावक से विधूत बने दिगन्तरवाला अप्रमेय 
होकर अटवियों (जंगलों) में , संकट स्थलों मे, आजि-मुखों (युद्धभूमियों) 
में मर्नि-कीलाओं से, भयप्रद प्रदेशों में सुप्रसिद्ध रूप से मेरा रक्षक 
बने । ३०३ [चं.] सोचने पर समस्त लोकों के व्याकुल बनने पर महाणुंब 
(महासमुद्र) में गिरकर निमग्न बनी हुई धरा को भौद्धत्य से सीग 
(दंष्ट्राओं) पर उठाने वाला (धारण करनेवाला) वह किटि (वराह)- 
पति, यज्ञ-कल्प (यज्ञसूति) उरु खेलन वाला, अजित, मेदिनी-मनोहर-फृपा- 
बिघेय सदा कुपथ से मेरी रक्षा करे। ३०४ [क.] रामराज-कुलेक 
राम, भृगु-सत्कुलाभिराम, सुगुणस्तोम, श्री-महित-उन्नत (श्री से महित 
ओर उन्नत), अद्रि शिखरों पर मेरी रक्षा करे ३०५ [सी.] ताड़का- 
मर्दन कर, तपस्वी (विश्वामित्र) के यज्ञ की रक्षा कर, हर के धनुष को भंग 
कर, धर्यं (साहस) से प्रकाशमान होकर प्रबल विराध, कवन्ध, उग्र, खर, 
दूषण आदि राक्षसों का संहार कर, वानर-विभू (सुग्रीव) का पालन कर, वालि 
को गिराकर, जलराशि (समुद्र) के गर्वको चूर कर, सेतु बंधन कर, 
[लंका ] पहुंचकर रावण, [ते.] कुंभकणं आदि वीरों को साहस के साथ 
संहार कर, विभीषण को लंका का अधिप (राजा) बनाकर भूमि-सुता 
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राज्य सुखसुलु गेकौन्न राम विभुड 
वरस नु ब्रोचुचुखु ब्रवासगतुल ॥ 306॥ 

व. मरियु नखिल प्रमादंबुलेन यभिचार कमँबुवलन चारायणुंड्नु, गवंबु 
वलन नसंडुनु, योगश्रंशंवुवलत योगनाथुंडन दत्तात्रेयुंडनु, गर्मवंधंबुवलन 
गणेशंडेन कपिलुंडुनु, गासदेवुति वलन सनत्कुमारुड्मु, मार्गबुल देव- 
हेठनंबु जेषुटवलन श्रीहयग्रोवपूर्तियुनु, देवतानमस्कार तिरस्कार 
देवपुजाच्छिद्रंबुल वलन नारदुंडनु, नशेष निरयंबु बलन गुर्मबुनु, नपथ्यंबु- 
वलन भगवंतुंडन धन्वंतरियुनु, ढंढ्ंवुवलन निजितात्मुंडन ऋषभुंडनु, 
जनापवादंबुवलन यज्ञदेवुंडनु जनन सरणादुलं गलुग जेथु कर्मबुलवलन 
बलभद्रँड्चु, गालंबुवलन यम्‌ डुनु, सपंगणंबुल वलन रेषुंड्नु, अप्रबोधंबु- 
वलन द्वेपायनुंइनु, बाषंड समुहंबु चलन वुद्धदेव्‌ंडनु, शतेश्चरनि वलन 
गल्कियुने, धमं रक्षण परंडेन महावतारंड्‌ नच्च रक्षिचुगात। प्रातस्संगम 
प्राहणा सध्याहनपराहण सायंकालंबुलनु प्रदोषार्धरात्रापररात्रा 
प्रत्युषानुसंध्य प्रभातंबुलनु गदाद्यायुधंुल धरियिचि, केशव, गोविद, 
नारायण, विष्णु, सधुसंहार, त्रिविक्रम, वामन, हृषीकेश, पद्मनाभ, 
श्रीवत्सधाम, सर्वश्वरेश, जनार्दन, विश्वेश्वर, कालमूति, यनु नाम 
रूपंदुलु गल देवुंड नञ्च रक्षिचु। प्रळयकालानलाति तीक्ष्ण संश्चम 


~ 


(सीता) के साथ साकेत पुर में राज्यसुख प्राप्त करनेवाला विभु राम क्रम 
से प्रवास गतियों में (विदेश निवास के अवसर पर) मेरी रक्षा करता 
रहे। ३०६ [व.] और अखिल प्रमाद (खतरा)-प्रद अभिचार कमं से 
नारायण-गवं से नरयोग-भ्रंश से योगनाथ दत्तात्रेय, कर्म-गंध से गणेश- 
कपिल कामदेव से सनत्कुमार, मार्गो में देव अवहेलना करने से श्री हयग्रीव 
मूति, देवता नमस्कार मे तिरस्कार और देवपूजा में छिद्र (दोषों) से नारद 
अशेष निरय (नरक) से पूर्णं अपथ्य से भगवान धन्वतरी द्वन्द्व से 
निर्जितात्मा वाला ऋषभ जनापवाद (बदनामी) से यज्ञदेव, जनन- 
मरणादियों को उपस्थित करनेवाले कर्म से बलभद्र, काल से यम, सर्पंगणों 
से शेष, अप्रबोध (असावधानी या अज्ञान) से द्वैपायन, पाखण्ड-समूह से 
बुद्धदेव, शनिश्चर से कल्कि, (इस प्रकार अनेक प्रकार की विपत्तियों से) 
धर्म-रक्षण-पर (रक्षण में रत रहनेवाला), महावतारी (नारायण) मेरी 
रक्षा करे। प्रातः संगम (संधि) प्राह्ल (उदयकाल) मध्याह्न, पराह्व 
नामक प्रदोष, अधंरात, अपरात्न, प्रत्यूषा, अनुसंध्या, प्रभात नामके गदां 
आदि आयुधों को धारण कर, केशव, गोविन्द, नारायण, विष्ण, मधुसंहार, 
त्रिविक्रम, वामन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, श्रौवत्सधाम, सर्वेश्वरेश, जनादन, 
विश्वेश्वर, कालमूति नामक नाम रूपों वाला देव मेरो रक्षा करे । 
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भ्रमण निर्वक्र विक्रम क्रम वकीकृत दनुजचक्रंबेन सुदर्शन नाम चक्रब ! 
महावायु प्रेरितुंडे हुताशनुंड नीरस तृणाटबुल भस्मीभूतंबुं सेयु भंगि 
भगवत्प्रयुक्तंव सद्वेरि सेन्यंबुल दग्धंबुलु गाविपुमु। जगत्संहार काल 
पढु घटित चदुल महोत्पात गर्जारव तजन दशदिशाभिर्वाजत घनघनांतर 
निष्ठ्यूत निष्ठुर कोटि शतकोटि संस्पर्शस्फुर द्विस्फुलिग निर्गेमानगंछ 
भुगभुगायसान सूति विस्फूति ! नारायण करकमलवति ! गदायुधोत्तम ! 
'सदीय वेरि तंडोपतंडंबुल भंडनंबुलं जंडगति बिडगा, गुश्माँड 
वनायक रक्षो भूत ग्रहबुलं जूर्णबुलुगा गौडीक बिनोदसु सलुपुसु। 
दरब्रंबवेन पांचजन्यंब ! सर्वलोक जिष्णुंडन श्रीकृष्णुनि निखिल पुण्पक 
सदन बदन निष्ठ्यूत निशवासाधरवेणु परिपुरितंबव गुन्मत्त भूत प्रेत 
पिशाच विप्रग्रहादि कर दुग्रेहं बुलु विद्वा +णंबुलुगा, नस्मत्परवीर मंडलंबुख 
गुंडियलतो ददीय मानिनी दुर्भर गर्भबुलु गर्भेस्थार्भक विर्वाजतंबुलुगा 
नविय, ब्रह्मांडभांड भोकरंबेन भुरि नादंबुन मोदिपुमु । अति तीव्र धारा 
दळित निशाट कोटि कठोर कंठ कराळ रक्तधारा धोत मलोमस विसरंब- 
वेत नंदक महासिशेखरंब। जगदीश प्रेरिएंबवे सद्विद्ेषि विषस 


प्रलयकाल के अनल के समान अति तीक्ष्ण संभ्रम-भ्रमण से निर्बेक्र विक्रम ' के 
क्रम से दनुज-चक्र (समूह) को वक्रीकृत करनेवाले हे सुदर्शन नाम चक्र ! 
महावायु से प्रेरित होकर हुताशन (अग्नि देव) के नीरस सूखे तृणयुक्त 
अटवियों को भस्मीभूत करने के समान भगवान के द्वारा प्रयुक्त होकर मेरे 
वेरि-सेन्यों को दग्ध करो । जगत-संहार के काल में पटुता से घटित चटूल 
महा उत्पात गरजा-रव के त्जेन से दश दिशाओं को अभिचचित करनेबाले 
घन-घनान्तर से (काले बादलों से) निष्ठ्यूत निष्ठूर कोटि शत कोटि 
संस्पर्श -स्फृरत्‌ विस्फूलिग निर्गम से अनगल (अवाध) रूप से भुग-भुग 
(प्रज्ञ्बलित) होनेवाली विस्फूति की मूतिवाले ! हे नारायण के कर-कमल 
में रहनेवाले ! हे उत्तम गदायुध मेरे वरि-तण्ड ओर उपतण्डों (समूह ओर 
उपसमूहों) को मण्डन (युद्ध) चण्ड गति से चूर्ण कर, कृश्माण्ड, वेनायक 
रक्षसभूत ग्रहों को चूर्ण कर थोड़ी देर के लिए विनोद करो।, हे 
पांचजन्य ! सवेलोक-जिष्णु (-जीतनेवाले) श्रीकृष्ण के निखिल पुण्य के एक 
मात्र सदन रूपी वदन से निष्ठ्यूत निश्वास से अधर वेणु के परिपूरित होकर, 
उन्मत्त, भूत, प्रेत, पिशाच, विप्रग्रह (ब्रह्मराक्षस) भादि क्रूर दुग्रंहों के-लिए 
विद्रावण के रूप में, मेरे शलुवीर मण्डलों के हुदयों के साथ, उनके 
मातितियों के दुर्भर गर्भो के गर्भस्थ अभंकों के लिए निर्भेदक हो उनको 
चूर-चूर करनेवाले रूप में, ब्रह्माण्ड-भाण्ड के लिए भीकर बने भूरि-नाद से 
मुदित हो जाओ । अति तीव्र धारा से निशाट कोटि के कठोर कण्ठों को 
दलित ' (काट देने से) करने से कराल रक्तधारा से धोये गये मलौमख्च 


२२६ तेलुगु (नागरी लिपि) 296 


व्यूहुंयुलु बडुवड मेंड गडिकंडलुग खंडिचि चडाडमु । निष्कळंक निरांतक 
निश्शंक सांद्र चंद्रमंडल एरिमंडित सर्वांग रक्षण विचक्षण धर्म निर्षितंव- 
चेन चर्मब ! डुमेद सद्वेरिलोक भीकरालोकब्रुलनु समाकुल. निबिड नीरध्र 
निष्ठुर तमःपटल पढु घटनंबुलं गुटिल परुपुमु । निखिल पाप प्रहंबुल 
वलनतु, सकल नर मृग सपं कोड भूतादुलवलननु नगु भयंबुलु भगवन्नाम 
रूप यान दिव्यास्त्रंबुलबलनं बीदकुंड गाक ! बृह॒द्रथंतरादि सामंबुलचेत 
स्तोत्रंबु चेयंबड्चुन्न ,खगंद्रुंड रक्षण दक्षुंड न्तु रक्षिचुंगाक । श्रीहरि 
नाम रूप वाहन दिव्यायुध पारिषदोत्तम प्रसुखंचु लस्मदीय बुद्धीद्रय 
मनः प्राणंबुल संरक्षिचु। भगवंतुंडन शेषं ड॒ सर्वोपद्रवंबुल' नाशंबु सेयु । 
जगर्देक्यभावंबेन ध्यानंबु गलवानिकिं, विकल्प रहितुंड भुषणायुध 
लिगाख्यलगु शक्तुलं दन मायचेत धरियिचि, ' तेजरिल्लुचुंड लक्ष्मीकांतुंड 
विकल्प विग्रहंदुल वलन नच्नु रक्षिचुगाक। लोकभयंकराष्रहास भापुर 
वदन गद्वरुंडगुचु, समस्त तेजोहरण धुरीण तेजःपुंज संजातदिव्य 
न॒सिहावतारंडगु नप्परमेइवरंडु, सवंदिग्भागंबुल वलन, समस्त बहिरंतरं- 
बुलबलन ननु रक्षिपुचुंड गाक। अति नारायणात्मक' कवचप्रभावं 


(मलिनता) के समूह से युक्त हे नन्दक नामक महान्‌ असि (खड़ग)-शेखर ! 
जगदीश से प्रेरित होकर मेरे विद्वेषियों के विषम ब्यूहों को टूक-टूक कर, 
खण्डन कर फेक दो । निष्कलंक, निरातंक, निश्शंक, सांद्र, चंद्रमण्डल से 
परिमण्डित सर्वाग रक्षण के लिए विचक्षण धर्मनि्मित हे वर्म ! दुर्मद वाले 
मेरे वेरिलोक के भौकर आलोको को समाकुल-निबिइ-नीरन्ध्र (मेघ)- 
निष्ठूर तमःपरल के पटु घटन से विकल बना दो। निखिल पांप-ग्रहों; से, 
सकल नर, मृग, सर्प, क्रोड, भूतादियों से होनेवाला भय भगवन्नाम रूपी यान 
[और] दिव्यास्त्रों के कारण मुझे प्राप्त न हो। बृहध्रथ मंतरादि सामों 
"(सामगान) से स्तोत्र किये जानेवाला (सामगान से जिसकी स्तुति होती'हो 
ऐसा) खगेद्र (गरुड) रक्षण -क्रिया में दक्ष होकर मेरी रक्षा करे.। 
श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, दिव्यायुध, उत्तम पारिषद, आदि अस्मदीय 
(मेरे) बुद्धि, इद्रिय, मन, और प्राणो की संरक्षा करें। भगवान [आदि] 
शेष-सवे-उपद्रवो का नाश करे। जगत के ऐक्य भाव .कोःसंघटित 
करनेवाले ध्यान से ग्रुक्त रहनेवाले के लिए विकल्परहित होकर भूषण 
आयुष्र-लिग नामक शक्तियों को अपनी माया से धारण कर तेजस्वी बना 
हुआ लक्ष्मीकान्त विकल्प-विग्रहों से मेरी रक्षा करे। लोक-भयंकर 
अट्टहास से भासुर वने बदन-गह्वर वाला होते हुए समस्त तेज के अपहरण 
में घुरीण (समर्थं), तेजःपुंज से संजात दिव्य नृसिंहावतार वाला वह 
'परिमेशवर समस्त दिकूभागों में (सभी दिशाओं मे) समस्त'वहिरंतरों में 
'मेरी रक्षा करता रहे। इस प्रकार नारायणात्मक-कवच के प्रभावः को 
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बितिहास ' रूपंबुन : निद्रुंड॒ देलिसिकीति, ध्यानंबु,,चेसि, तहिद्याधारण 
महिम दलन,.नरातुल निजिच । -कावुन, नेव्वरेनि: निर्मलात्मुलगुवार 
` लेतद्विद्याधारणुल यनुदिनंबुनु बर्ठियचिन, नतिघोर रणंबुल, नत्युत्कट 
संकटंबुलनु, सर्वग्रह निग्रहकर्म मारणकर्मादि दुष्कर्म जन्य क्लेशंबुलनु 
वदलि, अव्याकुल सत़स्कुल विजयंबु नौँदुढुद । सउिपुनु, सर्वे रोगंबुलकु 
नगम्य शरीरुले सुखंबु नौढुदुरु । अदियुनुंगाक ॥ '307 ॥. 
सी. अति भक्ति गौशि्कुडनु ब्राह्मणुडु दील्लि यो, विद्य घरियिचि देलिमि मिचि 
मरुः भुमियंदु निर्मल चित्तुड योग -धारणंबुन बिट्ट॒ तनुवु विडिचिं 
दानिपे नौकडु, गंधवेवरेण्युडु चित्ररथाख्युडजेयु डीटि 
. जदल जनंगः दच्छायतदस्थिपै गदिसिन नातडु गळवछिचि 
आ. युविद पिड्तोड नव विसानमु तोड 


बनदु विद्यतोड धरणि द्रळ्ळ 
तिरिगि लेवलेक तिकमक गुड॒वंग 
वालखिल्य मौनि बाति जूचि ॥ 308 ४ 


कं. नारायण कवच समा, - धारण पुण्यास्थि दीनि दग्गर नोकुं 
ग्रेंडित ? विष्णु भक्तुल, वारक चेरंग नेट्टि वारिकि दरमे ? ७3090 


इतिहास रूप से (इंद्र -ने जान लिया । और [उसका] ध्यान करके उस विद्यां 
के धारण करने की महिमा से अरातियों (शत्रुओं) को निर्जित (परास्त) 
किया। अतः कोई भी हो निर्मलात्मा वाले उस विद्या को धारण कर 
अनुदिन पठन करते रहेँ तो अति घोर रणों में अति उत्कट संकटों से ओर 
सवंग्रह निग्रह कर्म, कारण कर्म आदि दुष्कर्मो से उत्पन्न क्लेशों से छुटकर, 
अव्याकुल मनवाले.होकर विजय को प्राप्त करते हैं ओर सर्वरोगों के लिए 
अगम्य शरीर वाले बनकर सुख प्राप्त करते रहते हैं। इसके 
अतिरिकत--३०७ [सी.] पूर्वकाल, में कौशिक नामक ब्राह्मण ने अति 
भक्ति से इस विद्या को धारण कर अतिशय (महान्‌) बनकर मरुभूमि सें 
रहते हुए निर्मल चित्तवाला बनकर योग-घारण से शरीर को छोड़ दिया । 
एक गंधर्ववरेण्य जो चित्ररथ नामवाला है और अजेय है, अकेले आकाश 
(मार्ग) से जा रहा था। [भआा.] उसकी छाया उस अस्थिकाओं पर 
(कोशिक के मृत शरीर पर) पड़ने पर वह (गंधर्व) व्याकुल होकर स्त्री- 
समूह के साथ नव विमान के साथ अपनी विद्या के साथ धरणी पर टूट 
गिर गया । [उस गंधवं के] फिर उठ न सक व्यथित होते समय वालखिल्य 
मोनी ने उसे देखकर, ३०८ [कं.] नारायण कवच को सम्यक रूप से 
धारण . करनेवाली पुण्यास्थो (पुण्य कंकाल) है यह । इसके पास तुम 
कैसे आ सकते हो ? विष्णुभकतों के पास अवाध गति से पहुंचना ' किसके 
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"इ. संघिचि नी यंगक संघुलेल्लन्‌, वंधिचि तन्मंत्र बलंबु पेमिन्‌ 
अंदंबु मान्पिप ददन्य मेदी ? सिधु प्रवाहोश्चतिचेत दीरुन्‌ ॥ 310 ॥ 
च. काबुन नी पुण्य इल्यंबुलु भक्तियुक्तुँडवे कीनिपोयि प्राड्सुखंबुनु 
` ब्रर्वाहचेडु सरस्वतीजलंबुल निक्षेपणंबु सेसि, कृतस्तानुंडव यात्रसनंतरु 
चेसिन, नी सर्वाग बंधनंबु लुडगु । अनिन नतंडट्लु चेसि, तन विमानं- 
घंक्कि निजस्थानंब्ुन करिगे। कावृन ॥ 311॥ 
कंश अनु दिनमु दीनि नेञ्वरु, विनिरेनि परठिचिरेनि विस्मय मीदवन्‌ 
घन भूत जाल मंल्लनु, मुनुकौनि वारलनु गांचि म्राककुचुनुंडुन्‌ ॥312॥ 


ON 


आ. विश्वरूपुवलन नेश्वयंकरमैन, यिट्टि विद्यदाल्चि यिद्रडपुडू 
मूड लोकमुलकु सुख्यमैनट्टि श्री, ननुभविचि मिच नधिक महिम ॥313॥ 


अध्यायमु--९ 
सो. भूपाल! मा विश्वरूपुन करुदेन तललु मुडनुवीद बगिलियुंड 
सीरिदि सुरापान सोमपानंबुलु नन्नाद मनगनु नमरवरुल 


बस की बात है ३०९ [इं.] तुम्हारे अंग (शरीर) की समस्त संधियों 
(जोड़ों) का बंधन करके उस मत के बल ने अतिशयता से तुम्हारे सौंदर्य 
को अवरुद्ध कर दिया। उस [नारायण कवच के प्रभाव] के अतिरिक्त 
अन्य किस में यह सामर्थ्य है ? सिघु-प्रवाह के ओऔजन्नत्य से (समुद्र में 
अवगाहन करने से) [तुम्हारा कष्ट] दूर होगा । ३१० [व.] अतः इन 
पुण्य-शल्यों (हड्डियों) को भक्ति-युक्त होकर ले जाकर, पूर्व की भोर 
बहनेबाली सरस्वती [नदी] के जलों में निक्षेपण (विसर्जन) करके, स्नान 
कर आचमन करने पर तुम्हारे सर्वाग-बंधन विमुक्त हो जायेंगे। [ऐसा] 
कहने पर उसने वेसा ही किया और अपने विमान पर आरुढ़ होकर निज 
स्थानको गया। अत ३११ [कं.] अनुदिन जो इसे सुने, पढ़ें तो 
विस्मय-प्रद रूप से महान्‌ समस्त भूत-जाल (प्राणिसमुह) सप्रयत्न उन्हें 
देखकर प्रणाम करता रहता है । ३१२ [आ.] विश्वरूप [नामक 
मुनि द्वारा] ऐश्वयंकर इस विद्या को धारण कर इंद्र ने तब तीनों लोकों के 
लिए प्रधान-श्री (ऐश्वर्य) को अधिक महिमा से युवत होकर उपभोग 
किया । ३१३ 


अध्याय--९ 


[सी.] हे भूपाल ! उस विश्वरूप के विरल रूप से शोभा से तीन 
सिर लगे रहते हैं। क्रम से सुरापान, सोमपान भौर अन्न को अमरवरों के 
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'तो गुडि भुर्जियिचि तुर्कोनि वारितो यज्ञभागंबु प्रत्यक्षमोंदि- 

कैकोनुचेंडि दुष्कर्मुडे या यज्ञभागंत्रु राक्षस प्रवरलकुनु 
आ, दल्लिमीद गलगु तात्पर्येवशमुन 

विविजवरुल मौरगि तच्चि यिच्चं 

नदि यगि यिद्रुडति भीतचित्तुड़ 

तन करासि नतनि तललु दूंच॥314॥ 
कं. भासुरुडनक महात्मा, ग्रेसरडनकतडु पूर्वकृत कर्मगतिन्‌ 

वेसरडनक महेंद्र, भुसुरु तल लपुड़ रोषमुन दग नडिचंन्‌ ॥ 315 ॥ 
व. इट्लब्यिद्रुंड क्रोधंबु सहिपजालक विश्वरूपु तललु खड्गंबुनं दंगनडिचिन, 
सोमपानंबु चेयु शिरंब्रु कपिजलंबय्यं। सुरापानं चेयु शिरंबु कल- 
बिकंबय्प । अञ्नंबु भक्षिचु शिरंबु तित्तिरि यय्यं । इट्लु त्रिविध पक्षि 
स्वरूपंबु दाल्चि, ब्रह्महत्य येतेंचि, यिद्रुनि जुट्टुकीनि, तम्मु परिग्रहियु- 
मनि निर्बेधिप, नपुडिद्रृडति भीतचित्तुंडे त्रिलोकनायकुंडनं दानि दप्पिचु 
कोन जालक यंजलि याँस्गि, यम्महादोषंबु गंफोँनि, तद्दोषं बॉबक संवत्सर- 
बनुभाविचि, यंतं बापुकानुवाडे भु जल वृक्ष स्त्रील ब्राथिचि, मद्दुरितबु 

चतुविधंबुलं बुच्चुकौनुंडनिन, भूमि तनयंदु जेयंबड्ड खातंबु तनंतन 


साथ मिलकर खाकर उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ-भाग को प्राप्त करता 
रहा । दुष्कर्म वाला होकर उस यज्ञ-भाग को, राक्षस-प्रवरों पर और 
माता पर होनेवाले तात्पर्य (ममता-) वश, [था,] दिविज-वरों को धोखा 
देकर ला दिया । उसे जानकर इंद्र ने अति भीत-चित्त होकर अपने हाथ 
के खड्ग से उसके सिरों को काट दिया । ३१४ [क.] भूसुर भ मानकर, 
महात्माओं में अग्रेसर न मानकर, पुर्बक्कत कर्म-गति टाल न सका है, ऐसा 
न मानकर महेंद्र ने रोष से भूसुर के सिरों को झट काट दिया । ३१५ 
[व.] इस प्रकार इद्र के क्रोध को सहन न कर सक (दमन न कर सक) 
विश्वरूप के सिरों को खड्ग से काट देने पर, सोमपान करनेवाला सिर 
कपिजल बना, सुरापान करनेवाला सिर कलविक (गौरेया) बना । अन्न 
खानेवाला सिर तित्तिरि [नामक पक्षी] बना । इस प्रकार त्रिविध पक्षियों 
के स्वरूप को धारण कर ब्रह्महत्या के [पाप ने] आकर इंद्र को घेरकर अपने 
को परिग्रहण करने के लिए विवश किया । तब इंद्र अति भीत चित्त वाला 
होकर किलोको के नायक होने पर भी उससे छूट न सक अंजलि जोड़कर, 
उस महादोष को स्वीकार कर, उस दोष को एक वर्षं भर के लिए भोग कर 
तब उस [दोष] को दुर करना चाहकर भू, जल, वृक्ष और स्त्रियों से 
प्राथेना कर उस दुरित को चार भाग कर लेने को कहा । भूमि ने अपने 
में किये गये खात (गड़ढा) के अपने आप भर जाने का वर और जल ने 
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पुडनट्टि वरंबुनु, जलंबु सबँबु दनयंदु ब्रक्षाळितंवेनं वावनंबगु नतु वरंबुनु, 
वृक्षंचुलु भेदिपबडि पुनः प्ररोहं गलुगु ननु बरखुनु, स्त्री लंह्लप्पुड़ं दमकु 
गामसुखंबु गलुगु ननु थरंवुनु गोरिन, नतंडट्ल काक यनि याँसंगिन, 
नतनि दुष्कृतंबु धरणी यिरिण विधंबुननु, नुदकंबु बुद्बुद फन रूपंबुननु, 
महीरुहंबुलु निर्यास भाषंबुननु, नितुलु रजोचिकारंबुननु निलु चतुर्भागं 
बुल वंचि काौनिरि। अंत ॥ 316॥ 


| बवातुर वत्तांतमु 
म्‌, हत पु्ृंडगु विश्वरूप जनकुंडात्वष्ट दुःखायतो- 
द्वत रोषानल दह्यमानुडगुचं दा निद्रपं मारण- 
ऋतु होमंबु नौनर्ष नंदु बोंडमें गल्पांतकाकार चि- 
भृत कोलानल निष्ट्रेक्षण गुण क्षुश्यत्रिलोकोप्रड ॥ 317॥ 
सी. युगमु प्रूंगंठ नाड जगमुलु वॉलियिचु नंतकुमूतिप नित यगुचु 
बरपुनु निड्पुनु ब्रतिदिनंब्रुनु नौक्क शरपात मंगंवु विरिवि गौनुचु 
गड दग्ध शेलसंकाश देहमु नंदु गरभु संध्याराग कांति वरय 
सुनु काक रागि चेगनुमिचु मिचुल ककु मीसजु कचाग्रमुजु मेंडय 


अपने से प्रक्षालित होने पर समस्त [पदार्थो] के पावन वन जाने का वर, 
ओर वृक्षों ने काटे जाने पर भी पुनः अंकुरित होने का वर और स्त्रियों .ने 
अपने को सदा कामसुख प्राप्त होने का वर माँगा । उसने (इंद्र ने) 
तथास्तु कहकर [वर] दिया तो उसका दुष्कृत (पाप) घरणी पर असर के 
रूप में, उदक (जल) मे बुद्बुद्‌ और फेन के रूप में, महीरुहों (वृक्षों) पर 
निर्यास (ठठ) रूप मे थोर स्त्रियों में रजोविकार के रूप में इस प्रकार चार 
भागों में [वह पाप] बॅट गया । तब ३१६ 


वृत्तातुर का वृत्तान्त 


[म.] विश्वरूप के जनक त्वष्टा ने अपने पुत्र के हत हो (मर) जाने 
पर, आयत दुःख से उद्धत रोषातल से दह्यमान होते हुए, उस इंद्र के 
प्रति मारणक्रतु होम किया। उसमें से कल्पान्त तक आकार वाला 
विस्तृत कोलानल के समान निष्ठुर ईक्षण वाला, गुणों से [लोकों 'को | 
क्षुब्ध करनेवाला, त्रिलोकों में उग्र [ऐसा एक असुर पदा हुआ] ३१७ 
[सी.] युग का दमन करनेवाला, जगों का संहार करनेवाले अंतकमूति 
(यमराज) से भी बढ़कर [भयंकर], चौड़ाई और लम्वाई में प्रतिदिन एक 
षारपात (धनुष से छटा वाण जितनी दूर तक पहुंच सकता है उतना) 
अपने शरीर को बढ़ानेवाला, अधिक दग्ध शैल के समान देह में संध्याराग 
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ते. जंड मध्याह्न. पमार्ताड मंडलोग्र 
चटुल निष्ठुर लोचनांचल विधूत 
दश दिशाभागुड्ज्ज्वलतर कराळ 
भिडुर सुनिशित दंष्ट्रोर वदन गुहुड़ ॥ 318॥ 
उ. निगिकि नेलकुं बीडवु निटुलमे शिखलंबु बर्वुनु- 
` त्तुंगतराग्नि जालमुल वाट्रिजुचुं ग्रह पक्ति जार नि- 
स्संग कराळ शात घन सर्द्घाण मंडल चंड झूल मु 
: प्पाँगुचु गेल लील यौनि भुमि चलिपग सोलि याड्चुन्‌ ॥ 319 ॥ 
सो. वदलक विरिविगा वदनंबु दउचुच नाकाशमंतयु नर्प्पाळचु 
गड़ नाहक निर्गाडचि ग्रह तारकंबुल नयरमेल्ल दिगजाइ नाकिबिडुचु 
नलवोकयुनु बोलें नट्टहासमु चेसि मंरसि लोकमुलॅल्ल स्रिगजुचु 
दनरु दिगदंति दंतमुलु चक्कलुवार नुग्रवंष्ट्रलु द्रिप्पु नुककुमिगिलि 
ते. त्वष्ट बलितंपु दपमुन बुष्टिनीदि - 
यखिल लोकबुलेल्ल दा तनार्कामचि 
बुत्रनामाख्य - , देवता शत्रुडगुच्‌ 
दाइणाकारु डखिल वुर्बंसुड मेंउसे॥ 3201“ 





की कांति के विराजमान होने पर तावे की कान्ति से अधिक: रंग वाली 
एँढठी (कठोर) मूँछों ओर कचाग्रों के प्रकाशित होने पर, [ते.] चण्ड 
मध्याह्न मार्तण्ड मण्डल की उग्रता से युक्त चटुल निष्ठ्र,लोचनांचलों :सेः 
दस दिशा भागों को विधूत करनेवाला, उज्ज्वलतर ओर करास-भिदुर 
(पत्थर के समान) सुनिशित दष्ट्राओं से युषत उरु (बड़ा) वदन रूपी 
गुफा वाला ३१८ [उ.] आकाश ओर पृथ्वी तक लंबा और चौडा बनकर, 
शिखाओं में प्रज्ज्वलित उत्तुंगतर अर्निजाल के कारण विकल होते ' हुए 
ग्रह पंक्ति के [मागं से] हट जाने पर निस्छंग कराल शात (पने) घन 
सद्घृणिमडल के समान चण्ड शूल को हाथ में लीला से 'धारण कर उमड़ते 
'हुए ऐसा विचरण करता है कि भूमि कंपित हो जाय । ३१९ 
[सी.] निरन्तर'ओर अविरल रूप से वदन (मुख) को ' खोलकर समस्त. 
आकाश को निगल जाता है, लंत्री जीभ को बढ़ाकर ग्रह तारको की कांति 
हट जाय; ऐसा चाट कर छोड़ देता है। लीला के समान अट्टहास करके 
प्रकाशित होकर. समस्त लोकों को निगल जाने को देखता है, शोभायमान 
दिगूदन्ति (दिग्गज) के दाँतों को टूक-टूक करते हुए पराक्रम से [अपनी] 
उग्र दंष्ट्राओं, को चलाता है। : [ते.] त्वष्टा के प्रबल तप से पुष्टि प्राप्त 
कर समस्त लोकों को, आक्रान्त कर वृत्र नाम से देवता-शतु बनकर दोरुण 
आकार वाला- अखिल दुर्दम [वह राक्षस] शोभायमान हुआ । ३२० 
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मत्त, अट्टि वुत्रुनिमीद देवतलल्कतो बैनुमूकले 
चुट्टुमुद्दि महास्त्र विद्यलु सुपि येपुन नेय ना 
गट्ट वोरुढ वार लेसिन कूर शस्त्रमु लच्चियं 
जुट्टि पट्दुक स्रिगि शुरत जोक नाचे महोग्रुड ॥ 321 ॥ 
कं. भक्षित विव्यास्त्रंंडमु, रक्षोनायकुनि नमरराज प्रमुखुल्‌ 
वीक्षिप वचि परचिरि, रक्षकु जितिविकोनुचु रयमाप्पारन्‌ ॥ 322॥ 
ब. इटलु सर्वसाधनंबुलतोड साधुजनंबुल वृत्रासुदंड स्रिगिन, नच्चेरवर्डि 
चेयुनदि नेरक तत्तेजो विशेष विभवंबुनकु भयंत्रु नौदि, कंविन डेंदेंबुन 
गुंदुचु, बुरंवर प्रमुखूलातं रक्षकुडगु पुंडरीकाक्षुनकुं गुथ्यिडु वारले ॥323॥ 
लयग्ना. वीड फडु दुर्वेनुड वाडि मन कुवुजु 
 पोडि सँडगा मंसगि यीडु गनकुघा- 
डेड ब्रतुकिक? वेनु कोड वाडमैन्‌ मनकु 
दोडुपड , नॉक्करड लेड हरि दवकन्‌ 
वेड्दमु श्रीधरनि गुड्दसु सद्भटुल 


वाडवमु गीतमुल जूड्वड़ नंतन्‌ 
वीडु चंड ब्रोव दयतोड नैडिगिचु 
घनुडोडक सुरालयमु पाड्वर्डादकन्‌ ॥ 324 ॥ 


NN NNN rr NNN 
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[मत्त.] ऐसे वृत्र पर देवताओं ने क्रोध से न्नुण्ड वांधकर, घेर कर, महा- 
अस्त विद्याओं का प्रदर्शन कर प्रवलता से [वाण] चलाये। उस प्रबल 
वीर के उनके [देवताओं के] चलाये समस्त क्रूर शस्त्रों को पकड़कर 
निगल कर शूरता दिखाकर महा उग्र बनकर सिंहनाद किया । ३२१ 
[कं.] दिव्यास्त्रों का भक्षण करनेवाले रक्षोनायक को देखने में डरकर 
अमरराज प्रमुख [अपने] रक्षक के वारे में चिन्ता करते हुए झट भाग 
निकले । ३२२ [व.] इस प्रकार सर्व साधनों से युक्त होकर वृत्रासुर के 
साधु जनों को निगल जाने पर, आश्चर्यचकित होकर, कुछ कर न सक 
उसके तेजोविशेष वैभव के कारण भीत होकर व्याकुल मन में व्यथित होते 
हुए पुरन्दर (इंद्र) आदि आर्तरक्षक पुण्डरीकाक्ष (विष्णु) की दुहाई देते 
हुए ३२३ [ल.] यह अधिक दुर्दम है । हमारे पेने खड्गो की धार के 
कुण्ठित होने पर यह असमान वना हुआ है। अब [हमारे लिए] जीवन 
[का उपाय] कहाँ है ? महान्‌ अहित उत्पन्न हुआ है। हरि को छोड़कर 
हमारी सहायता करनेवाला अन्य कोई नहीं है। श्रीधर (विष्णु) से 
विनती करेंगे। उनके भटों से मिल लेंगे। [उनके] गीत गायेंगे। 
तब [हम विष्णु से] देखे जायेंगे। महान्‌ [विष्णु] निश्चित रूप से इसके 
_ शृत होने के मार्ग को सदय होकर वतायेगा । उसके बाद सुरालय (स्वगे) 





२३३ पोतन्न महाभागवत्तमु (स्कन्धऽ४} 233 


क; अनि ' तलपोयुच . दभलो 
मुनुकुचु दिकमकलु गनुचु सुररिपु फडकुन्‌ 
गुनुकुच दिनुकुचु नेगिरि 


. घन राक्षसु गन्न कञ्चु गव बँग्गिलगन्‌ ॥ 325॥ 
व. इट्लु भयार्तुलै यमर्त्यत्रातंत्र चनिचनि, मुंदट नभंग भंग रंग दुत्तुंग 
डिडीरमंडल समुद्ध डाडंबर विडंवित नारायण निरंतर कीतिलता कुसुम 
गुच्छ स्वच्छंबुनु, अनवरत गोविद चरणार विद सेवा समाकुल कलकल 
फलित महापुण्य फलायमान समुद्दीपितावते वतित दक्षिणावते दिर 
शंख मंडल मंडितंबुनु, नति निष्ठुर कठिन पाठीन पृथुरोम राजीव शकुल 
तिमि तिमिगिल- कङंट कमठ ,कच्छप मकर नक बकग्रह ग्रहण घुम- 
घुमाराव दारण गमन विषमित विषस तरंग घटून घट्टित समुदूत शीकर 
निकर नोरंध्र तारकित तारापथंबुनु, महोच्छ्य शिलोच्चय शिखराप्र 
प्रवहित दुग्धनिश्लेर सम्माजित पुराणपुरुष विशुद्ध शुद्धांत विहरण घुरीण 
नव सुधा धोत धावळ्य धगद्धगायसान रम्य हम्यं निर्माण कर्मबुनु, अति 
!" पवित्र गुण विचित्र निजकळत्र प्रेमानंद संदशित मुकुंद परिव दंतरंग 


नष्ट नहीं होगा । ३२४ [क॑.], ऐसा अपने में सोचते हुए, [विचारों में] 
ऊभ-चूभ होते हुए, परेशान होते हुए, मुर-रिपु (मुरारि) के पास घन राक्षस 
को देखने पर भयभीत बने नेत्र-युगल के साथ धीरे-धीरे लंगड़ाते' हुए 
गये । ३२५ [वः] इस प्रकार भयातं होकर अमत्यंत्रात चल-चलकर 
अपने आगे [क्षीरसागर को देखा]। वह (क्षीरसागर) अभंग-भंग- 
रंगत्‌-उत्तुंग-डिडीरमण्डल से समुद्धत आडंबर को विडम्बित करनेवालें 
नारायण के. निरन्तर. कीतिलता के कुसुमगुच्छों के समान स्वच्छ ओर 
अनवरत गोविन्द के चरणारविन्दों की सेवा से समाकुल बने कल-कल 
फलित महापुण्य के फलायमान होकर समुद्दीपित भावत चतित दक्षिणावते के 
रुचिर शंखमण्डल से मंडित और अति निष्ठूर-कठिन पाठीण और पृथु रोम 
राजीव से संकुल तिमि-तिमिगिल-ककट-कमठ-कच्छप-मकर-नक्र आदि वक्त 
ग्रहों के ग्रहण से घृम-घुम आरव से [उनके] दारुण गमन से विषमित' 
विषम तरंगों के घट्टण से घट्टित समुद्धत सीकर-निकर से युक्त नीरंध्र 
(आकाश) तारकित तारापथ वाला और महोत्तुंग शिलाओं के समूह से 
युक्त शिखराग्रो से प्रवहित दुर्ध-निझ्चंरों से सम्माजित पुराण-पुरुष के विशुद्ध 
शुद्धान्त में विहरण में धुरीण नवसुधा से घौत धावल्य से धगधगायमान 
(प्रकाशमान) रम्य हम्यं (सोध) के निर्माणकर्म से युक्त और अति पवित्न ' 
गुण से विचित्त निज कलत्र के. प्रेमानन्द,से संदशित मुकुन्द के अन्तरंग: से 
परिखवित होनेवाले करुणा रस के परिमिलित भाव बन्धुर वित्रम-बल्ली- 
मतहिलिका (श्रेष्ठ) अंकुर से शोभित, और प्रसिद्ध सिद्ध रसांवुवाह-संगम 
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करुणारस परिमिलित भावबंधुर विद्रुम वल्लीमतल्लिकांकुर शोभितंबुनु, 
प्रसिद्ध सिद्ध रसाँबुवाह संगम समुत्थित गंभीर घोष परिपुरित सकल 
रोदोतराढंबुनु, समुद्रसेखलाखिल प्रदेश विलसित नवीन दुकूलायमानंबुचु, 
हरि हर प्रमुख देवतानिचय परिलब्धामृत महदेश्वर्यं दान घोरेय महा 
“ निधानंबुनु, बेकुंठपुर पौरवार मनोहर काम्य फलित मंदार पारिजात 
संतान कल्पवृक्ष हरिचंदन घन वनानुकूल कूलंबुनुने याप्पुचु गुबेर 
भांडागारंबुनुं बोले, वद्म, महापद्म, शंख, सकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, 
वर समग्रंब, विष्णु करकमलंबुनंबोल सुदर्शनावर्तं प्रगल्भंबे, केलास 
महीधरंबुनुंबोलं नमृत कळास्थान शेखर पदापणंबे, थिद्र वेभवंबुनुंबोलँ 
कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि जनित विज्ञेषंबे, सुग्रीव सन्यबुनुबोले 
नपरिनित निबिड हरि संचारंब, नारायणोदरंबुनुंबोले निखिल भूवन 
भारभरण समर्थबे, शंकर जटाजूडंबुनुंबोले गंगा तरंग्रिगी समाश्रयंब, 
ब्रह्मलोकंबुनुं बोले बरमहंसकुल सेव्यंबं, पाताळ लोकबुनुंबोलं ननंत भोगि- 
भोग योग्यंबे, नंदनवनंबुनुंबोले नेरावत माधवी रभादि संजन- 
न कारणंबे, सौदामिनी निकरंबुनुंबोले नभ्रंकषंबे, विष्णुनाम कीतेनंबुनं- 
बोले निर्मल स्वभावंबे, ऋतुशत गतुंड्नुंबोले हरिपद भाजनंबे, यौप्पुचम्न 


से समुत्थित गंभीर घोष से परिपूरित सकल रोदोन्तराल और समुद्र 
मेखला से विलसित अखिल प्रदेश रूपी नवीन दुकलों से युक्त और हरि-हर 
प्रमुख देवता निचय के परिलब्ध अमृत महदेश्वर्य के दान धौरेय रूपी महा 
निंधान और वेकुण्ठपुर के पोरवार मनोहर काम्य फल देनेवाले मन्दार- 
पारिजात-सन्तान-कल्पवृक्ष-हरिचन्दन [भादि वृक्षों के] घन वनों के लिए 
अनुकूल कूल वाला होते हुए शोभित होते हुए, कुवेर के भाण्डागार के समान 
पद्म-महापद्म-शंख-मकर-कच्छप-मुकुन्द-कुन्द-नील वर समग्र होकर भौर 
विष्णु के करकमल के समान सुदर्शनावरते से प्रगल्भ वनकर ओर कैलास- 
महीधर के समान अमृत कलास्थान शेखर के पदापित होकर इंद्रवेभव के 
समान कल्पवृक्ष-कामधेनु-चिन्तामणि के द्वारा जनित विशिष्टताओं से युक्त 
होकर, सुग्रीव-सेन्य के समान अपरिमित-निबिड (संकुल) हरि (बन्दर) 
संचार से युक्त होकर, नारायण के उदर के समान निखिल भुवन के भार-, 
भरण में समर्थं होकर, शंकर के जटा-जूट के समान गंगातरंगिणी के 
समाश्रय रूपी होकर ब्रह्मलोक के समान परमहुंसकुल के लिए सेव्य होकर, 
पाताललोक के समान अनन्त भोगी (सर्प) भोग योग्य बनकर, . सौदामिनी- 
निकर के समान अभ्रंकष होकर, विष्णुनाम-कीर्तंन के समान निर्मल 
स्वभाव वाला होकर, क्रतुशतगत (इंद्र) के समान हरिपदभाजन बनकर, 
_ शोभित होनेवाले दुग्धवाराशि (क्षीरसागर) के निकट पहुंचकर, श्वेत 
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दुग्धवाराशि डासि, श्वेत दीपंबुन वसियिचि, यंदु सकल दिकृपालकादि 
देवतलु देवदेवु नाश्रयिचि यिट्लनि स्तुतियिचिरि । अंत ॥ 326 ॥ 
सी. पंच महाभूत परिनिर्ितंबंन मुज्जगंबुलकल्ल नज्जयेन 
्रह्मयु नेमुनु बरय नंदरु गुडि यव्वनिक पूजलित्तु मपुड 
- नष्टि सर्वेश्वसंडागम चितुतुंड सर्वात्मकुड भाकु शरणमगुनु 
अति पूर्ण कामु नहंकार इरुनि समुनि शांतुनि गृपास्पदुति गुरुनि 
तेः मानि यन्युनि सेविप बुनुनष्टि 
कपटशीलुनि नति पाप कर्म बुद्धि 
शुनक बालंबु बददुक घनतराब्धि 
दरिय जचद गादै! ता दामसमुन ॥ 327॥ 


चं. उदकमयंबुनन्‌ वसुध नोडग जेसि तनु कोम्मुनन्‌ 
बदलक यंटगहि मतुवल्लभु गाचिन मत्स्यमुति स- 
म्मदमुन सम्मु ब्रोच्‌ ननुमानमु माचग वुत्रचेति या 
पद दीलगिचि नेडु सुरपालुर पालिटि भाग्यदेवते ॥ 3281 
मत्त. रंतु सेयुच्‌ वात धूत कराळ भंगुर भंग दु-. 
दात संतत सागरोदक तल्पसीदि बासिचि ब्र- 
ह्यांत वानिति बड्ड दस्मिनि नाचि काचित नेर्पार- 
तंतवाइनराति यौटरि यार्दरिचु ममुं गृपन्‌॥329॥ 


~~~ 


द्वीप में निवास कर वहाँ सकल दिकूपालक आदि देवताओं ने, देव-देब का 
आश्रय लेकर इस प्रकार स्तुति की । तब ३२६ [सी.] पंच महाभूतो 
से परिनिमित समस्त त्रिलोकों के लिए गुरु बने हुए ब्रह्मा और हम सब 
शोभा से मिलकर सदा जिसकी पुजा करते है, ऐसा सर्वेश्वर ,आगम-विन्नुत 
(वेदों से प्रशसित) सर्वात्म हमारे लिए शरण्य बने। अति पूर्णकाम 
(सभी इच्छाओं की पुति करनेवाला), अहंकार दूर, सम (समदृष्टि वाला), 
शान्त, कृपास्पद, गुरु, [ते.] (ऐसे विष्णु को) छोड़कर अन्य की सेवा करने 
को. उद्यत कपट शील वाले और अति पापकम बुद्धि वाले की [नीयत] 
तामस बुद्धि से शुनक के वाल (दुम) को पकड़कर घन तर-अब्धि को पार 
करने की सोचने के समान है। ३२७ [चं.] उदक से भरे हुए समथ 
` वसुधा को नौका बनाकर शोभायमान श्छुंग पर बाँधकर मनोवल्लभा की 

रक्षा करनेवाला मत्स्य मूति सम्मोद से, अनुमान, (संदेह) को निवृत्त कर 
वृत्त (राक्षस) के हाथ से आफ़त से बचाकर आज सुरपालकों का भाग्य 
देवता बनकर, हमारी रक्षा करेगा । ३२८ [मत्त.] लीला में, लगे रहकर 
वात धूत (हवा से उठाये. गये) कराल भंगुर-भंग . (-तरंग) ,से. संतत 
(निरन्तर) दुर्दान्त बने सागर उदक रूपी तल्प को प्राप्त कर [उस पर ] 
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ते. देवतलमेन मे मिहि देवदेव 

सर्वलोक शरण्युति आरण चौच्चि 

वलितसेनट्वि वीच्चि यापदल वासि 

मीरि शुभमुल जेकीनु वार मिपुडु॥ 330 ॥ 

व. इट्लु स्तुतियिचुचुन्न देषतलकु भवतवत्सलुंडेन वेकुंठंड॒ प्रसन्नुडय्यै। 

अप्पुडु ॥ 331 ॥ ह | 

सी. तगु शंख चक्र गदा धरंडगु वाति श्रीवत्स कौस्तुभ श्रोलतवानि 
गमनीय माणिक्य घन छिरीटमु वानि दिव्य विभुषण दोप्तिबानि 
मंडित फोटोर कुंडलंबुलवानि सिरि युरस्थलमुन जेंलगुवानि 
दनुबोलु सेवकतंडंु गलदानि जिलुगेन पच्चनि वलुव वानि 

भा. बल्ल दस्मि विरल देंगड कच्चुलवानि 


नव सुधा द्रबंयु नव्दुवाति 
गनियं वेल्पु पिड॒ कप्परपादतों 
गन्नुलंदु नुत्न करवु दीर ॥ 332॥ 


सी, तनसेवकुललोन दडवडु रूपंबु श्रीवत्स कौस्तुभ श्रीलु दलुप ` 
बिकचाव्जमुलतोड वीड्वडु कच्चुल कडलर्दवारडु करुण देलुप 
नेल्ल लोकपुलकु निल्लेन भाग्यंत्रु गापुरबँडडु कमल देलुप 
मूड मुर्तुलकुनु नौँदलन वेजंवु घात बुट्टिचिन तस्मि देलुप 


निवास करते हुए ब्रह्मा के समान व्यक्ति को नाभिकमल पर आश्रय देकर 
रक्षा करने मे कुशल असमान एकेक [व्यक्ति] कृपा से हमारा आदर 
करेगा । ३२९ [ति.] देवता बने हम इस प्रकार के देवदेव और सर्वेलोक- 
शरण्य की शरण प्राप्त कर प्रवल वने हुए इसकी (वृत्नासुर की) आपदाओं 
से छूटकर भव कल्याणों को प्राप्त करेगे । ३३० [व.] इस प्रकार स्तुति 
करनेवाले देवताओं पर भक्तवत्सल वेकुण्ठ [वासी] प्रसन्न हुआ। 
तब ३३१ [सी.] उचित रूप से शख, चक्र, गदा की शोभा से युक्त वाले, 
श्रीवत्स और कोस्तुभ चिह्न वाले, कमनीय माणिक्य [जड़ित] घन किरीट 
वाले, दिव्य विभूषण दीप्ति वाले, मण्डित केयूर कुण्डलों वाले, सिर के 
उरस्थल पर विलसित होनेवाले, अपने समान सेवक-समूहों से युक्त रहनेवाले 
[भा.] चमकीले पीताम्बर वाले श्वेत कमलो की अवहेला करनेवाले मेत्रों 
बाले, नव सुधाद्रव के समान मुस्कान वाले [विष्णु को] देवताओं के समुह 
ने आश्चर्य से नेत्लोत्सव हो ऐसा देखा । ३३२ [सी.] अपने सेवकों के 
डगमगाते रूप को श्रीवत्स और कॉस्तुभ की शोभाओं के बताने पर विकच 
अब्जों की संगति को छोड़नेवाले (कमलो को मात करनेवाले ) नेत्नों के कोरों की 
करुणा के व्यक्त होने पर समस्त लोकों के लिए आकर भाग्य (लक्ष्मी) के अपने 
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भा. बुद्धि. बोल्परानि पुण्यंत्रु दत्याद, कमल जनितयेन गंग बलुप , 
नप्रमेयुडभवु डव्यक्तु डव्ययु, ,डादिपुरुषु डखिल मोदि यौप्प ॥ 333॥ 


च. इट्खु जगन्मोहनाकारंडेन नारायणुति कृपावलोकनाहलाद चकित 
!' स्वभाव चरितुले साष्टांग दंड प्रणासंबु लार्चारचि, फालभाग परिकीलित 


करकमलुले यिट्लनिरि ॥ 334 ॥ 


आ. ' दु्गमंबुलेन स्वर्गादि फलमुल, 
बुट्टजेय जालुनट्टि गुणमु 
गलिगि संलगुचुन्न घन्ुडवनट्वि नी 
करय स्रीक्कुवार मादिपुरुष ! ॥ 335 ॥ 


सी. दंडंबु योगींद्रमंडल नुतुनकु दंडंबु शाङ्ग कोदडनकुनु 
दंडंबु मंडित कुंडलद्वयुनकु वंडंबु निष्ठुर भंडनुनकु 
दंडंबु मत्तवेदंड रक्षकुनकु दंडंब राक्षस खंडनुनकु 
दंडंडु पुर्णदुमंडल मुखुनकु दंडंबु तेजः प्रचंडनकुनु 
ते. दंडमद्सुत पुण्य प्रधानुनकुचु, दंड मुत्तम वेकुठ धामुनकुनु 
दंड माशित रक्षण तत्परुनकु, दंड मुर भोगि नायक तल्पुनकुनु॥ 336 ॥ 


में स्थिरता से रहने की बात को कमला (लक्ष्मी) के बताने पर त्रिमृर्तियों 
के आदि तेज को, धाता को उत्पन्न करनेवाले कमल के बताने पर, 
[मा.] बुद्धि से तोले न जानेवाले पुण्य को उसके पाद-कमल से जनित गंगा 
के व्यक्त करने पर, अप्रमेय, अभव, अव्यक्त, अव्यय, भादिपुरुष [विष्णु | 
अखिल मोदी (समस्त जनों को मुदित करनेवाला) बनकर शोभायमान 
हुभा। ३३३ [व.| इस प्रकार जगन्मोहनाकार वाले नारायण के 
कृपावलोकन से आहलादित और चकित स्वभाव चरित्र वाले होकर, साष्टांग 
दण्डप्रणाम करके, फाल भागपर (ललाट पर) परिकेलित (जोड़े हुए) 
करकमल वाले होकर इस प्रकार बोले । ३३४ [आ.]| हे आदिपुरुषः! 
दुर्गम बने हुए स्वर्ग आदि फलों को उत्पन्न कर सकनेवाले गुण .से युक्त 
होकर संचरित होनेवाले महान्‌ को (तुमको) विशद्‌ रूप से प्रणाम करते 
हैँ । ३३५ [सी.] योगीन्द्र-मण्डल (-समुह) से विनुत (प्रशंसित) 
[विष्णु को] नमस्कार । सारंग कोदण्ड वाले को नमस्कार । मण्डित 
कुण्डलट्ट्य वाले को नमस्कार। भण्डन (युद्ध) में निष्ठुर (निष्ठुरता 
प्रदोशित करनेवाले) को नमस्कार । मत्त वेदण्ड रक्षक को नमस्कार । 
'राक्षस खण्डन को नमस्कार । पूर्णन्दु मण्डल रूपी मुख वाले को नमस्कार । 
तेज में प्रचण्ड को नमस्कार। [ते.] अद्भूत पुण्यप्रधान वाले को 
नमस्कार! उत्तम वेकुण्ठधाम वाले को नमस्कार। आश्रितों के रक्षण 
में तत्पर रहनेवाले को नमस्कार । उरु (महान्‌) भोगी नायक ,(आदिशेष) 
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उ. चिक्किरि देवतावरु्लु चिदरवंददलेरि खेचरुल्‌ 
ख्नुक्किरि साध्य संघमुलु सोलिरि पञ्नगु लाजि भूमिलो 
स्रविकरि दिव्यकोटि कड्‌ स्रग्गिरि यक्षुलु वृत्रु चेत नी 
चिविक्षत वारिनेन दयसेयुसु नौव्वक युंडनो हरी !॥ 337॥ 

कं, मौदलारिन रवकसुलकु, मौदले मा कापदलकु सूलं बगुचुं ' 
दुद मौदलु लेति रवकसु, तुदि जूप गदय्य ! तुदकु दुदियेन हरी ! ॥338॥ 


ते. अकट! दिक्कुल केॅलल दिक्केन माकु 
नौक्क दिक्कुलु लेडु कालूननेन 
दिक्कु गावय्य! नेडु मा दिक्कु जूचि 
दिक्कु लेकुत्न वारल दिक्कु नोव॥ 3391 


कं. सी दिष्कु गानि चारिकि 
ने दिक्कुनु वेदक नुंड दिहपरमुलकुन्‌ 
मोदिप दलचुवारिकि 
नी दिक्के दिक्कु सुम्सु! नीरजनाभा ! ॥ 340 ॥ 


ते, अरय मा तेजमुलतोड नायुधमुलु 
स्रिगि भुवन त्रयंबुनु सिगुचुच्च 


तल्प (शय्या) [शझेषतल्पशायी] को नमस्कार । ३३६ [उ.] वृत्रासुर 
के हाथ में देवता-वर (-श्रे्ठ) फंस गये, खेचर तितर-बितर हो गये, साध्य- 
संघ कमजोर पड़ गये, पन्नग युद्धभूमि में धराशायी बन गये, दिव्य-कोटि 
(देवताओं का समुह) और यक्ष अधिक दमित हुए। हे हरि! [कम से 
कम | तुम्हारे हाथ में फंसे हुए (तुम्हारी शरण में आये हुए) लोग पीड़ा- 
रहित बने रहें ऐसी कृपा दिखाओ । ३३७ [कं.] मूल-रहित बने राक्षस 
हमारी आपदाओं के आदि भौर मूल बन गये। आदि और अंत से रहित 
राक्षसों का अंत दिखाओ न । हे अन्त के लिए अन्तस्वरूप (अनन्त) [हे 
श्रीहरि] ! ३३८ [ति.] हाय ! समस्त गतियो के लिए गति (शरण्य) 
बने हुए हमारे लिए पेर रखने के लिए एक भी गति (स्थान) नहीं है। 
हमारी ओर देखकर हमको बचाओ न! अशरण्यों के लिए शरण्य तुम 
ही हो। ३३९ [क.] तुम्हारी शरण में न आनेवालों को इह-परों में 
(इहलोक और परलोक में) खोजने पर भी अन्य शरण्य नहीं है। हे 
नीरजनाभ ! प्रसन्न रहनेवालों के लिए तुम्हारी शरण ही शरण है। 
(तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा शरण्य नही है।) ३४० [ते.] हे अभव ! सोचने 
पर हमारे तेज के साथ आयुधों को निगलकर, भूवनत्रय (त्रिलोकों) को 
निगलनेबाले भीकर आकार वाले वृत्त के मद का दमन कर सभी प्रकार से 
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सीकराकार वत्रुनि बीच मणि 
चहल भंगुल मा भंग सीगु मभव!॥341॥ 


आ, परमपुरुष ! दुःखभंजन ! परमेश ! 
भक्तवरद! कृष्ण! भवविदूर ! 
जलरुहाक्ष ! निदु शरणंबु वेडंद 


सभयमिच्चि कावु सब्य! सस्सु॥342॥ 


ब. नमस्ते भगव ! ज्ञारायण ! वासुदेव ! आदिपुरुष ! महानुभाव ! परम- 
मंगळ ! परम कल्याण ! देव ! परस कारणिकुलेन परम हुंसलगु 
परिद्राजकुलचेत नाचरितंदुलगु परम समाधि भेदंबुल परिभावित 
परिस्फुटंबच परमहंस धर्मबुचेत नुद्घाटितंबगु तसः कवाट द्वार बुन 
नपावृतंबेन यात्मलोकंबुन नुपलब्ध मात्रुंडवे, निज सुखानु भवुंडव युन्न 
नी वात्म समवेतंबु ले युपेक्षिपंबडनि यी शरीरंबुलकु नुत्पत्ति स्थिति 
लय कारणुंडवे युंडुढुवु । गुण सर्गं पतितुंडबे यपरिमित गुणगणंबुसुञ्च 
नीवु, देवदत्तुनि माड्कि वारतंत्र्यंबुन स्वकृतंबुलेन कुशलाकुशल फलंबुल 
ननुभवितुवु । षड्गुणेश्व्यं संपच्नुंडवेन नीवात्मारास स्वभावृंडव, 
यपरिमित गुणगणंबुलु गलिगि, योश्वराह्वयानवगाह्मय माहात्म्यंबंदु 
नर्वाचोन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभासंघुलगु तर्कं शास्त्रेबुल 


हमारे अपमान को दूर करो। ३४१ [आ.] हे परमपुरुष !, हे दुःख- 
भंजन! हे परमेश! हे भक्तवरद! हे कृष्ण ! हे भवविदूर! है 
जलरुहाक्ष ! तुम्हारी शरण की प्रार्थना कर रहे हैं। हे तात! अभय 
प्रदान कर हमें बचाओ । ३४२ [व.] नमस्ते भगवन्‌ ! नारायण 1. 
वासुदेव । आदिपुरुष ! महानुभाव! परममंगल [प्रदायक] ! परम, 
कल्याण वाले ! हे देव ! परम कारुणिक ओर परमहंस ! परिन्राजकों' 
द्वारा आचरित होनेवाले परमसमाधि भेदों से परिभावित और परिस्फूट' 
होनेवाले परमहंस के घर्म से उद्घाटित होनेवाले तमःकवाट द्वार” 
(अंधकार रूपी किवाड़) से अपावृत (बन्द) चने हुए, आत्मलोक में ही: 
उपलब्ध होकर, निज सुख के अनुभव मे मग्न बने हुए तुम आत्मसमवेत 
होकर अनुपेक्षित इन शरीरों के लिए उत्पत्ति-स्थिति-लयकारक बनकर रहते. 
हो। गुण सर्ग से पतित होकर अपरिमित गुणगणों से युक्त रहनेवाले - 
तुम, देवदत्त के समान पारतंत्र्य से स्वकृत (अपने से किये गये) कुशल और 
अकुशल के फलों का उपभोग करते'हो । षड्गुण रूपी ऐश्वर्य से संपन्न. 
बने तुम आत्माराम स्वभाव वाले होकर, अपरिमित गुणगणों से युक्त 
होकर ईश्वर नामक अनवगाह्म (जो समझ में न याचे) माहात्म्य में: 
भर्वाचीन (नवीन) विकल्प-वितके-विचार-प्रमाणाभास वाले तर्कशास्त्रो. 


२9० तेलुगु (नागरी लिपि) 240 


गर्कशांदुलेन प्रज्ननु गलिगि, दुरवग्रहवाटलेन विदवांसुल विवादा- 
वसरंबुल यंदु नुपरतंबुलगु अस्ति नास्तीत्यादि वाक्यंगुल समस्त माया 
मयुंडव, निज मायचेत यानंवडक युक्ति गोचरंडवे, सम विषम रूपंबुल 
ब्रवतिलुव्‌ । देवा ! रज्जुवुनंदु सर्प श्रांति गलुगुनदलु, द्रव्यांतरंबुलचेत 
बरह्मंवेन नीयंदु ब्रपंच भ्रांति गलुगु चुंड्‌। सर्वेश्वरा ! सर्वे जगत्कारण 
रूपंचवेन नीव सर्वभूत प्रत्यगात्म वगुटंजेसि, सर्व गुणावभा सोपलक्षितुंडवे 
... कानंबडु चुंदुवु । लोकेश्वरा ! भवन्महिम महामृत समुद्र विध्ुट्सकृत्पान 
ˆ मात्रंदुन संतुष्ट चित्तुले, निरंतर सुखंबुन विस्मारित दुष्ट श्रुत विषय 
सुख लेशाभासुलेन परम भागवतुलु, भवच्चरण कमल सेवा धमँबु 
विड्वरु। त्रिभुवनात्म अवन! त्रिविक्रम! त्रिणयन ! त्रिलोक 
मनोहरातुमाव ! भवदीय वभव विभति भेदंबुलेन दनुजाइलकु ननुपक्रम 
समयं वंरंगि, निज मायावलंब्रुन सुर नर मृग जलचरादि छूपंबुलु 
धर्रियचि, तदीयावतारंबुल ननुरूपंवेन विधंबुन शिक्षितुवु। भवत- 
वत्सला ! भवन्मुख कमल निर्यत मधुर वचनामृत कळा विशेषंबुल, निज 
दासुलमैन मा हृदयतापंवडंगिपुमु। जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारण 


में ककंश प्रज्ञाओं से युक्त होकर दुःखग्राहवादी बने हुए विद्वानों के विवाद 
के अवसरों पर उपरत होनेवाले अस्ति-नास्ति इत्यादि वाक्यों की समस्त 
मायाओं से युक्त होकर, अपनी माया से दृष्टिगोचर न होकर, युक्तिगोचर 
होकर सम-विषम रूपों में प्रवतित होते हो। है देव ! रज्जु में सपं की" 
भ्रांति के होने के समान द्रव्यांतरों से (अन्य द्रव्यों से) ब्रह्म [तत्त्व] बने 
हुए तुममें प्रपंच (संसार) की भ्रांति होती रहती है। हे सर्वेश्वर !'' 
सर्वजगत के लिए कारण रूप बने हुए तुम सर्वेभूतों में प्रत्यगात्मा वाले. 
होने से सर्वंगुणों के आभास से उपलक्षित होकर दिखायी पड़ते रहते हो।' 
हे लोकेश्वर ! तुम्हारी महिमा के महामृत समुद्र की जलबिन्दु के सङ्गत 
(तत्काल) पान मात्र से संतुष्ट चित्त वाले होकर निरन्तर सुख के; कारण 
दृष्ट, श्रृत विषय सुख-लेश के आभास को भी भूले हुए परमभागवत 
तुम्हारे चरण-कमलों के सेवा-धर्म को छोड़ते नहीं है । है व्रिभुवन-आत्म- 
भवन (तीन लोकों के लिए निलय बने हुए) ! हे त्रिविक्रम ! हे त्विनयन !८ 
हे त्रिलोक-मनोहर अनुभव वाले तुम्हारे वैभव की विभूति के भेद (प्रकार). 
बने हुए दनुजादियों के अनुपक्रम (उपसंहार) के समय को जानकर निज, 
माया के वल से सुर, नर, मृग-जलचरादि रूपों को धारण कर, तुम्हारे 
अवतारों के लिए अनुरूप विधान से [उन्हें] दण्डित करते हो । हे भक्तः 
वत्सल ! अपने. मुखकमल से निर्गंत (निकले हुए) मधुर वचनामृत के 
कला-बिशेषों से तुम्हारे दास बने हुए हमारे हृदयताप का दमन करो।: 
जयत ,की उत्पत्ति, स्थिति, लय कारण के प्रधान दिव्यमाया से. 
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प्रधान दिव्य माया विनोदवति सर्व जीव निकायंबुलकु बाह्याभ्यंतरंबुल 
यंदु ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूप प्रधानरूपंबुल, = देश काल देहावस्थान 
विशेषं बुल, वढुपादानानुभवंबुलु गलिगि, सर्व प्रत्ययसाक्षिव, साक्षात्पर 
ब्रह्मस्वरूपूंडव युंडंडि नोकु नेमनि विश्वविचु वारमु ? जगदाश्रयबन, 
विविध बजित संसार परिश्रमोपशसनंबेन भवदीय दिव्यचरण शत 
पलाशच्छाय नाश्रयिचेदमु ! अनि पेक्कु विघंबुल विनुतिचि 
यिटलतिरि ॥ 343 ॥ 
कं, तेजंबु वायुबुनु वि, -स्राजित दिव्यायुधसुलु बश्वडि वृत्रु- 
डाजि सुखंबुन स्रिगंनू, सा जय मिकबु ? जेंप्पुणा ! जगदीशा ! ॥344॥ 
व.; अनि-पिदलति मनोहर चतुर चचनंबुल भक्ति परवशुल विनुति सेयुचन्न 
देवतलं जचि, यप्परमेश्वरंडमृत प्रायंुलगु गंभीर भाषणंब्ुल 
निद्लनिर्ये ॥ 345 ॥ 


कंश सदुपस्थानंबगु मी 
, सदमल सुज्ञानमुनकु संतोषमुनं 
बौदले मदि प्रीति नौंदिति, 


वदलक ना. भक्ति वीौडमि व्यर्थबगुने? ॥ 346॥ 

व. मरियु, चति प्रोतुँडनेन ना यंढु भक्तुलकुं बौदरानि यर्थबुलेदु । विज्ञेतिचि 
नायंदु नेकांतमतियेन तत्त्वविदुंडन्यंबुल॑ गोरकुंड्‌ । गुणंबुलयंदु दस्वज्ञान 
विनोदबरती वनकर सर्वजीब-निकायों (-समुहों) के वाह्म-अभ्यंतरों में, 
ब्रह्मा प्रत्यगात्मास्वरूप प्रधान रूपों से, देश, काल, देह, अवस्थान विशेषों 
में.. उन-उन उपादान के अनुभवों से युक्त होकर , सवे-प्रत्यय-साक्षी बने हुए 
और साक्षात्‌ परब्रह्मस्वरूप वाले होकर रहनेवाले तुमसे क्या निवेदन करें ? 
जगत के लिए आश्रय होकर विविध ब॒जिन (क्लेश) से युक्त संसार के 
परिश्रम का उपशमन करनेवाले भवदीय चरण रूपी शत पलाश की छाया 
में आश्रय लेगे। [ऐसा] कहकर अनेक विधियों से विनुति (स्तुति) कर 
इस प्रकार कहा- ३४३ [कं.] हे जगदीश ! [हमारे] तेज, आयु और 
विभ्राजित दिव्य आयुधों को झट से बृत्न युद्ध में निगल गया । : अब कहो 
हमारे लिए विजय कहाँ ? ३४४ [व.] [ऐसा] कह इस प्रकार अति 
मनोहर चतुर , वचनों से भक्ति-परवश बनकर विनुति करनेवाले देवताओं 
को देखकर उस परमेश्‍वर ने अमृतप्राय (अमृत के समान) गंभीर-भाषणों 
(-वचनों) से यों कहा- ३४५ [कं.] मुझमें स्थित आपके सत्‌-अमल 
सुञ्ञान के कारण मन में संतोष हुआ, प्रीत बना । निरन्तर मेरी भक्ति 
करना कहीं व्यर्थ होता है ? (नही होता) ३४६ [व.] भौर अति प्रीत 
बने हुए मुझसे ऐसा कोई अर्थ (प्रयोजन) नहीं है जो भक्त प्राप्त नहीं कर 
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गोचरंडेनवाडु विषय निवृत्त चित्तुंडे संसार मागँबु निच्छयिपड्‌। 
कावुन मीकु शुभंवर्य्येडु। दधीचि यनु ऋषिसत्तमुंडु गलंड। मतनि 
शरीरंबु सहिद्यातिशय सहत्त्यंवुनं, देजो विशेषंतुन सारंबे युश्नयदि। 
अतनि नडिगि, तच्छरीरंबु बुच्चिकोतुंड्‌ । अतंड पुर्वेकालंबुन नश्वनो 
देवतलकु नशव शिरोनामंबनु ब्रह्मस्वरूपंबगु निष्कळंकबन विद्य 
नुपर्दोशचिन, वारलु जीचन्मुक्तत्वंदु नौंदिरि। सियु दृष्टकु पुत्रंडन 
विश्वरूपुनकु मदात्मकंवंच यभेद्य कवचंबु निच्चे। कावुन मतंडति- 
वदान्यंड । अश्विनी देवतलचेत यारचिपंवडि, देहंडु वंचिपक मौ 
किच्चू। आतनि शल्पंवुलु विश्वकर्म नि्मितंबुले, शत धारलु गल 
यायुध श्रेष्ठंबे, मत्तेजोवृ हितंवं, वृत्रासुर शिरोहरण कारणंबे युंडु। 
दानंजेसि मीरु पुनलेब्ध तेजोऽस्त्रायुध संपदलु गलिगि वेलिगेंदर। 
विशेषिचियु सद्भक्तवरुलेन वार लेलोकबुल नेव्वरिकि नजेय्रुलु। 
कादून मीकु भद्रंवरय्यैडु। अनि भुत भावनुडन भगबंतुंडवृश्यंडय्यं । 
अप्पुडु देवतलु दधं चि मुनि कडकुं जनिन नत्तरि यिद्रुंडिट्लनियं ॥347॥ 


सकते। (भक्तों के लिए सभी प्रयोजन मेरे कारण सुलभ होते हैं) । 
विशेषकर मुझमें एकान्तमति बना हुआ तत्त्वविद्‌ अन्य [प्रयोजनों को] 
नही चाहता । गुणों में तत्त्वज्ञान को देख सकनेवाला विषयों से निवृत्त 
चित्त वाला होकर संसार-मागं की इच्छा नहीं करता । अतः तुम्हारे लिए 
शुभ होगा। दधीचि नामक ऋषि-सत्तम (-उत्तम) है। उसका शरीर 
मेरे विद्यातिशय के महत्त्व से तेजोविशेष का सार बना हुआ है। उससे 
मांगकर, उसके शरीर को ले लो। उसके पूर्वकाल में अश्विनी देवताओं 
को अश्वशिरो नामक ब्रह्मस्वरूप बनी निष्कसंक विद्या का उपदेश देने पर 
चे (अश्विनी देवता) जीवन्मुक्त हुए और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मत्‌- 
आत्मक (नारायणात्मक) अभेद्य कवच दिया । अतः वह अति वदान्य 
(दानशील) है। अश्विनी देवताओं से याचना करने पर बचना न करके 
[चह अपनी] देह तुम्हें देगा । उसके शल्य विश्वकर्मा द्वारा निमित होकर 
शतधाराओ से युक्त भायुध श्रेष्ठ बनकर, मेरे तेज से वृहित (पुष्ट) होकर 
वृत्नासुर शिरोहरण का कारण बनेगे। उस कारण से तुम लोग फिर से 
प्राप्त तेज, अस्त्र, आयुध, संपदाओं से युक्त होकर प्रकाशमान बनोगे । 
विशेष रूप से जो मेरे भक्तवर होते है, वे किसी भी लोक में किसी के 
लिए भी अजेय बनकर रहते है। अतः तुम्हारा कल्याण होगा। 
[ऐसा] कह भूतभावन वाला भगवान अदृश्य हो गया। तव देवता 
दश्जीचि मुनि के पास गये। उस अवसर पर, इन्द्र ने यों कहा-- ३४७ . 
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अध्यायमु--१० 
आ. देहि सुखमु गोरु देहंबु घटियिचि, देहि विड्वलेड देहमेंपुड 
देहि ! यस्मदीय देहंबु काउकुने, देह मी गदय्य ! देवतलकु ॥ 348 ॥ 
उ. एवकड चहल लोकमुल नेव्वरु गोरनि कोकि नेड मा 
तेक्कलि पाठक तिविरि देहु वीडग वच्चिनार से 
सक्कड ! तीव्र कर्म गति यंक्कड ! दवकृतंबु गाक ! यो 
ोवकडुदान मो वरुस रोयक वेडुदुरे जगंबुलन्‌ ? ॥ 349 ॥ 


कं. ` सीचगति चहल भंगुल 
याचन यनि तेलिसि तगति बड्गुदुरेनिन्‌ 
याचक वगमु लोपल 
नीचकुलनबडर ? पेत नेपरु लेनन्‌॥350॥ 
कं, अड़गंग रानि वस्तुव 
लड़गरु बतिमालि ट्ट यर्थुलु निनु ने 
मडिगितिसि ` देह मल्लनु 


गड नडिगेंड वानिकेड गरुण? महात्मा ! ॥ 351 ॥ 
उ. सावुड ना दधीचियु मनंबुन संतसमंदि नब्वि सं- 
भाषित वाकय पद्धठुल बल्कुचु निट्लने बेमितोड नो 


अध्याय--- १ ० 


[आ.] देही देह का संगठन करके सुख चाहता है। देही कभी भी 
देह को छोड़ नहीं सकता। मेरी देह के लिए देवताओं को अपनी देह 
प्रदान करो न। ३४८ [उ.] समस्त लोकों में कही किसी के द्वारा न 
चाहनेवाली इच्छा लेकर हम आज अपनी विपत्ति के कारण सप्रयत्त 
तुम्हारी देह की याचना करने के लिए आये है। हम कहाँ और तीब्र 
कमंगति का प्रभाव कहाँ ? यह तो देवकृत है। इस प्रकार निकृष्ट दान 
के लिए घृणा किये बिना जगत में कोई क्या प्रार्थना (याचना) करता है ? ३४९ 
[कं.] याचना सब प्रकार से नीच गति वाला है। ऐसा जानकर अनुचित 
बस्तु की याचना करेंगे तो वे जितने ही निपुण क्यों न हों, याचक-व् में 
नीच नहीं कहलायेंगे ? ३५० [कं.] कैसा भी अर्थी (याचक) क्‍यों न हो 
न माँगी जानेवाली वस्तु को अनुनय करके भी नहीं मागते । हमने तुम्हारी 
देह मांगी है। हे महात्मा! माँगनेबाले में करुणा कहाँ से होती है ? ३५१ 
[उ.] ऐसा कहने पर उस दधीचि ने भी मन में संतुष्ट होकर हुँसकर 
संभावित (आदरयुक्त) वाक्यपद्धतियों से इस प्रकार प्रेम से कहा।. हे 
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देवतलार ! प्राणुलकु देंबकलि मृत्यु भयंबु पुनुटे 
भावमुलं दलंपरु कृपामति नन्नडु मी मनंबुलन्‌ ॥ 352॥ 

मा. मैलमि ब्तुक निच्छयिचिन वारिफि 


देहमेह्ल भंग दीपु गाद ? 
यच्युतुंडु वच्चि यर्थिचें 'नेनियु 


तब्चु. निच्चु नट्वि दात गलडे ? ॥ 353॥ 
व. अवियुनुंगाक ॥ 354 ॥ 
सी, अर्थवु बेडँड नर्थुलु गलरु याकंगंवु वेडेंडि याथि गलडे? 
तग गोरिकल निच्चु दानशीलुड्‌ गल्गु दन देह मीनेर्चुदात गलड ? 
यी नेर्चुवाडू दखिच्चिन रोयक चंपेंड नहि याचकुड गलड? 
चंपियु वोब़क शत्यंबुलन्नियु नेहि पंचुक बरोवु बार गलरें? 


आ, रमणलोकमंल्ल रक्षिचु वारिकि 
हिस सेयु बुद्धि येह्टु बाड ? 
ब्रातियेन यट प्राणंबरुप दीपु 


तमकु बोले नॅदिरि दलप बलदें? ॥ 3551 
व. अनिन देवतलिद्लनिरि ॥ 356 ॥ 


ते. सर्वसूतदयापर स्वांतुलकुनु 
बुण्यवर्तनुलगु मिम्मु वोटि वारि 


देवताओ ! प्राणियों के लिए मृत्युभय भयंकर होता है। तुम लोग 
कृपामति से ऐसे भावों को कभी सोचते नहीं । ३५२ [भा.] प्रेम से जीना 
नाहनेबालों के लिए सव विधियों से देह प्रिय होती है। [स्वयं] अच्युत 
के आकर माँगने पर भी अपने को देनेवाला दाता कोई होता है? (नहीं 
होतां है) ३५३ [व.] इसके अतिरिक्त ३५४ [सी.] अर्थे (सम्पत्ति) 
को माँगनेवाले अर्थी (याचक) हैं। किन्तु बंग (देह) को माँगनेवाला 
अर्थी कोई है क्या? समुचित रूप से इच्छाओं की पूति कर सकनेवाला 
दानशील हो सकता है। किन्तु अपनी देह दे सकनेबाला दाता कहीं . लभ्य 
होगा ? दे सकनेवाला अपने आपको दे दे तो घृणा के बिना (निस्संकोच 
होकर) मार डालनेवाला कोई याचक हो सकता है? मारकर भी चुप न 
रहकर सभी हड्डियों को चुनकर जमा कर ले जानेवाले भी कया हो 
सकते हैं ? [था.] रमणीयता से समस्त लोक की रक्षा करनेवालों को हिंसा 
करने की बुद्धि कसे पैदा हुई ? मूलाधार बने घ्राण पर प्रीति जैसे अपने में 
है वैसे ही दूसरों में भी होती है। क्या ऐसा [तुम्हें] नहीं सोचना 

चाहिए ? ३५५ [व.] [ऐसा] कहने पर देवताओं ने यों कहा- ३५६ 
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कसित सत्कीति कामुल कलघुमतुल 


किय्यरानि पदार्थ॑बु लेव्विगलबु ? ॥ 357 ॥ 
आ. अड्गरानि सॉम्सु लड्गरादनि सान- | 

इड्गुवाति माट लड्ग नेल ? 

ख्रांति नड़मु चोट ब्राणंडु लेनियु 

निच्चुवाडु दाप डिच्च गानि ॥ 358 ॥ 


ब, अनि पर संकटंबु दलंपक निलिपुलु कार्यपरतन्‌ सबिनय वाक्य परंपरलं 
ब्राथिचिन, नतंडु दरहसित वदुंडे, यखिल लोकधर्म बेरिगियु नीविकत 
कालंबु प्रति वाक्यंबिच्चिति। दीनि साहिषंदगुदुर । सीयट्टि वारलकुं 
ब्रियंबगुनेनि नेप्पुडेनन्‌ विडुवंदगिन शरीरबु विडुचुट येमि दुलेभंबु ? 
अध्रुवंबेन यी देहुंबुचेतं गीति सुकृतंबुल नेव्वंडाजिपकुंड्‌ नतंडु पाषाणा- 
दुलकंटे नति कृठिनुँड। मी यहि पुण्य श्लोकुल चेत नाकांक्षिपं 
बडिन शरीर बप्रमेय धर्माजितंबु । ए देहंबु चेतनननु सकल भूतंबुलु 
शोकानुभवंबुन शोफिचु, हर्षावुभवंबुन हषिचु, अट्टि महा कष्ट देस्या- 
करंबेन यो शरीरंबु काक शुनक सूगालाइल पालु गाकुंड मेलय्यं। 


[ते.] सर्वं भूतों पर दया से युक्त स्वान्त (अंत:करण वालों को) पुण्यवर्तन 
वालों को और आप जैसे अमित सत्कीति-कामुकों को अलघु मति बालों के लिए 
ऐसे कोन से पदार्थ है जो नहीं दिये जा सकते हैं? ३५७ [मा.]..न 
माँगनेवाले पदार्थो को नहीं मांगना चाहिए । ऐसा सोचकर [याचक] माँगना 
नही छोड़ता । उसकी बात ही क्या ? भ्रांति से मागे जाने पर देनेबाला प्राणों 
को भी दे देता है, छिपाकर नही रखता । ३५८ [व.] ऐसा परसंकट 
(दूसरों की तकलीफ़) के बारे में न सोचकर निलिपों (देवताओं) के कार्ये- 
पर होकर सविनय वाक्य-परंपराओं से प्राथंना करने पर उसने दरहसित 
वदन वाला बनकर, अखिल लोककर्म को जानकर कहा कि थोड़ी देर के 
लिए [तुम्हारे वचनों के लिए] प्रतिवाक्य कहें। इसे सहन कर सकते 
हैं। आप जैसे लोगों के लिए प्रिय होतो कभी-न-कभी छोड़ देनेवाले 
शरीर को छोड़ देने में कौन-सी कठिनाई है ? अध्नुव (अस्थिर) बने इस 
देह से सुकृत (पुण्यकार्यो) से कीति का आर्जन जो नहीं करता वह 
'पाषाणादियों को अपेक्षा अति कठिन है। आप जैसे पुण्यश्लोको 
(पुण्यात्माओं) द्वारा आकांक्षित शरीर अप्रमेय धर्म का अजेन करनेवाला है । 
कोई भी देह [धरे हो, सकल भूत शोकानुभव से शोक करते है, हर्षानुभव से 
हृषित होते है। इस प्रकार के महाकष्ट और दैन्य के आकर इस शरीर 
का काक-शुवक-श्शुगाल आदियों के भागी न वनकर [आपको प्रदान करने 
से] अच्छा ही हुआ। ऐसा निश्चित आत्मा वाला बनकर दधीचि ने 


२४६ तेलुगु (नागरी लिपि) 246 


अनि निश्चितात्मुंडे दधीचि, तत्त्वावलोकनंबुचेत निरसित बंधनुंड, 
बुद्धीद्रिय मानसंबुलतो गूडिन क्षेत्र्ुनि परब्रह्म स्वरूपंवेन भगवंतु नंदु 
वेकीभुतंवु जेसि, योगञ्चानंटुन शरीरंबु विडिचँ। अप्पुडिइ इतनि 
शह्यंचुल विश्वकर्म निर्मितंव, निशित शतधारा समावृतंबे बलुंगु 
वप्त्रायुधंब्रु येकौनि, भगवत्तेजोपवृ हितुँड, येरावतारूटुंड, सकल 
देबोत्तम, गरुड, गंधर्व, खचर, किन्नर, किपुरुष, सिद्ध, साध्य, विद्याधर 
परिसेवितुंडे, सकल मुनिजनंबुलु विष्ुतिप द्रिलोक हर्षकारिय, 
भगवदनुग्रह संप्राप्त महोत्साह विकसित वदचारविदुडे वृत्रासुरुप 
नडचें। अप्पुड ॥ 359 ॥ 
उ. वृत्रुड दानवान्वय पवित्रुड लोक जिघांसक क्रिया 
सुत्रुड निग्रह ग्रहण सुस्थिर वाक्य विवेक सान चा- 
रित्रुड॒ देवतोरग दरीक्षत्त बकक्‍त्रुड॒ रोष दुषिता 
मित्रुड शत्रु राक गनि मिक्किलियेन युर्गातक्ाकृतिन्‌ ॥ 360 ॥ 
कंश मेंड्गल दनुज नायक, मंडलमुलु गौल्व नडचें महिमोद्धति वे- 
दंडमुल नडुम जनु नड, गाडयुनुं बोलें निविड कोपोद्धतुडे ॥ 361 ॥ 








तत्त्वावलोकन से निरसित-वंधन वाला वनकर वुद्धि-इंद्रिय-मानसों से युक्त 
क्षेत्रज्ञ परब्रह्मस्वरूपी भगवान ने एकीभूत करके योयज्ञान से शरीर को 
'छोड़ दिया । तब इंद्र ने उसके शल्यो से विश्वकर्मा द्वारा निमित होकर 
निशित-शतधारा-समावृत होकर प्रकाशमान वप्त्रायुध को हाथ में लेकर, 
भगवत्‌ तेज से उपब्‌ हित (पुष्ट) वनकर, ऐरावत पर भारूढ़ होकर, सकल 
देवोत्तम गरुड, गंधव, खचर, किन्नर, किपुरुष, सिद्ध, साध्य, विद्याधरो से 
परिसेवित होकर, सकल मुनिजनों के प्रशंसा करने पर, त्रिलोक हर्षकारी 
बनकर, भगवद्‌ अनुग्रह से संप्राप्त महोत्साह से विकसित वदनारविद (मुख- 
कसल) वाला वनकर वृत्रासुर पर धावा बोल दिया, तब ३५९ [उ.] वृ 
ने जो दानव-अन्वय (-वंश) को पवित्र करनेवाला है, लोक जिघांसक 
(लोक के मारण की इच्छा) का क्रियासूत वाला है, निग्रह, आग्रहण, 
सुस्थिर वाक्यविवेक से मान्य चरित्र वाला है, देवता रूपी उरगों के 
लिए बिल बने हुए वक्त (कंठ) वाला है, रोषदूषित अमित्र (शब) 
वाला है। [ऐसे वृत्र ने] शत्रुओं के आगमन को देखकर अधिक भीकर 
युगान्त करनेवाली भक्ति से ३६० [क.] अतिशयता से युक्त दनुज- 
नायकों के मण्डलों (समूहों) के सेवाएं करने पर महिमा की उद्धति से 
निविड (घना) कोप से उद्धत बनकर वेदण्डों (हाथियों) के मध्य चलनेवाले 
महापवंत के समान [वृद्रासुर] चल पड़ा । ३६१ [क.] हे नृप ! काल- 
गल (शिव) के उद्धत होकर झट से काल (यम) पर धावा बोलने के 
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कं, कालगळुडडरि कड्वडि 
गालुति पे गवयु माडिक खरतर रद सं- 
चालित पूर्व दिगंतरु- 


ड लील महेद्रमीह नतडरिगे नृपा ! ॥ 362॥ 


व. इट्लु रुद्रगणंचुलु, सरद्गणंबुलु, नादित्यभर्णबुलु, नश्विनी देवतलु, 
पितृदेवतलु, विश्वेदेवुलु, बल्लियु, ऋभुवु, वरणलु, वायु, कुवे, रेशानाइुलु, 
सिद्ध, साध्य, किन्नर, किपुरुष, गरुड, गंधर्व, खेचर प्रमुखंबुलगु निद्र 
सेन्यंबुलतोड नमुचियु, शंबरुंड्नु, ननच्‌ँड्नु, दिसु डुनु, वुषभुंड्नु, 
नंबरंड्नु, हयग्रीवँडनु, गंकुशिरंड्नु, विप्रदित्तियु, नयोमुखंड्चु, पुलोमुडनु, 
वृषपब्‌ डुनु, हेतियु, प्रहेतियु, नुत्कदुड्नु, धूम्रकेशुंड्नु, विरूपाक्षुडनु, 
कपिलुंडनु, विभावसुंड्नु, दिलवलुंड्नु, पल्वलुडुनु, दंद शुकु डुनु, वृषध्वजुंडनु, 
गालनाभुंडनु, महानाभुंडनु, भुत संतापनुड नु, वृुड्नु, सुमालियु, मालियु 
मुन्नगु देतेय दानव यक्ष राक्षसाद्य संख्यंबुलगु बत्रासुरु बलंबुलु दलपडि 
समरंबुं जेसिरि। अप्पुडु ॥ 363 ॥ | 


चं. असुरुलकुन्‌ सुरादलिकि नय्यै महारण सप्पु डीडीरुल्‌ 
सुसल गदासि कुंत शर मुद्गर तोमर सिडिवाल प- 
हिस पदुशल चक्रमुल डंबणु चूपि यदल्चि यार्चचन्‌ 
ससलक कप्पि रस्त्रभुल माकी नि मंटलु सिट नंटगत्‌ ॥ 364 ॥ 





समान खरतर (तीक्षण) रव से संचालित पूं दिगन्तर (दिशा) (अपनी 
गर्जना से पूर्वं दिशा को विचलित करते हुए) लीला से महेंद्र की तरफ़ वह 
(वृत्र) गया । ३६२ [व.] इस प्रकार रुद्रगण, मरुद्गण, आदित्यगण, 
अविनी देवता, पिठृदेवता, विश्वेदेव, च्लि और ऋभु, वरुण, वायु, कुवेर, 
ईशान आदि, सिद्ध, साध्य, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गंधर्व, खेचर आदि इंद्र 
की सेनाओं से नमुचि, शंबर, अन्वर, द्विमुर्ध, वृषभ, अंवर, हयग्रीव, 
शंखुशिर, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोम, वृषपर्व, हेति, प्रहेति, उत्कट; 
धूस्रकेश, विरूपाक्ष, कपिल, विभावसु, इल्वल, पल्वल, दस्दशुक, वृषध्वज, 
कालनाथ, महानाथ, भूतसंतापन, बूक, सुमाली, माली आदि देतेय, दानव, 
यक्ष, राक्षसादि, असंख्य बने हुए वृत्नासुर की सेनाओं ने टकराकर समर 
किया । तब ३६३ [चं.] असुरों ओर 'सुरावली (देवताओं का समूह), 
के बीच महारण हुआ। तब दोनों ने परस्पर मुसल, गदा, असि, कंत, 
शर, मुद्गर, तोमर, डिडिवाल, पट्टस, पटुशूल, चर्को के. विक्रम को दिखांकर 
झिड्ककर गरजते हुए निरन्तर [एक दूसरे का] सामना कर ज्वालाओं के 
आकाश को छू जाने पर अस्त्रों से [एक-दूसरे को] ढक दिया । ३६४ 
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कं, आँडोरुल गडव नेसिन, कांडघु लाकाश पथमु गप्पि महोहका- 
तंडमुल बोलि निष्ठूर, भंडनमुख मोरप्पे जूड प्रलयो चितमै ॥ 365॥ 


चं. सुरवरुलेयु बाणमुलु सुडिक कगोचरमे नभस्स्थलं 
बरिमुरि गप्पिरेसि दिवसांतसु जेसिन जील ना सुरे- 
श्वर बलयूध वीरु लुरु सायक पंदतुल चेत वानि छ- 
पर झतधूळि सेसि परपंन तमं बीर्चारचि राचेचुन्‌ ॥ 366 ॥ 


चं. समर मदांधुले सुर निशाचर वोरुलु सेनिकांध्ि सं- 
कमित महीप रागमुलु ग्रम्मिन नुस्मलिकंपु जीकट्ल्‌ 
दस कनुदोयि कड्डमुग दाकी निनं जलमेदि पोरि रा- 
कमित निजांतरंग परिघट्टित रोष महाग्नि पंपुनन्‌ ॥ 367॥ 


कं, मति गळित रक्तधारा 
क्षतबुलतो गान वडिरि सेनिकुलु महो 
द्वत रोष वह्नि कोललु 
विततंबे पिक्कटिल्लि वंडलंड संगिन्‌ ॥ 368 ॥ 


सौ, ठबछिचु शिजिनी टकार रवमुलु भट सिहनादंबु बरिढविप 
भीषणोत्तम हय हेषा विघोषंडु करि वृ हित स्फूति प्रंदु कौलुप 


[कं. | एक-दूसरे को जीतने के लिए छोड़े गये काण्ड (बाण) आकाश-पथ 
को३:ढककर महा-उल्का-तण्ड (-समूह) के समान दिखाई पड़ने पर 
निष्ठुर भण्डन-मुख (युद्धभूमि) प्रलय के समान दिखाई पड़ा। ३६५ 
[चं.] सुरवरों के द्वारा फेके गये बाणों ने दृष्टि के लिए अगोचर होकर झट 
नभस्थल को ढेक दिया, जिससे दिवसांत के समान दिखाई पड़ा 
(अंधकार छा गया) । उस सुरेश्वर के सेना-यूध (-समुह) के वीरों ने 
ऊरु-सायक (-बाण) की पंक्तियों से उन्हें नष्ट कर शतधूलि बनाकर चिहलाते 
हुए विशाल तम को उत्पन्न किया । २६६ [चं.] समर करने में मदान्ध 
बनकर सुर और निशाचर वीरों के सँनिकों के अँघ्रि (चरण) के संक्रमित 
(संघटन) से उत्पन्न मही-पराग (धूल) के फैल जाने पर घने अंधकार के 
अपने नेत्र (दृष्टि) का अवरोध करने पर हठ से निजांतरंग को आक्रमित 
ओर परिघट्टित रोष रूपी महाग्नि की अतिशयता से लड़ते रहे । ३६७ 
[कं.] अतिगलित (अतिशयता से बह निकलनेवाली) रक्तघाराओं से 
युक्त क्षतों (घावों) के कारण संनिक ऐसे दिखाई पड़े मानो उद्धत रोष 
वल्लि कौ कीलाएँ (ज्वालाएँ) बितत हो औद्धत्य से बाहर निकल पड़े 
हों। ३६८ [सी.] उल्लसित शिजिनी (धनुष की डोरी) के टंकार-रव 
भटों के सिहनाद को उद्धत बनाने पर भीषण-उत्तम-हय-हेषा (हिनहिनाहट) 
का विघोष (ध्वनि) करि (हाथी) की बृ हित (पुष्ट) स्फूति को बढ़ावा 
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समर निश्शंकांक शंख निनादंबु नेमि स्वनंबुल निर््नाविप 
दुमुलमै चेलिगंडू. दुंदुभिध्वानंबु लहुहासंबुल नाक्रमिप 

ते. घटित शस्त्रास्त्र निष्ठुर घट्टनोत्य 

खर कठोरोरु विस्फुलियंत्रु लडरि 
दिव्य कोटीर मसणिघूणि धिक्करिप 
समर सोर्नारचि रसुरुलु समरवरुलु ॥ 369॥ 

ब. इंट्लु प्रळय संरंभ विज भित समुत्तुंग रंगत्तरंगित भेरवाराब निष्ठ्यूत 
महाणवंबुंबोले, युगांत संक्रांत झुंभूपवन परिकंपित दीर्घ निर्घात निविड 
निष्ठुर नोरदंबुलंबोल, नुभय सेन्यंबुलं गलसि संकुल समरंत्र सलुपु 
समयंबुन, युगांत कृतांत सकल प्राणि संहार कारणलीलयुंबोलं, बवाति 
राहुत्त गजारोहक रथिक महारथिक वीर लौीडौरुलु चंडर्गात गांडंबुल 
बरपुचु, गदलं जदुपुचु, गत्तुल गत्ततंबुल जिनुगं बौड्चच, नडिदंबुल 
नड्चुचु, गुंतंबुल पुच्चुचु, गुठारंबुल ब्रच्चुचु, मुसलंबुल मोडुचु, मुद्गरंबुलं 
बादुच्‌, जक्रंबुले इंचचु, बरिघंबुल नोचुचु, सुरियल सरुमुचु, शुलंबुल 
्रस्मुचु, वाजुल कुरिकियु, वालंबुल नडिकियु, दौडलु तुंडिचियु, दुंडघुल 





देने पर, समर की निश्शंका को चिह्नित करनेवाले शंख-निनाद नेमि (पहिये 
की घुरी) के स्वनों (आवाज़) को छिपाने पर, (शंख-निवाद के कारण 
नेमिध्बनि सुनाई नहीं पड़ रही थी), [ते.] तुमुल बनकर विजूभित 
होनेवाले दुंदुभि-ध्वानों के [सैनिकों के] भट्टहासों को आक्रमित करने पर 
शस्त्रास्त्वों से घटित (उत्पन्न) निष्ठुर घट्टण से उत्थित खर कठोर उर 
विस्फूलिगों र बढु-बढ़कर दिव्य कोटीरों की मणियों की घृनियों (प्रकाश 
की किरणों) की अवहेला करने पर, असुर और अमर वरों ने समर 
किया । ३६९ . [व.] इस प्रकार प्रलय के संरंभ से विज भित समु्तुंग- 
रंगत-तरंगित-भरव (-भीकर) आरव से निष्ठ्यूत महार्णव (महासमुद्र) के 
समान, युगान्त के संक्रान्त होने पर झंझा पवन से परिकपित दीर्घ निर्घात 
(विजली, गाज) से निविड़, निष्ठुर, नीरदों के समान उभय सेनाओं के 
मिलकर संकुल समर करते समय युगान्त से कृतांत (यमराज) के सकल 
प्राणियों के संहार कारण की लीला के समान, पदाति (पैदल), राहुत 
(घुइ्सवार), गजारोहक (हाथी पर सवार), रथिक और महारथिक वीर 
परस्पर चण्ड गति से काण्डों (बाणों) को चलाते हुए गदाओं से मार 
गिराते, तलवारों द कवचों को चीरते हुए खड्गो से मारते हुए, कुंतों से 
चुभोते हुए, कुठारों से टुकड़े करते हुए, मुसलों से मारते हुए, मुद्गरों से 
पौटते हुए, चक्रों से तोड़ते हुए, परिघावों से दमन करते हुए, छुरियों से 
चोट करते हुए, शूलों से मारते हुए, घोड़ों पर लाँघकर, बालों (पूँछों) को 
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धंडिचियु, नुदुर वेंडलिचियु, मौदल॒कछ गर्डालचियु, नड़मुलु द्रुंचियु, 
नातिकल द्रचियु, पदंदुल विडिचियु, बाएव॑बुल बैरिचियु, गजंबुल बरिपियु, 
गात्रंबुल नुरिपियु, युंभंवुल चगिलिचियु, गौम्मुल बेंकलिचियु, हस्तंबुल 
दुंडिचियु, नंगंदुल जिचियु, रथंबुल नलियिचियु, रथिकुल बॉलिपिबियु, 
सारथले जंपियु, सेंधवंवुल दंपियु, शिरंबुलु नौगिलिचियु, सीसकंबु- 
लग्रिलिचियु, छत्तंवुल नुरुमाडियु, जामरंदुलं दुनुमाडियु, सेन्यंबुल जदिपियु, 
साहसुल ग्रंदिपियु, वरस्पर गुण विच्छेदनंदुचु, नन्योन्य कोवंड खंडन 
पदुत्वंब्रुनु, नुभय सँधव ध्वज सारथि रथिक रथ विकलनंवुनु, तौंडोदल 
पाद जानु जंघा हस्त मस्तक निर्देळनंबुछु, रक्त मांस मेदः पंकसंकलित 
` समरांगणंबुनुगा नतिधोर भग वेनंगिरि। अप्पुढु ॥ 370 ॥ 
चँ, समजयमुन्‌ समापजय साम्य परिश्रमसुन्‌ समोरुवि- 
क्रमपु समास्त्र शस्त्र बल गर्वेमुमे कडु घोर भंगि ना- 
नमुचि बिरोधि सन्य गणनाथुल तोड निश्वाचरेश्वरो- 
त्तमुलु दुरं्रु तेतिरीगि दाकोनि वृत्रबलंदु प्रापुनन्‌ ॥ 371 ॥ 


च. अप्पुडु ॥ 372 ॥ 
ल, मौत्तमुग वाऽ पनु त्तर महानदुल 
दत्तरभुतो तुड्िकि फुत्तुकलु मोवन्‌ 
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काटकर, जघाथों को काटकर, सूंड्रों को खण्डित कर, ललाटों को फोड्कर, 
दिमाग (भेजा) को बाहर निकालकर, कमरों को काटकर, नासिकाओं को 
खण्डित कर, चरणों को तोड़कर, पाएवों को विगाइकर, हाथियों को 
चलाकर, गावों (कण्ठों) को दबोचकर, कुंभों को फोड़कर, सीगों को 
उखाडूकर, हस्तों को तोड़कर, अंगों को फाइकर, रथों को चूर-चूर कर, 
रथिकों का वध कर, सारथियों को मारकर, सेंधवों (घोड़ों) को मारकर, 
सिरों को गिराकर, शिरस्क्षाणों को गिराकर, छत्नों को चूर कर, चामरों 
क्रो तोड़कर, सैनिकों को धराशायी कर साहसियो को मार गिराकर, 
परस्पर गुण (प्रत्यंचा) का विच्छेदन से, अन्योन्य (एक-दूसरे के) कोदण्ड 
(धनुष) के खण्डन की पटुता से, उभय संधव-ध्वज-सारथी-रथिक-रथ 
[आदि] का विकलन (खण्डन) से, एक-दूसरे के पाद-लानु-जंषा-हस्त- 
मस्तक के निर्दलन (खण्डन) से समरांगन को रक्त-माँस-मेदस्‌ के पॅक 
संकलित कर अति घोरता से जूझ पड़े। तत्र ३७० [चं,] समजय, 
सम-अपजय परिश्रम में साम्य (समता) सम-ठरुविक्रम,. सम भस्त-शस्त 
वलगर्वे से युक्त होकर अनि घोर विधान से वह नमुचि-विरोधी. (इंद्र) की 
सेना के गणनाथों का निशाघरेणवर उत्तमों ने वृद्ध के बल के सहारे सामना 
कर क्रम से युद्ध किया । ३७१ [व.] तव ३७२ [ल.] भतिशयता 
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जित्तमुल नुब्बि वेस त्तु कौनु भुतमुल 
नत्तुकौनि शाकिनुलु जौत्तिलंडि मांसं 
बुत्तलमुतो मंर्साग नृत्तनुलु सेयु 
सद सत्त घन डाकिनुलु नृत्तगति ब्रेबुल्‌ 
बित्तरमुलं दिगिचि मत्त मैदडल्‌ मानसि 
गुत्त गोतुचुंड भयवृत्ति गल नॉप्पंचू ॥ 3730 
व., इट्लु देवदानवुलु नमंदा तोरंबुच गुतवुगंषुनं दलपडि, त्रेतायुगंबु जाँच्चु- 
नंत कालंबु बोर दारुणंबुगा जेयुचुंड, नंत वृत्रासुर भुजबलंबु पेंपुन दैपु 
जसि कंपिपक निलिपुलपे रककसुलु गुंपुर्ल पपु चूपि, महावृक्ष .पाषाण 
गिरि शिखरंबुलु चषिचिन ॥ 374 ॥ 
म. गिरि पाषाण सहीजमुल्‌ गुरियया गोर्याणुलञ्चटि नि- 
ष्ठुर - नाराचपरंपरल्‌ पइपुचुन्‌ जूर्णबु गाविप नि- 
भर लोलं दमचेयु सत्वघुलु दोर्भेगंदुले पोवगा 
दरलँन्‌ राक्षस योध वीरु्लु मदोद्रेकंडु संछिच्चमै ॥ 375 ॥ 
कंश प्रचुरमुग .राक्षसावळि, खचरुलपं नेयु निबिड कांडावलि दु- 
वंचनुडंड नाइ साटलु, सुचरित्रनियंदु बोर्ले जीरवय्यं नुपा ! ॥ 376 ॥ 


से प्रवाहित होनेवाली महारक्त की महानदियों में उत्सुकता से कूदकर, जी 
भरकर मन में प्रसन्न होकर, झट गोद में लेनेबाले भूतो से युक्त होकर, 
शाकिनियों के मांस को कुतूहल से खाकर नृत्त करते समय, मदमत्त घ 
डाकिनियों के नृत्त गति से आँतडियो को निकालकर नरम भेजा को मृँह में 
लेते समय युद्धभूमि भयानक लगी । ३७३ [व.] इस प्रकार देव ओर 
दानव नर्मदा तीर पर कृतयुग में [एक-दूसरे से] टकराकर त्रेतायुग के 
प्रवेशकाल तक दारुण रूप से युद्ध करते रहे। तब वृत्वासुर के भुजबल 
की अतिशयता और साहस के आधार के कारण कंपित न होकर 
(देवताओं सेन डरकर) निलिम्पों (देवताओं) पर राक्षसों ने झुण्ड 
बाँधकर [अपनी] अतिशयता का प्रदर्शन कर महावृक्ष, पाषाण और शिरि- 
शिखरों को बरसाया । ३७४ '[म.] गिरि-पाषाण-महीजों (वृक्षों) को 
बरसाने पर गीर्वाणों (देवताओं) ने निष्ठुर नाराच (बाण) परंपराओं को 
चलाते हुए सबको चूर्ण कर दिया । निभंर लीला से (दुनिवार रूप से) 
अपने द्वारा किये गये सत्त्व (वल और पराक्रम) के दोभंग (भुजबल के 
नष्ट) होने पर राक्षस योद्धाओं और वीरों का मदोद्रेक ,संछिन्न हो 
गया । ३७५ [क.] हे नृप ! राक्षसावली के प्रचुरता से खचरों 
(देवताओं) पर फेंकी जानेबाली निबिङ-काण्डावली ' (बाण-समुह) 
सुचरित्र (सज्जन) के प्रति दुर्वचन (दुर्जन की कही बातों) के समान 


भि 


७ 
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ब. अप्पुड़ ॥ 377 


वन. भंत सुरलेयु निबिडास्त्रमुल पाले 
पंतमुलु दविकि हृत पोरुषमुतो नि- 
श्चित गति रवकसुलु सिग्गुडिगि भुमि 
गंतुगानि पारि रपकारपरुलार्वन्‌ ॥ 378 ॥ 


कं. कोडल बोलंड रक्कसु, लौँडीरले गडव वारि रुक्फरि पटको 
दंडमुख साधनंबुलु, भंडनमुन वेचि दिविजपतु लावँगन्‌ ॥ 379 ॥ 

व. इदलु समरतलंबु वासि, तन प्रापु दूसि, तीसि परचुचुंडु वंडनायकुलं 

जूचि, यकुटिलर्मात बक बक नगि, वृन्नासुरंडिटुलनिय ॥ 380 ॥ 

उ. भुल्लकवृत्ति मी कगुने ? शुरुल किम्मेयि कीति भोगमुल्‌ 
गीललग जेथु चावू मदि गोरिन वारलकंन गल्गुने? 
तल्लडमंदि यी समर धमंमु माति तलंग बाडिधे? 
मह्लुडु दुदंथ प्रथन सत्तुनि वुत्रुनि प्रापहंगरे ? ॥ 381॥ 

कं, चावु ध्रूबभैन प्राणिकि, जावुलु रैडरसि कौँनुड समरमु नंदुन्‌ 
भाविष योगमंदुनु, जावंगा लेनि चेंड्गु चावुं जावे? ॥382॥ 

व्यर्थं हो गयीं । ३७६ [व.] तव ३७७ [वन.] तब देवताओं के 
निबिड अस्त्रों के कारण, प्रण भूलकर हतपौरुष वाले बनकर निश्चित गति 
से रांक्षस लज्जा छोड़कर, अपकार करनेवालों के चिल्लाने पर [युद्ध] 
भूमि पर से लांधते हुए भाग गये । ३७८ [क.] पर्वत-समान राक्षस एक- 
दूसरे को पार कर पराक्रम को छोड़कर पटु कोदण्ड आदि साधनों को भण्डन 

(युद्धभूमि) में डालकर, दिविजपतियों के चिल्लाने पर भाग निकले । ३७९ 

[व.] इस प्रकार समरतल (युद्धभूमि) को छोड़कर, अपने आश्रय को 

छोड़ भागनेवाले दण्डनायकों को देखकर, अकुटिल मति से भट्टहास कर 

वृत्रासुर ने यों कहा- ३८० [उ.] झापके लिए क्षुल्लक (क्षुद्र) प्रवृत्ति 
उचित है ? शूलों के लिए इस प्रकार कीति मौर भोगों को अतिशयता से 
प्राप्त करानेवालौ मृत्यु मन से चाहनेवालो को भी (अन्यों को) कही प्राप्त 
हो सकती है ? व्याकुल होकर इस समर ध्म को छोड़कर हट जाना (भाग 
जाना) क्या समुचित है? मल्ल (पहलवान) ओर दुय प्रथनमत्त (युद्ध 
में निर्दय होकर भागनेवाला) वृत्न के आश्रय [के महत्त्व] को नहीं 
जानते हो? ३८१ [क.] प्राणी की, जिसके लिए मृत्यु ध्रुव (निश्चित) है, 
सोचने पर दो प्रकार की मृत्यु होती है। [एक मृत्यु] समर में ओर 
सोचने पर, [दूसरी | योग में होती है। [इन दोनों प्रकार से] मर न सकने 
वाले दुष्ट की मृत्यु भी कोई मृत्यु है ? ३८२ 





NS NNN NN 





२१३ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-६) 253 


अध्यायमु--११ 


व. अनि वासुदेव तेजोविशेष विशेषितुल दवानलकीललं बोले बेलुंगुचु 
बैडचि वंन्रिच्चि पार्रंडु नसुरल वेनुकोनि तषु सुरवीरुलं जूचि हुंकरिचि, 
स्वर्यातुभवंबुन निञ्छ लेकुंडेनेनि मदवलोकन स्पर्शेन साश्रु मुंदर 
निलुतुरु गाक। अनि येचि कल्पांतानहप घनघनाटोपंबुनुं बोले गठोर 
कंठ हुंकार तजेनंबुलं गाजल्लुचु, ्रळयकाल पवनपरिभावित महा शिख 
शिखावळलं दुणीर्कारचु कुटिलावलोकनंबुल नालोकिचुचुं, गाल परिपक्व 
लीलालोलुंडेन शुलि पोलिक नाभीलमूतिये, सकल जीदभार चरण दुर्भर 
भग्न ब्रह्मांड भांड सहाध्वानंबुभंगि नास्फोटिचिन ॥ 383 ७ 


उ. कृडै जगंबु ल्षियुनु ग्रुंकिरि सूर्य सुधांशु लहुलू- 
टाड नभस्स्थलंबगिले नंबुधुलिओं नुड्ग्रहाळि प- 
हूटड याड दिशल्दगिल नुवेर गुंग नजांडभांड स- 
ल्लाडं विधात बँग्गडिले नार्चुचु वृत्रुड, बॉब्ब बेट्टिनन्‌ ॥ 384 ॥ 
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अध्याय--- १ १ 


[व.] [ऐसा] कहकर वासुदेव के तेजोविशेष से विशिष्ट बनकर 
दावानल की कीलाओं (ज्वालाओं) के समान प्रकाशित होते हुए, डरकर 
पीठ देकर भागनेवाले असुरों का पीछा कर भगानेवाले सुर वीरों को 
देखकर, हुंकार कर स्वर्गानुभव की इच्छा न हो तो मेरे अवलोकन थौर 
स्पर्शन मातन से सामने ठहर जाओ। [ऐसा | कहकर विजुभित होकर 
कल्पान्त के अनल्प-घनाघन के आटोप के समान कठोर कठ के हुंकार ओर 
तर्जेनों से गर्जना करते हुए प्रलयकाल के पवन से परिभावित (प्रेरित) 
महा-शिखि (-ज्वाला) की शिखावलियों का तृणीकार करनेवाले कुटिल 
अवलोकनों से देखते हुए काल परिपक्व के कारण लीला-लोल बने शूली 
(शिव) की तरह आभील (भयंकर) सूति वाला वनकर सकल जीवों के 
भारी चरणों के कारण दुर्भर रूप से भग्न हुए ब्रह्माण्ड-भाण्ड की महाध्वनि 
के समान आस्फोट करके, ३३ [उ.] सिंहनाद करते हुए वृत्रासुर के 
गरजने पर समस्त जग एकत्रित हो गये। सूर्य और सुधांशु डूब गये । 
भद्रियाँ हिल उठीं। नभस्थल (आकाश) फट गया । अंबुधियाँ सुख 
गयीं। उड्‌ (नक्षत्र) और ग्रहावली पकड़ छुटकर, हिल गये। झट 
दिशाएँ फट गयी । उर्वरा (पृथ्वी) धेस गयी ।'.. अजाण्ड (ब्रह्माण्ड) 
भाण्ड हिल उठा । विधाता विह्वल हो गया । ३८४ [ल.] हे महात्मा ! 
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ल. कूलिरि वियच्चरलु सोलिरि दिशाधिपुलु 
ब्रालि रमरब्रजमु दलि रुरगंत्रुल्‌ 
प्रेलोर मरुद्गणसु जालिगीनि रश्विनुलु 
कालुडिगि र्ूुलचलील घडि रातिन्‌ 
ब्रेलिरि दिनेश्वरलु कीलेडिलिनट्लु सुर 
जालमुलु पंन्निदुर पालगुचु धारा- 
भील गति तोड दस फेलि धनुवुल्विडिचि 
नेलबडि मुछलनु देलिरि महात्मा ! ॥ 385 ॥ 


व. इट्लु कठोर कंठनावं बौनचिन, नश्चनिपातंचुनं गुलु प्राणिचयंबु भंगि नंगँबु 
लेंरंगफ, रणरंगंबुनं बडि, बिद॒दु मूधिल्लिन, दिविजराज सेन्यंबुल 
बत्रासुदंडु संगररंग दुदेमुँड, महोवलयंत्रु पदाहतंबुल गजगज वडंक, 
निशित शुलंबु केल नंकिपुचु, मदिचिन भद्रमातंगंदु कमलबनंबु सौच्चि, 
मह लल्लाडु विधंबुन निमीलिताक्षुंडगुचु, वदतलंबुल रूपंबुलु मायं 
जमुरुचु, वेंककसंबुन प्रीडिचु चानिगनि वज्चि वज्ञशतोपम निष्ठुर 
गदावंडं बाभीलभंगि ब्रलयकाल मार्ताड चंडपरिवेष घोरंबुगा द्रिप्पि 
वेचिन ॥ 386 ॥ 


वियच्चर (खेचर) गिर पड़े, दिशाधिप झुक गये, अमर-ब्रज (-समूह) 
धराशायी हो गया । उरगेंद्र (सर्पराज) हिल उठे। मरुद्गण विस्फुटित 
हो गये, अश्विनी [देवता] करुणा के पात्र वन गये। पैरों के टूटने से 
आति के कारण रुद्र तुरत नीचे गिर गये । मर्म उखड़ गया हो, इस प्रकार 
दिनेश्‍वर भूने गये सुरजाल (देवतासमूह) महानिद्रा के भागी बनकर 
भयंकर गति से अपने हाथ के धनुषों को छोड़कर, जमीन पर गिरकर 
मृच्छित हो गये । ३८५ [व.] इस प्रकार कठोर कंठनाद (सिहनाद) 
करने पर अशनिपात (गाज के गिरने) से गिर पड्नेवाले प्राणिचय 
(समूह) के समान अंगों को न जानकर रणरंग में गिरकर अधिक 
मूञ्छित होने पर, दिविजराज की सेनाओं को वृत्नासुर ने संगर-रंग (युद्ध- 
भूमि) में दुर्गम बनकर महीबलय (भूचक्र) के थरथर काँपने पर, निशित 
शूल को हाथ में संधान कर मत्त मातग के कमल-वन (कमलों से युक्त 
सरोवर) मे प्रवेश कर व्याकुल और कल्लोलित करने के समान, निमीलिताक्ष 
वनकर पदतल से [शदूभों के] रूपों को अपनी माया से कुचलते हुए, 
अधिक भयद रूप से क्रीडा करनेवाले (वृत्र) को देखकर वञ्त्रिने वज्र 
शतोपम (शत वप्त्रायुधों के समान) निष्ठुर गदादण्ड को भयंकर रूप से, 
प्रलयकाल के मातंण्ड के चण्ड परिवेश के समान घोररूप से घुमाकर 
_ फेंक दिया। ३८६ [म.] वह (गदा) ,आकाश में अधिक ज्वालाओं को 





२५४ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-६) 255 


म. अदि मिंट बॅनुमंटलंट बरपै याभील वेगंबुनन्‌ 
गदियन्‌ वच्चिन लील वामकर संक्रांतंवु याविचें ब- 
द्रिुड चेरि सुरारि दानि गानि काठिन्योरुपातंबुलं 
जदियन्‌ मोदे गजेंद्र सस्तकमु नुत्साहैक साहाय्युड ॥ 387 ॥ 


आ. मअगाजंबु कुलिशहति गुनु कुलमही 
धबु वोले रक्तधारलुरल 
सस्तकंबु वगिलि मदमरि जिरजिर 
धिरिगि विशगु सुपि तँरलि परे ॥ 3881 


उ.व. गजमु दरलि दानि कौरलि गर्जेलिड्चु बाइगा 
भजन निठ्र डंकुशमुन बट्टि बिददु निल्पुचुन्‌ 
तिज सुधा रसेकपान निर्णेयाद् करमुनन्‌ 
ऋजुत सीड़ तिमिरे नपुडू रूढि मँरसि क्रम्मइन्‌॥ 389॥ 


व. इव्बिधंवुन नेरावतंबुनु सेद देच, नेंदुर तिलुचन्न भिदुर पाणिनि, 
तोबुट्टुबुं जंपिन तपु दलंचि, मोहशोकंब्रुन विपर्यासंबुगा नव्वुचु, नाहव- 
काम्याथिये वृत्रुंडिट्लनिये ॥ 390 ॥ 

शा. नाङुं वेदय नोकु सद्गुरुवु दीनत्रात रक्षन्‌ शुभा- 

लोकुं जंपिति चिदलु पापमतिव लोभंबुतो निय्यंडन्‌ 


फेलाकर आभील वेग से निकट भाने पर लीला से [उसे असुर ने] वाम 
कर से पकड़कर भयंकर वनकर सुरारि (राक्षसेंद्र) ने उसे पकड़कर गजेंद्र 
(ऐरावत) के मस्तक को, एकमात्र उत्साह की सहायता लेकर कठिन 
उरुपात के समान दे मारा । ३८७ [आ.] वह गज कुलिश-हति (अशनि- 
प्रहार) से गिरनेवाले कुल-महीध (-पवेत) के समान रक्तधाराओं के 
उमड़ बहने पर मस्तक के फट जाने पर मद भूलकर, गोल घूमकर 
हतोत्साह होकर भाग निकला । ३८८ [उ. वृ.] गज के पीछे पलटकर 
चिषाइते हुए भागने पर इंद्र ने अंकुश पकड़कर सुदृढता से उसे रोकते हुए 
सुधारस के पान-निर्णय से आद्रे बने अपने कर से क्राजुता से [उसके पीठ 
पर] हाथ फेरा । तब वह पुनः शोभायमान वना । ३८९ [व.] इस 
प्रकार ऐरावत की थकान (व्याकुलता) को दूरकर, समक्ष खड़े भिदुरपाणि 
(इंद्र) को देखकर, अपने सहोदर को मारने के ढंग का स्मरण कर मोह 
और शोक के विपयंस्त होने पर, आह्न (युद्ध) काम्याथी (चाहनेवाला) 
वमकर वृद्ध ने यों कहा- ३९ [शा.] मेरे अग्रज और तुम्हारे सद्गुरु 
को जो दीन-ब्रात (-समुह) का रक्षक है, शुभालोक वाला है [तुमने] मार 
डाला । इस प्रकार पाप मतिवाला वनकर लोभ के कारण इस अवसर 
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लोकुलू चव्दग मद्भुजा पठिसकुन्‌ लोनेति वी शुलमं- 

दार्कोपपग निन्नु ग्रुज्चि ऋणसुक्तात्मुंडन॑ पेच दन्‌ ॥ 391॥ 
कं. ष्टि तुलुवन गानि, नेंट्रन दन बतुकु कौरकु नीवलें गुरुवुं 

जुद्ठमुनु बुण्यु ब्राह्मण्‌, बद्धि बंधिपंग गलर्ड ? पश्चुवुं बोलेन्‌ ॥ 392॥ 
चं. दययुनु सत्यमुन्‌ विडिचि धर्मसु मानि यशंबु बासि श्री 

जयमुल वाइदोलि पुरुषत्वसु गानक सोकनिदिता 

ह्वुडगु वाति चावुनकु नायुलु गुंदुदुरे? सृगालमुल्‌ 

प्रियपुन चंटुने शवधु? ब्रेलक चेरुने? कंक ग॒ध्रमुल्‌ ॥ 393॥ 


कं, निक्कभगु पापमुलचे, 
जिक्कितिवि निशात शुल शिखराग्रमुनन्‌ 
स्रविकचि नीढु मांसमु, 


नक्कलु गुक्कलुनु जेरि नसलय जेतुन्‌ ॥394॥ 

उ. दीकीनि नीकु नेडिचट दिवकति वच्चिन वारु गल्गिरे 
नेकर्मात विशाचमुल केल्लनु दृप्तिय मधषिशात शु 
लेक महाग्तिकीलल ननेक विधंदुल सोमयाजिन 
मेकल जेसि बेल्चेंद नमेय सदोद्धति ब्रालि यिय्यनिन्‌ ॥ 395 ॥ 


पर, लोकों (लोगों) के मवहेला करने पर मेरी भुजाओं की सामर्थ्यं के 
कारण वशवर्ती (अपमानित) हो गये। इस शुल के कंपित होने पर 
तुम्हे चृभोकर ऋण मुक्तात्मा वनकर विजूभित हो जाऊंगा । ३९१ 
[क.] कसा भी नीच क्यों न हो अपने जीवन के लिए निदेयता से तुम्हारे 
समान गुरुबन्धु पुण्यात्मा ब्राह्मण को पकड़कर पशु के समान वध कर 
सकता है? (नहीं कर सकता) ३९२ [चं.] दया और सत्य को 
छोड़कर धर्म से निरत होकर, यश को खोकर, श्री और जय को भगाकर, 
पुरुषत्व (पौरुष) के न दीखने पर लोकनिन्दित नाम वाले (बदनाम बने 
हुए) व्यक्ति की मौत के लिए क्या आर्य (श्रेष्ठ जन) व्याकुल होते हैं ? 
क्या [उसको] शव को शृगाल भी प्रेम से स्पश करते है ? कंक और 
गृध्र चीत्कार किये विना क्या [उसके] पास पहुंचते हैं ? ३९३ 
[कं.] सच्चे पापों के कारण [तुम मेरे हाथों में] फंस गये । निशात (पैने) 
शुल के शिखराग्र पर चढ़ाकर तुम्हारे मांस को गीदड़ ओर कुत्तों के 
चबाने के लिए डाल दूंगा । ३९४ [उ.] [मेरा] सामना कर आज यहाँ 
तुम्हारे लिए शरण्य वनकर आनेवाले कोई हुए ? एकमति (एकाग्रता) से 
समस्त पिशाचों को सतृप्त करते हुए अपने निशात झुल की महाग्ति 
ज्वालाओं में अनेक विधियों से अमेय (असमान) मद की उद्धति से इस 
रणस्थल पर [तुम लोगों को] बकरियां बनाकर हवन कर दूंगा और 
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कं, काक ननु गुलिशधारल, दीकानि निजिप गलिगितेनिय्रु झुतो- 
्रेकंडु सेसि शुरुल, प्राकट पदपदा धूलि भागंबगुदुन्‌ ॥ 396 ॥ 


सो.. संदेहमेटिकि? जंभारि! वेवेग्र भिदुरबु ब्रेयु माभीलभंगि 
नतिलोमि नडिगिन यर्थराशियु बोलं गडपकु मिदि वृथ गाढु सुम्सु 
सुरसर्दतुनि तेजषुन ना दधीचि वीर्यातिशयंबुन नधिकमैन 
यदि गान हरिचे नियंत्रितोन्नतुडवे गेलुवृसु शत्रुल गीटणंचि 

आ, येंदु गलड़ विष्णुडंटु जयश्रीलु, पींदु याग वच्चि परीढुचुंड 
गान भकत चरदु गमलाक्षु सर्वेशु, पदमुलंदु मनसु पदिलपश्षतु ॥ 397 ॥ 


च. इद्लु वज्ञधारलं ईप बडिन विषयभोगंबुलु गलवाडने शरीरंबु विडिचि, 
भगवद्धामंबुन्‌ं बीदेद। नारायणुनि दासुंडनेन ताकु स्वर्गं मर्त्य 
पाताळंबुलं गल संपदभोगंबुलु निच्छयिपंबडवु। त्रवगिकायास रहितंबेन 
महेश्वर्थबु प्रतादिचुं गावुन नतुपमेयंबेन भगवत्प्रसादंबन्युल कगोचरंत्रु 
अह्वेवृत्ति पादेक मुलंबुगा नुंडु दासुलकु दासानुदासुंडन युन्नवाड। अनि 
यप्परसेशु नुर्दोशचि ॥ 398 ॥ 


सोमयाजि वर्नूंगा । ३९५ [कं.] ऐसा न होकर कुलिश-धाराओं से सामना 
कर मुझे निजित कर सकोगे तो भूतोद्रेक से शुरों के प्रकट पदपद्मघूलि का 
भागी 'बनूँगा । ३९६ [सी.] हे जंभारि (इंद्र) ! [भब] संदेह क्यों ? 
भयंकर विधान से झट भिदुर को फेंक दो । अति लोभी से माँगी गयी 
अर्थराशि के समान मत रालो। (लोभी से पैसा माँगने पर वह नहीं देता । 
मेरे माँगने पर तुम लोभी के समान अपने हथियार को अपने पास ही मत 
रखो ।) यह (वञ्त्रायुध) व्यर्थं नही जायेगा। मुर-मर्दन (मुरारि) के 
तेज और उस दधीचि के वीर्यातिशयसे यह महोन्तत बना हुआ है। 
इसलिए हरि के द्वारा नियंत्रित और उन्नत बनकर शत्रुओं का दमन कर 
बिजय प्राप्त करो । आ.] जहाँ विष्णु है वहीं जय और श्रीयाँ शोभा 
से आकर शोभायमान होती रहती हैं। अतः भवतवरद कमलाक्ष और 
सर्वेश के चरणों में मन को स्थिर करो । ३९७ [व.] इस प्रकार वज्र की 
धाराओं से काटे जाकर विषय-भोगों से युक्त शरीर को छोड़कर भगवत्‌- 
धाम को प्राप्त करूँगा । नारायण के दास बने हुए मुझे स्व्े-मर्त्यं पातालों 
की सम्पत्ति ओर भोग की इच्छा नहीं होती । अनुपमेय भगवत्-प्रसाद 
भन्यो के लिए अगोचर है। वह लैवगिक (तीन प्रकार के) आयास-रहित 
महा-ऐश्वर्ये का प्रदान करता है। उस दैव के पादमूल में रहनेवाले दासों 
के लिए दासानुदास बना हुआ हूँ । [एसा] कहकर उस परमेश्वर के 
प्रति [ऐसा कहा] ३९८ [चं.] सोचने पर भक्तपालन करनेवाले 
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चं. अरयग भक्त पालनमुलेन भवच्चरितंबु लात्म सं- 
स्मरणमु सेथु वावकु निनु स्ति सेय शरीरमेल्ल गि- 
कर परिवृत्ति सेय मदि गांक्ष यौनर्चे द गानि यौल्लने 
नरिदि धूबोन्तत स्थलमु नब्जजु पट्टमु निद्र भोगमुन्‌ ॥ 399॥ 
उ. आकलियाँन्न क्रेपुल रखंबुन नोकलु रानि पक्षुलुं 
दीकीनि तल्लिकिन्‌ महि विदेशगतुंडगु भर्त कंगज 
व्याकुल चित्तयन जवरालुनु दत्तरमंदु भंगि नो 
श्रीकर ! पंकजाक्ष ! निनु जेरग नामदि गोरंडं गदे ! ॥ 400॥ 
कं, नाकुनु सख्यमु पुष्य, श्लोकुलतो गानि तत्वशुन्युलु संसा- 
रेक विमोहुलतोडं, गाकुंड ननर्पुसय्य ! कजदळाक्षा ! ॥ 401॥ 
व. अनि पलुकुच ॥ 402 ॥ 


ह अध्यायमु--१२ 
म. स्र. हरिप॑ सर्वात्मुप नत्यगणितगुणुप॑ नंतरंगंबु पर्वन्‌ 
सरि मेनुप्पीग जावं जयमुनु सरिगा संतसंबंदुचं भी- 
करुड कालाग्नि वोलेन्‌ गनलुचु गविसँन्‌ गवंदुर्वारुडे दु- 
भर लीलं भुमि गंपिपंग दिश लद्रुवन्‌ भंडनोहुंडबत्तिम्‌ ॥ 403 ॥ 


तुम्हारे चरितों का आत्मा संस्मरण करे, वाक्‌ तुम्हारी सन्नुति करे, समस्त 
शरीर किंकर (सेवक) के समान सेवा करे। ऐसा मैं मन में इच्छा करता 
हैं। मैं विरल रूप से प्राप्त होनेवाले ध्रूब का उन्नत स्थान, ब्रह्मपद या 
इंद्रभोग की इच्छा नही करता । ३९९ [उ.] हे श्रीकर ! हे बंकजाक्ष ! 
भूखे बने बछड़े [और |ऐसे पक्षी जिनके पर न निकले हों, माता को और अंगज 
(कामपीड़ा से) व्याकुल चित्त वनी युवती को विदेश-गत पति को प्राप्त 
करने के लिए, जितनी व्याकुलता होती है, मेरा मन उसी प्रकार से तुम्हें 
प्राप्त करना चाहता है न। ४०० [क॑.] हे कंजदलाक्ष ! मुझे पुण्यश्लोक 
वालों की संगति प्राप्त हो, तत्त्वशून्य और संसार के प्रति निमोहित बने 
लोगों का सांगत्य न हो, ऐसा करो । ४०१ [व.] ऐसा कहते हुए ४०२ 


अध्याय-- १२ 


[म. ख.] हरि के प्रति, सर्वात्मक के प्रति, अति अगणित गुण वाले 
के प्रति अंतरंग (हृदय) के प्रसरित होने पर ठीक ढंग से शरीर के उमड़ने 
पर मृत्यु और जय को समान मानकर संतुष्ट होते हुए, भीकर बनकर, 
कालाग्नि के समान वलते हुए, गर्वे-दुर्वार बनकर, दुभर लीला से भूमि के 
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कं. दोौरकीनि प्रळयोदकमुन, हरिपं गटभुड्‌ गवियु हुंकारभुनन्‌ 
सुरनाथु मीद वुत्रा, -सुरुडु मदोद्वृत्ति नडचे शुलागुघुड ॥ 404 ॥ 
शा. कल्पांताग्नियु बोले नुहक लेगयंगा द्विप्पुचुन्‌ दीन नो 
रल्पा ! पौल्सिति बंच शुलमु रयंबारंगबे वेचिनं 
बोल्पं गोटिरबि प्रकाशत दिनि बोवंग वोक्षिचि या 
बेहपुल्वीगय वस्त्रधार इुनिर्मेन्‌ विज्ञाण साँप्पारगन्‌ ॥ 405 ॥ 
आ. शुलमप्पुडतड खक्‍कग खंडिचि, पुनि तोन कदिसि भुजमु हूंचि 
नसुर गनलि येकहस्तुडे परिघंबु, गौनि महेँद्र गिट्टि हनुव्‌ लडिचे॥406॥ 
ब. इटलु प्रलयकाल भीषण परिवेष पोषंबुगा रोषंडुनं .बरिघंत्रु द्रिप्पि, 
कुप्पिचि, गज कुंभस्थलंबु भग्नंबु सेसि, थिद्रु हनु प्रदेशंबुलु निष्ठ्राहति 
नोप्पिचिन ॥ 407 ॥ 


कं, गजमु सदमुडिगि तिरुगुचु 
गुजगुजने गीकवट्ट गुलिशमु नेलन्‌ 
भजन चड बिडिचं निद्र, 


गजिबिजितो बंगडं नसुर कडिमि जगंबुल्‌ ॥ 408 ॥ 
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कंपित होने पर, दिशाओं के विचलित होने पर भण्डन (युद्ध) की उदण्ड 


प्रबृत्ति से [वृत्रासुर] जूझ पड़ा । ४०३ [कं.] लगकर प्रलयकालीन उदक 
(जल) पर स्थित होकर हरि पर टूट पड्नेवाले कंटभ के हुंकार से 
युक्त होकर, मद को उद्वृत्त से बृत्रासुर शूलायुध होकर (हाथ में शुल 
लेकर), सुरनाथ की ओर वृत्नासुर चल पड़ा । ४०४ [शा.] [शूल से] 
कल्पान्त (प्रलयकालीन) अग्नि के समान उल्काओ के छूट पड़ने पर 
[शूल को] घुमाते हुए “अरे अल्प ! इससे तुम मर जाओगे ।” कहते 
हुए झट से शूल को फेंक दिया । फेंक देने पर उसके कोटि रवि के प्रकाश 
से युक्त, आकाश-मार्ग से भाते देखकर देवताओं के उल्लसित होने पर 
चतुराई की शोभा से वज्रधारा से [शूल को] काट दिया । ४०५ 
[भा.] उसके (वृत्नासुर के) शूल के काट देने पर उसके हताश हो जाने 
पर झट लगकर [इंद्र ने] उसकी भुजा काटदी। असुर ने क्रुद्ध होकर 
एक हस्त वाला होकर परिघा लेकर महेंद्र के हनु को मारा । ४०६ 
[ब.] इस प्रकार प्रलयकाल के भीषण परिवेश के रूप में परिघा को घुमा 
कर, उछलकर, गज के कुंभस्थल को भग्न कर, इंद्र के हनुःप्रदेश को 
निष्ठूर आहति (-भाघात) से पीड़ित करने पर ४०७ [कं.] गज के 
मद को खोकर चक्कर लगाते हुए, चिघाइने पर, धेये खोकर इंद्र ने- कुलिश 
(वज्र) को नीचे गिरा दिया । असुर के प्रताप के कारण जगत परेशान 
होकर भयभीत हुए । ४०८ [कं.] गरुड़ कें झपटकर पकड़े नाग (सपे) 
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कं, गरुडड वॉडिविन नागसु, करणिन्‌ वृत्रासुरव्र कडमिकि लोवे 
तिस्गुडुवड्ड हरिगनि, पुरपुर नाहा ! यटंचु बॉगिल जंगबुल्‌ ॥409॥ 
व. भप्पुडु॥ 410 ॥ 
ते. गजमु पाटु जूचि कड दीनगति जूचि 
पचि करंबु जाहि पडूट जूचि 
युद्ध धमं सँडिगि युश्न शत्रुनि जूचि 
सिग्गुतोड बस्त्र शिरमु वंचं ॥ 411 ॥ 
व. इट्लु युद्धंबुन शन्रुसन्रिधि गरंबु जारि पडिन वस्तु धुच्चिकोनक 
ति्व्वेरपडि, लाज्जचियुन्न पाकशासनुं जूचि, वत्रैँडिटलनिय ॥ 412 ॥ 


कं. दुरमुन गदुवु वदलिन 
शरणन्ननु वरि जनुल जंपमु मदि नि- 
व्वेर गोद नेल? कुलिशमु 


कर मरुदुग बुच्चिकॉनुमु काचिति निद्रा !॥ 4131 

सो. चज्त्रंब्रु गंकीनि वेरि नि्जिपुमिट्लडलंग वेळगादमरनाथ ! 
यरय देहाधीनुलेन मूर्तूल कलल नोशु लक्ष्मीशु सर्वेशु वासि 
कडतेर जयमुलु गल्गुन येदैन दलपोसि चूड़मा ! तत्त्ववृष्टि 
नी लोकपालुर नव्वनि वशगति वल बड्ड पक्षुल वतनमुन 
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के समान वृत्रासुरेंद्र के प्रताप के कारण नीचा होकर चकित वने हरि 
(इंद्र) को देखकर हाहाकार करते हुए जग व्याकुल बन गये | ४०९ 
[व.] तब ४१० [ते.] गज के गिरने को देखकर अति दीन गति से 
[उसे] देखकर पवि (वज्र) के कर से छूट गिरने को देखकर, युद्धधर्म 
के जानकार बने शत्रु को देखकर वस्त्र (इन्द्र) ने लज्जा के कारण सिर 
झुका लिया । ४११ [व.] इस प्रकार युद्ध में शल्‌ के समक्ष हाथ से छूट 
गिरे वज्र को न लेकर आएचयंचकित हो लज्जित वने हुए पाकशासन 
(इन्द्र) को देखकर वृत्र ने यों कहा- ४१२ [क.] युद्ध में तलवार 
_ छोड देने पर शरण माँगने पर हम वैरी जनों को नही मारते । मन में चकित 
क्यों होते हो ? हे इंद्र ! तुम्हें वचाता हुँ। कुलिश को विरल रूप से 
हाथ में ले लो । ४१३ [सी.] हे अमरनाथ ! वज्र हाथ में लेकर वैरी 
को निर्जित करो । इस प्रकार भीत होने का समय नही है। सोचने पर 
, देहाधीन बने हुए व्यक्तियों को जो ईश, लक्ष्मीश, सवश से विछुड़नेवाले 
' व्यक्तियों को अंत में कहीं जय प्राप्त होती है ? सोचकर देखो । तत्त्व की 
दृष्टि से ये लोकपाल जाल में फंसे पक्षियों के समान जिसके वशीभूत होकर 
चेष्टाएँ करते हुए, [तै.] चिन्ता करते रहते है, ऐसे कमललोचन 
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ते, जिविक चेष्टलु सेग्रुचु जितसेतु 


र्ट सुत्धुदलंबुल नातमजयझु 

तमदिगा योरि यज्ञान तनुलगुचु 
गनललोच्चु . लीला विक्ारमुलनु ॥ 414 ॥ 
ते. मंशय यंत्रमयंबेत सृगमुभेगि 

दास रनिितपेनद्वि तरुणि पोल्कि 

झक्र! पंदगम यी भुतजाल सल्ल 

दळत पंकेरुहाक्षु तंत्र गाग॥415॥ 


ब. मरियु धृर्तेद्रियांतःकरणंबुलुनु, ऋरकृतिपुरुणलुनु, भगवंतुनि यतुग्रहु 
लेमि सर्मादुलयंडु समर्थडुलु गावु। अविद्वांसुंडन वाडनवरतंबु दच्चु 
स्वतंत्रुनिपा दलंपुचुंदु। भुवंबुल चलन भूतंबुलुं बुट्टुचुदुनु। जा 
भूतंबुलु भूतंबुलचेत भक्षिप वड्चुंड्‌। पुरुषुच कायुवु, शोयुनु, कीतियु, 
वेश्वर्यबु सादलयिनवि यनु्षदिप नैत्रकालंबु प्राप्तं बंत कालंबु निवर्सिचु । 
आप्राप्तंबु दीहिन बुरुषुंडु जालि बौंदिन नवियुंडक पोवुचुंड्‌। कावून 
गुणंदु, नवग्रुणंबुनु, गीत्यंपकीचुलुनु, जयापजयंुजुनु, सुखदुःखंबुलुनु, जावु 
ब्रतुकुलुनु, तमंबुल कलुगुचंड। अञ्ञानियेनवानिकि सत््वरजोस्तमोगुणंबुजु 
गलिगियुंडु । अष्ट्रि वानिकि गुणमयंडुलेन थिद्रियादुले, यात्सयनि तोचुचु 
नुंड्‌। कावृत वाडा गुणंबुलचेत बढ्डगु । आ गुणंबुलकु साक्षिसात्रंबत 





(विष्णु) के लीला के विकार से मृत्युबल और आत्मजय (अपनी जय) 
को अपना मानकर अज्ञान के तंत्र मे आबद्ध हो जाते है ४१४ [ते.] हे 
शक्र (इंद्र) ! प्रकाशमान यंत्रमय मृग की भाँति दारु (काठ) निमित 
तरुणी के समान यह समस्त भूत-जाल पकेरुहाक्ष (विष्णु) के हाथ संचलित 
- होनेवाला तंत्र है, ऐसा जान लो। ४१५ [व.] भौर भूत, इंद्रिय, 
अंतःकरण और प्रकृति, पुरुष ये भगवान के अनुग्रह के अभाव में सृष्टि आदि 
में समर्थ नहीं होते । जो अविद्वान हैं, वह अपने-आपको अनवरत (सदा) 
स्वतंत्र मानता रहता है। भूतों के कारण भूत उत्पन्न होते रहते हैं। 
वे भूत उन भूतों द्वारा खाये जाते रहते है । पुरुष के लिए आयु, श्री, कीति, 
ऐश्वर्य आदि का अनुभव जितने काल तक है उतने काल तक वे प्राप्त होते 
रहते हुँ। उस प्राप्त [काल] के समाप्त होने पर पुरुष के चाहने पर भी 
वे नही रहते, चले जाते हैं। अतः गुण-अवगुण, कीति-अपकीति, जय-अपजय, 
सुख-दुःख, जच्म-मरण सम रूप से प्राप्त होते रहते हैं। जो अज्ञानी है, 
वह सत्त्व-रज-तमोगुणों से युवत रहता है। ऐसे व्यक्ति को गुणमय बने 
हुए इन्द्रिय आदिं ही आत्मा के समान प्रतिभासित होते रहते है। 
अतः वह उत गुणों से आबद्ध होता है। जो यह जान सकता है कि 
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घरीरंबु वेशनि येव्वंडरंगनोपु, वाडा गुणंबुलचेत बद्धूंडु काड। काबुन 
गुणबुलुनु) गुणियुनु, भोक्तयुनु, भोग्यखुनु, जयंत्रु, नपजयंबुनु, हतयुनु, 
हन्यंबुनु, नुत्पत्ति स्थिति लय कतंये, सर्वोत्कष्टूंडन यप्परमेश्वरंड कानि 
न्यंबु लेदु। इप्पुडीकक हस्तंबु नायुधंवुनु बोयिननु भवत्प्राणापहारणं- 
बुनकु समर्थ्‌ डनगुचन्न नच्नुं जूडुमु। अनि मरियु निदलनिये ॥ 416 ॥ 
ते, वाहनंबुलु सारु चाडि शरमु 
लजिताक्षमु लसुवलु नौँड्डणमुलु 
गाग बोरेंडि नो झूत कर्ममदु 
नसा जयमुनु नपजय : ॅव्वडेहगु ॥ 417॥ 
चं. अनवृड वृत्र माटलकु नद्भुतमंदि सुरेदु उँतयुं 
दनमदि गुत्सितंबुडिगि देवमुगा नतनिन्‌ भजिचि कं- 
कौीनिये गरंवुनं दिगुव गुलिन वप्त्रमु, नप्पुडात्मलो 
दनरें जगंबु लक्षियु; मुदंवुनु वौदिरि खेचरावळ्ल्‌ ॥ 418॥ 
कं, राहुग्रह चकत्र महा, गेहांतसु वाति वच्चि किरणावळि स- 
द्वाहुळ्य मौप्प बलिगडु, ना हरिदश्वुंडु चोरले हरि यौप्प नृपा ! ॥419॥ 
च. इट्लु करकलित चप्त्रायुध रुङ्मंडल मंडित बिइमंडलुंडे जंभारि गंभीर 
वाक्यंबुल विस्मय मंदस्मित मुखारविदुंडे वृत्रुन किदलनियें ॥ 420॥ 
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उन गुणों के साक्षी मात्र शरीर अलग है, वह उन गुणों से 
आवद्ध नहीं होता । अतः गुण यर गुणी, भोषता और भोग्य, जय 
भोर अपजय, हर्ता ओर हयं, उत्पत्ति-स्थिति-लय का कर्ता, सर्बोत्कृष्ट 
उस परमेश्वर के अतिरिक्त ओर कुछ नही है। अव एक हाथ और 
आयुध के जाने पर [छूट जाने पर भी], तुम्हारे प्राण-अपहरण 
में समर्थ बने हुए मुझे देखो। [ऐसा] कहकर और यों कहा । ४१६ 
[ते.] वाहन (रथ, तुरग आदि) पासे हैं, तेज बाण अच्छे अक्ष हैं, प्राण 
बाजी हैं। इस रूप में जूझे जानेवाले इस यूत-कर्म (जुए) में कब जय 
होगी भोर कब अपजय होगी -कोन जान सकता है? ४१७ [चं.] ऐसा 
कहने पर वृत्र के वचन [सुनकर] आश्चर्यचकित होकर सुरेंद्र ने अपने 
मन में अधिक कुत्सित भाव को छोड़कर उसे दैव के रूप में मानकर नीचे 
गिरे वज्र को हाथ में लिया । तव समस्त जग मन में प्रसन्न हुए, खेचर- 
समूह मुदित हुआ । ४१८ [कं.] हे नुप! राहु ग्रह के वक्त्र रूपी 
महा गेह के अंतर (भीतर) से छटकर बाहर आकर किरणावलि की बहुलता 
से प्रकाशमान होनेवाले उस हरिदश्व (सूर्य) के समान हरि (इंद्र) 
शोभायमान हुआ । ४१९ [व.] इस प्रकार हाथ में सुन्दर बने वज्ायुश्व 
के रुक्मण्डल-मण्डित दिकूमण्डल वाला होकर जंभारि (इंद्र) ने गंभीर 
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कं, ओ दानवेंद्र ! त्ती सति, 
बेदांतमुवोलं त त्वविज्ञान फव्ठा- 
सोदमु नी वति भक्तुड- 


वादिस पुरुषनकु हरिकि नब्जाक्षुतकुन्‌ ॥ 421॥ 

उ. लोकमुलेल्ल निडि तन लोवुग सर्वमु जेसि प्राणृलन्‌ 

दीकुल बटि येल्लेडल दोपुलु सूर्पोड विष्णुमाय ने- 

डेकर्मात दलंचितिदियेल ? महासुरु रूपु मानि सु- 
श्लोकु पुराणपुरुषुनि शोभनमुति धारपुमिपुनन्‌ ॥ 422 ॥ 

उ. ए नियमंत्रु सल्पितिबो ! यैट्टि महातप मार्चारचितो ! 

पुनि रजोगुणाभिरति बॉंदिन नी मदि शांत दांत स- 

रसान समान सानुभव मत्त सरळ प्रसन्न भाव स- 
स्मानु नमेयु ना दनुज मनुनु भक्ति पौसंग चेंतयुन्‌ ॥4220 अ 

कं, नारायण रूपामुत, पारावारमुन देलु भक्तुडु दा भू- 
दारकृत खातकोदक, पुरंबुल नेक तृप्ति बौँदि ? महात्मा ! ॥ 423॥ 
व, इट्लु वलुकुचुन्न यिद्रु नुपलक्षिचि, वृत्रासुरुंडायोधन दुर्मर्षण संघषमाण 
सानसुंड वरि बुरिकोठपुकोनि, वाम हस्तंबुन बरिघंबु द्विप्पुच्‌, मत्सरंबुनं 
गुप्पिचुचु, ब्रह्मांड कर्परंबु निष्ठुर भेरवारावंबुनं बगिलिचच्‌, समुत्तृंग 


वाक्यों से विस्मय और मंदस्मित से युक्त मुखारविन्द वाला बनकर वृत्त से 
यों कहा । ४२० [कं.] हे दानवेन्द्र ! तुम्हारी मति वेदान्त के समान 
तत्त्-निज्ञान-कलाओं से युक्त है । तुम आदिम पुरुष, हरि, अब्जाक्ष के 
अति भक्त हो । ४२१ [उ.] समस्त लोकों में भरकर, सर्वे को अपने 
में समाकर प्राणियों को प्रेरित करते हुए सर्वद्र माधुर्यं को दिखानेवाली 
विष्णु माया का काज एकाग्र मति से यह क्यों स्मरण किया ? महा असुर 
के रूप को छोड़कर सुरलोक, पुराणपुरुष की शोभन-मूति को शोभा से 
धारण करी । ४२२ [उ.] पता नहीं किस नियम का पालन किया। 
पता नहीं कोन-सा महातप किया ! लगकर रजोगुण में आसक्त बनी हुई 
तुम्हारी बुद्धि शान्त-दान्त सन्मानस-मानसानुभव में मत्त मराल (हंस), 
प्रसन्न भाब से सन्मान्य, अमेय ओर उस दनुजमर्देन (विष्णु) की भक्ति 
से अति हो सम्पन्न हुई । ४२२ (भ) [कं.] हे महात्मा ! नारायण रूपी 
अग्रृत के पारावार (सागर) में ऊभ-चूभ होमेवाला भक्त भूमि की खाइयो 
में भरे हुए उदक-पूर (छोटे-छोटे गड्डों के पाती) से कयोंकर तुप्त 
होगा ? ४२३ [व.| इस प्रकार बोलनेवाले इन्द्र को उपलक्षित कर 
बृत्नासुर ने आयोधन (युद्ध) दुर्मर्षण, संघर्षमान मानसवाला बनकर वैरी 
को ललकार कर, वामहस्त से परिघा को घुमाते हुए मात्सर्य-भाव से 


२६४ तैलुगु (नागरी लिपि) 264 


मत्त मातंग पुंगवंतु वृषभंत्रुप गदियु भंगि सुर वृषभु पेदर मुपलक्षिचि, 
भीषणाञ्चनि निपातवेगंबुन गोट्टिन, निद्रंड कुलिशधार नप्परिघंबु दुनिभि, 
तोडने शेष फणा विशेष भायुरवेन वाहुदडंबु खंडिचे। अप्पुड वृत्रुंड 
भिन्न वाहुद्ययुंड, रक्तधारलं वोगुचु वत्त्रिचेत वक्षरहितंबे दिवंवुनन्‌ंडि 
जाउचुन्न कुलपर्वतंबुनुंवोले जूपट्टि, प्रलयकाल संहार निटलच्छटच्छटार्भट 
कठोर कोलाभिलाग्नि समान छूर कुटिल निरीक्षण दुनिरीक्षुड, भू नभो 
मंडलंबुर्लाग्रदि मोदि दौडल हत्तिचि, नभोमंडलंबुनुंबोलं दुदि मौद- 
लेशंगराक, विक्षतंबुगा वद्त्ंतु देशचि, संदर मथन मथ्यमान विषधर 
अनित विष विषम जिह्वाभीलंबगु नालुक्न नर्भंवु ' नाकुचु, गाल संहार 
कारणुंडन कालुनि भुजदंड मंडित काल दंडंग्रुनुं बोलेंडि दंध्टरलचेत 
जगत्रपंबुनु ज्रिगंड वानिवोले नतिमात्र महाकायंडँ, पर्वतंबुलं दलंग 
सोटचु, नइ गौ उयबोले नसोभाग भुभागंबुल नाक्रासचि, यप्पुड ॥ 424 ॥ 

उ. कालमु नाटि मृत्युव मुखंबुन बोलनु विस्फुलिगमुल्‌ 

ग्रालग देव संघमुलु कंपमु नौव जगंबुलल्ल ना 
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उछल-कूद करते हुए ब्रह्माण्ड-कर्पर क्रो निष्ठुर भैरव आरव से फोडते हुए, 
समुत्तुंग मत्त मातंग-पुंगव (-श्रेष्ठ) वृषभ पर टूट पडने के समान सुर 
वृषभ (सुरेन्द्र) के विशाल वक्ष को निशाना बनाकर, भीषण अशनि निपात्त 
के वेग से मारने पर इन्द्र ने कुलिश-धारा से उम परिधा को टक-टूककर 
झट शेषफण के समान विशिष्टता से भासुर वने हुए [वृत्र के] वाहुदण्ड 
को खण्डित कर दिया । तब बृत्र ने दोनों वाहुओं के खण्डित होने पर 
रक्त की धाराकों में लथपथ होकर, वस्त्र (इन्द्र) के हाथ पक्ष-रहित 
(पंखों के बिना) होकर दिव (आकाश) से नीचे की ओर आनेवाले कुल- 
पर्वेत के समान दिखाई पड़ा। [तव वह] प्रलथकाल के संहार-कारक 
निटल छट्‌ छद्‌-भार्भट से युक्त कठोर कीलाओं से आभील (भयंकर) 
अग्नि के समान क्रूर कुटिल और देखने में दुनिरीक्ष होकर भू ओर नभोमण्डल 
को नीचें और ऊपर के जवड़ों से पकड़कर, नभोमण्डल के समान भादि- 
मन्त-रहित होकर, विकृत रूप से ववत्न को खोलकर, मन्दर पर्वत के 
मंथन के समय मध्य में उत्पन्न चिषधर-जनित विष से विषम बने आभीलः 
(भयंकर) जिह्वा से आकाश को चाटते हुए, काल-संहार के कारण भूत 
काल (यमराज) के भुजदण्ड पर मण्डित कालदण्ड के समान दंष्ट्राओं से 
जगतत्नय को निगल जानेवाले के समान अति मात्र महाकाय वाला 
वनकर पर्वेतों को उछाल लेते हुए, महापर्वत के समान नभोभाग और भू- 
भाग को आक्रान्त किया। तब ४२४ [उ.] प्रयलकाल के समय की 
शृत्यु-मुख के समान विस्फुलिगों (चिनगारियों) के प्रस्फुटित होने पर, 
देवसंघों के कंपित होने पर समस्त जगों में हाहाकार के मच जाने पर, 


~ 
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हा: :लुठितारबंबेसग तश्र गजंबुनु नागुंधंबुतो 
नालुक जुट्टि पट्टि सुरनाथूनि ख्रिगै महादभुताकृतिन्‌ ॥ 425॥ 
मा, लोकमँहल नपुड चीकाकुपड "दमं 
६, ववडरै .: नुडगणबु  लवनि बडिये 
सोनवान गुरिस सुर्य: चंद्राग्नुल कु 
"1१ रश्मु लुडिगें. दिशलु.. रभस सय्ये॥42610 ` 
ब. अप्पुडु ॥ 427 ॥ 
उ. कंदड़ भीति गुंदडु प्रकंपित ' सौदड पंदनिदुदुर 
० ५ जैँदड़ः तर्तारपडु विशेषसु चँप्पदु वष्णबी जया: 
`. £ नद: परेक. “विद्ययु, सनंबुन दाल्चुचु नुँड भाति सं- ' , 
, ४ `ऋदनुडा निशाचरुनि , गर्भेमुलो हरि रक्षितांगुड,॥ 428॥ 
च. इदलु कवच रूप श्रीनारायण कृपा ,पालिंतुंडे योगवलंबुन बलभेदि यतनि 
युदरंबु घञ्त्रायुधंबुन भेदिचि, येरावणसहितुंड वंडलि, यतनि कंधरंबु 
तैगनडुव वज्तरबु प्रयोगिचिन, नति निष्ठुर वेगंबुन चूत्र हरणॉर्थबुगं दिरुगुचु 
सूर्यादि ग्रह नक्षत्रंबुलकु दक्षिणोत्तर गति रूपंबन् संवत्सर संधियंद्ु नहोरात्र 
सध्यंबुन वृत्र शिरबु पव॑त शिखरंबुनुंबोल द्रुंचि, कूलंद्रोचं। अप्पुडु ॥429॥ 


'अश्रेगज (ऐरावत) को आयुध के साथ सुरनाथ को महा अद्भुत आकार 
से ।जह्वा से समेटकर (निगल गया । ४२५ . [आ.].तब समस्त लोक 
विकल बना, तम (अंधकार) फैल गया । , उड्गण, (नक्षत्र-समूह) धरती 
पर -गिर ,पड़ा। मुसलाधार वर्षा हुई। सूर्य,' चंद्र, अग्नियों .को 
रश्मियाँ (किरणे) मिट गयी।,- दिशाएं विचलित हो गयीं । ४२६ 
[व.] तब ४२७ [उ.] उस निशाचर के गर्भे में हरि द्वाराः रक्षित 
शरीर वाला संक्रन्द॑न .(इंद्र) तप्त नही होता, भीति से बिह्वल नही होता, 
प्रकंपित नहीं होता, दीघं निद्रा (मृत्यु) को प्राप्त नहीं होता, व्याकुल नहीं 
होता, कोई विशेषता से युक्त नहीं होता, क्योंकि उसने मन में 
वेष्णवी (विष्णू सम्बन्धी) जयानन्द-परेक-विद्या को धारण किया 
था,। ४२८ [वः]. इस प्रकार कवच रूप बने हुए ' श्रीनारायण 
की “कृपा से पालित होकर ,योग़बल ' से वलभेदी (इंद्र) ने उसके (वृत्र 
के) 'उदर को - वज्रायुध,से बेध कर, ,ऐरावण, (ऐरावत) के 'साथ' बाहर 
निकलकर; उसके -कंधर (कठ)'को काटने के लिए वज्न,का प्रयोग 
किया। अति निष्ठुर वेग-- से वृत्र. के हरण' (संहार) के लिए 
घूमते हुए सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों,के दक्षिण-उत्तर -गति,रूप वाले संवत्सर 
के संधिकाल में, अहोरात् मध्य मे (संध्याकाल में) वृत्त के. सिर को पर्वत- 
शिखर के समान काटकर नीचे गिरा दिया । तब ४२९ [म.] आकाश 
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म. मौरसँदुँदुमु लंबरंबुन गडन्‌ सोतिधचि गंघर्बलुत्‌ 
सुरलुन्‌ सिद्धुलु साध्युलुन्‌ मुनिवरल सौपार बत्रध्नु भो- 
कर तेजोविभव प्रकाशकर विख्यातंक मंत्रंबुलं 
दिरमीप्पं बरठियिपुचं गुरिसिरेते ग्रीत्त पूसोनलन्‌॥ 430 ॥ 
आ. एमि चँप्प नप्पुडिद्रारि तनुवुन, नौक्क दिव्य तेज मुन्बि बडलि 
लोकमल्ल जूड लोक॑बु चूडनि, लोक मरिगि विष्णु लोनु साच्च ॥431॥ 


अध्यायमु--१ ३ 
व. इट्लु लोक भोकरंडन वृत्रासुरंडु गुलिन, नखिल लोकंबुलु बरितापंबु 
लुडिगि सुस्थिति बौँदे। देव ऋषि पितृ गणंबुलु दानब॒लतोड़ गुडि, 
यित्रनकु जंप्पक तम तम स्थानंब्रुलकुं जनिरि। अनिन बिनि, 
पराक्षिन्नरत्रंड शुकयोगींद्रन किट्लनिये ॥ 432 ॥ 
ते. एमि कारणमुन तिदतो वलुकक 
सुरलु वोयि ? रट्ट सुरगणंवु 
लंइुचेत सुखमु जैंदिरि ? वज्त्रिकि 
जेदु गजुगुटेद्लु ? चेप्पुमय्य ! ॥ 433 ॥ 
ख. अनिन शुकुडिट्लनिये। वृत्र पराक्रम चकितुलेन निखिल देबतलुनु, 


में दुंदुभियां बज उठीं। गंधर्व अधिक मुदित हुए। सुर, सिद्ध, साध्य 
आर मुनिवरों ने वृत्रघ्न (इंद्र) के भीतर तेजोबिभव के प्रकाश कर 
विख्यात मंत्रों को स्थिरता से पढ़ते हुए नवीन पुष्पों की धाराओं को 
बरसाया । ४३० [आ.] क्या कहूँ, तब इन्द्रारि (वृत्त) के शरीर से एक 
दिब्य तेज उभरकर बाहर निकलकर, समस्त लोकों के देखते रहने पर, 
लोगों के लिए अगोचर लोक में जाकर विष्णु में समा गया । ४३१ 


अध्याय १२३ 


[व.] इस प्रकार लोकभीकर वृत्नासुर के गिर पड़ने (मर जाने) 
पर, समस्त लोक परिताप खोकर सुस्थिति को प्राप्त हुए । देव-क्रषि- 
पितृगण दानवों से युक्त होकर, इन्द्र से कहे बिना अपने-अपने स्थानों को 
गये। [ऐसा] कहने पर सुनकर, परीक्षिन्नरेंद्र ने शुक योगीबर से यों 
कहा-- ४३२ [ति.] क्या कारण था कि इद्र से बिना बोले सुर चले गये ? 
ऐसे सुरगण किस कारण से सुखी हुए ? वस्त्र को हानि क्योंकर हुई ? हें 
तात्‌ | कहो न ? ४३३ [व.] [ऐसा] कहने पर शुक ने यों कहा-- वृत्र के 
पराक्रम से चकित वने निखिल देवताओं के और महषि गणों के, पु में वृह 


२६७ पोतन्न महा भाग वतसु (स्कन्ध-६) - 267 


महषि गणंबुलुनु, मुन्न वृत्रवधार्थ बिदुर्ति ब्राथिच्िन, नतेंडु ब्रह्महृत्य चेय 
जालक, तील्लियु विश्वरूपुरनि जंपिन पापंबु स्त्रीलयंबुनु, भूमियंडुनु, 
जलंबुलंदुनु, द्रुमबुलंदुनु बिर्भाजचि पेट्टिति। इपुडी हत्य येरीति 
बापुकोनुबाड ? नाकशक्यंबु अनिन महर्षुलश्वमेध यज्ञंडु सेथिचि, यज्ञ- 
पुरुषुंडन श्रीनारायणदेवुनि संतुष्दुनिजेस, यो हत्य बापंगलबारमु। 
स्वभावंबुन ब्राह्मण पितृ गोमातृ सज्जन हंंतलन वारले देवि गोतिचि 
शुद्दात्मु लगुदु, रइदेव॒नि नश्वमेध महामखंबुन भ्रद्धान्बितुंडब माचेत 
ननुष्ठितुंडवं सेविचिन नीकु खलुंडन यिद्दुरात्मुनि हिसिचिन हत्ययेमि 
` सेयंगलदु ? अनिर्योडबरचिन, निद्ूंड वल्लैयनि यी विधंब्रुन शत्रु बरिमाचि, 
ब्रह्म हत्य बीदि, यत्तापंबु भरियिष नोपक दुर्दशंबोद। अप्युड ॥ 4341 


सी. पापंबु जंडालरूपंबु गेलदानि मुदिमिचे नौडलँहल गदलुदानि 
क्षय कुष्ठ रोग संचयकृतं बगुवानि नुरु रक्तपुरबु दोरगुदानि 
न॑रसिन' वेंद्रकल्‌ बैरसिन तलदानि नटपोकु पोकुंड मनेडु दानि 
गदुरु कंपुन ब्रेव्‌ लदर जेसेंड दानि दानेंदु बारिन दरुसुदानि 


DS 





के वध के लिए इद्र की प्रार्थना करने पर, उसने ब्रह्महत्या न कर सक 
पूर्व में, विश्वरूप का संहार करने (से प्राप्त) पाप को स्त्री में, भूमि 
में, जल में, ब्रूमों में विभक्त कर रख दिया । अब इस हत्या को 
(हत्या करने के पाप को) किस रीति से दूर कर सक्‌ ? [यह] मेरे लिए 
अशक्य है। [ऐसा] कहने पर महषियों ने [कहा] अश्वमेध यज्ञ कराकर, 
यज्ञपुरुष श्री नारायण देव को संतुष्ट कर इस हत्या के [पाप को] दूर कर 
सकेगे। स्वभाव से ब्राह्मण-पितृ-गो-मातृ सञ्जन-इन्ता (हतक) बने हुए 
'लोग जिस देव का कीतेंन कर शुद्ध आत्मा वाले बनते हैं, उस देव की, 
अश्वमेध महामख द्वारा श्रद्धान्वित होकर, हमारे द्वारा अनुष्ठित होकर सेबा 
(अना) करने पर इस खल और दुरात्मा को हिंसित कर हत्या करने का 
'पाप क्या कर सकेगा ? (पाप का फल नही लग सकेगा।) [ऐसा] कहकर 
मनाने पर, इंद्र ने हामी भरकर इस प्रकार शत्रु का संहार कर, ब्रह्महत्या 
को प्राप्त कर उस ताप को वहन न कर सक दुर्दशा को प्राप्त हुआ । 
तब ४३४ [सी.] पाप को जो चंडाल रूप से युक्त है, जो वृद्धावस्था के 
कारण समस्त अंगों से कंपित होनेवाला है, क्षय, कुष्ट रोग से संयुक्त बना 
हुभा द उरु (अधिक) रक्तपुर (प्रवाह) से लथपथ वना हुआ है, पके 
बालों से भरे हुए सिर बाला, 'उघर मत जामो, कहनेवाला, घृणित दुर्ग 
के कारण अताड़यों को कपा देनेवाला, जहाँ कहीं भागने पर पीछा 
करनेवाला, [आ.] मेरे समस्त गुणों का उपभोग किये बिना जाने में 
कितने समर्थ हो ? ऐसा कहनेवाले[पाप रूपी पुरुष को] देखकर भीत होकर 
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, मा. _ वागुणंबुलंल्ल सोगिप केरीति 
तरुण नंतबाड ,, वनडू दाति 

` . चिट्ट दिरिगि .चचि भीतिल्लि सिग्गुतो, 
देवनायछुंड _ देइलि परचे ॥ 435 0 


इदलतिविकृत रूपंढुतों ब्रह्महत्य बनुतगुल निङ्टंड नभोसाग - भुभाग दिग्‌- 
भागंदुलेल्लं दिरिगि, चौर देरुवुलेक दीर्घ निर्घाताटोप निश्वास दूषितुंड, 
योशान्य भागंदुनकुं बरचि, यहेसनसेय पुण्य गण्यंबन मानस सरस्सुं 
` बवेशिधि, यंदु नोदक कमलनाळंबु सौच्चि, यंदु दंतुवु्ल गंलसि रूपंबुलेक 
यलब्ध भोगंड, ब्रह्महत्या विमोचनंदु जितिचुकीनुचु' -सहरू : वर्षबुलुड । 
: आ चंडालियुनदि परमेश्वर दिग्भागं बगुटजेसि यंद्‌ं जीर राक काचियुंड । 
अंत फालंबु द्रिदिवंबुन नहुषुंडू विद्याबल तपोबल योगवलंबुलं वालिपु चुंडि, 
संपदेशवयं सदांधुडे, थिद्र पत्नि गोरि, .यिद्रंड॒ दच्चुनंदाक नाफु बत्निवि 
'गम्सतिन, ना शचीदेवियुनु बृहस्पति प्रेरितये, ब्रह्मषि. चाह्यशिबिकबु 
नक्कि बच्चि, नञ्नु भोगिषु मनिन, नतंडद्लु चेसि, कुंभसंभव शापहतुंड, 
यजगर योनियंडु बुट्टर अंत चिद्रुंडु ब्रहषि गणोपहतुंडे, त्रिदिवंबुनकु 
वर्च्चे । ` अंतकालंब्र नारायण चरणारविद ध्यानपरंड (युंडटजेसियु, 





लज्जा से देवनायक (इंद्र) भाग निकला । ४३५ [व.] इस प्रकार अति 
विकृत रूप से ब्रह्महत्या [रूपी पाप का] पीछा करने पर इंद्र ; समस्त 
नभोभाग-भूभाग-दिगूभायों में घूमकर प्रवेश करने के लिए मार्गको ,न 
पाकर दीघं निर्घात-आटोप- [सम] निःश्वासों से दूषित होकर अशनि के 
समान भयंकर निःश्वासो को छोड़ते हुए, ईशान्य भाग की ओर, जाकर 
उस दिशा, में अमेय पुण्य गण्य बने हुए सानससरोवर में प्रवेश कर, बहाँ 
एक कमलनाल में प्रवेश कर उसमें तंतुओं में एक-रूप होकर, बिना, रूपके 
अलब्ध भोग वाला (जिसे कोई भोग उपलब्ध नहीं होता)--बनकर ब्रह्म- 
हत्या [के पाप के] विमोचन के वारे में चिन्तन करते हुए सहस्र वर्ष, रहा, 
वह चण्डाल (न्रह्माहत्या रूपी पाप) उस दिशा के परमेश्‍वर. दिक्‌भाग 
होने से, उसमें प्रवेश न कर सक प्रतीक्षा करता रहा । उतने समय तक 
विदिव (स्वर्ग) पर नहुष [अपने] विद्यावल, तपोवल, योगबल के. कारण 
"शासन - करते हुए, सम्पत्ति और ऐश्वर्य के. कारण मदान्ध :चचकरु,, इंद्र- 
पत्नी को चाहकर कहा कि इंद्र के आने तक मेरी पत्नी वनो उस 
शचीदेवी ने भी बृहस्पति द्वारा प्रेरित होकर कहा-कि ब्रह्मषियों द्वारा ढोये 
जानेवाली शिविका पर आरूढ़ होकर आकर भेरा उपभोग करो । उसने 
(नहुष ने) वैसा ही कर, कुंभसंभव (अगस्त्य) के शापहत,;बनकर 
अजगर की योनि में पैदा हुआ। तब इन्द्र ,ब्रह्मषिगण के उपहूत 
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दिशाधिनायकुंडेन . शंकरुचेत रक्षिपवड्डचाडे युंडुट जेसियु, 2 दद्दोष 
बलंबु दरिगि, सहस्राक्षं बीडिप लेदथ्यं। अप्पुडिब्रुड निजेश्वयंबुनु 
बौँदि, ब्रह्मि परिवृतंडे, महापुरषाराधनंबु चेसि, हयमेधाध्वरबुनकु दीक्ष 
गैकीति; अह्र्ष लचेत॑ जेथिपंबदुचुन्नवाडे, सव देवतासयुंडन नारायण 
बरितृप्तूंजेसि, संचु विरियिचु मार्ताइति चंदंबुन द्वाष्ट्रवधरूप पापंबुनु 
नाशंबु तीदिचि, सकल दिविज यक्ष गंधर्व सिद्ध सुनिजन सस्तुयमानुड, 
' त्रिभुवनेश्वयं भोग भाग्यंबुल गेकौनियं । अप्पुडु ॥ 436 ॥ 
चं. सतत मरोचिमुख्य सुनि संघमु चेत यथोचितडुया 
गुत घन वाजिमेधमुन गेशबु नीशु बुराणपुरुषुन्‌ 
{हतु जगदीशु यज्ञपति निष्ट फलप्रढु नंतरंग सं- 
गतु भजियिचि वस्त्र गतकल्मषुड नेंगर्डेन्‌ महोश्वरा [ ॥437॥ 
सो, मडियु बुट्टिपंग मनसु बेट्टिन यहि कूर कर्माभोघि कुंभजुंडु 
अंगारमुलु सेय नाहुति गन नोपु बहुपाप कानन पावकुंडू 
कंदक डिर्गास्रगि गरँनं द्रेपंग गल्मष गरळ गंगाधरुंडु 
घन गुहांतरमुल गालून निब्यनि कलुष दुस्तर तमोग्रह विभुंड 





(निमंत्रित) होकर त्रिदिव में आया। इतने समय तक नारायण के 
चरणारविन्द के ध्यान में लगे रहने से ओर दिशाधिनायक शंकर से रक्षित 
रहने फे. कारण उस दोष (पाप) का बल कम होकर, वह सहस्राक्ष को 
पीड़ित न कर सका। तब इंद्र निज-ऐश्वर्य को प्राप्त कर, ब्रह्मषियों से 
परिवृत होकर, महापुरुषों की आराधना कर हृयमेघ-अध्वर के लिए दीक्षा 
, लेकर, ब्रह्मषियों से [यञ्च] के कार्य सम्पन्न करते हुए, सर्वं देवतामय 
- नारायण को परितप्त कर, हिम को पिघला देनेवाले मातंण्ड की भाँति 
त्वष्ट्रा वध रूपी पाप का नाश कर, सकल दिविज-यक्ष-गंधर्व-सिद्ध-मुनिजन 
से. संस्तूयमान बनकर, त्रिभुवन के ऐश्वर्य और भोगभाग्यों को प्राप्त 
किया । तब ४३६ [चं.] हे महीश्वर ! (राजन्‌ ! ) सतत (निरन्तर) 
मरीचि आदि मुनिसंघ द्वारा यथोचित रूप से किये गये महान्‌ वाजिमेध 
, (अश्वमेध यज्ञ) द्वारा केशव, ईश, पुराणपुरुष, हितू, जगदीश, यज्ञपति, 
इष्ट फलप्रद, अंतरगसंगत [ऐसे नारायण का] भजन कर वस्त्रि गत 
कल्मष वाला बनकर शोभायमान हुआ । ४३७ [सी.] और सूजन-कार्य 
में मन लगाये कूर कर्म रूपी अंबोधि (सागर) के लिए जो कुंभज 
(अगस्त्य) है, अंगारों को उत्पन्न करते हुए आहुति लेने में समर्थ बहु पाप 
“रूपी कानन के लिए जो पावक है, तप्त न होकर निगलकर 'डकार लेने में 
समर्थ कल्मष रूपी गरल के लिए जो गंगाधर है, घन गुहान्तरों-में पेर रखने 
न देनेवाले दुस्तर कलुष रूपी तमके लिए जो ग्रहविभु (सूर्य) है,. 
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आ. सकल मुकितिलोक साम्राज्य समधिक 


सहज भोग भाग्य संग्रहैक 
कारणाप्रमेय कंजाक्ष सर्वेश 
केशवादि नास कोतेनंत्रु ॥ 438 ॥ 


सी, अखिल दुःखंक संहारादि कारणं बखिलार्थ संचयाह्वादकरमु 
विमल भक्त्युद्रेक विभव संदर्शनं बनुपम भक्तवणन रतंबु 
बिबुधर्ष भानेक्‌ बिजय संयुक्तंबु ग्रस्तामरद्र मोक्षक्रमंबु 
ब्रह्महत्यानेक पाप निस्तरणंबु गसनीय सज्जन कांक्षितंबु 
ते. नेन यी यितिहासंबु नधिक भक्ति 
विनिन जदिविन ब्रासिन ननुदिनंबु 
नायुरारोग्य भाग्य भोगाभिबृद्धि 
कर्मेनाशमु सुगतियु गलुगु ननघ!॥439॥ 


अध्यायमु--१४ 
सी, नावुइ योगोंद्र ! ना मनंबी वृत्रु विवरंबु नीचेत विन्न सौदलु 
कड नद्भुतंबुन गळवळंबरदेडु गोरि रजस्तमो गुणमुलंढु 





[मा.] सकल मुक्तिलोक के साम्राज्य के समधिक और सहज भोग-भाग्यों 
के संग्रह करने में जो एकेक कारण है, जो अप्रमेय है, जो कंजाक्ष, 
सबंश, केशव आदि नाम वाला है [ऐसे प्रभु का] नाम कीतेन ४३८ 
[सी.] अखिल दुःखों के संहार आदि का एकक कारण है, अखिलार्थो के 
संचय के कारण आहलादकर हैं, विमल भक्ति के उद्रेक के बेभव का 
संदशेन है, अनुपम भक्तों के बणंन से युक्त है, विबुधों के अनेक विजयों से 
संयुक्त है, ग्रस्त अमरेंद्र के मोक्ष का कारण है, ब्रह्महत्या आदि अनेक पापों 
का विस्तरण करानेवाला है, सज्जनों से कमनीय रूप से कांक्षित है, 
[ते.] ऐसे इस इतिहास को अधिक भक्तियुक्त होकर, सुनने पर, पढ़ने पर, 
लिखने पर, हे अनघ ! अनुदिन आयु, आरोग्य, भाग्य, भोग की अभिवृद्धि, 
कर्मेनाश ओर सुगति (मोक्ष) की प्राप्ति होगी । ४३९ 


अध्याय १४ 


[सी.] ऐसा कहने पर [परीक्षित ने कहा] हे योगीन्द्र ! मेरा मन इस 
यु के विवरण को तुम्हारे [मुख से] सुनने से लेकर अधिक आश्चये- 
ला चकित होकर विकल बन रहा है। जान-बूझकर रज-तमोगुणों में प्रवतित 
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बतिचु तो पापवर्तिकि ने रीति माधव पदभर्षित मदि विश्च ? 
सत्व स्वभावृले समबुद्धुले तपो नियम प्रयत्नुल निष्ठचेत 


ते. निमेलात्मकुलेनट्टि धर्मंपदल 
कमरुलकु बुण्यमुनुलकु नंबुजाक्षु 
भुरि कबल्य संप्राप्त सूलमैन 


भक्ति बीनिकि बोलं नेर्पाद गावु॥440॥ 

सो. उवर गल रेणुबलकक्न दट्रसे कड सौप्पु जीवसंघमुलु गलवु 
आ जीवघुललोन नरय धर्मात मति वरसिचिम वाद सनुजजाति 
या मनुष्पुल लोन गामंबु लेंडबासि मोक्षार्थु लगुवार मादल नरिदि 
मोक्षमागं बात्मसूलंबुगा नुंड वारिलो मुक्तुलु लेरु तउचु 


ते. भुक्तुलेनट् वारिलो युक्ति दलप 


जाल दुलंभुडमित प्रशांतिपरडइड 

परम सुज्ञान निरतुंड भद्र (गुण्ड 

रमण श्री वासुदेव परायणुंड ॥ 441 ॥ 
ते, सकल लोकापकारि दुस्संगतुं ड 


बभ्रु डेक्रिय सुज्ञान निरतुडय्ये ? 
समरमुन वोरुषंबुचे नमर विभूति 
नेंट्सु संप्पिचं? दीनि ना करु जँपुमु ॥ 442 ॥ 


हो रहा है। इस पापी को किस रीति से माधव की भक्ति मन में प्रविष्ट 
हुई ? [ते.] सत्त्व स्वभाब वाले ओर सम बुद्धि वाले होकर तपोनियम के 
प्रयत्न से युक्त होकर निष्ठावश निर्मल आत्मा वाले बने हुए धर्मात्माओं को 
अमरों को पुण्य मुनियों के लिए अम्बुजाक्ष के भुरि कंवल्य की संप्राप्ति के 
मुल बनी हुई भक्ति [भाव] इसके समान दूसरों के लिए संप्राप्त नही 
हुई । ४४० [सी.] उर्वी (भूमि) पर स्थित रेणुओं की अपेक्षा अधिक 
घने. बनकर अधिक शोभायुक्त जीव संघ (समूह) हैं। उन जीवों में 
सोचने पर धमं कौ आयत मति से निवास करनेवाले मनुज जाति वाले हैं । 
उन मनुष्यों में काम [आदि] को छोड़कर मोक्षार्थी चननेवाले बहुत विरल 
हैं। मोक्षमार्ग को आत्मा का मूल बनाकर रहनेवालों में अक्सर मुक्त 
बने हुए लोग नहीं हैं। [ति.] मुक्त बने हुए लोगों में विचार करने पर, 
ममिट प्रशान्ति पर, परम सुञ्चान निरत, भद्र गुण वाला, शोभा से श्रौ 
वासुदेवपरायण व्यक्ति अति दुलंभ है । ४४१ [ते.] सकल लोकों के लिए 
अपकारी दुस्संगति वाला वृत्र किस विधान से सुज्ञान निरत बना ? समर 
में पौरुष के कारण अमरविभु को केसे प्रसन्न किया ? इसे मुझे समझाकर 
बताओ । ४४२ त 


तेलुगु (नागरी लिपि) 272 


न 
G6 
ना [| 


चित्रफेतूपाटयानमु 
ष. अनि परीक्षि्नरेद्रंड्‌ शुफयोगीद्र नडिगं। भनि सुतुंट शोनकादि 
मुनुलकुं जेप्पि, मडियु निट्लनिये। अट्लु गजपुर वल्लभुंट संप्रश्नं 
सेसिन वादरायणि हरिस्मरण श्रद्धापरंड यिट्लनिये। तील्लि कृष्ण 
पायन नारद देवल महर्षलु ना फेडिगिचिन यितिहासंयु गलबु। 
दानि नेंडिंगिचेंद । सायधानुंडवे याकणिपुसु । अनि यिटलनिये ॥443॥ 


जं. ' अमित विभूति जाल नमराधिपु बोलुच शूरसेन धे- 

बमुलकु मतये प्रजलु संतसमंदग सार्वभोमुढे 

क्षम दन फॅल्ल फालमुनु गाम दुहंबुग जित्रकेतु ना- 

ममुन ्रसिद्धि केकरे गुणमंडनु डंचित फीत्तिकामुड ॥ 444॥ 
सो. मानित तारुण्य मदनतुरंगुलु कंदप विजयक घड़गलतलु 
मदन सम्मोहन मंत्राधिदेवतल्‌ पंचशिलीमुणख बदके 
लसमास्त्रुडखिलंवु नर्डाकचु वीम्मलु नात्मसंभवुनि कट्टायितमुलु 
पूंडेक्षुकोदंड भूरि तेज॑बुलु शंबर विद्ठेपि सायकमुलु 


जाम गिरि ST लत 55८5 PS COS SD अति टीपन जननी ५५ 


चित्रकेठु का उपारपान 


[व.] ऐसा परीक्षिन्नरेंद्र ने शुकयोगीन्द्र से पूछा। ऐसा सूत 
[महामुनि] ने शौनकादि मुनियों से कहकर ओर यो कहा। इस 
प्रकार गजपुरवल्लभ (हस्तिनापुर का राजा) के संप्रश्न करने पर यादरायणी 
(बादरायण का पुत्र) ने हरि-स्मरण में श्रद्धापर होकर यों कहा- पूर्व में 
मुझे कृष्णद्वेपायन, नारद, देवल भादि महपियो ने एक इतिहास बताया 
था। उसे बताऊंगा। सावधान होकर बाकर्णन करो 1 [एसा] कहकर 
यों कहा- ४४३ [चं.] अमित विभूति से बहुत अधिक रूप से अमराधिप 
(इंद्र) की समता करते हुए, सूरसेन देशों कै भर्ता (राजा) वनकर, प्रजाओं 
को संतुष्ट करते हुए सार्वभौम बनकर क्षमा [गुण] के अपने लिए सदा 
कामदुह (इच्छाओं की पूति करनेवाला) होने पर चित्रकेतु नाम से गुण- 
मण्डित होकर अंचित कीति काम वनकर [एक राजा] प्रसिद्ध हुमा । ४४४ 
[सी.] मानित (मान्य) तारुण्य रूपी मदन फे तुरंग, कंदपं हो विजित करने 
में एकेक खड्गलतायें, मदन सम्मोहन के मंत्र के अधिदेवता पंचशिलीमुख 
(कामदेव) से होइ लगानेवाली असमास्त्र (कामदेव) के द्वारा समस्त को 
विचलित करनेवाली पुत्तलिकाएँ आत्मसंभव (कामदेव) के द्वारा प्रदत्त 
पुरस्कार-रूपिणी ` पृडेक्षु-कोदण्ड (कामदेव) के भूरि तेजरूपिणी, शंवर- 
विद्वेषी (कामदेव) के सायक (वाण) [इस रूप से] शोभायमान एक करोड़ 
नलिनमुखियों (कमलमुखियों, सुन्दरियों] [ते.] के अपनी पत्नियां होने 
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ते. नाग बॉलुपार नौक कोटि नळित मुखुलु 
. दनक्कु ' पत्लुलु गाग तनत्यंत विसल 
कोति वेभव सम्मार्ग वरतियगुचु 

' जगति ' बालिपुचुंड ना जनविभुंड्‌ ॥ 445 ॥ 


ते. कडिमि वेवेलु भायलु गलिगियुंड 
बरगः संतति यौकरुनि बडयलेक 
चित्तपुन जाल बायति भितवोडमि 
बउल जौच्चेनु वेसवि मड्वुबोलं ॥ 446 
उ. खझूपमु सत्प्रतापभु सरुत्पति भोगमु यौवनंबु सं- 
दोपित चार वर्तनमु दिग्विजथंबरुनु सत्यमु जग- 
द्व्यापति कोतियुन्‌ सतुलु वेभव मुख्यमुलंह्ल मान्पया 
नोपक युंड ना नुपति नदिन संतति लेनि दुःखमुन्‌ ॥ 447॥ 
इद्लु संतति लेक यति दुःख मानसुंडेन या नरेंद्रुनि मंदिरंबु्त कंगिरसुंडलु 
महामुनि वच्चि, यतमिचेत नतिथि सत्कारंबुलु वडसि, कुशलं बडिगि, 
राज्यबु भवदधीनंदु कदा ! पृथिष्यप्तेजो वायवाकाश महदहंकारंु 
लनियेडि येडिटिचेत रफक्षिपवडित जीवुंडनुंबोले, नमात्य जनपद दुर्ग 
द्रविण संचय बंड मित्रंबु लनेंडि सप्त प्रकृतुल चेत रक्षितुंडव, प्रकृति 
पुरुषुलयंडु भारबु बेट्टि, राजसुखंबु लनुभवितुषु कदा! मरियु दार 


पर अत्यंत विमल कोति-्वेभव से सन्मायेवर्ती होते हुए, वह जनविभृ 
(राजा) जगती पर शासन कर रहा था । ४४५ [ते.] हज़ारों-हज़ारों 
पत्तियों के रहने पर भी शोभा से एक भी संतति को नपा सक चित्त में 
अधिक चिन्ता के उत्पन्न होने पर ग्रीष्मऋतु के तलैया (तालाब) के समान 
शुष्क होने लगा ४४६ [उ.] रूप, सत्‌ प्रताप, मरुतृपति (इंद्र) सम भोग, 
यौवन) संदीपित चारु वरतेन, दिग्विजय और सत्य और जगद्च्याप्त कीति 
भौर सतिर्या, वैभव भादि संतान-हीनला से उस नृपति को प्राप्त दुःख को दूर 
करने में असमर्थ बने हुए थे । ४४७ [व.] इस प्रकार संतति के न होने 
पर अतिदुखी बने हुए उस नरेंद्र के मंदिर (महल) को अंगीरस नामक 
महांमुनि आया । उससे अतिथि-सत्कार प्राप्त कर कुशल [समाचार] 
पूछकर [यों कहा] राज्य तो तुम्हारे अधीन है.न ? पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, 
आकाश, महत्‌, अहंकार नामक सातौं [तत्वों] से रक्षित जीव के समान, 
अमात्य, जनपद, दुगे, द्रविण (धन), संचय, दण्ड, मित्र नामक सप्त प्रकृतियों 
से रक्षित होकर प्रकृति पुरुषों पर भार रखकर राजसुतों का अनुभव करते 
होन! और दारा, प्रजा, अमात्य, भृत्य, मंत्री, पौर (नागरिक), जानपद 
(गाँव के रहनेवाले) ओर भुपाल तुम्हारे वशवर्ती है न ! सब कुछ से युक्त 


च 


2 
* 
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प्रजामात्य भृत्य मंत्रि पौर जानपद भूपालुद नीकु वशवतुलु गदा ! 
सर्वबुनूं गलिगि सावंभौमुंडवेन नी वदनंत्रु विन्नदनंत्रु गलिगि युन्नयदि। 
कतंवेमि ? अनिन ना मुनप्रवरुनफु नतंड) मी तपोबलंबुन मौकु 
मैंसंगरानि यदियुं गलदे ? अनि तलवंचि यूरकुन्त, नतनि यभिप्रायं- 
बेरिंगि, या भगवंतुंडन यंगिरसूंड दयाळुंड, पुत्र कामेष्टि वेल्चि यज्ञ 
शेष मतनि यग्रमहिषियन क्रृतद्युति फिच्चि, नोकुं बुन्नुंड़ गलिगंडि। 
अतनि वलन खुखदुःखंबु लनुभविपंगलव । अनि चप्पि चनिये। भा 
कृतद्यृति यनु देवि गर्भवु धरियिषि, नवमासंवुलु निडिनं गुमारनि गनिये । 
आकालंबुन राजुनु, समस्त मृत्यामात्य जनंबुलुनु बरमानंदंबुनं बीविरि। 
अपुडु चित्रफेतुंडु कृतस्तानुंड, सकल भूषणभुपितुंड, सुतुनकु जातकर्मबु 
निर्वतिचि, ब्राह्मणुलकु नपरिमित हिरण्य रजत दानंवुलुनु, यस्त्राभरणं- 
बुलुनु, प्रामंबुलुनु, गजंबुलुनु, वाहनंवुलुनु, धेनुव॒लुनु, नारेसि यबुंदंबुल 
द्रव्यंचुनु, दानंबु सेसि, प्राणि समुदयंचुनकु बर्जन्युंडनंवोले दविकनवारलकु 
निष्टकामंबुलु वषिचि) परमानंद हृदयुंड युंड। अंत बुत्र मोहंबुन 
गृतद्युतियंटु बद्धानुरागुंड महीधयुंडु वरतिपुचुंडं, दविकन भार्यलु संतान 
संतोष विकललं, यी मोहुंबुनकुं गारणंवु पुन्नुंडयनि यीष्यंजेसि दाइण- 
चित्तले, कुमारुनकु विषंबिडिन, सुख निद्रितुंडनुंबोले बालुढ मृति नीरद । 


~ 


होकर सार्वभोम वना हुआ तुम्हारा वदन विषण्ण वना हुआ है। कारण 
कया है? [ऐसा] पूछने पर उस मुनि-प्रवर से उसने [यों कहा] आपके 
तपोबल के कारण ऐसा भी कुछ है कया जो आप नहीं जानते ? [ऐसा] 
कहकर सिर झुकाकर चूप वने हुए उसके अभिप्राय (मन्तब्य) को जानकर 
भगवान बने हुए अंगिरस ने दयालु वनकर पुत्रकामेष्टि [यज्ञ] कर, यश- 
शेष को उसकी भग्र महिषि (पटरानी) कृतद्युति को देकर यह कहकर कि 
तुम्हारा पुत्र होगा, उसके कारण से सुख-दु:खों का अनुभव करोगे, चला 
गया । वह कृतद्युति नामक देवी ने गर्भ धारण कर नव मासों के पुणं होने 
पर पुत्रको जन्म दिया । उस समय राजा ओर समस्त भृत्य अमात्यजन 
परमानन्दित हुए। चित्रकेतु कृतस्तान बनकर सकल भूषणों से भूषित 
होकर सुत के लिए जात कर्मो का निर्वाह कर, ब्राह्मणों को अपरिमित 
हिरण्य, रजतदान ओर वस्त्राभरण, ग्राम, गज, वाहन, घेनु, छः अर्बुद द्रव्य 
दान कर शेष जनों को प्राणिसमुदय के लिए परजन्य (वरुण) के समान 
इष्टकाम प्रदात कर परमानन्द से भरित हृदय से रहा। तब पुत्र के 
प्रति मोह के कारण कृतद्युति में बद्ध-अनुराग वाला वनकर महीधब (राजा) 
के व्यवहार करने पर शेष पत्नियां सन्तान-संतोष [के अभाव में] विकल 
बनकर, [राजा के] इस मोह का कारण पुत्र ही है, ऐसी ईर्ष्या से दारुण 
चित्त वाली बनकर कुमार को विष दिया, सुख-निद्रित के समान वह 


~ 
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अप्पुड्‌ वेगुटपु दादि बोधिपंजनि, या कुमारुनि विक्ृताकारंबु जूचि, 
विस्मय शोक भयातंये पुडमिबडि याक्रदिचे। अप्पुडु ॥ 448 ॥ 
त. पुडमि निटूक निह्वुनंबडि पॉक्कुचुं गडुदीनय 
यडकुवेमियु लेनि वाक्कुल नावुरंचु विलापमं 
इंदर तोप भुशातुरोन्नति नेड्चिनन्‌ विनि भीतितो 
गडपु बिट्ववियंग भूषति कांत ग्रक्कुन नेगुचुन्‌ ॥ 449 ॥॥ 


आ.  बालुडोक्करुंड परिणासशीलड 
वंशकतं तपसि वरमु चलन 


बुटि मिन्न कट्लु पीलसियुन्नदवि या 
कीँडक ज्चि तल्लि यडल जाँच्चै॥ 450 ॥ 
उ. ` कुंकुमराग रस्य कुच कुंभमुलन्‌ गडकज्जलंबुती 
बंकिलसेत वाष्पसुल बालपड सज्जन मार्चरिपुचन्‌ 
कंकणपाणि पल्लवथुगंबुन वक्षमु सोदिकोंचु ना 
पंकरहाक्षि येड्चं बरिभावित पंचम सुस्द रबुनन्‌ ॥ 451 ॥ 
कं. आ यारतेरवमुनकु भू, नायकुड भयंबुनौदि नय मुडिगि सुत्‌ 
डायग बेगंबुन ज.न, पायनि मोहंबुतोड बालुनि मौदन्‌ ॥ 452॥ 


बालक मृत हुआ। तब अधिक विलंब होने के कारण धाई के प्रबोधित 
करने पर जाकर कुमार के विद्रताकार को देखकर, विस्मय, शोक, भय 
से आते बनकर पृथ्वी पर गिरकर [कृतद्युति ने] आक्रंदन किया । 
तब ४४८ [त.] पृथ्वी पर खड़ी न रह सक एकदम [जमीन पर] गिर 
कर अति दीना बनकर धेर्य-रहित वचनों से हाहाकर करते विलाप करती 
हुई अधिक आतुर बन, [समाचार] सुनकर भय से, गर्भशोक के कारण 
भूपति की कान्ता झट जाकर रो पड़ी | ४४९ [जा.] एक बालक जो 
परिणामशील वाला है (विकास को प्राप्त करनेवाला है) और वंशकर्ता है, 
(वंश को बढ़ानेवाला) तपस्वी के वर से पैदा होकर चुपचाप उस प्रकार 
मर गया। उस पुत्र को देखकर माता व्यथित होने लगी । ४५० 
[उ.] कुंकुम राग से रम्य बने कुच कुंभों के कज्जल (काजल) से अधिक 
पंकिल बने बाष्पों के भागी बन मज्जन (स्नान) करने पर (कजरारी 
आँखों 1 के आँसुओं के कुंकुमराग युक्त कुच-कुम्भों को भिगो देने पर), 
कंकणों से युक्त पाणिपल्लव-युग से वक्ष (छाती) पीटते हुए वह 
पंकरुहाक्षी (कमलनयनी ) परिभावित पंचम सुस्वर से रोयो । ४५१ 
[कं.] उस आते रवसे (सुनकर) भू-नायक (राजा) ने भीत होकर नय 
(शिष्टता) छोड़कर सुत के पास शीघ्र जाकर अधिक मोह के कारण पुत्र 
पर ४५२ [ख.] गिरकर [यों कहा] हे पुत्र ! तुम्हारे समाचार ने 
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ख़. ब्रालि योपुत्र ! नी वात दभोळिय 
कूलगा व्रय को कोहि नन्नेटिकिन्‌ 
जालि नौदिचे? ना जाड पिर्केदिदो ? 
तूलु मी तल्लिकिन्‌ दुःखमंद्लागुनो ? ॥ 453॥ 

व. अनि तल माल येरंगक पर्लावचुच्‌, भृत्यामात्य वंधु जनंबुलंगुडि यडलुचनुश्न 
या राजु दुःखंवेरिगि, यंगिरसुंड नारडुनि तोड़ गुडि घनुर्देचि, मृतुंडेन 
पुत्रुनि पदतलंबुन मृतुंडुनुंबोलि पडि युन्न या राजुनुं जनुंगौनि 
यिट्लनिये ॥ 454 ॥ 


अध्यायमु— १ ५ 
सी. नीकु घोीडेंव्व्ठ ? नीवेंब्बनिकि शोक संताप मंदंदु सार्वभौम ! 
पुत्र मिन्नादुलु पूव जन्सवुन नेव्वनि वारलो येझ्ग गलर? 
मीदल नदी वेगमुन नाड काडकु सिकतंवु गुडच जँदरचुड 
नारीति ब्राणुल कतिकाल गतिचेत बुट्टुट सच्चुट पौसगुचँड 


आ. गान भुतमुलकु गलुगु भूतंबुजु 
ममततोड विष्णुमाय जेसि 


NN ANNAN AN ASIN SIAN Ne NANA NAAN Ae NAAN ALS 2190 Uk Ne 


(मृत्यु का समाचार) वज्र के समान न गिरकर (संहार कर) इस प्रकार 
मुझे क्यों दुःखी वनकर रहने दिया। अब आगे मेरी बया दशा होगी ? 
विचलित होनेवाली तुम्हारी माता फे दुःख का उपशमन कसे होगा ? ४५३ 
[व.] यों [कह्‌] कार्य-कारण न जानकर (विमूढ़ वनकर) रोते हुए, 
भृत्य, अमात्य, वन्धुजनों से युक्त होकर व्यथित होते रहनेवाले उस राजा 
के दुःख के वारे में जानकर अंगीरस नारद के साथ युक्त. होकर आकर 
मृत पुत्र के पदतल में मृत के समान पड़े हुए उस राजा को देखकर यों 
बोला । ४५४ 


अध्याय १५ 

[सी.] यह तुम्हारा कोन है ? हेसार्वभोम ! तुम किसके लिए 
शोक-सताप करते हो ? पुत्र, मित्र आदि पूवं जन्म में कौन किसके होते 
हैं यह क्या जाना जा सकता है? प्रारंभ में नदो-वेग से जहां-तहाँ सकत 
जमा होता ओर विखरता रहता है, उसी रीति से प्राणियों के लिए काल 
की अति (प्रवल) गति कै कारण जनमना और मरना होता रहता है। 
[आ.] अतः भूतो के कारण [उत्पन्न] होनेवाले भूतों के लिए विष्णु माया 
के कारण, ममता के कारण, व्यथित होना क्‍यों ? धैय को छोड़ना क्यों ? 


२७७ पोषण महाभागवत्तमु (स्कन्ध-६) 277 


दीनि कडल नेल? धृति इूलगा नेल? 
'बुद्धि दलप वलदं ? भूतसुष्टि ॥ 455॥ 


च, मरियु नीवु, नेमुतु, दक्किनवारलुनु ब्रव्तेमानकालंबु गलिगि, जस्मंबु 
नांदि, मृत्युवुबलन विरामंडु नौदंगलवारमै यिपुड लेक पोवुदुसु। चावु 

. 'पुद्दुवुलकु निवकुबंबु लेडु। ईश्वसंड दन सायचेत भूतजालंबुलवलनं 
, भूतंबुलं बुच्‌ । चानि ना भूतंबुल चेतने रक्षिचु। वानि ना भृतंबुल 
चेत चपर्हारचु। स्वतंत्रंबुलेनि तन सृष्टि चेत बालुंड्नुंबोले नपेक्षलेक- 
युंड। देहियन पितृदेहंबु चेत देहियन पुत्रदेहंबु नाढुदेहंबु वलनं गलुगुचुं ड । 
आ प्रकारंबुन बीजंबु वलन बीजंबुलु पुट्ट्चुनुड। देहिकि निवि 
शाश्वतंवे जरुगुचुनंड्‌। पूर्वकालंबुन सामान्य विशञेषंबुलु सन्मात्रंबेन 
वस्तुबुलंदेविधंबुनं यह्पिपंबडिरये, ना प्रकारंबुन देहंबुनकु जीवुनकु 
नस्योच्य निभागंबु पुर्वकालंडुन सज्ञान कल्पितंचर्य्य। जन्म फलंबुलचु 
जूचुचुन्न वारिकि दहन क्रियल नग्नि पक्कु रूपंबुलं गानंबड़ भंगि, 
नादकडंन जीवृंड पंवकुभंगुल बैलुंगुचंड्‌। इवि यघ्रियु नात्म ज्ञानंत्रु 

` चालक देहि देह संयोगंदुन स्वप्तंबु नंदु भयावहंवेच प्रयोजनंबु नड्पुचुंडि, 
मेलुकांचि, या स्वप्नार्थबन 'प्रयोजनंवु तनदि गादनि येशंगुभंगि, जीवुंड 
ताननि ज्ञान गोचरंडेन वाडरुंगु। काबन नलियुनु सनोसात्रंवनि तेलिसि, 


IAN SS Ae, 


भूत सृष्टि के वारे में मन से क्या सोचना नहीं चाहिए ? ४५५ 
[व.] मौर तुम हम और शेष लोग प्रवतेमान काल (वर्तमान) से युक्त 
होकर, जन्म लेकर मृत्यु के कारण विराम को प्राप्त होनेवाले होकर अभी 
(अगले पल) नहीं रह सकते हैं। जन्म और मरण सत्य नहीं है। ईश्वर 
अपनी माया से भूत जालों के द्वारा भूतों को उत्पन्न करता है। उन्हें 
उन्हीं भूतों द्वारा रक्षित करता है। उन्हें उन्ही भूतों द्वारा अपहृत करता 
है। स्वतंत्रता-रहित अपनी सृष्टि के प्रति वालक के समान अपेक्षा- 
रहित रहता है। देही बने पितृ-देह द्वारा मातृ-देह द्वारा देही वना पुत्र- 
देह उत्पन्न होता रहता हैं। इस प्रकार बीज से बीज उत्पन्न होते रहते 
हैँ 1 देहीके लिए ये (परिवर्तत) शाश्वत रूप से होते रहते हैं। 
पूर्वेकाल में सन्माता वाली सामान्य और विशिष्ट वस्तुएँ जिस प्रकार से 
कल्पित हुई उसी प्रकार देह का और जीव का अन्योन्य विभाग पूर्वकाल 
में अज्ञान से कल्पित हुए। जन्म-फलों को देखनेवालों के लिए दहन की 
क्रियाओं में अग्नि के अनेक रूपों में दिखाई पड़ने के समान एक ही जीव 
अनेक प्रकार से प्रकाशित होता रहता है। यै सब आत्मज्ञान के अभाव 
में देही देह संयोग से स्वप्न में भयावह प्रयोजन का निर्वाह करते हुए 
जाग्रत्‌ होने के वाद यह जानने के समान कि वह स्वप्नाथे प्रयोजन अपना 
नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान को देखनेवाला. (ज्ञानी) यह जानता है कि 








हे 
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मोहतमंवु वासि, भगवंतुंडेन वातुदेवनियंदु जित्तंवु बेट, निर्मलात्मकुंड 
वगुमु। अनि वोधिचितं जित्रकेतुँड लेचि वारल किट्लनिम्‌ ॥ 456॥ 
सी, यति वेषमुलु वत्ति यति गूढ गति निदु नेतेचिनट्टि मो रब्यरेय्य ? 
कडगिनन्‌ बोलिन ग्राम्य बुद्धुल नेल्ल बोधिप चच्चिन पुण्य मतुल, ? 
रमण गुमार नारद ऋभुलंगिरो देवलासितुलनु धीर मशलो? 
ब्यास वसिष्ठ दुर्वास माकडेय गोतम शुक राम कपिल मुनुलो ? 


ते. याश्ञवल्कियु दरणियु नारणियुनु 
च्यवन रोमशु लासुरि जातुफर्ण 
दत्तमैत्रेय वर भरद्वाज बोध्य 


पंच शिखुली ? पराशर प्रभृति मुनुली ? ॥ 457॥ 
कं. वोरललो नेव्वरु सुर, चारण गंधर्व सिद्ध संघंबुललो 
वारलौँ ? यी सुज्ञानमु, कारणमे यंवरियंटु गलदु ? तलंपन्‌ ॥ 458॥ 


कं. पोढुग ग्राम्य पञुत्वमु, वीदि महागोकतममु वौदिन नाकुन्‌ 

मदर दिव्यज्ञानमु, जेदिचिन वारि मिम्मु जंप्पुडु तेलियन्‌ ॥ 459॥ 
व. भनिन नंगिरसुंडिट्लनिये । पुत्र कांक्षिवन नीकुं वुत्रुं ब्रसादिचिन यंगि- 
रसूंड । इतं ब्रह्मपुत्रुंडन नारद भगवंतुंड्‌ । ढुस्वरवैन पुत्र शोकबुन 


en Sema wns See we 


स्वयं वही जीव है। मतः यह जानकर सभी मनोमाच्न (मानसिक कल्पना 
मात्र) है। मोह-मत (-भाव) को छोड़कर भगवान वामुदेव में चित्त को 
स्थिर कर निर्मलात्मा वाले वन जाथो। ऐसा प्रवोधित करने पर चित्रकेतु 
ने उठकर उनसे यो कहा । ४५६ [सी.] यति-वेष धारण कर अति गूढ़ 
गति से यहाँ पहुँचनेवाले आप कोन हैं ? क्या मुझ जैसे समस्त ग्राम्य बुद्धि 
वालों को प्रबोधित करने के लिए सप्रयरन आये हुए पुण्यमति वाले हैं ? क्या 
रमणीयता से भाये कुमार, नारद, वृषभ, अंगीरस, देब, असित नामक धीर- 
मणि (धीरों मे श्रेष्ठ) है ? क्या व्यास, वशिष्ठ, दूर्वास, मार्कण्डेय, गौतम, 
शुक, राम, कपिल मुनि हैं? [ते.] कया याज्ञवल्क्य, तरणि, आरुणि, च्यवन, 
रोमश, आसुरी, जातकणं, दत्त, मैत्रेय, वर भरद्वाज, बोध्य, पंच शिखा वाले 
है ? क्या पराशर आदि मुनि हैं ? ४५७ [क.] इनमें आप कोन हैं ? कया 
आप सुर, चारण गंधर्व, सिद्ध संघों में से कोम हुँ ? इस सुज्ञान का कारण 
सोचने पर ओरों में हो सकता है ? ४५८ [कं.] ढंग से ग्राम्य-पशुत्व 
को प्राप्त कर महा शोक रूपी तम से आवृत मुझे दिव्यज्ञान प्राप्त कराया । 
पहले आप समझाकर बताइये कि आप कौन हैं ? ४५९ [व.] [ऐसा] 
कहने पर अंगीरस ने यों कहा- पुत्रकांक्षी बने हुए तुम्हें पुत्र को प्रसादित 
करनेवाला अंगीरस हूं । यह ब्रह्मा का पुत्र नारद भगवान है। दुस्तर 
पुत्रशोक मे मग्न बने हुए तुम पर अनुग्रह कर परमज्ञान का उपदेश देने 
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मम्नुंडवेन निनु ननुग्रहिचि, परमन्नानंबुपदेशिप वच्चितिसि। नी 
दुःखंबरिगि, पुत्रु निच्चितिमेनि, पुत्रवंतुलेन वारि तापंबु नीचेत ननुभवि- 
पंबडु । ई प्रकारंबु लोकंबुध सतुलुनु, गृहंबुलुनु, संपदलुनु, शव्दादुलयिन 
विषयंत्रुलुनु, राज्यवेभवंब्रनु जंचलंबुलु\ सरियु राज्यंबुनु, भुमियु, 
बलंबुनु, धनंबुनु, भुत्यामात्य सुहुज्जनंबुलुनु, मीदलयिनवि शोक सोह भय 
पीडलं जेयुचुंडं गानि सुखंडुल नी नेरवु । गंधव नगरंबुनुंबोलँ, स्वप्न 
लब्ध मनोरथंचुनुं बोले, नर्थंबु बासि काने बड्चु, मनोभबंदुलयिन यर्थबुलं 
गुडि स्वार्थबुले कानंबड नेरवु । कर्मबुल चेत ध्याचंबुलु सेयुचुंड्‌ मचंबुलु 
ताना कर्मबुलगुचनुंड्‌। ई देहि देहेबु द्रव्यज्ञान कियात्मकंबे, देहिकि 
बिबिध क्लेश संतापंबुलं जेयुचुंड । कावून निर्मलंबन सनंबु चेत 
नात्मयति वंदकि, हवत भ्रांति विडिचि ध्रुबंबेन पदवि नंदु सनिये। 
अप्पुड नारवूंडिदूलनियें । उपतिषद्गोप्यंबगु नेनिच्चु मंत्रंबेब्वडेनि सप्त 
रात्रंबुलु पठियिचु, नतंडु संकर्षणुंडन भगवतुनि जूचु। अव्बति पाद 
मुलंबु सर्वा्यंबे युंड, नटि श्रोमन्नारायणुनि पादंबुलु सेविचि, यी 
सोहंबु बदलि यति शीध्रंब्रुन नुत्तम पदंबु सौरुसु । 


के लिए आये हैं। तुम्हारे दुःख को जानकर, पुत्र को देंगे (पुनः जीवित 
करेंगे) तो पुत्रवान्‌ व्यक्तियों के ताप तुमसे अनुभूत होंगे। इस प्रकार 
लोक में सतियाँ, गृह, संपदाएँ, शब्दादि विषय और राज्य-वैभव (ये सब) 
चंचल हैं। और भी राज्य, भूमि, बल, धन, भृत्य-अमात्यन्सुहुद्जन 
आदि शोक-मोह-भय-पीड़ाओं को देते हैं। किन्तु सुखों को नहीं दे सकते । 
गंधर्व नगर के समान, स्वप्न में उपलब्ध मनोरथ के समान, अर्थ-रहित 
होकर दिखाई पड़ते हुए मनोभव अर्थो के साथ होकर स्वार्थ दिखाई नहीं 
पड़ सकते। कर्मो के द्वारा ध्यान करनेवाले मन नाना कर्मो से युक्त 
होते रहते हैं। यह देही-देह द्रव्यज्ञानक्रियात्मक होकर देही के लिए 
विविध क्लेश और संताप प्रदान करता रहता है। अतः निर्मेल मन से 
आत्मगति की खोज कर द्वैत रूपी ञ्रान्ति को छोड़कर श्रुव (स्थिर) पद 
को प्राप्त करो । तब नारद ने यों कहा- मैं जिस मंत्र को देता हूँ जो 
उपनिषद्‌ गोप्य (उपनिषदों में गुप्त रूप से) है उसका जो [व्यक्ति] 
सात रात पठन करेगा वह संकर्षण भगवान को देख पायेगा । जिसके 
पाद मूल सर्वो के लिए आश्रय-रूप है, ऐसे श्रीमच्चारायण के चरणों का 
04 कर, इस मोह को छोड़कर अति शौघ्रता से उत्तम पद को प्राप्त 
करो । 
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अध्यायमु-- १६ 
व. इप्पुडिक्कुमासनकु, नोकुं ब्रयोजनंबु गलदेनि चुडुमु। अनि नारबुंडा 
पुत्रुनि कळेबरंबु जूचि, यो जीवुंड ! चीकु शुभंबर्य्येंड। मी तल्लिवंड्रल, 
बंधुजनुलं जूचि, वीरल दुःखंबु लाचि, कलछ्बरंबुनं ब्रवेशिचि, आयुश्देषंत्र 
सनुभविचि, पित्रधीनंवेन राज्यासनंवुन गुर्चु डमु अतिन नब्बालुं 
डिट्लनियं ॥ 460 ॥ 
ते. कसमँदशमुन नेदु सुखंबु लेक, देव तिर्येङनृयोगुल दिरुगु नाकु 
वलय ने जन्म मंदुनी वीर तल्लि, दंडरु लनारु?चेंप्पवे! तापसेंद्र ॥4611 
ते, बांधव ज्ञाति सुलुलुनु वगतुलात्म 
वरुलुदासीन मध्यस्थ वगमुलुनु 
सरवि गनुचुंदु रीँकीकक जन्ममुननु 
तेरय ब्राणिकि नौक चावि निजमु गलदे ?॥ 462॥ 
ते. रत्नमुलु हेममुलु ननुराग लील 


रे 


नम्मकंबुल नीवल नावलेन 

भंगि नरलंदु जीवुंडु प्राप्तुडगुचु 

नेलसि दिवगुचुनुंडु दा तँदु जँडदु ॥ 463 ॥ 
अध्याय-- १ ६ 


[व.] तव इस कुमार से देखो तुम्हारा कुछ प्रयोजन है क्या? ऐसा [कह | 
नारद ने उस पुत्र के कलेवर (लाश) को देखकर यों कहा-- है जीव ! 
तुम्हारा कल्याण हो। अपने माता-पिता और बन्धुजनों को देखकर, 
इनके दुःखों को दूर कर कलेवर में प्रवेश कर आयुके शेष भाग का 
अनुभव कर पिता के अधीन राज्यासन (सिंहासन) पर वँठो। [ऐसा] 
कहने पर उस वालक ने यों कहा- ४६० [ति.] हे तापसेंद्र ! कर्मवश से 
कहीं सुख न पाकर देवतिर्येक नर योनियों में भ्रमण करनेवाले मेरे लिए 
शोभा से किस जनम में ये माता-पिता हुए ? बताओ न? ४६१ 
[ते.] बांधव (रिश्तेदार) ज्ञाति, सुत, शत्रु, आत्मपर (आत्मीय), उदासीन 
[ रहनेवाले] मध्यस्थ वर्ग भादि एक-एक जनम में बनते रहते है। सोचते 
पर ऐसे प्राणी के लिए [किससे कोन सा] रिश्ता है ? ४६२ 
[ति.] अनुराग की लीला से (प्रमवश) भरोसे के कारण रत्व और हेम 
[का मूल्य] इस पार और उस पार (कम-वेशी) होने के समान जीव नरों को 
(नरयोनियों को) प्राप्त करता हुआ प्रेम से भ्रमण करता रहता है। 
[किन्तु] स्वयं कहीं नष्ट नहीं होता । ४६३ [सी.] एक होकर नित्य 
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सी, आँवकड़े नित्युडे, येड गडलेक सौरिदि जन्माइुल शुन्युडगुचु 
सर्वेबुनेदुँडि सर्वगु दनमंडु न्‌ँडग सर्वाश्चियुडनंग 
सुक्ष्ममे स्थलमै सुक्ष्मादिकमुलकु सास्पमै स्वप्रकाशमुन बलिगि 
यखिलंबु जचच नखिल प्रभावुड यखिलंु दनयंदु नडच्रि कौनुचु 


ते. नात्म मायागुणंबुल नात्म सयमु 
गाग विश्‍वंद्ु दन सृष्टि घनत जद 


जेयुचुंडनु सर्वे संजीवनुंड 
रमण विश्वात्मुइन नारायणुंड ॥ 4640 ` 


कं, पतुलव्वर ? सतुर्लेब्वर ?, सुतुलेव्वरु ? मित्र शत्रुसुजनप्रिय सं- 
गतु लेव्वरु ? सर्वात्मक, गतुडे गुण साक्षियेत घनुडीककनिकिन्‌ ॥465॥ 


चित्नकेतँडु तपमाचरिचि भगवत्प्रसादंबु नोदुड 
व. मरियु, सुख दुःखंबुलं बौँदक, सर्वोदासोनुंड, परमात्मय युंडु नप्परमेश्वर- 
रूपुंडनन नाकुनु, मीकु नंक्कडि संबंधंबु ? मोकु दुःखंबुनकु बनिलेदु। 
अनिपलिकि, या जीबुंदुवोयिन जित्रकेतुंडनु, बंधुवुलु नति विस्मित 
चित्तुले, झोकंबुलु विडिचि, मोहंबुलं बासि यमुना नदियंदु नवकुमादनकु 


बनकर, कहीं अन्त के न होकर (अनन्त बनकर), क्रम से जन्मादियों से 
शून्य (रहित) होते हुए, समस्त [विश्व] में रहते हुए, सर्वं (समस्त 
विश्व) के अपने में रहने पर, सवं के लिए आश्रय बनकर, सूक्ष्म होकर, 
स्थूल होकर, सुक्ष्म आदियों के लिए साम्य वनकर, स्वप्रकाश से प्रकाशित 
होकर, अखिल (समस्त सृष्टि) को देखते हुए, अखिल प्रभाव वाला होकर, 
अखिल को अपने में समाते हुए, [ति.] आत्म माया गुणों से आत्ममय रूप 
,में विश्‍व को, अपनी महान्‌ सृष्टि के रूप में, सर्वं संजीवन विश्‍वात्मक नारायण 
रमणीयता से रचता रहता है । ४६४ [कं.] पति कोन है ? सती कौन 
है? सुत कोन है? मित्र-शलु-सुजन-प्रिय संगति वाले कौन हैं ? सर्वात्मक 
गति वाले (सर्वातर्यामी) बने हुए गुण साक्षी, महान्‌ (परतस्व) और एक 
चने हुए [परमात्मा के लिए ओर उसके अंश रूपी जीव के लिए किसी 
प्रकार के रिश्ते सत्य नही होते] । ४६५ 


चित्रकेतु का तप करके भगवत्‌-प्रसाद को प्राप्त करना 


[व.] और सुख-दुखों को प्राप्त न कर, सरवतः उदासीन बनकर 
परमात्मा वने हुए, उस परमेश्‍वर रूप वाले मेरे और आपके वीच में कौस- 
सा सम्वन्ध है? आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा 
कहकर उस जीव के जाने पर चित्रकेतु और [उसके] सम्बन्धी अत्ति विस्मित 
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नुत्तर कर्मबुलु निर्वेतिचिरि। चित्रकेतुंड, गाढ पंकंबुनं बडिन येनुंुस्‌- 
बोले गृहांधकपंचु बैंडलि, काठिदीनदिकि बोयि, यंदु विधि पुर्वकंबुग 
गृतस्नानुंडे, मौनंवु तोड नारदुनकु नमस्करिचिन, नतंडु प्रसश्चुड, 
भगवन्मंत्रंु विधिपुर्वेकंबुगा नतनिकि नुपदेशिचि, यंगिरसुतोडं गुडि, 
ब्रह्मलोकंदुनकं जनियं । चित्रकेतुंड्नु, नारदोपदेश मार्गमुन निराहारंड, 
समाधि नियतुडे, नारायण रूपंबेन विद्य नाराधिचि, सप्त रात्रांतंबुन 
नप्रतिहतंबेच विद्याधराधिपत्यंबुनु, भास्वद्रत्त दिव्य विमानबुनु, 
नारायणानुग्रहवुन बीदि, मनोगमनंबुन जरियिपुचंड गो दिनंबुलकु 
नीवक चोट ॥ 466 ॥ 
सी. तार हार पटीर धवळ देहमु वानि रमणीय नीलांवरंबु वानि 
मणि किरीट स्फुरन्मस्तकंबुलवानि गंकण केयुरकमुल वानि 
गर्वुरमय दीप्त कटि सूत्रमुल चानि दरळ यज्ञोपवीतमुल वानि 
नति सुप्रसन्न चवत्रांबुजेबुलवानि दरुण विवृत्त नेत्रमुल वानि 


भा. सिद्ध मंडलंबु सेविप पुण्य प्र, -सिद्धि वैलसिनट्टि यिद्ध चरितु 
बद्म लोवनुनकु वादपोठंवंन, घनुनि बच्नगेद्र यांचे नतड ॥ 467॥ 





SNS 


चित्त वाले वनकर शोको को छोड़कर, मोहों का परित्याग कर यमुना नदी 
में उस कुमार के लिए उत्तर क्रियाएं की । चिन्नकेतुने गाढ़ पंक में गिरे 
गज के समान गृह रूपी अधकूप को छोड़कर, कालिन्दी नदी कें [किनारे] 
जाकर उसमें विधिपूर्वक स्नान कर, मौनयुक्त हो नारद को नमस्कार 
किया। वह(नारद) प्रसन्न होकर भगवन्‌ मंत्र को विधिपूर्वक उसे उपदेश देकर 
अंगीरस के साथ ब्रह्मलोक को गया । चित्रकेतु भी नारद के उपदिष्ट मार्ग 
के अनुसार निराहारी वनकर समाधिनियति से नारायण रूपी विद्या की. 
आराधना करके सप्त रात्रियों के अंत में अप्रतिहत विद्याधर-भाधिपत्य 
और भास्वत्‌ (प्रकाशमान) -रत्त-दिव्यविमान को नारायण के अनुग्रह से 
प्राप्त कर, मनोगमन से विचरण करता रहा । कुछ दिनो' के वाद एक 
स्थान पर ४६६ [सी.] तारा-हार-पटीर (चन्दन) के समान धवल देह 
वाले को, रमणीय नील अंबर वाले को, मणि-किरीट से स्फुरित मस्तक 
वाले को, कंकण-केयूर से युक्त वाले को, कर्वुरमय (स्वर्णमय) दीप्त कटि 
सूत्रों वाले को, तरल यज्ञोपवीतों से युक्त वाले को, अति सुप्रसन्न वकत्रांबुज 
वाले को, तरुण विवृत (खुले हुए विशाल) नेत्र वाले को, [आ.] सिद्ध- 
मण्डल (-समूह) के सेवाएँ करने पर पुण्य प्रसिद्धि से विलसित इद्ध (निर्मल) 
चरित वाले को और पद्मलोचन वाले (विष्णु) के पाद पीठ बने हुए महान्‌ 
पन्नगेंद्र (गरुड) को उसने (चित्रकेतु ने) देखा ।,४६७ [आ.] देखने 
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मा. कल्नमात्र नतड़ कल्सषंतुल वासि, विमल चित्तुडगुचु विशदभक्ति 

निट्ट रोममुलकु बट्टगु चानंद, वाष्प नेत्रुडगुच्‌ ग्रणुति सेस ॥ 468 ॥ 
कं. संतोषाश्रुलचेत न, -नंतुनि बरिषिकतुजेसि यतडु प्रसोद- 

चतथु नरिकट्टिन नौक, फोंतयु बलुकंगलेक कीडौक चडिकिन्‌ ॥ 469 ॥ 
चं. मदि नौकयित मात्रमु समंबुग जेयुचु वाह्यावतंनं 

गदिसिन घिद्वियंबुल नौकंतकु देच्चि मनंबु वाक्कुन्‌ं 

गुदूरुग द्रोचि तत्त्वमुन गुर्चुचु सात्वत बिग्रहंदु ना 

सदयु व्रशांतु लोकगुरु सन्नति जेय दोडंगे निम्मुलन्‌ ॥ 470 ॥ 
कं. अजितुडवे भक्तुलचे, विजितुडवंनाड विपुडु वेडुक वारन्‌ 

विजितुलु नीचे गोक्‌लु, भजियिपनि वार निन्नु बडयुटनु हरी! ॥ 471 ॥ 
उ. नी विभवंडु लो जगमु निडुट युंडुट नाश मौढुटल्‌ 

नी विमलांश जालमुलु नेम्मि जगंबु सृजिचु वार लो 

देव ! भवद्गुणांब्रुधुल तीरमु गानक यीश! बुद्धि तो 

चाविरि जच सेयुदुर वारिकि वारलु दीह वारले॥472॥ 
कंश परमाणुवु मौदलुग गीति, परममु तुदि गाग सध्य परिकीतेनचे 

स्थिरुडवु त्र॑योविङुडवं, सरि सत्वाद्यंत मध्य सद्ध्रुवगतिवं ॥ 473 ॥ 


मात्र से उसने (चित्रकेतु ने) कल्मपों से मुक्त होकर, विमल चित्त वाला 
होते हुए, विशद भवित से पुलकित रोमवाला वनकर, आनन्द-्राष्पों से 
युक्त नेत्रवाला होता हुआ प्रणृति (स्तुति) की । ४६५ [क.] संतोष के 
अश्रुओं से अनन्त (आदिशेष) को परिषिक्त (अभिषिक्त) कर [अपने] 
प्रमोद (हषं) के अतिरेक को थोड़ी देर के लिए रोककर कुछ भी बोल न 
सक थोड़ी देर के वाद ४६९ [चं.] मन को थोड़ा सम (संयमित) करते 
हुए, बाह्य वर्तन में लगे हुए इंद्रियों को एकाग्र कर, मन ओर वाक्‌ को 
स्थिर कर, तत्त्व में [मन को] एकाग्र कर सत्त्वयुक्त विग्रह (रूप) बाले, 
सदथ, प्रशान्त और लोक गुरु की प्रेम से सन्नति करने लगा । ४७० 
[कं.] अजित (अजेय) होकर [भी] अब उत्साह से भक्तों द्वारा विजित हुए 
हो। वे भी तुमसे विजित हैं। हे हरि! अकाम होकर तुम्हारा भजन 
करनेवाले, तुम्हे प्राप्त करते हैं। ४७१ [उ.] तुम्हारे विभवों के इस 
जगत में भरा रहना, नष्ट होना, तुम्हारे विमलांश-जालों के प्रेम से 
जग का सुजन करना हे देव ! भवत्‌ (तुम्हारे) गुणांवृधियों के पार न 
पा सक, हे ईश ! [मूर्ख जन] अपने आपको बड़ा मानकर बुद्धि (मन) से, 
क्रम से, चर्चा करते रहते हैं। ४७२ [कं.] परमाणु से लेकर परम के 
अन्त तक इस बीच पतिकीतंन से स्थिर क्रयीविद्‌ होकर सरसता से सत्त्व के 
आदि-अन्त-मध्य को सत्‌ ध्रुव गति वाले होकर ४७३ ति.] उरी 
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ते. उविर्मादलगु नेड्‌ नौँडीटि फटे 
दश गुणाधिकमे युंड दानि नंड 
कोशमंदु रजांडंबु कोट्लेवनि 
यंदु नणु मात्र सगु! ननंताख्युङतड्‌ ॥ 474 ॥ 

व. मरियु नीकानौँकचोट विषयतृष्णापदलेन नर पशुवुलु परतस्वंबवन 
चिच्नु मानि, येश्वयंकामुले तक्कित देवतलं भजियिचुदुरु। वारिच्चु 
संपदलु राजकुलंबुन्‌ंबोले वारलंगुडि नाशंबुनं बीदुचुंड । विषयकामुलननु 
निन्नु सेविचिनवारु, वेचिन वित्तनंबुनुंबोल, देहांतरोत्पत्ति नौदकंडदुरु । 
निर्गुणुंडव ज्ञान विज्ञानरूपंबु नौदियुञ्च निश्च गुण समेतुनिगा नज्ञानुलु 
भाविचुदुरु। नी भजनवेरूपुननेन मोक्षंबु प्रसादिचु । जित मति- 
वेन नीवु भागवतधमंवे प्रकारबुन निर्णयेचिति, वा प्रकारंबुन 
सर्वोत्कृष्टेडवेन निन्नु सनत्कुमाराइुलु सोक्षंव्रु कौरकु सेविपुश्चुन्नार । 
ई भागवत धसँबु नंदु ज्ञानहीनुंडीक्‌ंडनु लेडु । अन्य काम्य धमँबुलदु 
विषम वुद्धि चेत नेनु, नीवु, नाकु, नीकु, ननि बर्चियिपुचुन्नवाडघम 
निरतुंड क्षयिपुचुंडु। स्थावर जंगम प्राणि समूहंबु नंदु समंबेन भागवत 
धसँबुल वतिपुचुन्न मनुजुनिकि भवद्दशेनंवु वलन बापंबु क्षयिचुट येमि 


(पृथ्वी) आदि सप्त [लोक] एक की अपेक्षा दुसरा दश गुणाधिक रहता है । 
जिसके (सर्वेश्वर के) अण्डकोष में रहनेवाले हजारों अजाण्ड (ब्रह्माण्ड) अणुमात्र 
बनकर रहते हैं । ऐसा वह व्यक्ति अनन्त नाम वाला है । ४७४ 
[व.] और किसी (कही) एक स्थान पर विषय तृष्णापर बने नरपशु पर- 
तत्त्व तुम्हें छोड़कर ऐश्वयंकामी वनकर शेष देवताओं का भजन करते हैं। 
उनकी प्रदत्त सम्पदाएँ राजकुल के समान उनके साथ-साथ नष्ट होते रहते 
हैं। विषयकामी बनकर भी तुम्हारी सेवा करनेवाले, भुने गये बीज के 
समान देहान्तर मे (अन्य देह में) उत्पन्न नहीं होते । निर्गुणिया बनकर 
ज्ञान-विज्ञान रूप से युक्त तुम्हें अज्ञानी [जन ]गुण समेत मानते हैं । तुम्हारा 
भजन किसी भी रूप मे क्‍यों न हो, मोक्ष प्रदान करता है। जितमति 
(जिसने अपनी बुद्धि को जीत लिया) वाले तुमने भागवत धर्म का जिस 
प्रकार से निर्णय किया, उस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट वने हुए तुम्हारी सेवा 
सनत्कुमार आदि मोक्ष के लिए कर रहे हैं। इस भागवत्‌ धर्म में ज्ञान- 
हीन एक भी नहीं है। अन्य काम्य घर्मो में विषम बुद्धि के कारण मैं, 
तुम, मेरे लिए, तुम्हारे लिए ऐसा कहनेवाला अधर्म-निरत बनकर मस्त 
होता है। स्थावर और जंगम प्राणि-समूह में समभाव वाले भागवत धर्म 
से व्यवहार करनेवाले मनुष्य के लिए तुम्हारे दर्शन के कारण पाप के क्षय. 
(नाश) होने में कौन सी विचित्र बात है? अब भवत्‌ पादावलोकन | 
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चित्रंबु ? इपुडु भवत्पादावलोकनंवुन निरस्ताशयमलंडबति। सूढंड- ` 


नेत “नाकु बवे , कालंबुन नारवुंडनुग्राहिचि, भगवद्धसंबु दयसेसं । अदि 
नेड़॒नाफु वरदुंडवैन नी कतंबुन वृष्टंबय्यें। खद्योतंबुलचेत सुयुड 
गोचरुंडुगानि साडुकि, जगदात्मकंडवेन नी महत्त्वेबु मनुजुलचत नाचरिप । 
बडि, प्रसिद्धंबंनदि काढु। उत्पत्ति स्थिति लय कारुडव भगवतुडवन 
नीकु नमस्करिचेंद । अनि मरियुनु ॥ 475 ॥ 
ते. अरय ब्रह्मादुर्लेंब्वनि तनुनयिचि 
भक्तियुक्तुल मनमुन ब्रस्तुतितु- 
रवनि व्यनि तलमीद नावगिज 
बोलु ना वेथिशिरमुल भोगि गील्तु ॥ 476 ॥ 
कं. ई विधमुन विनुतिपग, ना विद्याधरुल भर्ते कनिये ननंतुं 
डो विमलबुद्धि ! नी दगु, धी विभवंबुनकु सौच्चात बियमारन्‌ ॥4771॥ 
आ. अरय नारवुंड नंगिरसुंडनु 
तत्त्वमौसगिनारु दानि द कतन्‌ 
नञ्ु जूड गलिगे ना भक्तिः मदि गल्ग 
नापथंबु नीकु नम्म गलिय ॥ 478 ॥ 
सो. पुति नारूपंबु भूतजालंबुलु भूतभावनुडनि पाँदुपडग 
ब्रद्मंत्रु मरियु शब्द ब्रह्ममुनु शाश्वतंबंन तनुवुलु दगिले नाकु 


(चरणों को देखने) से निरस्त-अआशय (समस्त कामनाओं के नष्ट होने पर) 
अमल (निर्मल) बन गया हूं । मूढ़ बने मुझ परपूर्वकाल में नारद ने अनुग्रह 
कर भगवत्‌ धमे को प्रदान किया । वह आज मुझे तुम वरद के कारण 
दुष्ट हुभा। खच्योतोंसे सूर्य के गोचर न होने के समान जगदात्मक 
तुम्हारा महत्त्व मनुष्यों से आचरित होकर प्रसिद्ध नहीं हुआ है । उत्पत्ति, 
स्थिति, लय कारक भोर भगवान्‌ हो तुम्हें नमस्कार करता हँ। [ऐसा] 
कह और भी [यों कहा] ४७५ [ति.] सोचने पर ब्रह्मा आदि जिसका 
अनुनय करके भव्ति-युक्तियों से मन में प्रस्तुति करते है, अवनि जिसके सिर 
पर राई से समान रहती है, उस हज़ार सिर वाले भोगी (सर्प) की सेवा 
(अनेना) करता हूँ ४७६ [क॑.] इस विध विनुति (स्तुति) करने पर 
विद्याधरों के उस भर्ता (राजा) से अनन्त ने कहा- हे विमल बुद्धिवाले ! 
तुम्हारे धी-विभव (बुद्धि-वेभव) के कारण प्रेम से प्रसन्न हुआ हूँ ४७७ 
[आ.] सोचने पर नारद थौर अंगीरस ने तत्व प्रदान किया। उसके 
कारण मुझे देख सके, मन में मेरे प्रति भक्ति उत्पन्न हुई और मेरे मार्ग का 
विश्वास कर सके । ४७८ [सी.] लगकर (सभ्रयत्न) मेरा रूप भूत जालों ` 
में भूतभावन के नाम से समाया रहता है। मुझे ब्रह्म और शब्द ब्रह्म 
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नखिल लोकंबुलु ननुगतंबयुंड॒ लोकंबु नायंवु जोकजदु 
नुभयंबु ना यंदु नभिगतंवे युंड नभिलीन मगुदु नय्युभयमंदु 
ते, वलय निद्रिचुवाडात्म विश्वर्मेल्ल 
जूचि मेल्काँचि तानीक्क  चोदुवानि 
गा विवेकिचु माडिक नी जीवु डीशु 
साय दिगनाडि परम धर्मब्ु दलियु ॥ 479 ॥ 
आ, निद्र वोबु वेळ निरतुड देहि ता, नेटि गुणमुचेत तिद्रियसुल 
गडचि नट्टि सुखमु गनुनद्ठि ब्रह्म॑चु, किमि मंऱय नञ्नुगा नेरु ॥ 480 ॥ 


ते, स्वप्नमंदु नेटलु संचार मोौर्नारचु 
मेलुकांचि दृष्ट मल्ल नेरु 
नुभय संगु नट्ट युत्तमञ्ञानंबु 
तत्त्वमद्िदेन तलपु नेनु ॥ 481 ॥ 


सी. अरयंग नेंव्बति कलवि गानट्टियी सललित मानुषजाति बुटटि 
यात्म तत्वज्ञान हतुडेन वानिकि गलुगुने ? यंदु सुखं बीकित 
वेलय ब्रवृत्ति निवृत्ति मार्गवुल सुखमुनु दुःखंवु सौरिदि देलिसि 
पनिचंडि संकल्प फल मुलमुन वारि कडु सुख दुःख मोक्षमुल कोइकु 

आ. दंपति क्रियामतंबु बतितुरु, दान मोक्षमेल दक्कि युंडु ? 
नखिल दुःख हेतुवेन यी कर्मवु, नेशिगि नन्त दलपरिच्चलोन ॥ 482 ॥ 


rN 


नामक शाश्‍वत तनु (शरीर) प्राप्त हुए । अखिल लोक मेरे अनुगत हो 
रहते हैं । लोक मुझमें समाये रहते हैं। उभय (इह ओर परलोक) मेरे 
अविगत रहते हैं। [मैं] उन दोनों में अभिलीन रहता हूँ । [ते.] शोभा 
से निद्रित होनेवाले आत्मा (मन) में समस्त विश्व को देखकर, जागने पर 
अपने को एक स्थान पर स्थित जानने के समान यह जीव ईश्वर की माया 
से मुक्त होकर परम धर्म को जान सकता है। ४७९ [आ.] निद्रा के 
समय निरत होकर देही जिस गुण के कारण इंद्रियों के प्राप्त सुख को 
देखता है (अनुभव करता है), तुम सप्रयत्न जानो कि मैं ही वह ब्रह्म 
हैं ४८० [ति.] स्वप्न में जिस प्रकार संचार करता है और जाग्रत्‌ होकर 
समस्त को दुष्ट हो जानता है, इन दोनों को जाननेवाला उत्तम ज्ञान का तत्त्व 
स्वरूप ज्ञान मैं हूँ । ४८१ [सी.] सोचने पर किसी भी [प्राणी] के लिए 
असाध्य इस सललित मनुष्य जाति में पैदा होकर आत्मतत्त्व के ज्ञान से 
रहित होनेवाले को क्या [यह ज्ञान] प्राप्त होगा ? उसमें (जीवन में) 
थोड़े सुख के शोभित होने पर, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों से सुख-दुःख के 
क्रम को जानकर, [भा.] अनावश्यक संकल्प फलभूल से दूर होकर सुख- 
दुःख मर मोक्ष के लिए दम्पत्ति के क्रियामत से (दम्पत्तियों के' समान 
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व. सरियु विज्ञानाभिमानुलेन मनुष्युलकु नति तृक्ष्मंबेन यात्मगतिनि 
स्थानत्रय विलक्षणंबेन चतुर्थाशंबु नरिंगि, येहिकामुष्सिक विषयंबुलचेतनु, 
विवेक बलंबु चेतनु, निर्मुक्तुंड, ज्ञान विज्ञान संतृप्तुँडन पुरुषुंड ना 
भवतंडगु। ई विधंबु गलवारलु, योग नेपुण बुद्धि गल वारलुन, स्वार्थ- 
बैन यात्मचेतं बरमात्मनु देलियु चुंदुद। नोव्‌ नी क्रषंबुन मद्भक्ति 
श्रद्धापरंडव विज्ञान संपतन्नंबंन वाक्कुलचेत नश्नु स्तोन्नंबु चेसि मुक्तँड- 
बंतिवि। अनि, या शेष भगवंतुंडु विद्याधरपतियेन चित्रकेतुं बलिकि, 
यतनि कदृश्युंड | ह 


अध्यायमु--- १ ७ | 
पोर्य। ए दिक्कुन सर्वात्मकुंडन यनंतुंडंतर्धानंब्ु नींद, ना दिक्कुनकु 
विद्याधर भर्त नमस्क्रिचि, गगनचरुंडे चनि, लक्षल संख्यलेन दिव्य 
वर्षबुलव्याहत बलेंद्रियुंड, परम योगि पुरुषुलुनु, दिव्य मुनोंद्र सिद्ध चारण 
गंधव॒लुनु,- विनुति सेयं गुल शेल द्रोणुलनु, रम्य प्रदेशंबुलनु, संकल्प सिद्ध 
प्रदेशंब्रुलनु, विनोदिपुचु, श्री नारायणदत्तंबगु दिव्य विमानंबु नंदु 
जरियिपुचुन्‌ंडं ॥ 483 ॥ 


आसक्ति से) आचरण करते हैं। इससे मोक्ष केसे प्राप्त होगा ? अखिल 
दुःखों के हेतु बने इस कर्म को जानकर [भी] मन में मेरा स्मरण नहीं 
करते । ४८२ [व.] और विज्ञान के प्रति अभिमान (आसक्ति) 
रखनेवाले मनुष्य अति सूक्ष्म भात्मगति के स्थानत्रय से विलक्षण बने 
चतुर्थाश को जानकर, ऐहिक-आमुष्मिक विषयों द्वारा विवेक-बल से 
निर्मुक्त बनकर, ज्ञान-विज्ञान से संतृप्त बना पुरुष मेरा भक्त होता है। ऐसे 
लोग-पोग नेपुण्य की बुद्धि से युक्त होकर स्वार्थे से युक्त बनी आत्मा से परमात्मा 
को जानते हँ । तुम अपने क्रम से मेरी भक्ति मे श्रद्धावान्‌ वनकर विज्ञान 
संपन्न वावयों से मेरा स्तोत्र कर मुक्त बन गये हो। ऐसा वह भगवान्‌ 
[आदि शेष विद्याधरपति चित्रकेतु से कहकर, उसके लिए अदृश्य 
होकर, 


श 


अध्याय १७. 


चला गया। जिस दिशा की ओर सर्वात्मक अनन्त अन्तर्धान हुए, 
उस दिशा को विद्याधर-भर्ता (चित्रकेतु) नमस्कार कर, गगनचारी 
बनकर चला गया। लाखों की संख्या में दिव्य वर्ष अव्याहत, बलेंद्रिय 
वाला होकर, परमयोग पुरुष और दिव्य मुनीद्र, सिद्ध, चारण; गंधर्वो के 
स्तुति करने पर, कुल शैलो के द्रोणियों और रम्य प्रदेशों और संकल्प सिद्ध 
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शा. आडिचनू हरि दिव्यनाटक गुण व्यापार नृत्यंबुलं 
बाड्चुं जलजात नेत्र विरुद प्रख्यात गोतंबुलं 
गडिचुन्‌ सततंघु जिल्ल तुदिन्‌ गोविन्द नामावळुल्‌ 
क्रीडि गिन्नर यक्ष कामिनुलचे गृष्णावित स्वांतुड ॥ 484॥ 
सी. वासिचु नात्मलो वप्णवज्ञानंद्ु नाशिचु भागवताचनंवु 
भुषिचु ने प्रौद्दु बुंडरीकाक्षुनि भाषिचु हरिकथा प्रोढि मँरसि 
घोषिचु हरि नाम गुण निकायंवुलु पोषिचु परतत्ववोध मरसि 
सेविचु श्रीकृष्ण सेवक निकरंवु सुखमुन जेयु नीशुनकु वलुलु 
ते. पाड बाडिचु बेकुठ भर्त नटन 
स्प वर्तन गुणनाम दीपितोर 
गोत जात प्रबंध संगीत विधुल 
गेशव प्रोतिगा जित्रफेलु पुट ॥ 4851 


विद्याधराधिपतियपु बित्रफेतंटीश्वरधिषकारंदुन गोरिचे श्ापर्मोदुट 
म. हरि गीतिपुदु नल्ल नल्ल मदिलो नब्जाक्षु सेविपुर्चु 
वरमानंदमु नोढदुचुन्‌ जगमुलन्‌ व्रख्याति चतिपुचन्‌ 


प्रदेशों में विनोद करते हुए (प्रसन्नचित्त से) श्रीनारायण-प्रदत्त दिव्य 
विमान में विचरण करता रहा। ४८३ [शा.] [चित्रकेतु] कृष्णापित- 
स्वान्त (-अंतरंग) वाला होकर क्रीडा से किन्नर, यक्ष, फामिनियों से हरि 
के गुण-्व्यापारों को दिव्य नाटक और नूत्यों के रूप में खेलाता (अभिनय 
कराता) है, जलजातनेत्र (विष्णु) के बिरुदों को प्रख्यात्‌ गीतों से गवाता 
है। सतत (निरन्तर) जिह्वाओं के अग्रभाग पर गोविन्द की नामावलियों 
को जुड़ाता है। ४८४ [सी.] आत्मा में वेष्णवज्ञान का वास कराता 
है (मन में वैष्णवज्ञान को स्थिर वना रखता है), भागवतों की अर्चना 
को चाहता है, सदा पुण्डरीकाक्ष की प्रशंसा करता है, हरि-फथाओं को 
प्रोढता की अधिकता से प्रकाशित करता है। हरि के नाम और गुण 
निकायों (समूहों) की घोषणा करता है। सोचकर परतत्व प्रबोध का 
पोषण करता है। श्रीकृष्ण सेवकों के निकर (समूह) की सेवा करता है। 
सुख से ईश के लिए बलि देता है। [ति.] बैकुण्ठ भर्ता (बिष्णु) के नटन, 
रूप, वरतेन, गुण नाम से दीपित (दीप्त ) उरु, (महा ),गीत-जात (-समूह ) प्रबर 
संगीत विधियों से केशव के लिए प्रीतिकर खूप में सदा चित्रकेतु गाता है 
ओर गवाता है। ५८५ 





बिद्याधरपति चित्रकेतु फा ईश्वर धिक्कार फे कारण गोरो से शप्स होना 
[म.] हरि का कीर्तन करते हुए क्रमशः मन में अव्जाक्ष (विष्णु) 
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सुरराजोपममूति यक्षगणमुल्‌ सपार विद्याधराः 
व्सरसल गॉल्वग बाडगा सितगिरि प्रांतंबुनन्नगुचस्‌ ॥ 486॥ 
शा. आ विद्याधर भर्त यांचे हर नोीहारामृताहासमुन्‌ 
श्री विश्राजितमुत्‌ निरस्त गिरिजा सेवा गतायासमुन्‌ 


देवानोक विकासमुन्‌ शुभ महादेवांधि संवासमुन्‌ 
भू विख्यात विलासमुं द्रिभुवनी भूतु गलासमुन्‌ ॥ 487॥ 


कं, आ * रजत भुधरंबुन, 
तीरेजभवामरादि तिकरमु bas 
पेरोलयसुन नुंडिन, 


गौरीयुतुडन हरुनि गनिये नरेंद्रा !॥ 4881 ` 

सी, तन निजरूप सिंतंतनि तेलियक वादंबु सेसेंडि वेदरवमु 
करुणावलोकनाकांक्षितुलेयुन्न ब्रह्मादि सनक सप्रणुति रवमु 
सार शिवानंद सल्लापमुल नौप्पु घ्रमय गणाळि याभेटरवंशु 
डमश सुदंगादि ढमढम ध्वनि तोडि पटु भृंगि नाट्य विस्फार रवमु .' 


ते. सानुगा जामरलु वीचु सातुकादि 
कामिनीजन सहित ' कंकण रवंदु 


की सेवा करते हुए परमानन्द को प्राप्त करते हुए जगों में प्रख्यात्‌ रूप से 
व्यवहार करते हुए सुरराज के समान मृति (रूप) वाले यक्षपण और 
शोभा से .विद्याधर ओर अप्सराओं के सेवा करने पर और गाने पर 
(प्रशंसा करने पर) सिंतगिरि (हिमालय) के प्रान्त की ओर जाते 
हुए ४८६ [शा.] उस विद्याधर भर्ता ने हर के नीहार-सम अमृत हास 
वाले, श्री से विभ्राजित, गिरिजा की सेवा से निरस्त-भागत आयास वाले 
(गिरिजा की उपस्थिति से श्रम को; दूर करनेवाले), देवानीक को विकास 
प्रदान करनेवाले महादेव के भंघ्ि-संवास से शुभ बने हुए, भू विख्यात 
विलास वाले तिभुवनी-भूत (जहाँ तीनों भुवन एकत्र होते हैं), ऐसे 
केलास .पर, ४८७ [क.] हे नरेंद्र उक्त रजत भूधर पर नीरेजभव 
(ब्रह्मा) अमरादि-निकर (-समूह) के सेवा करने पर भरी सभा में स्थित 
गोरीयुत हर को देखा । ४८८ [सी.] परवंतराज कन्या के पति की भरी 
सभा जो अपने निज स्वरूप के वारे में न जानकर वाद करनेवाले वेद-रव 
(ध्वनि) से, [शिवजी के] करुणावलोकन की कांक्षा करनेवाले ब्रह्मा 
भादि दा और सनक [आदि] की प्रणुतियों के रव से, सार शिवानन्द के 
संलापो से शोभित प्रमथगण-समूह के आभेट रव वाले, डमरू, मृदंग आदि 
की ढम-ढम ध्वनि के साथ भूँगी के पटु नाद्य के विस्फारित रव से, 
[ति.] शोभा से चामर डुलानेवाली मातृका आदि कामिनी जनों.के महित 
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मंड जैलगंग गन्नुल पंड्वय्यं 
गॉडराचलि पेनिमिटि निड कल्चु ॥ 489॥ 

च. इद्लु ब्रह्मादि सुरनिकर सेवितुंड युरु पीठंबुतनुक्ष भवानि गोगिढं 
जेचिकीनि, योड्डोलगंबुननुन्न परमेश्वरं जूचि, चित्रकेतुंड पक पक नणि, 
यद्देवि विनुचुँड निटलनियें ॥ 490 ॥ 

' सी. कॉमरॉप्पणा लोक गुरुडनु गडलेनि धर्मस्वरूपंदु दान यगुचु 
जडलु धरिचियु सरिलेनि तपमुन वौडवेन यी योगि पुंगवुलुनु 
ब्रह्मवादुलु गल्व भासिल्लु कीलुवुलो मिथुन रूपंबुन मलत तोड 
प्राकृतुंडनु बोलं बद्धानुरागुड लालितुंडय्ये निलंज्जत निट 

आ. नकट! प्रकृति पुरुषडेन दानेकांत 

संदु सलुलतोड नलरुगानि 
यिदलु घर्म सभल नितुलतो मूड 
परिढावप दगढु भ्रांति नीदि ॥ 491॥ 


कं. अन विनि सर्वेश्वरुडा, -तनि नेमियु ननक नव्वे दत्सभवारुं 
गनुगी नि यूरक युंडिरि, मनुजेश्वर ! यीशु धर्य महिम ट्टिदियी ! ॥492॥ 
व. इद्लु तन पूर्व कर्म विशेषंबुन निद्रियजयुंडननति पुट्टिन यहुंकारंबुन 


कंकण रवों से [आदि सबसे युक्त होकर] अधिक शोभायमान बनकर 
चेद्रानन्दकर हुई । ४८९ [व.] इस प्रकार ब्रह्मा आदि सुर-निकर से सेवित 
होकर, ऊरु पीठ (जाँघ) पर स्थित भवानी को गले लगाकर सभा में स्थित 
परमेश्वर को देखकर चित्रकेतु ने ठहाका लगाकर, उस देवी (पार्वती) के 
सुनते रहने पर यो कहा ४९० [सी.] शोभा से सोकगुरु बनकर स्वयं 
अनन्त धर्मस्वरूप वाले होते हुए, जटाएँ घारण कर, असमान तप से श्रेष्ठ 
बने. हुए इन योगिपुंगवों और ब्रह्मवादियों के सेवाएं करते रहने पर 
शोभायमान सभा में मिथुन रूप से स्त्री के साथ प्राकृत [जन] (साधारण 
मानव) के समान बद्धानुराग वाला होकर निर्लज्ज बनकर हाथ! यहाँ 
प्रेम दिखा रहा है ! [आ.] प्रकृति और पुरुष बने [शिव को] एकांत में 
सतियों के साथ रहना शोभा देता है, किन्तु इस प्रकार धर्म सभाओं में 
सुंदरियों पर भ्रान्त होकर आचरण करना उचित नहीं है। ४९१ 
[कं.] [एसा] कहने पर सुनकर सर्वेश्वर ने उससे कुछ न कहकर हेस 
दिया। उस सभा के लोगों ने (सभासदो ने) [उसे] देखकर मोन धारण 
किया । हे मनुजेश्वर ! पता नही ईश की धेयं महिमा (धीरज धारण 
करने की सामथ्यं) कसी है ! ४९२ [वः] इस प्रकार अपने पूर्व कमं 
विशेष से, [अपने को] इंद्रियजयी मानकर उत्पन्न अहंकार के कारण 

जगद्गुरु (शिवजी) के प्रति अनेक प्रकार के दुर्वचन कहनेवाले चित्रकेतु 
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जगव्गुरव बैंककु प्रल्लदंबुलाडचुन्न चित्रकेतुं जूचि, , भवानि 
पिटुलनियें ॥ 4931 
कं... सप्तुबोटि लज्ज लुडिगिन, कुमतुलकु गत यगुचु गोपिपंगा 
नमिताज्ञा निपुणुंडगु, शमनुंडा ? नेडु वीडु जगमुल कल्लन्‌ ॥-494 0 
कं. मुगु नारद कपिलादुलु, निगर्मांतजुलुनु योग निर्णय निपुणुल्‌ 
त्रिगुणातोतु महेश्वर, नग रेश्ञडु बाइ धर्म नय मेंडगर्रोंकों ? ॥ 495 ॥ 
'सी: ` अँव्वनि पदपदा भिद्रादि विबुधुल चूडाग्न पंक्तुल नीड चूचु 
“ - तैव्वनि तत्वंवर्देनयंग ब्रह्मादि योगि मानस पंक्ति नोललाइु 
नेव्वनि 'रूपंबु नेर्पादु गानक वेदंबु लंबंद वादसड्चु 
तेव्यधनि कारुण्य मो लोकमुल नल्ल दनिपि तयु धन्यतममु जेयु 
ते. नट्टि सर्वेशु पाप संहारं धीरु 
शाश्वतशवर्यु, _ नात्मसंसार नाशु 
तेग्गु वह्किन _ ' पापात्मुडंलल -भंगि 
बंडनाईड गार्कट्लु तलग गलडु ? ॥ 496॥ 
ते. निखिल लोकाश्रयंबु- सञ्चिहित सुखमु 


सकल भद्रेकमूलंबु साधु सेव्य- 
मेन. फंजाक्ु ' पादप्मार्चनंबु 
ननुर्चारपंग खलुडु ' बीडहुंडगुने ? ॥ 497॥ 


को देखकर भवानी ने यों कहा- ४९३ [कं.] हमारे समान [लोक] 
लज्जा को छोड़नेवाले कुमतिथों के कर्ता होते हुए, क्रोध करने के लिए क्या 
आज यह समस्त जगों (लोकों) के लिए अमित-भाज्ञा-निपुण शमन (यमराज) 
है? ४९४ [कं.] भृगु, नारद, कपिल आदि निगमान्त को जाननेवाले 
और योगनिणंथ मे निपुण [मतिवाले], व्विगुणातीत महेश्वर [को 
देखकर]. कभी नहीं हँसते -(अवहेला नहीं करते) । क्या वे ' धर्म की 
नौति को मही जानते ? ४९५ [सी.] जिसके पद-पद्म (चरण-कमल) 
इंद्रादि विबुधों के चूडाग्र पंक्तियों की छाया को देखते है, जिसके, तत्त्व 
[रूपी | सागर में ब्रह्मादि.योगियों की मानस-पंक्ति ऊभ-चूभ होती रहती 
है, जिसके रूप को व्यवस्था से न देख सक, वेद जहाँ-तहाँ वाद [-विवाद] 
करते. रहते हैं, जिसकी करुणा इन समस्त लोकों को संतृप्त कर अधिक 
घन्यतम बनाती है, [ति.] ऐसे सर्वश, पाप संहारक, धीर, शाश्वत ऐश्वर्य 
वाले, मात्मसंसार वाले (जो स्वयं संसार-रूप बना हुआ है) ओर ईश के 
प्रति दुर्वचन कहनेवाला पापात्मा सभी तरह से दण्डनाह (दण्ड के योग्य) 
वने बिना कॅसे बच सकता है? ४९६ [ते.] निखिल लोकाश्रय 
सञ्चिहित सुख वाला, समस्त शुभों का एक मात्र मूल, साधुसेव्य कंजाक्ष के 
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"च. काबन नोरि दुरात्मक ! यो पापंबु् बापस्वरूपंबेन राक्षस योनि बुट्दुमु । 
अनि शपियिचि, यितनुंडि महात्मुलकु नवज्ञ सेयकुमु। अनि पल्किन, 
जित्रकेतुंड विमानंत्र डिग्गि वच्चि, यद्देविकि बंड प्रणामंबु लाचरिचि, 
करकमलंबुलु बोर्यिलचि, यिदलनियें। ओ जगन्मात | भबच्छाप 
वाक्यंबु लद॒ल केकीटि। प्राचीन कर्मवुल ब्राप्तंबन संसार चक्रबुचेत 
नज्ञान मोहितुर्ल तिदुगुचुन्न जंतुवृलकु सुख दुःखंबुलु नेजंबुल प्रवतिल्तु- 
चुँड। इंदुलकु बरतंत्रुलंनवारात्म सुख दुःखंबुलकु नेंब्वर कतंलु ? 
ई गुणंबुल निमित्तमे शापानुग्रहंबुलुनु, स्वगं नरकंबुलुनु, सुख दुःखंबुलुनु, 
समंबुलु । भगवंतुंडीक्कंडु न मायचेत जगंबुलु सृजियिचुचुंडु। वारि 
वारिकि बद्धानुरागंबुलु गलुग जेयुचु, दानु वानिकि लोनुगाक निएकळंकु डे 
युंद। ई बिधंबुन बुदट्चुन्न नरुनकुं बत्नी बंधु शत्रु मित्रोवासीनबु 
लेक्कडिवि ? वारि वारि कर्मवशंबुनं बरमेश्वहंडु कल्पचुचंड। सब 
समुंडयुंड्‌ नप्परमेश्वर्नकु सुखदुःखंवुलचेत रागंबु लेदु।  रागानुबंधंबंन 
रोषंबुनु लेढु । अतनि माया गुण विसर्गबु जंतुव्‌लकु सुख दुःखंबुलनु, बंध 
मोक्षंबुलं गल्पिचुचुंड। काबन नीकु नमर्स्कारपुचन्न नघ ननुग्रहिपुमु । 
शापभ्चय झांकितुंडंगानु। जगन्मातवन निश्च वलिकिन दोषंबुनकु 


पादप्मों के अर्चन करने के लिए क्या यह खल (दुष्ट) अह (योग्य) 
है? ४९७ [व.] अतः हे दुरात्मक ! इस पाप के कारण पापस्बरूपी 
राक्षस-योनि में पैदा हो जा । ऐसा शाप देकर कहा कि अब से महात्माओं 
की अवज्ञा मत करो। ऐसा कहने पर चित्रकेतु विमान से उतरकर आया, 
उस देवी को दण्डप्रणाम कर, करकमल जोड़कर यों कहा। हैं 
जगन्माता ! आपके शाप-वाकयों को उसी रूप में ग्रहण किया । प्राचीन 
कर्मो से (पुराक्कत कर्मो से) प्राप्त संसार-चक्र. के कारण भज्ञान से मोहित 
बन भ्रमण करनेवाले जंतुओं (प्राणियों) के लिए सुख-दु:ख स्वाभाविक रूप 
से [प्राप्त] होते रहते हैं। इसलिए जो परतंत्र हैं उनके अपने सुख-दुःखों के 
लिए कोन कर्ता है? इन गुणों के निमित्त रूप (कारण) से शाप-भनुग्रह, स्वग- 
नरक, सुख-दुःख [सभी] समान है। एक मात्र भगवान अपनी माया से 
जगों का सृजन करता रहता है। उन-उन व्यक्तियों में बद्ध अनुराग पैदा 
करते हुए, स्वयं उनके वश न होकर निषकलंक वना रहता है। इस 
प्रकार से उत्पन्न होनेवाले चर के लिए पत्नी, बन्धु, शत्रु, मित्र, उदासीनत्व 
कहाँ से है? [इन सबको] उन-उनके कर्मवश से परमेश्वर कल्पित करता 
रहता है। सबं सम बने रहनेवाले उस परमेश्‍वर के लिएं सुखःदुःखों के 
प्रति राग नहीं है। रागानुबंध (राग से संबद्ध) रोष भी नहीं है 
उसके मायागुण का विसर्ग (सृष्टि) जतुओं के लिए सुख-दुःख और बंध” 
मोक्षों को कल्पित करता रहता है। अतः तुम्हें नमस्कार करेनेवाले मुझे 
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शेक्पुचधवाड। अति दंड प्रणामंवु लाचरिचि, पार्वती परमेश्वरले 
बसक्षलंजञेसि, तन विसानंबेंक्कि चनियें। अप्पुडु 'परमेश्वरुड ब्रह्मादि 
देवधि दैत्य दानव प्रमथ गणंबुलु विन्ुचुंड बावेतिकिदुलनियें। नीक 
. निप्पुु दृष्टंब्ये गदा नारायण दास दासानुचरुल निस्पृहभाव॑त्रु ¦ हरि 
- तुल्यार्थं बशेनुले निस्पृहुलेन भागनतुलकु स्वर्गापवर्ग नरक भेद भावंबुलु 
लेव! प्राणुलकु देह संयोगंबु वलन नारायण लोलं जेसि युंडि ठंद्वादि 
सुख दुःखंबु लात्सयंदु नज्ञानंबुनं भेदंबु सेयंबडिये। इह विपर्ययंबुलु 
. भगरवंतुंडेन वासुदेबुनि भक्ति गल वारिजँववु । मडियुनु ॥ 498॥ 
(उ. नेनु गुमार नारडुलु नीरज गर्भुड देव संघमुल्‌ 
. सानित योगि वर्य मुनि मंडलि मुन्नगु वार मेल्लना 
दानव विद्विवंड जनितंबुल मय्यु दवीय तत्त्वसुं 
गानगनेर मीश! घन गर्वेसुनं दलपोसि चूचचुन्‌ ॥ 499॥ 


क. अतनिकिनि ब्रियुडप्रियु, डेतेरगुन लेड नखिल सेंल्लनु दाने 
भुतमुल कात्म यगुटयु, भूत प्रियु डीक्क डादि पुरुषुडु तन्वी ! ॥ 500 ॥ 


आ. अरय जिन्रकेतु डति झांतु डतिलोक 
समुड़ विष्णु भक्ति संगतुंड 


अनुगृहीत करो। [मैं] शापभय से शंकित (संकोच करनेवाला) . नहीं 
हुँ । ` जगन्माता हो तुम्हारे प्रति [कहे दुर्वचनों के कारण प्राप्त] दोष के 
कारण शंकित हो रहा हूँ । [एसा] कह दण्ड प्रणाम कर पावती-परमेशवर 
को प्रसन्न कर अपने विमान पर आरूढ होकर चला गया । तब परमेश्वर 
ने ब्रह्मा आदि देवषि, दैत्य-दानव-प्रमथगणों के सुनते रहने पर पार्बती से 
यों कहा- अब तुम्हें नारायण के दास और दासानुचरों का निस्पृह-भाव 
(अनासक्त-भाव) दिखाई पड़ा न ? हरि के समान दर्शन वाले (हरि के 
समान दिखाई पड्नेवाले) और निस्पृह (स्पृह्दा, रहित, इच्छा-रहित) भागवतों 
के लिए स्वगं-अपवगे ओर नरक का भेदभाव नहीं है । प्राणियों के लिए 
देह के संयोग के कारण नारायण की लीला से आत्म में इन्द्र आदि सुख- 
दुःखों का भेद अज्ञान के कारण किया गया है। इस प्रकार के विपर्यय 
भगवान वासुदेव में भक्ति रखनेवालों का स्पर्शं नहीं करते। इसके 
अतिरिक्त ४९५ [उ.] मैं (स्वयं) कुमार, नारद, नीरजगर्भ (ब्रह्मा), 
देवसंघ, मान्य योगिवर्य, मुनिमण्डली आदि हम सब उस दातव-विद्विदण्ड 
(विष्णु) से जनित होकर भी तदीय तत्त्व को, घन गर्वे के कारण सोचकर 
देखकर भी देख नहीं सकते । ४९९ [कं.] उसके लिए किसी भी तरह से 
प्रिय और अप्रिय व्यक्ति नहीं है। स्वयं समस्त सृष्टि होते हुए भूतों के लिए 
आत्मा होने से हे तन्वी! वह एक आदिपुरुष भूत. प्रिय है। ५०० 
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नितनि नेमि चेष्प? नीशुंड नगु नेनु 
नुविद यच्पुत प्रियुंड जुम्मि | ॥ 501॥ 
“कं, कावुन भगवदभवतुल, भायमुनकु विस्मयंधु पनि लेड महा 
घीविभव शांतचित्तुलु, पावन परतत्व निपुण भव्युलु वारस्‌ ॥ 5021॥ 
व. अनिन विनि यद्विनंदन विस्मयंवु मानि, शांत चित्तयय्यें। अट्लु परम 
भागवतुंडेन चित्रकेतुँडद्दे्विक ब्रतिश्ञापं विय्य समर्थ्‌ टय्युनु, मरल शापिपक 
। यति शाँत रूपंबुन दच्छापंचु शिरंबुन धरियिचे। टटलु साघु लक्षणंबुखु 
नारायण परायणुलेन वारलकुं गाक योरइुलकुं गलुग नेचुने ? इपुड शाप 
हतुंडेन चित्रकेतुंडु त्वष्ट सेयु यज्ञंबुन दक्षिणाग्नि यंद्र दानवयोनि बुद्धि, 
वृत्रासुयंडन विए्यातुंड भगवद्ज्ञान परिणतुडय्ये। कावुन॥ 503॥ 
सो. नरनाथ ! यी वत्रुनकु राक्षसाकृति गलिगिन यो पूर्व कारणंबु 
चिर पुण्पुउनट्टि चित्रकेतु महानुभावंधु भक्तितो बरग विश्न 
जदिविन वारिकि सकल दुप्पममुल्‌ शिथिलंबुलगुचुनु जेदरिपोव्‌ 
सकल वभवमुलु समफूद दमयत तोल्काडू कोर्कुलतोड गूडि 
मा. निर्मलात्मुलगुच्‌ नित्य सत्य ज्ञान 
निरतुलगुचु विगत बुरितुलगुचु 


NNN ANA A पन 


SS १००? DP “७ 


[आा.] सोचने पर चित्रकेतु अति शान्त है। अतिलोक (अलौकिक) 
समबुद्धि वाला है, विष्णृभवित से युवत है। इसके वारे में कया कहूं ? 
हे सुन्दरी ! ईश बना हुआ मैं अच्युत-प्रिय हूँ । ५०१ [कं.] अतः 
भगवत्‌-भक्तों के भाव को देखकर विस्मय करने की आवश्यकता नही है। 
वे महा धी विभव (बुद्धि-वेभव से युवत) गौर शान्त चित्त वाले पावन 
परतत्त्व में निपुण और भव्य हैँ । ५०२ [व.] [ऐसा] कहने पर सुनकर 
अद्विनन्दना (पार्वती) विस्मय छोड़कर शान्त चित्त वाली बनी । इस प्रकार 
परम भागवत चित्रकेतु ने उस देवी को प्रतिशाष देने में समर्थ होकर भी, 
पुनः शापन देकर अति शान्त रूप से उसके शाप को शिरोधाय मान 
लिया। इस प्रकार के साधु-लक्षण, नारायण-परायण व्यक्तियों के 
अतिरिक्त ओरों को कहाँ प्राप्त हो सकते है ? अव शापहत वना चित्रकेतु 
त्वष्टा के किये यज्ञ की दक्षिणाग्नि मे दानव-योनि से पैदा होकर वृत्रासुर 
नाम से: विख्यात बनकर भगवत्‌ ज्ञान से परिणत हुआ । ५०३ [सी.] है 
नरनाथ ! इस वृत्र को राक्षसाकृति प्राप्त होने के इस पूर्वं कारण को, चिर 
पुण्य वाले चित्रकेतु के महानुभावत्व को भवित के साथ शोभा से सुनने भोर 
पढ्नेवालों के सकल दुष्कर्म (पाप) शिथिल वनकर विखर जाते हैं, 
उल्लसित इच्छाओं से युक्त हो सकल वैभव अपने-आप संप्राप्त होते हैं । 
[आ.] [सुननेवाले या पढ़नेवाले] निर्मलात्मा वाले होते हुए नित्य 
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बंधु ' मित्र पुत्र पीत्रादुलनु गूडि , हर ० 
' “ यनुमविपुचुंदु रधिक फलमु ॥ 504 ॥ 


अध्यायमु-१८ 

सवितृ वंशादि प्रवचन कथ EE 

सी: वितवय्य ! नरनाथ ! विशदंडुगा दष्टू वंशंबु संप्पिति वानि वँनुक 

-. सवितृंड्‌ पृश्नियु सावित्रि व्याहृति यनु 'भारयेलंदु निपार 'वेड्क 

नंग्नि होत्रंबुल नंरयंग बशु सोम पंच यश्चंबुल बरग गनिथं 

भगु सिद्धिक यनु भार्येकु सहिमानु ब्रभुवनु विभुनि दा बडस मुवुर 

तें. : दनय नकत गाचे ददनंतरपुन ' ना OE 

तरळ नेत्र 'सद्वतेक ` धाम 

„- - ¦ पुण्यशील सुगुणपुरित ' चारित्रः ' ¦ 

यखिल लोक पुज्य याशिषाख्य॥ 5051. ' 
'ब.' सरियु धातकु गल कुहु सिनीवाली राकानुमतुलनियंड नलुवुरु भायंललो 
: गुहुदेवि सायसनु सुतुनि गांचे। : सिनीवालो दर्शाखयुनि'बडसँ। राक 
` प्रातराख्युनि गांचे। अनुमति पूणिमाख्युनि गर्ने । - विधात क्रिययनु 
; - भार्ययंदु नग्नि पुरीष्यादुलं गतियं। वरुणुनकु जर्षणि यनु `भार्ययंदु बवे 


सत्यंज्ञान 'निरत बनते हुए, विगत दुरित (पाप) वाले होते हुए, बंधु, मित्र, 
पुतन, पोत्रादियों से युक्त होकर अधिक फल (सुख) का अनुभव 
करते' हैं । ५०४ रि br NTT 


॥ र | १ = ६ "० 
॥ 2 


, , . अध्याय---१८ क ही? 
(सवितृ-वंशावि के प्रवचन को कथा ६ 
[सी.] सुनो, हे नरनाथ ! विशदं रूप से त्वष्टा के वंश [के बारे में]' 
बताया उसके वाद सवितृ ने - पृश्नी, सावित्री, व्याहृती नामक भार्याओं. 
में शोभा से उत्साह से अग्निहोत्तों में सोचने पर पशु, सोम, पंचयज्ञों को 
शोभा से प्राप्त किया । भग ने' सिद्धिका नामक भार्या में महिमान्‌,: प्रभु, ' 
विभु [नामक] तीन पुत्रों को प्राप्त किया । [ते.] और एक तनया को' 
प्राप्त किया । उसके अनन्तर आशिष नाम वाले वह तरलनेल्ना, सद्ब्रतों' 
का एकक धाम, पुण्यशीला, सुगुणपूरितचरिता, अखिल लोकपृज्या 
बनी । ५०५ [व.] और धाता के ' कुहू, सिनीवाली (प्रतिपदा “की 
अधिष्ठात्री देवी), राक़ा,-अनुमति नामक चार भार्याओं में: कुहु देवी ने सांयं 
नामक सुत को पाथा । सिनीवाली ने दशाख्य (दशे नामके पुत्र) को प्राप्त ' 
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कालंबुन ब्रह्मपुन्ुंदन मुगुवुनु, वल्मीकंबुनं जनिचिन वाल्मीकियु 
नुदयिचिरि। मित्रावरुणुलकु नूर्वशि सन्निधियंढु रेत उद्गमंबन, नदियु 
गृंभंबुनं ब्रवेशिप जेय, नंदु नगस्त्युद्नु, वसिष्ठुंडनू जनियिचिरि। 
प्रत्येकं मित्रुनकु रेवतियंदु नुत्सर्गं संभवुलन यरिष्टयु, पिप्पलुंड गनु 
बारलु जनिधिचिरि। शक्षुनकु पौलोमियंदु जयंत, ऋषभ, बिबुषुलन 
मुग्गुष पुट्विरि। घामनुंडन युरुक्रमदेवुनकु गीतियनु भायंपंदु 
बृहच्छलोकुंडु घट्ट । भा वृहच्छ्लोकुनकु सोभगाबुलु पुष्टिरि। मडियु 
महानुभावुंडन कश्यपप्रजापतिकि नवितियंद्र श्रीनारायणंडवतरि चिन 
प्रकारंबु वनुक बिर्वारिर्चेद । दिति सुतुलन देतेयुल वंदंबु सेंप्पेद । आ 
देतेय बंशमंदेननु प्रह्वावबलुनु परम भागवतुले, देत्य दानव बंदितुले, 
वेलसिरि। दिति कौडकुलु हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्षुलन ब्रसिद्धि 
नौंदिरि। अंदु हिरण्पकशिपुनकु जेभासुर तनययेन वत्तङृ ब्रह्वाव, 
मनुह्णाब, संह्वाव, ह्वादुलनु नलुगुरु कोड्कुलुनु, सिहिकयनु कन्पकयं 
जर्मिखिरि। आ सिहिककु राहुवु जनियिचे। आ राहुब्‌ शिर बमृत 
पानंत्रु सेथ हरि दन चक्रंबुनंदुंदं। संह्वाडुनकु गतियनु भार्ययंदु 


किया। राका ने प्रातराख्य (प्रातः नामक पुत्र) को पाया । अनुमति ने 
पुणिमाख्य (पूणिमा नामक पुत्र) को प्राप्त किया । विधाता ने क्रिया 
नामक भार्या में अग्ति-पुरीएय आदियों को उत्पन्न किया । वरुण के जर्षणी' 
मामक भार्या में पूर्वकाल में ब्रह्मपुत्र, भृगु ओर वल्मीक से उत्पन्न वाल्मीकी 
उदित (उत्पन्न) हुए। मित्रावइणों को उवंशी के सन्निधि (समक्ष) में 
रेतस्‌ के उद्गम होने पर उसको (उस रेतस्‌ को) कुंभ में प्रवेश कराने पर 
उसमें से अगस्त्य ओर वशिष्ठ ने जन्म लिया । विशेष रूप से मित्र के 
रेवती में उत्सर्ग-संभव अरिष्ट, पिप्पल नामक जन पैदा हुए। शक्न के 
पोलोमी में जयंत, ऋषभ, विदुष नामक तीन [पुन्न] पैदा हुए । वामन्‌ 
उरुक्रम देव को कीर्ती नामक भार्या में बृहत-एलोक पैदा हुआ। उस 
बृहत-श्लोक के सोभय आदि पैदा हुए और महानुभाव कश्यप प्रजापति के 
अदिति में श्रीनारायण के मवतरित होने के प्रकार को बाद में वताऊंगा । 
दिति-सुत देतेयों के वंश के वारे में वताऊंगा । उस देतेय वंश में भी 
प्रहलाद, बलि, परम भागवत होकर देत्य, दानवों से वंदित होकर विलसित 
इए । दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए । उनमें 
हिरण्यकशिपु के जम्भासुर-तनया दत्ता के प्रह्लाद, अनुहलाद, संह्लाद, 
हलाद नामक चार पुत्र ओर सिंहिका नामक कच्या पैदा हुई। उस 
सिहिका के राहु उत्पन्न हुभा। उस राहु के' अमृत-पान करने पर उसके 
सिर को हरि ने अपने चक्र से काट दिया । संह्लाद के गति नामक भार्या | 
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पंचजनुंडबुदँ । ह्वाडुनकु दमतियनु भाययंद्र वातापोल्वलुलु वृद्विरि। 
चारल नगस्त्युड सक्षिचे। अनुल्लादुनकु नूसियनु भायेयंडु बाष्कल, 
सहिषुलु गर्लिगरि। प्रल्वादुनकु देवियनु भार्ययंदु विरोचनुँडु पुटँ । 
अतनिकि बलि जाचर्च। आ बलिकि नशनयतु भाययंडु बाणुंड 
ज्येष्ठुडगा तूर्गुरु कौडकुलु चुट्टिरि। आ बलि प्रभाबंु वेनुक विवरिचेंद । 
बाणासुदंडु परमेश्वद नाराधिचि, प्रमथगणंबुलकु भुख्युंडय्ये। मडियु 
ना दिति संतानंबुलगु मरुतु लेकोनपंचाशत्संख्यगल वारलंद ननपत्युल 
पिट्रतोगुडि, देवत्वंबु नौदिरि। अतिन विनि परोक्षिञ्तरंदुंडु शुक 
योगींद्रन किट्लतियं ॥ 506 ॥ 


आ. एसि कारणमुन निद्न की मरु- 
चचयमु लाप्तुलुच्च शांति नंदि? 
ररय दत्संमाठुं लगु वतिचिरि? 
दीति विग सखलयु देलुपवय्य ! ॥ 507॥ 

व. अनिन शुकुंडिटलनिये ॥ 508 ॥ 

सी, नरनाथ! विनु तन नंदनु लंदह नमरदचे हतु लगुचनुड 
गोप झोकचुल ग्रुळच दनलोन संड्चु दिति चाल मरुग दांडगे 
सातु हंतकु नति पातकु निद्रुनि जंपक नाकेल सौपु गलुगु ? 
वीनि भस्ममु सेयु वानिगा नक सुतु बढसंद ननि चाल भते गोरि 


में. पंचजन पैदा हुआ । हलाद के दमनी नामक भार्या में वातापि-इल्वल 
पैदा हुए । उन्हें अगस्त्य खा गया । अनुहलाद के ऊमि वासक भार्यो में 
बाहकूल और महिष हुए । प्रहलाद के देवी नामक भार्या में विरोचन पैदा 
इमा । उसके बलि पैदा हुआ। उस बलि के अशना नामक भार्या में सौ 
पुत्र पैदा हुए जिनमें बाण ज्येष्ठ था। उस बलि के प्रभाव को बाद में 
समझाऊंगा । बाणासुर ने परमेश्‍वर की आराधना कर प्रमथ गणों का 
मुख्य (प्रधान) बना । और उस दिति की सन्तान मरुत्‌ एकोनपंचाशत 
(उनूचास ) को संख्या वाले सभी अनपत्य (निस्संतान ) हुए, [ उन्होंने ] इंद्र से युक्त 
होकर देवत्व को प्राप्त निया । [ऐसा] कहने पर सुनकर परीक्षित नरेंद्र 
ने शुक योगीन्द्र से यों कहा- ५०६ [आ.] इन मस्त्समूहों का इंद्र के आप्तः 
बनकर शान्ति प्राप्त करने का कारण क्या है? सोचने पर उसके समान 
बन केसे आचरण किया? इसे सुनना है । बताओ न ! ५०७ 
[ब.] [ऐसा] कहने पर शुक ने यों कहा-- ५०८ [सी.] हे नरनाथ ! 

सुनो, अपने सभी नग्दनों के अमरेंद्र द्वारा निहत होते रहने पर, कोप और 
शोक से कुढ़ते हुए, अपने में जलती हुई दिति अधिक तप्त होने लगौ । 
भातृहंतक और अति पापी इंद्र का संहार किये विना मुझे आनन्द कसे 
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आ. प्रियमु सेय दाडगे बक्कु भावंबुल 
भाषणमुल नधिक . पोषणमुल 
भक्तियुक्ति चेत वरिचर्य गति चेत 
सुतुलचेत नतुल रतुल चेत ।। 509 ॥ 


कलिकि कटाक्ष वीक्षण विकारमुलन्‌ हृदयानुराग सं- 

कलित विशेष बाङ्मधुर गर्जनलन्‌ ललितानेंदु मं- 
, डल परिशोभितामृत विडंवित सस्मित सुप्रसन्नता 

फल रुचिर प्रदानमुल भामिनि भ्त सनंबु लोगीतन्‌ ॥ 510 ॥ 


ते. अखिल सँरिगिन कश्यपु नंतवानि 

हितबु तलर्केकु रतुल संगतुलचेत 

नवशु गारविचे ब्रेल्सिडि नब्जवदन 

पतुल श्चमिप्रिप तेरनि सतुलु गलर?॥ 511॥ 
कंश ए तलर्परुगक निलिचिन, भूतंत्रुल जूचि धात पुरुषूल मनमुल्‌ 

प्रीति गौलुपंग युवती, -ब्रातंबु सुजिच बतुलु वारल करुदे ? ॥ 512॥ 
व. इट्लु तिजसतिचेत नुपलालितुंडन कश्यप प्रजापति, या सतिकि बरम 
प्रीतुंड यिट्लनियं। ओ तन्वी ! नीकु चसुत्ंडनेति। वरंबु गोरुमु । 


प्राप्त होगा ? इसे (इंद्र को) भस्म करनेवाले के रूप में एक पुत्र को प्राप्त 
करूंगी, [आ.] ऐसा पति से अधिक चाहकर [पति को] अनेक भावों से, 
भाषणों (संवादों) से, अधिक पोषण से, भक्ति-युक्तियों से परिचर्या की 
गतियों से, नुतियों (स्तुतियों) से, अतुल रतियो से प्रसन्न करने लगी । ५०९ 
[चं.] सुन्दरी (दिति) ने कटाक्ष-वीक्षण-विकारों से हृदयानुराग से 
संकलित विशिष्ट वाक्‌ मधुर गर्जेनाओं (संवाद) से, ललित आनन रूपौ 
इंदुमण्डल पर परिशोभित अमृत, विडम्बित सस्मित, सुप्रसच्तता रूपी रुचिर 
फल प्रदान से (अपने चंद्रमुख पर विलसित मंदस्मिंत के प्रभाव से), भामिनी 
ने भर्त्ता के मन को अपने वश में कर लिया । ५१० [ति.] समस्त को 
जाननेवाले कश्यप जैसे व्यक्तिको रतियों की संगतियोंसे अवश वना 
दिया । सोचने पर अब्ज वदन वाली ऐसी कौन सतियाँ [नही] हैं जो झट 
पति को भ्रम में न डाल सकती हों ? ५११ [कं.] किसी भी विचार से 
रहित होकर अव स्थित भूतों को देखकर घाता ने पुरुषों के मन को प्रीत करने 
के लिए युवती-ब्रात (-समूह) की सृष्टि की । क्या पति उन [युवतियों] 
के लिए असाध्य होते हैं ? (कोई भी पुरुष आसानी से स्त्री के वश में हो 
नाता है।) ५१२ [व.] इस प्रकार निज सति द्वारा उपलालित होकर 
कश्यप प्रजापति उस सतौ के प्रति परम प्रीत होकर यों बोला। , हे 

तन्वी ! मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हुआ हूँ । वर मांगो, दूंगा । चाथ (पति) 


24, 
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इच्चेद । नाथंड प्रसन्नुँडैन स्त्रीलकुं गोरिक संभविचुट केसि गौइत.? 
सतिकि बति दवंबु\ सवं भूतबुल मानसंबुलकु वासुदेवुंडं भते । 
नाम रूप कल्पितुलेंन सकल देवतामूर्तुलचेतं, बुरुषुलचेतनु भतु रूप- 
घसंडेन भगवंतुंडु सेबिपबड्चुंड्‌। विशेषिचि स्त्रीलचेत बतिरूपंबुन 
भर्जिविपंबडचुंड्‌ । कावुन बतिव्रतलंन सुन्दरुलु , श्रेयस्कासल येक 
चित्तंबुन नात्मेश्वरंडेन यप्परमेश्वदनि भर्तृभावंबुन सेविपुचुंडुदुरु। 
एनुनु नोकी भावंबुन वरदुंडनेति । दुश्शीललेन वनितलकुं बीदरानि वरंबु 
नोकिच्वंद । वेडुमु। अनित कश्यपुनकु दिति थिट्लनियै ॥ 5130 
भा. वरमु गोर नाकु वरबुंडवेनियु 
निद्र द्ंचुनट्टि पिद्धबलुनि 
नमित तेजु दनयु नमरत्व संप्राप्तु 
नँदु जडति पानि निम्पु नाथ ! ॥ 5147 
ख. अनबुडु ॥ 5151 


कं, उट्िषइनहि ` वर सी- 
कट्टिडि नन्नैदट बेड? गटठकट! यनुचुन्‌ 
मिटिपडि यतड मदिलो 


बुट्टित तल्लडमुतोड बाँक्कुच्‌ नुँडंन्‌ ॥ 516 ॥ 
के प्रसन्न होने पर स्त्रियों की - इच्छा के पूर्ण होने मे कया कमी है? सती के 
लिए पति ही देव है। सर्व भूतो के मानसों के निए वासुदेव ही भर्त्ता 
(पति) है। नाम और रूपों से कल्पित समस्त देवता-मूतियों द्वारा और 
पुरुषों द्वारा भतं रूपधारी भगवान सेवित होता रहता है। विशेष 
रूप से स्त्रियों द्वारा पति के रूप में पूजित होता रहता है। अतः पतिव्रता 
सुन्दरियाँ श्रेयस्‌ की कामना करके एक चित्त से (एकाग्रता से) आत्मेश्वर उस 
प्रमेश्यर की भतुँ भाव से सेवा करती रहती हैं। मैं भी तुम्हारे प्रति इसी 
भाव से वरद बना हूँ। तुम्हें ऐसा वर दूँगा जो दुश्शीलवाली वनिताओं को 
प्राप्त नहीं होता । निवेदन करो (माँगो)। [ऐसा] कहने पर कश्यप 
से दितिने यों कहा- ५१३ [आ.] हे नाथ ! वर माँगने के लिए यदि 
तुम मेरे प्रति वरद होगे तो इंद्र का संहार करनेवाला इद्ध (पूर्ण) वल वाले, 
अमित तेज, अमरत्व से संप्राप्त, कहीं नष्ट न होनेवाले तनय को 
दो । ५१४ [व.] ऐसा कहने पर, ५१५ [कं.] अहंकार से 
अकड़नेवाले वर को इस क्रूरा ने केसे माँगा ? हाय ! हाय ! कहते हुए 
विचलित, होकर वह भन में उत्पन्न खीझ के कारण व्यथित होता 
रहा ५१६ [चं.] प्रकृति के कारण मैं कर्मपाशों से बद्ध हुआ न! 
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खु, प्रकुतिति गर्मपाशमुल वद्धुडनेति गदय्य ! नेड नी 
विकट सतीस्वरूपसुन वेदुरु गॉल्पिन माय निद्रिया- 
धिक मतियेत वाइ दन पेपुन जित्तमु वेच्चपंट्टि पा- 
तकमुल गुलकुर्से ! ननु दंबसु नव्बरदै ? लोलितात्मुनिन्‌ ॥ 517 ॥ 
सी, खंड शर्केरतोड गलहिंच पलुकुलु पद्मविलास मेपंरुचु मोमु 
तुहिनांशु कळलतो बुलदूगु चेयवलु चेंसट प्रोन्नेंत्ुर सेयु मेनु 
निलुर्वें्ल गरगिचु नेर्पुल थिपुलु पुव्चुल करबंन प्रोदिसेत 
तमकंबु पुट्टिचु तरितीपु तलपुलु नेंनसिन मदिलोनि पिच्चगित 
आ, कलिगि करवसुत्च कालाहि पोलिकि 
जंलगुचुच्च सतुल चित्तवृत्ति 
दलिय वशम यत धृति गल वारिकि 
नारक काढु निखिल लोकमुलकु॥ 518॥ 
आ, कोरि सतुल कल्ल शुर्चंद रेंथ्वरु 
पतुलनेन सुतुल हितुलनेन 
बलिसि जेसियेन बरहस्तमुननेत _ 
हिस सेतु रात्म हितमु कॉरकु ॥ 519 । 
ब. अनि चितिचि, दीनिकि नेमनि प्रतिवाक्यंविच्चुवाड ? मद्ृचनंबंदु 


भाज इस विकट सती के रूप में [मुझे] पागल बनानेवाली माया के कारण 
इंद्रियों पर अधिक मति (संयम) रखनेवाला [मुझ जैसा ब्यक्ति] अपने 
आधिक्य के कारण चित्त के तप्त होने पर पातको में नहीं फंसेंगा ? मुझ 
चंचलात्मा को [देखकर] देव नहीं हुँसेगा ? ५१७ [सी.] खण्डशकरा 
(मिश्री) के साथ झगइड़नेवाली वोली (मिश्री से भी बढ़कर मधुर 
खगनेवाले वचन), पद्म-विलास (-विकास) को दिखानेवाला मुख, एुहिनांशु 
(चंद्र) की कलाभों से समता करनेवाली चेष्टाएँ, पसौना को नया रक्त बना 
देनेवाली देह, समस्त शरीर को पिघला देनेवाले चातुर्यं की शोभा, फूलों के 
लिए भी विरल पुष्पराशि, ओत्घुकप को उत्पन्न करनेवाली मीठी भावनाएं, 
[ति.] इन सबसे युक्त हो मन में इच्छा रखकर, डेंसने के लिए उद्यत 
कालाहि (काल सपं) के समान शोभायमान सतियों की चित्तवृत्ति अत्यधिक 
धृति (धयं) धारण करनेवाले मेरे लिए ही नहीं, निखिल लोकों के लिए 
भी समझ में आ सकनेवाली नहीं है। ५१८ [भा.] चाहकर जो 
[अपनी] सतियों के लिए समस्त [कार्ये] सम्पन्न करते हैं, वे आत्महित के 
लिए पतियों (मालिकों) के प्रति, सुत और हित-अनों के प्रति बल से हो या 
दुसरे के द्वारा हो, हिसा करते हैं। ५१९ [व.] ऐसा चिन्तन कर 
. कश्यप ने मन में सोचा] इसे क्या कहकर जवाब दूं? मेरा वचन तो 
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समोघंबु । त्रिलोक परिपालन शीलुंडैन भिदुरपाणि वधाहुँड ? ऐननु 
दीनिकितैनयदि यौकटि कल्पिचेंद। अनि दिति जूचि, यो तनुमध्य ! 
नीकु नटूल देवबांधयुंडन पिद्रहतयगु पुत्रुंड गलिगंडु। आवक संबत्सर- 
बी ब्रतंबु चरियिपुमु। दीनि प्रकारंबु विनुमु। अल्ल जीवुल बलन 
हिंसा भावंडु लेक, यतिध्वनि वाक्यंबुलुडिणि, कोपंबु मानि, यनृतंबुलु 
वलुकक, नख रोमच्छेदनंब्रु सेपक, यस्थि कपालाइुलन यमंगठ्ठंबुल नंटक, 
नदी नद तटाकादुल नबगाहन स्तानंब कानि घटोदक कृपोदकबुल 
स्तानंबु सेयक, दुजन संभाषणंबुलु वजिचि, कटन कोफयुतु, मुडिचिन 
पुब्बुलुनु, ग्रम्मर धरिपिपक, भोजनंबुलयंडु नुच्छिष्टास्तंबुनु, चंडिका- 
निवेदितालंबुनु, कोश शुनक मार्जार कंक क्रिमि पिपीलिकादि विदुषि- 
ताञ्नंबुनु, सामिषाश्नंबुनु, बुषलाहताझंबुनु, ननु नो पंचबिध 
निषिद्धान्नंबुलु वजिचि, दोयिट नीळळ्द्राबक, युच्छिष्ट गाक, संध्या- 
कालंबुल मुक्तकेशि गाक, मितभाषिणिये, यसंकारविहीन गाक, बंलुपलं 
दिरुगक, पादप्रक्षाळनंबु जेसिकीनि कानि शर्यानपक, याद्रेपादय 
पठ्वछिपक, पश्चिम शिरस्सय्युनु, नग्नयय्युचु, संध्याकालंबुल निरद्रिषक, 


सबंत्र अमोघ (वप्रतिहत) है। त्रिलोक के परिपालन-शील से युक्त 


भिदुरपाणी (वञ्रपाणी, इंद्र) क्या वध के योग्य है? जो भी हो इसके 
लिए कुछ और [उपाय] को कल्पना .करूगा। ऐसा दिति को देखकर 
कहा- है तनुमध्ये (पतली कमर वाली) ! तुम्हें इसी प्रकार देव-बांधव 
और इंद्र का हंता पुत्र प्राप्त होगा। एक संवत्सर भर इस व्रत का 
आचरण करो । इसके (ब्रत के) प्रकार (विधान) को सुनो । समस्त 
जीवों के प्रति हिसा भाव न रखकर अतिध्वनि-वाक्यों को छोड़कर (ज़ोर- 
जोर से बोलना छोड़कर), कोप को छोड़कर, अनृत (झूठ) न बोलकर, 
'नख और रोमों का छेदन न कर, अस्थि (हट्टी), कपाल आदि भमंगलकर 
[बस्तुओं का] स्पशं न कर, नदी-नद, तटाक आदियों में अवगाहन (स्नान ) के 
अतिरिक्त, घटोदक या कूपोदक से स्नान न कर, दु्जनों के साथ संवादों 
को वर्णित कर, पहनी हुई साड़ी [जूड़े में] रखे फूलों को पुनः धारण न 
कर, भोजनों में उच्छिष्ट अन्न, चण्डिका देवी को निवेदित (भोग लगाये) 
भन्न को, कीश (बन्दर), शुनक, मार्जार, कंक, क्रिमि, पिपोलिकादियों से 
द्वित अन्न को, सामिष (मांस से युक्त) अन्न, को वृषल (नपुंसक) से लाये गये 
अन्न को इन पंचविध निषिद्ध अन्नों का वर्जन कर, अंजलि से पानी न 
पीकर, उच्छिष्ट न बनकर संध्याकालों में मुक्तकेशी (बिखरे बालों वाली) 
न बनकर, मितभाषिणी होकर, अलंकार-विहीना न बनकर, , बाहर न 
घूमकर, पादप्रक्षालन (पेर धोये) बिना न सोकर, भाद्रे पाद वाली (भीगे 
पैरों से) न सोकर, पश्चिम की ओर सिर रखकर और नग्न बनकर और 
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`, नित्यंबुनु धौतवस्त्रंुल गहि, शुचये, सर्वमंगळ संयुधतय, प्रातःकालंबुन 
दूर्पू मागंवे, लक्ष्मीनारायणुल नाराधिचि, यावाहनाध्मपाद्योपस्पशन 
सुस्मानवास उपवीत भुपण पुष्प धूप दीपोपहाराद्युपचारंच्ुल नचिचि, 
हविशशेषंबुगा द्वादशाहुतुल देल्चि, दंड प्रणामंबुलार्चारचि, भगवम्मंत्र॑बुनु 
दशवारंबुलनु संधिचि, स्तोत्रं चेसि, गंध पुष्पाक्षतल मुत्तेदुत्रल 
बुजिधि, पतिनि सेविचि, पुत्र गुक्षिगतुंगा भाविदि, यिव्वधंबुन मार्ग- 
शोषं शुद्ध प्रतिपदारंभंबुगा नौक्क संवत्सरंवु सलिपि, याद्वादश मासांत्य- 
दिवसंबुन विध्युक्तंबुया नुद्यापनवु सेयवल्यु। नी वोपृंसदनं बनियेडि 
ब्रतंबु द्वादशमास पर्यंतंवेमरक सल्पिन नोवु कोरिन कुमारंड गलिगेड। 
अनिन दिति या ब्रतंबरुतोडने गर्भवु धरियिचि, ब्रतंबु तलुपुचुनंड, निद्र 
मात्रभिप्रायं बरिंगि, या यम्म नहरहंवुनु रहर्यंबुन सेविपुचु, ब्रतंवुनकु 
वगिन पुष्प फल समित्कुश पत्रांकुरंबुलु मौदलन वस्तु विर्तात द्रिकालंबुलं 
देच्चि यिच्चूचु, बुंडरोकंबु हरिणिकि बौचियुन्न भंगि, नायस्म व्रत- 
भंगंवुनकै काचि, शुभूषचेयुचु, ना यम्म गर्भवुन धर्रियचिन तेजो 

विदेष॑बुनकु बंग्गलिपुचु, गृशिपुचुनुँड । अंत नीक्कनाड्‌ ॥ 520॥ 


oS अं ड>ल कल» 








NS ना 


संध्याकाल में न सोकर, नित्य (प्रतिदिन) घौत (घुला हुआ) वस्त्र पहनकर, 
शुचिता से, सर्व मंगलों से संयुक्त होकर, प्रातःकाल में पूर्व की ओर मुख 
रखकर लक्ष्मी-नारायणों की आराधना कर [उनकी] आवाहन-अर्घ्य-पाद्य- 
उपस्पर्शन-सुस्नान-तरास-उपवीत-भूषण-पुप्प-घूप-दीप-उपहार आदि उपचारों से 
अचना कर, हविश्शेष रूप से दादश आहुतियों का हवन कर, दण्ड प्रणाम 
कर भगवन्मंत्र का दशवार (दस सप्ताह) अनुसंधान (निरन्तर ध्यान) 
कर, स्तोत्र कर, गंध, पुष्प, अक्षतों से सुहागिनी स्त्रियों की पूरा कर, पति 
की सेवा कर, पुत्र को कुक्षिगत मानकर, इस प्रकार मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा 
से लेकर एक वर्ष भर [ब्रत का आचरण] करके उन बारह मासों के अंतिम 
दिन पर विधियुक्त रूप से उद्यापन करना चाहिए। तुम इस पृंसवन 
नामक ब्रत को द्वादश मास पर्यंत (बारह मास तक) सावधानी से करोगी 
तो तुम्हारा अभिलषित पुत्र उत्पन्न होगां। [ऐसा] कहने पर दिति 
उस ब्रत के साथ ही गर्भ धारण कर ब्रत का आचरण करती रही। इद्र 
भी माता के अभिप्राय (राय) को जानकर उस माता की अहरह 
(प्रतिदिन) गोप्य रूप से सेवा करते हुए, ब्रत के लिए उचित पुष्प, फल 
समित्‌ (समिधा), कुश, पत्नांकुर आदि वस्तु-वितति (-समूह) को त्तिकालों 
में ला देते हुए हरिणी की ताक में रहनेवाले ,पुण्डरीक (सिंह) के समान, 
उस माता के व्रतभंग के लिए प्रतीक्षा करते हुए, सुश्रूपा करते हुए, उस माता 
के गर्भ के तेजोविशेष के कारण भीत होते हुए कृशीभूत होता रहा। तब 
एक दिन ५२० [सी.] वामाक्षी (सुन्दर आँखो वाली, दिति) अनुदिन के 
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सो. वामाक्षि यनुदिन ब्रतधारणोन्नतपरिचयेदिछुलचे बडलि यलसि 

यटि संव्यावेळ नुच्छिष्टय पद प्रक्षाळनादुल बासि मइचि 
तन कर्म मोहंबु तविलि नि्रिपंग निद्रुंडु चय्यन नेंडद गांचि 
योगसाया बलोद्युकतुडे या थिति युदरबु जीरबडि युग्रुडगुचु 

ते. दिविरि देदीप्यमाने तेजरिल्लु | 
नर्भकुनि बज्न धारल नडिचे नेडु | 
दुनुकलुग वाडु ढुनिसियु इुनुक दुनुक 
जंडक नौँक्कीक्क बालुड' चेलगुचच्न ॥ 521 ॥ 

को वारेडव्रगुचु गुग्यिड, नोरेडवकुमनुचु दूंचें नीक्कीक्कतिना ` 
शुरंडेडेसि दुनुक, गा रयमुन वार संडक खंडितुलय्युन्‌ ॥ 522॥ 


कं, खंडमु लन्नियु नंदरु 
चंडांशु सम प्रकाश. शाश्वतुलगुचुन्‌ 
संडकोनि ' निल्चि | चनि, रा- 


खंडलुनकु गरुण पुददु गति मदि दोपन्‌ ॥ 5230 
व. अंदर मुकुळितकर कमलुले, नोङुं दोडबुद्द्दुलमु। मम्मु हिंसिपं बनि 
लेढु। नीकु बारिषदुलमै, मरुद्गणमुलसे निद्यु सेविचंदमु। मम्मु 
रक्षिपुपु । अनिन नारायण प्रसादंबुन जेंडनि मरुद्गणंबुल पलुकुलकु 
गुपाळुंड, थिद्रंडु वारल सहोदरुलुगा गेकीनि महि हिसिपक मानें। 


ब्रतधारण की उच्चत महान्‌ परिचर्या की विधियों से एलथ बनकर, थककर' 
एक दिन संध्या की. वेला में उच्छिष्टा होकर पदप्रक्षालन आदियों! को 
छोड़, भूलकर अपने कर्ममोह से .बद्ध होकर सोने पर इंद्र ने झट समय' 
पाकर योगमाया के बल से उद्युक्त होकर उस नारी के उदर में घुसकर 
उग्र होकर, [ते.] क्रम से देदीप्यमान बन प्रकाशमान बने हुए अभेक को' 
सात टुकड़ों में वज्र की धाराओं से काट दिया । वह (भ्रूण) कटकर भी 
एक-एक टुकड़े का एक बालक होकर शोभित हुआ । ५२१ [कं.] सात 
होते हुए रोने पर रे! मत रो ! कहते हुए उस शूर ने एक-एक को 
[दुबारा] सात-सात टुकड़ों में झट से काट दिया। खण्डित होकर 
(कटकर) भी वे नष्ट होकर ५२२ [कं.] सभी टुकड़ों के बालक' 
चण्डांश (सूर्य) के समान प्रकाशवाले और शाश्वत होते हुए, अतिशयता से: 
र रहे। और उस आखण्डल (इंद्र) ने मन में करुणा उत्पन्न हो '[इस 
आ यों कहा- ५२३ [व.] सभी ने मुकुलित'कर कमल वाले होकर/ 
[यों कहा] हम तुम्हारे सहोदर हैं। हमें हिसित करने की आवश्यकता 
नहीं है।" तुम्हारे पारिषद्‌ (सभा के सदस्य) बनकर, मरुत्‌-गण' होकर, 
तुम्हारी सेवा करेगे। हमारी रक्षा करो। [ऐसा] कहने पर नारायण: 
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अश्वत्थाम शराग्नि वलन नारायण रक्षितुँडवन नौवनुवोले, गुलिश- 
धारल आाकलंबुलेन कुमारुलन्षि रूपंदुले, संवत्सरंबुनकु नोक्कित 
कडमगा हरि बुजिचिन नुवृभविचिन वार गावुन, निद्रुतोडं गुड नेकोन- 
पंचाशहेवतलेन मदद्गणंबुलु दिति गर्भेवु चेलुवडिरि। अंत बिति 
सेल्कांचि, यनल प्रकाशुल थिद्रतोडं गुडि वलगुचभ्न कुमारुलं जूधि 
संतोपिधक, प अघि, नीकु मृत्यु रूप पुत्र गोरि, दुस्‍्तरंबंत वतु 
सलिपिति। संकल्पिचिन पुत्रुंबावकचंडे सप्त सप्त संह्यलं गल कुमार- 
लगुट केसि कतंबु? नी वेडिगिन भंगि तथ्यंबु बलुकुमु। भनिन 
निद्रुंडिट्लनिये। ओ तल्लि! भवद्रवतंवुम जितिचि, समय विच्छेवनं- 
बुनं गभंब्रु जौच्चि, पाप चित्तुंडन वप्त्र धारल गर्भबु विदळनंचु चेसिन, 
ना शकलंवुलु सडक, महाश्चर्यवुगा निव्बिघंबुनं गुमारकुलेरि। 
महापुरुष पूजा संसिद्धि कार्यानुषंगि गाकुंडुने? भगवदाराधनंबु 
गोरिकलं वापि येव्वरु गावितुरु, वारिहपरंबुल सर्बाथ कुशलुलगुढुर । 
मम्महापुरुष व्रत समुत्पन्न तेजंवु नडंप नेंव्वंडोपु ? कावून दुमंबंबुन 


के प्रसाद से नष्ट न होनेवाले मरुत्‌-गणों के वचनों से कृपालु बनकर, इंद्र ने 
उन्हें सहोदरों के रूप में स्वीकार कर और हिंसित करना छोड़ दिया। 
अश्वत्थामा की शरारिनि से नारायण द्वारा रक्षित बने हुए तुम्हारे समान 
(परीक्षित के समान), कुलिशधाराओं से शकल (टुकड़े) बने कुमार 
उतने रूपों से (उन्चास रूपों में) संवत्सर की अवधि से थोड़ा कम हरि की 
पूजा करने पर, उद्भूत होनेबाले होने के कारण इंद्र के साथ एकोन- 
पंचाशत (४९) वने मरुत्‌-गण दिति के गर्भ से वाहर निकले । तब दिति 
जाग्रत्‌ होकर अनल प्रकाश वाले (अनल के समान प्रकाशमान) बनकर इंद्र 
के साथ शोभित होनेवाले कुमारों को देखकर प्रसन्न न बनकर, इंद्र को 
देखकर [कहा ]-- तुम्हारे लिए मृत्यु रूपी पुत्र की इन्छा कर दुस्तर ब्रत का 
आचरण किया । संकल्पित एक पुत्र के सप्त-सप्त (४९) संख्याओं 
के कुमारों के रूप में परिवतित होने का क्या कारण है ? तुम जिस तरह 
जानते हो वह बात सच्चे ढंग से वताओ। [ऐसा] कहने पर इंद्र ने यों 
कहा-- है माता ! तुम्हारे ब्रत का चिन्तन कर, समय (प्रतिज्ञा) के 
विच्छेदन (भंग) के कारण गर्भ में घुसकर, पाप बित्त वाला बनकर, 
वज्रधाराओं से गर्भ का विदलन किया तो वे शकल नष्ट न होकर महा- 
आश्चर्यप्रद रूप से इस प्रकार कुमारक बने । महापुरुषों की पूना की 
संसिद्धि से कार्यं की सफलता क्यों न होगी? जो इच्छाओं को मिटाकर 
भगबान की आराधना करते हैं, वे इह-पर [लोकों ] में सब प्रकार से कुशलता 
(कल्याण) प्राप्त करते हैं। उस महापुरुष के व्रत से समुत्पन्न तेज का 
~ दमन करने में कोन समर्थ हो सकता है भतः दुमद से पाप स्वभाव से 
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बालिश स्वभावँडनै दोषबु चेलिन ना दोर्जन्य कर्मबु सहिप दल्लिकम्च 
नेव्वरु समर्थूलु ? पापात्मुंडनगु नचुँ गावुमु। नेनु वीरल तोडिवाड। 
अनि निष्कपटंबुगा ब्राथिचिन, नद्देवि यट्ल काकयनि, शांतचित्तयय्यें। 
इंद्रंडुसु वारलंगूडि त्रिदिवंबुनकुं बोयि, सोसपान, हुविर्भागंबुलु वारलकु 
बंचिपंदि, कडि, सुखंबुंड। अनि चेप्पि, परीक्षिश्ञरहुनकु शुक योगोंदुंडु 
वैडियु निदलनिय ॥ 524 ॥ 


कं हरि वरबुडन ब्रतमट 
हरि वंशज्ुलगुच नँगड नसरुल जस्स 
स्फुरणबट, पर्ठियचिन 


नरयग नुर दोघं कर्महरमगुटरुदे ? ॥ 525 ॥ 
ब. अनि विष्णु कथा श्रवण कुतुहलायसान मानसुलेन शोनकादि सहासुनुलकु 
सुतुँडु सँप्पं । अति शुकयोगाद्ुंड्‌ परीक्षिन्ञरेद्रुनकु जँप्प । अनुट्यु 15261 

कं, राजीव राज पूजा, श्रोजित योपो कटाक्ष सेवांतर बि- 
ाजितमूति ! मदोद्धत राजकुलोत्साद ! रास राजाख्यनिधी ! ॥5270 


त. मुरविदारण! मुख्य. कारण! मूलतत्वविचारणा ! 
दुरिततारण! दुःखवारण ! वुमंदासुर सारणा ! 


SA 


दोष करनेवाले मैरे दुर्जन कर्म को माता के अतिरिक्त सहन करने में कोन 
समर्थ है ? मुझ पापात्मा की रक्षा करो। मैं इनका साथी (सहोदर) हूं । 
ऐसा निष्कपट रूप से प्रार्थना करने पर बह देवी तथास्तु कहकर शान्त 
चित्त वाली हुई। इंद्र ने उनके साथ त्रिदिव को जाकर सोमपान और 
हविर्भाग उनमें वाँट देकर उनके साथ सुख से रहा । ऐसा कहकर, परीक्षिन्नरद्र 
से शुकयोगीन्द्र ने और यों कहा । ५२४ [क.] यह हरि के वरद बनने का 
त्रत है, हरि के वंशज होकर शोभायमान अमरों के जन्म का स्फुरण-कारक 
है। इसका पाठ करने पर सोचने पर उरु (महान्‌) दीर्घ कर्महर (पापों 
के दूर हो जागे में) कौन सी विरलता है? (इस कथा का पाठ करने से 
महान्‌ पाप सहज ही दूर हो जायेंगे) ५२५ [व.] [ऐसा] कह विष्णु 
कथा के श्रवण में कुतूहल वने मनवाले शौनक भादि महाभुनियों से सूत ने 
[यों] कहा- ऐसा शुकयोगीन्ट्र ने परीक्षित्नरेंद्रसे कहा । ऐसा कहने 
पर ५२६ [कं.] राजीवराज (श्रेष्ठ कमलों की पूजा से श्री (लक्ष्मी) को 
जीतनेवाली गोपियों के कटाक्षों की सेवा से विश्राषित भूति बाले ! मद से 
उद्धत राजकुल का उत्साद (संहार) करनेवाले ! राम राज (राजा राम) 
नाम - वाले हे निधि ! [वुम्हेँ] नमस्कार है। ५२७ [त.] हे मुर- 
विदारण ! हे मुख्य कारण (समस्त सृष्टि के लिए मूल कारण) ! हे 
मूलतत्वविचारण ! हे दुरित-तारण (पापों से तारनेवाले) ! हे दुःख- 


~ 
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गिरिविहारण! फकोतिपुरण ! कीर्तनीय महारणा! 


धरणिधारण ! घर्मतारण! तापसस्ठुतिपारणा ! ॥ 528॥ 
तो. करुणाकर ! श्रीकर ! कंबुकरा | 

शरणागत संगत जाइयहरा ! 

परिरक्षित शिक्षित भक्तमुरा ! 

क्ररिराज शुभप्रद ! कांतिधरा ! ॥ 529 ॥ 


गद्य, इदि श्री सकल सुफवि जनमित्र श्रीवत्सगोत्र पवित्र कमुचयामात्य पुत्र 
बुधजन प्रसंगानुषंग सिंगयनामधेय प्रणीतंवंन श्रीमहाभागवत पुराणंबु 
नंदु नञामिळोपाख्यानंबुनु, ब्रघेतसुल जंद्रंडामंत्रणंब्ु सेयुटयु, दक्षोत्पत्तियु, 
ग्रजा सर्यवुनु, दक्षुंड श्रीहरिगूचि सपंबु सेथुटयु, नतनिकि सम्परमेश्वदडु 
प्रत्यक्षेबगुटयु, हयेश्च शवलाश्वुल जन्मंचुनु, वारलकु नारवुंडु बोधिचुटयु, 
नारद वचन प्रफारंबुनु चार मोक्षं्ु नीवुटपु, ददवृत्तांतंब्र नारबु चलन 
विनि, दक्षंड्‌ दुःखाक्रांतुडगुटयु, ददनंतरय ब्रह्म वरघुन दक्ष॒ शत्रळाशब- 
संञ्चल सहल्न संख्याकु उगु पुत्रले गांचुटयु, सृष्टि निर्माणेच्छा निमित्तंबुन दक्ष 
पंपुन वार लग्न जन्मुलु सिद्धि घौदिन तोीर्थराजंबयिन नारायण 


SA So ev SI Se] 





वारण (दुःख का निवारण करनेवाले) ! दुमंद अझुरों का मारण 
करनेवाले ! गिरि पर विहार करनेवाले ! हे कीति से पूर्ण ! हे कीतँनीय- 
महा रण वाले ! धरणी को धारण करनेवाले ! है घर्मंतारण ! हे तापस- 
स्तुति पारण वाले ! [तुम्हें नमस्कार है] ५२८ [तो.] हे करुणाकर ! 
हे श्रीकर | हे कम्बुकर (हाथ में शख धारण करनेवाले) ! हे शरणागतों के 
जाइय को हुरनेवाले ! भक्त मुर (एक असुर) को शिक्षित कर परिरक्षित 
करनेवाले ! करि-राज को गुम प्रदान करनेवाले ! हे कान्ति को धारण 
करनेवाले ! [तुम्हे नमस्कार है] ५२९ [ग.] यह श्री सकल सुकवि जन 
मित्र ओर श्रीवत्स गोत्न को पवित्र करनेवाले कसुवय-अमात्य के पुत्र, 
बुधजन प्रसंग (संगति) मे अनुरकत सिंगय नामधेय बाले के प्रणीत श्री 
महाभागवत-पुराण में अजामिलोपाख्यान, प्रचेतसों का चंद्र को आमंत्रित 
करना, दक्षोत्पत्ति, प्रजासर्ग, दक्ष का श्रीहरि के प्रति तप करना, उसे उस 
परमेश्वर का प्रत्यक्ष होना (दर्शन देना), हर्यशव-शवलाश्‍व का जन्म, उन्हें 
नारद का प्रवोधित करना, नारद के वचनों का विधान, उनका मोक्ष को 
प्राप्त करना, उस वृत्तान्त को नारद के द्वारा सुनकर दक्ष का दुःखाक्रान्त 
होना, उसके बाद ब्रह्मा के वर से दक्ष का शबलाइव संज्ञा (नाम) वाले 
सहस्र संख्या वाले पुत्रों को प्राप्त करना, सृष्टि के निर्माण को इच्छा के 
कारण दक्ष की आशा से उन लोगों का अपने अग्नजों ने जहाँ मुक्ति पायी 
उस तीर्थराज नारायण सरोवर को जाना, उन्हें भगवान नारद का ब्रह्मज्ञान 





३०७ पोतन्न महाभागवत्तमु (स्कन्ध-६) 307 


सरस्सुनकुं जनुट्यु, वारिकि नारद भगवंतुंडु ब्रह्मज्ञानंबु नुपदैशिचुट्यु, 
चार पूर्वजु लेगिन प्रकारंबुन सोक्षंवु नौदुटयु, वद्वत्तांतंबुनु दक्षुंडु 
दिव्यज्ञानंबुन नौरिंगि, नारदोपदिष्टंडनि तैलिसि, नारदुनि शपिचुटयु, 
नारबुंडु दक्ष शापंबरु प्रतिर्ग्राहचुटयु, दक्षुनकु सरल ब्रह्मवरंबुन सुष्टि- 
विस्तारंबु कौरकु कतु लक़बदि संदि जन्मिचुटयु, नंडु गश्यपुनकु निच्चिन 
पढुभुव्वुर वलन सकल लोकंबुलु निड्ट्यु, देवासुर, नर, तियंड्सूग, 
खगादि जन्मंबुलुनु, देवेंद्र तिरस्कारंबुन वृहस्पति यध्यात्म ' साय चेतं गान- 
राकुंडटयु, ददृवृत्तांतंबु राक्षसुलु विनि शुक्रोपदिष्टुल वच्चुटयुनु, देवासुर 
युद्धंबुनु, नाचार्यं तिरस्कारंबुन दिविजराज पलायनंबुनु, बलायमानुले 
देवतलु ब्रह्म सञन्तिधिकि जनुटयु, ब्रह्म वाक्यंवुल दृष्ट्‌ कुमारंडन विश्वरूपु 
नाचार्युन्िगा देवतलु वरिचुटयु, विश्वरूपु प्रसादंबुन निदंड नारायण 
दर्सबनु कवचंबु धरियिचि राक्षसुल जयिचुटयु, चरोक्षंबुन राक्षसुलकु 
ननुकलुंडन विश्वरूपु निद्रुँडु बाधचुटयु, विश्वरूपु वधानंतरंबुन निद्रवकु 
्रह्महत्य संप्राप्तंदेन निद्ुंड॒ स्त्री, सू, जल, द्रुमंबुल यंदु बंचिपेद्ट्टयु, 
विश्वरूपुंड ह॒तुंडमुटकु त्वष्ट फ्रोषिचि यिद्र वधार्थबु मारण होमंबु सेय 
व॒त्रासुरुडु जानिचुटयु, वृत्रासुर युद्धंबुन बराजितुल यिद्र सहितुलेन देवतलु 


का उपदेश देना, उनका पूर्वेजों के मागे के प्रकार मोक्ष को प्राप्त करना, 
उस व॒त्तान्त को दक्ष का दिव्य ज्ञान से जानकर उसे नारदोपदिष्ट (नारद 
से उपदेशित) जानकर नारद को शाप देना, नारद का दक्ष के शाप को 
प्रतिग्रहीत करना, दक्ष का पुनः ब्रह्मा के वर से सृष्टि के विस्तार के लिए 
साठ पुत्रियों का जनमना, उनमें कश्यप को दिये तेरह [कन्याओों] द्वारा 
समस्त लोकों का भर जाना, देव-अघुर-तर-तिर्येक्‌-मृग-खग आदि के जन्म, 
देवेन्द्र के तिरस्कार से बृहस्पति का अध्यात्म-माया के कारण दिखायी न 
पड़ना, उस वृत्तान्त को राक्षसों का सुनकर शुक्र से उपदिष्ट होकर माना, 
देवासुर-युद्ध, आचायें का तिरस्कार करने के कारण दिविजराज (इंद्र) का 
पलायन, बल खोकर देवताओं का ब्रह्मा के समक्ष जाना, ब्रह्मा के वाक्य से 
त्वष्टा के कुमार विश्वरूप को आचार्य के रूप में देवताओं का वरण करना, 
बिश्वकप के प्रसाद से इंद्र का नारायण वर्म नामक कवच को धारण करके 
राक्षसों को जीतना, परोक्ष रूप से राक्षसों के लिए अनुकूल विश्व-रूप को 
इन्द्र का घध करना, विश्वरूप के वध के बाद इन्द्र को ब्रह्महत्या का पाप 
संप्राप्त होना, इन्द्र का [उस पाप को | स्त्री, भू, जल, द्रुमो में बाँट देना, 
विश्वरूप के हत हो जाने पर त्वष्टा का क्रुद्ध होकर इन्द्र के वध के लिए 
मारण-होस करने पर वृद्रासुर का जन्म लेना, वृत्रासुर से युद्ध में पराजित 
होकर इन्द्र-सहित देवताओं का श्वेत द्वीप को जाना, वहाँ श्रीहरि का 
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श्वेतह्ीपंचुनकुजनुटयु, नंदु श्रीहरि प्रसन्नुड दधौचि वलन भिददुरंबु 
गेकीनुट्यु, निदुंड॒ चज्रायुघंवुन वृत्रुनि संहरिचव्यु, नितठ्रुँद ब्रह्महत्या 
पीडितृंड मानस सरस्सु ब्रबेणिचुट्यु, घहुपुंड॒ शताश्यमेधंबु्ल जेसि, 
यिद्राधिपत्यंवु वडगुर्यु, नहुषुंडगस्त्य शापंगुन सुर राज्य च्युतुंड, यजगर 
योनि बुट्ट्ट्यु, निद्रागमनंचुनु, नश्वमेधंदुनु, सिढ्रृडु त्रिलोकाधिपत्यंबु 
वडयुटयुनु, जित्रकेलूपाउयानंडुनु, मरुद्गणंदुल जन्म प्रकारंबुनु ननु कथलं 
गल षष्ठ स्कधमु सपुणम ॥ 530 ॥ 


CR TT TRI DO आज पितप्नितिजणिपन कल DA भन ता PT मे. जा पप फजलनकमल 


प्रसन्न होकर दधीचि से भिदुर को लेना, इन्द्र फा वज्ञायुध से चनत्न का संहार 
करता, इन्द्र का ब्रह्महत्या से पीड़ित होकर मानस-सरोवर में प्रवेश करना, 
नहुष का णताश्वमेध कर इन्द्राधिपत्य को प्राप्त करना, नहुप का अगस्त्य 
के शाप से सुरराज्य [पद से] च्युत होकर अजगर योनि में जन्म लेना, 
इन्द्र का [स्वगे में] आगमन, अण्वमेध कर इन्द्र का ब्रिलोक्राधिपत्य को प्राप्त 
करना, चित्रकेतु का उपाख्यान, मझतनाणों का जन्म-प्रकार “नामक 
कथाओं से युक्त पष्ठ स्कध सपूर्ण [हुआ ] । ५३० 


अमात्यतर शं पोतन्न प्रणीत 
आन्ध्र महाभावे चसु 


( सप्तम स्कन्धमु ) 


कं. श्रीमद्विण्यातिलता, क्ामितरोदोंतराळ ! कमनीय महा 
जीमृततुलितदेह !, श्यासलरचिजाल ! रासचंद्रनृपाला ! ॥ 1॥ 


अध्यायमु--१ 
व. महनीय गुणगरिष्ठुलगु नम्धुनिश्रेष्ठुलकु निखिलपुराणव्याख्यान वेखरी- 
समेतुंडेन सूतुंडिट्लनियं नदलु प्रायोपविष्दुंडेन परोक्षित्नरेंत्रुंड शुकयोगीद्रु 
नवलोकियि ॥ 2॥ रे 
सी. सर्वेभृतमुलकु ससुडु नच्चेलि प्रियुंडत बैकुंठु डनंतु डाढ्यु 
डिद्रनि कौरफु देत्पेंद्रल नेटिफि विघपुनि कैचडि चंदकि चंपे ? . 


( सप्तम स्कन्ध ) । 


[कं.] हे रामचन्द्र प्रभु ! तुम्हारी कीति नामक लता से रोदसी और 
अंतराल (सब जगह) आक्रमित है। तुम कमनीय महा मेघों के समान 
काली देह के श्यामल रुचि-जाल से प्रकाशित हो। [तुमको मेरा 
प्रणाम ।] १ 


अध्याय-- १ 


[व.] महनीय गुणगरिष्ठ उन मुनिश्रेष्ठों से सकल पुराणों 
की व्याख्या करने में निपुण सूत ने कहा। इस प्रकार प्रायोपवेश 
करनेवाले परीक्षित-तरेन्द्र ने, शुकयोगींद्र को देखकर [यों कहा ।] २ 
[सी.] हे मुनिताथ ! सर्व. भूतों के लिए सम, मित्र, प्रिय रहनेवाला 
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नसुरुल जंपंग नमुएलचे दन कय्यंडि लाभ सँतंन गलई ? 
निर्वाणनाथुंडु निर्गृणुंडगु तन कसुरुल वलनि भयंबु वगयु 
आ. गलुगनेर दट्टि घनुडु देत्युल जपि 
सुरल गाचचुनिकि चोद्यमनुच 
संशयंघु नाकु जनियिचे मुनिनाथ ! 
प्रज्ञ मँडसि तेलिय बलुकवय्य ! ॥ 3॥ 
व. अनिन शुकुंडिट्लनियं ॥ 4॥ 
शा. नी संप्रश्‍नमु वर्णनोयमु गदा! निक्कंबु राजेंद्र ! ल- 
क्षमौ संभाव्युनि सच्चरित्रमु महाचित्रंवु वितिप द- 
द्दासाख्यानमु लौप्पु विष्णुचरण ध्यानप्रधानंबुलं 
श्री संधानमुले मुनीश्वर वचोजेगीयमानंबुले ॥ 5 ॥ 
क. चित्रंबुलु त्रेलोक्य प, -विन्रंबुलु भवलतालवित्रंबुलु स- 
न्मित्रंबुल मुनिजनवन, चेत्रबुलु विष्णुदेवु चारित्रंबुल्‌ ॥ 6॥ 
व. नरेन्द्रा ! कृष्णद्वेपायनुनकु नमस्करिचि, हरिकथनंत्रुलु संप्पंद । विनुमु। 
व्यक्तुंड्‌ गाक गुणंबुलु लोकप्रकृति जेदक भवंबुलु वीदक परमेश्वरुंड दन 
मायवलन नयिन गुणंबुल नावेशिचि ~ पडल नानोशचि वाध्यबाधकत्वंबुल नौँढु। नतंडु 


वैकुंठवासी, अनंत, आढ्य [भगवान विष्णू | ने विषम के जेसे इन्द्र के लिए 
देत्मेंद्रों को झट खोजकर क्‍यों मारा ? उनको मारने से फ़ायदा क्ष्या है ? 
निर्वाणनाथ और निर्गुण विष्णुदेव को तो असुर लोगो से डर या शतुत्व तो 
नही है। [मा.] इसलिए देवताओं की रक्षा करने के लिए देत्यो को मारना 

चित्न-सा लगता है। मेरी शंकाओं को दूर करके, तुम्हारी प्रज्ञा से सब 
विषयों को मुझे सुनाओ! ३ [व.] कहा तो शुक ऐसा बोला। ४ 
[शा.] हे राजेन्द्र ! तुम्हारा सप्रश्‍न वर्णनीय (प्रशंसनीय) है । 
श्रीमहाविष्णु का सच्चरित्र सोचने पर महाविचित्र है। उसके दास लोगों 
की कथाएँ तो विष्णचरण-ध्यान-प्रधान, श्री-संधान (लक्ष्मी को प्रदान 
करनेवाली) और मुनीशवरों से प्रशसा पानेवाली होकर शोभित होती 
हैं। ५ [क.] श्री विष्णुदेव की कहानियाँ चित्र हैं। तलोक्य-पवित्न 
(तीनों लोकों को पवित्र बनानेवाली ) है। भवलता-लवित्र (संसार रूपी 
लता के लिए दराती) हैं। [वे हमारे लिए] सच्चे मित्र हैं। मुनिजन 
नामक उद्यानवनों के लिए चेत्र (वसंत) हुँ।६ [व.] राजेन्द्र ! 
कृष्णद्वेपायन को प्रणाम करके हरि को कथाएँ कहेंगा, सुनो । व्यक्त न 
होकर (दिखाई न देकर), गुणरहित रहकर, प्रकृति से सवत sli 
न होकर, भव में लिप्त न होकर, परमेश्‍वर अपनी माया से जन्मित गु 
पर आविष्ट होकर, बाध्य और वाधकत्व (इन दोनों को) प्राप्त करता 
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गुणरहितँड सत््वरजस्तसंबुलु प्रकृतिगुणंबुलु। आ गुणं॑वुलकु नौक्कीकक 
कालंबुन हानिवुद्धुलु गलवु । आ ईश्वरुंड सत्वंबुत देव ऋषुलकु रजो- 
गुणंबुन नसुरुलनु दसोगुणबुगु यक्षरक्षोगणंवुलनु विर्भाजचे। सुपुडु 
पर्क्केडले गानंवडियु तौक्करुंडयिन तेंरंगुन दद्विभुंडनु सवगतृंडय्युतु 
भिन्नुड गाडु। तत्त्वविदुलयिन पेद्दलु दमलोवं बरमात्वस्वरूपबुन 
` नुन्न ईश्वरु निव्चिधंयुत नहंगुदुद। जीवात्मकु बचंडेन स्वेभयुंडु दन 
माय चेत विश्वंवुन्‌ सुजिधिपं गोरि रजंबुनु, ग्रीडिपं गोरि सरबंबुनु निद्विपं- 
योरि तमंबु नुत्यादिचि चरसैन कालंबुनु सजियिचु। आ कालंबुन 
सवंदशनु्शयत ईश्वयंडु कालाह्वयुडे सत्वगुर्णवयिन देवानीकबुनकु 
वद्धियु रजस्तसोगुणुलयिन राक्षसुलकु हानियु जेयुचुंड ॥ 7 ॥ 


कं. जननायक ! यीयथेसु 
घनयशुडगु धर्मज्जुनकु प्रतुकालमुनन्‌ 
सुनु नारदुंड सँपपनु 


विर्निपर्चेदू विनुसु चेंवुलु विमलत नीदत्‌॥8॥ 
ब. मुन्नु धमराजु सेयु राजसुययागंबुन वालुंडन शिशुपालुंडु हरिनि निदिच 
निञ्चितनिर्वेक्रचक्रघारा दलित मस्तकुंडयि तेजोरूपबुन वच्चि हरिदेहबु 


Co TR 


है। वह तो गुणरहित है। सत्व, रजस्‌ और तम --ये तीन प्रकृति के 
गुण हैं। इनकी एक-एक काल में वृद्धि और हानि होगी । ईश्वर ने 
सत्वगुण से देव ओर ऋषियों का, रजोगुण से असुरों का और तमोगुण से 
यक्ष और रक्षगणों का विभाजन किया है। एक ही रहकर कई स्थानों 
पर दीख पड़नेवाले सूर्य के समान परमेश्वर सर्वेगत होकर भी, भिन्त 
नहीं रहता है। तत्ववेदी ज्ञानी अपने में परमात्मा के स्वरूप में रहनेवाले 
ईश्वर को इसी प्रकार जानते है। जीवात्मा के लिए पर (अन्य, भिन्न )वह 
सवेमय ईश्वर अपनी माया से विश्व की सृष्टि करना चाहकर रजोगुण 
का, क्रीडा करना चाहकर सत्त्व का, निद्रा चाहकर तमोगुण का उत्पादन 
करके, चर (गतिशील) काल का सुजन करेगा । उस समय सर्वदर्शनवाला 
ईश्वर 'काल' नामवाला बनकर, सत्त्वगुणवाले देवताओं की वृद्धि भोर 
रजस्तमोगुण वाले, राक्षसों की हानि करता रहता है।७ [कं.] है 
जननायक (राजन) ! इन सब अर्थों (विषयों) को घन-यश वाले धर्मज 
को क्रतु के समय में, पूर्व में नारद ने सुनाया । तुम्हारे कान विमल 
(पवित्त) बन जावें, (ऐसा) सुनाता हुँ । सुनो। ८ [व.] पुवे में धर्मराज 
के राजसूय याय करते समय, वालक शिशुपाल हरि की निन्दा करके, निशित 
(तेज) तथा निर्वेक्र तक़धारा से दलित (खंडित) मस्तक वाला होकर, 
तेजो-रूप में हरि की देह में जाकर मिला । इसको देखकर चकित होकर 
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सौच्चुटं जूचि वैइगुपडि धर्मजुइ सभलोनुन्च वारदु वीक्षिचि 


इट्लनियं ॥ 9 ॥ 
मा. अदिटिवारिकेन नेकांतुलकुनंन 
चच्चि चौरगरानि वासुदेव 
तत्त्वमंट्रु जेंदि धरणीशु डहितुडे 
येट्लु सच्चे? मुनिवरेण्य! नेडु॥10॥॥ 


उ. ेचुड माधव देगडि विप्रलु दिट्टिन भग्नुड तमो 
लीनुड गार्ड ? तल्लि मदलिप्तुडू चद्युडु पिन्ननाटनुं 
डेनिथु माधवुन्‌ वित सहिपड्‌ भक्ति वहिप उट्टिवा- 
डे निविड प्रभादमुन नी परमेश्‍वरुनंटु जौच्चेनो ? ॥ 11॥ 

म. हरि साधितु हरिन्‌ ग्रसितु हरि ब्नाणांतंबु नौंदितु दा 
हरिकिन्‌ वंरि नटचु वीडु पट्रोपायत्तुड थंप्पुडनु 
दिरुगुं द्रव्वटु नोर ब्रीलि पड दादेहंबु दाहुबरुतो 
तरकप्राप्तियु नोददेक्िय जगन्नाथुं दरवेशिर्चेनो ? ॥ 12॥ 


व. अदियुनुंगाक दंतवक्त्रुंडुनु, वोड्नु निरंतरंबु गोविंदु निद सेयुदुरु। 
निखिलजनुलु संदिप नेडू वीनिकि विण्णृसायुज्यंदु गलुगुट कैमि 


घमेज ने वहाँ सभा में उपस्थित नारद को देखकर, यों कहा। ९ 
[आा.] है मुनिवरेण्य ! चाहे जैसे भी हो, एकांत लोगों (मुनियों) को भी, 
वासुदेव के तत्व को पाचा वहुत कठिन है। लेकिन आज यह चेदिधरणीश 
(चेदि नामक देश का राजा = शिशुपाल) अहित (शत्रु) रहकर भी, किस 
प्रकार ऐसे तत्त्व में जा मिला ? १० [उ.] वेन्न (कृष्ण) [और] माधव की 
निन्दाकरके, ब्राह्मणों के धिक्कारने से तमोगुण में लीन नही हुआ? पूर्व मे बेथ 
मद-लिप्त होकर शैशव से ही माघव का नाम तक सुनना नही सह सकता। 
भक्ति भी नहीं की । फिर भी कौन सा निविड (गुप्त) प्रभाव है, जिस 
के कारण उसने परमेश्वर को प्राप्त किया ? ११ [म.] शिशुपाल तो 
सदा रोष से ऐसा कहता फिरता था कि मैं हरि को जीत लूंगा; हरि को 
निगल जाऊंगा; हरि को मार डालूँगा और मैं हरि का वद्ध-शतु हूं ! 
ऐसा कहने पर भी उसके मँह के खण्ड (टुकड़े ) नही हुए। उसका शरीर टूटकर 
गिरा नहीं। तृष्णा से रहने से नरक में भी वह नहीं पड़ा। इन सब 
के (दुर्गृणों के) होते हुए भी किस प्रकार वह जगन्नाथ में प्रबेश कर 
पाया ? १२ [व.] यही नहीं। दंतवकत्र और शिशुपाल दोनों 
निरन्तर गोविद की निन्दा करते रहते हैं। [भूलोक के] समस्त लोगों 
_ के देखते, आज इसको विष्णु-सायुज्य मिलने का क्या कारण है ? सुनाओ । 
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हेतुबु ? विर्तिपपुमु। पवनचलितदीपशिखयुनुंबोर्ले ना हृवपंबु 
चोलपुचु्तदि। अनिन धर्मनंदनुनकु नारदुंडिद्लनियें। दूषण भूषण 
तिरस्कारंबुलु शरीरंबुनकु गानि परमात्मकु लेवु। शरीराभिमानंवुनं जसि 
दंडवावपारुष्यंबुलु हिसले तोचु तंरंगुन, नेतु नायदि यनियंडु वेषम्यंबुतु 
भूतंबुलकु शरीरंबुनंद संभविचु । अभिमानंदु बंधंबु ।' तिराभिसातुंडे 
वर्धिचि चनु वधं यादु । कतृं त्वर्माहलनिवानिकि हिसथु सिद्धिपदु । 
सवंभूतात्मकुंडन ईश्वरुनिकि वेषस्यवु लेडु । काबुन ॥ 13॥ 


आ. अलुकनंच जॅलिमिनेन गासंबुन- 
नेन वांधवमुननेन भीति- 
तैन दगिलि तलप चछिलात्मुडगु हरि 
जेरवच्चु वेश सेय डतडु ॥ 14 ॥ 


कं. वेरानुबंधनंबुन, जेरिनचंदभुन विष्णु जिरतर भक्ति 
जेरग रादनि तोचुनु, नारायण भक्ति युक्ति ना चित्तमुनन्‌ ॥ 15 ॥ 


कं, फीटकमु देच्चि खमरमु, पाटवमुन वंभ्सिप आ्रांतंबे त- 
त्कोटकमु भ्रमररूपमु, बाटिचि बहिचु गाद ! भययोगमुनन्‌ ॥ 16 ॥ 


च. इड्विधंबुत ॥ 17॥ 

पवनःचालित (हवा के कारण हिलनेवाली), दीप-शिखा की तरह मेरा 
मन संचलित हो रहा है । ऐसा कहनेवाले धर्मनंदन से नारद ने यों कहा.। 
दूषण-भूषण और तिरस्कार-सत्कार --ये सब सिर्फ़ मनुष्य के लिए हैं, परमात्मा 
के लिए नहीं। शरीर के प्रति अभिमान (मोह) होने के कारण दंड और 
वाक्पारुष्य हिसा जैसे दीख पड़ेगे। उसी तरह मैं, 'यह मेरा है' -ऐसा 
वेषम्यभाव सव भूतों के शरीर में ही (शरीर के कारण ही) पैदा होगे । 
अभिमान के अभाव में हत्या करने पर भी वह हत्या नहीं है । जो कर्तुत्व नहीं 
चाहेगा, उसको हिंसा की सिद्धि नही होगी । सर्वभूतात्मक ईश्वर के लिए 
मानव के जैसे वेषम्य-भाव नहीं हैं । १३ [आ.] इसलिए प्राणी चाहे गुस्से 
से हो, मंत्री से हो, रिश्ते-नाते से भी हो, लगकर हरि का स्मरण करेगा, तो 
अखिलात्मा (विष्णु) को प्राप्तकर सकेगा। उप्तको वह (परमात्मा) 
[अपने से] भलग नहीं रखेगा । १४ [क.] “नारायण की भवक्ति-युक्ति के 
कारण मुझे [ऐसा] लगता है कि बेर के अनुवंधन से हरि को प्राप्त करने 
के समान निरतर भक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते। १५ [कं.] कीटक 
(कीड़े) को लाकर भ्रमर के निपुणता से गुंजार करने पर, भ्रांत हौकर, वह 
कीड़ा भय के कारण प्रमर का रूप घारण करता हैन! १६. [5.] इस 
प्रकार १७ [शा.] हे धात्रीशवर ! कामोर्कंठता से गोपियों, भय से 
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शा. कामोत्कंठतः गोपिकल्‌ भयमुनं गंसुँड बेरक्रिया- 
सामग्रिन्‌ शिशुपालमुख्यनृपतुल्‌ संबंधुले वृष्णुलुन्‌ 
ब्रेमन्‌ सीरलु भक्ति नेमु निदै चक्रि गंटि मेट्लेन नु- 
द्दाम ध्यानगरिष्ठुडेन हरि जेंदन्‌ वच्चु घात्रीश्वरा ! ॥ 18॥ 


श्रीहरि इारपालकुलकु सनक सनंदनादुल घलन शापंतु संभविचुट 
च. मरियुं बैंकक ड्र कामद्वेषभयस्नेह सेवातिरेकंबुल जित्तंबु हरि परायत्तंबुगा 
जेसि तद्गति जेंदिरि। हरि नुद्देशिचि क्रोधाइुलेन येनिटि लोपल 
नीकटियेन वज्नुनिकि लेनि निमित्तंबुन नतंड़ व्यथुडय्यें। मोतल्लिकि 
जँल्लैीलि कोौडकुलयिन शिशुपालदंतचक्त्रुलु दील्लि विष्णुमंदिर 
द्वारपालकुलु। विप्रशापंबुन वदश्वष्टुले भुतलंबुन जन्मिचिरि। 
अनिन विनि घुधिष्ठिरुंड्‌ नारदुन किदलनियें ॥ 19 ॥ 
स. अलुगंगारणमेमि विप्रुलकु ? मुन्नाविधुर्लेष्वरु? नि- 
श्चलु लेकांतुलु निर्जितेद्रियुलु निस्संसार लीशानु व- 
तलु बंकुंठ्पुरीनिवासुलनविदुम्‌ वारि कब्मंगि नी- 
खलजन्मंबुलु बच्चे ? नारद ! विनं गोीतूहलं बय्येंडिन्‌ ॥ 20 ॥ 





कंस, वेर-भाव से शिशुपाल आदि राजा लोग, संबधी होने के कारण बुष्णि- 
बंश के लोग, प्रेम के कारण आप लोग, भवित-भाव से हम, चक्रि (विष्णु) 
को देख सके है। जैसा भी हो, उद्दाम-ध्यान-गरिष्ठवाले हरि को प्राप्त 
कर सकते है। १८ 


श्रीहरि के द्वारपालों को सनफादि लोगों से शाप कौ प्राप्ति 


[ब.] और भी कई लोगों ने काम, द्वेष, भय, स्नेह ओर सेवा की 
भावनाओं से मन को हरिपरायण (हरि के प्रति एकाग्र) करके, तदूगति (मोक्ष) 
को प्राप्त किया। क्रोध आदि पांचों [गुणों] मे एक के भी न रहने से, 
वेन व्यर्थं बन गया । तुम्हारी माता को छोटी बहिन के पुत्र शिशुपाल 
और दन्तवनल्न पूर्वकाल मे विष्णुमंदिर के द्वारपालक थे। विप्र के शाप 
के कारण पदभ्रष्ट होकर भूतल में जन्म लिया इसको सुनकर 
युधिष्ठिर ने नारद से ऐसा कहा । १९ [म.] है नारद ! विप्रो के 
लिए गुस्सा करने का क्या कारण था ? पहले यह बताओ कि वे बिप्र 
कौन थे ? वंकुंठपुरी के वासी तो निश्चल, एकान्त, चिर्जितँद्रिय, निस्संसारी 
और ईश्वर केः वशानुवर्ती कहलाते है। उनको केसे इस प्रकार के खल- 
जन्म प्राप्त हुए ? सुनने के लिए मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है, सुनाओ'। २० 
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च. अनिन नारदं डिट्लनियें आक्कनाडु बरह्ममानसपुन्रुलंत सनकसनंदनाइुलु 
देवयोगंबुन भुवन-त्रयंबुन संर्चारचुचु नदारंड्ल प्रायंपु वालकुल भाबंबुन 
दिगंबरुलयि हरिमंदिरंबुनकु वच्च चीच्चुनंड मौगसाल मुन्न पुरुषुलिरुवुरु 
वारलंजूचि ॥ 21 ॥ 

कं. डिसकुल तनर्गळ वि, ख्रंभकुल रमाधिनाथ सल्लाप सुखा- 

रंभकुल मुक्तमानस, बंभकुलं जाौरगनीक तहिमि रधीशा | ॥ 22॥ 
कं. वारिचिन दमकंडुन, वारिचुक निल्वलेक बडि दिद्टिरि दो- 
वारिकुल नसुरयोनि न, वारितुलं पुट्ट्डनुच वसुधाधीशा ! ॥ 23 ॥ 

ब. सरियु ना पिन्न पँद्दलु वारलं जूचि सोरियँड नुंड नहुँलु गारु। 
नारायण चरणमुलंबु, विडिचि रजस्तसोगुणुले राक्षसयोति बुट्टुंडु । 
अति शपियिचिन वारु नाझापचशंबुन बदश्ष्ट्ले कलुचु मौरलिड्नि 
नम्महात्मुलु दयाळ्वुले ऋम्मडं गर्राणचि, मृड जन्मंबुलकु वरंबुन 
भगवत्सन्निधानंडु गलिगंडु ननि निर्देशिचि चनिरि। इव्विधंबुन 
शापहतुल हरि पाश्वेचरुलन पुरुष लिरुवुरु हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षु 
लन दितिकि जन्मिचिरि। अहु गनिष्ठुंडन हिरण्याक्षुनि हरि वराह- 
रूपंबुन संहरिरचे। अग्रजुंडयिन हिरण्यकशिप्‌ंड्नु नरसिह-सूति ययिन 

[व.] इसे सुनकर नारद ऐसा बोला- “एक दिन ब्रह्मा के मानसपुत्र सनक, 

सनंदन आदि मुनीद्रों के दैवयोग से भुवनत्रय में संचार करते हुए, पाँच- 

छः साल के वालकों के रूप मे, दिगम्बर होकर हरि-मदिर में प्रवेश करते 
समय, द्वार के पास स्थित ढो पुरुषों ने उनको देखकर, २१ [कं.] हे 
राजन ! उन बालकों को, [भीतर जाने के लिए] बहुत उत्कंठा से आने 
वालों को, श्रीचिष्णु की कथाओं पर अधिक प्रीति रखनेवालों को, कपट 
को छोड्नेवालों को अन्दर घुसने न देकर, भगा दिया । २२ [कं.] हे 
वसुधाधीश ! निवारित करने (रोकने) से गुस्से में वे मुनींद्रों ने न रुक सक, 
द्वार-पालको को झट गाली दी कि तुम असुरयोनी में अनिवाये रूप से 
पदा हो जाओ । २३ [व.] उन्होंने ओर भी ऐसा शाप दिया- "तुम 
दोनों यहाँ रहने योग्य नहीं हो। नारायण के चरणमूल को छोड़कर 
रजस्तमोगुण वाले बनकर, राक्षसन्योनी में पैदा हो जाओ ।' इस शापवश 
दोनों ने पदश्नष्ट होकर गिरते हुए, मुतीद्रों से प्रार्थना की कि रक्षा करें । 
उन महात्माओं ने दयालु वनकर करुणा से यों निर्देशन किया कि वे दोनों 
तीन जन्मों में वर-भाव से रहने के वाद भगवान के सन्निधान को प्राप्त 
फरेगे। ऐसा कहकर वे चले गये। इस प्रकार शापहत हरि के दोनों 
पा्वचर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम से दिति के पुत्र बने। उन 
में कनिष्ठ हिरण्याक्ष का हरि ने वराह का रूप धारण कर संहार किया । 
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श्रीहरि चेत विदळितुंडय्यं । अतनि कौडकु प्रहलादुंड देड्चित हिसितु- 
डय्युनु नारायण-परायणुंड शाश्वतुंडय्यें। रंडव भववुन गंकसि यनु 
राक्षतिकि रावणकुमकर्णुलयि संभविचिन विश्वंभरुंडु रघुकुलंबुन 
राघवुंडयि यवर्तारचि वारल वधियिचें। तृतीय जन्मंदुन मो तल्लि 
चेलियलिकि शिशुपाल दंतवफ्त्रुलन नुदूर्भावचि ॥ 24॥ 
शा, वक्रंबितयु लेक पायनि महा वेरंबुतो नित्यजा- 
तक्कोधस्मरणंबुलुन्‌ बिदछितोद्यत्पापसंघातुले 
चक्रञ्छिन्नशिरस्कुले मुनिवचशश्ञापाबधिप्राप्तुलं 
चक्ति जेंदिरि वार पार्श्वचरु्ले सारूप्यभावंबुनन्‌ ॥ 25॥ 


व. भनिन बिनि धर्मनंदन्‌ं डिट्लमियें ॥ 26 ॥ 

कं. वालुन्‌ हरिपर्दाचता, शीलुन्‌ सुग्रुणालवालु श्रीमन्मेघा 
जालुत्‌ संतोषिचक, येला शिक्षिय राक्षसेंद्रं डनघा ! ॥ 27॥ 

क. परिभूतब्यथनंबुलु, निएपमसंसार जलधि निर्मयनंबुल्‌ 
नरकेसरि कथनंबुलु, परिरक्षितदेवयक्षफणि मिथुनंवुल्‌ ॥ 28 ॥ 


व. मुनोंद्रा ! विर्तिपपुमु । अनिन नारद्‌ं डिट्लनियं । 


अग्रज हिरण्यकशिपु नरसिंहमूत्ति बने हुए श्रीहरि के द्वारा बिदलित हुआ । 
उसका पुत्र प्रहलाद अपने पिता से हिंसित होकर भी, नारायण-परायण 
होकर शाश्वत वनकर रह गया। दूसरे जन्म में दोनों ककसी नामक 
राक्षसी के रावण भोर कुंभकणे बनकर पैदा हुए । विश्वभर (विश्व का भार 
सहने वाला-- विष्णू)ने रघुकुल में राघवं के अवतार में [पदा होकर] उनको 
मार डाला । तीसरे जन्म में तुम्हारी मौसी के शिशुपाल और दंतवक्त बनकर 
पैदा होकर, २४ [शा.] थोड़ी-सी भी वक्रता के अभाव में (सीधे- 
सादे) महावैरभाव से, प्रतिदिन पैदा होनेवाले क्रोध के स्मरण से, खंडित 
हुए पापों के समूहवाले (उनके समस्त पाप खंडित हो गये), चक्र के द्वारा 
छिन्न मस्तक वाले, मुनींद्र के वचनानुसार शापावसान को अवधि पाकर, 
उन दोनों ने फिर से सारूप्यभाव से पाश्वेचर वनकर, चक्की (हरि) को प्राप्त 
किया ।' २५ [व.] इसे सुनकर घर्मनन्दन ने ऐसा कहा । २६ 
[कं.] 'हे अनघ ! उस वालक (प्रलाद) को, हरिचरणों के चिताशील को, 
सुगुणों के आलवाल को, श्रीयुक्त मेधाशाली को देखकर खुश होने के बजाय, 
राक्षसेंद्र ने बयों सजा दी? २७ [कं.] नरकेसरी (श्रीनरसिहमूति) 
की कथाएँ तो व्यथाओं को दूर करनेवाली है। असमान संसार रूपी 
जलधि को मथनेवाली (पार करानेवाली) हैं। देव, यक्ष, फणियों 
के सिथुतों की रक्षा करनेवाली हैं। २५ [व.] यह सव मुझे सुनाओ ।' 
[ऐसा] कहने पर 1रद ऐसा बोला । 
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अध्यायमु-२ 
व. कमलोदरु चेत सहोदरुंड हतुंड्यंननि विनि हिरण्यकशिपूंड रोषशोक- 
बंदहयमानसानसुंडयि घू्णल्लुचु नाभीलदावदहनज्वालाकराळंबु- 
लयिन्त विलोकनजालंबुल गगनंबुन बौगलंगय निरीक्षिपुचु दटिल्लतांकुर- 
संकाश घगद्धगितदंतसंदष्टदशनच्छदुंड्नु नदञ्ज भयंकर भूकुटितफाल 
भागुंडनु निरंतराक्रांत दुरंतवेरवेगुंड्तुने महाप्रभाजालजटालंबगु शूलंबु 
गेल नंदुकीति सभामंडपंदुन निलुवंबांड त्रिमस्तक, त्रिलोचन, झकुनि, 
शंबर, शतबाहु, नमुचि, हयग्रीव, पुलोम, विप्रचित्त प्रमुखुलन देत्यदानवुल 
नवलोकिचि यिट्लनियं ॥ 29 ॥ 
शा. नाकुं दम्सुड मीकु नंच्चेलि रणन्यायेकदक्षुंड ब - 
हाकुठीकृतदेवयक्षुड॒हिरण्याक्षुं ड वानित्‌ महा 
सौकर्यागमु दाल्चि दानवबवधूसौकर्यमुल्‌ नीइगा 
वकुंठंड विचि पोर्यनट यी वार्तास्थितिन्‌ बिटिरे ! ॥ 300 
चं, बनपुल नुंड, जोच्चु घुनिवर्गपुलोपल, घोणि गाडु सं- 
जनन मेरुगरंव्वरून जाड यौँकितयु लेदु तन्नु डा- 


NNN, 





अध्याय---२ 


[व.] कमलोदर के द्वारा अपने सहोदर के हत हो जाने (मारे जाने) 
की बात सुनकर, हिरण्यकशिपु रोष और शोक से दंदह्यमान (बले) 
हृदय वाला बनकर, घृणित होते हुए, आभील (भयंकर) दावाग्नि की 
ज्वाला के समान अति कराल विलोकन से गगनभाग को धृम्रमय बनाते 
देखते हुए, बिजली की तरह प्रकाशमय अपने दाँतों को पीसते, होंठों द्वारा 
कोध प्रकट करते हुए, अदश्र-भयंकर भृकुटियों से युक्त फाल भाग वाला 
वनकर, सदा दुरन्त वर-भाव से आक्रमित हृदय वाला होकर, महाप्रभाजाल 
से जटिल अपने झूल को हाथ में लेकर, सभामडप में खड़े होकर, त्विमस्तक, 
विलोचन, शकुनि, शंबर, शतबाहु, नमुची, हयग्रीव, पुलोम, विप्रचित्त आदि 
दत्य और दानवों को देखकर ऐसा बोला । २९ [शा.] मेरा [तो] 
छोटा भाई है, भाप [सव] का मित्र है, रणतंत्न के न्याय में निपुण है, 
देवता और यक्ष लोगों को जीतनेवाला है हिरण्याक्ष। उसे [ऐसे वीर को] 
सौकर्याग (सूकर रूप) धारण कर, दानववधुओं की सुविधाओं को नष्ट 
कर, सुनते है, बेकुंठ (विष्णु) ने मार डाला । इस वात को सुना है क्या? ३० 
[चं.] वह वन में रहता है। मुनियों के समूह में प्रवेश करता (जा 
छिपता) है। वह घोणी (वराह) नहीं है। उसके संजनन (जन्म). को 
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ते, ये ` स्थलंबुन गोभुसुरंद्रवेद 
वर्णधर्माश्चमंबुलु वरुस नुंड 
तास्थलंबुल कल मसोररिगि चेडचि 
दग्धमुलु सेसि रंडु मी दपमाप्प॥34॥ 
च. अनि इटलु निर्देशिचिन दिविजमदतु निर्देशंबुलु शिरंबुन धरियिि 
रक्कपुलु पेकूकंड्रु भुतलंबुनकु जनि ॥ 35 ॥ 
सी. ग्राम पुर क्षेत्र खवट खेट घोषाराम नगराश्रमादिकमुलु 
गालिचि कौलकुलु गलिचि प्राकार गोपुर सेतुवुलु द्रव्वि पुण्य भुज 
चयमुलु खंडिचि सौधप्रपागेहपर्णशालाइलु पाडु चेसि 
साधुगोब्राह्मणसंघंबुलकु हिस गाविचि वेदमारगसुलु सँडिचि 


आ. कुतल्मेल्ल तद्लु कोलाहलंबुगा, दंत्युलार्चारप दल्लडिल्लि 
नष्टमुर्तुलगुचु नाकलोकमु मानि, यडवुलंदु जॉच्चिरमरवरुलु ॥ 36॥ 
व. अंत हिरण्यकञिपुंड दुःखितुंडे मृतुंडयिन सोदरुनकु नुदकप्रदानादिकायंबु 
लाचरिचि यतति बिड्डलगु शकुनि, शंबर, कालनाभ, मदोत्कच प्रमुखुल 
नूर्राडचि वारल तल्लितो गुड हिरण्याक्षुनि भार्यल नंदर राविचि तम 
तहिलियेन दिति नवलोकिचि इट्लनियं ॥ 37 ॥ 


ऋषि और पितृ आदि लोकों का, धर्मादि [कार्यो का] महान्‌ आधार वही 
है। [ते.] जहाँ-जहाँ गाय, भूसुरेंद्र, वेद और वर्ण-धर्माश्रम रहते हैं, वहाँ 
वहाँ आप जाकर, सबका नाश कर, दग्ध कर अपना दर्प दिखाकर 
भाइये । ३४ [व.] इस प्रकार निर्देश करने पर दिविजमदन (हिरण्यः 
कशिपु) के निर्देश को शिरोधार्य बनाकर, कई राक्षसों ने भूतल पर जाकर, ३५ 
[सी.] ग्राम, पुर, क्षेत्र, खर्वट (पहाड़ी गांव), खेट (किसानों के गाँव), घोष 
(वालों के गांव), आराम (उपवन), नगर, आश्रम आदि सभी स्थलों को 
खोदकर, पुण्य-भूज (-वृक्ष) चयों (समूहो) का खंडन करके; सौध, मधु- 
शाला, गेह (गृह), पर्णशालाओं का नाश करके; वेद-मार्गो को भ्रष्ट 
बनाकर, [आ.] कुतल (भूतल) में देत्यों के कोलाहल मचाने पर व्यथित 
होकर, [इन दुष्ट कार्यो के कारण] नष्ट मूति वाले बनकर, नाकलोक 
(स्वगे) को छोड़कर अमर-वरों (-श्रेष्ठों) ने जंगलों में प्रवेश किया । ३६ 
[च.] तब हिरण्यर्काशपु ने दुःखी होकर मृत सहोदर को उदकप्रदान 
(तर्षेण) आदि कार्यं करके, उसके पुत्र शकुनी, शंबर, कालनाभ, मदोत्कच 
आदि को सांत्वना देकर, उनकी माता के साथ हिरण्याक्ष की सभी पत्नियों 
को बुलवाकर, अपनी माता दिति को देखकर ऐसा कहा । ३७ [शा.] हे 
माता ! नीरागार (जलाशय) के पास जानेवाले यात्रियों के समान, 
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शा. नीरागार निविष्टपांशुलक्रियनू निकृकंबु संसार सं- 
चारुलु वत्तुर गुडि वित्तुर सदा संगंवु लेदीककचो 
शुरल्‌ वोयेंडि त्रोवकु वोयेनु भवत्सुनुँडु दल्ली ! महा 
शुरुंडातडु॒ तद्वियोगमुनकुन्‌ शोकिप नीकेटिकिन्‌ ! ॥ 38 ॥ 

सी, सर्वज्ञंडीशुंडु सर्वात्यु डव्ययुं डमलुंड्‌ सत्यु डनंतु डाढ्यु 
डात्मरूपंचुन नश्रांतमुनु दन माया प्रवर्तत महिम वलन 
गुणमुलु गल्पिचि गुणसंगमंबुन लिगशरोरंबु लील. दाल्चि 
कंपितजलमुलो गदलंडि किय दोचु पादपंबुल भंगि भ्राम्यमाण 

आ. चक्षुवुल धरित्रि चलितये फानंग 
वडिन भंगि विकल भावरहितु 
डात्ममथुड कंपितांतरंगंबुन 

.' गदलिनदल तोचु गदल डतडु ॥ 39 ॥ 


बालवेषमुदाल्चिन यमुंडु देलिपैडि सुयज्ञोपास्यानमु 
च. अव्वा ! इव्विधंबुन लक्षणवंतुंड गानि ईश्वरंडु लक्षितृंड कमंसंसरणंबुन 
योगवियोगंबुल नौदिचु। संभव विनाशशोक' विवेकाविवेर्काचता- 
स्मरणंबुलु विविधंबुलु। ईयर्थबुनकु वेददलु प्रेतवंघु यमसंवादनंबनु 


संसार में रहनेवाले साथ आयेंगे भौर साथ भी छोड़ेंगे। यह सच है कि 
[सदा] कोई भी संग नही रहता है। शुरों की राह में तुम्हारा सून (बेटा) 
गया है। वह महाशूर है, उसके वियोग के कारण तुम्हें शोक करना 
क्यों ? ३८ [सी.] ईश तो सवंज्ञ, सर्वात्मक, अव्यय, अमल, सत्य, 
अनंत, आढ्य है । आत्मरूप में सदा उसने अपनी माया की महिमा से 
गुणों की कल्पना करके, गुण के संगम से लिग शरीर धारण करके, कपित' 
जल में हिलते-से लगनेवाले वृक्षों के समान, [भा.] भ्रमण करनेवाली 
(चूमनेवाली) की आँखों को धरित्री के चंचल दिखाई पड़ने के समान, वह 
विकलभाव-रहित, आत्ममय ईश हमारे कंपित-भतरंग में हिलता-सा लगता 
है, मगर वह हिलता नहीं है । ३९ 


वालवेषधारी थम के द्वारा कहा गया सुयज्ञोपास्यान 


[व.] माता ! इस प्रकार लक्षणोपेत न होनेवाला ईश्वर लक्षित 
होकर, कर्मसंसरण से योग और वियोगको संभव कराता है। संभव, 
` विनाश, शोक, विवेक, अविवेक, चिता और स्मरण [ये सब] विविध 
हैं। इनको समझाने के लिए बड़े लोक प्रेतबंधु-यम-संवाद नामक इतिहास? 
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नितिहासंबु नुदाहरितुरु। विनुडु चेंप्पंद। उशीनर देशंबुनंदु सुयशुडनु 
राजु गलंड । अतंड गत्रुवुलचेत युद्धंबुन' निहतुंडयियुन्न येड ॥ 40 ॥ 
सी, चितिगिन बहुरत्न चित्रवर्ममुतोड, रालिन भुषण राजि तोड 
भोकर बाणर्नििन्नवक्षमुतोड, दरुचु गाइंडु शोणितंबु तोड 
गीणमे जारिन केशबंधसुतोड, रयरोषदेष्ट्राघरबुतोड 
निमिषहीनंबेन नेत्रयुग्ममुतोड, भुरजोयुतमुखांबुजमुतोड 
आ, दुनिसि _ पडिन दीघ दोदंडमुलतोड 


जीवरहितुडगु नुशीनरदर 

जुटिट बंधुजनुलु सोरिदिनुंड भया- 

ऋतलगुच नतनि कांतर्लल्ल ॥ 41॥ 
शा, स्रस्त कंपित केशबंधसुलतो संछिन्नहाराळितो 


हस्ताब्जंबुलु साचि मोदिकाँनुचु हा नाथ! यतु 
प्रस्ताबोक्तुल नेड्चिरि वर्ग ब्राणेशु पाकंबुप 
नस्तोकस्तनकुंकुमारुणविकीर्णास्रंबु वषिचुचुन्‌ ॥ 42 ॥ 


म. अनघा! निञ्चु नुशीनरप्रजल कर्थानंदसंघायिगा 
मुनु नि्मिचिन ब्रह्मनिदयत नुन्मुलिचेते ? वोरिकिन्‌ 
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'का उदाहरण देते है। [उसे] कहुंगा, सुनिये। उशीनर देश में सुयज्ञ 


नामक राजा था। वह युद्ध में शत्रुओं से निहत हुआ। तब। ४० 


[सी.] छिन्न बने अनेक रत्नों से जड़े हुए चित्रवर्म के साथ, गिरी हुई 
भूषण-राजी (समूह) के साथ, भीकर बाणों से निर्भिन्न वक्षस्थल के साथ, 


' निरंतर वित होनेवाली रक्त-धाराओं के साथ, विमिष-हीन नेत्र-युग्म के 


साथ, भूरज (धूल) से भरित मुखकमल के साथ, विखरकर, फेले हुए केश- 


` वेधन के साथ झट रोष से काटे हुए होंठ से साथ, [आ.] खंडित 


'होकर पड़ी हुई दीर्घ बाहुओं के साथ, जीवरहित होकर पड़े हुए उशीनरेश 
के शरीर को [उनके]. बधुओ के घेरे रहने पर, उसकी सभी कांताएँ 


(पत्नियां) भयाङ्रांत होती हुई, ४१. [शा.] च्युत और आकंपित केश- 


` पाशों के साथ, संछिन्न हार-समूह के साथ, हस्ताव्जों को फलाकर वक्षस्थल 


'पर पीटकर 'हाय नाथ !' कहती हुई, [सब स्त्रियाँ] अपने पति के बारे में 


बहुत-कुछ कहकर, दुःख के मारे प्राणेश,के चरणों पर, बड़े-बड़े स्तनों पर 
अलक्रुत कुंकुम की लालिमा को विकीर्णं करनेवाली अश्रुबिन्द्ुओं की वर्षा 
करते रोई। ४२ [म.] हे अनघ ! धात्नीश ! जिस ब्रह्मदेव ने उशीनर [देश] 
की प्रजा के लिए अर्थ से आनंद प्रदान करनेवाला बनाया था, उसी ने निर्देयता 


'के साथ तुम्हें मार डाला है न! [अब से] इन [प्रजा] को, [तुम्हारी] 


संतान को ओर.हमको कौन-सी गति है ? (हमारा कोई रक्षक नही रहा 1) 
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' दतय-श्रेणिकि माकु दिकूकु गलदे ? धात्रीश ! नी बोटिकन्‌ 
जनुने ? पासि चनंग भ्रातृजनुलन्‌ सन्मित्रुलं बुत्रलन्‌ ॥ 43 ॥ 


म. जनलोकेश्वर ! निञ्चु बासिन निमेषंबुल्‌ महाब्दंबुल 
चनु लोकांतरगामिवे सरलकी चदबुनन्‌ नीबु वो- 
यिन मेमेंटलु जरितु मॉल्लमु गदा ! यी लोकवृत्तंवु ने- 
डनलज्वालल जीच्चि वच्चेंदसुनीयंत्रिददथि ज्‌डगन्‌ ॥ 44 ॥ 
व. अनि इट्लु राजभार्यलाराजशवंबु डग्गरि : विलपिपं ग्रौद्ढु प्रंक३ 
समयंबुन वारल विलापंबुलु विनि ब्राह्मणबालकुंडे यमुँड सनुर्देधि 
प्रेतबंधुलं जुचि यिदुलनिय ॥ 45 ॥ 
उ. मच्चिक वीरिकेलल बहुमात्रमु जोद्यमु देहि पुटटचन्‌ 


जच्चचु नुँड जूचंदर -चावक मानेड्‌ , वारि भंगि नी 
चच्चिनवारि केड्चंदरु चावुनु नाँल्लक डागवच्चने ? 


यैच्चट बुटर्ट नच्चटिकि नेगुट नेजम प्राणिकोटिकिन्‌ ॥ 46 ॥ 


कं, जननीजनकुल बासियु, घनवृकमुल बाध वडक गड बिश्नलमे . 
मनिेद मंव्वडु गर्भ,-बुन मुनु पोषिचें वार्ड पोषकुडडविन्‌ ॥ 47 ॥ 


¦ सहोदरों को, सन्समित्रों को और पुत्नों को छोड़कर ऐसा जाना तुम्हारे जैसे 
* राजा के लिए कहाँ उचित है? [नहीं है ।] ४३ [म.] हे जनलोकेश्वर ! 
« तुम्हारे वियोग में निमिष हमारे लिए महा अब्धि (लम्बे वर्ष) के समान 
गुरेगा । लोकांतर-गामी बनकर, न लौटकर, इस प्रकार जाओगे तो हम 
' तुम्हारे बिना कंसे रह सकती है ? यह लोकबृत्त (संसार) हमें नहीं 
चाहिए। आज अनल में प्रवेश करके तुम्हारे चरण-युग्म को देखने हम 
आयेंगी । ४४ [व.] इस प्रकार राजा के शव के निकट राजा की 
' पत्नियों के रोते-रोते, इतने में दिन ढलने का समय हुआ । उनके.विलाप 
“सुनकर, यमराज ने ब्राह्माण-वालक के रूप में आकर, उन सबकी वात 
“सुनकर, प्रेत के बन्धुओं से ऐसा कहा | ४५ [उ.]- इन सबको मोह 
` बहुत है। यह अजीब लगता है। देही के पैदा होते और मरते. समय 
न मरनेवालों के समात देखते है। इस मरनेवाले के लिए रोते हैं। क्या 
" .कोई मृत्यु से बच्न सकता है? प्राणिकोटि के लिए जहाँ से पैदा हुई . है, 
¦ वहीं पर जाना सहज है। ४६ [कं.] माता और पिता से बिछुड़कर भी 
जगल में घन वृकों की पीड़ा से बचकर रह सकते हैं। जिसने गर्भे में, 
; पूर्वं में हमारा पालन-पोषण किया था, वही जंगल में भी हमारा पोषक 
; (रक्षक) है। ४७ [कं.] जो सुजन करता है; प्राणियों की जो रक्षा 
' करता है; जो मार डालता है; जो अनंत है, जो प्रभु है, वह्‌ हेला (खेल) 
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कं, अँव्वड सूनिच्‌ ब्राणुल, नँग्वड रक्षिचु व्रुँच नैव्व डनंतु 
ईव्वड़ विभु डेंव्वडु वा, डिव्विधमुन मनुचु वेनुचु हेलारतुड ॥ 48 ॥ 
आ. घनमु चीथि वडिन देववशंबुन, नुंडु वोबु मूलनुच्ननन 
नडघि रक्ष लेनि यबलुंडु बधिल्ल, रक्षितुंड मंदिरमुन जच्चु ॥ 49 ॥ 


कं, कलुगुनु सहि . लेकुं डनु 
गलझूतमुलल्ल . यगालकर्मवशमुल 
निलबडियु ब्रकृति दद्गुण 
कलितुड्गा डात्ममयुडगम्युड दलपन्‌ ॥ 50 ॥ 


सी. पांचभौतिकमैन भवनंबु देहंबु पुरुषंड दीनिलो दूर्वकम 
वशमुन नीकवेळ वदिचु दीपिचु दरियन नौकवेळ दलगिपोवु 
जंडनेनि देहंबु चंड्गानि पुरुषुंड चंड डातनिकि नित चट्टलेढु 
पुरुषुनिकि देहपुंजंबुनकु वेश गानि येकत्वंबु गान रादु 
आ. दारुवूल वेंलुंगु दहनुनि कंचडि, गायसुल जरिचु गालि भंगि 
'„ नाळलीनमैन नभमु चाड्पुन वे5, देलियवलयु देहि देहमुलकु ॥ 51 ॥ 
ब, अनि सरियु निदलनियं ॥ 52॥ 


में रत होकर इस प्रकार हमारी देखभाल करता है। ४८ [आ.] अगर 
[किसी का] धन वीथि (सड़क) पर गिर जाए तो भी, देववश से वह धन 
[वहीं] रह जाता है। कोने में रखा रहने पर भी, दैववशात्‌ वह [खो] जाता 
है। जांगल में बिना रक्षा के रहनेवाला अवल-व्यक्ति वर्धित होता है। 
सोध में सुरक्षित रहनेवाला [व्यक्ति] मरता है। ४९ [कं.] काल और 
कर्मवश होकर ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते और नहीं रहते (मरते) 
हैं। सोचने पर वह आत्ममय और अगम्य (परमात्मा) इला (पृथ्वी) पर 
भाकर भी, उसके (प्रकृति के) गुणों से कलित (युक्त) नहीं होता। ५० 

[सी.] [यह] शरीर एक पांचभौतिक भवन है। पूर्वजन्म के कर्म के 
कारण पुरुष इसमें कभी रहता है, कभी दीप्त होता है। समय आने पर, 
कभी ' [इस देह को] छोड़कर चला जाता है। नाश होता है तो देह का 
होता है पर पुरुष का नहीं। उसके लिए कुछ भी बुराई नही होती। 
पुरुष और देह-पुंज [दोनों] अलग हैं, [उन्हें] एकत्व नहीं ,है।, 
[मा.] रा (वृक्षों) में जलनेवाली दहन (अग्नि) की तरह, काया 
(शरीरों) में चलनेवाली हवा की भाँति, नाललीन नभ की तरह (नाल के 
बीच में शून्य होता है), देही और देह [दोनों] अलग है। [इसे हम, 
सरको] जानना चाहिए। ५१ [व.] [ऐसा] कहकर [वह] फिर से 
यों ओला । ५२ [सी] अरे पागलो ! राजा सो रहा है या और कुछ है ! 
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सी, भूपालकुड निद्रवोर्यंडि नौडेमि विलपिप नेटिकि ? वेडेलार ! 
येव्बड भाषिचु नेव्वडाकणिचु नटिटवाडन्नडो यरिगिनाड 
प्राणभुतुडन पवनु डाकणिप सापिप नेरडु प्राणिदेह- 
मुलकु वेड तानु मुख्युद्ध यिद्वियवंतुर्द जीवुंडु वलनु मँरय 


भा. ग्राभवमुन भुतपंचकेंद्रिय मनो- 
लिगदेहमुलनु लील गृडि 
विड्चु नित्युडीकड विभुडु दीनिकि मोर 
वीगलनेल ? वगल बीरलनेल ? ॥ 53 ॥ 


कं, अंदाक नात्मदेहमु, नोदेडु नंदाक गर्मपोगमु लढपे 
जेबवु मायायोग, स्पंवितुलं रित्त जालिवड नेमिटिकिन्‌ ? ॥ 54॥ 
म. चेलुलं दंडूलु दल्लु लात्मजुलु संसेब्युल्‌ सुतुल्‌ चाइ नि- 
मंलगेहंबु लटंचु गूर्त महामायागुणञ्रांतुल 
कललो दोचिन यर्थमुल्‌ निजमुलो? फर्मानुबरंधंबुलं 
गलुगुन्‌ संगमु लेक मानु पिदपन्‌ गर्मातफालंबुनन्‌ ॥55॥ 


व. मरियु मायागुणप्रपंचंबु नेहिगेडि तत्वज्ञलु नित्यानित्यंत्रुलं गुचि सुख- 


दुःखंबुलं जेंदर। अन्नुलु गौदरु योगवियोगंबुलकु सुखबुःखंबुल नौदुदुरु । 
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रोते क्यों हो ? जो बोलता है, सुनता है, वह कभी का चल वसा । प्राण- 
भूत होकर भी पवन सुन या बोल नही सकता । प्राणि ओर देह दोनों से 
अलग होकर भी मुख्य वनकर इंद्रिययान होकर स्वयं जीवको रहना 
चाहिए। [आ.] जीव तो भूतपंचक, इंद्रिय, मन, लिंग और देहों को लीला 
के साथ प्राप्त करता और छोड़ देता है। मोर कोई इसका है। इसके 
लिए (राजा की मृत्यु पर) दुःखी होना क्‍यों ? दुःख फे मारे लोटना 
क्यों ? ५३ [क.] जव तक आत्मा शरीर में रहती है, तव तक कर्मे- 
योग रहते हें; उसके बाद नहीं। मायायोग से स्पंदित होकर तुम सब 
व्यर्थं शोक क्‍यों करते हो? ५४ [म.] महामाया [नामक] गुण के 
कारण श्रांत होकर [ये] 'सखा हैं; [ये] पिता हैं; [ये] माताए हैं; [ये] 
पुत्र हैं; [यि] सेवक हैं; [ये] पत्तियां हैं; [यि] सुन्दर ओर निमंल 
गह (घर) हैं --ऐसा कह (मान) कर, रहते है। स्वप्न में देखनेवाले 
अर्थं (विषय) क्या सच होते है ? कर्मवंधनों के कारण [लोगों को] संग 
(विषयों के प्रति आसक्ति) प्राप्त होता है । कर्म के अन्तकाल में वह 
छूटजाताहे। ५५ [कं.] और (इसके अतिरिक्त) मायागुण-भरित 
प्रपंच (संसार) को जाननेवाले तत्वज्ञ नित्य भौर अनित्य के कारण 
सुख ओर दुःख को प्राप्त नही करते। कुछ अज्ञ [लोग]योग भौर वियोग के 
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तीहिलियीवक महागहनंबुन बिहंगंबुलकु नंतकभूतुंडन यरुकु गलड। 
अतंड प्रभातंबुन नौषकनाडु लेवि.वाटंबन वेट तमकंबुन ॥ 56 ॥ 


कं. बल्लसलु जिगुरु गंडंलु 
जलिदियु जिषकंबु धनुवु शरमुलु गाँनुचु 
बुलुगुल बेड वेडुक 


नलुकुलु बेडलंग गदलि यडविकि जनिर्यन्‌ ॥ 57॥ 
व. इट्लडविकि जनि तत्प्रदेशंबुनंदु ॥ 58 ॥ 


कं, कट्टलुक दड़कचादन 
बिट्टल नुरिगोल दिगिचि बिरुसुन रक्‍्कल्‌ 
बट्ट विरिचि चिक्कमुलो 


बॅटदच विर्हारचे लोक भीकरलीलन्‌ ॥ 59॥ 
व. मरियु नानाविधंबुलगु शकुंतलंबुल नंतंबु नौदिपुच सकलपक्षिसंहार- 
. संरब्धकरुडेन लुब्धकुंड दन मुंदट गालचोदितंब संर्चारपुचन्न कुछिगपक्षि 
सिथुनंबु गर्नुगीनि यंदु ग्रुळिगि नुरि दिगिचि, यौक्क चिक्कंबुलो वेधिनं 
जूचि, दुःखिचि, कुळिगपक्षि यिटलनियं ॥ 60 ॥ 
चं. अडवुल मेत मेसि मनमन्युल कन्न॒ नँग्गु सेय कि- 
ककड विर्हारप नेडकट ! कटटडि ब्रह्म किरातु चेतिलो 





कारण सुख और दुःख को प्राप्त करते है। पूर्वकाल में एक महागहन 
(बड़े जंगल) में विहंगों (पक्षियों) के लिए अंतभूतक (मारनेवाला) एक 
शिकारी था। एक दिन प्रभातकाल में वह उठकर, समुचित मृगया 
(शिकार) की आसक्ति से, ५६ [कं.] [पक्षियों को फंसाने के लिए] 
जाल, रस्सियाँ, बासी, भात, जालीवाली थेलियाँ, सिकढर, धनुष और 
बाण [आदि] लेकर, पक्षियों को पकड़ने के उत्साह से, [वह शिकारी], 
जंगल की ओर चल पड़ा । ५७ [व.] इस प्रकार जगल जाकर, उस 
प्रदेश में (वहाँ), ५८ [कं.] बहुत ही क्रोध से, टट्टी की आइ में,' 
पक्षियों को जाल में फेंसाकर, उनके पंखों को कठोरता से तोड़कर, [अपनी ] 
थैली में रखते हुए, लोक में भयंकर-रूप से विचरता रहा । ५९ [व.] ओर 
बहुत प्रकार के शकुंतों (पक्षियों) को मारते हुए, सब पक्षियों के संहार-' 
संरब्धक (मारने में लगे हुए) लुब्धक ने अपने सामने मृत्यु-वश होकर, 
फिरनेवाले कुछिग पक्षियों के मिथून (जोड़े) को देखा । उसमें स्त्री पक्षी: 
(कुळिगी) को मारकर एक थेली में डाल दिया। तो कुळिगपक्षी ने 
देखकर दुःखी होकर ऐसा कहा । ६० [चं.] जंगल में चारा खाते हुए, 
किसी को भी हानि न पहुँचाते हुए [हम लोग] फिरते रहते हैं। हाय! 
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बहसनि ब्रासँने ! नुदुट बापषु दैवमु कंटिकित ये 
वकुड बरुघय्येसे बढुकु ? कोमलि ! घेमन नेतूं जल्लरे ! ॥ 61॥ 


कंश औँकमाटु मनलनंदर 
ब्रकटिचि किरातु वलल बडजेयक नि 
स्ीकतिन्‌ वल बड जेसिन 
विकटीकृतदक्षमेन विधिनेमंदुन्‌ ? ॥ 62 ॥ 


उ. सक्कल रावु पिल्ललकु रपटिनुंडियु मेत गानमिन्‌ 
बीक्कुचु गुटिलो नँगसि पोवग नेरवु मुञ्नु तल्लि ये 
दिककुन नुंडि वच्चुननि त्रिप्पनिचूडकुल निक्कि निषिक नल्‌ 
दिक्कुलु जूचुचुन्न वतिदीनत नेंद्लु भरितु? नवकटा ! ॥ 63॥ 
अनि यिख्विधंबुन ॥ 64 ॥ 
कंश कुंठित नादमु तोड्नु, गंठमु शोविप बगचु खगमुन्‌ हननो 
` त्कुंदुंडन किरातु ड, कुंठितिगति नेस नौक्क कोलंगुलन्‌ ॥ 65॥ 


. खै 


क, कालमु वच्चिन शवरुनि 
कोलनु धर गुले खगमु घोषमुतोडन्‌ 
कालमु डासिन नेलं 


गुलक पो वशम? पटिट गुणवंतुलकुन्‌ ॥ 66॥ 
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आज यहाँ उस निर्दयी ब्रह्मा ने ललाट पर लिखा है न कि इस किरात के 
हाथ में पड़ो। पापी दैव की दृष्टि में हमारा जीवन इतना भारी हो गया, 
न !, हे कोमली ! में क्या कह सकता हूँ ? ६१ [कं.] एक ही बार हम 
सवके व्यक्त कर, किरात के जाल में न फंसाकर, तुम अकेली को जाल में 
फेसानेवाले विकटीकृतदक्ष (कार्यो को विकट करने में निपुण) विधि 
(नियति) को क्या कहूँ? ६२ [उ.] हाय! हमारे बच्चों के अभी: 
पंख नही आए हैं। कल से चारे के लिए तरसते हुए भी, घोंसले से 
उड़कर [बाहर] निकल नही सकते । दीनता से हर तरफ़ इस आशा से. 
देखते रहेंगे कि माँ इस दिशा से आयेगी। इसको मैं कंसे सहन कर 
सकता हू ? ६३ [व.] ऐसा बोलते हुए इस प्रकार ६४ [क.] कुंठित- 
नाद से (हीन स्वर से या गद्गद कंठ से) कंठ सूख जाए, ऐसा रोते हुए खग 
(पक्षी) के हनन (हत्या) की उत्कंठा से युक्त किरात ने अकुंठित गति से 
एक बाण से मार गिराया । ६५ [कं.] समय के आने पर शबर के बाण 
से; खग चिल्लाते हुए धरा पर गिर गया। जितना भौ गुणवान क्यों न 
हो, काल (मृत्यु) के नियराने पर मरे बिना रह सकता है? (नहीं ।) ६६ 
[उ.] इसलिए मरने के समय को आप नहीं देख (जान) सकते। 
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उ. कावून मोरु चच्चु तरि गानरु वच्चि घरित्रि बड्ड धा- 

त्रीविभु देहमुं गदिसि दीनत नेडुबनेल पांड चि- 

तावतुलार ! चत्सरशतंबुलकन निजेशु चकविकिकि- 

बोवुट इलेभंबु मृति बौदिनवारलु चेर वचतुरे?॥ 67॥ 

व. अति इद्लु कपट बालकुंडे क्रीडिचुचुन्न यमुनि युपलालनालापंबुलु विनि 
सुयशुनि . बंधुवुलल्ल वैइगु पडि, सर्वप्रपंचंबु नित्यंबु गादनि तलंचि, 
शोकिपक) सुयज्ञुनिकि सांप्रदायिक इत्यंत्रुलु सेसि चनिरंत नंतकुं 
¥र्ताहतुंडय्ये । अनि चेष्पि हिरण्यकशिपुंड्‌ दन तह्लिनि, दम्मुनि भायेलं 
जूचि यिट्लनियं ॥ 68॥ 
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कंश परुलेंव्बरु ? दा मेव्वरु ? 
परिकिपग नेकसगुट भाविपरु त- 
त्परमज्ञानमु लेमिनि 


बरुलुनु मेमनुच दोचु ब्राणुल केल्लन्‌ ॥ 69॥ 


` व. अनि तँलियंबलिकिन, हिरण्यकशिपुनि वचनंदुलु विनि, दिति कोडंड्रनुं, 
दानुन शोकंबु मानि तत्त्वविलोकनंबु गलिगि, लोकांतरगतुंडेन कौड्कुनकु 
वगवक चनिये। अनि चेप्पि नारदूंडु घर्मनंदनुन किट्लनिये ॥ 70॥ 


धरित्री पर पड़े हुए राजा के शरीर के पास आकर, दीनता से रोते क्यों ? 
हे चितावतियो ! जाइए । सौ साल के बाद भी तुम्हारे लिए उसके पास 
जाना दुर्लभ है। कया मूत लोग कहीं [फिर] पास आयेंगे ? ६७ 
' [व.] ऐसा बोलकर कपट बालक के रूप में खेलानेवाले यम की 'उपलालना 
' से युक्त आलाप (बातें) सुनकर सुयज्ञ के सभी रिश्तेदार अचंभे में पड़ 
गये। इस समस्त ससार को अनित्य समझकर, शोक न करके, सुयज्ञ के 
लिए जो-जो सांप्रदायिक (परम्परागत) कृत्य करने हैं, उनको करके [वे सब] 
चले गये। यमराज भी अंतहित हुआ। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने 
कहकर, अपनी माता और साथियों को देखकर, आगे ऐसा कहा । ६८ 
[कं] पर (अन्य) कौन हैं और स्वयं कौन है सोचने पर सव एक हैं। 
“ऐसा होने की बात को नहीं समझ पाते । तत्परमजान के अभाव में प्राणियों 
को ऐसा सूझता है कि यह अन्य है और ये हम हैं। ६९ [व.] इस 
' प्रकार के हिरण्यकशिपु के वचन सुनकर, दिति और उसकी बहुएँ 'शोक 
' को छोड़ करके तत्वविलोकन पाकर, लोकांतरगत हुए बेटे के लिए दुःखित 
न होकर, चली गई । " ऐसा कहकर नारद ने धर्मनन्दन से यों कहा । ७० 
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अध्यायमु--३ 


कं, अजरामर भावंबुतु, द्रिजगद्राज्यंबु नप्रतिद्वंदमु बो 
बिजिताखिलाशात्रवमुनु, गजरिपुबलमुनु हिरण्यफशिपुडु गोर्‌ ॥71॥ 
च. इट्लु गोरि, मंदराचलप्रोणिकि जनि, यंदु पेनुव्रेल नेल निलुवंबडि, यूध्वे- 
बाहुडणि, मिन्नु सूचुचु, वाडि भगुखंबुलतोडि प्रत्यकालभानुडन्‌ .बोलें 
दीघेजटारुणप्रभाजालंबुलतोड नैव्वरिकि देशि चूडराक ' पंरमदारुणंबेन 
तपंवु सेयुचुंडं। निजेरुलु निजस्थानंब्रुल नुंडिरि। अंत ॥ 721 
म, अदरें गुंभिनि साद्रियं, कलग नेडंभोनिधुल्‌, तारकल्‌, 
सेदरंन्‌, सग्रहसंघले दिशलु विच्छिन्नांतलं मंडे, ब-' 
लल्वरंन्‌ गांडेलु जंतुसंहतिकि, तुग्रचार देत्येद्र सू- 
धे बिशोदूत सधूम हेतिपत लोदंचत्तपोवह्निचेन्‌॥ 73 ॥ 
व. इटलु त्रेलोक्यसंतापकरंबेन देत्यराज तपो विजुंभणंत्रु संरिपक, निलिपुलु 
ताकंबु बडिचि, ब्रह्मलोकंबुनकु जनि, लोकेश्वरुंडयिन ब्रह्मकु बिनतुले 
यिदलनि विज्ञविचिरि ॥ 74 ॥ 
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अध्याय---३ 


[कं.] हिरण्यकशिपु ने अजर और अमर भाव को, विलोक के राज्य 
को, अप्रतिद्वंद्रता (प्रतिद्वंद्वी का न होना) को, सभी शत्रुओं को जीतने की 
शक्ति को, सिंह के बल को चाहा । ७१ [व.] ऐसा चाहकर, उसने 
मंदराचल द्रोणी (घाटी) जाकर, वहाँ पैर के अगूंठे के बल खड़े . होकर, 
ऊर्ध्वं बाहु चाला होकर, आकाश को देखते, प्रलयकाल के भानु के 
समान, दीघंजटाओं के अरुण प्रभाजाल से युक्त हो, परम-दारुण तप करने 
'लगा। उसकी तरफ़ कोई आँख उठाकर देख नहीं सकता था। निर्जेर 
. (देवता) अपने-अपने स्थान पर रह गये। तब, ७२ [म.] [भग्नंकर 
तप के कारण] देत्येंद्र (राक्षसराज) के शिर से निकलनेवाले तथा दिशाओं 
भें उद्धूत धूम हेति-पटल से उदंचित तपो-वहिन के कारण भद्रियों (पर्वेतों) 
के साथ भूमि हिलने लगी; सप्तसमुद्र उद्देलित हो गये; तारे दूर-दूर हो 
गये; विच्छिन्नांत होकर दिशाएँ जलने लगीं। जंतु-संहति (-समूह) फे 
दिल अधिक घड़कने लगे। ७३ [व.] इस प्रकार तैलोक्य के लिए 
संतापकर देत्यराज (हिरण्यकशिपु) के तप के विजु'भण को सहन न कर, 
देवता नाक (स्वर्ग) छोड़कर, ब्रह्मलोक जाकर, लोकेश्वर ब्रह्मा 

¬. को विनती करु, यो बोले। ७४ [कं.] हे देवदेव ! हे कारुण्यनिधी ! 
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कं» दिति कीड्कु तपमु वेडिमि 
नति तप्तुल, मेर्तिमक नलजडि नमरा- 
चति नुंड वरतुसँय्यदि 
गति साकुनु देवरेव! कारुण्यंनिधी ! ॥ 750 

शा, शंकालेशमु लेदु देव! त्रिजगत्सहारमुन्‌ देवता- 
_ संकोचंबुनु वेदशास्त्र पदवीसंक्षेपमुन्‌ लोक ये 
बंकन्‌ लेवनटंचु दुस्सह॒तपोव्यावृत्तिचित्तंबुलो 
संकहिपचे निशाचरुंड प्रति संस्कारंबु चितिपवे ! ॥ 76 ॥ 


शा. नीबेरीति दपोबलंबुन जगन्चिर्पाणघुन्‌ जेसि यो- 
देवाधीशुल करट चेंक्‍कुड सिर दीपिचितिब्भगिदा- 
तीविश्वंबु दपस्समाधिमहिमन्‌ हिसिचि चेरोकक वि- . 
शवाविर्भावकरत्वशवितः मदिलो नथिचिनाडीश्वरा ! ॥ 77॥ 


व. अदियुनंगाक कालात्मुलगु जीवात्मलकनित्यत्वंबु गलुगुटं जेसि तपो- 
योगसमाधि बलंबुनं दनङु नित्यत्वंबु संपावितुननि तलचिसाड्‌। अनि 
मडियु निट्लचिरि ॥ 78॥ 

स. भबदीयंबगु नुत्नतोन्चतमहान्रहोकपीठबु स- 

स्तवनीयंबगु भुतियुन्‌ विजयमुन्‌ सौख्यंवु संतोषमुन्‌ 


दितिपुत्र के तप के ताप से हम अतितप्त हुए। अब [इस] 
खलबली के कारण अमरावती में रहते हम डरते हैं। हमारी 
क्या गति है ? [बताओ ।] ७५ [शा.] हैं देव ! त्रिजगत्संहार, 
अमरलोगों का दमन, वेदशास्त्रपदवी का संक्षेप (कम कर देना) 
[आदि] कोई इच्छा नहीं रखकर यों ही वह तप नही कर रहा है। 
इसमें शंका का लेश नहीं है। इस प्रकार सोचकर ही निशाचर ने 
दुस्सह तप की व्यावृत्ति का संकल्प किया है। इसकी प्रतिक्रिया की चिन्ता 
करोन! ७६ [शा.] हे ईश्वर (प्रभु) ! तुम जिस प्रकार तपोबल से 
जगत का निर्माण कर, इन देवताओं के अधीश्वरों की अपेक्षा अधिक 
शोभा से दीप्त हुए, उसी प्रकार वह भी अपनी तपस्समाधि को महिमा - से 
विश्व की हिसा करके (इस विश्व का नाश कर), और एक अन्य विएन'की 
आविर्भावक-शक्ति को अपने मन में चाहा है।७७ [व.] यही नहीं, 
काल के 'प्रकार चलनेवाले जीवात्माओं के अनित्य होने से, तपोयोग “की 
समाधि के बल से अपने. लिए नित्यत्व की प्राप्ति कराने सोची है। 
[ऐसा] कहकर फिर वे ऐसा वोले। ७८ [म.] हे भुवनाधीश्वर ! 
तुम्हारे अत्युन्चत और महान्‌ ब्रहमपीठ, प्रशसनीय भूति, विजय, सुख और 
सतोष का, प्रदान सर्वंशोक को अब तक किया है। ' इसलिए दैत्य के तप 
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भुवनश्रेणिकि निच्चु बेत्युनि तपस्स्फूतिन्‌ निवारि यो 
भूवनाधीइवर ! गाववे! भुवनपुल्‌ पुणप्रसावंडुनन्‌ ॥ 79 ॥ 


ब्रह्मदेवुंड्‌ हिरण्यकशिपुनकु बरमुलिच्चट 
च, अनि देबतलु विज्ञविदिन स्वयंभुतुडनु भगवंतृंडनेन नलुमौगबुल 
वहपुप्रोड भृगुदक्षाइुल तोड मंदरपर्वतंबुनकु वच्चि यंदुनियमयुकतुंडनु, 
बिपीलिकावृतमेदोमांसचमंरक्तुं इनु, वल्मीक तृणबेगृपटलपरिच्छपुंडनु, 
महातपःप्रभाव संपन्नुडनुने नोरध्रनिचिडनीरदनिकरतिबिष्ट नीरज 
बंधुंडनु बोलं निर्वासचियुन्न निर्जेराराति जूचि वेडगुपडि नगुचु 
निट्लनियं ॥ 80 ॥ 
स.को. ओ सुरारिकुलंद्र! यीक्रिय नुग्रमेन तपंदु मुन्‌- 
चेसि चूपिनवास्लेरिक जेयुवारुतुलेरु नेः 
नीसमाधिक्ि मंच्चितिन्‌ विनु नी यभोष्टमुलित्तु ना- 
यास मेटिकि? लेम्मु लम्मु महात्म ! कोरुमु कोरिकल्‌ ॥ 81॥ 
शा. दंशत्रातमुलुं विपीलिकलु मेदःक्रव्परमतंबुलन्‌ 
संशीणंबुलु सेसि पद्टि तिनगा शाल्यावशिष्टुंडवे 
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की स्फूति का निवारण करके पुर्ण प्रसाद (प्रसन्नता) से भुवनों को रक्षा 
करो न । ७९ 


व्रहमदेव का हिरण्यकशिपु को घर देना 


: [व.] इस प्रकार देवताओं के विनती करने पर, स्वयंभूत और 
भगवान चतुर्मुख (ब्रह्मा) भृगु, दक्ष आदियों के साथ मंदरपर्वंत आकर, 
वहाँ नियमयुक्त, पिपीलिकाओं (चींटियो) से आवृत मेदो-मांस-चमं-रक्त- 
युक्त (शरीर वाला) और वल्मोक के तृण और वेणूपडल से आच्छन्न, 
सहान तप के प्रभाव से संपन्न होकर, आकाश के निबिड मेधों के समूह में 
प्रबेश करनेवाले सूर्य के समान हिरण्यकशिपु को देखकर, आश्चर्यं्रक्ति 
होकर, हँसते (मुस्कुराते) हुए यों बोला । ५० [म.को.] हे खुरारिकुलेद्र हे 
इस प्रकार के उग्र तप को करनेवाले पूर्व में नही हैं भोर भविष्य में 
करनेबाले भी नहीं है। मैं तुम्हारी समाधि से प्रसन्न हुँ । सुनो, तुम्हारे 
अभीष्ट दे दूंगा (पूरा करूँगा)। उठो-उठो, हे महात्मा ! जो चाहो 
माँगो। ८१ [शा.] मक्खियों के समूह भोर चीटियों,ने तुम्हारे मेदा, 
मांस ओर रकतों का संशीर्ण कर, खाकर, पकड़ खाने पर, शल्यावशिष्ट 
होकर, वंशच्छन्न-तृणावली से युवत महा वल्मीक में किचित भी इंद्विय-अश 
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वंशच्छन्न ठुणावळीयुतमहावल्मोकमं दिद्रिय 
अंशंबितपयु लेक नीकु निलुवं ग्राणंबु लट्लुँडनो ? ॥ 82॥ 
उ. उत्सुकतन्‌ जलान्नशुल नॉल्लक यीक्रिय नूइंदिव्य सं? 
यत्सरशुल्‌ शरीरमुन वायुवृलन्‌ निलुपंग वच्चुने ? 
युत्सबसय्ये माकु ममु नुग्रतपंब्रुन गलिचितीवु ने- 
वत्सलतन्‌ निनु गदिय वच्चिति गोरिकलंह्ल तिच्चेबन्‌ ॥ 83 ॥ 


च. अनि पलिकि वनमक्षिकापिपीलिकाभक्षितंवेन रक्षोविभुनि देहंंबु मीद 
गमंडलुजलंबुलु प्रोक्षिचिन, नद्दानबद्ुंड कमलासन-फरकमल-कसनीय- 
कनतक-मय-दिव्यामोघ-संसिकत-सकलांगुंडयि, तपंगु सालिचि, सांद्रकीचक 
संघातसंछादित-वामलूर मध्यंबु वलुवडि, महाप्रभावबलसोँदये तारुण्य 

` सहितुंडनु, वञ्त्रसंकाशदेहुंडुतु, दप्तसुबर्णवर्ण डुने, नीरसंधन-निकर 

` ` निर्गत वह्मियुं बोले बंलुंगुचु जनुईचि ॥ 84 ॥ 


म, दिविजानीकविरोधि स्रीक्कै गनि वाग्देवी मनोनेतकुन्‌ 
सबिशेषोत्सवसंबिधातकु, नमस्संत्रातकुन्‌ सत्तपो- 


के बिना रहने में (रहते समय) तुम्हारे प्राण “केसे टिक सके ? ८२ 

[उ.] उत्सुकता से, जल और अन्न (आहार) को न चाहकर, इस तरह 
सो दिव्यनष तक शारीर के वायुवों को क्या कोई रोक सकता है ? मुझे यह 
देखकर उत्सव (प्रसन्नता) हुआ। उग्र तप से तुमने मुझे जीत लिया। 
वात्सल्य के भाव से तुम्हारी सभी इच्छाओं को पुरा करने [तुम्हारे] पास 
भाया हूँ । ८३ [व.| ऐसा कहकर वनमक्षिका और पिपीलिकाओं से 
भक्षित उसके शरीर पर [ब्रह्मा ने] अपने कमंडल के जल का प्रोक्षण 
किया। [जल छिड़कने पर] दानवेंद्र कमलासन (ब्रह्मा) के करकमलों 
के कमनीय सुवर्णमय दिव्य और अमोघ कमंडल से निर्गत (निकले) निर्मल 
नीर की धारा के बिदु-संदोह (-समुह) से संसिकत शरीर वाला होकर, तप 
समाप्त करके, सांद्र कीचक (घास) संघात (समूह) से संछादित- 
0100 [-वल्मीक] के मध्य भाग से बाहर निकलकर, महाप्रभाव-बल- 
सोदर्यं और तारुण्य से सहित ओर सुकुमार और वज्रसमान देहवाला और 
तप्तसुवर्णं वर्ण वाला बनकर, नीरसेघत (नीरस-इंधन) से निकली हुई 
वहिन (अग्नि) की तरह प्रकाशमान होते हुए आकर, ८४ [म.] दिविज 
(देवताओं के) अनीक (सेना) के विरोधी (हिरण्यकशिप) ने वाग्देवी के 
मन के नेता को, विशेष रूप से उत्सव का संविधान करनेवाले को, प्रणाम 
करनेवालों की रक्षा करनेवाले को, सत्‌-तपस्वियों के निबह (समूह) के 
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विविधप्राणिललाटलेखनमहाविद्यानुसंघातकुन्‌ ॥ 85॥ 
व. इट्लु देत्येश्वरंडु दिविनुञ्न हंसवाहनुनकु धारणीतलंबुन दंडप्रणामंबु 
लार्चारचि, संतोषवाष्पसलिलसंवाधित पुलकांकुरुंडे यंजलि सेसि, कंजगर्भुनि 
मीद दृष्टि यिडि गद्गदस्वरंवुन निट्लनि विनुतिचे ॥ 86 ७ 
सी, कल्पांतभुन नंधकारसंवृतमेन जगमु नेंव्वड दनसंप्रकाश- 
सुन वलिगिचुचु भूड़ भंगुल रजस्सत्व तमोगुण सहितुडगुन्न 
गल्पिचु रक्षिय गडपट प्रहरिच्‌ सेंव्वडाद्युड सवहेतुडगुच्‌ 
शोभितुंड स्वयंज्योतिये यीक्कट विलसिल्लु नेव्वड विभुत मंडसि 
आ. समयपमैन' मानसप्राण बुद्धींद्रि, -यमुलतोड नेव्वटलघुमहिम 
नडरु नहिट सच्चिदानंदमयुनकु, महितभक्ति ने नमस्करितु ॥ 87॥ 


व. देबा! नीवु सुख्यध्राणंबगुटं जेसि प्रजापतिवि। मनोबुद्िचित्तेद्ियं- 
बुलकु नधीश्वरुंडव्‌ । महाभूतगणंबुलकु नाधारभुतुंडचु । त्रयीतनुवुनं 
ग्रतुुलु विस्तररितुव्‌। सकलविद्यलु नीतनुव्‌। सर्वार्थसाधकुलकु 
साधनीयुंडव्‌ । आत्मनिष्ठागरिष्ठुलकु ध्येयंबगु नात्मवु। काल- 
सयुंडव जनुलकु नायुर्नाशंब्ु सेयुदुव्‌ । ज्ञातविज्ञानभुतिवि। आद्यंत- 
रहितुंडवु। भंतरात्मवु। भूङ्मूर्तृलकु सूलंवगु परमात्मबु। 


देखकर प्रणाम किया । ८५ [व.] इस प्रकार दैत्येश्वर ने आकाश में 
स्थित हुंसवाहनवाले (ब्रह्मा) को, धारुणीतल पर दंडप्रणाम करके, संतोष 
के वाष्प-सलिल से सर्वाद्धत पुलकांकुर वाला वनकर, अंजली जोड़कर, 
कंजगर्भ पर दृष्टि रखकर गद्गदस्वर से इस प्रकार स्तुति की | ८६ 
[सी.] कल्पांत में अंधकार से संवृत्त बननेवाले जगत को जो अपने प्रकाशं 
से कांतिमथ करते हुए, तीन प्रकार के गुणों-रजस्सत्वतमोगुणों से सहित 
होते हुए, सृष्टि, स्थिति और लय का कारण होते हुए, भंत में संहार कर 
देता हे ओर जो आद्य है, सर्वं (सृष्टि) का हेतु होकर, शोभित और 
स्वयंज्योती बनकर, विभूता से विराजमान है, [आ.] समय आने पर मानस, 
प्राण, बुद्धि, इंद्रियो से जो अलघु महिमा से रहता है, उस सच्चिदानंद-मय 
को मैं महित भक्ति से नमस्कार करता हूें। ८७ [ब.] हे देव! 
मुख्यप्राण होने से तुम प्रजापती हो ! मन-बुद्धि-चित्त-इंद्रियों के ' अधीश्वर 
हो। महाभूतगणों के लिए आधारभूत हो। त्रयीतनु से क्रतुभं का 
विस्तरण करते हो। सकल विद्याएं तुम्हारे शरीर हैं। सर्वार्थ-साधकीं 
के लिए तुम साधनीय हो । आत्म-निष्ठा-गरिष्ठों के ध्येय रूपी आत्मा 
हो। कालमय बनकर प्रजाओं की आयुका नाश करते हो। ज्ञान? 
विज्ञान की सूति हो। आद्यंत-रहित हो। अंतरात्मा हो। तिमुपियौं 
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जीवलोकबुनकु जीदात्मवु । सबँवुनु नीव। नोवु गानिदि लेशंबुनु लेडु । 
व्यक्तुंडवु गाक परमात्मव, पुराणपुरुषुंडव, यनंतुंडवेन नीवृ प्राणंद्रिय- 
मनोबुद्धिगुणंदुल नंगीर्कारचि, परमेष्ठिपदविशेषंबुन निलिचि, स्थूल- 
शरीरबुनं जेसि यितयु ब्रर्पोचतुचु । भगवंतुंडवंन तोकु स्रौक्कद । 
अनि मरियु निदलतनियें ॥ 88 ॥ 
कं, कोरिनवारल कोर्कुल्‌ नेरुपुतो निच्चि मनुप नौक्रिय नन्युल्‌ 
नेरह करुणाकर ! ने, गोरंद नीविच्चेंदेनि कोरिक लभवा ! ॥ 89 ॥ 


झां, गालि गुंभिति नग्नि संबुवुल नाकाशस्थलिन्‌ दिवकुलन्‌ 
रेलन्‌ धस्रमुलनू दमम्रभल भुरिग्राहरक्षोमृग- 
व्यालादित्यनरादिजंतुकलह॒व्याप्तिन्‌ समस्तास्त्रश- 
स्त्रालिन्‌ सृत्युवु लेनि जीवनमु लोकाधीश ! यिप्पिपवे ! ॥ 90 ॥ 


अध्यायमु--४ 
व, अति मरियु रणंवुलंदु दन र्कदुरुलेनि शोय॑बुनु, लोकपालकुल नतिकमिच्‌ 
सहिसयुन्‌, भुवनत्रयविजयंबुनु हिरण्यकशिपुंड गोरिन नतनि तपंबुनकु 


के मूल रूपी परमात्मा हो। जीवलोक के लिए जीवात्मा हो । सवं (सब 
कुछ) तुम ही हो । ऐसा लेशमात्र भी नहीं है जो तुम नहीं हो । व्यक्त 
न होकर (दिखाई न देकर), परमात्मा बनकर, पुराणपुरुष होकर अनंत 
बने हुए तुम प्राणेद्रियमनोबुद्धिगुणों को अंगीकार (स्वीकार) करके, 
परमेष्ठी के पदविशेष (विशिष्ट पद) पर रहकर, स्थूल शरीर के द्वारा यह 
सब प्रपंचित (सुजन) करते हो। भगवान हो। तुमको प्रणाम करता 
हैं। [ऐसा] कहकर फिर [वह] यों बोला । ८८ [कं.] हे 
करुणाकर ! हे अभव ! कामचाएँ रखनेवालों की इच्छाओं को निपुणता से 
पूरा कर सफल करने में [तुम्हारे समान] अन्य कोई समर्थ नहीं है । 
भगर लुम दोगे तो मैं इक्चाएँ (बर) माँगूंगा । ८९ [शा.] हे लोकाघीश! 
हवा, कुंभिनी (भूमि), अग्नि, अंबु (जल), आकाश, स्थल पर, दिशाओं में, 
रात, दिन, अँधेरा, उजाला, बड़े मकर, राक्षस, मृग (जंतु), ब्याल (सर्प), 
आनित्य, नर आदि जतुओं के साथ संघर्ष से, समस्त अस्त्र और शस्त्रो के 
समूह से मृत्यु-रहित जीवन प्रदान करो न ! ९० 


; अध्याय-४ 
[व.]: [ऐसा] कहकर फिर उसने युद्धों में आसान शौर्य, सो 
का अतिक्रमण (विजित) करनेवाली महिमा, भूवनत्रय-विजय ( 
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संतोषचि, दुलंभंत्ुलपिन वरंबुलन्रियु निच्चि करुणिचि विरिचि 
यिट्लनिय ॥ 91 ॥ 
शा. अन्ना! कश्यपपुत्र | दुलभमु॒लीयथंबुलव्यारिकिन्‌ 
मुन्नेव्वारलु गोररी वरमुलन्‌ मोदिचितिन्‌ नी वैडन्‌ 
नखुंगोरिन बँल्ल निच्चिति ब्रवीणत्वंब्रुतो बुद्धि सं- 
पन्नत्वंबुन नुंड्मी! सुमतिव भव्रकशीलुंडव ॥ 92॥ 
, च, अनि यिद्लमोघंबुलपिन वरबुलिच्चि, दितिनंदनु चेतं बूजितुंड 
यरविदसंभवुंड बुंदारक संदोह वंधमानुंडगुचु निजमंदिरंबुनकुं जनियेंनु। 
इव्विधंम्मुन निलिपाराति वरपरपरल्‌ संपादिचुकीनि ॥ 93 ॥ 
कंश सोदर जंपिन पगके, यादर मिचुकयु लेक यसुरद्रड कं- 
जोदरु पे बरमु दु, मदिरतुंडगुज जेस मनुजाघीशा ! ॥ 94॥ 
सी, कनाडु गंघवंयुथंवु वरिमाचु, दिनिजुल नीकनाड्‌ देरल दोलु, 
भुजग्रुल नौकनाड भोगंवुलकु बापु, ग्रहमुल नीकनाड गटिटबंच्‌ 
नीकैनाड यक्षुल नुग्रत दंडिचु, नीकनाडु विहगुल नौडिसिपट्द 
नौकनाड सिद्धुल नोडिचु, बंधिचु मनुजुल नीकनाइ मदमडंच 
ते. गडिमि नोकनाड किल्नरखचरसाध्य 
चारणप्रेतभुत विशाचबन्य 


पर विजय) आदि माँगी । [माँगने पर] उसके तप से संतुष्ट होकर, 
उसको सभी दुलंभ वरों को प्रदान कर, करुणा से विरिचि (ब्रह्मा) ने 
ऐसा कहा । ९१ [शा.] तात ! कश्यपपुत्र ! अन्य लोगों के लिए ये 
सब विषय (वर) दुलंभ हैं। पहले किसी ने इन वरों को नहीं चाहा 
(माँगा) । तुम्हारे प्रति मैं संतुष्ट हुआ और तुमने जो माँगा मैंने 
दे दिया। प्रवीणता और बुद्धि की संपन्नता से सुमति और भद्रेकशील 
(मात्र भलाई चाहनेवाले) बनकर रहो । ९२ [व.] इस श्रकार अमोध 
(अचूक) वर प्रदान करके, दितिनंदन से पूजित होकर, अरविदसंभव 
(ब्रह्मा) बृदारक (देवताओं) के संदोह (समूह) से वंदित होते हुए, अपने 
मंदिर बला गया। दानव भी वरपरंपराओं को प्राप्त करके ९३ 
[कं.] हे राजन ! अपने भाई के मारने से, असुरेंद्र ने दुर्मद में रत होकर 
कंजोदर (विष्णु) पर तनिक भी आदर न रखकर, वेर-भाव बढ़ा 
लिया । ९४ [सी.] दितितनूज (हिरण्यकशिपु) एक दिन गंधर्वों के समूह 
को मारता, एक दिन दिविजों को भगाता, एक दिन भुजगो के भोगों (सुखों) 
का अपहरण करता, एक दिन ग्रहों को बंदी बनाता, उग्रता से एक दिन 
यक्षो को दंड देता, एक दिन विहंगों को झपटकर पकड़ता, एक दिन सिद्धों 
को जीतकर बंदी बनाता, मनुजों के मद का एक दिन दमन करता, 
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सत्त्वविद्याधरादुल संहरिचु 

दितितन्‌जुंड दुस्सहतेजुडगुच्‌ ॥ 95 ॥ 
झं, अद्टळळतोड गोटलु 

कट्टलुकं गुल द्रोचि कव्यादुलतो 

जुद॒दु विडिसि दिक्पालुर 

पट्टणमुलु गौनियं नतडु बलमुन नधिपा ! ॥ 96 ॥ 
कं, फुशले संप्रापित दु- 

देशले सबकषो ग्रदतेयाज्ञा- 

वशले निशलुनु दिवमुलु 


दिशलेहलनु गरटुवडिये दीनत ननघा!॥ 97॥ 


ब. मरियु, नद॒दानवेंद्रंड विद्रमसोपानंबुलुनु, मरकत-मणिमय प्रदेशंबुसुनु, 
बेडयरत्तस्तंभ समुदयंबुलुनु, जंद्रिकासन्निभस्फटिक संघटित कुड्यंबुलुनु, 
बश्वराग-्मणिपीठकनककवाट गेहळिविटंकबातायनंबुलुनु, विलंब्रमान 
मुक्ताफलदाम वितानशोभितधवळपर्यकंबुलुचु विविधविचित्र विमानं- 
बुलुतु, निरंतर सुरभि कुसुम फल भरित पादप महोद्यानंबुलुनु, 
हेमारबिदसौगंधिक बंधुर सरोवरंबुलुनु, रमणोयरत्नप्रासादविशेष- 
बुलुतु, मनोहरपरिमळशीतल मंदमारुतंदुलुनु, सुडुमघुरनिनदकीरकोकिल- 


ति.] एक दिन साहस से किन्नर, खचर, साध्य, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, 
बन्यसत्व और विद्याधरों का संहार करता । ९५ [क.] उसने बहुत 
क्रोध से दिकपालों के क्लिलों को गिराकर, घेरकर, क्रव्यादीं (राक्षसों) के 
साथ उनके पट्टणों को बल से वश में कर लेता । ९६ [क॑.] सर्वंकष 
उग्र दैत्य की आज्ञा के अधीन होकर कुश बनकर, दुर्देशा की संप्राप्ति से 
दिन, रात और दिशाएँ दीनता से [राक्षस के वश में] बंधित हो 
गईं। ९७ [व.] फिर उस दानवेंद्र ने प्रवाल-सोपान, मरकत मणियों- से 
भरित प्रदेश, वेदूयं ओर रत्नों से बने हुए खंभों के समुदय (समूह), चंद्रिका 
(चाँदनी) के समान स्फटिकों से संघटित (निमित) कुड्य (दीवारें), 
पद्मराग के बने हुए पीठ, कनक-कवाट और गेहलियाँ (देहलियाँ), 
विटंक ओर खिड़्कियां, लटकते हुए मुक्ताफल-दाम (-समुह) के बितान 
से. सुशोभित धबल पर्यंक (पलंग), विविध विचित्र विमान, निरंतर 
सुरभित कुसुम और फलभरित पादपों (वृक्षों) से युक्त महोद्यान, 
हेम-मरविद (स्नर्ण-कमल ) और सोगंब्रित पुष्पों से बंधुर सरोबर, रमणीय 
रत्नों के बने हुए प्रासाद-विशेष, मनोहर-परिमल से युक्त शीतल मंद मारुत, 
मृदुमध्रुर निनाद करनेवाले कौर ओर कोकिल के कोलाहल से युक्त होकर, 
विश्वकर्मा से निमित, चैलोक्य राज्य-लक्ष्मी से शोभित महेंद्र भवन में 


कुलको लाहलंबुलुनु, गलिगि विश्वकमेनिभितंव त्रैलोक्यराज्यलक्ष्मी- 
शोभितंबेन महँद्रभवनंवु सीच्छि ॥ 98 ॥ 


म, वितिपुत्रंड जगत्रय्यकविभुड देवेंद्र तिहासनो- 
दतुंड युंड हराच्युतांवुजसंभवुल्‌ दप्पंग भोतिन्‌ समा 
गतुले तक्किन यक्षकिन्नरमदद्गंधर्वसिद्धादुला- 


नतुले कानुकलिच्चि कोल्तुरतनिम्‌ माना प्रकारंबुलन्‌ ॥ 99॥ 
शा. ए दिषपालुर जूचि नेडलुगुनो? ये वेव वाधिचुनो ? 

ये दिग्भागमु मोद दाडि चनुनो ? ये प्राणुलं जंपुनो ? 

यी देत्पेशवरुडंच नौडौरुलु दारिद्रादुलास्थान 

वेदिन्‌ मंल्लन निक्कि चूतुरु भयाविभूति रोमांचल॥ 100॥ 
सी. कोलाहलमु मानि कॉलुबुडी सुरलार ! तलगि वीयिपुडी तपसुलार ! 

फणुलंत्तकुडी निविक पन्नगंद्रमुलार ! प्रणतुले चनुइ दिक्पालुलार ! 

गानंब्रु सेगुडु गंधर्बवरुलार ! .संदडि वडफुड़ साध्युलार ! 

आड्डु नृत्यंवु लप्सरोजनुलार ! चेरिक स्रीककुडु सिद्धुलार ! 


ते, शुद्धकपूंरवासित सुरभिमधुर 
भग्पनूतन मैरेय पानजनित 


प्रबेश करके, ९५ [म.] दितिसुत के तीन जगतों के एक मात्र विभु 
(राजा) वनकर, देवेंद्र के सिंहासन पर उद्धत होकर बैठने पर ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश्वर -इन तीनों को छोड़कर शेष सव यक्ष, किन्नर, मरुत्‌, 
गंब्रवे, सिद्ध आदि भीति से आनत होकर, उपहार (भेंट) देकर नाना 
प्रकार से उसकी सेवाएं करते हे। ९९ [शा.] इंद्र आदि लोग भय-जनित 
रोमांच वाले होकर, धीरे से आस्थान (सभा) को वेदी (सिंहासन) के पीछे 
से छिप-छिपकर देखते रहते हैं कि [वह दैत्येश्वर] किन दिशपालों पर आज 
क्रोधित होगा ? कोन से देवता को बंधित करेगा ? किस दिगभाग पर आज 
आक्रमण करेगा ? किन प्राणियों को मार डालेगा? १०० [सी.] 

राजन्‌ ! चर (गुप्तचर) लोग कहते हैँ कि हे सुरलोगो! कोलाहल 
छोड़कर दरवार में आइये। तपसियो ! हटकर आशीर्वाद दीजिए। 
पन्नगेद्रो ! अपने फणों को ऊपर मत उठाइए। दिकपालो ! 
प्रणत होकर जाइए। गंधर्व लोगो हमारे राजा के गीत गाइए। 
साध्यो ! बड़वड़ाना वंद करो। अप्सररित्रियो ! नृत्य करो। सिद्ध- 
लोगो ! मिल आकर प्रणाम कीजिए। [ति.] अमरारि (अमर ला का 
शत्रु-- हिरण्यकशिपु) शुद्ध कर्पूर से सुवासित मधुर और भव्य नूतन मरेय 
(मद्य) के पान से जनित (उत्पन्न) सुखविलासिता के नशे में है। कहीं 
भी शांति नही है। (क्योकि सभी देवता हिरण्यकशिपु के सामने 


३३७ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-७) 337 


सुखविलीनत नमरारि सौविकनाड 

शांति लेदंडू, निच्चलु जार लघिप!॥101॥ 
शा. लोलोद्यानलतानिवासमुललो लीलावतीयुदतुड 

हालापानविवर्घमानमदलोलावुत्त ताम्राक्षुड 


केकि देलग नेनु बुंबुरुड संगोतप्रसंगंबुलनलू 
वालायंबु गरंग जेयुदुमु देवब्रेषि नुर्वीश्वरा ! ॥ 102 ॥ 
कं, यागमुलु बुधुलु धरणी, -भागमुलं जेयुचुंड बइतँंचि हृवि- 
, भागधुलु दान कर्कोनु, भागिपड दत्युडमरसंघंबुनकुन्‌ ॥ 103 ॥ 
सो. सकलमहाद्वीपसहितविश्वंभरास्थलिनि इुन्नकपंड सस्यचयमु 
कामधेस्वादुलकरणि नर्थुलु गोर्कोकुलु गगनंबु गुरियुचुंड 
चननिधुलेडनु बाहिनोसंदोहमुजुनु वीचुल रत्नमुछु वहिचु 
ुर्वीरुहंबुलु चीक्ककालंबुन नखिलर्त गुणमुल नतिशयिल्लु 
ते. नंबुसंपुरितद्रोणुलगुच्‌ नॉप्पु 
बर्वतंबरुजु सर्वदिकपालविचिध 
गुणमुर्लल्लनु दाने ककानुच देत्य 
विभुडु त्रलोक्य राज्य संवृद्धिनुंड ॥ 104 ॥ 
च. इट्लु सकल दिवकुल निजिचि, लोककनायकुंडे, तन यिच्छाप्रकारंबुन 


ही खड़े हैँ।) १०१ [शा.] हे उर्वीशवर ! (राजन्‌ ! ) क्रीडोद्यान के 
लता-निवासों (-कुंजों) में लीलावती के साथ हाला (मधु)-पान से 
मदमत्त और लीलावृत्त ताम्राक्ष (मधुपान से लाल बनी हुई आँखों वाला) 
बनकर, जब सुख की केली में रहता है, तब मैं ओर तुंबुर संदा संगीत 
प्रसंगो से देवद्ेषी के मन को रंजित किया करते हैं। १०२ [क.] बुधों के 
धरणी-भागों (-प्रदेशों) पर यागों के करते समय दैत्य [हिरण्यकशिपु] 
आकर हविर्भाग अमरलोगों को बाँट देने के बजाय स्वयं ले लेता । १०३ 
[सी.] [हिरण्यकशिपु के भय से] सकल महाद्वीपों सहित विशवंभरा- 
स्थली (-भूमि) हल चलाए बिना ही सस्यचय फलती है। कामधेनु 
आदि की भाँति अर्थी लोगों की इच्छाओं को आकाश बरसाता (पूरी 
करता) है। सातों वननिधियाँ (समुद्र), वाहिनो-संदोह (नदियों ' के 
समूह) लहरों में रत्नों को बहन करते हैं। उर्वीरुह (वृक्ष) एक ही काल 
में समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न रहते है। [ते.] अंबु (जल) से 
संपूरित द्रोणियों से पर्वत शोभायमान रहते हैं। तैलोक्य राजा की 
संवृद्ध से देत्यविभु सकल दिक्पालों के विविध-गुणों (-भागों) को स्वयं 
स्वीकार करता है। १०४ [व.] इस प्रकार सकल दिशाओं को निर्जित 
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निद्रियसु्ंबुलनुभविपुच्‌ं, दनि्रक शास्त्र मार्गयु नतिक्रमिचि, विरिचि- 
वर-जनित-दुर्वार गवर्तिरेकंबुन, सुपर्वाराति यंशवर्यंतुंड पेंद्दकालंब 
राज्यंवु सेयुनेंड ॥ 105 ॥ 

उ. त्तड्‌ माकु दिककु गल? वड देत्युनियाघ भानु? मे 
मंन्नड वृद्धि वीदगल ? मध्वडु रक्षकु? लंचु देवता 
किन्नर सिद्ध साध्य मुनि खेचरनायकु लाश्रयिचिरा- 
पञ्चगतलु भुरि भववबंधविमोचनु बद्मलोचनुन्‌ ॥ 106॥ 

व. इट्लु दानवेदरनि युग्रदंडंवुनकु वरचि यनन्यश्षरण्युलं रहध्यंुन नंद 

गुडिकीनि ॥ 107 ॥ 

उ. अकक्‍कड नुन्नवाड्‌ ? जगदीश्वरु डात्ममयुंडू माधवुं- 
उंषकडिफेगे ? शांतुलु मुनीशुलु भिन्नुलु राह ग्रम्मइन्‌ ? 
दिककुलकेल्ल नेक्कुडु तुदि जीर दिककगु नद्टि दिषकुकुन्‌ 
प्रॉक्केंद मेमु हस्तयुगमुल्‌ मुकुलिचि मदीयरक्षकुन्‌ ॥ 108॥ 


व. अनि मरियु, नाहार-निद्रलु मानि, चित्तंबुलु परायत्तुलु गानोक समाहित- 

बुढुले भगवंतुंडनु, महापुरुपँड्नु, महात्मुंड्‌नु, विशुद्धन्ञानानंदमयुं ड नेन 
(जीत) कर, लोकेकनायक वनकर, अपनी इच्छा से इंद्विय-सुख भोगते 
हुए, संतृप्त न होकर, शास्तन्मार्ग का अतिक्रमण फरके, विरिचि के दिये 
हुए वरों के कारण उत्पन्न दुर्वार गर्व से सुपर्व-अराति (देवतभों का शतृ) 
ऐश्वर्यवान वनकर, अनल्पकाल (बहुत समय तक) राज्य करते समय, १०५ 
[उ.] देवता, किन्नर, सिद्ध, साध्य, मुनि ओर देचरों के नायक --सबने 
यह कहते हुए पन्नगतल्प वाले (विष्णु), भूरिभववंधविमोचन करनेवाले, 
पद्मलोचन वाले का आश्रय लिया (शरण में गये) कि किस दिन हमारी सुगति 
होगी ? किस दिन देत्य की वाधा (आफत) दूर होगी ? हमारी किस 
दिन वृद्धि होगी ? हमारा कौन रक्षक है? १०६ [व.] इस प्रकार 
दानवेंद्र के उग्र दंड (सजा) की भीति से अनन्य शरण्य वाले होकर, सब 
गुप्तस्थान पर (या गुप्त रूप से) इकट्ठे होकर, १०७ [उ.] कहाँ है वह 
आत्ममय, जगदीश्वर ? माधव कहाँ गया ? शांतजन, सुनीशवर और भिक्ष 
(लोग) फिर कभी नहीं आयेंगे ? (फिर से यज्ञ, याग आदि कार्य धर्म 
सस्थापन के लिए नही होगे ?) सव दिशाओं (गतियों) के लिए अधिक 
(श्रेप्ठ गति, ऐसी गति सर्वश्रेष्ठ शरण्य) हमारे रक्षक को हस्तयुग 
मुकुलित कर हम प्रणाम करते हैं। १०८ [व.] [ऐसा] कहकर और, 
निद्रा और आहार छोड़कर, [देवताओं के] चित्त को परायत्त (पराधीन) 
न होने देकर, समाहित बुद्धि वाले वनकर, भगवान, महापुरुष, विशुद्ध 
~ शानानदमय उस हृषीकेश का ध्यान करते समय, मेघ की गर्जना के समान 
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हृषीकेशुनकु नमस्करिचुचुन्नयड, मेघरदसमानगंभीरतिनदवुन दिशलु 
स्रोयिचुच्‌, साधुलकु नभयंु गर्विचुचु, दृश्यमानुंडु गाक परमेश्वरुंडन 
हरि यिद्लनियं ॥ 109 ॥ 
स. भयप्रुं जेदकुडय्य! निजेरवर्ल्‌ भद्रु मीकर््यंड्न्‌ 

जयमुन्‌ लाभमु भुतसंततिकि मत्संदर्शनध्राप्ति न 

व्ययसे चेरु नेंहंगुदुन्‌ दितिसुतव्यापार भाषाविप- 

ययमुं गालमु गुड जंपेद जनुंडंदाक मोत्रोवलन्‌ ॥ 110 ॥ 


आ. शुद्धसाधुलंदु सुरलंदु श्रुतुलंदु, गोवूलंडु विप्रकोटियंदु 
धर्मपदवियंदु दगिलि ना यंडु वा, डेघ्डलुगु नाडे हिस चौदु ॥ 111 ॥ 
कं. कन्नकोंडकु शमदमसं, -पच्चुड निर्वेश्डनक प्रह्वादुनि वा 
डन्ड रोषंबुन ना, पञ्चत नौदिच नाडं पट्ट वधितुन्‌ ॥ 112 ॥ 


शा. वेधोदत्त वरप्रसादगरिमन्‌ वचीडितवाड सिम्‌ 
बाधर्वेट्ट्चञ्चवाडनि मदिन्‌ भावितु भाविचि ने 
साधिपं दहि काठ कावुन गडन्‌ सेरिचितिन्‌ सीदटन्‌ 
साधितुन्‌ सुरलार ! नेड़ सत्तुडा ! शंकिप सीकेटिकिन्‌ ? ॥ 113॥ 


य, अनि इट्लु दनुजमर्देनुंड्‌ निर्देशिचिन निलिपुलु गुंपुलुगीनि स्रौविक 


गंभीर निनाद से [सब] देवताओं को मुखरित करते हुए, साधुओं को अभय 
प्रदान करते हुए दृश्यमान न होकर (दिखाई न पड़कर), उस हरि ने 
ऐसा कहा! १०९ [म.] निर्जर लोगो ! डरो मत। तुम्हारा भद्र 
(कल्याण) होगा । मेरे दर्शन की संप्राप्ति से भूत की संतति को जय 
और लाभ अव्यय होकर मिलेगे। दितिसुत के व्यापार और भाषा के 
विपर्यय को समय आने पर समाप्त कर दूँगा । तब तक अपने रास्ते 
जाओ । ११० [आ.] शुद्ध साधु लोगो पर, सुरों पर, श्रृतियों पर, 
गायों पर, विप्रकोटि पर, धर्म-निर्वहृण पर और लगकर मेरे प्रति जब बह 
क्रोधित होगा, तभी उसकी हिंसा (नाश) होगी । १११ [कं.] अपने (सगे) 
पुत् को, प्रहलाद को, शमदमसंपन्न और निबर भाव वाले को न मानकर, जिस 
दिन वह रोष से आपन्न वनायेया (दंड देया) । उसी दिन उसे पकड़कर 
[उसका] वध करूंगा । ११२ [शा.] सुरलोगो ! मैं ऐसा मानता हुँ कि 
बेधा (ब्रह्मा) से दिये गये वरो के प्रसाद की गरिमा से वह इतना [दुष्ट] 
चमकर आप सबको बाधित कर रहा है। मानकर भी उसका वध 
करने का समय नहीं है, इसलिए सहन किया है। भविष्य में जो करना 
है, करूंगा । आज जाइए। आपको शंका करना ही क्यों? ११३ 
[व.] इस प्रकार दनुजमदेन (विष्णु) से निर्देशित होकर, निलिप (देवता) 
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रवकस्‌ंड॒घ्ग्गुट निक्कंबनि तम तम दिक्कुलकु जनिरि। हिरष्य- 
कशिपुनकु दिचित्रचरित्रुलु नलुवुर पुत्रुलुदर्भावचिरि। अंड ॥ 114॥ 


प्रहलाद चरित्र 
सी. तनयंदु सकल भूतमुलंदु नौक भंगि समहितत्वंबुन बरगुवाड 
पंद्दल बॉडगन्न भृत्युनि केचडि चेरि नमस्कृतुल्‌ सेयुवाड 
कसदोयिकि नन्यकांतलड्डंबेन मातृभावमु सेसि मरलुवाड 
तल्लिबंडू.ल भंगि धर्मवत्सलतन्‌ दीनुल गाव जितिचुवाड 


ते. ससुलयेड सोदरस्थिति जरुपुवाड्‌ 
देवतसुलंच्‌ गुरुवुल दलचवाडु 
लीलयंदुनु बीकुलु लेनिवाड 
ललितमर्यादुडन प्रह्वादु डधिप ! ॥ 115॥ 
व. मरियुत ॥ 1161 


सी. आकार जन्मविद्यार्थवरिष्ठुड गर्दसंस्तंभ संगतुडु गाडू 

विविधमहानेकविषयसंपच्चुड पंचेद्रियमुलचे बद्दुबवडडु 
झुंड बाँधकर, उस भगवान को प्रणाम करके, राक्षस के मर जाने को तथ्य 
मानकर, अपने-अपने स्थान पर चले गये। हिरण्यकशिपु के विचित्र 
चरित्न वाले चार पुत्र हुए। उनमें, ११४ 


प्रहलाद का चरित्र (कथा) 


[सी.] हे अधिप (राजन) ! अपने पर और अखिल भुतों पर 
(समस्त प्राणियों पर) एक ही प्रकार के समभाव से रहनेवाला, बड़े लोगों 
के दिखाई पड़ने पर भृत्य (सेवक) के समान पास जाकर नमस्क्ृतियाँ 
(प्रणाम) करनेवाला, आँखो के सामने अन्य स्त्रियों के आ जाने पर, मातृ 
भावना से फिर जानेवाला, दीन लोगों की धमेवत्सलता से, . साता ओर 
पिता के समान रक्षा करने की चिता करनेवाला, [ते.] समों'(समान आयु, 
स्थिति-वालों) के प्रति सहोदर भाव से व्यवहार करनेवाला, गुरुओं को 
देवता माननेवाला, खेल में भी झूठ नहीं बोलनेवाला था, ललित मर्यादा 
से युक्त था प्रसलाद। ११५ [व.] और फिर ११६ [सी.] है 
घरणीनाथ (राजन) ! आकार, जन्म, विद्या, अर्थ (संपत्ति) -इन सबमें 
वरिष्ठ (श्रेष्ठ) होकर भी [प्रहलाद ]गर्व के संगति वाला नहीं है। विविध की 
(अनेकानेक) प्रकार के विषयों से सुघंपन्न होकर भी पंचेंद्रियों के वश में नहीं 
भाया । भव्य वय (उमर) और बल के प्रभाव से उपेत (युक्त) होकर 
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भव्यवयोबलप्रभावोपेतुडे कामरोषादुल ग्रंदुर्कानड 
कामिनीप्रमुख भोगमुलन्च गलिगिन व्यसनसंसक्ति नावंक बोड 

अ, विश्वमंदु गन्न विन्न यर्थमुलंदु, बस्तु दृष्टि जेसि वांछ थिडडु 
घरणीनाथ ! दंत्यतनयुंड हरिपर, तंत्रुडं हतान्यतंत्रुडगुचु ॥ 117 ॥ 


आ. सद्गुणंबुलं्ल संघंबुले घच्चि 
यसुरराजतनयुनं दु - निलिचि 
पासि चनवु विष्णु बायनि विधमुन 
नँस्मि दगिलियूंड निर्मलात्म ! ॥ 118 ॥ 


म. पगवारेन सुरेठ्रुलुन्‌ सभललो ब्रहलाद संकाशुलन्‌ 
सुगुणोपेतुल नँदु नेमंश्ष संचुन्‌ वृत्तबंधंबुलोन्‌ 
बौगडं जौचुरु सत्कवीहुंलक्रियन्‌ भुनाथ ! मी बोटि स- 
दृभगवद्भक्तुलु देत्यराजतनयुं बाटिचि कीतिपरे ! ॥ 119 ७ 


कं, गुणनिधियगु प्रह्वापुनि 
गुणशुलनेकमुलु गलवु गुरकालगुनन्‌ 
गर्णतिप नशप्यंबुलु 


फणिपतिकि ब्रुहस्पतिकिनि भाषापतिकिन्‌ ॥ 120 ॥ 


भी, काम, रोष आदि [भावों] में न पड़ा। कामिनी (स्त्री-सुख) आदि 
अनेक [सुख] भोगों के होने पर भी व्यसन-संसक्ति से उस ओर नहीं गया । 
[भा.] विश्व में देखी हुई और सुनी हुई बातों के प्रति वस्तु-दृष्टि से 
वांछा (इच्छा) नही रखता । हरि-परतल्न (-लग्न) होकर, हत-भन्य तंत्र 
वाला (इतर विषयों के वंधनो से मुक्त) होकर देत्यतनय (प्रहलाद) ११७ 
[आ.] हे निर्मलात्मा वाले ! सभी सद्गुण झुंड बांधकर असुर-राजतनय 
में टिककर रह गये। जेसे उसका मन विष्णु को छोड़ता नहीं, वैसे ही 
[वे सद्गुण प्रहलाद को] न छोड़कर, प्रेम से लगे रहते हैं। ११८ 
[म.] हे भूनाथ ! शत्रु होकर भी, सुरेंद्र अपनी-अपनी सभाओं में ऐसा 
कहकर वृत्तवंधों (काब्यों) में, सत्कवीद्रों की तरह प्रहलाद की प्रशंसा 
करने लगते हैं कि प्रहलाद के समान सुगुणवान को हम कहीं भी नहीं 
जानते। (प्रहलाद की प्रशंसा में सुरेंद्र भी सत्कबीद्र बन गये।) सत्‌ 
भगवद्भक्त [जन ] तो दैत्यराजतनय को मानकर [उसकी | प्रशंसा नहीं करेंगे ? 
(अवश्य करेगे |) ११९ [कं.] गुणनिधि उस प्रहलाद में अनेक गुण 
हैं। गुरुकाल (लबी अवधि लेकर भी) उन गुणों को गिनना फणिपती 
(आदिशेष), बृहस्पति (इंद्र का गुरु) और भाषापति (ब्रह्मा) के लिए 
भी अशक्य (शक्ति से परे) है। १२० [कं.] इस प्रकार सद्गुणों में 
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व. इदलु सद्गुणगरिष्ठुंडयिन प्रह्वाइंडू भगवंतुंडयिन वासुदेवुनियंद्र सहज- 
संवधमाननिरंतर ध्यानरतुंडे ॥ 121 ॥ 
सी, थीवल्लभडु वन्नु जेरिनयद्लेन जलिर्काड्र नेंव्वर जेरमरचु 
नसुरारि दन स्रोल नाडिनयद्लेन नमुरवालुर तोड नाड मउचु 
भक्तवत्सलुड संभषिचिनट्लेन वरभाषलकु सारुपलुक सरचु 
सुरबंद्यु दनलोन जूचिनयट्लेन जोबिक समस्तंबु जड मरच 


ते, हरियदांसोजयुग पचितनासुतमुन 
नंतरंगंबु निडिनट्लेन नतड़ 
नित्यपरिपुर्णुडगुचु नन्नियुनु मउचि 
जडतलेकणुन्‌ डु जड़नि भंगि ॥ 122॥ 


शा, पानोयंबुलु द्रावचुन्‌ गुडचुचन भाषिपुचन्‌ हास लो- 
ला निद्रादुलु सेयुचुन दिरुगुचुन्‌ लक्षिपुचन्‌ संतत 
श्रीतारायण पावपर्चाचतामृतास्वाद सं- 
धानुंडे मरचन्‌ सुरारिसुतुडेतद्विश्वमुन्‌ भूवरा ! ॥ 123॥ 


सी. वकुर्ठचतादिवजितचेष्टुडं योवकड्‌ नेड्चु नीवकचोट 
नश्षांतहरिभायनारूढचित्तुड युद्धतुड पाइ नोककचोट 


गरिष्ठ (श्रेष्ठ) वह प्रहलाद भगवान वासुदेव में सहज ही संवर्धमान 
(वृद्धि पानेवाले), निरंतर के ध्यान में रत होकर, १२१ [सी.] श्रीवल्लभ 
के अपने पास आने पर (विष्णु को अपने निकट मानकर) किसी भी मित्र 
से मिलना भूल जाता, असुरारी (विष्णु) के अपने समक्ष खेलने पर (ऐसी 
अनुभुति होने पर) असुर-वालकों से खेलना भूल जाता, भक्तवत्सल (विष्णु) 
के साथ संभाषण करने पर (ऐसा लगने पर) अन्यो की बातों का जवाब 
देना भूल जाता, सुरवंद्य (देवताओं से पूज्य- विष्णू) को अपने में देखकर 
तन्मय (मस्त) होकर समस्त (सव जगत) को देखना भूल जाता, 
[ति.] हरि के पदांभोज-युग (चरण-कमलयुगल) के चितनामृत से अंतरंग 
के भर जाने पर वहु नित्य परिपूर्ण होते हुए, सबको भूलकर, जड़ता से 
रहित होकर भी, जड़ के समान रहता। १२२ [शा.] हे भूवर 
(राजन) ! पानी पीते हुए, खाते हुए, भाषण करते हुए, हँसते हुए, 
खेलते हुए, निद्रा के समय, फिरते हुए, देखते हुए, सदा श्रीनारायण 
के पादपदूम के युगल के चितन नामक अमृत के आस्वाद का 
संधान करते हुए सुरारी का सुत (प्रहलाद) एतत्‌-विशव को भूल 
गया । १२३ [सी.] वैकुंठ [वासी] के चितन के [तन्मयत्व से] चेष्टा- 
विर्वाजत होकर, कभी अकेले में रोता, अश्वांत (सदा) हृरि-भावना से 
भरित चित्त से उद्धत होकर कभी गाता । विष्णु “इसके अतिरिक्त कुछ 
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बिष्णुडितिय कानि वेरोंड लेदनि यौत्तिलि नगुचुंडु नौवकचोट 
नलिताक्षुडनु निधानसु गंटि नेडनि युब्बि गंतुलु वचु नाँबकचोट 
आ. बलुकु नाँक्क॒चोटी बरमेशु गेशवु 


ब्रणयहषं जनितबाष्प सलिल 
मिळितपुलकुडे निमोलित नेत्रुडै 
यौँक्कचोट निलिचि युरकुंडु ॥ 124 0 


व. इट्लु पुर्वेजन्सपरमभागवत संसर्ग समागतंबन मुकुंदचरणारविद 
सेवातिरेकबुन नखर्वनिर्वाणभावंडु विर्स्तारपुचु नप्पटप्पटिकि दुजनसंसगं- 
निमित्तंबुन दन चित्तंबन्यायत्तंबु गानोक निजायत्तंबु सेयुचु नप्रमत्तुंडनु 
संसारनिवृत्तुंडनु बुधजनविधेयुंडुनु समहाभागविधेयुंडुनु सुगुणमणिगरिष्ठुडुनु 
बरम भागवत श्रेष्ठुंडनु गर्मबंधलतालवित्रृंडनु बवित्रुंड्नुनेच पुत्रनियंदु 
विरोधिचि सुरविरोधि यनुकंप लेक चंपं बंपे ननि पलिकिन 
नारढुनकु धमंजुंडिट्लनियं ॥ 125 ॥ 

शा. पुत्रुल नेचिन नेरकुन्न जनकुल्‌ पोषतुरंल्लप्पुड्न्‌ 

मित्रत्वंब्ुच बुद्धि सँप्पि दुरितोन्मेषंडु वारितुरे- 
शत्रुत्वं दलंपरिदिट येड ना सोजन्य-रत्नाकरुन्‌ 
बुत्रन्‌ लोकपवित्रु दंडि नंगुलुं बौदिप नँटलोच नो ! ॥ 126॥ 


भी नहीं है, ऐसा मानकर हँसता, नलिनाक्ष नामक निधि आज मुझे मिल गई 
“ऐसा कहते हुए कभी छलाँगे भरता, [आ.] कभी परमेश (विष्णू), से 
बातें करता, कभी केशव के प्रति प्रणय और हर्ष से जनित बाष्प-सलिल से 
पुलकित होकर, निमीलित नेत्नों से यों ही खड़े रहकर, चुप रह जाता । १२४ 
[ब.] इस प्रकार पूर्वं जन्म में परम भागवतों (भक्तों) के संसर्ग से 
समागत होनेवाली मुकुंदचरणारविद की सेवा के अतिरेक से चित्त को 
ु्जेन के संसग के निमित्त (कारण) से अन्यायत्त न होने देकर, अपने वश 
में ही रखकर, अप्रमत्त (सावधान) और संसार-निवृत्त और बुधजनों का 
विधेय और महाभाग्यशाली और सुगुण रूपी मणिगणों से गरिष्ठ और 
'परम भागवतों में श्रेष्ठ भौर कमंबंधन रूपी लता के लिए लवित्न 
(दराती, खण्डन करनेवाला) और पवित्न अपने पुत्र के प्रति विरोध 
रखकर, सुरविरोधी (हिरण्यकशिपु) ने अनुकंपा से रहित होकर, (निदंय 
वनकर) उसको मारने का आदेश दिया। ऐसा कहने पर नारद से 
धमनंदन ने यों कहा । १२५ [शा.] पुत्र [विद्याएँ] सीखें या न सीखें, 
पित्ता अपने पुत्रों का सदा पोषण करते हैं। मित्रत्व से सीख देकर पाप 
कार्यों के उन्मेष का निवारण करते हैं। अपनी संतान के प्रति कभी 
शत्रुत्व नहीं रखते । [पिताओं का स्वभाव ऐसा होता है] ऐसे समय पिता 
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उ. बालु, ब्रभाविशालु, हरिपादपयोरहचितनक्रिया- 
लोलु, गपालछु, साधुगुर्लोक पदानतफालु, निर्मल 
श्रीलु, समस्तसभ्यनुतशीलु, विखंडितमोहवहिलका 
जालु, नदेल तंड़ि वडि जंपग बंप? मुनींद्र ! चंप्पवे ॥ 127॥ 


अध्यायमु--५ 
व. अनिन नारद्‌ं डिट्लनियं ॥ 128 ॥ 


शा. लभ्यंबेन सुराधिराजपदमुन्‌ लक्षिप डश्नांतमुन्‌ 
सभ्यत्वंवु नुच्चवाडबलुङ जाइपंब्ुतो वीडु वि- 
द्याभ्यासंबुन गानि तीव्रमति गाडंचुन्‌ विचारिदि दे- 
्येभ्युंडीक्कदिनंबुनं ब्रियसुतुस्‌ वोक्षिचि सोत्कंठुडे॥ 129॥ 
क. चदुवनि वाइज्ञुंडगु, जदिविन सदसद्विवेकचतुरत गलुगुं 
जदुवग वलयुनु जनु लकु,जदिविचंद नाथलीदद जढुवमु तंड्री ! ॥ 130॥ 
व. अनिषलिकि यसुरलोक पुरोहितुंडनु भगवंतुंडनु नगु शुक्ाचार्य्‌ कीडुकुल 
ब्रबंडवितके लेन जंडामर्कूल राविचि सर्त्कारचि यिट्लनिये ॥ 231 ॥ 


(हिरण्यकशिपु) सोजन्य-रत्नाकर, लोकपवित्न पुत्र को कैसे दंडित कर 
सका ? १२६ [उ.] हे मुनीद्र ! बालक, प्रभासेविशाल, हरि के पाद- 
पयोरुह (चरण-कमल) के चितन (जप) करने की क्रिया में लीन रहनेवाला, 
कृपालु, साधु ओर गुरुजनों के चरणों में अपने फाल (ललाट) को झुकाने 
वाला, निर्मल गुणसपत्ति वाला, समस्त सभ्य लोगों की प्रशंसा पानेबाला, 
मोह रूपी वल्लिका (लता)-जाल को खंडित करनेवाला --[ ऐसे प्रहलाद 
को] पिता ने शीघ्र ही मार डालने को क्यों कहा? बताओ । १२७ 


अध्याय-- ५ 


[व.] कहने पर नारद ने ऐसा कहा। १२८ [शा.] इस प्रकार विचार 
करके कि उपलब्ध हुए सुराधिराजपद की भी वह परवाह नही करता, 
अशांत (सदा) सभ्यता से रहता है, अबल होकर, व्याधिग्रस्त हो रहता 
है। विद्याभ्यास से ही वह तीब्रमती (तेज बुद्धि वाला) वन सकता है। 
[ऐसा सोचकर] एक दिन प्रियसुत को देखकर, उत्कठा से देत्येभ्य 
(देत्यराज हिरण्यकशिपु) ने [यों कहा 1] १२९ [कः] हे तात! जो नही 
पढ़ता है वह अज्ञ (मूढ़) बनता है। पढ़ने से सत्‌, असत्‌ का विवेक और 
चतुरता प्राप्त होती है। इसलिए [सभी] लोगों को पढ़ना चाहिए । 
तुम्हें आर्ये लोगों के पास पढ़ाऊंगा । पढ़ो। १३० [त्र] ऐसा कहकर 
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शा. मंधप्रक्रिय नुन्नवाड पलुकंडस्मत्प्रतापक्रिया- 
गंधंविचुक लेदु मीरु गुरुवुल्‌ कारुण्यचित्तत्‌ मतो 
बंघुल्‌ मान्युलु माकु बँददलु ममुं बाटिचि यो बालकुन्‌ 
ग्रंथंबुल चर्दिवचि नीतिकुशलं गाविचि रक्षिपरे ! ॥ 132 ॥ 
व. अनि पलिकि, वारलकु ब्रहलादु नप्पगिचि तोडकीनि पौडनिन, वारुनु 
दनुजराजकुमारुत गौनिपोयि, यतनिकि समानवयस्कुलगु सहश्रोतल 
नसुरकुमारुलं गदं गच ॥ 133॥ 


उ, अंचित भक्ति तोड दनुजाधिपु गेहसमीपमुं तब्रवे- 
शिचि मुरारिराजसुतु जेकीनि शुक्रकुसारकुल्‌ पाठः 
पिचिरि पाठयोग्यमुलु पक्कुलु शास्त्रमुलाकुमारु डा- 
लिचि पर्ठिचे नन्नियु जलिपनि बंष्णवभक्तिपुणुंड ॥ 134॥ 


क, एपगिदि वार संप्पित, ना पर्गिदि जदुवु गानि यटिटट्टनि या 
क्षेपिपड़ तानन्वियु, रूविचिन मिथ्यलनि निरूढ सनीषन्‌ ॥ 135॥ 


शा. अंत गौन्नि दिनंबु लेगिन सुरद्राराति शंकान्बित- 
स्वांतुंडे निजनंदनुन्‌ गुरवु ले जाडं बर्ठिपचिरो ? 


असुरंलोक के पुरोहित और भगवान शुक्राचार्य के पुत्र, प्रचंड वितके 
[मति] वाले चंड और अमर्क को बुलवाकर सत्कार करके, ऐसा 
बोला । १३१ [शा.] [मेरा पुत्र] अंधे के समान बोलता नहीं है। 
हमारे प्रताप की क्रियाओं की गंध उसमें लेशमात्न भी नहीं है। मेरे 
समान प्रतापी बिलकुल नहीं है। आप [हमारे] गुरुदेव है। करुणा- 
युक्त चित्त वाले और मनोबंधु हैं। हमारी [बात] मानकर इस बालक से 
ग्रंथ पढ़ाकर, नीतिकुशल बनाकर, इसकी रक्षा कीजिए न ! .१३२ 
[व.] ऐसा कहकर, [हिरण्यकशिपु ने] प्रहलाद को उनके हाथ सौपकर, 
ले जाइए! कहा तो, वे भी दनुजराजकुमार को ले जाकर, उसके समान 
वयस्क और सहश्रोता अन्य, कुछ असुरबालकों को एकत्र कर, १३३ 
[उ.] शुक्रकुमारकों ने प्रहलाद को अत्यंत भक्ति-भाव से दनुजाधिप -के 
गृह के पास के प्रांत में बिठाकर, पढ़ने योग्य कई शास्त्र पढ़ाये। उसने 
भी निश्चल विष्ण्‌-भक्ति के साथ उन सबको सुनकर पढ़ा 1,१३४ 
[क.] जिस तरह गुरु पढ़ाते, उसी प्रकार [प्रहलाद] पढ़ता। अपनी 
निरूढ़ मनीषा (श्रेष्ठ बुद्धि) से उन सबको मिथ्या कर सकते हुए भी, उसने 
गुरु व की पढाई के बारे में आक्षेप नही किया। १३५ [शा.] कुछ 
दिनों के बीतने पर, सुरेंद्राराती (सुरेंद्र का शलु- हिरण्यकशिपु) ने शंकान्वित 
मन वाला होकर, इस प्रकार सोचा कि निजनदन (अपने पुत्र) को गुरुओं ने 
कसा पढ़ाया ? उस श्रांत [मन वाले] ने क्या और केसे पढ़ा ? आज 
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ख्रांतुंडेमि पाठिचैनो ? पिलिधि संभाषिचि विद्यापरि- 
श्रांत जूचेंद गाक नेडति महासौधांतरासीनुड ॥ 136 ॥ 
उ. मोदमुतोड देत्यकुलमुख्यंं रम्मनि चीर बंध प्र- 
हलादकुमारकुत्‌ भवमहार्णवतारकु गामरोष लो- 
भादिविरोधिवर्गपरिहारकु गेशर्वाचतनाम्रृता- 
स्वादकठोरकुन्‌ गलुषजाल महोग्रवनीकुठारकुन्‌ ॥ 137॥ 
व. इट्लु चारुलचेत नाहूयमानुंड प्रहलादुँड सनुर्देचिन ॥ 138 ॥ 
शा. उत्साहप्रभुमंत्रशक्तियुतमे युद्योग माइढ सं- 
वित्सपच्चेडवेतिवे? चदिविते वेढंबुलुन्‌ गास्त्रमुल्‌ ? 
वत्सा ! रम्मनि चेर जीरि काँड्कुन्‌ वात्सल्यसंपूर्णड 
युत्संगाग्रमु जाच दानवविभुंड्त्कंठ दीपिपगन्‌ ॥ 139॥ 
कं. अनुदिनसंतोषणमुलु, जनित श्रम ताप दुःख संशोषणमुल्‌ . 
तनयुल संभाषणमुजु, जनकुलकुं गर्णयुगळ सद्भूषणमुल्‌ ॥ 140॥ 
व. अनि मरियु बुत्रा ! नीकु नेंय्यदि भब्रंवे युन्नदि ? चेप्पु मनिन गञ्नतंडिकि 
ब्रियनंदन्‌ं डिट्‌लनियं ॥ 141 ॥ 


[उसको] बुलाकर संभाषण करके, उसकी विद्या की परीक्षा' लेकर 
देखूंगा । उसने महा-सोधांतर (-भवन के भीतर) में आसीन होकर, १३६ 
[उ.] बहुत मोद (आनंद) से, देत्यकुलमुख्य (देत्यराज) ने संसार रूपी 
महाणंव (महासागर) को तारनेवाले, काम, रोष, लोभ आदि विरोधिवर्ग 
का परिहार करनेवाले, केशव के चितनामृत के स्वाद में कठोर रहनेवाले, 
कलुषों के समूह रूपी उग्र अवनी (अरण्य) के लिए कुठार (कुल्हाड़ी) 
हो प्रहलाद-कुमारक को बुलाने के लिए [सेवकों को] भेजा । १३७ 
[व.] चरों (सेवकों) से आहूयमान (निमत्रित) होकर प्रह्लाद के आवे 
पर, १३८ [चं.] हे वत्स ! उत्साह, प्रभु और मंत्र की शक्ति से युक्त 
अपने उद्योग (प्रयत्न = पढ़ाई) में ठीक ढंग से संवित (ज्ञान) से 
संपन्न हो गये न? वेदों ओर शास्त्रों को पढ़ लिया है न ? [पास 
आओ] कहते हुए पुछ को पास बुलाकर, वात्सल्य से संपूर्ण होकर, 
दानवविभु (हिरण्यकशिपु) ने उत्कंठा के दीप्त होने पर, [उसको अपने] 
उस्संगाग्र में (गोद मे) विठाया । १३९ [कं.] जनको (पिताओं) . के 
लिए पुत्रों के संभाषण रोज़ संतोष बढ़ानेवाले, [उनके] श्रम के ताप भोर 
दुःखों के संशोषक (कम करनेवाले), कर्णयुगल के लिए आभूषण होते 
हुँ। १४० [व.] [ऐसा] कहकर फिर [उसने] पूछा, है पुत्र ! 
तुम्हारे लिए क्या अच्छा लगता है? बोलो । ऐसा कहने पर, पिता से 
'प्रियनंदन ने ऐसा कहा | १४१ [चं.] हे निशाचराग्रणी (निशाचरो 
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चं. जँल्ल शरीर धारुलकु निल्लनु चीकंटि नूति लोपलं 
द्रळळक पोर नेसनु सतिश्रमणंब्ुन भिच्चनुले प्रव- 
तिल्लक सर्थमुश्ततनि दिव्यकळामयमंचु विष्णुनं 
ल्लघु भेचि तारडवि नुंडुट सेलु निशाचराग्रणी ! ॥ 142॥ 


, व. मरि कुमारंडनिन प्रतिपक्षानुरूपंबुलेन सल्लापंबुलु विनि, दानवेंदुंडु 
नगुचु निद्‌लनिर्ये ॥ 143 ॥ 


कं. उेट्टाडनि | नद्टाइदु- 
रिद्टिट्टनि पलुक नेरुगरितरल श्षिशुवुल्‌ 
दटिटचि यंग्बरेनियु 
रबदटचिरी ? बालकुनकु बरपक्षेबुल्‌ ॥ 144॥ 


शा. नाछुं जूडग जोद्यमर्य्यंडि गदा! ना तंडरि! यी बुद्धि दा 
नीकुन्‌ लोपल दोचेनो? परुलु दुर्नोतुल पर्ठिपचिरो ? 
थेकांतंबुन भागेवुल्‌ पलिकिरो ? यी दानव श्रेणिकिन्‌ 
वेकुठंड कृतापराधुडतनित्‌ वाणिप नोकेटिकिन्‌ ? ॥ 145. 


म. सुरलं दोलुट्यो! सुराधिपतुलन्‌ सरुक्किदुटो! सिद्धुलं 
, बरिवेधिचूटयो ! मुनिप्रवरुलन्‌ बाधिचुटो ! यक्ष कि- 


में अग्रणी मर्थात हिरण्यकशिपु) ! समस्त शरीरधारियों (मनुष्यों) 
को, घर नामक अंध-कूप में न गिरकर, अपने ओर पराये नामक मति-श्रमण 
(पागलपन) के कारण भिन्नतायुक्त आचरण कर, समस्त (संसार) को उस 
को (विष्णू को) दिव्यकलामय मानते हुए, विष्णु पर मन लगाकर जंगल 
में रहना शुभप्रद है । १४२ [व.] प्रतिपक्षानुरूप (शत्रु के अनुकूल), 
होनेवाले इस प्रकार के सल्लापों को कुमार (प्रहलाद) के कहने पर सुनकर, 
दानबेंद्र ने हँसते हुए ऐसा कहा । १४३ [कं.] [बच्चे भला-बुरा नहीं 
जानते 1] जसे कहलाते हैं, वैसे कहते है। [विरोध में] वालक को, 
अच्यों के शिशु डराकर परपक्ष में लगाया है क्या ? १४४ [शा.] हे मेरे: 
तातं ! देखने पर मुझे आश्चर्ये हो रहा है! ऐसी यह बुद्धि तुम्हारी 
अपनी है था किसी अन्य ने तुम्हें दुष्ट-नीतियाँ पढ़ायी है ? एकांत भें 
(अकेले में) भार्गवों ने कहा है? हमारे दानव लोगों के प्रति बैकुण्ठ 
(विष्णु) कृत-अपराधी (जिसने अपराध किया हो, ऐसा) है। तुम्हें 
उसका 'वर्णेन करने की आवश्यकता क्या है? १४५ [म.] हे पुतन !' 
सुरों को भगाना, सुराधिपतियों को पीछे हटाना, सिद्धों की हिसा करना; 
मुनिभेष्ठों को वाधित करना, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विहंग और नायों के 
अधिपतियों का नाश करना -[इस' प्रकार के कुछ भी काम करो |] 
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ज्र गंधर्व विहंग नागमतुलन्नारांचु नौँदिचुटो ! 
हरियंचुन्‌ गिरि यंचु नेल चड? मोहांधुंडवे पुत्रका ! ॥ 146॥ 
व. अनिन दंड्रिमाटलकु बुरोहितु निरीक्षिचि, प्रहलाबुंडिटलनिव। 
मोहनिर्मूलनंबु सेसि, येंव्वनियंदु दत्परलेन यंक गल पुरुषुलकु बरलु 
दारनियंड मायाकृतंवेन यसबदग्राह्यंु गानंबडददिट परमेश्वरुमकु 
नसर्स्कार्चेद ।' 147 ॥ 
शा. अशुल्‌ गाँदरु मेसु दामनुचु मायं जेंदि सर्वात्मकु 
ब्रज्ञालभ्यु वरान्वय क्रममुलन्‌ भाषिपया नेर रा 
जिज्ञासा पथमंदु मुदुलु गदा ! चितिप ब्रह्मादि वे- 
दज्ञुलूतत्परमात्मु विष्णु नितरुल्‌ दशिपगा नेतरे? ॥ 148॥ 
ते. इनु मथस्कांत सन्निधि नेंदलु भ्रांत- 
मगु हुषीकेशु सन्निधि नाविधमुन 
गरगुचुन्नदि देवयोगमुन जेसि 
ब्राह्मणोत्तन ! चित्तंदु 'रांतमगुचु ॥ 149 ॥ 
सी, मंदार मकरंद माधुर्यमुन देलु मधुपंबु वोबुने ? मदनमुलकु 





निर्मल मंदाकिनी वीचिकल दुगु रायंच सनुर्ने ? तरंगिणुलकु 
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लेकिन मोहांध बनकर, हरि, गिरि कहते हुए क्यों [अपने-आप को] बिगाड़ 
रहे हो ? १४६ [व.] [इस प्रकार के | पिता की वातों पर प्रह्लाद ने 
पुरोहितों को देखकर (उनको भाज्ञा लेकर) ऐसा कहा ।. मोह का निर्मूलन 
करके, जिसके प्रति तत्पर होके, ज्ञानी पुरुषों ने स्व ओर पर नामक 
मायाकृत और असद्ग्राहय (जिसको ग्रहण न करना है) भेदभाव से 
दिखाई न पड्मेवाले, उस परमेश्‍वर को नमस्कार करता हूँ। १४७ 
[शा.] कुछ अज्ञ लोग “मैं ओर तुम” कहते हुए (स्वपर भेद-भाव से) 
माया में पड़कर, सर्वात्मक भोर प्रजा से लभ्य (उपलब्ध होनेबाले) 
[विष्णु को] वर-अन्वय-क्रक के बारे में बोल नहीं सकते (वर्णन नहीं 
कर सकते) । वे उस जिज्ञासापथ (विष्णु को जाननेवाले माग) में, 
सोचने पर ब्रह्मा भादि वेदज्ञ मूढ़ (लोग) बन जाते हैं न। अन्य लोग 
उस परमात्मा और विष्णू के दर्शन कहाँ कर सकते है ? (नहीं कर 
सकते।) १४८ [ते.] हे ब्राह्मणोत्तम! जिस प्रकार लोहा अयस्कांत 
(चुंवक) के सामने भ्रांत होता है, उसी प्रकार [मेरा] चित्त भी हूषीकेश 
की सन्निधि से दैवयोग से भ्रांत होकर पिघल रहा है। १४९ [सी.] हे 
विनुतगुणशील वाले (प्रशंसा योग्य गुणशील वाले) ! मंदार (कल्प 
वक्ष के पुष्पों) के मकरंद के माधुर्य से मस्त रहनेवाला मधुप क्या मदन 
(आकपृष्पों) के पास जाता है? निर्मल मंदाकिनी की वीचिकाओं (लहरों) 
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ललित रसाल पल्लव खादिये चौक्कु कोयिल सेरुने ? कुटजमुलकु 
बुर्णेदु चंद्रिका स्फुरित चकोरकमरुगुने ? सांद्र नोहारमुलकु 

ते, अंबुजोदर दिव्य पादारविद 

' चितनामृत पानविशेषमत्त- 
चित मेरीति नितरंबु जेरनेचुं? 
विनुत गुणशील! साटलु वेयुनेल ? ॥ 150॥ 

व. अनिन विति रोषिचि, राजसेवकुंडन पुरोहितुंड्‌ प्रहलाद जूबि, तिरस्करिचि 
पिट्लनियं ॥ 151 ॥ 

उ. पंचशरद्वयस्कुडबु बालुड विचुक गानि लेवु भा- 

` पिर्चेदु तकंवाक्यमुलु चैप्पिन शास्त्रमुलोनि यर्थ माँ- 
फकिकचुकयेन जँप्प चसुरद्रुनि मुंदट माकु नौदलल्‌ 
बंचुकानंग जेसितिवि वेरिविभुषण! बंशटूषणा | ॥ 152॥ 

चं. तनयुड़ गाड गत्रुव्‌ड दानबभर्तकु दीड देत्य चं- 
दनबनमंडु गंटकयुतक्षितिजातसु भंगि बुट्टिना- 
इनवरतंबु राक्षसकुलांतकु न्रस्तुति सेयुचुंड दं- 
डनमुन गानि शिक्षलकु डायडु पट्टुडु कोट्द्एद्धतिन्‌ ॥ 153॥ 


१070 








में झूलनेवाला हंस क्या [अन्य] तरंगिणियों (नदियों) के पास जाता है? 
ललित रसाल (आम) के पल्लो के खादी (खानेवाला) होकर मत्त बना 
हुभा कोयल क्या कहीं कुटजों (औषध के पेड़ों) के पास जाता है? पूर्ण- 
चन्द्र की बरद्रिकाओं का आस्वादन करनेवाला चकोर कहीं सांद्र नीहार 
(कुहरे) के पास जाता है ? [ते.] अंबुजोदर (विष्णु) के दिव्य-पादारविन्दों 
(-चरणकमलों) के चिन्तनामृत के पान से विशेष रूप से मस्त बना 
मेरा चित्त अन्यों को (इतर देवताओं या अन्य विषयों को) कँसे प्राप्त 
करेगा ? (नहीं कर सकेगा ।) हज़ार वातों की क्या आवश्यकता 
है? १५० [व.] [ऐसा] कहने पर सुनकर, रोष से राजसेवक पुरोहित 
ने प्रहलाद की और तिरस्कार के भाव से देखकर, ऐसा कहा। १५१ 
[ड.] अरे वेरिभूषण (वैरी को प्रशंसा करनेवाले) ! वंशदूषण (करने 
वाले) ! पाँच साल के हो। वालकहो। इतना भर भी नहीं हो। 
तक-वाक्य कहते हो । [हमसे] सिखाये गये शास्त्रों का अर्थ (तात्पर्यं) 
योड़ा-सा भी तुम नहीं कहते। असुरेद्र के सामने [तुमने]. ऐसा किया 
कि हम ललाट (सर) झुका लें। (हमारा अपमान किया) ११२ 
[चं.] यह दानव-भर्ता (-पति) का तनथ (पुत्र) नहीं, बल्कि शत्रु है । 
देत्य-चंदनवन में काँटों-युक्त क्षितिजात (वृक्ष) के समान पैदा हुआ है। 
सदा राक्षसकुल-अंतक (विष्णू) की प्रशंसा करते रहता है। दंड देने से 
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कं, ई पापनि जदिवितुमु, नो पादमुलान यिक निपुणत तोड़ 
गोपितुमु दंडितुमु कोर्षिपकुमय्य |! घनुन्नकुंजर ! विटे ॥ 154॥ 
च. मनि सरियु ना राचपापतिकि विविधोपायंबुलं वुरोहितुंड्‌ वैरपु जूपुत्र 
राजसञ्षिधि बावि तोड्कीनि पोयि येकांतंदुन ॥ 155 ॥॥ 


कं, भार्गवनंदनु डतनिकि 
मागंमु चेंडकुंड वेककुमाइलु. निच्चल्‌ 
वर्गन्रितयमु जँप्पं न 


नर्गलसगु मतिबिश्ेष ममर नरेंद्रा ! ॥ 156॥ 

व. मड़ियु गुरु शिष्युनकु सामवान भेदबंडोपायंवु लक्षिपु वीरिगिचि तीतिको- 
घिदुंडय्य ननि नम्मि, निश्वयिचि तल्लिकि नेरिगिचि, तल्लिचेत नलकृत॑- 
डपिन कुलदीपकु नवलोकिचि ॥ 157 ॥ 

उ. त्रिप्पकुमध | मामतमु दीघंमुलन त्रिवगपाठमुल्‌ 

दप्पकुमन्न ! नेछ मन देत्यवरेण्युनि मरोल मेमु मुन्‌ 

चेप्पिन नीति गानि मरि चप्पकुमन्न ! विरोधि नोतुलन्‌ 

विप्पकुसन्च ! दुष्टसगु विष्णु चरित्र कथार्थजालमुल्‌ ॥ 158॥ 
व. अति बुज्जगिधि दानवेश्वरुनि सन्निधिक्ति दोडि तैच्चिन ॥ 159 ॥ 


~ 








ही यह शिक्षित होगा (हमारी राह पर आयेगा) । इसको पकड़ो और 
उद्धति (जोर) से पीरो । १५३ [क.] हे दनुजकुंजर (राक्षसों में गज-- 
हिरण्यकशिपु) ! सुना न ! [अव] गुस्सा मत करो । तुम्हारे चरणों की 
क़सम [खाकर कहते है कि] इस शिशुको अव निपुणता से पढ़ायेंगे । 
गुस्सा करेगे और दण्डित करगे । १५४ [व.] ऐसा कहकर और उस 
राजकुमार को विविधोपायों से पुरोहित ने भय दिखाते हुए, राजसन्निधि 
से दूर ले जाकर, अकेले में, १५५ [क.] हे राजन ! भार्गवनंदन ने 
[अच्छे] मार्गं से भटक न जाए, ऐसा कई वार नित्य ही, वगंत्रितय 
का अनर्गल (भवाध) मति-विशेष से युक्त होकर, बोधन किया 
(पढ़ाया) । १५६ [व.] और गुर ने शिष्य को साम, दान, भेद ओर दण्ड 
आदि सव उपायों को सिखाकर, यह निश्चय किया कि वह चीतिकोविद 
बन जाए। उसकी माता को इसके वारे में कहकर, मातां से अलंकृत 
उस कुलदीपक को देखकर, १५७ [उ.] हे तात ! हमारे मत को मत 
बदलो । त्तिवगं के दीर्घ पाठों से मत हरो। आज हमारे दंत्य-रेण्य 
के सामने हमसे सिखाई हुई नीति के अतिरिक्त और कुछ मत बोलो! 
हमारे विरोधी की नीतियों की, विष्णु की, दुष्ट कथाओं की परम्परा 
का आरम्भ मत करो । १५५ [व.] इस प्रकार अनुनय कर (मनाकर) 
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सो. अड्गड्गुनकु माधवानुचितनसुधासाधुयेमुन मेनु मइचवानि, 
नंभोजगर्भादुलर्थ्यासंपगगलेति हरिभक्ति पुंभावमैनवानि 
मातृगर्भमु सौच्चि सन्नदि सौदलुगा जित्त सच्युतु सीद जेर्चुवानि 
. नँकिचि तनलोन नखितप्रपंचंवु श्रीविष्णसयमति चेलगुवानि 
ते, विनयकारुण्य बुद्धिविवेकलक्ष- 
णादि गुणमुल काटपट्‌टयिनवानि 
शिष्यु बुधलोकसंभाग्यु जीरि गुरुड 
मुंदरिकि ठ्रीब्ब तेड्रिकि ज्रॉक्कुसनुचु ॥ 160 ॥ 
कं, शिक्षिचिति सन्यसुलगु, पक्षबुलु मानि नीतिपारगुडर्य्यन्‌ 
रक्षोवंशाधीश्वर !, वीक्षिपुमु नौ कुमार विद्यावलमुन्‌ ॥ 161 ॥ 
व, भनि पलिकिन शुक्रकुमारकु वचनंब्ुलाकणिचि दानवेंद्रंड दनकु वंडप्रणामंबु 
चेसि निलुचन्न कौड्कुतु दोविचि,बाहुदंडंहु साचि, दिग्गनन्‌ डग्गरं दि!गचि, 
पंड तडब्‌ गाढालिगनंबु सेसि, तन तीडलसीद निउकीनि, चुंचु दुव्वि, 
चुबुकंबु बुडिकि, चेक्किलि मुद्दु गौनि, शिरंवु सुकी नि, प्रेसातिरेकसंजनित 
बाष्पसलिल-बिदु संदोहंबुल नतनि वदनारविदबु दड़पुच्‌, मंदसधुरा- 
लापंबुल निद्लनियं ॥ 162 ॥ 


[प्रहलाद को] दानवेश्वर की सञ्चिधिमै ले आकर । १५९ [सी.] पग- 
पग पर माधव के अनुचितनामृत के माधुयं मे अपने शरीर को भूलनेवाले; 
अंभोज-गर्भ (ब्रह्मा) आदि देवता भी जिसका अभ्यास नही कर पाये, 
ऐसी हरिभक्ति ही पृंभाव (पुरुष-रूप) को धारण किया हो (हरि-भक्ति 
ने ही प्रहलाद का रूप धारण किया हो), ऐसे प्रहलाद को; मातृगर्भ में 
प्रवेश करते समय से चित्त को अच्युत पर लग्न करनेवाले को; उत्साह 
से अखिल प्रपंच को श्रीविष्णुमय मानकर संतोष से रहनेवाले को; 
[ते.] विनय, कारुण्य, बुद्धि, विषेक आदि सर्व लक्षणों का निलय होने वाले 
प्रहलाद को; [अपने] शिष्य को, बुधलोक से संभावित (सम्मानित) 
प्रहलाद को बुलाकर, गुरु ने प्रणाम करने के लिए पिता के समक्ष ढकेल 
दिया। १६० [कं.] हे रक्षोबंशाधीशवर (राक्षस-वंश के अधीश्वर) ! 
[हमने] इसको शिक्षित किया है। [अब] अन्य पक्षों को छोड़कर, नीति- 
पारग (-पारंगत) बन गया है। अपने पुत्न की विद्या फे बल को देखो 
(परख लो) । १६१ [ऐसा कहने पर शुक्रकुमारक के वचन सुनकर, 
अपने को प्रणाम कर खड़े हुए पुत्र को [दानवेंद्र ने] आसीस कर, बाहु 
“रुपी दण्डों को पसार कर, [उसको] झट पास खींचकर, गाढ़-आलिगन 
करके, गोद में बिठाया, [उसके] बाल सँवार कर, कपोल को छूकर, . गाल 
को चूम लिया, शिर का आधाण किया ! प्रेमातिरेक से जनित बाष्प-जल 
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शा. चोदंबय्यडि नितकालसरिगंत्‌ शोधिचि घेमेमि सं- 
वेद्यांशंबुलु सँप्पिरो? गुरुवु लेबेंट बठिपिचिशोे ? 
विद्यासार सँसंग गोरेंद भवद्विज्ञातशास्मंबुलो 
वयंवौषकटि सँप्पि साथेघुग दात्पयंत्रु भाषिपुसा ! ॥ 163॥ 

शा. सिश्नन्‌ संच्चर नीतिपाठसहिसन्‌ नी तोडि दत्यार्भकुल्‌ 
गल्नारप्षियु जेप्प नेतृ गदा! ग्रंथार्थमुल्‌ दक्षुले 
यश्चा! यंश्चड नोवषु नोतिविदुडोदटंच महावांछतो- 
नुन्नाडन्‌ ननु गजतंडि ! भवदीयोत्कषंभुं जूपवे? ॥ 164॥ 

व. अनितं गन्नतंड़िकि ब्रियवंदनुंडयिन प्रहलादंडिट्लनियं ॥ 165 ॥ 


कं चदिविचिरि ननु गुरुवुलु 
चदिविति धर्माथंमुख्यश्ञास्त्रंबुलु ने 
जदिवितवि गलवु पंक्कुलु 


चडुबललो समसेल्ल जदिविति दंडो! ॥ 166॥ 
स. तनु हृद्भाषल सख्यमुत्‌ श्रवणमुन्‌ दासत्वमुन्‌ अंदना- 
चंनसुल्‌ सेवयु नात्सलो नेशकयुन्‌ संकीर्तनल्‌ चितनं- 
बनु नो तीस्मिदि भक्तिसागेसुल सर्वात्सुन्‌ हरित्‌ नस्मि स- 
ज्जनुडे युंडुट भद्रमंचु दलतुन्‌ सत्यंब्रु देत्योत्तमा ! ॥ 167॥ 


की वूंदों से प्रहलाद के वदन रूपी अरविन्द को भिगोते हुए, मंद मधुर आलापों 
से यों कहा । १६२ [शा.] बहुत दिन बीत गये। [मुझे] यह [बात] 
अजीब लगती है कि [तुम्हारे गुरुओं ने) शोध करके क्या-क्या संबेद् 
(जानने योग्य) अंश सिखाये ? गुरुओं ते किस प्रकार पढ़ाया ? तुम्हारे 
विज्ञात (जाने) हुए शास्त्र में कोई एक पद्य पढ़कर, अर्थ के साथ तात्पय 
बताओ । १६३ [शा.] हे तात! हे प्यारे! तुम्हारे साथी दत्य" 
अर्भक (-बालक) चीतिपाठ-महिमा में तुम्हारी प्रशंसा नही करते । (तुमसे 
अधिक बन गये हैं) । [उन्होंने] सब देख लिया है। ग्रथारथों में भी वे 
दक्ष बन गये है। इसी महा-वांछा (-कामना) से जी रहा हूँ कि तुम किस 
दिन चीतिकोविद बनोगे । अपनी [प्रज्ञा के] उत्कर्ष को दिखाओ । १६४ 
[ब.] ऐसा बोलने पर भपने पिता से प्रियनंदन प्रहलाद इस प्रकार 
बोला । १६५ [कं.] पिताजी! गुरुओं ने मुझे (खूब) पढ़ाया है। 
मैंने धमं, अर्थ आदि मुख्य शास्त्रों को पढ़ा है। मैंने जो पढ़ा, बे बहुत हैं। 
पढ़ाई के मूल मर्म को मैंने जान लिया है। १६६ [म.] हे देत्योत्तम ! 
मैं यह्‌ मानता हूँ कि तन, हृदय और भाषा (वचन) से (त्रिकरणों से), 
श्रवण, दासत्व, वंदना और अर्चना, सेवा, आत्मज्ञान, संकीतेन ओर चितन 
नामक इन नो भक्तिमागो से सर्वात्मक, हरि पर विश्वास रखकर, सज्जन 
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शा. अंधेंदूदयमुल्‌ महाबधिरशंखारावमुल्‌ मूक स- 
द्ग्रंथाख्यापनमुल्‌ नपुंसकवधूकांक्षल्‌ कृतघ्नावळी 
बंधुत्वंबुलु भस्महव्यमुलु लुब्धद्रव्यमुल्‌ क्रोड स- 
द्गंघंबुल्‌ हरिभक्तिर्वाजतुल रिक्तव्यर्थसंसारमुल्‌ ॥ 168॥ 

सो. कमलाक्षु नचिच्‌ करमुलु करभुलु, श्रीनाथु वणिचु जिह्व जिह॒व 
सुररक्षकुनि जूच्‌ चडकुलु चूडकुलु, शेषशायिकि ख्रौक्कु शिरमु शिरमु 
विष्ण. नाकाणिचु . वीनुलु वीनुलु, मधुवरि दविलिन मनमु मनसु 
भगवंतु वलगौनु पदमुलु पदमुलु, पुरुषोत्तसुनि सीदि बुद्धि बुद्धि 

ते. देवदेवि जितिचु दिनमु दिनमु 
चक्कहस्तुति व्रकटिचु चढुवु चदुचु 
कुभिनोधवु जेप्पंडि गुरुड गुरुड 
तंड़ि हरि जेस्मनियंडि तंड़ि तंडि ७169 ७ 

सो, कंजाक्षुतकु गानि कायंबु कायमे ? पवनगुंफितचर्सभस्त्रि गाक 
बेकुठु बीगडनि वकत्रंबु वक्‍त्रमे ? ढमढम ध्वनि तोडि ढक्क गाक 


बनकर रहना कल्याणप्रद है। यही सत्य है। १६७ [शा.] अंधे के 
लिए चंद्रोदय, महाबधिर के लिए शखारव, मूक [व्यक्ति] के लिए सद्‌- 
ग्रेयाख्यापन .(सद्ग्रंथों का पढ़ना), नपूंसक के लिए वधूकांक्षा, कृतघ्नों से 
संपर्क, भस्म बने हव्य, लालची [व्यक्ति] का धन, क्रोड (सुअर) के लिए 
सुगन्ध -[इन सबकी तरह] हरिभक्ति का वर्जन करनेवालों के लिए संसार 
शून्य ओर व्यर्थं है । १६८५ [सो.] कमलाक्ष की अचना करनेवाले कर 
(हाथ) ही कर हैं। श्रीनाथ का वर्णन करनेवाली जिह्वा (गौभ) ही 
जिहवा,है। सुररक्षक को देखनेवाली चितवनें ही चितवनें है। शेषशायी 
को प्रणाम करनेवाला सिर ही सिर है। विष्णु के बारे में आकर्णन 
करनेवाले (सुननेवाले) कान ही कान हैं। मधुरवेरी पर लगा हुआ मन ही 
मन है। भगवान की प्रदक्षिणा करनेवाले पैर ही पैर है। पुरुषोत्तम पर 
जानेवाली बुद्धि ही बृद्धि है। [ति.] देवदेव का चितन करनेवाला दिन ही 
दिन है। चक्रहस्त को प्रकट करनेवाली विद्या ही विद्या है । कुंभिनोधव के 
बारे में बतानेवाला गुरु ही गुरु है। हे पिता! विष्णु के पास जाने. के लिए 
कहनेवाला पिता ही पिता है। १६९ [सी.] जो शरीर कंजाक्ष (विष्णु) 
को अर्पित नहीं हुआ, वह भी कोई शरीर है वह तो केवल पवन भरा 
हुआ चर्म का थेला है। जो वक्त्र (कंठ) वंकुंठ (विष्णु) की प्रशंसा नहीं करता, 
वह भी वक्त्र है ? (नहीं) बह तो केवल, ढम-ढम भ्वति करनेवाला ढंका 
(वाद्य) है। जो इस्त हरि की पूजा नही करता वह भी कोई हस्त है ? 
(नहीं) । वृक्ष की शाखा से बना हुआ डंडा मात्र है। जो आँखें कमलेश 
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हरिपुजनमु लेनि हस्तंबु हस्तमे ? तरशाखधिनिर्भितर्दाव गाक 
कमलेशु जूडति कन्नुलु कन्नुले ? तनुकुद्यजालरंध्रमुलु गाक 

आ. चक्रि चित लेनि जस्मंत्रु. जन्ममे ? 


तरळसलिल वुद्बुदंबु गाक ? 
बिष्णु भक्ति लेनि विबधुँड विष्रुधुडं? 
पादयुगमुतोडि पशुदुगाक | ॥ 170 ॥ 


सी. संसारजीसूतसंघंबु विच्चूने? चक्रिदास्यप्रभंजनमु लेक 
तापत्रयाभौलदावाग्नु लाउने ? विष्णसेवामृतवष्टि लेक 
सरवंकषाघौघजलरासु लिकुने ? हरिमनीवावडबाग्निलेक 
घननिपद्गाढांधकारंबु लडगुने ? पद्माक्षनुति रविप्रभजु लेक 


ते, निरुपमानपुरावृत्ति निष्कळ्ठंक 
मुक्तिनिधि गानवच्चुने ? मुख्यमैन 
शाङद्खकोदंडचितनांजनमु लेक 
तासरसय्भुनकुनेन दानवेंद्र | ॥ 171 ॥ 


व. अनि यिव्विधंबुन वंपु मरपु ने$ंगक युलुकु सेंडि पलिर्कडि कोड्कु 
नुड्वुलु चेबुलकु मुलुकुल क्रिय नौदविन गटमुलबर बेंदवुल गरचच्‌ 


को नहीं देखतीं वे भी कोई भखें है? (नहीं) तन रूपी कुड्य (दीवार) 
जालके रंध्र है। [आ.] चक्री के चितन के विना जो जन्म (नीबन) है, 
वह भी कोई जन्म है ? (नही) वहतो तरल-सलिल का बुद्बुद है। 
जो विबुध (ज्ञानी) विष्णु की भक्ति के विना रहता है वह भी कोई बिबुप्न 
है? (नही) वह तो पाद युग के साथ पशुमात्र है। १७० [सी.] है 
दानवेंद्र ! संसार रूपी जीमूतो (बादलों) का समूह चक्री के दास्य रूपी 
प्रभंअन के विना खुल जाता है क्या ? तापत्रय की आभील (भयंकर) 
दावाग्नियाँ विष्णु के सेवामृत की वृष्टि के विना क्‍या बुझ सकती हैं? 
समस्त पाप रूपी जलराशियाँ हरि पर लगी हुई बुद्धि रूपी बड़वारित के बिना 
कहीं सूख सकती हैं ? पद्माक्ष (विष्णु) की स्ब्रुति रूपी रविप्रभाओं के 
बिना घन (महान्‌) विपत्ति रूपी गाढांधकार दव सकता है क्या! 
[ते.] निरुपमान और अपुनरावृत्ति (पुनर्जन्म से रहित) निष्कलंक मुक्ति 
रूपी निधि को तामरसगर्भे (ब्रह्मा) भी कहीं शाङ्खं कोदण्ड वाले (विष्णू) 
के चितन रूपी, अंजन के विना देख सकता है ? (नहीं) १७१ [व.] इस 
प्रकार भय, भूल आदि को न जानकर, (भयरहित और पूर्णशात के आ 
स्थिर निश्चय से, कंप के विना ऐसा कहनेवाले पुत्र के वचन कानों को काट 
के समान चुभने पर दानवेंद्र ने [बहुत कद्ध होकर] कनपट्टियों के हिलने 

पर, होंठ काटते हुए, चौक पड़कर, गुरुसुत को देखकर कहा कि [तुमने 
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नदरिपडि गुरुसुतुनि गनुंगोनि विसत कथनंबुलु गइपिनाडवनि दातवे 
डिट्लनियं ॥ 172 ॥ 
अं. पटतरनीतिशास्त्रचयपारगु जेसँद नंचु बालु नी 
वटु गीतिपोयि वानिकि ननहंसुलंन विरोधिशास्त्रमुल्‌ 
कुठिलत जप्पिनाडबु मुगुप्रवरुडवटंच्‌ नम्मितिन्‌ 
गटकट ब्राह्मणाकृतिवि गाक यथार्थपु ब्राह्मणुंडवे ? ॥ 173॥ 
कं, धर्मेतरवतंनुलुनु, दुर्मेत्रलुनेन जनुल दुरितमुलोदुन्‌ 
मर्मषुलु गलचि कल्मष, कर्मुल रोगमुलु पीदु कंवडि विप्रा ! ॥ 174 ॥ 
व. अनिन राजुनकुं बुरोहितुंडिटलनिय ॥ 175 ॥ 
उ. तप्पुलु लेबु मा वलन दानदनाथ ! विरोधि शास्त्रमुल्‌ 
चंप्पमु क्रर्ले पण्लु संप्परणु मीचरणबुलान सु- 
म्मेपुड मी कुमारकुनकु नितयु नेजमनीष यव्वर 
जेप्पेडि पाडि गादु प्रतिचित दलंपुमु नेप कवडिन्‌ ॥ 176॥ 
कं. मित्रलमु पुरोहितुलमु, पात्रुल मेमदियु गाक भागचुलमु नी 
:  पुत्रुनि निदुवल जेयग, शत्रुलमे ? देत्यजलधिचंद्रम ! विटे ॥ 177॥ 
व. अनिनं गुरुनंदनुं गोपिपक दत्यवल्लभुंड्‌ गोड्कु नवलोकिचि 
, थिट्लनियं ॥ 178 ॥ 


इसको] शत्रुओं की बातें सिखाईहै। ओर यों कहा । १७२ [चं.] हाय 
हाय! नीतिशास्त्र में पारंगत बनाऊंगा --ऐसा कहकर तुमने बालक को ले 
जाकर, उसको अनह विरोधियों के शास्त्रों को कुटिलता से सिखाया । भृगुप्रवर 
मानकर [तुम पर मैंने] विश्वास किया। तुम तो केवल ब्राह्मण की 
कृति वाले हो । यथार्थ (सच्चे) ब्राह्मण कहाँ हो? १७३ [क.] हे 
बिप्र (ब्राह्मण) ! बुरे काम करनेवालों को जिस प्रकार शरीर के मर्मभदन 
करनेवाले रोग लग जाते हैं, उसी प्रकार धर्मतर (अधर्मे) बेन वाले “मौर 
दुमत्रियों को भी पाप लग जाते हैं। १७४ [व.] [ऐसा] कहने पर 
राजा से पुरोहित यो बोला । १७५ [उ.] हे दानवनाथ ! हमसे कोई 
गलती नही हुई। हमने उसको विरोधीशास्त्र नही पढ़ाये। आपके 
चरणों की क़सम खाकर कहते हँ कि क्र बनकर किसी और ने भी नहीं 
सिखाया। आपके पुत्र की यह सब प्रज्ञा सहजसिद्ध है। किसी में उसको 
इसके बारे में सिखाने की सामर्थ्यं नही है। इस बात की प्रतिक्रिया के. वारे 
में [अपनी] सामर्थ्यं के अनुकूल विचार करो । १७६ [क.] हे दैत्यकुल 
रूपी जलधि के चंद्र ! सुनो। हम तुम्हारे मित्र हैं, पुरोहित है, योग्य ई 
इसके अतिरिक्त हम भागेव हैं। तुम्हारे पुत्र को ऐसा बचाने को क्या 
हम [तुम्हारे] शत्रु है? १७७ [ऐसा] कहने पर, गुरुदन पर क्रोध 
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कं. ऑज्जलु सँप्वनि यीमति, मञ्जातुडवेत नीकु मरि येव्रिचे 
नुञ्जातमय्यं बालक !, तज्जनुलं बेरकौनुमु तग ना स्रोलन्‌ ॥ 179 ॥ 
च. अतिन दंड्रिकि ब्रहलाद्‌ं डिदलनियें ॥ 180 ॥ 
उ. भच्चपुजीरकाट बडि गाहब्रदुले विषयप्रविष्टुलं 
चच्चुचु बुद्ट्दन्‌ सरल जवितचरवंणूलंनवारिकि 
जंच्चेर बुद्टुने ? परुलु सँप्पिननेन निजेच्छनंन ने 
मिच्चिननेन गानलकु नेगितनेंन हरिप्रबोधमुल्‌ ॥ 181॥ 


उ. काननिवानि नृतगोंनि काननिवाड विशिष्टवस्तुवुल्‌ 
गाननिभंगि गर्ममुलु गकाौनि कादश कर्मबद्धल 
कानरु विष्णु गदल गंटुरकिचनवेष्णवांध्रि सं- 
स्थानरजो भिणिक्तुलगु संहृतकर्मलु दानवेश्वरा ! ॥ 182 ॥ 

शा. शोधिपंब्ट सर्वशास्त्रमुलु॒ रक्षोनाथ ! वेग्येटिकिन्‌ 
गाथलू _ साधवशेमुषीतरणिसांगत्यंचुन॑ गाक दु- 
मेधि दाटग  वच्चुने? सुतवधूमीनोग्रवांछामद 
ऋरेधोल्लोलविशालसंसुतिमहाघोराभितांभो निधिन्‌ ॥ 183 ॥ 

' यः. अनि पलिकिन कोडकुतु धिक्करिचि, सक्कुव सेयक, रक्कसुलरेड दन 


न कर, देत्यवल्लभ ने सुत को देखकर यों कहा । १७८ [क॑.] रे बालक ! 
मेरे पुत्र होकर तुममें इस प्रकार की बुद्धि, विना गुरुओं के सिखाये, केसे 
उत्पन्न हो गयी ? जिन्होंने सिखाया उनके नाम मेरे सामने ढंग से 
बताओ । १७९ [व.] [ऐसा] कहने पर, प्रहलाद ने पिता से ऐसा 
कहा । १5० [उ.] गाढांधकार में पड़कर, गृहब्रती और विषयप्रविष्ट 
वनकर, मरते और जनम लेते, ओर फिर चवितचर्वण होनेवाले (जन्म-मरण 
के चक्र को दुहरानेवाले) मनुष्यों के मन में हरि के प्रबोध (भक्ति) किसी 
के सिखाने पर या अपनी इच्छा से या कुछ भी देने पर या जंगल में जाने 
पर उत्पन्न होती है? (नही 1) १८१ [उ.] हे दानवेश्वर ! जैसे अंधे 
को साथ लेकर दूसरा अन्धा विशिष्ट वस्तुओं को नहीं देख सकता, वैसे 
ही कुछ लोग कमंबद्ध होकर, विष्णु को नही देख सकते। लेकिन विष्णु 
भक्तों के चरणों की धूल से अभिषिक्त होकर, कर्मबंधनों से छुटकारा पाकर, 
विष्णु को देख सकते हैं। १५२ [शा.] हे रक्षोबाथ ! हजारों कथाएँ 
कहने की जरूरत क्या है ? सर्वंशास्त्रों का शोधन किया गया है। सुत 
और वधू रूपी मछलियों से युक्त और वांछा, मद, क्रोध-भरित, उल्लोल 
(मिल) ओर विशाल संसृति (सृष्टि) रूपी महा भयंकर और अमित (अपार) 
अंभोनिधि के पार जाना, माधव पर बुद्धि रूपी तरणी (नाव) के सांगत्य के 
_. अतिरिक्त, दुर्मेधा (दुष्ट बुद्धि). से संभव हो सकता.है? (नहीं) १८३ 
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तौडलपे नुंडनोक, गौब्चुन दिगद्रोंब्बि, निव्बरंबगु कोपंबु दीपिप, वेडिचपुल 
[मट मंटर्लेगय, संत्रुलं जूचि यिटलनिये ॥ 184 ॥ 


े हिरण्यकशिपुडु प्रहलादुनि विविधोपायंदुल हिंसिचुट 
शा. कऋोडंबे पिनतंडि जपे तनि ता ग्रोधिचि चित्तंबुलो 
चीडं जेयड बंद भंगि हरिकिन्‌ विद्वेषिकिन्‌ भक्तुड 
योडंडक्कट ! प्राणबायुवुलु वीडोप्पिचुचुन्नाडइ ना. 
तोडन्‌ वेरमु पट्ट निदिट जनकद्रोहिन्‌ महिन्‌ गंटिरे ! ॥ 185 ॥ 
व. अनि राक्षसवीरुल नीक्षिचि यिट्लनियं ॥ 186 ॥ 
शा. पंचासदंबुलवाइ तंड़ि नगु नापक्षंबु. निरदिचि य- 
त्किचिद्भीतियु लेक विष्णु नहितुं गोतिचुचुन्नाडु व- 
ह्दंचुं जेप्पिन मानडंगसुन बुत्राकारतन्‌ व्याधि ज- 
स्मिर्चनू वोनि वधिचि रंड दनुजुलु मो मी पदुत्वंचुलन्‌ ॥ 187 ॥ 
शा. अंगद्रातसुलो जिकित्सकुड दुष्टांगंबु खंडिचि श्रे- 
घांगश्रेणिक रक्ष सेयु क्रिय नी यज्ञ गुलद्रोहि दु- 
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[व.] ऐसा कहनेवाले पूत्र की वातों का धिक्कार करते हुए, राक्षसराजा 


ने प्रेमरहित बनकर, गोद में बैठने न देकर, [प्रहलाद को] झट [भूमि पर] 
ढकेल देकर, बहुत क्रोध से, क्रुद्ध दृष्टियों के कारण आकाश में ज्वालाभों के 
फेलने पर, मंत्रियों को देखकर ऐसा कहा । १८४ 


हिरण्यकशिपु का प्रहलाद को विविध उपायों से हिसित करना 


[शा.] इसने यह भी नहीं सोचा कि उस हरि ने सुअर बनकर, अपने 
चाचा को मार डाला! [इस कारण से]क्रुद्ध वनकर उसे मन से हुटाता भी 
नहीं । लेकिन हाय! यह तो उस विद्वेषी हरि का दास बनकर, अपना प्राण दे 
रहा है। मुक्षसे वेर-भाव रखता है। क्या आपने महि पर कही ऐसे 
जनक-द्रोही को देखा है ? १८५ [व.] ऐसा कहकर राक्षस'वीरों को 
देखकर, फिर यों बोला । १८६ [शा.] हे दनुजो ! यह पाँच साल का 
है। मैं पिता हूँ। मेरा पक्ष छोड़कर, लेशमात भी भय के चिना 
(अत्यन्त निर्भीक होकर) उस अहित (शल) विष्णु का कीर्तन कर रहा है.। 
मनाने से मानता भी नहीं है । अग में पुत्राकार से एक व्याधि ने जनम 
लिया है। अपनी-अपनी पटुता (सामथ्ये) से आप इसका वध करके 
आइये । १८७ [शा.] जिस प्रकार बिगड़े हुए अंग को चिकित्सक काटकर 
शेष शरीर के अंगों की रक्षा करता है, वसे इस अज्ञ, कुलद्रोही, दुस्संग 
(दुष्टों के संग रहतेवाले), केशव के पक्षपाती, अधम का वघ कराके, _वीर- 
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स्संगुं गेशवपक्षपाति नधमुं जीपचि वीरब्रतो- 

तुंगख्याति जरिचेंद गुलमु निर्दोषं गार्विचदन्‌ ॥ 188 ॥ 
कं. हंतव्युड रक्षिपनु, मंतव्युड गाडु यमुनि मंदिरमुनकुन्‌ 

गंतव्युड वेधमुन कुप, -रंतव्युडनक चंपि रंडी पड्चुन्‌ ॥ 189॥ 


व. अनि दानवेंद्रडानतिच्चिव वाडिकोइलु गल रक्कसुलु पक्कड शुलहस्तुले, 
वक्त्रंबुलु देउिकीनि, युब्बि वौरव्बालड्चु, धूमसहितवाबदहनंबुनुं बोलें, 
दास्रसंकाशंबुलयिन केशंबुलु मेडय भेदन बादनच्छेदनंबुलु सेयुचु ॥ 190 ॥ 

उ. वालुड राचबिड्डडु कृपाळुड साधुड लोकमान्य सं- 

शीलुडुवी डवध्युडनि चिकूकक स्रुकूकक क्रब्नित्तुले 

शूलमुलं ददंगमुल सुस्थिरुले प्रहरिचिरुग्र वा- 

चालत नंदरुत दिविजशत्रुड वल्दनडय्ये भुवरा | ॥ 191॥ 
चं, पलुवुरु दानवुलू पाडव वालुनि देहमु लेशमात्रमु- 

नोलियदु लोपलन्‌ रुधिर मुब्बदु कददु शल्यसंघमु- 

झलियदु दृष्टिवभवमु नष्टसु गादु मुखंदुकांतियुन्‌ 

बीलियदु नूतन श्रममु पुटटडु पट्टदु दीनभावमुन्‌ ॥ 192॥ 


ब्रत की ख्याति से रहूंगा । अपने कुल को निर्दोष बनाऊंगा। १८८ 
[कं.] यह तो हंतव्य (हनन के लिए या हत्या के लिए योग्य) है, रक्षा करने 
के मत का नहीं। यमराज के मदिर को गंतव्य (जानेवाला) , है, 
वध के लिए उपरंतव्य (योग्य नहीं) है, ऐसा न समझकर, इस बालक'को 
मारकर ही आइये । १८९ [व.] इस प्रकार दानवेंद्र के आज्ञा देते ही, 
तेज दाडोंवाले कई राक्षस हाथों में शूल लेकर, मुंह वाकर, ताँवे के रंग के 
समान केशों के प्रक्राशित होने पर, [प्रहलाद के] अंगों को तोड़ते, मारते 
मोर काटते हुए, १९० [उ.] हे भूवर ! सब [राक्षसों] ने ऐसा न 
सोचकर कि यह बालक है, राजकुमार है, कृपालु है, साधु है, लोकमान्य है, 
यह अवध्य है, न थककर, क्रूरचित्त वाले होकर, शूलों से उसके अंगों पर 
स्थिर होकर, उग्र वाचालता से (खूब गालियाँ देते हुए), प्रहरण किया । 
दिविजशत्रु (हिरण्यर्काशपु) ने उन्हें मना नहीं किया । १९१ [चं.] कई 
दानवों के [मिलकर] भोंकने पर भी वालक [प्रहलाद] की देह को लेश- 
मात्र भी चोट नहीं लगती । अन्दर का रक्त बाहर नहीं निकलता । 
उसका शरीर तप्त नही होता । शल्य-संघ (हडिडों का समूह) नहीं टूटता। 
उसको दृष्टि का वैभव नहीं बिगइता । मुब-चंद्र की कांति नहीं घटती । 
[उसको | नूतन-श्रम (-थकावट) नहीं होता । [कहीं भी] दीनता की 
भावना भी नहीं दिखाई पड़ती । १९२ [उ.] निशाचरों के भोंकते वक्त 
` देत्यकुमार वार-वार हि पन्नगशायी ! हे दनुजभंजन ! हे जगदीश !, हे 
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उ. तन्न निशाचरुल्‌ पौव वेत्यकुमारुडु माटि मारि को 
पन्नगशायि ! यो दनुजभंजन ! यो जगदीश! यो महा 
पञ्चयश्रण्य ! यो निखलपावन ! यंच नुतिच गानि ता 
गुल नोर देडु भयकपसमेतुड गाड भूवरा!॥ 193॥ 

उ. पाश्डु लेचि दिक्कुलकु बाहुवु लाँड्डडु बंधुराजिलो 
दृरडु घोरकृत्यमनि दूरडु तंड्रिनि मित्रवगंम्‌ 
जोरड मातृसंघमु ` वासचु सुवर्णगृहंबुलोतिकि 
दाइड काचरे यनडु तापमु नौँदडु कटगिपड्न्‌ ॥ 194॥ 

व. इटलु सर्वात्मकंबे यिद्टिदद्टदनि निर्देशिपरानि परब्रह्म॑द्ु दानये 

यस्महाविष्णुनियंदु जित्तंबु जेचि तन्मयुंडयि परमानंदंबुतं बौदियुन्न 
प्रहलादुनियंदु राक्षसेंद्रंड दच किकरुल चेत जेयिचुचुत्न मारणकमंबुलु 
पापकमुनियंदु ब्रथुक्तंबुलेन सत्कारंबुल बोले विफलंबुलगुटं जूचि ॥195॥ 

उ. शुलमुलन्‌ निशाचरुलु स्रुककक देहसमु निर्ग्राहपगा 
बालुड़ नेलपे बडडु पाइड चावडु तंड़ि नेन ना 
पालिकि वच्चि चक्रधरु पक्षमु मार्नितिनंचु बादमुल्‌ 
फालघु सोक -रौककडनपायत, नौँदुट केसि हेतुवो ? ॥ 196॥ 


महापन्नशरण्य ! हे निखिल लोकों को पावन करनेवाले ! कहते हुए, हरि 
की स्तुति करता है। किन्तु आँखों में आँसू नहीं बहाता। है भूवर ! 
वह 'भय से कंपित भी नहीं होता । १९३ [उ.] [प्रह्लाद इधर-उधर | 
नहीं भागता । हाथों को [अपनी रक्षा के लिए] बीच में नहीं रखता। 
बंधुनों (रिश्तेदारों) की श्रेणी में नहीं घुतता । 'यहृ घोर कृत्य है कहकर, | किसी 
से] नहीं कहता । पिता या मित्नवर्ग को अपनी रक्षा के लिए नही बुलाता । 
मातृ-संघ (माँ और अन्य हिरण्यकशिपु की स्तियाँ) के स्वर्ण-गृह के अन्दर 
घुसने नहीं जाता । यह भी नही कहता कि 'कोई आकर मुझे बचाभो।' 
ताप के भाव को भी नहीं दिखाता। नाराज नहीं होता। १९४ 
[व.] इस प्रकार सर्वात्मक बनकर रहनेवाले परब्रह्म के बारे में निर्देशन 
के लिए स्वयं ही बनकर, उस महाविष्ण्‌ पर मन लगाकर, तन्मय (लीन) 
होकर, परमानन्द का अनुभव करनेवाले प्रह्लाद के प्रति राक्षसेंद्र ने अपने 
किकरों से जो-जो मारण क्रियाएँ करायीं, वे सब पापकम करनेवाले के 
ब्रति प्रयुक्त सत्कार्यो के समान निष्फल हुई । ऐसे होते देखकर, [ हिरण्य- 
कशिपु ने यों सोचा ।] १९५ .[उ.] निशाचरों के शूलों से [भोकने पर 
भी] न थककर, देह पर निग्रह (संयम) रखकर, वालक भूमि पर नहीं 
गिरता, भागता नहीं, मरता नहीं। पिता हो मेरे पास आकर यह' कहते 
कि मैंने चक्रधर का पक्ष छोड़ दिया, पादों (चरणों) पर फाल (ललाट ) 
को लगाकर, नमस्कार नहीं करता । इस प्रकार अनपाय होकर रहने का 
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व. अनि शंकिचि ॥ 197॥ 

सी. आकमाटु दिमकुंभिय्र्थंबु दप्पिचि कॅरलि डिभकुनि द्रीविकप बंपु 
नौकमादु विषभीकरोरग श्रेणल गड्वडि नभेंकु गरव बंपु 
नौकमाटु हेतिसंधोग्रानलमुलोन विसरि कुमारुनि ब्रेय बंपु 
नौकमाटु कूलंकषोहलोलजलधिलो मौत्तिचि शावकु मुंष बंपु 

आ. विषमु बद्ट बंपु विवछिपगा बंधु 


दौड्ड कीड चल द्रोय वंपु 
बढिट कट्ट बंपु बाधिपगा चंपु 
बालु गिनिसि दनुजपालुडघिप ! ॥ 198 ॥ 


सी, औकवेछठ नभिचारहोमंबु सेथिचु नीकवेळ सैंडल नुंड बंचु 
नीकवेळ वानल नुपहति नौदिचु नोंकषेळ रध्नंबु लुकक बट्टु 
नौीकचेळ दन माय नोदविचि वर्गाइचु नौकवेळ मंचुन नौटि निलुपु 
नौकवेळ बेनुगालि कुन्मुखु गाविचु नौकवेळ वातिच्‌ नुबियंबु 


ते. नीरु नव निडनोक निग्नहिचु 
गशल नडिपिचु रुब्विचु गंडशिलल 
गदल ब्रेयिचु वेयिचु घनशरमुल 
गीँड्कु नीकवेद्ध नमरारि क्रोधि यगुचु॥199॥ 


क्या हेतु (कारण) है? १९६ [व.] ऐसा शंका करते हुए, १९७ 
[सी.] हे अधिप (राजन) ! बालक पर रुष्ट होकर, दनुजपाल (हिरण्य- 
कशिपु) एक बार दिक्‌-कुंभि (दिग्गजों) के यूथ (समूह) को लाकर, डिभक 
(प्रहलाद) को रौंदने के लिए भेजता; एक बार भयंकर-विष से उग्र सांपों 
की श्रेणियों को अभक (प्रह्लाद) को उसने के लिए भिजवाता, एक बार 
पुत्र को हेतिसघ (ज्वालाओं के समूह से) उग्र अनल में फेंक देने के लिए 
भजता; एक वार उस शात्रक (बालक) को मारकर कूलंकष-उल्लोल 
जलधि में डुबाने को भिजवाता, [आ.] विष खिलाने को भेजता; विदलित 
करने के लिए भेजता; बड़े पर्वतों के सानुओं से नीचे ढकेलने को भजता; 
पकड़कर बाँधने को भेजता ओर बाधित (पीड़ित) करने को भेजता । १९८ 
[सी.] अमरारि (हिरण्यकशिपु) क्रोधी होते हुए एक समय अपने पुत्र 
[प्रहलाद को मारने के लिए] 'अभिचार' होम कराता; एक समय में 
धूप में खड़ा रहने को भेजता; एक समथ में बरसात में भिगोता; एक 
समय [उसके शरीर के सभी] रंध्रों को बंद कराता; एक समय में अपनी 
माया का उद्भव कराकर, भयभ्रांत कराता; एक समय में ओस में अकेले 
खड़ा कराता; एक समय में तूफ़ान के उन्मुख कराता; एक समय में उर्वी 
(भूमि) में दफन करा देता; [ते.] जल और आहार न देकर दमन करता; 
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च, सरियु ननेक मारणोपायंबुल बापरहितुंडेन पापनि रूपु माप लेक 
येकांतंबुन इुरंताचतापरिशांतुंडयि राक्षसं्रंड दन सनंबुन ॥ 200 ॥ 
चं, मुंचिति वार्धुलन्‌ गदल मौँत्तिति शलतटंबुलंदु ठ्री- 
ब्बिचिति शस्त्रराजि बौडिपिचिति मीद निभेंद्र पंक्ति द्रौ- 
प्पिचिति धिक्करिचिति शपििति घोरदवाग्नुलंदु द्रो- 
यिचिति बेंक्कुपादल नर्लायचिति जावडिदेमि चित्रमो ! ॥ 2010 


चं. अगड जोवनोषयसु लंव्वर भर्तेजु लेर बाधलन्‌ 
दरलडु नेजतेअमुन तथ्यमु जाड्यमु लेढु मिक्किलिन्‌ 
मैरयुख चुन्न वाडीकनिमेषमु देन्यमु चौरदाडक ने 
'तैरगुन ब्रंतु ? वेसरिति दिव्यमु चीनि प्रभाव मेटिटदो ! ॥ 202 ॥ 


ब. अदियुनुँ गाक तौँल्लि शुनश्शेफुंडनु घुनिकुमारंडु दंड़ि चेत याग 
पशुत्वंबुनकु दसुँडयि तंड़ि दनकु नपकारि यनि तलंपक ब्रदिकिन 
अंदंबुन ॥ 203 ॥ 

फ, आग्रहमुत ने जैसिन 

i निग्रहमुलु परुल तोड नहि नोीकनाडन्‌ 

काँटों पर चलाता; उस पर बडी शिलाओं को फिकवाता; गदाओं से 

पिटवाता और घनशरों को चलवाता। १९९ [व.] और भी अनेक 

[प्रकार के] मारणोपायों से पापरहित उस शिशु (प्रहलाद) को मार न 

सक, अकेले में दुरन्त चिन्ता से परिश्रांत राक्षसेंद्र ने अपने मन में, 

[सोचा] २०० [उ.] [इसको] चाधियों (समुद्रों) में डुबोया, गदाओं से 

खूब पिटवाया, शेल-तटो से नीचे ढकैलवा दिया, शस्त्रों के समूह से भोंकाया, 

उसके ऊपर से निभेंद्र-पंक्ति (हाथियों की पंक्ति) को रौंदवाया, उसका 
धिक्कार किया और शाप दिया, भयंकर दवाग्नियों में ढकेलवा दिया, 
अनेक पीड़ाएं [देकर] सताया। [फिर भी यह] मरता नहीं; केसा 
गाश्चयें है! २०१ [चं.] [वह तो किसी] जीवनोषधियों को नहीं 
जानता, [उसका ] भर्ता (रक्षक) कोई नही है, बाधाओं (पोड़ाओों) से 
चकित नही होता, सच है, नेजतेज में कोई जाड्य नही, अधिक प्रकाशबान 
बन गया है। एक निमिष के लिए भी दन्य को प्राप्त नहीं करता । 

[सब करके] थक गया हूँ । इसको किस विधि से मांगा ? पता नह्ीं,. 

इसका कसा दिव्य प्रभाव है ! २०२ [व.] यही नही; पूर्वे में शुनःशेफ 

नामक मुनिकुमार ने [अपने] पिता से यज्ञ-पशु के रूप में दत्त होकर 

(दिया जाकर), यह नहीं सोचा कि पिता मेरे लिए अपकारी है। [ऐसा 

न] सोचकर [उसके] जीवित रह जाने के समान, २०३ [कः] आग्रह 

(क्रोध) से मेरे किये निग्रहों' (दमन-कृत्य) के बारे में एक दिन भी अन्यों 
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विग्रहमुलनुच्‌ बलुक ड- 
नुप्रहमुलुगा स्मरिचु नाव्वड मदिलोन्‌ ॥ 204 ॥ 

च. कावन वीड महाप्रभावसंपन्नुड वीनि केँढुनु भयं लेबु। वीनि तोडि 
विरोधंचुनं दनकु मृत्युव्‌ सिद्धिचु ननि निर्णयिचि, चिघ्नवोधि खितं 
प्रसन्नंडु याक कि सुचुच विषण्णुंड चितनंचु सेयुचुन्न राजुनकु मंतनंबुन 
जंडामर्कूनिद्लनिरि ॥ 205 ॥ 

शा. शुश्रण्यातिवि नी प्रतापंद्ु महाचोद्यंबु दत्पंद्र रो- 

पश्चयुग्मविजृभणंवुग दिगीक्षव्नातमुन्‌ बोरलन्‌ 
विश्वांतंवुग जेसि येलितिवि गवा विश्वंवु ! वीडेंत ? यी 
1 दश्नोक्तुलू गुणदोष हेतुवुलु चितं बीद नीकेटिकिन्‌ ? ॥ 206॥ 
दा. बक्रंडन॑ जनुंड वृद्धगुस्सेव जेसि मेधानयो- 
पक्रांतिन्‌ विलसिल्लु मीदट वयःपाकंबुतो बालकुन्‌ 
शुक्रद्रेषणबदध जेयुच्‌ मदि जालिपुमी क्षेषमुन्‌ 
शुक्राचार्युल वच्चुनंत कितडुन्‌ सुश्रोयुतुंडय्यडन्‌ ॥ 207 ॥ 

व. अनि गुरुपुत्रुजु पलिकिन राक्षसेश्वसंड गृहस्युलंन राजुलकु नुपदेशिपं- 

दगिन धर्मार्थकामबुलु प्रहलादुनकु नुपदेशिपु डनि यनुज्ञ चेसिन वाद 


से कहता नही । उन सबको अपने लिए अनुग्रह ही मानता है। कभी 
मन में पीडित नही होता । २०४ [व.] इसलिए यह महा-तपःप्रभाव- 
संपन्न है। इसको कहीं भय नही है। इससे विरोध करने से मेरी मृत्यु 
होगी । इस प्रकार निर्णय करके, दीन और खिन्न वनकर, प्रसन्न न होकर 
हिरण्यकशिपु नीचे देखते हुए (सिर झुकाकर), विषण्ण वनकर, चितन 
करनेवाले राजा से चंडामार्को ने मंतन (सलाह के रूप) में यों कहा । २०५ 
[शा.] हे द॑त्येंद्र तुम शुभ ख्यातिवान हो। तुम्हारा प्रताप महा 
आशचर्यप्रद है। रोप से भ्रूयुग्म के विज भण से दिगीशब्रात (दिग्पालों के 
समूह) को तुमने विभ्रांत करके विश्व को अपने अधीन में कर लिया। 
[तुम्हारे उस प्रताप के सामने] यह कितना है? (इसकी विसात ही 
क्या है ?) अल्पवाक्य गुण ओर दोप के कारण हैं। तुमको चिन्ता 
क्यों ? २०६ [शा.] जो आदमी वक्र है वह वृद्ध और गुरुजनों की सेवा 
से मेधावी बनेगा और नय के प्रकाश की अतिशयता से विलसित होगा, उस 
के वाद वयःपाक से प्रकाशित रहेगा। इस वालक को शत्रद्रेषण-बुद्धि 
(इंद्रहेषी) से युक्त करो । मन से इस रोषको छोड़ दो। शुक्राचा 
के आने तक यह सुश्रीयुक्त बनेगा । २०७ [व.] ऐसा .गुरुपुत्रों के कहने 
पर, राक्षसेश्वर ने गृहस्थों को उपदेश देने योग्य धर्मार्थकामों का प्रहलाद को 

उपदेश देने की अनुञ्चा दी । उन्होंने भी उसको त्रिवर्गो का उपदेश दिया । 
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नतनिकि द्विवर्गंमु नुपदेशिचिन नतंडु' रागद्वेषंबुल चेतविषयासक्तुलेन 
वारलकु ग्राह्मंबुलन धर्मार्थकामंबुलु दनकु नग्राह्मंबु ननियुनु व्यवहारसिद्धि 
कोरकेन भेदंबु गाति यात्मभेदंबु लेदनियु ननर्थबुल नर्थकल्पनेंबु सेयुट 
दिग्श्रमंबनियुनु निश्चयिचि गुरुपदिष्ट शास्त्रंबुलु मंचि वनि तलंपक 
गुरुव॒लु दम गृहस्थकर्मानुष्ठानंबुलकुं बोयिन समयंबुन ॥ 208 ॥ 
कं. आठलकु दच्च रम्मनि, पाटिचि निशाटिसुतुलु भाषिचिन दो 
घाटकुलेंद कुमारुडु, पाटवमुन वारि जेरि प्रज्ञान्वितुड॥ 209॥ 


कं. चप्पडीक चढुवु मंचिदि 
चैप्पेडि दगुलमुलु चेवुलु चिदरगौनगा ! 
नेंप्पुडु मनयंड नौज्जलु 


चंप्पंद नौक चढुव्‌ वितुड चित्तम ललरन्‌ ॥ 210॥ 
व. अनि राजकुमारंडु यावन गरुणिचि संगडिकांडू तोड नगियेंडि चंदंबुन 
ग्रीडलाइच्‌ समानवयस्कुलेन देत्यकुमारुलर्केल्ल नेकांतंबुन 
निट्लनिय ॥ 211 ॥ | 


अध्यायमु-- ६ 

उ. बालकुलार! रंडु सनप्रायपु ' बालुरु कौदर्रावलो 

गुलुट गंटिरे! गुरुडु क्रु डनथंसंचयंबुनंदु. दु- 

उसने भी कहा राग-द्वेष से विषयासक्त जनों के लिए ग्राह्य धर्मार्थकाम मेरे 
लिए मग्रास्य हैं। यहु निश्चय किया कि व्यवहार के लिए ही भेद है 
लेकिन आत्मा के लिए कोई भेद नहीं; अनर्थो में. अर्थ की कल्पना करना 
दिग्भ्रम है। इसलिए उसने यह भी सोचा कि गुरु से सिखाए गये शास्त्र 
अच्छे नहीं हैं। जब गुरु अपने-अपने गृहस्थ , कर्मानुष्ठान करने चले, गये 
तब, २०८ [कं.] निशाट-सुतों (राक्षस-पृतरों) के सम्मान के: साथ 
खेलने के लिए बुलाने पर, दोषाट-कुलेंद्र (राक्षसराजा)-कुमार (प्रहलाद) 
प्रज्ञान्चित होकर, चतुरता से उनके पास जाकर, २०९ [क.]' [हमारा 
गुरु] अच्छी पढ़ाई [हमें] नहीं पढ़ाता । जो कहता है वे मायाजाल कानों 
को (मन को) भ्रमित कर देते हूँ । इसलिए आज मैं एक पाठ, पढ़ाता हूं 
जो गुरु कभी नही पढ़ाते.। उसे प्रेम से, सुनो । २१० [व.] ऐसा कह, 
राजकुमार होने के कारण, करुणा से साथियों के साथ, हँसते-खेलते, अकेले 
में उन सब समान वयस्क वाले दैत्यकुमारों से प्रह्लाद ऐसा बोला । २११ - 





अध्याय 
[उ.] हे बालको ! आओ, हमारी वय के कुछ बालको का उर्वी पर 
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इशीलट नर्थकल्पनमु जेसँडि ग्राह्यासु गादु शास्त्रमु लेन 
से लैरिगिचेदन्‌ विनिन मोकु निरंतर भद्रमय्यंडिन्‌ ॥ 212॥ 
ब. विनुंड सकलजन्मंबुलंदुनु धर्मार्थाचरणकारणंवयिन मानुषजन्मंबु बुलंभं 
बंदु बुरुषत्वंवु दुर्गमं बदियु शतवर्षं परिमितंवेन जीबितकालंबुन नियतंवे 
युंडनु। अंदु सगमंधकारवंधुरंवयि रात्रि रूपंबुन निद्रादिव्यवहारंबुल 
निरर्थकंवयि चनु। चिविकन पंचाशदवत्सरंबुलंदुनु बाल्यकशोरवयो- 
विशेषंधुल विशति हायसंबुलु गडचु। गडम मुप्पदि यव्दंबुलु निद्वियंबुल 
चेत वट्टदर्वाड दुखगाहंदुलयिन कामक्रोधलोममोहमदमत्सरंबुलनु 
पाशंबुलं गट्ट्वडि, विडिवड समथु डु गाक, प्राणंचुल कटे मधुरायमाण- 
येन तृष्णकु लोन भृत्य तस्करवणिककर्मबुल ब्राणहानियेन नंगीकरिचि, 
परार्थबुल नथिपुचु, रहस्यसंभोग चातुर्यं सोदर्यं बिशेषंबुल घे्यवहिलका 
लवित्रंबु लयिन कळत्रंबुलमु, महनोयमंजुलमधुरालपंब्रुलु गल्गि वशुलबिन 
शिशुवुलनु, शीलवयोरूपघन्यलगु कन्यलनु, विनयविवेकविद्यालंकारुलयिन 
कुमारुलनु गामितफलप्रदात लगु खातलवु, ममत्वप्रेमदेन्य जनकुलबित 


Oe पिना लन 


गिर जाना (मरना) आपने देखा हैन ? हमारा गुरु बहुत क्रूर जित्त- 
वाला है। अनर्थं की वातो में दुश्शीलता से अर्थ की कल्पना कर रहा है। 
[उससे सिखाए गये] शास्त्र [हमारे लिए] ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य) 
नहीं हें। भलाई [को वातें | कहँगा । [उन्हें] सुनने से आपका निरन्तर 
शुभप्रद होगा । २१२ [व.] सुनिये। सकल (समस्त) जन्मों में धमं 
ओर अर्थ के आचरण का धारण-रूप ममुष्य-जन्म दुलभ है। उसमें 
पुरुषत्व दुर्गम है। वह भी सौ साल परिमित जीवनकाल में नियत है। 
उसमें आधा भाग अंधकारमय होकर, राति के रूप में निद्रा आदि व्यवहारो 
में निरर्थक बीत जाता है। शेष पंचाशत-वत्सरों (पचास सालों) में 
बाल्य, किशोर अवस्थाएँ भादि में विशति (वीस) वर्षे बीत जाते हैं। 
शेष तीस अब्द (वर्ष) इन्द्रियों से बंधित होकर, दुखगाह (पार नहीं किये 
जा सकनेवाले) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक पाशों में 
पड़कर, [उनसे] छूटने में समर्थ न बनकर, प्राणों से भी मधुर लगनेवाली 
तृष्णा के वश में आकर भृत्य (सेवक), तस्कर (चोर), वणिक्‌ (व्यापारी) 
आदि कर्मो में प्राणहानि को भी स्वीकार करके, दूसरों के अर्थं की याचना 
करते हुए, [अपने] रहस्य-संभोग-चातुयं और [अपने] सौंदर्य विशेष से 
धैर्यं रूपी लता के लिए लवित्न (हँसिया) रूपी कलल्रों का महनीय (बहुत 
ही) मंजुल और मधुर आलापों से युक्त होकर, वश में रहनेवाले शिशुओं 
का; शील, वय (उम्र) ओर रूप से धन्य वनी हुई कन्याओं का; विनय, 
विद्या और विवेक से अलंकृत पुत्रों का; कामित-फल-प्रदाता (इच्छित) 
सब चीजों को देनेवाले ध्राताओं का; ममता, प्रेम ओर देन्य के जनक 
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जननीजनकुलनु, सकलसौजन्पसधुवुलयिन बंघुदुलतु, धवकनकवस्तुवाहन 
सुंदरंवुलयिन मंदिरंबुलनु, सुकरंबुलेन पशुभृत्यनिकरंबुलनु, बंशपरंपरा- 
यत्तंबुलयिन वित्तंबुलनु वर्जिपलेक, संसारबु निजिचु नुपायंबु गावक, 
तंतुवर्गबुन निगंमद्वारशुन्यंबयिन संदिरंबु जेरि, चिक्कृकुवडि वंडलेडि 
पाटवंबु चालक तगुलुवडू कोटकंडु चंदंबुन, गहस्थुंड स्वयंकृतकर्मबद्ध डे, 
शिश्नोदरादि सुखंबुल ब्रसत्तुंडपि निजकुटुंबपोषणपारवश्यंत्रुन 
विरक्तिमागँबु देलियनेरक, स्वकीय परकीय भिन्न भावंबुन नंधकारंबुनं 
ब्रवोशच्‌ । कावन कोमार समयंबुन मनीषागरिष्ठुंड परमभागवतधमंबु 
ननुष्ठिपवलयु । दुःखंबुलु वांछितंबुलु याक चेकुरु भंगि, सुखंबुलुनु 
गालानुसारंबडुलं लब्धंबुलगं गावुन, बृथाप्रयासंबुन नायुव्प्रेयंबु सेयं दगदु । 
हरि भजनंबुन मोक्षं सिंद्िदु। विष्णुंडु सवंभुतंबुलकु नात्सेश्वरुंडु, 
प्रियुंड। मुमुक्षवेन देहिकि देहावसानपर्यतंबु नारायण चरणार- 
बिदसेवनंबु कतव्यंबु ॥ 213 ॥ 
सी, केटिरे मनवारु घनुलु गृहस्थुले विफलुल केकीझ बैद्टितनमु 
भद्रार्थले युंडि पायरु संसारपद्धति नरक पटटवडिरि 


(उपरोक्त भावों के मूल-उक्त) जननी और जनको का; सकल सौजन्य 
के सिन्धु रूपी बंधुजनों (रिश्तेदारों) का; धन, कनक, वस्त्र और वाहनों 
से सुन्दर बने हुए मंदिरों (निवासगृहों) का; सुकर (सुलभ साध्य) 
बने हुए पशु मोर भृत्यनिकर (समूहों) का; वंशपरम्परा से आयत्त 
(प्राप्त) हुए वित्त का; वर्जन न कर, ततुवगे से निर्गमन करने (बाहर 
निकलने) के द्वार से शून्य (रहित) मंदिर में पहुंचकर, वहाँ फंसकर, 
बाहर निकलने के सामर्थ्यं के न होने पर, फंसकर रहनेवाले कीड़े के 
समान, गृहस्थ स्वयंकृत-कर्म-बद्ध होकर, शिशन (संभोग)-आहार आदि 
सुखों में प्रमत्त बनकर, अपने कुटुंब (परिवार) के पालन-पोषण करने के 
पारवश्य में विरक्ति के मागे को न जान सककर, स्वकीय (अपने) परकीय 
(पराया) के भेद-भाव से अन्धकार में प्रवेश करेगा । इसलिए कौमार- 
दशा में मनीपा-गरिष्ठ बनकर परमभागवतो के धस का अनुष्ठान करना 
चाहिए। जिस प्रकार अवांछित दुःख आते हैं, उसी प्रकार सुख भी काल 
के अनुसार (अनुरूप) लब्ध होते हैं। इसलिए वृथाप्रयास में आयु को 
ब्यय नहीं करना (समयको वेकार नही खोना) चाहिए। हरि के 
भजन से मोक्ष की सिद्धि होगी। विष्णु सर्वभूतों के लिए आत्मेशवर 
मौर प्रिय है। जो देही मोक्ष चाहता है, उसके लिए देह के अवसान 
(मृत्यु) तक नारायण के चरणारविन्दं का सेवन ही कतंव्य.है। २१३ 
[सी.] हमारे लोग जो घन (महान) हे, गृहस्थ बनकर, विफल बनकर 
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कलयोनुलंदेहल गर्भाद्यवस्थल बुरुषंड देहिय पुट्ट्चंड 
दन्ञेइंगड फमतंत्रुडे कडपर मुट्टडु भवशतमुलकुनयिन 

आ. दीन शुभमु लेदु दिव्यकीतियु लेढु 
जगति बुदिट पुदिट चच्चि चच्चि 
पौरलनेल सनकु बुट्टति चावनि 


। त्रोव वैंदकिकीनुट दौड्डबुद्धि ॥ 214 ॥ 
शा. हालापानबिजुंसमाणमदगर्वातीत देहोल्लास 
दूबालालोकन श्यृंखलानिचयसंबद्धात्पु् लेशमुन्‌ 


वेलानिस्सरणंबु गानक महाविद्वांसूंड गामिनी 
हेलाकृष्टकुरंगशाबकमगुन्‌ होनस्थितिन्‌ विरटिरे !॥ 2150 


आ. विषयसक्लुलेन बिविधाहितुलतोडि 
मनिकि वलदु सुक्तिमार्गवांछ 
नादिदेवु विष्णु नाश्रयिपुडु मुक्त 
संगजनुल गुडि झेशवसुन ॥ 216 ॥ 


व. कावुन विषयंत्रुल जिक्कु वडिन रक्कसुलकु हरिभजनंबु शक्यंबु गाढु। 


कैसे दीवाने बन गये हैं। [आपने] देख लिया है न ? उन्होंने भलाई 
को ही चाहते हुए संसार के बधन में यों ही आपने आपको फाँस लिया ह 
पुरुष तो भूलोक में जितनी योनियाँ है, उन सबमें गर्भस्थता आदि अव 
में देही बनकर, जनमता रहेगा। [हर एक जनम में] कर्मतंत में 
फंसकर, अपने आप (आत्मत्व) को नहीं जानता। सौ जन्मों के अन्त 
में भी [आवागमन के] अन्त को प्राप्त नहीं करता। [आ.] इससे शुभ 
नही [प्राप्त होता], दिव्य कीति भी [प्राप्त] नहीं होती । [इस] जगत 
में पैदा होते-होते और मरते-मरते हमको क्‍यों लोटना है? न कभी पैदा 
हों और न कभी मरें, ऐसे मार्ग को ढूंढ लेना ही बड़ी बुद्धि [का काम ] 
है। २१४ [शा.] महान विद्वान भी हालापान के कारण विज भमाण बने, 
मद के गर्वातिरेक से उल्लसित देहवाला होकर, बाला (स्त्रियों) फे आलोकनं 
श्वृंखला-निचय (-समूह) से संबद्ध होकर, लेश [मात्र] भी [इस भवसागर 
को] पार करने की राह न पाकर, कामिनियों की हेलाओं (श्रंगार 
चेष्टाओं) से आक्कष्ट कुरंग-शावक (हिरन के बच्चे) के समान हो जाता है । 
इस हीन स्थिति के वारे में सुना हैन ! २१५ [भआ.] विषयासक्त ओर 
विविध भहितों की संगति में रहना हमें नहीं चाहिए। इस शशव 
(बाल्यावस्था) में मुक्ति-मार्ग की वांछा से मुक्तसंग जनों (वैराग्य से युक्त) 
की संगति से. आदिदेव विष्णु के आश्रय में जाइए। २१६ [व-]. अतः 
विषयों में फंसे हुए राक्षसों के लिए हरिभजन अशक्य (असंभव) है। 
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रस्यमय्युनु बहुतरप्रयासगस्यमति तलंचितिरेनि ेप्पंद। 
सर्वभुतात्मकुंडे सवेदिक्कालसिद्धड ब्रह्म कडपलगा गल चराचरस्थूल” 
सुक्ष्म जीवसंधंबुलं ढु नभोवाशुकुंभिनीयगनतेजंबुलनिरयेड्‌ महा भुतंबुल- 
यंडुनु भूतविकारंबुलयिन घटपटादुलडुनु गुणसास्यंबयित प्रधानसुनंडुनु 
गुणव्यतिरेकंबेन महत्तत्त्वादियंदुनु रजस्सत्वतमोगुणंबुलयंडुतु भगवतु- 
डव्ययंडीश्वसंड परमात्म परब्रह्म मनियंडु वाचक शब्दबुलं गल्गि 
केवलानुभवानंद स्वरूपफुंड नविकहिपतंड्‌ ननिरदेश्युड्‌ नयिन परमेश्वरुड 
न्रिगुणात्मकंबेच तन दिव्यमाय चेत नंतहितश्वयु व्याप्यव्यापक- 
छूपंबुलं जेसि दृश्युंडनु द्रष्टयु, भोग्युंड्नु भोक्तयुन नयि निर्देशिषं दणि 
विकल्पितुंड युंड्‌। दत्कारणंबुन नासुर भावंबु विडिचि सर्वभुतबुलंदुनु 
दयासुहृद्भावंबुलु कर्ेव्यंबुलु। दयासुहृद्भावंबुलु गल्गिन नधोक्षजुंड 
संतसिचुतु। अनंतुंडाय्यंडं हरि संतसिचिन नलभ्यर्बेव्यदियुलेडु । 
जनादेनचरण सरसीर्हयुगळस्मरण सुधारसपानपरवशुलमैतिमेनि 
मनकु देववशंबुन नकांक्षितंबुले सिद्धिचु धर्मार्थकामंबुलु, कांक्षितंब 
सिद्धिच्ु॒ मोक्षंबननेल, त्रिवगंबुनु नात्मविद्ययु दर्कवंडनीतिजीविकादु- 
लन्नियु द्ेगुण्यविषयंबुलयिन वेदंबुल बलनं ब्रतिषायंब्ुलु । निस्त्रगुण्य- 
:, '्लक्षणंब्रवं बरमपुरुषुंडन हरिकिं नात्मसमर्पणंबु सेयुट मेलु। 


रम्म होते हुए भी उसे बहुतर-प्रयासगम्य (बहुत प्रयास से प्राप्त होनेवाला) 
समझोगे तो बताता हूँ। सर्वेभूतात्मक और सर्वेकालसिद्ध ब्रह्मा के बाद के 
चराचर-स्थूस भोर सूक्ष्म जीवसंघों में, अंभ (जल), वायु, कुभिनी 
(भूमि), गगन और तेज नामक महाभूतों में, घट, पट भादि भूतविकारों 
में, गुणसाम्यवाले प्रधान में, गुणव्यतिकर वाले महत्तत्त्वादि में, रजस्‌-सत्त्व- 
तमो गुणों में अव्यय, ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म आदि वाचक शब्दों से युक्त 
हों भगवान, केवल अनुभवानंद स्वरूप वाला, अविकल्पित, अनिर्देश्य होकर 
रहेगा । [ऐसा] परमेश्वर त्रिगुणात्मक माया से अन्तहितैश्वर्यवाला 
होकर, व्याप्य और व्यापक रूपों के कारण से, दृश्य ओर द्रष्टा, भोग्य और 
भोक्ता बनकर, निर्देश के योग्य और विकल्पित होकर रहेगा । ' उस 
कारण से आसुर भाव को छोड़कर, सर्व भूतों पर दया और सुहृदभाव से 
युक्त हो रहना हमारा कतंव्य है। दया और सुहृद्भाव से रहने से 
अधोक्षज संतुष्ट होगा । अनन्त, आच, हरि के सतुष्ट होने पर, हमारे 
लिए, कुछ भी अलभ्य नही होगा । जनादन के चरण-स रसी रुह-युगल ' के 
स्मरण रूपी सुधारस के पान से परवश हो जाएँ तो दैववश (सयोग से) 

अवांछित होकर प्राप्त होनेवाले से क्या काम ? त्रिवर्गे, आत्मविद्या, तके, दंड- 
नीति, जीविका आदि सभी तैगुण्य विषय वाले वेदों से. प्रतिपाद्यहैँ । निस्त्वैगुण्य 

लक्षण से. (त्तिगुणों को छोड़कर) [प्रशांत भाव से] परमपुरुष हरि के समक्ष 
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परमात्मतस्वज्ञानोदयंवुनं जेसि स्वपर भ्रांति सेयक पुरुषुंडु योगा- 
वधूतस्वंदुन नात्मविकह्पभेदंबुनं गललो गन्न बिशेषंबुल भंगिदथ्यं- 
वनक मिथ्ययनि तलंचुनु । अनि सरियु ब्रह्वादुंडिट्‌्लनि्ये ॥ 217 ॥ 
म. नरुड्‌ दानुनु सैत्रितो मंलगुचुनु नारायण डितयुन्‌ 
बर्सन्‌ नारदसंयमीश्वरुनन्‌ व्याख्यानमुं जेस मुन्‌ 
हरि भक्तांघ्रिपरागशुद्धतनु लेकांतुल्‌ महा्किचनुल्‌ 
परतत्त्वज्ञुलु गानि नेररु सदिन्‌ भावप नी ज्ञानमुन्‌ ॥ 218॥ 
च. तील्लि नेनु दिव्यद्ष्टि गल नारदमहासुति वलन सविशेषंबयिन यी 
ज्ञानंबुनु बरमभागवत धमंवुनु विटिनि। अनिन वेरगुपडि देत्यबालकु 
लद्दनुजराजकुमारनकिट्लनिरि ॥ 219 ॥ 


उ. मंटिमि कडि भार्गवकुमारकुलौदद ननेकशास्त्रमुल्‌ 
खिंटिमि लेड सद्गुरुड वेरीकडन्ड राजशाल मु- 
वकंटिकिनेन राहु चौरगा वेलिकि जनराडु नोकु नि- 
ष्केटकवृत्ति नेव्वड्‌ प्रगल्भुडु सँप्पं गुणाढ्य चेप्पुमा ! ॥ 220॥ 

कंश सेविवुमु मिन्नेप्पुडु, भावितुमु राजवनुचु बहुमानंबुल्‌ 
गावितुमु तैलियमु नो, कोवितमति प्रकाशमेक्रिय गलिगेन्‌ ? ॥ 221॥ 


आत्मसमर्पण करने में भलाई है। परमात्म-तत्त्व के ज्ञानोदय से स्व और 
पर की भ्रांति को छोड़कर, पुरुष योग-अवधूतत्त्व से आत्मविकल्प के भेद से, 
सबको स्वप्न में देखी हुई चीज़ों के समान, तथ्य न मानकर मिथ्या मानता 
है। ऐसा कहकर फिर प्रहलाद ने इस प्रकार कहा । २१७ [म.] नर. 
(अर्जुन) के साथ अपने (नारायण के) मैत्वी से रहते समय, यह सब 
(चारायण ने) क्रम से संयमीश्वर नारद से व्याख्या के रूप में कहा । 
हरि के भक्तजनों के अंघ्रि (चरणों) के पराग से शुद्ध तन वाले, 'ऐकांत 
(विरागी), महा-अकिचन लोग, परतत्वज्ञों के अतिरिक्त अन्य कोई इस 
ज्ञान के बारे में मन में नहीं सोच सकते हें। २१८ [व.] पूवं में मैंने 
दिव्यदृष्टि वाले नारद महामुनि से विशेषता से ग्रुक्त इस ज्ञान को, परम- 
भागवत-धर्म को, सुना है। [ऐसा] कहने पर चकित होकर, दैत्य" 
बालकों ने दनुजराजकुमार से यों कहा । २१९ [उ.] हे गुणाइय ! हम 
सव [मिलकर] भार्गवकुमारों के पास रहे, कई शास्त्र उनसे हमने सुने 
(पढ़े) । हमारे लिए और कोई सद्गुरु कभी नहीं रहा । यह राजशाला 
में तिनेत्र (शिव) भी घुस नहीं सकता । इसमें से बाहर नहीं जा सकते। ' 
[हमको यह्‌] बताओ कि तुम्हें निष्कंटक-वृत्ति (वेरोक-टोक) से [इन सब 
बातों को] किस प्रगल्भ ने सुनाया ? २२० [कं.] [हम सब] सदा तुम्हारी 
सेवा करते हुँ, सम्मानित करते हँ । तुम्हें यह विचित्र मतिप्रकाश (विशिष्टः 
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ब. अनि यिदलु देत्यंनंदनुलु दन्चडिगिन बरस आगवतकुलालंकारंडन 
प्रह्मादंड नगि तनकु पूर्वब्र विनंबडिन नारदु माटलु दलंचि 
,, पिदुलनिय ॥ 222 ॥ 


अध्यायमु--७ 

शा. अक्षोणोग्रतपंडु मंदरमुपै नथिचि मातंड्रि शुः 

द्ध क्षांति जनियुंड जीमगमिचेतन्‌ भोगिचंदंबुनन्‌ 

'झक्षिपंबडे दुर्वपापमुलचे बापात्मकुंडंच' मुन्‌ 
रक्षस्संघसु मोद ' निर्जर्लु. संरंभिचि बुद्धार्थुले 1223 ॥ 


शा. प्रस्थानोचित भेरि भांकृतुलतो ' बाकारियुं दारु शो- 
यस्थर्यंबुल नेगुदै चिन ददीयाटोपविच्रांतुले 
स्वस्थेमल्‌ दिगनाडि पुत्रधनयोषामित्रसंपत्कळा 
प्रस्थानंबुलुडिचि ` पािरसुरु्ल्‌ प्राणावनोद्यक्तुले ॥ 224॥ 


सत्त प्रल्लदंबुत वेल्पुलुद्धति ' बाडि राजनिवासमुन्‌ ` 
गौल्लर्वट्ट समस्तवित्तमुं . ग्र्रत॑ गाीनिपोवगा 
ज्ञान) किस तरह प्राप्त हुआ, यह नहीं जानते हें। २२१ [ब.] [ऐसा] - 
कह्‌, इस प्रकार देत्यनंदनों के अपने से पूछने पर, परमभागवत-कुल के 
अलंकार [प्रहलाद] ने हसकर, पूर्वं में नारद के कहे हुए वचनों को याद 
करके, ऐसा कहा । २२२ ` 


hp ` , अध्याय=७ के ये 

'„ [शा.] [बहुत वर्ष पहले] अक्षीण और उग्र तप करने से शुद्ध क्षांति 
से (सहनशील बना) मेरा पिता चाहकर, मंदर, [नामक पर्वत] गया हुआ 
था। वहाँ चींटियों के समूह से खाये जानेवाले सांप की तरह, पूर्व में किये 
गये पापों से पापात्मा (हिरण्यकशिपु) का भक्षण हो गया । : ऐसा' सोच 
नि्जेर लोगों ने युद्ध की इच्छा से राक्षसों के समूह पर आक्रमण .किया ।; २२३ 
[शा.] [युद्ध के | उचित प्रस्थान भेरियों (वाद्यो) की भांकृतियों (ध्वनियों) 
से जब पाकारि (इंद्र) भौर देवता शोयं और स्थेयं से आ गये तो उनके आटोप 
से विश्रांत बन स्व-स्थेमों (-गृहों) को छोड़कर, पुत्र, धन, योषा (स्त्रियाँ), 
मित्र, संपत्‌-कला-प्रस्थानों को छोड़कर असुरलोग प्राण बचाने के लिए भाग 
गये । २२४. [म. को.] ओद्धत्य के साथ देवता राजनिवास में प्रवेश कर 
समस्त धनको दु” ले गये। तब अमरेश्वर ने शंका-रहित होकर, घर 





ड 
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निल्लु सौच्चि विशकुड यमरेश्वदंडदलिचि मा 
तल्लि दा जर पट्टै सिग्गुन दप्तये विर्लावपगन्‌ ॥ 225॥ 

व. इट्लु सुरंद्रंड मार्तल्ल जैडगीनि पोवुच्‌ंड नम्मुगुद कुररि यनु पुलुगुकिय 

मीरलिडिन देरुवुन देवयोगंबुन नारदुंड पौडगनि यिट्लनिये ॥ 226 ॥ 

उ. स्वर्भुवनाधिनाथ ! सुरसत्तम! वेह्पुलोन मिविकलि 
निभरपुष्यम्रतिवि सुनीतिबि मानिनि बदटनेस? यी 
गभिणि नातुरन्‌ विडवु कल्मष मानसुराजु गाढु नी 
दुर्भर रोषमुन्‌ निलुपु दुर्जयुइन निलिपबरिप॥ 227॥ 

च. अनिन वेल्पुदपसिकि बेयिगञ्चुलठयर यिद्लनिये ॥ 228 ॥ 

उ. मंतनिधानमेन बिविजाधिपु वीयसु दीनिकुक्षि, न- 
त्यंतसमृद्धि नौदडि महात्मक | फानुन इत्प्रसृति प- 
यंतमु बद्ध जेसि जनितार्भेकु वप्त्रमुधार द्रुंचि नि- 
श्चितुडन तुदिन्‌ घिड़सु सिद्धसु दानवराजबल्लभन्‌ ॥ 229॥ 

घ. अनि पलिकिन वेल्पुरेनिकि दपसि यिट्‌लनियं ॥ 230 ॥ 

शा. निर्भीकुंडर प्रशस्त भागवतुडन्‌ निर्वेरि जन्मांतरा- 

विर्भूताच्युतपाद मक्तिमहिमाविष्टुंड्‌ दत्यांगना 





में घुसकर, हमारी माता को क्रंद कर दिया । वह लज्जित और तप्तहृदया 
वनकर रोने लगी । २२५ [व.] इस प्रकार सुरेंद्र ने हमारी माता को करद 
कर ले जाते समय वह मुर्छा, कुररि नामक पक्षो के समान, आर्तेनाद करने 
लगी। दैवयोग से [उसी] मागं पर नारद दिल्लायी पड़े और (इंद्र से) 
यों कहा । २२६ [उ.] हे स्वर्भूवनाधिनाथ [स्वभुँब (स्वर्ग) के अधिनाथ 
राजा] ! हे सुरश्रेष्ठ ! देवताओं में तुम बहुत ही पुण्यवान हो। सुनीति- 
वाले हो ! मानिनी को क्यों बंदी बनाते हो ?, इस गभिणी ओर ' आतुरा 
को छोड़ दो । [यह] कल्मष मानस वाली नही है। अपने दुर्भर रोष 
को दुर्जय उस निर्लिपवेरि (हिरण्यकशिपु) पर दिखाओ । २२७ 
[ब.] कहा तो देवऋषि नारद से शतनेत्रवाला (इंद्र) ऐसा बोला । २२८ 
[ड.] हे महात्मा ! अंतनिधान (मृत्यु) रूपी दिविजाधिप का वीर्य इसकी 
कुक्षी (गभं) में [अनुदिन] वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। अतः प्रसव के 
समय तक इसको बंदी बनाकर, पैदा होनेवाले को अपने वज्रायुध को धारा 
से मारकर, फिर निश्चिन्त होकर, इस दानबराज-वल्लभा (-ग्रिया) को 
छोड़ गा। यह सअहै। २२९ [व.] ऐसा कहनेवाले देवराज रे 
से तापसी (बारद) यों बोला । २३० [शा.] इस देत्यांगना के गभ? 
जो वालक है, वह निर्भीक, प्रशस्त भागवत (भक्त), निर्वेरी, जन्मांतर 


हा 
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गभेस्थंडगु , बालकुँडु बहुसँग्रामाद्युपायंबुलन्‌ 
दुर्भाबंबुन- बौदि : चावडु भवद्दोदेर्पविश्वांतुड ॥ 231 ॥ 
च. अनि देवषुनि निर्देशिचिन नतनि वचनंबरुलु सान्चचि तानुनु हरिभकतुंड 
` गावुन देवेंदरंड भक्तिवांधवंबुन सायव्वनु विडिचि वलगौनि सुरलोकंबुनकु 
जनिये। सुनीदुंडनु मज्जननियंदु बुत्रिकाभावंबु सेसि गुरडिचि 
निजाश्रमंबुनकुं गौनिपोयि, नीवु पतित्रतवु। नो युवरंबुन बरमभागनतु- 
डयिन प्राणि युन्नवाडइ। तपोसहत्त्वंबुनगृताथु डे नीपैनिसिदि रागलंड्‌ । 
_ मंदाक नी बिक्कड नुंडमु । अतिन सर्म्मातिचि ॥ 2321 
शा. योषारत्नपु नाथदेवत विशालोद्योग मातल्लि नि- 
बेघस्यंबुन  नाथुराक मदिलो वाँछिचि निर्दोषय 
योषद्‌ भीतियु लोक गर्भ परिरक्षेच्छन्‌विचारिचि शु- 
श्रूषल्‌ . सेयुचुनुंडं नारदुनकुन्‌ सुव्यक्तशीलबुनन्‌ ॥ 233 ॥ 
व. इट्लु दनकु बरिचर्य सेगुचुन्न देत्यराजकुदेबितिकि नाशितरक्षाविशारदुं- 
डेन नारढ्डु निजसामर्थ्यबुन नभयंबिच्चि गर्भस्थुंडनन नच्नु नुद्देशिचि 
धर्मंतत्त्वंबुनु निर्मेलज्ञानंबुनु नुपदोशिचिन नम्मुद्दिय ददुदयूं बैद्दकालबु 


~ 





की वासनां से आविर्भूत अच्युत की पादभक्ति की महिमा से आविष्ट है । 
तुम्हारे बाहुबल के दप से विभ्रांत होकर या युद्ध आदि अनेक उपायों से 
भी वह नहीं मरेगा । २३१ [व.] ऐसा देवमुनि के निर्देशित. करने पर, 
उसके वचनों को मानकर, स्वयं भी हरि के भक्त होते से, देवेंद्र ने भक्ति 
के बांधव्य (संबंध) से हमारी माता को छोड़कर, प्रदक्षिणा करके, स्वर्ग 
को चल गया । ' मुनींद्र मेरी माता को पुत्री के भाव से आश्वस्त कर, 
अपने आश्रम को ले गया। तुम पतिव्रता हो। तुम्हारे उदर मे परम- 
भागवत प्राणी है। तुम्हारा पति तप के महत्व से कृताथं बनकर आ 
जायेगा । तब तक तुम यहाँ रहो । ऐसा कहने पर, [उन बातों को] 
स्वीकार कर, २३२ [शा.] स्त्रीरत्न, नाथ ही णिसके लिए देवता हो (पति- 
ब्रता), विशालोद्योगवाली हमारी माता निर्वेषम्य के भाव से, पति के आगमन 
की मन में इच्छा (प्रतीक्षा) करते, निर्दोषा बनकर, ईषत्‌ (लेशमात्र) भी 
भीति के विना, गर्भे की परिरक्षा की इच्छा से विचार करके, सुव्यक्तशील से. 
नारद की सुश्रूषाएँ करती रही। २३३ [व.] इस प्रकार अपनी परिभर्या 
करनेवाली दत्य-राजकुटुंबिनी (पत्नी) को आश्रितरक्षाविशारद नारद ने 
अपनी सामर्थ्यं से अभयप्रदान करके, गर्भ में रहनेवाले मुझे संबोधित करके 
धर्मतत्त्व ` ओर. निर्मेलज्ञान का उपदेश दिया । मुग्धा और स्त्नी. होने से, 
परम्परागत न होने के कारण, [ उस उपदेश को ]वह भूल गई। मुझ पर कृपा 
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नाटि चिनिकि गावुन नाइदि यगुटं जेसि परिपाटि दप्पि सुदिलेक 
मइ्च। नारदुंड्‌ नायेंड कुप गल निमित्तंबुन ॥ 234 ॥ 
कं, वेल्लिगीनि नाटन्‌ंडियु, नुललसितंबन देवयोगंवुन शो- 
भिल्लेंडु मुनिमतमंतयु, सुल्लंबुन मरपुपुट्ट दीकनाडनन्‌ ॥ 235॥ 
भा. विचुड़ नादुपल्कु विश्वसिचितिरेनि 


सतुलकथिन दालजनुलकयिन 
दलियवच्चु भेलु देहाद्यहंकार 
दळननिपुणपैन तपसिमतमु ॥ 236॥ 


घ. अनि नारदोछप्रकारंबुन बालकुलकु ब्हलादुंडिट्लनियें । ईश्वरमृति- 
येन कालंवुनं जेसि वृक्षंत्रु गलुगुचुंड, फलंबुनकु जन्मसंस्यानवर्धवाप- 
क्षीणत्वपरिपाकनाशंबुलु॒ प्राप्तंबुलेन तरगुन, पेहंबुनकुं गानि षढ- 
भावचिकारंबुलात्मकु लेवु। आत्म नित्युंड्‌, क्षयरहितँड, शुद्धं, 
क्षेत्रजुंड, गगनाइुलकु नाश्रयुंड्‌, क्रियाशुन्युंडु, स्वघ्रकाशुंड्‌, सृष्टिहेतुव्‌, 
व्यापकुंड, निस्संगुंड्‌, बरिपुणु डु, नौषकंड्‌, ननि विवेकसमर्थबुलगु 
नात्मलक्षणंबुलु पंडरंड नेशंगुचु, देहादुलंदु मोहजनकंबुलगु चहंकार 
ममकारंबुलु विडिचि पसिडिगनुलु गल नेलदुन विश्राजमानकनक 
लेशंबुललेन वाषाणदुलंदु बुटंबु पट्टि, वहितियोगंबुन गरंग नुदि 


के कारण नारद ने, २३४ [क.] देवयोग से उस दिन से प्रवाह के समान 
भाने वाली मुनि की सब बाते मैंने सुन ली। आज तक एक दिन भी मुनि- 
मत को कुछ भी मैं शूला नहीं हें। २३५४ [आ.] सुनो, मेरी बात का 
विश्वास करो तो, स्त्रियों को हो या वालकों को हो, [सबको] देहादि 
महुंकार का दलन (नाश) मे निपुण उस मुनि का श्रेष्ठ मत समझ में 
आ जायेगा । २३६ [व.] [ऐसा] कहकर, नारद के कथनानुसार प्रलाद 
ने बालकों से यों कहा । काल ईशवरमूति है। उससे वृक्ष बनता है। 
फल के जिस तरह जन्म, संस्थान, वर्धत, अपक्षी णत्व, परिपाक और नाश प्राप्त 
होते हैं, उसी तरह पड्भावविकार केवल देह के लिए हुँ, आत्मा के लिए नहीं । 
हमको यह जानना चाहिए कि आत्मा नित्य, क्षयरहित, शुद्ध है, क्षेत्रज है, 
गगन आदियों का आश्रय है, क्रियाशून्य है, स्वप्रकाशवाला है, सृष्टि-कारण 
है, व्यापक है, निस्संग है, परिपूर्ण है ओर एक है। विवेकसमर्थ आत्मा 
के ये बारह लक्षण हैं। यह जानते हुए देह आदि वस्तुओं के . प्रति मोह- 
जनक अहंकार, ममकार को छोड़कर, . जिस प्रकार हेमकारक (सुनार) 
मिपृणता से, जहाँ सोने की खाने होती हें, उस स्थान पर,.'कनकलेश 
विश्राजमान पाषाण आदियों को अग्नि के योग से पिघलाकर, पाटव 
छ (समर्थता) से सोना प्राप्त करता है, उसी तरह आत्मकृत कार्यों और 
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हेमकारकुंडु पाटवंबुन हाटकंबु बडयु भंगि, तात्मकृत्यकारणंबुल 
नेहयेडि नेर्परि देहंबुनंदात्ससिद्धि कीइकु नथिन युपायंडुनं जसि ब्रह्म- 
भावंबु बडयु मूलप्रकृतियु महदहंकारबुलुनु वंचतन्सात्रंबुलु निवि 
घेतिनिदिय्‌ं ब्रकृतुलनियु, रजस्सत्वतमंत्रुलु मुडुनु ब्रक्तिपुणंबुलनियुनु, 
गमे द्रियंबुलयिन वाक्पाणि पाद पायुपस्थंबुलुनु, ज्ञानें द्रियंबुलेन अवणनयन- 
रसनात्वर्घ्ाणंडुलुवु मनंबुनु महीसलिलतेजोवाय्रुपमनंबुलुतु निवि 
पदारुनु विकारंबुलनियुतु, .गपिलादि पूर्वा्रार्युल चेत जेप्पंबडियं । 
साक्षित्यंबुन नीयिरुवदेडिटिनि नात्म गुडि युंडु। पक्केटिकृटुव देहसु। 
अदियु जंगसस्थावररूपंबुल रेड विधंबुलय्यं। सूलप्रक्ृति मौदलयिन 
वर्गबुनकु वेरेमणिगणंबुलं जौच्चियुन्न सुत्नु चंबंबुन नात्म यिश्चिटियंढुनु 
जौस्चि दीपिचु। आत्सकु ,जन्मस्थितिलयंबुलु गलचंचु सिथ्यातत्परुलु 
याक विवेकशुद्धनेन मनंब्ुनं जेसि विर्चारचि, देहंुनं दात्म वंदकवलयुनु । 
आत्मकु नवस्थलु गल यद्लुंड गानि यबस्थलु लेबु । जागरणस्वप्न- 
सुषुप्तुलनु वृत्तुलब्वनि चेत शंगंबडु, नतं डात्सयंड्र, । कुसुम धर्मबुलेन 
गंधंबुल चेत गंधाश्रयुं डयिन वायुवुर्तारगंडु भंगि त्रिगुणात्मकंद्ुलयि 
कर्मजऱ्षंबु-लयिन बुद्धि भेदंबुल नात्म नेहंगंदगु ननि चेंप्पि ॥ 237 ॥ 


Ne 





कारणों को जाननेवाला चतुर, देह में आत्मसिद्धि के उपाय हें, उन्हें करके, 


ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है। मूल-प्रकृति और महृदहंकार ओर पंचतन्‌- 
मात्राएं -ये आठ प्रकृतियाँ है । रजस्सत्वतमोगुण तीनों प्रकृति के गुण हें । 
कमे द्रिय वाक्‌, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ है । ज्ञानेद्रिय श्रवण, नयन, 
रसना, .त्वक्‌ घ्राण हैं। मन, मही, सलिल, तेज, वायु और गगन ,-ये 
सोलह विकार कहे जाते हैँ। ऐसा कपिल आदि पूर्वाचारयों से बताया 
गया है। साक्षित्व से इन सत्ताइस से आत्मा मिलकर रहती है। बहुत 
से गुणों का आकर देह है। वह भी जंगम और स्थावर के रूप में दो 
विध हो गई। मूलप्रकृति आदि वर्गो से भिन्न रहकर, मणिगणों के ,बीच 
में प्रविष्ट सूल के समान आत्मा इन सबमें प्रवेश कर, दीप्त (प्रकाशित) 
होती है। [ऐसा मानकर] मिथ्यातत्पर नही वनना चाहिए कि आत्मा 
को जन्म-स्थिति और लय हे; और विवेक से शुद्ध मन से विचार करके देह 
मे आत्मा की खोज करनी है। ऐसा लगता है कि आत्मा की अवस्थाएँ 
है, लेकिन हैं नहीं। जागरण, स्वप्न भौर सुषुप्ति नामक वत्तियाँ जिस 
से जानी जाती हैं उसे आत्मा कहते हें। कुसुमों के धर्म-गंधों से गंधाश्रय 
वायु को जानने के समान द्विगुणात्मक और कर्मजन्य बुद्धि'के भेदों से आत्मा 
को जानना चाहिए । ऐसा कह [फिर से कहा ।] २३७ [सी.], बालको ! 
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सी, संसारमिदि बुद्धिसाध्यमु गुणकर्मगणवद्ध सज्ञानकारणंबु 
कलवंटि दितिथ कानि निककमु गाढु सर्वार्थमुलु मनस्संभवमुलु 
स्वप्तजागरमुलु समघुलु ग्ुणशुन्युडगु परमुनिकि गुणाश्रयमुन 
भवविनाशंबुलु पाटिल्लिनद्लुंड बटिट चूचिन लेव बालुरार ! 


तेः कडगि त्रिगुणात्मकसुलेन कर्ममुलकु 
जनकमे वच्चु चज्ञानसमुदयमत्ु 
घनतरज्ञानबह्विचे गाल्चि पुच्चि 


,-. फर्मविरहितुल हरि गनुट मेलु ॥ 238 ॥ 

व. अदि गाबन गुरुशुश्रूषयु, सबंलाभसमपंणंबुनु, साधुजनसंगमंवुनु, नीश्वर- 

= ` प्रतिमासमाराधनंबुनु, हरिकथातत्परत्वंबुनु, वासुदेबृनियंदलिप्रमयु, 
नारायणगुणकमंनामकीतेनंबुनु, वकुंठचरणकमलध्यानंबुनु, विश्वंभर- 
मुतिविलोकनपुजनंबुनु, सीदलयिन विज्ञान वेराग्यलाभसाधनंब्ुलेन 
भागबतधर्मबुलपे रति गलिगि, सबभुतंबुलयंदुनीश्वङडु भगवंतुं डात्म 
गलंडनि सम्मानंबु सेयुचु, गामक्रोधलोममोहमदसात्सर्यदुलन्‌ गलिचि, 
यिद्रियधगँबुनु बंधिचि, भक्ति सेयुचुंड नीशदरंडयिन विष्णुदेव॒नियंदलिगति 
सिद्धिचु ॥ 239 ॥ 

सो. दनुनारिलोलावतारंबुलंदलि शोर्यकर्मबुलु सद्गुणषुलु 

विनि भक्तुडगुवाड्‌ बेड्कतो बुर्लाकॉच गन्नुल हर्षाश्ुकणमुलीलुक 


यह संसार बुद्धिसाध्य है। गुण और कर्मो के गणों (समूहों) से वद्ध है। 
अज्ञान का कारण है। स्वप्न के समान है, स्वप्न नहीं है। सर्व-अर्थ 
मन के कारण संभव (उत्पन्न) होते हे। स्वप्न और जागरण दोनों 
समान हैं। जो गुणशून्य है, उसको लगता है कि गुणाश्रय से जनन ओर 
विनाश होते हैं। किन्तु देखने पर वे नहीं हैं। [ते.] प्रयत्न करके 
त्रिगुणात्मक कर्मों के जनक (उत्पादक) बने, हुए अज्ञान-समुदाय को घनतर 
(महान्‌) ज्ञान की वहिन से जला देकर, कर्मविरहित बनकर, हरि को प्राप्त 
करना अच्छा है। २३८ [व.] इसलिए गुरुशुश्ूषा, सर्वलाभसमपंण, 
साधुजनसंगम, ईश्वर की प्रतिभाका समाराधन, हरिकथा का श्रवण, 
वासुदेव के प्रति प्रेम, नारायण के गुण, कर्म और नाम का कीर्तन, 
वैकुण्ठ (विष्णु) के चरण-कमलों का ध्यान, विशबंभरमूति का विलोकन 
भौर पुजन आदि विज्ञान और वैराग्य के लाभ (उपलब्ध) साधन बने 
भागवत धर्मो के प्रति रति से, सवंभूतों में ईश्वर, भगवान, आत्मा 
(स्थित) है --ऐसा सम्मान करते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मात्सर्य को जीतकर, इन्द्रियों का बंधन करके, भक्ति से रहना चाहिए । 
इससे बिष्णृदेव की गति (मोक्ष) की सिद्धि होगी । २३९ [सी.] दमुजारि 
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_गद्गदस्वरमुतो गमलाक्ष ! वेकुंठ ! वरद ! नारायण ! वासुदिव ! 
: यनुचु नौत्तिलि पाडु नाडु नाक्रोशिचु नगु जितनसु सेयु नतियासचुं 

ते.  मरलुकौनियृंडु - दनलोनमाठलाडु 
`  घेैल्पु सोकिन पुरुषुति वृत्तिदिरुगु 
हि बंधमुल यासि यज्ञानपडलि गाल्चि 
८ बिष्णु ब्रापिचु दुदि भक्तिविवशुडगुचु ॥ 240॥ . 

व. कावून रागादियुक्तमनस्कुंडयिन शरीरिकि संसारचक्रनिवर्तेकंबयिन 
हर्रिबितनंबु ब्रह्ममंदलि निर्वाणयुखंबैट्टदद्टिदनि बुधुल देलियुदुरु। 
हरिभजनंबु दुर्गमंबु गाढु। हरि सकलप्राणि हृदयंब्रुलंदु नंतर्यामिये 
याकाशंबु भंगि नुंड। बिषयज्ञानबुल नय्यंडिदि लेडु। निमिषभंगुरप्राण्‌- 
लयिन मर्त्युलकु मसतास्पदंबुलुनु चंचलंब्लुनुनन पुत्रमित्रकळत्रपशु भृत्य- 
बलबंधुराज्यकोशमणिमंदिरमंन्रिमातंगसहीप्रमुखषिभवंबुलु, निरर्थकबुलु । 
यागप्रभुख पृण्यलब्धंबुलेन स्वर्यादिलोक भोगंबुलु पुण्यानुभव क्षीणंबुलु 
गानि नित्यंबुलु गावु। नरंडु चिद्बांसुंड ननि यमिमानिचि कमंबु 


oe er 


(बिष्णु) के लीलावतारों के शीर्यकर्मो और सद्गुणों को सुनकर जो भक्त 
होता है, वह पुलकित होता है, आँखों में हर्ष के अश्वकण के उमड़ने पर, 
गद्गद स्वर से हे कमलाक्ष! हे वेकुठ! हे वरद ! हे नारायण ! 
हे बासुदेव! कहते हुए आनन्द से गाता है, नाचता है, आक्रोश (रोदन) करता *ै, 
हसता है, चितन करता है, विनत होता है, प्रेम से आविष्ट रहता है, अपने 
से बातें करता है। [ते.] ऐसा रहता है जेसे किसी व्यक्ति पर भूत 
का आवेश हो गया हो । बंधनों से मुक्त होकर, अज्ञान की पटलों को 
जलाकर, भक्तिविवश होकर, अन्त में विष्णु को प्राप्त करता है । २४० 
[व.] इसलिए रागादियुकत मानस वाले शरीरी (मनुष्य) के लिए संसार- 
चक्र का निवर्तन करनेवाला हरिचितन ऐसा लगता है, मानो ब्रह्म का निर्वाण 
सुख है। ऐसा बुध लोग जानते है। हरि का भजन दुर्गम नहीं है। हरि 
सकल (समस्त) प्राणियों के हृदयों में अंतर्यामी होकर आकाश के समान 
रहता है। [केवल] विषयज्ञान (विषयसंपादन) से कुछ होनेवाला नहीं । 
मनुष्य निमिष-भंगुर (पल भर में नष्ट होनेवाले) प्राणी हैं। उनके लिए 
-ममतास्पद ओर चंचल हो पु, मित्र, कलत्र, पशु, भ्रृत्य, बल (सेना), 
बंधु, राज्य, कोष, मणि, मंदिर (महल), मंत्रि, मातंग, भुमि, प्रमुख 
(आदि) विभव निरर्थक हैं। याग आदि [करने से] जो पुण्य लब्ध होते 
हैं, वे स्वर्गे आदि लोकों के सुख-भोग जो पुण्यों के अनुभव के अनुसार क्षीण 
होते हैं, चे नित्य नहीं है। नर (मानव) अपने को महा विद्वान मान 
गरब कर, कर्माचरण करके, अमोघ और विपरीत फल पाता है। कर्मो को 


बट 
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लाचरिचि यसोघंबुलयिन विपरीतफलंद्ुल नौँदु। कर्मबुलु गोरक 
चेयेवलयु, गोरि देसिन दुःखंबुलु प्रापिचु। पुरषुंदु देहु कोरकु 
भोगंबुलनपेक्षिचु । देहंबु तित्यंवु गाढु, तोड राटु। मृतंबयिन बेहमुनु 
शुनकादुलु भानिचु। देहि कर्मच लारचारिचि कर्मेबद्धंडयि क्रम्मर 
गर्मानुकूलंवथिन देहंबु दाल्चुनु। अज्ञानंवुनं जेसि पुरुषुंड कमंदेहुबुल 
विर्स्तारचुनु। अञज्ञानतंत्रंबुलु धर्मार्थकामंवुलु ज्ञानलभ्यंदु। मोक्षंबु 
सोक्षप्रदात यगु। हरि सकलभुतंबुलकु नात्मेश्वरंड प्रियुंड़ दन चेत 
नयिन महाभुतंबुल तोड जीवसंज्ञितुंडयि युंडू । निष्कामुल हृदयगतुं- 
.-डयिन हरिनि निजभक्तिनि भजिपवलयु ॥ 241 ॥ 
कंश दानवदेत्य भुजंगम, मानवगंधवंसुरसमाजमुलो ल- . 
क्ष्मोनायुचरणकमल, ध्यानंदुन नेव्वडयिन धन्यत नौँदुन्‌ ॥ 242 ॥ 
कंश चिक्कडु व्रतमुल ग्रतुवल, जिककड़ दानमुल शोचशोलतपसुलन्‌ 
जिक्कडु धुक्तिनि भक्तिनि, जिदिकन किय नच्युतुंड्‌ सिद्धमुसुंडी | ।243॥ 
, कं, चालढु भुदेवत्वमु, चालदु देवत्व मधिकशांतत्वंबुन्‌ 
चालदु हरि मॅप्पिप चि, शालोद्यमुलार ! भक्ति चालिन भंपिन्‌ ॥ 244॥ 
आ. दतुजभूजगयक्षदेत्य मृगाभीर 
सुंदरीवि हंग शुद्र शबर- हु 
[फल की] इच्छा-रहित हो, करना चाहिए। [फल] चाहकर करने 
दुःखों की प्राप्ति होती है। पुरुष देह के लिए [सुख] भोग चाहता है । 
देह नित्य नही है, [हमारे] साथ नही आती । मृत्यु होते के वाद शरीर 
को कुत्ते आदि [जानकर] खा लेते हैं। देही कर्माचरण करके, कर्मेबद्ध 
होकर, फिर से कर्मानुकूल देह धारण करता है। अज्ञान से पुरुष कमं- 
देहों का विस्तार करता है । धर्म, अर्थ, काम आदि भज्ञान-तंत्र हैं। मोक्ष 
श्वान से लभ्य है। मोक्षप्रदाता हरि सकल भूतों के लिए आत्मेश्वर और प्रिय 
है। वह अपने में सृजित महाभूतों से जीव-संज्ञा लेकर रहता है। हृदयगतं 
हरि. को निज भक्ति से [हमे] निष्काम बनकर भजन करना चाहिए । २४१ 
| कं.] दानव, दैत्य, भुजंग, मानव, गंधर्व ओर सुर -इनके समाज में जो भी हो, 
लक्ष्मीनाथ के चरण-कमलों के ध्यान से धन्य बनता है। २४२ [व.] व्रत, 
क्रतु करने से वह नही मिलता है। दान करने से, शोच, शील, तप आदि 
से भी नहीं मिलता । यह सत्य की बात है कि जैसे भक्ति से [वह] प्राप्त 
होता है, वेसा मौर किसी क्रिया से वह प्राप्त नही होता । २४३ 
[कं.] हे विशाल-उद्योग वालो ! भूदेवत्व और देवत्व, अधिक शांतस्वभाब 
भी [हरि को संतुष्ट करने के लिए] पर्याप्त नहीं, भवित जैसे पर्याप्त होती 
है। [वैसे और कुछ नहीं] भक्ति ही हरि को पाने का सही मागे है । २४४ 
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लॅन बापजीबुलेन सुक्तिकि बोढु 

रखिलजगमु विष्णुडनुच दलचि ॥ 245 ॥ 
क, गुरुव॒लु तमकुनु लोवड 

तँदवलु सेप्पुढुरु विष्णुदिव्यपदविकिन्‌ 

वेखवुलु सैप्परु चीकटि 


बदयुलु पेट्डंग नेल? मनकु बालकुलारा !॥ 246 ॥ 
कं, तेरडल्ल पुस्तकंबुलु, निडाचार्युनकु मरल नेकतमुनकुन्‌ 
रंड विशेषधु सेप्पंद, बौडील्लनिवारु कर्मपृजमु पाले ॥ 2471 
कं. आाडुदमु मनमु हरि रति, बाडुदसे प्राद्ढु विष्णुभद्रयशंबुल्‌ 
बीडदमु दनुज संगति, गुडुदमु मुकुंद भक्तिकोटिन्‌ सुटिन्‌ ॥ 248 ॥ 
कं वित्तमु संसृतिपटलमु व्रत्तमु, कामादिवरिवगँबुल ने- 
डित्तमु वित्तमु हरिकिनि जोत्तमु, निर्वाणपदमु शुभमगु मनकुन्‌ ॥249॥ 
च. अनि यिदलु प्रहलाद्‌ंड्‌ रहस्पंबुन नय्यावेळल राक्षसकुमारलकु नपवगँमा 
गबोरिगिचिन, चारुनु गुरुशिक्षितंबुलेन चढुवुलु चालिचि, नारायण भक्ति 
चित्तंबुलं गीलिचि यूंडुटं जूलि, वारल येकांतभावंत्रु देलिसि वैंडचि वच्चि 
शुक्रनंदनुंड शक्रबरि किट्लनियँ ॥ 250 ॥ 


eo 


[भा.] राक्षस, भृजंग, यक्ष, देत्य, मृग, आभीर, सुंदरियाँ, विहंग, शुद्र ओर 
शबर [जाति के] पापी लोग भी विष्णु को अखिल जग मानकर, मुक्ति 
प्राप्त कर सकेंगे। २४५ [क.] बालको ! गुरु लोग तो ऐसे मार्ग 
बोलते हैं, जिनसे हम उनके वश में हो जाएँ। विष्णु के दिव्य पद 
के भागं नहीं बताते। हमें अन्धकार में क्यों दौड़ना है? (गुरु के 
सिखाए हुए विषय अब अंधकार [ अज्चान ]के समान हैं।) २४६ [क.] [अपनी 
अपनी सभी] पृस्तकं लाइये, गुरु को वापस कर दीजिए। फिर 
अकेले में आइये। मैं आपको विशेष बात वताऊंगा। जो (सुनना) 
नहीं चाहते, वे कर्मपूंज के भागी बन जाएंगे। २४७ [कं.] [हम सब 
मिलकर] हरि की रति में नाचेंगे। सदा विष्णु के भद्र यश को गायेंगे । 
दनुजों की संगति को छोड़ेंगे। मुकुंद के भकतकोटि से सीधे मिलेंगे । २४८ 
[कं.] संसृति-पटल (ससार) को छोड़ देंगे, काम आदि वँरिवगों का नाश 
करेगे, आज हरि को अपने चित्त अर्पण करेंगे। निर्वाण- (मुक्ति) पद'में 
प्रवेश करेगे। [इससे] हमारा शुभ होगा । २४९ [व.] इस प्रकार 
रहस्य में (गुप्त रूप से) प्रहलाद ने उन-उन समयों में राक्षस-कुमारों को 
अपवर्ग (मोक्ष) -मागे बताया तो, वे भी गुरुशिक्षित पढ़ाई को समाप्त करके, 
मन में नारायण के प्रति भक्ति-भाव रखकर रह गये। उनके एकांत-भाव 
को जानकर डरते हुए, शुक्रपन्दन ने आकर शक्रवैरी (इन्द्रवैरी = हिरण्य- 
कशिपु) से ऐसा कहा । २५० 
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अध्यायमु--० 
शा. रक्षोबालुर नंल्ल नीक्रीडकु चेर जीरि लोलोन ना 
शिक्षामार्गसु लेल्ल गल्ललनि यार्क्षोपचि ता नंवउन्‌ 
मोक्षाथत्तुल जेसिनाड मनकुन्‌ मोसंबु वाटिल्ले नी 
दक्षत्वबुन जक्क जेयवलयुन्‌ देतेयवंशाग्रणी ! ॥ 251 ॥ 
कं, उल्लसित विष्णुकथनमु, लल्लप्पुडु माकु जप्पडीगुरुडनि न- 
सुल्लंधिचि कुमारकु, लैल्लरु चदुबंगदानवोत्तम ! विटे ? ॥ 252 ॥ 


कंश उड़गड़ सधुरिपुकथनमु 

विडिवडि जड़ पगिदि दिरुगु विकसनमुन ने 

तीडिबिन नौड्वुल तोडुबड 

दुड्कति जदिविप माकु दुलभ मधिपा!॥ 253॥ 
कं. श्ीवकपु रक्कसिं कुसमुन 

वेक्कुरु जन्मिचिरंदु निष्णुनियंडुन्‌ 

निक्कपु सक्कुब विड्बं- 


डंक्कडि सुतु गंटि राक्षसेश्वर! वेडिइन्‌॥ 254॥ 
च. अनि यिट्लु गुरुसुतुंड चंप्पिन गोडकु बलनि विरोधव्यबहारंबुलु कर्ण- 
रंध्रंबुलंडु खड्गप्रहारंबुलपि सोकिन विट्ट मिदिटपडि, पादाहतंबयिन 


अध्याय--ऽ 


[शा.] हे देत्यवंशाग्रणी (राक्षस-बंश के अग्रणी) ! तुम्हारे पुत 
ने सभी राक्षस-बालकों को पास बुलाकर, अकेले में ऐसा आक्षेप किया कि. 
मुझसे सिखाए गये शिक्षा-मागे सभी असत्य हैं। उसने [उन] सबको 
मोक्षायत्त बनाया है। हमको धोखा हुआ है। अपनी दक्षता से [काय 
को] ठीक करना है । २५१ [कं.] हे दानवोत्तम! सुना है न! [उन्होंने 
यह कहकर] मेरी बात का उल्लंघन किया कि उल्लसित विष्णुकथाओं को 
कभी नहीं सुनाता । [ऐसा कह] वे मुझसे पढ़ता नहीं चाहते। २५२ 
[कं.] हे अधिप ! [तुम्हारा पुत्र] मधुरिषु (विष्णु) के कथन (वर्णन) 
को नही छोड़ता (वाज नहीं आता) । सबसे अलग होकर जड़ के समान 
फिरता है। विकास से मेरे सिखाए इए बचन फिर से नहीं कहता है। 
हमारे लिए [इस] दुष्ट को पढ़ाना दुलभ है । २५३ [क.] हे राक्षसेश्वर 
स्वच्छ राक्षस-वंश में कई पैदा हुए हैं। यह तो विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम 
को नही छोड्ता है। ऐसे पागल पूत्र को तुमने कसे जन्म दिया ? २४४ 

[व.] इस प्रकार गुरुपुत्न के कहने पर, पृत्न के विरोध-व्यवहार कणंरंध्रों 
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भुजंगंबु भंगि, बवन प्रेरितंबेन दवानलंबु चंदंबुन दंडताडितंबयित 
फंठीरवंबु केवडि भोषणरोषरसावेश जाज्वल्यमानचित्तुंडुनु वत्रसंहारो- 
द्योगायलुंड्नु गंपमानगात्रुड्नु नरुणीक्रतनेत्रुँडनुने कीडकुनु रप्पिन्नि 


सम्मानकुत्यंयुलु दापिपचि चिर्दयुँङड यशनिसंकाशभाषणबुल 
नदल्चुचु ॥ 255 ॥ 


शा. सुनुन्‌ शझांतशुणप्रधानु नतिसंशुद्धांचितज्ञानु न- 
ज्ञानारण्यकृशानु नंजलिपुटीसंभ्राजमानुन्‌ सदा 
श्रीनारायणपादपड्मयुगळी चितामृतास्वादना- 
घीनुन्‌ धिषकरणंबु सेसि पलिकंनू देवाहितुंडुग्रतन्‌ ॥ 256 ॥ 

सो, अस्मदीयंबगु नादेशमुन गाति सिक्किलि रवि मिट मेरय वश्च 
सखिकालबुलबु नतुक्लुडे कानि विद्वेषियं गालि वीव वेश्च 
मत्प्रतापानलमंदोकृतानिये विच्चलविडि नग्नि वेलुग वरच्‌ 
नतितीक्ष्णमैन नायाज्न नुल्लंघिचि शमनुंडु प्राणूल जंप बरच 

ते. निद्र डोदल ना सरोल नेत्त वश्च 
तमरकिन्नर गंधबयक्षविहग 
नागविद्याधरावलि नाकु वेरचु 
नेल वेंअबवु पलुव! नीकेदि दिक्कु ? ॥ 2571 


को खड्ग-प्रहार के समान लगने पर, [हिरण्यकशिपु] अधिक क्रृद्ध होकर 
पादताडित भृजंग की भाँति, पवनप्रेरित दबानल की भांति, दंडताडित 
कंठीरव (सिह) की भाँति भीषण रोषरसावेश से जाज्वल्यमान चित्त वाला 
और पृत्र-संहार के उद्योगतत्पर और कपमान गात्र वाला और अरुणीकृत 
नेत्र वाला, बनकर, पुत्र को बुलवाकर, सम्मान करना छोड़, निर्दय बनकर, 
अशनि-संकाश (वप्त्र के सम) भाषणों (वचनों) से धमकाते हुए, २५५ 
[शा.] देबाहित (हिरण्यकशिपु) में उग्रता से [अपने | पूत्र का, झांतगुण 
प्रधान वाले का, मतिसंशुद्ध और बंचित शान वाले का, अज्ञान रूपी अरण्य के 
लिए कुशान (भरिन) का, अंजली से विराजमान रहुनेवाले का सदा श्रीनारायण 
पादपद्म-युगली के चितन रूपी अमृतास्वादन में अधीन का, धिक्कार करके 
[यों] कहा २५६ [सी.] अरे दुष्ट ! मेरे आदेश के बिना सूर्य आकाश 
में अधिक प्रकाशित होने से डरता है। वायु सर्वकालों में अनुकूल वनकर 
बहता है, लेकिन विद्वेषी बनकर, बहने से डरता है। मेरे प्रताप के अनश 
से मंदकृतार्ची (मंद बनी ज्वालाओं वाला) बनकर अपने इच्छानुसार जलाने 
में अग्नि डरता है। शमन (यमराज) भी अतितीक्ष्ण मेरी आज्ञा का 
उल्लंघन करके, प्राणियों को मारने में डरता है। ति.] इंद्र मेरे सामने 
सिर उठाने को डरता है। अमर, किन्नर, गंधवे, यक्ष, विहग, नाग, 


“न 
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शा. प्रज्ञावंतुलु लोकपालकुलु शंभद्ठेषुलय्युन्‌ मदी- 
याज्ञासंगसु सेय नोडदुरु रोषापांगद्ष्टिन्‌ विवे- 
कज्ञानच्युतमे जगनत्रितयमुं गापिचु नोविट्टिचोः 
नाज्ञोल्लंघवर्मेद्लु सेसितिबि? साहंकारतन्‌ दुमेती ! ॥ 258॥ 
शा. कठक्षोभषु गाग नौत्तिलि महागाढंबुया इभ! बे- 
कुं जप्पंदु इजयुंडनुच चकु वीरव्रतो 
त्कंठाबंधुर्डेनि ने नमरुलन्‌ खखौडप दंडिपगा 
गुंठीभुतुड गाक रावलदे? सद्घोराहव क्षोणिकिन्‌! ॥ 259॥ 
शा. आचार्योक्तसु गाक वालुरकु मोक्षासक्ति बुदिदचि नी 
वाचालत्वमु जूपि विष्णु नहितुन्‌ वणिजि स्द्देत्य वं 
शाचारबुलु नीर सेसितिबि सूढात्मं गुलद्रोहि नित्‌ 
नीच जंपुट मेलु चंपि कुलमुन्‌ निर्दोषंबु जेसेदन्‌ ॥ 2601 


कं, दिक्कुलु गॅलिचिति नप्तियु 
दिवकंव्वडू रोरि! नीकु देवेद्राइलु 
दिककुलराजुलु वेडीक 


दिदकरुगक कोलुतु रितडे दिक्कनि नचुनु॥261॥ उअउअउ+ 


विद्याधर का समूह मुझसे डरते है । तुम क्‍यों नहीं डरते हो? तुम्हारा 
रक्षक कौन है ? २५७ [शा.] हे दुर्मती ! [सभी] लोकपालक प्रज्ञावान, 
शुंभट-द्वेषवाले होकर भी, मेरी आज्ञा का भंग करनेः में डरते हैं। 
तीनों जगत मेरी रोषापांग दृष्टि से विवेक और ज्ञान से च्युत होकर, काँपते 
हैं। ऐसे में तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन, अहंकारी बनकर के 

किया ? २५८ [शा.] हे डिस्क ! बहुत .ही एकाग्र भाव से, कंठक्षोभ 
होने पर कहते हो कि वेकुंठ दुर्जय है। यदि [वह] वीरब्रत की उत्कठा 
से बेघुर (सच्चा वीरव्रत रखनेवाला) है तो, जब में अमरों का खण्डन, 
दण्डन करता रहा तो, तब मुझसे कुंठीभुत हुए बिना, घोर-आहव-क्षोणि 
(भयंकर रणभूमि) में आना था । २५९ [शा.] आचार्य के कहे [वचनों 
को] छोड़, अपनी वाचालता को दिखाकर, बालकों में मोक्ष के प्रति 
भासक्ति पैदा की । [अपने लिए] अहित विष्णु का वर्णन करके, मेरे 
दैत्यवंश के भाचारों को व्यर्थ किया । मूढात्मा वाले और कुलद्रोही भोर 
नीच हो तुम्हें मार डालना ही अच्छा है। तुम्हें मारकर अपने कुल 
को निर्दोष बनाऊँगा । २६० [कं.] मैंने सब दिशाओं को जीत लिया 
हे। अरे, तुम्हारी दिशा (रक्षक) कौन ? देवेंद्र आदि ओर सब दिशाओं 
के राजा (सभी) अन्य दिशा (रक्षक) को न जानकर, मुझे ही अपना दिशा 
(रक्षक) मानकर, मेरी सेवा करते है। २६१ [क.] समस्त जगों में में 
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कं, वलबंतुडने जगमुल, बलमुलतो जनक वीर भावमुन महा 
वलुल जयिचिति नँव्वनि) वलसुल नाडँदवु नाकु ब्रतिवीरडय ! ॥262॥ 
च. अतित देड्कि मँल्लन वितयंवुन गीड्किट्लनिय ॥ 263 ॥ 
कं. बलयुतुलकु दुबंलुलकु, बलमेंव्वड नीकु नाकु ब्रह्मावुलकुन्‌ 
बलमव्वड प्राणुलकुनु, बलमेव्वडद्‌्टिविभूडु बलमसुरद्रा ! ॥ 2641 
कं. दिक्कुलु कालमुतो ने- 
दिक्कुन लेकुंड गलुगु दिककुल मादल 
दिवकु गल लेनि वारिकि 
दिवकव्वंड वाड नाकु दिक्कु महात्मा! ॥ 265॥ 
सी, कालरूपंबुल गलविक्षेषंबुल नलधुगुणाश्रयुंडयिन विभुड़ 
सत्त्वबलेंद्रियसहज प्रभावात्मुड विनोदंबुन नखिलजगमु 
गल्पिचु रक्षिचु खॉडचु नव्ययंडज्ञि रूपमुलंदु नेतडु गलडु 
चित्तंबु सममुगा जेयुमु मार्गवु दण्पि वतिचु चिसंबु कटे 


ते. वेरुलँब्वरु चित्तु वरि गाक 
चित्तमुनु नीकु वशमुगा जेयवच्चु ! 
मदयुतासुर भावंत्रु मानवय्य ! 


यय्य ! नी सरोल मेलाडरव्य! जनुलु ॥ 266॥ 


ही वलवान हूँ । अपने बल से नहीं बल्कि वीरता के भाव से महा बलबानों 
को जीत लिया है। तुम किसके बल से (किसके बलवूते पर) मेरे लिए 
प्रतिवीर वनकर बातें करते हो? २६२ [व.] [इस प्रकार] कहने 
पर पिता से पुत्र ने विनय के साथ धीरे-धीरे यों कहा । २६३ [कं.] हे 
भसुरेद्र ! बलवानों और दुर्वलों का बल कोन है? तुम्हें, मुझे, ब्रह्मा भादियों 
[सब] का वल कोन है? [सब] प्राणियों का बल कौन है ? वही 
विभृ मेरा बल (रक्षक) है। २६४ [क.] हे महात्मा ! दिशाएँ काल के 
साथ जिस दिशा में होती है और जहाँ दिशाओं का प्रारम्भ होता है, 
(सर्वत्र) जिनकी दिशा (रक्षा) है, और जिनको नहीं, उन सबके लिए 
दिशा (शरण्य) जो बननेवाला है, वही मेरे लिए भी शरण्य है। २६५ 
[सी.] हे आयं! काल और रूप के क्रमविशेषों में अलघु (अत्यधिक) 
गुणाश्रय वाला विभु, सत्त्व, बल, इंद्रिय के सहज प्रभाव से युक्त होकर, 
विनोद के लिए अखिल जगत की कल्पना करता (बनाता). है, 
[उसकी] रक्षा करता है और खण्डन (नाश) करता है। बह 
अव्यय है। सभी रूपों सें वह है। अपने चित्त को सम (समदर्शी 
बनाओ । मार्ग से भटककर विचरनेवाले चित्त के अतिरिक्त वैरी और 
कोन है ? चित्त ही शत्रु है। [इसलिए] चित्त को अपने वश में कर लो । 
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उ. लोकमु लक्षियुनु गडियलोन जथिचिनवाड विद्रिया- 
नीकमु जित्तमूं गँलुवनेरवु निञ्चु निबद्ध जेयु नी 
भोकरशत्रुलार्वृर त्रभिन्न जेपसिन ब्राणिकोटिलो 
नीकु विरोधि लेडॉकड नेपुन जूडुमु दानवेश्वरा ! ॥ 267 ॥ 
कं, पालिपुमु शेमुषि नु, -न्मालपुमु कर्मबंधमुल समदृष्टिन्‌ 
जालिपुमु संसारमु, गीलिपुमु हृदयमंदु गेशन भक्तिन्‌ ॥ 268॥ 
व. अनिन वरम भागवत -देखदनकु दोषाचरदेखरंडिट्लनियें ॥ 269 ॥ 
कें. चंपिन चच्चेंद ननुचुनु, गंपिपक्त योरि पलुव ! कठिनोक्तुल नन्‌ 
गूृंपिचंदु चावनकु, देंपरियं वदरुवानि तैरगुन गुमतो ! ॥ 270॥ 
शा. नातोडं ब्रतिभाष लाडंदु जगन्नाथुंड नाक नी 
भृतश्रेणिके राजु लेडीकड संपुर्णप्रभावंड म- 
दृञ्रातं जपित मुन्न ने वेंदकिति वलुमार नारायणं 
डेतद्विश्वमुलोन लेड महि वाइँदुडरा दुर्मती ! ॥ 271॥ 
कं, सवकड यल डेक्रिय ने- 
चक्किन वतिचु नँटिट जाडनु वच्चुन्‌ 


मद-युत (-युक्त) असुर-भाव को छोड़ दो। हे तात! तुम्हारे सामने 
जन (लोग) भलाई को वातें नहीं करते । २९६ [उ.] है दानवेश्बर ! 
'एक घड़ी [के समय] में तुमने सब लोकों को जीत लिया है। [ऐसे 
तुम] इंद्रियों के समूह भोर चित्त को जीतन सकते। तुमको निबद्ध 
करनेवाले ये छः भीकर शत्रु हैं, उनको प्रभिच्न करोगे तो प्राणिक्रोटि में 
तुम्हारा विरोधी कोई और नही रहेगा । निपृणता से देख लो (सोच 
लो) । २६७ [कं,] अपनी शेमुषी बुद्धि का पालन करो । समदुष्टि से 
कर्म-बन्धनों का उन्मूलन करो। इस संसार को छोड़ दो, [अपने] हृदय 
में केशव-भक्ति को रखो । २६८ [व.] [एसा] वोलनेवाले परम- 
_भागवतशेखर (-भकतश्चेष्ठ) से दोषाघरशेशर (राक्षसश्रेष्ठ) ऐसा 
बोला २६९ [कं.] अरे दुष्ट ! मार डाले तो मर जाऊंगा, ऐसा सोचकर, 
कंपित न होकर, कठिन-उक्तियों से मुझे क्रुद्ध वनाते हो। रे कुमती ! 
साहसी बनकर (मृत्यु का स्वागत करनेवाले के समान) वकवास कर रहे 
हो । २७० [शा.] रे दुमंती ! मुझसे प्रतिभाषाएँ करने (वढ्-वढ्कर 
बात का जवाब देने) लगे हो । मेरे बिना इस भूतश्रेणी के लिए जगन्नाथ, 
राजा भोर संपूर्ण प्रभाव वाला अन्य कोई नहीं है। मेरे भ्राता (भाई) 
को मारनेवाले उसके लिए मैंने पूर्व में कई वार ढूंढा था । लेकिन इस 
विश्व में कहीं भी नही है। फिर वह कहाँ रहता है रे? [बोलो 1] २७१ 
. [कं.] वह कहाँ है? किस क्रिया से, किस प्रकार रहता है ? किस माग 
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जवक डतु निश्नु विष्णि 
वेक्कुलु प्रेलेदव वानि भृत्युनि पगिदिन्‌ ॥ 2721 
ब, अनिन हरिकिकरुंड शंकिपक हषेपुलकांकुर संकलितविग्रहुंड याग्रहंडु 
लेक हुदयंबुन हारि दलंचि नमस्करिचि वालवर्तनंबुन नतेनंबु सेयुचु 
निटलनियं ॥ 273 ॥ 

स. कलडंभोधि गलंडु गालि गलडाकाशंबुनं गुंभिनित्‌ 
गलडग्नित्‌ दिशल वगळळ निशलन्‌ खद्योत चद्रात्मलन्‌ 
गलडोंकारमुनं द्विमूर्तुल द्रिलिगव्यक्तुलं दंतटन्‌ 
गलडीझुंड॒ गलंड तंडि वेदकंगानेल नी या येंडन!॥ 2740 

कं. इंबुगलडंदुलेडनि, संदेहंमु बलढु चक्रि सर्वोपगतुं 
डंदेंदु वेंदकि चूचिन, नंदंदे कलडु दानबाप्रणि ! विटे॥ 275॥ 

व. अनि यिव्विधंब्रुन ॥ 276॥ 

म. हरि सर्बाकृतुलं गलंडनूचु अहलादंड भाषिप स- 
त्वरुडे यँदुनु लेड लेडनि सुतुन्‌ वेत्युंड तजिप श्री 
नरसिहाकृति नुंड नच्युतुड नानाजंगमस्थावरो- 
त्करगर्भदुल नन्ति देशघुल नुद्वंडप्रभावबुनन्‌ ॥ 277॥ 


से आता है ? तुम ओर तुम्हारे बिष्णु दोनों को मार डालूंगा । उसके: 
भृत्य के समान अधिक बकवास करते हो । २७२ [व.] [ऐसा] कहने 
पर, हरि-किकर (हरि का दास, प्रह्लाद) शांका न कर, हर्षजनित. 
पुलकांकुर-संकलित-विग्रह (-देह) वाला बनकर, आग्रह (क्रोध) के विना' 
हृदय में केशब का स्मरण कर, प्रणाम करके, वाल-व्तेनों (बालक-सहज )" 
आचरण से) माचते हुए ऐसा बोला । २७३ [म.] हे पिता ! इधर-उधर 
[उसको] ढूंढ़ना क्यो ? ईश तो अंभोधि (समुद्र) मे है, वायु में है, आकाश, 
में और कुभिनी (भूमि) में है, अग्नि, दिशाओं में, दिन और रातों में, खद्योत 
( सूर्य ), चंद्रात्मो मे है, ओंकार में, त्रिमूतियों में, बिलिग व्यक्तियों में, 
यहाँ-वहाँ क्या ? सर्वत्र वह है, ईशं है। २७४ [कं.] हे दानवाग्रणी ! 
सुनो । [इस बात का] संदेह मत करो कि चक्री यहाँ है ओर वहाँ नहीं 
है। - चक्री तो सर्वापगत है। जहाँ-जहाँ भी ढूंढ देखो, वही पर वह. 
है । २७५ न [व.] [ऐसा] बोलकर, इस प्रकार २७६ [म.] हरि 
सर्वाकृतियों में [अवस्थित | कहकर प्रहलाद ने कहा तो, शीघ्रता से हिरण्य-.- 
कशिपु 'कही भी नही है' कहते सुत को दैत्य ने घमक्राया। [इसी समय , 
में] अच्युत श्रोनरसिहाकृति धारणकर, [अपने] उद्दण्ड प्रभाव से नाना: 
(समस्त) जंगम, स्थावरोत्कर गर्भो में सर्वेप्रदेशों में [तैयार] रहा । २७७: 
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च, अस्यवसरंबुन नद्दानबंद्रंड्‌ ॥ 278 ॥ 
कं. डिसक ! सर्वस्थलबुल, नभोरुहनेत्रुडंड ननुच मिगुल सं- 
रंभंबुन चलिकेद वी, स्तंभंबुन जपगलवै चक्रिन गिक्रिन्‌ ॥ 279॥ 
कं. स्तंभंबुन जूपवेनि, गुंभिनि नी शिरसमु ठ्रुँचि कल्पग रक्षा- 
रंभपुन वच्चि हरि वि, -ल्रंभंबुन नडडपडग शक्तुंडगुने ! ॥ 280॥ 
च. अनिन भक्तवत्सलुंडगु श्रीहरि परमभक्तुंडन प्रलाद्ंडिद्‌्लनियं ॥ 281 ॥ 
शा. मंभोजासनु डादिगाग दृणपर्यतंबु विश्‍श्वात्मुड 
संभावंबुन तुंड प्रोड विपुलस्तंभंदुनं बुंडडे 
स्तंभांतगंतुडय्यु नुंडुटकु ने संदेहमुन्‌ लेट नि- 
दंभर्ंबुन नेड गानबड प्रत्यक्ष स्वरूपंबुनन्‌ ॥ 282 ॥ 
व. अतिन विनि कराछियि प्रदूदन लेचि गद्दिय दिग्गन नुडिकि यौर 
बैट्टिन खड्गंबु पेहिकि केल नर्माच जळिपिचुचु महाभागवतशिवामणि- 
येन प्रहलाइनि धिर्क्कारचुचु ॥ 283 ॥ 
सः विनरा ! डिस्क ! मूढचित्त ! गरिमन्‌ विष्णुं विश्वात्मकुं- 
इनि भाषिचंदवेन निदुगलडें यंचुन्‌ मदोद्रेकिये 


[व.] उस अवसर पर दानवेंद्र ने २७८ [क.] अरे डिभक बालक ! 


उ 


बहुत ही संरंभ के साथ कहते हो कि अंभोरुहनेत्र सर्वस्थलों में रहता है। 
इस स्तंभ में उस चक्री-गिक्री को दिखा सकते हो ? २७९ [क.] स्तंभ 
में अगर तुम नहीं दिखाओगे तो तुमको मारकर, सिर को कुंभिनी (भुमि) 
पर गिरा दूंगा तो, तुम्हारी रक्षारंभ के लिए हरि विस्रंभ से, भाकर, 
रोकने में शकत (समर्थ) बनेगा? २5० [व.] ऐसा कहने पर, भक्तवत्सल 
श्रीहरि के परमभक्त प्रहलाद ने यों कहा । २८१ [शा.] भंभोजानन 
(ब्रह्मा) से लेकर तृणपर्यंत विश्वात्मक वनकर संभाव (सम्मान) 
से. रहनेवाला प्रौढ़ (विष्णु) इस स्तंभ में क्यों नहीं रहेगा ? [इसमें | 
कोई संदेह नहीं है कि वह इस स्तंभ के अन्तर्गत रहेगा । निर्दभत्व से 
आज प्रत्यक्ष स्वरूप से दिखाई पड़ेगा । २५२ [व.] [ऐसा] कहमे 
पर सुनकर जोर से शोर मचाते हुए, झट आसन से उठकर, सिंहासन से 
नीचे दौड़कर (झट उतरकर), म्यान से निकाले खड्ग को हाथ में 
सँभालकर, [उसे] हिलाते हुए, महाभक्तशिखामणि प्रहलाद को 
सिकक्ारते हुए, २०३ [म.] सुन रे! डिभक! मूर्ख! गरिमा से 
विष्णु को विश्वात्मक बताते हो । तो इसमें बह है क्या ? ऐसा कहते हुए ' 
दानवेंद्र ने मद के उद्रेक से अपनो हथेली से महा उदग्रप्रभा-शुंभ- (समूह); 
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दनुजेंद्रं डरचेत त्रसँनु सहोदग्रप्रभाशुंभमुन्‌ 
जनदृग्सीषणदंभमुत्‌ हरिजनुस्संरंभमुन्‌ स्तंसमुन्‌ 1 284 ॥ 


श्रीहरि नर्रासह रूपमुन स्तंभमुनं दावि ्भोवचुट 
व. इट्लु दानवेंद्ंडु परिंगृहयमाणवेरंडुनु वेरानुबंध जाज्वल्यमानरोषानलुंडुनु 
रोषानलजंघन्यमानविज्ञानधिनयुँडनु विनयगांभीयधेर्यजेगीयमानहृदयुंडतु 
' हृदयचांचल्यमानतामंसुंद्चु तामसगुणचंक्रम्यमाणस्थयु इतुने विस्ंभंबुन 
हुंकारचि बालुनि धिक्कारचि हरिनिदु जूपुमनि कनत्कनकमणिमय- 
कंकण कंकारशब्दपू्वकंबुया दिग्दंतिदंत भेदनपाटवप्रशस्तंवगु हुस्तंबुन 
'सभांमंडपस्तंभंबरु ब्रेसिन ब्रेटुतोडन दशदिशलनु मिडुगुरुलु ' चंदर जिटिलि- 
पटिलिपडि बंभन्यमानंवगु नम्महास्तंभंब्ुवलन ब्रळयवेळासंभूतसप्त- 
स्कंधबंघुरसमीरण संघटितजोघुष्यसाण सहावलाहकवर्गेनिर्गत- 
निविडनिष्टुरङुस्सहनिर्घात संघनिर्घोषनिकाशंब्ुलेन छटच्छटस्फटस्फट 
ध्वनिप्रमुख भर्थकरारावपुंजंबुलु जंजन्यमानंबुलयि यंगसि याकाश- 


जन-दृग-मीषण-दम्भ (लोगों की आँखों को भय पैदा करनेवाले), हरि- 
जनुस्‌-संरंभ (हरि के जन्म के संरंभवाले), स्तंभ को मारा । २८४ 


t 


हरि का स्तंभ में से नरासह के रूप में आविभूँत होना 

[व.] इस प्रकार दानवेंद्र ने [हरि से] परिगृह्यमाण (ग्रहण किये 
गये) वेर-भाव वाला, [उस] वेर रूपी अनुबध से जाज्वल्यमान रोष रूपी 
अनल वाला, रोषानल से जंघन्यमान (खोये हुए) विज्ञान और विनय वाला 
और विनय, गांभीर्य और धर्ये-जेगीयमान (प्रकाशमान) हृदय वाला, हृदय 
में चांचल्यमान तामस गुण वाला, तामस गुण के कारण चंक्रमयमाण 
(चंचल बने) स्थेर्यं वाला होकर, हुंकार करके, बालक (प्रहलाद) का 
धिक्कार करके, ' हरि को इसमें दिखाओ” कहते हुए, प्रकाशमान, कनक 
और मणिमय कंकणों के क्रेंकार शब्द के साथ, दिग्गजों के दाँतों का बेधन 
करने के पाठव से प्रशस्त हाथ (हथेली) से सभामंडप के स्तंभ को मारा । 
उस वार, के साथ [फोरन] दस दिशाओं में चिगारियोंके विखर पढ़ने 
पर, टूट गिरनेवाले बंभज्यमान (टूटता हुमा) उस स्तंभ से प्रलय 
के समय में होनेबाले संभूत (उत्पन्न) सात स्कधों के वंधुर (घने) 
समीरण से संघटित जोधुष्यमाण (गरजता हुआ) महा वलाक वर्ग से 
निर्गत (निकले हुए)-निविड-निष्ठुर-दुस्सह निर्घात (अशनि)-संघ के निर्घोष 
के निकाश (समूह) छटःछ्ट, स्फटःस्फट आदि भयंकर आरावपूंन (ध्वनि- 
समूह) जंजन्यमान (उत्पन्न होता हुआ) वनकर, ऊपर उठकर, भूमि, 
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कुहरांतराळंबु निरवकारांबु सेसि निडिनं वट्टसालक दोध्यमानहुबय 
लयि परवशंबुलेन पितामह महेंद्र वरुण, वायुशिखिप्रमुख चरारज 
जालंवुलतोड ब्रह्मांडकटाहंबु पगिलि परिस्फोटितंबुगा ब्रफुल्लपद्मयुगत 
संकाश भास्वर चक्र चाप हल कुलिशांकुश जलचर रेखांकित चाइचरण 
तलुंड्नु जरणचंक्रमण घनबिनमित ,विश्वविश्वंभराभार घोरेय बिका 
कुंभिनस कुंभिनीधर कूम कुलशेखरुंडुनु दुग्वजलघिजाल शुंडाल शुंडादं 
संडितप्रकांड प्रचंड महोरस्तंभयुगळुंडनु घणघणायमान मर्णिककिणोगा 
मुखरित मेखलावलयवलयित पीतांबर शोभित करिप्रदेशंड 
निर्जेरनिम्नगावतंवर्तूल कमलाकरगंभीरनाभिविवरुंडनु मुष्टिपरिमेद 
बिनुततनुतरस्निग्धमध्युंडुनु गुलाचलसानु भागसद्शककशविशाः 
चक्षुंड्नु दुर्जनदनुज भट धेयतिलका लवित्रायमाणरक्षोरागबक्षोभग 
विशंकटक्षेत्रविलेखन चुंचुलांगलायमान प्रताप ज्वलनळ्बालायमा 
शरणागतनयनचकोर चंद्र रेखायमाण वप्त्रायुध प्रतिमानभासमा' 
निशातखश्तरमुखनख रुंडनु शंखचकऋ्रगदाखडगकुंततोमर प्रमुर 


A री डली जी 


आकाश के अंतराल (मध्यप्रदेश) को भरकर, समा न सकने पर, दोदूयमान 
(विचलित) और परवश वने हुए हृदय वाले ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, वायु, अग्नि 
आदि [समस्त] चर-भचर जंतुजाल के साथ ब्रह्मांड रूपी कटाह (कढ़ाई) 
फट गया। [फट जाने पर उसमें से] विकसित फूल के समान श्री 
नृतिहदेव का आविर्भाव हुआ । प्रफुल्ल (खिले हुए) पद्मयुगल के समान 
प्रकाशमान [तथा] चक्र, चाप, हल, कुलिश, अंकुश और जलचर (मत्स्य) 
की रेखाओं से अंकित चरण-तल वाला, चरण के चंक्रमण से (चाल से) 
विनमित बने समस्त विश्व और विश्वंभरा के भार को धारण करनेवाले 
दिक्‌-कुंभि (दिग्गज), कुंभिनस (सर्प-आदिशेष), कभिनीधर (कुलपबंत) 
और कूल (जल समूह) का शेखर (श्रेष्ठ) दुग्ध-जलधि (क्षी रसागर)-जात 
(उत्पन्न) शुडाल (ऐरावत नामक गज) के शुंडादंड (सूंड)के समान मंडित 
प्रकांड ओर प्रचंड महा-ऊरु (जाँघ) स्तम्भ-युगल वाला, मणिकिकिणी गणों 
से घण-घण ध्वनि से मुखरित मेखलावलय से वलयित, पीतांबर से शोभित 
कटि-प्रदेश बाला, निर्जर-तदी (देवताओं की नदी-- गंगा) के आवतं 
(भंबर-से) वर्तुल आकार बाली नाभि रूपी विवर वाला, प्रशंसनीय पतली 
भौर मुण्टिपरिमेय (मुट्ठी में आनेवाली) स्निग्धमध्य (कमर) वाला, 
कुलाचल (कुल-पर्वेतो) के सानु-भाग के सदृश कर्कश विशाल वक्ष वाला, 
दुष्ट दनुज भटों के धैर्ये रूपी लताओं के लिए लवित्र (दराती) सब, राक्षसों 
के राजा (हिरप्यकशिपु) के विशाल-बक्ष-क्षेत्र को जोतने के लायक्र हल- 
सम, प्रताप की अग्नि से ज्वाला-सम, शरण में आये हुए [लोगों] के नयन- 
चकोरों के लिए चंद्ररेदा-सम, वज्त्रायुध के समान, प्रकाशमान निशात 
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नानायुधमहित महोत्तुंग महोधर शुंगसन्षिभ वीरसागरवेलायमान- 
सालिकाविराजमाननिररगळानेकनत भुजागंलुंडुनु मंजुमंजीर मणिपुंज 
रंजितमंजुल हारकेयूर कंकण किरीट मकरकुंडलादि भूषण भूषितुंडनु 
द्रिवळीयुतज्ञिजशिखराभपरिणद्ध बंधुरकंधदंडतु त्रकपनकपित- 
पारिजातपादपल्लवप्रतीकाशकोपाबेशसंचलिताधरुंडनु श्रत्कालमेघ- 
जालमध्यधगद्धगायमान तटिल्लतासमान देदीप्यमान दंष्ट्रांकुरंडनु 
गह्पांतकालसकल भुवनग्रसनविलसित विजुंभमाणसप्तजिह्व जिह्वा 
तुलिततरळतरायमाण विश्वाजमान जिहवुंडनु मेरुमंदरमहागुहांतराळ- 
विस्तार विपुल वक्त्रनासिका विनरंडनु नासिकाविवरनिस्सर निबिड 
निशश्बासतिकर संघट्टन संक्षोभित संतप्यसानसप्तसागरुंड्नु बूर्वप्वंत 
विद्योतमान खंद्योतमंडल सदृक्षसमंचितलोचनुंडनु लोचनांचलसमुत्कीरे- 
माणविलोलकोलाभील विरस्फुलगवितान रोरुध्यमान तारका 
ग्रहमंडजुंडनु शक्रचापसुरचिरोदग्रमहाञ्ूलताबंधबंधुरभयंकरवदनुंडनु 





(तीक्ष्ण) और खरतर नाखून वाला, शंख, चक्र, गदा, कंत, तोमर आदि 
अनेक प्रकार के आयुधों से सहित (भूषित) महोत्तुंग (बहुत ही ऊंचे) 
महीधर (पर्वत) के शुंग (शिखर)-सत्तिभ (सम) वीर [रस के] सागर 
की वेला (सीमा) सम, पुष्पमालिकाओं से विराजमान निरगेल अनेक 
शत भुजा रूपी अगंलाओं वाला, सुंदर मंजीर (पायल) और मणिपृंज से 
रंजित (प्रकाशमान) मनोहर हार, केयूर, ककण, किरीट, मकरकूंडल 
आदि भूषणों से भूषित, त्रिवली (तीन नदी) से युक्त शिखरि (पवत) के 
शिखराभ (शिखर के समान) परिणद्ध बंधुर कंधर वाला, प्रकंपत (वायु) 
से. कंपित पारिजात वृक्ष के पल्लव-सम, कोपावेश से संचलित अधर वाला, 
शरत्काल के मेघ-जाल (-समूह) के मध्य प्रकाशित तटिल्लता (बिजलियाँ) 
सम देदीप्यमान दंष्ट्रा रूपी अंकुर वाला, कल्पांत समय में समस्त भवनों को 
निगलने की लीला में विज भित सप्तजिह्व (अग्नि) की जिह्वा (शिखा), 
के समान चंचल बनी हुई जिह्वा वाला, मेरु और मंदर [पर्वतों] की बड़ी 
गुफाओं के बीच के प्रदेश के समान विस्तृत वक्त्र ओर नासिकाबिबर 
(बिल) वाला, नासिकाविवरों से निकलनेवाली बड़ी-बड़ी निःश्वासों के 
समूह से सतत संक्षुब्ध बनाये सप्तसागर वाला, पूर्वपर्वत पर प्रकाशमान 
सुयेमंडल के समान लोचन वाला, लोचनांचल (कटाक्ष) से निकलती हुई 
चंचल ' अग्निज्वालाओं के भयंकर चिगारियों से ग्रहमंडल और अवरुद्ध 
नक्षत्रमंडल वाला, शक्र (इन्द्र) चाप के समान सुरुचिर (संदर) और 
उदग्र महा भ्रूलतावंध से बंधुर (युक्त) और भयंकर वदन ( मुख ) वाला, 
घनतर बड़ी-बड़ी गंडशिलाओं (चट्टानों) के समान कमनीय (मनोहर) गंड 
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घनतरगंडशेल तुल्य कमनीय गंडभागुंडनु संध्याराग, रक्त धारा 
धरमालिकाप्रतिम महाश्रंकबतंतन्यमान पदुतर ' सटाजालुंडनु सटाजाल 
संचालन संजातवात डोलायमान वेमानिक विमानुंडुनु तिष्कपित 
शंखवर्णमहोध्व॑ कर्णूडुनु मंथदंडायमानमंदर वसुंधराधरपरिभ्रमणवेग 
समुत्पद्यपानबियन्मंडलमंडित सुधाराशिकल्लोल ` शीकराकार भासुर 
केसरंडनु वर्वाखवं शिशिरकिरण सयूखगोर तन्रुहुंड्नु निजगर्जानिनद 
चिर्देछित कुमुद सुप्रतीक वासनेरावण सार्वभोमप्रमुख' दिगिभराज 
कणकोटरंडनु धवळ धराधर दीघं दुखलोकनीयदेहुंडनु देहप्रभापरल 
निर्मथ्यसान परिपंथि यातुधान निकुरुंब गर्वाधकारंड्नु ग्रहलादहिरण्य- 
कशिपु रंजनभेजन निमित्तांतरंग बहिरंग जेगीयमान करुणावीररस- 
संयुतुंडु महाप्रभावुंडनु नयिन शरीनृसिहदेवुंडाविभंबिचिनं 
गनुंगोंनि ॥ 285 ॥ ® = 


काँ, नरमूति गाढु केवल, हरिमुतियु गाढु मानवाकारमु के- 
सरियाकारसु नुञ्चदि, हरिमायारचितमग्रु यथार्थमु चडन्‌ ॥ 286 ॥ 


उ. तँपुन बालु डाडिनसुधीरत सर्वंगतत्वमुं ब्रति- 
ष्ठिप दलंचि थिडु नरशसिहशरीरमु दाल्चि चक्रि शि- 


भाग वाला, संध्या-समय के रक्त (लाल-रंग) से युक्त धाराधर (मेष) 
मालिकाओं के सम, महाभ्रंकश को छूनेवाले, पटुतर सटा (केसर)-जाल 
वाला, सटाजाल के संचालन से संजात (उत्पन्न) वात (हवा) से देवताओं के 
विमानों को हिलानेवाला, निष्कंपित शंख-वर्णं के महा-ऊध्वं (ऊपर उठे) 
कर्ण वाला, क्षीरसागर को मथने के समय मथानी बना हुआ मंदर पर्वत के 
परिभ्रमण के वेग से उत्पन्न आकाश को अलक्त करनेवाले बड़े-बड़े तरंगों 
के शीकरों के समान प्रकाशमान केसर वाला, पवे के समय मे उदित हुए 
सम्पूर्ण शशि की किरण-सम श्वेत रोम वाला, अपने गर्जन के निनाद सै कुमुद, 
सुप्रतीक, वामन, ऐरावण, सार्वभौम आदि दिग्गज-राजाओं के कर्ण-कुहर 
को फाड़ देनेवाला, धतला (घोत)-धराधर (कैलास) पर्वत के समान दीर्घ और 
ढुचिरीक्ष देह वाला, अपनी देह की कांति से परिपंथि (शलु)-यातुधान 
(राक्षसो) के गर्वं रूपी अंधकार को कुचल देनेवाला, प्रहलाद और 
हिरण्यकशिपों के रंजन और भंजन के कारण, भीतर और वाहर जेगीयमान 
(प्रकाशमान) करुणा और वीररसों से पुर्ण और महाप्रभाव वाला, 
श्रीनृसिहदेव के आविर्भूत होने पर, दर्शन कर, २८५ [क॑] [यह्‌] 
नरमूति नहीं, केवल हरिमूति भी नहीं। मानवाकार ओर केसरी के 
आकार में है; देखने पर लगता है कि यह हरि का मायारचित यथार्थ 
__ है। २८६ [उ.] साहस से वालक के कहने पर चक्री सधीरता से अपने 
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क्षिपग वच्चिनाडु हरिचे मृति यंचु दलंतु नेन ना- , 
संपुन बेंपु नंदरुनु जूड जरितु हरितु शत्रुवुन्‌॥ 287 ॥ 
नर्रासहमति हिरण्यकशिपुनि वधिचुट 
व. अनि- सँसंबडनि चित्तंबुन गद यंत्तिकानि तत्तरबुन' नार्चुचु नकुंठित 
कंठोरवंतरु डग्गरु गर्घासघुरवु चंदंबुन नक्तंचरकुजरंडु नरसिहदेवुन 
कॅदुरु नडचि तदोयदिव्यतेजोजाल सन्निकर्षबुनंजेसि दवानलंबु डग्गरिन 
खद्योत॑बुनूं बोले गर्तेव्याकर्तव्यंवुलु देलियक निर्गतप्रभुंडयि यूंडेंनु । 
अप्पुडु ॥ 268 ॥ ) 0: 
म. प्रकटंवे प्रळयावसानमुन मुन्‌ ब्रह्मांड भांडावरो- 
घकमे युन्न तमिस्रमुन्‌ जगमु नुत्पादिचुचो द्रावि सा- 
स्बिकतेजोनिधियेन विष्णुर्नेड तुद्दीविचने नष्टमे 
विकलंबे चंड गाक तामसुल प्राबोण्यंवु राजोत्तसा ! ॥ 289 ॥ 
व. अंत नद्दानवेदुंड महोदुदंडंबगु गदादंडंडु गिरणिरं ब्रिप्पि नरमृगगेंद्रति 
ब्रेसिन नतंदु दपंबुन सपंबु नौडिसिपट्टु सर्पपरिषंथि नेर्पून दितिर्पाद्ट 


सवंगतत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ नरसिंह का शरीर धारण;कर 
[मुझे] दंड देने के लिए आया है।, .लगता है कि हरि से मेरी. मृति 
(मोत) होगी । फिर भी [ऐसा] विचरण करूँगा कि जगत मेरे अतिशय 
पराक्रम को देखे, [ओर में] शत्रु का हरण (संहार) करूँगा । २८७ ., 


नरराचहर्मात द्वारा हिरण्यकशिपु का वध 


[व.] ऐसा [सोचकर] नरम न बने चित्त (कठिन चित्त) से गदा को 
ऊपर उठाकर, संभ्रम से चिल्लाते हुए, अकुठित कंठीरव (सिंह) के पास 
जानेवाले गंधसिधुर (मदगज) की भाँति नक्तचर-कुंजर (राक्षसराज) 
नरसिहदेव के अभिमुख होकर, चलकर, उसके दिव्यप्रकाश के समूह के 
सन्निकर्ष (आकर्षण) से दावानल के पास गये हुए खद्योत के समान, 
कतव्य और अकतेव्य को न जानकर निर्गत-प्रभ (अपनी प्रभा ,खोकर) 
रह गया । २८८ [म.] है राजोत्तम ! पूर्वं काल में जब जगत की सृष्टि 
करते समय प्रकट होकर, ब्रस्मांड-भांड के लिए अवरोध बने हुए तमिस्र को 
पीकर, तव विष्णु सात्त्विक तेनोनिधि वन गया। तामसों का प्रावीण्य 
क्या [उस विष्णु के प्रति] उद्दीप्त हो सकता है ? नहीं; नष्ट और विकल 
होकर बिगड़ जायेगा । [इस प्रकार शुक परीक्षित से कह रहा है ।] २८९ 
[ व तब उस दानवेंद्र ने [अपने] महोद्दंड गदादंड को फिराकर, नरमृगेद्र 
(नरसिंह) को मारा। उसने दर्प से दितिसुत को, सर्पपरिपंथी (गरुड ) के 


नल 
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चट्ट्क्ोनिन मिट्टिपडि दाट्टिचि बिट्टु कट्टलुक नय्यसुरवरंडु 
दृढबलंबुन मिडिसि पट्टु दापपचुकीनि विडिवडि दिटवु तप्पक कुप्पिचि 
युप्परं बँगसि विहंगकुलराजचरण निर्गक्तितभुजंगंवु तैडंगुन दलक 
नुशिकि तन भुजाटोपंवुन नरकंठीरवुंडु कुंठितुं डय्पैडि ननि तलं 
कलंगक चेंलंगरुचु दु निविडनोरदनिकरंबुलमाटुन निरलिपुलु गुंपुलु गौनि 
` डागि मूगि ऋस्‍्सड नात्मीयजोवनशंकाकळेकितुले मंतनंबुल जितनंबुलु 
सेयुचु निरोक्षिप नक्षीणसमरदक्षताविशेषं बुपर्लाक्षचि खड़गवमंबुलु 
` घरियिचि भूनभोभागंवुल विविधविचित्रलंघन लाघवंबुल बरिश्चमण- 
भेदंबुलं गराक्वदनुंडयि यंतराठंबु दिरुगु साव्ठवपुडेगचंदंवुन सँर्चारचिन ` 
सहिपक ५ 290 ॥ 
सी, पंचाननोदूतपावकज्वालल भुनभोतरमंहल बुरितमुग 
बंष्ट्रांक्राभील धगधगायितवोप्ति नसुरव्र नेत्रमु लंघमुलुग 
गंटकसन्तिभोत्कटकेसराहति नश्चरंधमु भिन्नै चलिप 
` ब्रळयाञ्चचंचलाप्रतिम भास्वरमुले खरनखरोचुलु ग्रम्मुदेर 


सर्पको निपुणता से पकड़ने के समान, पकड़ लिया । असुर-वर अधिक 
क्रोध में आकर, बहुत प्रयास से, दृढ़वल से हिलकर, उसकी पकड़ से छूट 
गया। दृढ्ताको न छोड़, आकाश में उछलकर विहंगकुल के राजा 
(गरुड) के चरण से निर्गलित (गिरे हुए) भुजंग की तरह, छूट भागकर, 
उसने ऐसा सोचा कि अपने भुजाटोप (भुजदर्प) से नरकंठीरव (नरसिह) 
कुंठित हो गया । [ऐसा सोचकर] विकल न बनकर, उत्साह के साथ 
[हिरण्यकशिपु ने] निविड नीरदों (मेघों) के पीछे निलिप लोगों (देवता) 
के छिपकर, झुंड बॉधकर, अपने (हिरण्यकशिपु के) जीवन के बारे में, 
शंकान्वित होकर (कहीं यह राक्षस जीवित बचा न रह जाए) मंतन और 
चितन (सलाह-मशविरा) करते हुए देखते रहने पर, हिरण्यकशिपु ने अपनी 
अक्षीण-समरदक्षता पर ध्यान देकर, खड्ग और वर्म पहनकर, भू (भूमि) 
और नभोभाग (आकाश) में विविध ओर विचित्र लंघन के लाधव 
(उछलकूद की प्रवीणता) से परिश्रमण के भेदों से, भयंकर मुख वाले 
बनकर, अंतराल में फिरनेवाले श्येन के समान संचार करने पर, तब, 
उसको सहन न कर, २९० [सी.] हे अधिप! नरसिंह ने पंचाननों से 
उद्भूत (बाहर निकलनेवाली) पावक-ज्वालाओं के भूमि ओर आकाश के 
मध्य भर जाने पर, दंष्ट्राओं के अंकुरों के भयंकर धगधगायित (चौंधिया 
देवेवाली ) दीप्ति के कारण असुरेंद्र के नेत्रों के अंधे बन जाने पर, काँटो 
र उत्कट केसरों के मेघसमूह को चूर-चूर बनाने पर, प्रलय [काल के] 
मेघों में दीख पड़नेवाली चंचलाओं (विजलियों) के समान भास्वर 
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ते, सटलु . जळिपिचि गजिचि संखरमिचि 

' दृष्टिसारिचि बौमलु बंधिचि केरलि 
जिह्क याडिचि  लंघिचि चेत नौडिसि 
पढ्दै नरसिहुडा दितिपदिट नधिप!॥ 291॥ 

कं. सरकु गौनक लीलागति, नुरगेंहुंडु मुषकंबु नौडिसिनपणिदिन्‌ 
नरकेसरि दनुना डिसिन, सुरविमतुड़ प्राणभीति सुडिवडियं नृपा! ॥2921 


कं. सुरराजवेरि लोबडं, बरिभावित साधुभक्तपटलांहुनकुन्‌ 
नरसिहुनकु नुबंच, -त्खरतरजिहवुनकु नुप्रतररहुनकुन्‌ ॥ 293 ॥ 
व. अंत॥ 294॥ 
म. बिहेंद्रडहि व्रच्चु कंवडि महोद्वृत्तिन्‌ नृसिहुंड सा- 
ग्रहुडे यूरुवुलंदु जेचि नखसंघातंबुलन्‌ ब्रच्चं दु- 
स्सहु दंभोळिकठोरदेहु नचलोत्साहुन्‌ महाबाहु नि- 
व्रहुताशांतक भीकरुन्‌ घनकरुन्‌ देत्यान्बय श्रीकरुन्‌ ॥ 295 ॥ 


शा. चिचुन्‌ हृत्कमलंबु शोणितषु वर्षिचुन्‌ धरामंडलि 
वैच गर्कशनाडिकावळ्छु भेदिचुन्‌ महादृक्षमुन्‌ 


(प्रकाशवान) तेज नखों की कांतियों के हर तरफ़ भर जाने. पर, 
[ते.] सटाओं को हिलाकर, गरजकर, संभ्रम से देखकर [गुस्से से] भों 
चढ़ाकर, जिह्वा को बाहर [निकाल] हिलाकर, कूदकर दितिसुत (राक्षस) 
को झटके से हाथ से पकड़ा । २९१ [क.] हे नृप ! निलंक्ष्य के ' भाव 
(लापरवाही) से जैसे खेल-खेल में मूषक को पकड़नेवाले उरगेन्द्र (सपंराज) 
की भाँति, अपने को नरसिंह के पकड़ने पर, सुरविमत वाला (राक्षस) 
प्राणभीति से विचलित हो गया । २९२ [क.] अपमानित साधु: और 
“भक्तों के पटलों (समूहों) के पापों को मिटानेवाले, प्रकाशमान ; तीक्ष्ण 
` जीभ वाले, बहुत वेग से कूदनेवाले नरसिंह के वश में सुर-राज-वेरी (इंद्रःका 
'शत्रु-- हिरण्यकशिपु) आ गया । २९३ [व.] तब २९४ [म.] विह्ृेद्र 
के साँप को नोच डालने के समान, महा-उद्वृत्ति से, साग्र (क्रुद्ध) बनकर 
नृसिह ने अपनी जाँघों पर लिटाकर, दुसंसही (जिसे सहन. नहीं किया जा 
सकता), वप्त्रके समान कठोर देह वाले, अचल-उत्साह वाले, महाबाहू 
(पराक्रमी), इंद्र, हुताश (अग्नि), अंतक (यम) [भादि देवताओं के लिए] 
` भीकर, घन-कर वाले ओर दैत्यबंश के लिए श्रीकर (हिरण्यकशिपु) को 
अपने नख-संधातों से नोच, डाला । २९५ [शा.] नरथिह उसके 
हुदयकमल को फाड़ डालता है, घरामंडल पर [उसके] रक्त को बरसाता 
है, ककेश नाडियो के समूह को तोड़ डालता है, उसके महावक्ष का भेदन 
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चन्‌ मांसमु सूक्ष्मखंडमुलुगा दुष्टासुरुन्‌ ब्रच्चि दु- 

पिचु ब्रेवुलु कंठमालिकलु गल्पिचुन्‌ - नखोद्भासियं ॥ 296॥ 
सो. वक्षःकवाटंबु ब्रवकलु सेथुचो घनकुठारंबुल करणि नाँप्पु 

गंभीरहृदयपंकजमु भेदिचुचो गुद्वालमु भंगि गौमरु मिगुलु 

धमनीवितानंब्र दविलि खंडिचुचो वटुलवित्रंबुल पगिदि मयु 

जठरविशालांत्रजालंब्रु इ्रॅचचो ग्रकचसंघघुल गरिम जूपु 


ते. नंकयतुंडन दंत्युनि नाग्रहमुन 
शस्त्रचयमुल नौँपक संहरिचि 
यमह नर्रासहुनखरबु लतिविचित्र 
समरमुखरंबुले युंड जनवरेण्य ! ॥ 297 ॥ 
क, स्फुरितविवृधजन मुखमुलु 
परिविदळितदनुज निवहपतितनुमुखमुल्‌ 
गुरुरुचिजित शिखिशिखमुलु ` 


नरहरिखरनखमु लमरु नतजनसखमुल्‌ ॥ 298॥ 
व. इट्लु केवलपुरुषरूपंबुनु मृगरूपंबुनु गानि नरसिंहरूपंबुन रेयुनुँ बवलुम्‌ं 
गानि संध्या समयंबुन नंतरंगंबुनु बहिरंगंबुनु गानि सभाद्वारंबुनु 


करता है, मांस को सूक्ष्म खण्ड कर देता है, [उस] दुष्ट असुर को नोचकर 
'दपे के साथ नखोद्भासी (नखों से प्रकाशमान होकर), उसकी आँतड़ियों 
को 'अपने लिए कंठमालाएँ बनाता हैं। २९६ [सी.] हे जनवरेण्य 
(राजन्‌) ! नरसिंह के नख [उस समय] अति विचित्र और समरमुखर 
` होकर विलसित हुए। वक्ष के कवाट को खंडित करते समय घनकुठारों 
' के ' समान शोभित होते हैं, हूदय-पंकज के भेदते समय कुदाल की 
भांति सुन्दर लगते हैं, धमनी-वितान को लगकर खंडित करते समय 
'पटुलचित्न (हँसिया) की तरह चमक उठते हैं। [ते.] जठर के विशाल- 
' आँक्रजाल को फाइते समय क्रकच-समूहों की भाँति अतिशयता से दिखाई 
“पड़ते हैं। इस प्रकार अंकगत दैत्य का, आग्रह (क्रोध) से शस््र-चयः 
' (समूह) से दमन न. कर नृसिंह ने [नाखूनों से ही] वध किया । २९७ 
' | कं.] वे (नृसिंह के नख) विकसित विबुध जनों के मुख हैं। खंडित 
-दनुज-निवह (राक्षस-समूह का)-पति (हिरण्यकशिपु) के. मुख ओर सिर 
' हैं। [अपनी] गुरु-रुचि (कांति) से अग्नि की ज्वालाओं को जीतनेवाले 
हैं। और जो [उनके समक्ष] हैं उनके लिए चुखप्रद हैं। [इस प्रकार] 
८ नरहरि के नाखन शोभित हुए । २९८ [व.] इस प्रकार नारायण ने न 
"केवल पुरुष रूप और न केवल मुगरूप बल्कि नरसिह के रूप में; रात या 
दिन दोनों न हों ऐसे संध्याकाल में; अंतरंग और बहिरंग दोनों न हों ऐसे 
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गगनंबुनु भूमियुनुं यानि यूरुमध्यंदुन ब्राणसहितंबुनु ब्राणरहित॑बुलुनु 
गानि नखंबुल द्रेलोक्यजनहृदय भल्लुंडयिन देत्यसल्लुनि वधियिचि 
महावहनकीलाभीलदशेंनुंडनु गराठवदनुडनु लेलिहान भीषणजिहवुंडनु 
शोणितपंकांक्षितकेसरुंडनुन प्रेवुलु कंठमालिकलुग धरिचि कुंभिकुंभ- 
विदळनंबु सेसि चनुर्दचु पचाननंबुतुं बोल दनुजकुंजर हृदयकमल 
विवछनंबं॑ सेसि तदीय रक्तसिक्‍तंबुलेन नखंबुलु सांध्यरागरवतचंद्र रेखल 
, चैलुव्‌ वहिप सहिपक लेचि तन कदटेडुर नायुधंबु लेत्तुकांति तत्तरंबुन 
रणंबुनकु नुरर्वाडचु रक्कसुलं बॅक्कुसह्रंबुर्लं जकादिनिवंक्रसाधनंबुल 
नौक्कति जिक्ककुंडं जक्कडिच निठ्विधंबुन ॥ 299 ॥ 
शा, रक्षोवीरल नेंलल इचि रणसंरंभंब्ु चालिचि दु- 
ष्टिक्षपंबु भयंकरंबुग सभासिहासनारूढुड 
यक्षीणाग्रहुडे नृसिहुंड कराळास्यंबुतो नाँप्पै दन्‌ 
वीक्षिप वर्लिकप नोडि यितरुल्‌ विश्रांतुले डागगन्‌॥ 300 ॥ 
कं, सुरचारणविद्याधर, गरुडोरगयक्षसिद्गणमुललो ना- 
क्करुडंन डाय वंडचुन्‌, नरहरि नय्यवसरमुन नरलोकेझा ! ॥ 301 ॥ 


सभाद्वार पर; आकाश ओर भूमि न हों ऐसे ऊरु-मध्य (भाग) पर; 
प्राणसहिँत और प्राणरहित न हों ऐसे नाखूनों से; तीनों लोकों के जन के 
हृदय-भल्ल (हृदय में शूल के समान पीड़ा देनेवाले) उस दैत्य-मल्ल का 
वध करके, महा-दहन (-अस्नि)-कीलाभील-दर्शन (कोलाओं के समान 
भयंकर दिखाई पड़नेवाला), कराल (भयंकर )-वदन वाला, बार-बार 
[होड] चाटती हुई भीषण जिह्वा वाला, रक्त के पंक से भीगे हुए केसरों से 
युक्त हो, आंत्रों की कंठमालिकाएँ धारण कर, कुंभों (गज) के कुम्भ का 
विदलन करके आनेवाले पंचानन फे समान दनुज-कुंजर के हृदयकमल का 
विदलन करके उसके रक्त से भीगे हुए नखों के संध्या-राग से (लाल बनी) 
रक्तचंद्र की रेखाओं (किरणों) की सुंदरता को धारण करने पर, [उसे 
देख] सहन न कर सक, उठकर, अपने समक्ष आयुध लेकर संभ्रम से युद्ध 
के लिए तैयार होनेवाले कई सहस्र राक्षसों को चक्र आदि निवंक्र-साधनों से 
एकको भीन छोड़कर मार डाला! इस प्रकार २९९ [शा.] श्री 
नरसिंह समस्त राक्षसों को मारकर, युद्ध के संरंभ को समाप्त कर, देखमे 
में भय लगे [ऐसे रूप से] सभा के सिंहासन पर अक्षीण-आग्रह (-कोध) से 
करालवदन वाला हो सुशोभित हुआ। [उसके भयंकर मुख को] देखने 
को हिम्मत न कर, विभ्रांत हो देवता छिपकर रह गये । ३०० 
[कं.] हे नरलोकेश (राजन ! ) उस अवसर पर सुर, चारण, विद्याधर, 
गरुड़, उरग, यक्ष ओर सिंद्धगणों में से कोई भी नरहरि के पास जाने में 
डरता था । ३०१ [कं.] हे अधिप ! निर्जर-अंगनाओं, देवता स्त्रियों के 
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कं, तर्षवुल नरसिहुनि, हर्षबुल जूचि निर्जरांगनलु महो- 
त्कषंबुल गुसुमंबुल, वर्षबुल गुरिसि रत्सवंद्रुल नधिपा | ॥ 302 ॥ 
व. मरियु नव्यवसरंब्ुन सिटि ननेक देवताविमानंबुलुन गंधर्वगानंबुलुतु 
नप्सरोगणनतंनसंविधानंवरुलुनु दिव्यकाहळ भेरीपटह मुरजादि ध्वानंब्रुलुनु 
ब्रकाहामानंबुलय्ये । सुनंद कुमुदादुलयिन हरिपाश्यंचद्लुनु महेश्वर 
विरिचि महेँद्रपुरस्सरलगु त्रिदशकिन्नर किपुरुष पञ्चय सिद्ध साध्य गरुड 
गंधवंचारण विद्याधराइुजुतु मुनुलनु, व्रजापतुलुनु नरकंठीरवदशनोत्‌- 
कंठ्लयि चनुदेचि ॥ 303 ॥ 


ब्रह्मादिषेवतलु नसिहमूतिनि वेङ वेङ स्तुति र्ट 


क्‌ं. करकमल युगळकोलित 
शिरले डग्गरक भक्ति जेसिरि वहु सं- 
सरणाब्धितरिकि नखरिकि 
नरभोजनहस्तहरिकि नरकेसरिकिन्‌ ॥ 304 ॥ 


ब. आसमथंबुन देवतलंदर वेउवेश विनुतिचिरि। अंबु गमलासनुं- 
डिट्लनिये ॥ 305 ॥ 


Sere 17 01 Se 


नरसिंह को वहुत ही इच्छा से देखकर, हपं से, महोत्कषं से, उत्सव से 
कुसुमवृष्टि की । ३०२ [ब.] ओर उस अवसर पर आकाश में कई 
देवताविमान और गंधर्व के गान ओर अप्सरागणों के नर्तन-संविधान और 
दिव्यकाहल, . भेरि, पटह, मुरज आदि की घध्वनियाँ प्रकाशमान हुई। 
सुनंद, कुमुद आदि हरि के पाश्वेचर, महेश्वर, विरिचि, महेंद्र भादि को भागे 
लेकर त्रिदश, किन्नर, किंपुरुष, पन्नग, सिद्ध, साध्य, गरुड, गंधर्व, चारण, 
विद्याधर आदि लोग, मुनि और मनु, प्रजापति नरकठीरव के दर्शन की 
उत्कंठा से आकर, ३०३ 








ब्रह्मा आदि देवताओं का हृतिहदेव को अलग-अलग से स्तुति करना 
[कं.] बहु-संसरण (-संसार) रूपी अब्धि (सागर) को पार 
करनेवाली तरी (नाव), नखरी (नखों को ही आयुध किये हुये व्यक्ति), 
नरभोजनहस्त (राक्षसराज) को हरनेवाले और नरकेसरी के निकट 
न जाकर, करकमल-युगल को शिर से कीलित करके, भक्ति [भाव] 
प्रकट किया । ३०४ [व.] उस समय सव देवताओं ने अलग-अलग 
[नरसिंह की] स्तुति की। उनमे से कमलासन ने ऐसा कहां । ३०५ 
` ।म.} घनलीला गुणों के चातुर्ये से भवनों की कल्पना (सृष्टि) करके, रक्षा 
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म, घनलीलागुणचातुरित्‌ भुवनमुल्‌ गल्पिचि रक्षिचि भे- 
दनमुं जेपु दुरंतशक्तिकि ननंतञ्योतिकिन्‌ जित्रवी- 
घनिकिन्‌ नित्यपयित्रकर्मुनिकि ने नुत्कंठतो नव्यया- 
त्भुनिकित्‌ वंदन मार्चारचेद गापामुख्यप्रसादाथिने ॥ 306 ॥ 
ब. रुदरुंडिट्लनियं ॥ 307 ॥ ' 
चं. अमरवरेण्य! मीदट सहसख्रयुगांतमुनाइ गानि को- 
पमुनकु वेळ गादु सुरबाधकुडंन तमस्विचीचरुन्‌ 
समरमुतन्‌ वधिचितिवि चालु ददात्मजुडन वीड़ स- 
हिसलुडु नीकु भवतुडु पवित्रुड॒ गावुमु भक्तवत्सला ! ॥ 308 ॥ 
ब, इंद्रंडिट्लनियें ॥ 309 ॥ 
सी, प्राणिसंघमुलहुत्पद्ममध्यंबुल निर्वातचि भासिल्लु नीव यहु 
दितकालमु दानवेश्वरुचे बाधपडि चिक्कियुत्न यापन्नजनुल 
. रक्षिचितिवि मम्मु राक्षसेश्वर जंपि क्रतुहव्यमुलु माकु गलिग मरल 
संटिमि नी सेव मरगिनवारलु कवल्यविभवंबु कांक्षसेय 
भा. रितरसुखमु ललल निच्चयिपग नेल? 


यस्थिरंत्रु लिवि यनंत भक्ति 
गौलुवनिम्भु चिन्नु घोरदेत्यानीक- 
चित्तसयदरंह ! श्रीनुसिह ! ॥ 310 ॥ 


करनेवाली और भेदन (लय) करनेवाली दुरंतशक्ति को, अव्ययात्मक को 

उत्कंठा के साथ, कृपा आदि प्रसाद का अर्थी बनकर, वंदना करता 
हरं । ३०६ [व.] रुद्र ने इस प्रकार कहा । ३०७ [चं.] हे अमरवरेण्य.! 
हे भक्तवत्सल ! भविष्य में सहस्र युगों के अंत के समय ही क्रोध का सही 
समय है; अब नहीं । सुरबाधक तमस्विनीचर (राक्षस) को समर में तुमने 
मार डाला। यह पर्याप्त है। उसका पुत्र यह बालक सद्विमल, तुम्हारा 
भक्त और पवित्र है। उसकी रक्षा करो' । ३०८ [व.] इंद्र ऐसा 
बोला । ३०९ [सी.] 'हे भयंकर दैत्यों के अनीक (समूह) के चित्त को 
भवद-युद्ध वाले ! हे श्रीनृसिह ! प्राणिसधों के हृदय-कमलों के बीच वास 
करनेवाले तुम ही जानते हो। इतने काल तक दानवेश्वर से पीड़ित होकर 
कष्टों में फसे हुए हम आपन्नजनों की, राक्षसेश्वर को मारकर [तुमने | 
रक्षा की। [उसके संहार से] फिर से क्रतुओं के हव्य हमें संप्राप्त 
इए। [अब हम] जी गये (हमें जीवन-दान दिया )। जिन्हें तुम्हारी 
सेवा का चस्का मिल गया, वे कैवल्यविभव (मोक्ष) की भी कांक्षा नहीं 
करेंगे, [आ.] तो अन्य सुखों की इच्छा ही क्‍यों? थे सब (अन्य 
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च. ऋषुलिट्लनिरि ॥ 315 ॥ 
म. भबदोपादरलीन लोकमुल ुरत्पादचि राक्षप ने- 

डचि देत्येशुनि चेत भेदितमुले ह्वस्वंब्ुले युंड नी- 

यबिनीतुन्‌ नर्रासहरूपमुन संहारं नौदिचि वे- 

द्विध ग्रम्मए तुद्धरिचितिगदा ! धर्मानुसंघायिव ॥ 312॥ 
व. पितृदेवतलिदलनिरि ॥ 313 ॥ 
शा. चंडक्रोधमुतोड दत्पुड बडिन्‌ शराढंबुलन्‌ मप्सुतुल्‌ 

विडंबुल सतिलोदकंबुलुग नपिपंग मा कीक यु- 

दृदंडत्वंबुन दान फकेकौनु महोबप्रृंड्‌ घीडिवकडन्‌ 

खंडिपंबई नीनखंडुल चुतुल गाथितु मात्मेश्वरा ! ॥ 3141 
व. सिदुलिट्लनिरि ॥ 315 ॥ 
कं. कूद्धंडे यणिमादिक, सिद्धुलु गेकीौनिन देत्यु जीरितिवि महा- 

योद्धवु ची कृप माफुनु, सिद्धलु सरलंग गलिगे श्रीमरसिहा ! ॥ 316 ॥ 
ब. विद्याधरलिट्लनिरि ॥ 317 ॥ 
कंश दानवुनि जंपि यंत, -र्धानादिक विद्यरलेहलदयतो मरलं- 

गा निच्चितिवि विचित्रमु, नो निरुपमवभवंब्रु निजमु नुसिहा ! ॥ 318॥ 
व. भुजंशुलिटलनिरि ॥ 319 ॥ 
सुख) अस्थिर हैं। भनत भक्ति से तुम्हारी सेवा करने दो' । ३१० 
[ब ऋषि लोगों ने ऐसा कहा । ३११ [म.] "तुम आदरलीला से 
लोकों का उत्पादन करके, उनकी रक्षा करते समय, उन सबके दैत्येश से 
भेदित होकर ह्वस्व बन जाने पर, आज उस अविनीति वाले को नरसिंह के 
रूप मे संहार करके, धर्मानुसंधायी बनकर, तुमने फिर से वेदों की विधि का 
उद्धार किया' । ३१२ [व.] पितदेवता इस प्रकार चोले। ३१३ 
[शा.] है आत्मेश्वर ! हमारे पुत्रों के तिल ओर पानी के साथ थाद्धों के 
समय पिडों का भर्पण करने पर, हमें न देकर, वह दैत्य चंड क्रोध से 
महोदप्र बन, झट से खुद ही ले लेता था । आज यहाँ यह खंडित हुआ । 
[हम | तुम्हारे नखों की स्तुति करते है'। ३१४ [व.] सिद्ध लोग ऐसा 
बोले। ३१५ [क] है श्रीनरसिह ! क्रुद्ध बनकर, अणिमादि सिद्धियो 
को लेनेवाले दैत्य का वध किया । तुम महान योद्धा हो। तुम्हारी कृपा 
से हमें फिर से सब सिद्धियाँ मिली' । ३१६ [व.] विद्याधर लोग ऐसा 
बोले । ३१७ [कं.] हे नृसिह ! दानव को मारकर, अंतर्धान आदि सब 
विद्याएँ कृपा से फिर हमको दीं। तुम्हारा असमान वैभव सचमुच बड़ा 
ही विचित्र है' । ३१८ [व.] भुजंग ऐसा बोले। ३१९ [कं.] है ईश ! 
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कं, रत्नमुलनु मत्कांता- 
रत्नंबुलु नुच्चिकौच्च रवकसुनुरमुन्‌ 
यत्नमुन ब्रच्चि वेचिति, 


पत्नुलु रत्नसुलु गलिगे ब्रदिकिति मोशा ! ॥ 320 0 


व. मतुदलिट्लनिरि ॥ 321 ॥ 
कं, दुर्णयुनि देत्यु वौरिगोंनि, वर्णाश्रमधमंसेतुवर्गपु मरल 
बुणेमु सेसिति वेमनि, वणितुमु कौ लिचि ब्रढुकुवारमु देवा ! ॥ 322 ॥ 


व. प्रजापतुलिदलचिरि ॥ 323 ॥ 
म. प्रजलं जेथुटकं सूजिचिति ममुं बाटिचि देत्याज्ञुचे 
ब्रजलं जेयक यितकालमु सहाभारंब्ुतो नुँटि सी 
कुअनुन्‌ वक्षसु जोरि चंपितिधि संकोचमु लो कल्लचो 
ब्रजलं जेयुचु नुंडवारमु जगद्सद्रायसाणोदया ! ॥ 324॥ 


च. गंधवुलिद्लनिरि ॥ 325 ॥ 

कंश आडुदुमु रेयु बगल्‌ं, बाड्दुमु निशादुनोद्द बाधिचु दयं- 

जूडड नोचे जर्मुति, गुडं महापातकुनकु गुशलमु गलदे ! ॥ 326॥ 
व. चारणुलिट्लनिरि ॥ 3270 

रत्न और हमारी कांता-रत्नों को छीन लेनेवाले राक्षस के उर (वक्ष) का 
यत्न से भेदन कर दिया । पत्नियों और रत्नों से सम्पन्न होकर [हम तो 
फिर से] जी गये'। ३२० [व.] मनु ऐसा वोले। ३२१ [कं.] है 
देव ! तुमने दुर्णय (दुर्नीति वाले) दैत्य का संहार करके, वर्णाश्रम धर्मों के 
सेतुवर्णं को फिर से पूर्ण किया। हम तुम्हारा वर्णन किस प्रकार 
कर सकते है? हम तो तुम्हारी सेवा करके जीनेवाले हैं'। ३२२ 
[व.] प्रजापतियों ने ऐसा कहा । ३२३ [म.] है जगद्‌-भद्रायमाणोदया 
(जगत की भलाई के लिए उदित) ! हमको तुमने प्रजा की सृष्टि के 
लिए बनाया था। हम अब तक दैत्य की भाज्ञा से प्रजा की सृष्टि 
न करके, बहुत 'ही ऊव गये। तुमने उसके वक्ष का भेदन करके 
मारा। र अथ निस्संकोच बनकर, सब स्थलों में हम प्रजा की सृष्टि 
करते रहेंगे । ३२४ [व.] गंधर्व ऐसा बोले । ३२५ [कं.] 'उस निशाट 
के पास हम दिन और रात (सदा) नाचते और गाते रहे । हम पर उसने 
दया नही दिखाई, हमें वाधाएँ दीं। भाज तुम्हारी वजह से वह यम से 
जाकर मिल गया। कही महापातक (-पापी) कुशल से रह सकता 
है?” ३२६ [व.] चारण ऐसा बोले । ३२७ [कं.] 'हे ईश ! भुवनों के 
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कं. भुवनजनहृदयभल्लुड्‌, दिविजेंद्रविरोधि नेड देंगे नी चेतन्‌ 
भवरोगनिषतंकमगु, भवदंप्रियुगंवु जेरि ब्रदिकंद मोशा ! ॥ 328॥ 

व. यक्षुलिट्लनिरि॥ 329 ॥ 

उ. अ्रंशमु लेति नी भट्ल भंगबिमुक्तुल मम्मु नक्कि नि- 
स्संशयवृत्ति दिक्कुल ब्रचारमु सेयुचु नुंडु वोड़ नि- 
्त्रशमु तोड वीनि गडतेचिति चापद मान नो चतु- 
विशतितत्त्वशासक ! त्रिविष्टिपमुख्य ! जगन्निवासका ! ॥ 330 

ब. किपुरुषुलिटलनिरि ॥ 331 ॥ 


कं, पुरुषोत्तम! नेरसु , कि- 
पुरषुल॒ सहुलमु निश्च॒ भाषिपग दु- 
प्पुरुषुन्‌ सकलसुजन ह- 


सपुरुषं जंपितिवि जगमु ब्रदिकं नघीशा ! ॥ 332॥ 
व. बंतालिकुलिदूलनिरि ॥ 333 ॥ 
कंश न्रिभुवनशत्रुड पडियनु, सभलंदुनु मखमुलंदु जगदीश्वर ! नो | 
शुभगीतमुलु पाठपुचु, नभयुलमे संचरितुसातंशरण्या ! ॥ 334॥ 
व. किन्नरुलिद्लनिरि ॥ 335 ॥ 


लोगों के हृदयों में भल्ल (भाले के समान पीड़ा देनेवाला), दिविजेंद्र-बिरोधी 
“आज तुम्हारे हाथ मर गया । भवरोगनिवतंक (संसार रूपी रोग का 
निवारण करनेवाले) तुम्हारे अंघ्रियुग (चरणों) के पास जियेगे'। ३२८ 
“[व.] यक्षों ने ऐसा कहा । ३२९ [उ.] है चौबीस तत्त्वों के शासक ! 
त्रिविष्टप (स्वगं) [आदि जगतों ] का आश्रयभूत ! पदवी की च्युति और 
अपमानों से विमुक्त हम पर, जो तुम्हारे सेवक है, चढ़कर, बिना संशय के 
दिशाओं में संचार करता रहा। तुमने आज उसको निस्त्रिश से (छुरी 
जैसे नखों से) चीरकर मारा । हमारी आपदाओं का भी अंत हुआ । ३३० 
[व.] किंपुरुष ऐसा बोले । ३३१ [कं.] हे पुरुषोत्तम! हे अधीश ! हम 
तो अल्प किंपुरुष हैं। तुम्हारी प्रशंसा नही कर सकते। दुष्पुरुष और 
समस्त सुजनो के हृत्‌-पुरुष (शत्रु) को [तुमने] मार डाला। [थव 
तो] सारा जगत ज़िंदा हो गया'। ३३२ [व.] वेतालिक यों 
बोलि । ३३३ [कं.] हे जगदीश्वर ! हे अतिशरण्य ! त्लिभुवनों 
का शत्रु तो अब गिर गया (मर गया)। अव से सभाओं में 
'यज्ञों में तुम्हारे शुभगीत गाते हुए निभेय होकर फिरेगे' । ३३४ 
[व.] किन्नर ऐसा बोले। ३३५ [क.] 'हे हरी ! उसने तो धर्म के 
वारे में भी न सोचकर, हमसे बहुत ही चीच काम करवाये। उस 


PD लत 
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कं, धर्ममु दलपड़ लघुतर, कर्मपु सेथिचु मम्मु गलुपात्मकु डु- 
ष्कर्मुनि जंपिति वुच्चत, शर्मेलमै नीदु भक्ति सलिपेदमु हरी | ॥ 336 ॥ 
ब. विष्णु सेबकुलिट्लनिरि ॥ 337 ॥ 
उ. संचितविप्रशापमुन जंडनिशाचरुडन योनि शि- 
क्षिचुट कोड गादु कृप सेसिति चीश्वर ! भक्ति तोड से- 
बिचुट कट वरमुन वेगमु चेरग बच्चु निसु नो- 
यंचितनार्रासहतनुवद्‌भुत सापद बासिरदरुन्‌ ॥ 338 ॥ 


अध्यायमु-९ 
ब. इट्लु ब्रह्मरब्रेद्र सिद्धसाध्य पुरस्सरुलेन देवमुख्युलंडुर नेंड गलिगि 
यनेकप्रकारंबुल विनुतिचिरि। अंदु रोषविजुंभवाणुं डयिन नरसिह 
देवृनि डग्गर जेड वेडचि लक्ष्मीदेवि बिलिचि यिदूलनिरि ॥ 339 ॥ 


कं. हरिकि बट्टपुदेविवि, हरिसेवानिपुणमतिवि हरिगतिवि सदा 
हरिरतिचि नीक सनि नर, -हरि रोषमुर्डपवम्म हरिवरमध्या ! ॥340॥ 


~ >= 


कलुषात्मक, दुष्क्रमे वाले को तुमने मार डाला । उन्नत कर्म वाले वनकर, 
तुम्हारे प्रति भक्ति से रहेगे। ३३६ [व.] विष्णू के सेवक ऐसा 
बोले । ३३७ [उ.] हे ईश्वर ! सचित किये हुए विप्र के शाप से यह 
चंड निशाचर बना था । इसको दण्ड देने में बुराई नहीं है । तुमने [हम 
पर]कृपाकी। कोई भी हो, भक्तिसे सेवा करने की अपेक्षा वेर का 
भाव रखने से तुम तक शीघ्र पहुँच सकता है। तुम्हारे अंचित नरसिंह 
का तनु बहुत ही अद्भूत है। सभी के कष्ट दूर हुए । ३३८ | 


अध्याय--९ 


[व.] इस प्रकार ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, सिद्ध, साध्यों को आगे लिये सभी 
देव-मुख्यों ने [अपने और नरसिंह के मध्य] अन्तर को बनाये रखकर, बहुत 
प्रकार से नरसिह की स्तुति की । लेकिन रोष के संरंभ से विजू भित नरसिह 
देव के पास जाने में डरकर, लक्ष्मीदेवी को बुलाकर [देवताओं ने] इस 
प्रकार कहा । ३३९ [कं.] हे हरिवरमध्ये (मुगराज की भाँति पतली 
कमर चाली) ! तुम हरि की पटरानी हो । हरि की सेवा करने में निपुण 
मति वाली हो। हुरि-गति वाली हो (सिह जेसी सुंदर चाल वालो हो) । 
सदा हरि की रति (प्रेम) में निरत रहनेवाली हो । तुम जाकर नर-हरि 
' के रोप (क्रोध) को उतारो (कम करो)'। ३४० [व. ] कहने पर,: 
[सुनकर |, स्वीकार कर, महा-उत्कंठा से वह कलकंठी (कोयल जैसे बोलने 
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ब, अनिन निय्यक्रोनि महोत्कंड तोड ना कलकठकठि नरकंठीरवृनि 
युपकंठबुनकुं जनि ॥ 341॥ 

प्रळया्ेविवंबुषगिदि नुच्चदि गानि नेम्मोमु पुर्णदुनिभवु गादु 
शिखिशिखासंघंबु चेलुबु सुर्पेड गानि चूड्कि प्रभाभासुरमु गादु 
वोररोद्रादृभुतावेश ` मीप्पेड गानि भूरिक्कपारसस्फूति गरादु 
भयददष्ट्राङुर प्रभलु॒ग्पेंड गानि दरहसितांबुजातंबु॒यादु 

ते, कठिननखरनृतिह॒विग्रहमु गानि 
कामिनीजनसुलम विग्रहमुगादु 
विन्नदियु गादु तॉल्लि ने विष्णु चलन 
गन्नदियु गादु भीषणाकार मनुच्‌ ॥ 342 ॥ 


कं, वलिकंद ननि गमकसु गनु 
बलिकिन गड नलिगि विभुडू ब्रतिवचनमुलं 
बलुकडनि निलुच्‌ शशिमुखि 


वलुविडि हृदयमुन जनव भयभुनु गढुरन्‌ ॥ 342 ॥ भ 
व. इट्लु नरहरि रूपंवु वारिअनिवासिनि वोश्षिखि शंकिचि झांतुंडेन वेनुक 
डग्गिर्यदननि चितिपुचुन्न, वारिजसंभवुंडव्देवुनि रोषंवु निवारिप 
नितरल कलवि गादनि प्रहलाद जीरि यिट्लनिय ॥ 343 ॥ 


वाली, लक्ष्मीदेवी) नरकंठीरव के पास जाकर, ३४१ [सी.] प्रयकाल 
के अर्क (सूयं) -विव जैसा है लेकिन [ उनका] मुख-मण्डल पृणेन्दु के समान 
तोनहीं है । चितवन तो शिखि (अग्नि) के शखासंघ (ज्वालाओं के समूह) 
की शोभा को दिखा रही है, कितु प्रसाद भाषुर तनहीं है। रूप तो वीर, 
रोद्र अद्भुत के आवेश से भरित है, लेकिन भूरि-कृपा रस की स्फूर्ति से युक्त 
नहीं है । भयद-दंष्टरांकुरों की प्रभा से आवृत है, कितु मुख तो दरहास से 
विकसित अंबुजात (कमल) नहीं है। [तेः] विग्रह तो कठिन (भयंकर ) 
नखर-नृर्सिह का है किलु काभिनीजन के लिए सुलभ नही है। यह भीषण 
आकार तो कभी मेरा देखा हुआ नही; विष्णु से सुना हुआ भी नहीं । ३४२ 
[कं.] - [ऐसा] सोचकर, मैं [उनसे] बात करूँगी, यह कुतुहल दिखाती, 
बात तो क्या अति क्रुद्ध विभू प्रत्युत्तर नहीं देगा तो? सोचकर लक्ष्मी खड़ी रह 
गई। वह शशिमुख वाली (लक्ष्मी) हृदय में स्नेह और भय दोनों के घिर 
जाने से दुविधा में पड़ी रह गई । ३४२ (अ) [व.] इस प्रकार नरहरि 
के रूप को वारिजनिवासिनि (लक्ष्मी) देख, शक्रित होकर, [ऐसा] सोचने 
लगी कि शांत होने के वाद निकट जाऊंगी । [ऐसा चितन करनेबाली 
लक्ष्मी को देख] वारिजसंभव (ब्रह्मा) ने यह सोचकर कि उस देव के 
रोष का निवारण करना प्रह्लाद के सिवा किसी और के लिए साध्य नहीं 
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कं. तीड्रमगु रोषमुन मी, तंड़ि निसित्तमुन जक्रि दारुणमूतिन्‌ 
वेंड्मु बिडवडु मॅल्लन, तंड्ी ! शीतलुनि जेसि दय सेय गदे ! ॥ 344 ॥ 
व. अनिन नौगाक यनि सहाभागवतड्षेखरुंडयिन वालकुंड करकमलंबुलु 
` भुकुलिचि मंदगमनंबुन संदविनयविवेकंदुल नरसिहदेवुति सञ्षिधिकि 
जनि साष्टांगदंडप्रणामंडु सेसिन भक्ततपराधीनुंडगु नय्यीश्वर- 
डालोकिचि ॥ 345 ॥ । 
उ, प्राभवमौष्प नुत्कटकृपामतिये कदियंग जीरि सं- 
. , शोभितदृष्टिसंघमुल जूचुचु बालुनि मौलियंदु लो- 
` ~ काभिनुतँड पढदै नसुरांतकुडद्भटकालसर्पे भी- 
ताभयदानशस्तसु ननगेळमंगळहेतु हस्तमुन्‌ ॥ 346 ॥ 
वः इट्लु हरिकरस्पर्शनंब्रन भयविरहितुंड्नु ब्रह्मज्ञापसहितुंड्नु बुलकित- 
 देहुंडनु समुत्पन्न संतोषबाष्पसलिल धारासमूहुंड्नु ब्रमातिशय गद्गद- 
भाषणुंडतु विनयविवेक भुषणुंडनु नेकाग्रचित्तुंडनु भक्तिपरायत्तुंडनु तयि 
यद्देवुति चरणकमलंबुलु दन हृदयंबुत निलिपिकोनि करकमलंबुलु 
सुर्कुळचि यिद्लनि विर्नुतिच ॥ 347 ॥ 


है, प्रहलाद को बुलाकर ऐसा कहा । ३४३ [क.] हे तात (प्रहलाद) ! 
तुम्हारे पिता फे कारण चक्री (चक्रधारी-- विष्णु) ने इस प्रकार प्रचंड रोष 
से भयंकर ' रूपले लिया। शीघ्र [उस रोष को] नहीं छोड़ रहा है। 
तुम धीरे-धीरे पास जाकर उनको शीतल बनाकर, दया दिखाओ न ! ४४३ 
[व.] [सा] बोलने पर 'ठीक है' कहकर, महाभागवत-शेखर -उस 
बालक ने करकमलों को मुकुलित करके, मंदगमन से भमंद-विनय-विवेक के 
साथ नरसिहदेव की सक्तिधि में जाकर, साण्टांगदंडप्रणाम किया तो भक्त- 
पराधीन होनेवाले ईश्वर ने देखकर, करुणायत्त वाला होकर, ३४१५ 
[उ.] प्राभव, (प्रभृता) के शोभायमान होने पर, उत्कट कृपामति बनकर; 
[बालक को] पास बुलाकर, सुंदर और शांत-दृष्टि से देखते हुए, उस 
प्रहलाद के सिर पर लोकाभिनुत (लोक से प्रशंसित- विष्णू), भयंकर काल 
रूपी (यम रूपी) साँपों से भीत लोगों को अभय देने में शस्त (समर्थ), 
अवर्गेल; (बिना रोक-टोक के होनेवाले) मंगलों (कस्याणों) का कारणभूत 
अपने हस्त को, रखा । ३४६ [व.] इस प्रकार, हरि के करस्पशँन से 
भयविरहित और ब्रह्मज्ञान-सहित, पुलकित देह वाला, संतोष के कारण 
समुत्पन्न वाष्प-सलिलधाराभों के समूह वाला, प्रेमातिशय से गद्गद भाषण 
करनेवाला, विनय ओर विवेको से भूषित, एकाग्र चित्त वाला, भक्ति- 
परवश वनकर, उस देव के चरण-कमलों को अपने हृदय में स्थापित कर, 
करकमलों को मुकुलित करके, इस प्रकार [देव को] स्तुति की । ३४७ 
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प्रहलावुंड नरसिहमुतिति स्तुतिघुर 
“मं. अमरुल्‌ सिद्धुलु संयमीश्वरुलु ब्रह्मादुल्‌ सतात्पय चि- 
त्तमुलन्‌ निद्चु बहुप्रकारमुल नित्यंबुन्‌ विचारिचि सा- 
रभु मुट्टन्‌ नुति सेय नोपरट! ने रक्षस्तनूजंड ग- 
वंमदोद्रिकतुड वालुडन्‌ जडमतिन्‌ वणिप शक्तुंडने ! ॥ 348॥ 
म, तपमुन्‌ वंशमु देजमुन्‌ श्रुतमु सोँदर्यदु नुद्योगमुन्‌ 
निपुणत्वंवु ब्रतापपोरुषमुखुन्‌ निष्ठावलप्रज्ञलुन्‌ 
जपयोगंबुलु चालवीश्वर ! भवत्संतुष्टिके दति यु- 
यपु चंदंबुन भक्ति सेयवलयु दात््पर्यसंयुक्तुड ॥ 349॥ 
, म. अमलन्ञानसुदानघ्मरति सत्यक्षांतिनिमत्सर- 
त्वमुलन्‌ यज्ञतपोनसुयल गड़न्‌ दर्षचधात्रोसुरो- 
त्तुकटेन्‌ श्वपचुंड मुख्युड मनोऽर्थप्राणवाबकमंमुल्‌ 
: समतन्‌ निन्चु नर्यि्चैनेनि निजबंश श्रीकरुंडौ दुदिन्‌॥ 350 ॥ 
`सी. अञज्ञुंड सेसिन यपराधमुलनु जेपट्ट ईश्वरुडु कुपालुडगुट 
जेपट्टु नौकचोट सिद्धमोश्वरनकु नथंदु लेकुंड नतड पूर्णु- 


NS 




















प्रहलाद का नर्रासहमूति की स्तुति करना 


[म.] अमर, सिद्ध, संयमीशबर, ब्रह्मा आदि [सब] सतात्पर्यं चित्तों 
(बुद्धि) से नित्य ही बहु प्रकार से विचार करके, सार को पार कर, (पुरी 
तरह से) स्तुति नहीं करते हैं। मैं तो राक्षस का तनूज (पुत्र) हूँ। 
गर्व से मदोद्रिक्त हूं । बालक हूँ और जड़मति हें। मैं तुम्हारा वर्णन 
करने मे कहाँ शक्त (समर्थ) हूँ ? (वर्णन नहीं कर सकता ।) ३४८ 
[म.] हे ईश्वर ! [तुमको संतुष्ट करने के लिए] तप, वंश, तेज, श्रुत, 
(पांडित्य), सौन्दर्य, उद्योग, निपुणता, प्रताप, पोरुष, निष्ठा, बल, प्रज्ञा, 
जप, योग -ये सव भी समर्थ नहीं है। तुम्हें संतुष्ट करने के लिए 
[मनुष्य को] तात्पर्यं से संयुक्त होकर, दंतियुथ की तरह भक्ति करनी 
चाहिए । ३४९ [म.] अमल ज्ञान, सुदान ओर धर्म में रति (आसक्ति), 
सत्य, क्षमा, निर्मत्सरता, यज्ञ, तप और अनसूया (असूया-रहितता) से 
अधिक दपित धाव्रीसुरोत्तम (ब्राह्मणोत्तम) से भी, मन, अर्थ, प्राण, वाक 
ओर कर्मो की समता से तुम्हें संतुष्ट करनेवाला श्वपच (चंडाल) भी 
तुम्हारे लिए मुख्य बनेगा ।. वह अन्त में अपने वंश का श्रीकर (श्री- 
कोति, शोभा) से युक्त करनेवाला बनेगा । ३५० [सी.] ईश्वर कृपालु 
होने से अज्ञ (बुद्धिहीन) द्वारा किये गये अपराधों को क्षमा करता है। 
जिसके धन नही है उस मानव को मर्थ से पुर्ण (धनवान) होने के बाद, 
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डेन नर्थमु लोशवरार्पणंबुलु गाग जेयुट घर्मबु सेसँनेनि - 
नद्दंब्ु जचिन नछिकललामंबु प्रतिबिबितंवग्ु पगिदि मरल 
ते. नर्थंमुलु दोच गावुन नधिकबुद्धि 


भक्ति सेयंग चलपुन्ु भक्तिगाति 

संच्चडर्थबुलीसगं ड मेरलंडु 
बरमकदणुंड हरि भक्तिबांधवुंड ॥ 351 ॥ 

कं, काबुन नहपुड संस्तुति 

गावि वेरपु लेक कलनेरुपुनन्‌ 

वर्णनमुन मुक्तिकि 


बोबु नविद्यनु जाग्चचि पुरुष डनंता! ॥ 3521 
सी, सतत्वकरुडवेन सर्वेश ! नो याज्ञ शिरमुल' निड्कीनि चेथुवाइ 
ब्रह्मादुलमरलु भय मांदुचुज्ञार नो भोषणाकृति नेड सुचि 
रोषंबु मानु नो यचिरबिग्रहमुलु कल्याणकरमुलु कानि भीति 
करमुलु गावु लोकमुलकु वृश्चिकपञ्चगंुल भंगि सयमु जेयु 


ते. नसुर मदिचितिवि साुहषंमय्यं 

' ननर्तारचिनपति दीर नलुक येल? 

कलुषहारिवि संतोषकारि वनुचु 
निघ्ुदलतुरु लोकुलु निर्मलात्म ! ॥ 353 ॥ 


भर्थो को ईश्वर को अर्पण करना कतँव्य है। ऐसा करने से दर्पण को 

देखने से अपने माथे पर लगा हुआ टीका जिस प्रकार प्रतिविबित होता 
है, वेसे उनको -घन-दोलत और भी दिखाई पड़ेगे। (अर्थ की प्राप्ति उसके 
प्रति लालसा और बढ़ेगी |) [ते.] इसलिए बहुत श्रद्धा से भक्ति करनी 
चाहिए । परम दयालु और भक्त-बांघव हरि अर्थ देते समय, अर्थं की 
अपेक्षा भक्ति को ही मानता है। ३५१ [क.] हे अनन्त ! इसलिए मैं 
अल्प हूँ [फिर भी] बिना भय के अपनी निपुणता से तुम्हारी संस्तुति 
करूंगा । तुम्हारा वर्णन करने से अविद्या को जीतकर पुरुष मुक्ति पाता 
हे। ३५२ [सी.] हे सत्वाकार (सत्त्व के आकार) सवश ! निर्मलात्मा- 
वाले ! तुम्हारी आज्ञा को शिरोधायं मानकर करनेवाले ब्रह्मा आदि अमर 
लोग, आज तुम्हारी भीषण (भीकर) आकृति को देख डर रहे हैं। रोष 

को छोड़ दो। तुम्हारा रुचिर (सुंदर) विग्रह (रूप) कल्याणकर है; मगर 
भीतिकर नही । लोकों के लिए वृश्चिकों, पन्नगों की तरह भयद राक्षस का 
तुमने मदेन (संहार) किया [ते.] साधु लोगों को हर्ष हुआ ।. [तुम्हारे] 
अवतरण से जो काम होना था, वह हो गया । फिर यह क्रोध किसलिए ? 
लोग तुमको कलुषहारी ओर सन्तोषहारी मानते हैं । ३५३ , [म.] भयंकर 
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म. खरदंष्ट्राभृकुटीसटानखयु नुग्राध्वानयुन्‌ रक्त के- 

सरयुं दीघंतरांत्रमालिकयु भास्वन्चेत्रयुन्नेन _नो- 

नरसिहाक्ति जूधचि ने वडव बृणक्रदुर्वार दु- 
भरसंसार दवाग्तिकिन्‌ बैरतु नो पादाश्रयं जेयचे! ॥ 354॥ 
च. देवा ! सकलयोनुलंदुनु सुखवियोगदुः खसंथोगसंजनितंबन - शोकानलंबुन्‌ 
दंदह्यमानुंडने दुःखनिवारकंबु गानि देहाद्यभिमानंबुन सोहितुंडने 
परिर्श्रामचुचुन्न येनु नाकुं ब्रियुंडव्‌ सखूंडबु बरमदेवतवुर्नन नीवगु ब्रह्म- 
गीतंबुलयिन लीलावतारकथाविशेषंदुल बठिथिचुच्‌ रागादिनिमुंवतुंडवे 
दुःखपृजंुल दर्रियचि भवदीय चरणकमल स्मरणसेवानिपुणुलन 
भक्तुलं जेरियुंडंद। वालुनि दल्लिदंड लुचु रोगिनि वद्यदत्तबयिन 
यौषधंबुनु समुद्रंबुत मुनिगेडिवानि नावयुनु दक्कौरुलु रक्षिप नेरनि 
तेरंगुन संसार तंतप्यमानुंड नी चेत तुपेक्षितुं डयिन वाति नुद्धरिपु 
चीबु दक्क नन्‍युंडु समथुडु गाइ। जगंबुल नेव्वंडेमिङ्त्यंबु नंब्वति 
चेत ब्रेरितृंड ये विद्वियंबरुलं जेसि धेमिटि कौरकु नेव्वातिकि संबंधिय ये 
स्थलंबुल ने समयंत्रुनंदेमि रूपंदुन नेगुणंबुन नपरंबेन जतकादिभावंबु 
नुत्पादिचि परंबयिन ब्रह्मादि सावंबुच रूपांतरंवु चीदिचि.नद्ट विदिध- 


दंष्ट्रा (दाढ), [चढ़ी हुई] भौहें, सटा, नख, उग्र ध्वान (ध्वनि), रक्त" 
केसर, दीर्घतर [लटकती हुई] आँतडियों की माला -इन सबसे तुम्हारा 
नर-सिह रूप देखकर मैं डरता नही । मगर इस संसार रूपी दावाग्नि से 
जो सम्पूर्ण रूप से क्र, दुर्वार मौर दुभंर है, डरता हूं। मुझे अपना 
पादाश्रयी बना लो। ३५४ [व.] हे देव! मैं तो सकल योनियों में (प्रत्येक 
जन्म में) सुख के वियोग, दुःख के संयोग से जनित शोक रूपौ अवल में 
दंदहयमान होकर (जलते रहकर), देहाभिमान से जो दुःखतिवारक नहीं 
है, मोहित होकर, परिश्रमण करनेवाले मेरे लिए प्रिय, सखा, परदेवता तुम 
ही हो। तुम्हारे ब्रह्मगीत माने जानेबाले ने लीलावतार के कथाविशेषों का 
पठन करते तुम्हारे चरणकमल के स्मरण में निपुण भक्तों से मिलकर (की 
संगति में) रहता हूँ । वालक को माता-पिता, रोगी को वैद्य से प्रदत्त ओषध, 
समुद्र में डूबनेवाले को नाव के अतिरिक्त अन्य कोई जिस प्रकार रक्षा,चही 
कर सकते हैं, उसी प्रकार संसार के ताप से संतप्त होकर जो रहते हैं, 
[और] तुमसे उपेक्षित रहते है, उनका उद्धार करने में तुम्हारे . अतिरिक्त 
अन्य कोई समर्थ नहीं है। जगों में किसी ने भी, कोई काम, जिससे प्रेरित 
होकर, जिन-जिन इन्द्रियों के कारण करके, जिसके लिए, जिसके सम्बन्धी 
बनकर, जहाँ-जहाँ, जिस समय में जिस रूप में, जिस गुण में जनकादि,भाव 
से कपर (इहलोक सम्बंधी) उत्पादन करके, जो ब्रह्मादि भाव में पर 
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प्रकारंबुलन्नियु नित्यमुकतुंडव्‌ रक्षकुंडयुनेन नी यंशंबेन पुरषुनिकि 
नी यनुग्रहब्ुन गालंबु चेत ब्रेरितय कर्मसयंबुनु बलयुतंवुनु ब्रधानलिगंबुनु- 
नैन मनंबुनु नी माय सुजिधिचुचु नविद्यापितविकारंबुनु बेदोक्तकर्म- 
प्रधानंबुनु संसारचक्रात्मकंदेन यी सनमुन निश्नू सेविपक निर्यामचि 
तरिधिप नीक्कसँडनु समर्थड लेड। विज्ञाननिजितबुद्धिगुणंडत्रु नीवु। 
नी वलन वज्ञीकृतकार्यसाधनशक्तियन फालंबु माय तोड गुड षोडश- 
विकारयुषतंबयिन संसारचक्रंबु जेयुचुंडु। संसारदावदहनतंतप्यमानुड- 
नगु नन्नु रक्षिपुमु ॥ 355 ॥ 
सी, जनुलु दिक्पालुरसंपदायुविभवमुलु गोरुदुर भव्पंचु लनुचु 
नवि यंतगुनु रोषसहाजुंभितमेन मातंडि वीममुडि माहिम जेसि 
विहतंबुलगुनट्टि चीरंड, नीचेत निमिषमात्रंवुन नेड महिस 
. ' गावन धूवमुलु यावृ ब्रह्मादुलु श्रीविभवंबुलु जीबितमुलु 
“ते. गालरूपकु डगुनुरुक्रमुनिचेत 
विदछितसुलगु निलुवव्‌ वेयुनेल ? 
यितरमेतीहल नी सीदि यंक कौत 
गलिगरियुन्नदि फौलुतु गिकरुंडनगुच्‌ ॥ 356 ॥ 





(पारलौकिक) रूपांतर पाता है; वे सभी प्रकार तुम ही हो। नित्यमुक्त 
और रक्षक बननेवाले तुम्हारा अंश बने हुए पुरुष के लिए तुम्हारे अनुग्रह 
से, काल से प्रेरित होकर, कर्ममय, वलमय, प्रधानलिग बने हुए मन का 
सृजन तुम्हारी माया करती है। अविद्यापितविकार, वेदोक्त कर्म-प्रधान, 
संसार-चक्रात्मक इस मन का तुम्हारी सेवा में नियमन न करके, तरनेवाला 
कोई समर्थ (पुरुष) नहीं है। विज्ञान से निर्जित बुद्धि और गुण वाले तुम 
ही हो। तुमसे वशीकृत कायं-साधक शक्ति काल, माया के साथ जुड़कर, 
षोडशविकार-युबत इस संसार-चक्र को बनाती रहती है। संसार। रूपी 
दावानल से सन्तप्त मेरी रक्षा करो ३५५ [सी.] लोग तो दिक्पालकों 
से सम्पत्ति, आयु और वैभव को भव्य मानकर, [उन्ही को] मांगते हैं। 
चे सव रोष, हास से जृ भित मेरे पिता के क्रोध से विहित बनते हैं। 
ऐसा वोर निमिष मात्र [के काल] में आज तुमसे मारा गया । इसलिए 
ब्रह्मा आदि देवताओं के श्रीविभव और जीवन धव (शाश्वत) नहीं 
हैं । [ति.] काल रूपी उरुक्रम वाले के हाथ से यह सव विदलित बनेंगे, 
स्थिर रूप से नहीं रह सकते। और वातों की आवश्यकता ही बया है? 
तुम्हारे बारे में किचित्‌ जानता हें। अब से किंकर वनकर रहेंगा। मुझे 
आर कुछ भी नहीं चाहिए । ३५६ [म. को.] मनुष्य तो मरीचिका जैसे 
शुभ (कल्याणप्रद विषयों) को सार्थ मानकर (अर्थयुवत समझकर), रोग- 
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मत्त. लँडमावृलबंटि भद्रमुलँल्ल सार्थमुलंचु म- 
त्युँड रोगनिधान देहसुतो विरक्तुडु. गाक यु- 
द्दंड मन्मथवह्वि नैप्पुडु दप्ठुड पोकनाडु चे 
रंडु पारु दुष्ट सोख्य परंपराक्रमणंबुनन्‌ ॥ 357॥ 
; उ. श्रीमहिळा महेश सरसीरहयर्भुलकन नी महो- 
दृदाम करंबुचे नभयदानमु सेयनि नीवु बालुडन्‌ 
` दामस वंश संभवुड देत्पुड चुग्र रजोगुणुंड नि- 
स्सीमदयन्‌ गरांबुजमु शीषमु जेचुट चोय मीश्बरा ! ॥ 358॥ 
व. महात्मा ! सुजनुलेन ब्रह्मादुलंदुनु, दुर्जनुलेन मायंदुनु, सेवानुरुपंबुन॑ 
बक्षापक्षंवुलु लेक कल्पवृक्षंब्र घंदंबुन फल प्रदानंब्रु सेयुदुवु। कदप 
दपं समेतंबगु संसारकूपंबुन शुलुचुन्न मुढजनुलं गुडि कूलेंडि नेनु, भवदीय 
भृत्युंडगु नारदुनि यनुग्रहंबुनं जेसि नी कृपकूं वात्रुंडनेति। नन्न॒ रक्षिचि, 
मज्जनकुनि वधियिचुट ना यंदलं वक्षपातंबु गादु। दुष्टजन संहारंबुनु, 
शिष्ट सृत्य मुनिजन रक्षाप्रकारंबुनु नीकु नजगुणंबुलु । विश्बंबु नोव। 
गुणात्मकंवेन विश्वंबु सुजियिचि, यंद्‌ं ब्रवेशिचि, हेतुभूतगुणयुक्तुंडव 
रक्षकसंहारादि नाना खूपंबुल नुँडदुवु । सदसत्कारण कार्यात्मकंर्बन 


निश्चान (रोगों के निवास) अपनी देह के प्रति विरक्त न वनकर, उदूदण्ड 
मन्मथ-वहिन से सदा तप्त रहकर, दुष्ट सुखों की परम्पराओं के आक्रमण 
के प्रलोभन से [इस संसार के] पार कभी नही पहुँच पायेगा । ३५७ 
/उ.]- हे ईश्वर ! लक्ष्मीदेवी, महेश, सरसीरुहगर्भ (ब्रह्मा) आदि को 
भी अपने उद्दाम कर से अभयदान नहीं किया। मैं तो बालक हूँ। 
तामस-वंश में सम्भूत (उत्पन्न) हूँ । दैत्य और उग्र रजोगुण वाला हूँ । 
निस्सीम दया से अपने करांबुज को मेरे शीर्ष पर रख देना 'आश्‍्चर्यं [को 
बात] है। ३५८ [व.] हे महात्मा ! ब्रह्मा आदि सुजनो और हमारे 
जैसे दुर्जनों की सेवा के अनुसार पक्ष और विपक्ष का ध्यान दिये बिना, 
कल्पवृक्ष की तरह तुम फल प्रदान करते हो । कंदर्प-दर्ष-समेत इस संसार- 
कूप मे गिर पड़नेवाले मूढ़जनों के साथ गिर पड़नेवाला मैं, भवदीय भूत्य 
नारद के अनुग्रह से, तुम्हारी कृपा का पात्व वन गया हूँ। मेरी रक्षा 
करके, मेरे पिता का वध करना मेरे प्रति पक्षपात से नही है। दुष्ट .जन 
का संहार . और शिष्ट भृत्य, मुनिजनों की रक्षा करना तुम्हारे लिए 
स्वाभाविक (नैज) गुण है । [यह] विश्व तुम ही हो । गुणात्मक विश्व का 
सृजन करके, उसमें प्रवेश कर, हेतु भूतगुणयुक्त बनकर, रक्षक और संक्षारक 
भादि नाना रूपों में रहते हो। सत-भसत्‌ और कारण-कायत्मिक, विश्व 
का परमकारण तुम ही हो । तुम्हारी माया से स्व-पर का वृद्धि-विकल्प से 


¢ 
Cm 
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विश्वंबुनकुं बरमकारणंबु नोवु। नी माय चेत वीडु दा ननियंडिं बुदधि- 
विकहपंबु दोच्‌ गानि, नीके नींडद्दियु लेबु। बोीज॑शुनंद वस्तुमात्र 
भूत सौक्ष्स्यंबुनु, वृक्षेबुनंदु नोलत्वादि वर्णबुनु गलुगु तेइंगुन विश्वंबुनकु 
नीयंद जन्मस्थिति प्रकाशनाशंबुलु गलुगु । नी चेतनेन विश्‍्वंबु नीयंद 
निलुपुकोनि, तीहिल प्रळयकाल पारावारंबुन चन्नगंद्र पर्यकंब्ुन ग्रिया- 
रहितुंडवे, निजसुंखानुभवंबु सेयुचु, निद्रितुनि संगि योग निमीलित 
, ‹ लोचनुंडवं युंड्चु, गीतकालंवुनकु निज कालशक्ति चेत ब्रेरितंबुले, 
प्रकृति धर्मबुलेन सत्त्वादि गुणंबुल नंगीर्कारचि, समाधि चालिचि, 
वेलुंगुचुन्न नी नाभियंदु, वटबीजमु वलन नुव्‌भविचु वटंबु तेइंगुन, नौक 
कमलंबु संभविर्च। अडिट कमलंबुन नाल्गु मोमुल ब्रह्म जन्मिचि, विशलु 
वीक्षिचि, कमलंबुनकु नीउन छपंबु लेकुंडुट जितिचि, जलांतराळंबु 
ब्रवेशिचि, जलंवुलंदु न्‌रु दिव्यवत्सरंबुलु वंदकि, तन जन्संबुन कुपादान- 
कारणंबेन नित्त दशप समर्थूंड॒ गाक, मगिडि कमलंबु कडकुंजनि, 
बिस्मयंब्रु नदि, चिरकालंबु निर्भेरतपंचु चेसि, प्रथिवियंदु गंधंबु गनु 
चंदंबुन दनयंदु नाता सहत्रचदनशिरो नयन नासा कर्ण वक्त्र भूज कर 
चरणुडनु, बहुविधाभरणुंड्नु, मायाकलितुंनु, महालक्षणलक्षितुंड्नु, 


भासित होता है। लेकिन तुम्हारे सिवा यहाँ और कुछ भी नही हे। 
जिस प्रकार वीज में वस्तुमात्र-भूत-सौक्ष्म्य (-सूक्ष्मता), वृक्ष में नीलत्व 
आदि वर्ण होते है, उसी प्रकार विश्व का तुममें ही जन्म, स्थिति-प्रकाश 
और नाश [आदि] होते हैं । तुमसे बने हुए (सृजित) विशव को तुम्हीं में 
स्थित करके, पूर्वकाल में प्रलयकाल के पारावार मे पन्नगंद्र-पर्यक (-शय्या) , 
पर क्रियारहित होकर, निजसुखानुभव करते हुए, । निद्रित [व्यक्ति] के 
समान, योग-निमीलित-लोचन वाले बनकर रहते हुए, कुछ समय के वाद, 
अपनी कालशक्ति से प्रेरित होकर, सत्त्व आदि प्रकृति के धर्मग्ुणों को 
अंगीकार करके, समाधि समाप्त करके, प्रकाशमान वन गये । [उस समय 
में] तुम्हारी नाभि में से वट (-बड़)-वीज से उद्भव होनेवाले वट के समान, 
एक कमल का संभव (उद्भव) हुआ। उसमें चार मुख वाला ब्रह्मा,षैदा 
होकर, दिशाओं को देखकर, उस कमल के सिवा ओर किसी रूप के अभाब 
से चिंतित हुआ । जलांतराल में प्रवेश कर, जल में सौ दिव्य वर्ष तक 
दूंढकर, अपने जन्म के लिए उपादान-कारण तुम्हारे दर्शन करने में 
असमर्थं चनकर, फिर से कमल के पास जाकर, विस्मित होकर बहुत 
काल तक निर्भर-तप करके, पृथ्वी के गन्ध को अनुभव करने कौ ,तरह; 
अपने में नाना-सह्र (हज़ारों) वदन, शिर, नयन, नासा, कर्ण, 
वक्त्र, भुज, कर और चरणों वाले, बहुविध आभरण पहने हुए, माया 
से कलित, महान्‌ लक्षणों से लक्षित, अपने प्रकाश से तम (अँधेरा) को दूर 
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“निजप्रकाश दूरीकृत तमुंडनु, वुरुषोत्तमुंड्नुनेन निश्चु दर्शिचे। 
अय्यवसरंबुन ॥ 359 ॥ का वह स्‍क 
' छो, घोटकवदनुडवे मधु, केटभुलं द्रंचि निगमगणमुल नँह्लन्‌ . 
वाटिचि यज्ुन किच्चिन, कूटस्थुड वीश्वरुडवु कोविदवंद्या ! ॥ 360 ॥ 
च. इव्बिधंबुन गृत त्रेता द्वापरंबुलनु मुड़ युगंबुलंदुनु तिर्यङ्‌ सातव मुनि 
जलचराकारंबुल नवर्तारचि, लोकबुल चुद्धारपुचु, घरियिपुच्‌, हरियिपुच्‌, 
युगानुकूल धर्मबुलं ब्रतिष्ठिपुचु नुडुदुवु । देवा ! यवर्धारपुमु ॥ 361॥ 
सी, कामहर्षादि संकलितमै चित्तंद्ु भवदीय चितन पदवि सेरदु 
सधुरादिरसमुल मरगि चीक्कुचु जिह्व नी वर्णनमुनकु निगुडनीदृ 
सुंदरीबुखमुल जूड योरेडि 'जूड़कि तावकाकृतुलषे दगुलुबडदु 
विविधदुर्भाषलु विनगोरु वीनुलु विनवु युष्मत्कथा विरचनमुलु 
ते. घ्राण सुरवडि दिरुगु दुर्गधमुलकु 
- ¦; दतिवि गालुपढु वष्णव धर्ममुनकु 
नणगियुंडव्‌ कमे द्रियमुलु पुरुष 
--- गलयु सबवतुलु गृहमेधि गलचुनदलु ॥ 362॥ 
व. इव्विधंबुन निद्वियंबुल चेतं जिक्कुवडि, स्वकीय परकीय शरीरंबुलंबु 


'करनेवाले, पुरुषोत्तम हो तुम्हारे दर्शन किया। उस अवसर पर। ३५९ 
[कं.] हे कोविद (विद्वानों) के लिए. वंद्य (वंदनीय) ! घोटक-बदन 
(हयग्रीव) बनकर (अवतार लेकर) मधु ओर केटभों को मारकर, समस्त 
निगम (वेद) गुणों को रक्षा करके, उनको अज (ब्रह्मा) को देनेवाले तुम 
कूटस्थ (सबके मूल कारण) हो। ईश्वर हो। ३६० [व.] इस प्रकार 
कृत, वेता और द्वापर नामक तीनों युगों में जंतु, मानव, मुनि ओर जलबरों 
के आकार में अवतरित होकर, लोकों को उद्धार करते हुए, लोकों को 
धारण करते हुए, नाश करते हुए, युगों के अनुकूल घर्मो का प्रतिष्ठापन 
करते रहते हो। हे देव ! [मेरी बात] सुनो ३६१ [सी.] चित्त 
काम, हषं आदि से संकलित होकर, तुम्हारी चितन की पदवी में नहीं 
घुसता है (तुम्हारा चितन नहीं करता है) । , जिहबा मधु आदि रसों में 
मग्न रहते हुए तुम्हारे वर्णन का उद्योग नहीं करती । सुंदरियों के मुख को 
देखने की इच्छा रखनेवाली चितवनें तुम्हारा आक्कतियो से आइङष्ट नहीं 
होतीं। ` विविध दुर्भाषाओं को सुनना चाहनेवाले कान तुम्हारी कथाओं 
को' नहीं सुनते । [ते.] दुर्गधों पर मेंडरानेबाला घाण वैष्णव धमो पर 
आसक्त नहीं होता । कर्मेद्रिय तो पुरुष के; वश में नहीं रहते । जिस 
प्रकार सौतें गृहमेधी (गृहस्थ) को आंदोलित करती हैं, उसी' प्रकार 
कर्मेद्रिय पुरुष को व्याकुल करती हैं। ३६२ [व.] इस प्रकर इंद्वियों में 
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मित्रामित्रभावंबुलु सेयुचु, जन्म सरणंबुल नोदुचु, संसार वतरणी निमग्नं- 
बेन लोकंबु नुद्धारिचुट, लोकसंभवस्थितिलय कारणुंडवन नीकुं गर्तेव्यंबु । 
भवदीय सेवकुलमैन सायंबु ब्रियसक्तुलयिन वारल नुद्धरिपुसु ॥ 363 ॥ 


भ, भगवद्दिवय गुणानुवर्णन सुधा प्राप्तेक चित्तुंडन 
बंगडन्‌ संसरणोग्र बेतरणिकिन्‌ भिन्नात्मुलै तावकी- 
य गुणस्तोत्र पराङ्मुखत्वमुन साथासोख्य भावंबुलन्‌ 
सुरात गाननि मूढूलं गनि मदिन्‌ शोकितु सवश्वरा ! ॥ 364॥ 


व. देवा ! मुनींदुलु निजञविमुक्तिकामुले विजन स्थलंबुलं दपंबु लार्चारतुरु । 
कामुकत्वंबु नीह्लक युंडुवारिकि नीकर्ट नौडु शरणंबु लेबु। निन्नु 
सेविचंद। कादुरु कामुकुलु करहयकंड्ति चेत दनियनि चंदंबुन, 
दुच्छमे पशु पक्षि क्रिसि कोट सामान्यंदेन भेथुनादि गुहमेधि सुखंबुलं 
दनियक, कडपट नतिदुःखवंतुलगुदुरु। नी प्रसादंबु गल सुगुणुंड 
निष्कामुंड युंड। मौनव्रत जप तपश्भुताध्ययतंबुलुनु, निजधमंव्याख्याच 
बिजन स्थल निवास समाधुजुनु, मोक्ष हेतुवुजगु । ऐन निवि पदियु 
निद्रियजयंबु लेनिवारिकि भोगार्थबुलं, विश्रमिचुवारिकि जीवनोपायंबुले, 


उलझकर, स्वक्रीय और परकीय शरीरों के प्रति मित्र और अमित्र भाव 
रखनेवाले जनम और मरण प्राप्त करनेवाले संसार रूपी वेतरणी में निमग्न 
लोक का उद्धार करना, इन लोकों के संभव, स्थिति और लय के कारण बने 
हुए, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे सेवक बने हममें से तुम्हारे प्रियभक्त 
जो हैं, उनका उद्धार करो । ३६३ [म.] हे सर्वेश्वर ! भगवत्‌ (भगवान 
के) दिव्यगुणानुवर्णन के सुधारस को प्राप्त करनेवाले चित्त वाला बनकर, मैं 
तो संसार रूपी उग्र वेतरणी से नहीं हरता हुँ । लेकिन भिन्नात्म होकर, 
तुम्हारे गुण के स्तोत्र के पराङ्मुखत्व से, माया और सोख्य के भावों से जो 
मूढ़ सुगति नहीं पाते है, उनको देखकर मैं दुःखी होता हुँ। ३६४ 
[व.] हे देव ! मुनींद्र अपनी विमुक्ति (मोक्ष) के कामी बनकर निर्जन 
स्थलों में तप करते है। कामुकत्व को न चाहनेवालों के लिए तुम्हारे 
अतिरिक्त और कोई शरण्य नहीं हैं। [इसलिए] तुम्हारी सेवा करूंगा । 
कुछ काभुकों के [व्यक्ति] करद्वयकंड्ति से तृप्त न होने की तरह, तुच्छ 
पशु, पक्षौ, क्रिमि ओर कीट के लिए सामान्य बने हुए मैथुन आदि 
गहमेधी के सुखों से संतृप्त न होकर, अंत में बहुत ही दुःखी बनते हैं । 
जिस सुगुणवान पर तुस्हारा अनुग्रह होता है, वह निष्काम वनकर रहेगा । 
मोनब्रत, जप, तप, श्रृतियों का अध्ययन और निजधर्मव्याख्यान, विजन 
स्थल-निवास, समाधि -ये सव मोक्ष के हेतु है। फिर भी ये दस विषय 
इंद्रियों को जीत न सकनेवालों के लिए भोगार्थ, विश्राम (मेहनत) 
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डांबिकुलकु॒ वार्ताकरंबुलं युंड। सफलंवुलु गावु। भक्ति लेक 
भवदीयज्ञानंब्रु लेट । रूपरहितुंडवेन नीकु बीजांकुरंबुल कंवडि, गारण 
कार्येदुलयिन सदसदूपंबुलु रडु, ब्रकाशमानंबुलगु। आ रेंटि यंदुनु 
भक्तियोगंवुन बुद्धिमंठुलु, मथनंबुन दारुवुलंदु बहिन गनियँडि तेरंगुन, 
निन्नु बाँड्यंदुरु । पंचभूत तन्मात्रंबुलुनु, ब्राण बुद्धीद्रियंबुलुनु, मनो- 
ऽहुंकार चित्तंबुलुनु नीव । सगुणंबुनु, निर्गृणंवुनु नीव । गुणाभिमानुलं 
जन्ममरणंघुल नाडु विमतुलाद्यंतंबुलु गानक निरुपाधिकुडवेन नि- 
सरंगर। तत्त्वज्ञुलन विद्ठांसुलु चेदाध्ययनादि व्यापारंबुलु मानि, वेदांत 
प्रतिषाद्युंडबगु निञ्च समाधि विश्रेषंुल नैरिंगि सेवितुष। अदि 
गावुन ॥ 365 ॥ 


सी. नी गृहांगणशूमि निटलंबु सोवंग मोदिचि नित्यंबु म्रोक्कढति 
नी मंगळस्तव निकर वर्णबुलु पलुमाइ नालुक बलुकडेनि 
नी यधीनमुलुगा निखिलङ्ृत्यंब्ुलु प्रियभाधसुन समपिपडेनि 
नी पदांबुनमुल निर्मेलहद्युड़े चितिप सक्कुव जिक्कडेनि 





करनेवालों के लिए जीवन के उपाय [और] दंभ से रहनेबालों के लिए 
वार्ताकर (मात्मस्तुति के कारण) बनकर रहते हैं। सकल नही बनते 
हैं। भक्ति के विना तुम्हारे वारे में ज्ञान नही होता है। रूप-रहित 
तुम्हारे, बीज और अंकुर के समान, कारण और कार्य बने हुए, सत और 
असत रूप दोनों प्रकाशमान होते (दिखाई देते) हैं। उत दोनों में 
बुद्धिमान भक्तियोग से, जैसे मंथन से दारुवों की अग्नि दिखाई देती है, 
बसे तुमको देख लेते हैं। पंचभूत और तन्माद्राएँ, प्राणेंद्रिय, मन, बुद्धि, 
अहंकार ओर चित्त सभी तुम ही हो। सगुण और निर्गुण तुम ही हो। 
जो मतिहीन गुणाभिमानी वनकर, जन्म और मरण पाते हुए, इस सृष्टि के 
आदि और अन्त को न देखते हुए निरुपाधिक (जिसकी उत्पत्ति का कारण 
नही है) तुम्हें नही जान सकते हैं। तत्त्व जाननेवाले विद्वान वेद, अध्ययन 
आदि व्यापारों को छोड़कर, वेदांत से प्रतिपादित तुम्हें विशेष समाधियों से 
जानकर, [तुम्हारी] सेवा करते है। इसलिए, ३६५ [सी.] जो तुम्हारे 
गृह के आँगन में प्रसन्नता से, ललाट को भूमि से लगाकर, नित्य साष्टांग 
नमस्कार नही करता; जिहवा से तुम्हारे मंगलदायक स्तव के निकर (समूह) के 
वर्णो (अक्षरों) को बार-बार नहीं बोलता (तुम्हारे नाम का जप नही करता) 
समस्त कार्यो को तुम्हारे अधीन मानकर प्रियभाव से तुम्हें समर्पित नह 
करता; निर्मल हृदय वाला वनकर तुम्हारे पदांबुजों की चिता करके, प्रेम 
नही करता; [ति.] तुम्हारे बारे में कान भर नहीं सुनता; तुम्हारी सेवा 
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ते, निच्चु जेंबुलार विनडेति तीकु सेव 


जेयराडनि न्रह्वावु जेंद गलड 
योगियेन दपोब्रत योगिय्त 
वेदियेन सहा तस्वनेदियेन ! ॥ 366 ॥ 


व. कावुन भवदीय दास्ययोगंबु कृपसेयुसु। अनि प्रणतुंडन प्रहलाइनि 
वर्णनंबुनकु मंच्चि, निर्मुणुंडन हरि रोषंबु विडिचि यिट्लतिये॥। 367 ॥ 
शा. संतोषिचिति. नौ चरित्रमुलकुन्‌ सद्सद्रमोगाक ! नी- 
यंतर्वाछित लाभर्मेहल गरुणायत्तंडे यिच्चंदन्‌ 
जित जेदकु भक्तकामढुड ने सिद्धबुदुर्लोक्युडन्‌ 
जंतु श्रेणिकि नञ्षु जूचिन पुनजन्मंु लेदर्भका ! ॥ 368 ॥ 
मा. सकलभाषमुलनु साघुल्‌ बिद्वांसु, लखिल भद्रविभुडनेननत्नु 
गोर्क लिम्मडंचु गोरुदुरिच्चंद, गोर सद्दियन गुड्‌इ ! नोव ॥ 369 ॥ 


अध्यायमु--१० 

व. अनि परमेश्बरुंडु प्रहलादुनि यंदु गल सकासत्वंबु दलियुकोर कु वंचिचि- 

यिद्लानतिच्चिन, नतंडु निष्कामुडत येकांतभक्तुडु गावून, गासंबु 

भक्तियोगंबुनकु नंतरायंबनि तलेचि थिट्लनिर्यं। उत्पत्ति मौदलु 
करने नहीं आता; वह चाहे योगी हो, तपोब्रतयोगी हो, वेदी हो या 
महातत्त्ववेदी हो, वह ब्रहम को नही पा सकता है। ३६६ [व.] इसलिए 
मुझे भवदीय दास्य-योग प्रदान करो। ऐसा कहकर प्रणत होनेवाले 
प्रहलाद के वर्णनों से संतुष्ट होकर, निर्गुण हरि ने रोष छोड़कर ऐसा 
कहा । ३६७ [शा.] हे अभक (वालक) ! तुम्हारे चरित्न पर मैं संतुष्ट 
हुआ हूं। तुम्हारी भलाई हो। करुणायत्त [चित्त वाला] नमकर 
तुम्हारे अंतरंग में जो भी माँगते हो, वह सब दूंगा। चिता मत करो। 
यह सच है कि में भक्त-कामद हूँ। मैं जंतु श्रेणी के लिए दुर्लोक्य छू । 
मुझे देख लेने पर पुनर्जन्म नहीं है। ३६८५ [आ.] साधु, विद्वान्‌ सभी 
अखिल भद्रो (कल्याणो) के विभू [बने ]मुझसे सदा [अपनी | इच्छाएँ माँगते 
रहते हैं। मैं देता हूँ। हे बालक! तुम जो भी माँगोगे मै दे दूंगा । ३६९ 








NNN NNN 


अध्याय--१० 


[व.] [इस प्रकार] कहकर, परमेश्वर ने प्रह्लाद के सकामत्व को 
जानने के लिए वंचना में,डालते हुए ऐसा आदेश देने (कहने ) पर, निष्काम और 
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कामाद्यनुभवासक्ति गल नाकु वरंबु लिच्चैद ननि वंचिपनेल ? संसार 
बीर्जबुलुनु, हृदय वंधकंबुलुनेन का्मदुलकु वरचि, पुमुक्षृंडने, सेमंबु 
काकु नेमंबुन निल्नु जेरिति। कामंबुलुनु, निब्रियंबुलुचु, मनश्शरौर 
धर्यबुलुचु, मनीषा प्राणधर्मबुलुनु, लज्जा स्मरण लक्ष्मी सत्य तेजो 
विश्ञेषंबुलुनु, नशिचु । लोकंवुलंद सृत्युलर्थकामुल राजुल सेवितुर। 
राजुलु ब्रयोजनंब्रुलथिचि, सृत्युलकु नर्थदु लाँसंगुटुष। अव्विधंबुन 
गादु। नाङुं गामंबु लेदु। नोकु ब्रयोजनंदु लेढु, ऐन देवा ! वरदुंइ- 
चथ्येदवेनि कामंवु वृद्धि बौदनि बरबु, गुप सेयुसु। कामंबुल विडिन 
पुरुषुंड नो तोड समान विभवृंडगु । नरसिंह ! परमात्म ! पुरुषोत्तम ! 
यनि प्रणव पूर्वकंबुग नसर्स्कारचिन, हरि यिट्लनियं ॥ 370 ॥ 


सो. नी वंटि विज्ञान निपुण्लेकांतुलु गोर्केलु नायंडु गोर नाहल 
रट्लेन वह्लाद ! यसुर्र भर्तवे सागि मन्वंतर समयमंलल 
निखिल भोगंबुलु नीवु भोगिपुमु फल्याणवृद्धि नाकथलु विनुमु 
सकलभूतमुलंद संपुणंडगु न्तु यज्ञेशु नीश्वरु नात्म निलिपि 





एकांत भक्त होने से उसने यह सोचकर कि काम (इच्छा) भक्ति के लिए बंतराय 
(अवरोध) है, ऐसा कहा । उत्पत्ति से लेकर काम आदि के अनुभव की 
आसक्ति से रहनेवाले मुझको 'वर देता हूँ' ऐसा कहकर वंचना करने की 
क्या आवश्यकता है ? संसार के वीज, हृदय-बन्धक कामों के डर से मुमुक्ष 
वनकर, अपने क्षेम (कल्याण) के लिए, नियम से तुम्हारे पास भायाहूँ। 
काम, इर्द्रिय, मन, शरीर, धैर्य, मनीषा (वुद्धि), प्राण, धमं, लज्जा, 
स्मरण, लक्ष्मी, सत्य, तेजोविशेप आदि अन्त में नष्ट होते हैं। लोकों 
में अर्थकामी वनकर भूृत्यु राजाओं की सेवा करते हैं। राजा लोग भी 
प्रयोजन के अर्थी बनकर, भूत्यों को अर्थ देते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं 
हूँ। मुझमें काम (इच्छा) नहीं है। तुम्हारा कोई प्रयोजन [मुझसे] 
नही है। फिर भी हे देव! अगर तुम वरद (वर देनेवाले) हो तो मुझे 
ऐसा वर-प्रदान करो जिससे काम की वृद्धि न हो। कामों को छोड्नेवाला 
पुरुष तुम्हारे समान वैभव वाला होगा । है नरसिंह! हे परमात्मा! 
हे पृदषोत्तम ! ऐसा प्रणव-पूर्वक प्रणाम करने पर हरि ने ऐसा कहा । ३७० 
[सी.] हे प्रहलाद ! तुम्हारे जैसे विजञान-निपृण ओर एकांत (निष्ठा वाले) 
मुझसे कुछ भौ मांगना नही चाहते। ऐसा होने पर, तुम असुरेंद्र-भर्ता 
(-राजा) बनकर, मन्वंतर के पूरे समय में निखिल (सर्वे)-सुख (-भोग) 
भोगो । कल्याण-बुद्धि से मेरी कथाएं सुनो । सकल भूतो में संपूर्ण रूप से 
रहनेवाले मुझ यज्ञेश ओर ईश्वर का आत्मा में स्थित करके, [भा.] कर्मेचयों 
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आ. कर्मचयमु लेल्ल खंडिडि पुजन, मार्चारिपु सीश्वरापणमुग 
भोगसुल नाशिचु बुण्यंबु ब्रतमुल, बापसंचयमुलु . पायु निच्चु ॥ 371 ॥ 
व. मडियु विट मीद गालवेगंबुनं गलेबरंबु विडिचि, त्रेलोक्य विराजमानंत्रुनु, 
दिविजराज जेग्रीयमानंत्रुनु, बरिपुरित दशदिशंबुनु, नेन यशंबु तोड मुक्त 
बंधुंडवे न्नु डग्गरियंदवुविनुसु ॥ 372 ॥ 
आ. नरुडु प्रियमु तोड ना पयवतारंदु 


नतो युदारगीत निकरमुलनु 
मानसिर्चेनेनि महि संभविषडू 
कर्मवंधचयमु गडचिपोब्‌ ॥ 373 ॥ 


च. अनिन ब्रहलाद्‌ंडिट्लनियं ॥ 374 ॥ 
सो. दंष्ट्रिव तील्लि सोदरुनि हिरण्याक्षु नीवु संपुट जेसि निग्रहमुन 
सा तंड़ि रोष तिमग्नुडे सर्व लोकेश्वरु बरमु. निञ्चेशग लेक 
परिपंथि पगिदि नी भक्तुंड नगु चाकु नपकारमुजु सेसे नतडु नेडु 
नी शांतदृष्टिचे निर्मलत्वसु नीदं गाबुनु पापसंघंबु वलन 
ते. बासि शुद्धात्मकुड गाग शव्यगात्र ! 
वरमु वेइंद नाकिम्मु वनजनेत्र! 
का खण्डन करके, ईश्वरापंण [की बुद्धि से] पूजाएं करो । सुख-भोग से पृण्य 
नष्ट होगा। ब्रतों के कारण पाप-समूह तुम्हें छोड़ जाएंगे । ३७१ 
[व.] फिर उसके वाद कालवश अपने कलेवर (शरीर) को छोड़कर, 
चैलोक्य-विराजमान (तीनों लोकों में स्थित या व्याप्त), दिविज-राजाओं 
से जेगीयमान (प्रशंसित), दस दिशाओं को भर देनेवाले यश के साथ 
वृंधनों से विमुक्त वनकर, मेरे पास पहुँच जाओगे। सुनो । ३७२ 
[आ.] यदि मनुष्य प्रीति से मेरे अवतार और इन उदार-गीत-समूह का, 
मन सें चितन करेगा तो, फिर [उसका] संभव (जन्म) न होगा। कमे- 
बंधन-चय (-समूह) को पार कर जाएगा (मुक्त हो जाएगा) । ३७३ 
[व.] कहने पर प्रहलाद ऐसा बोला । ३७४ [सी.] हे भव्यगातरवाले ! 
है वनजमेत्र ! भक्तसंघो के मुखपद्मों के पद्ममि्न (सूय) ! भक्त 
कल्मष-वल्लिका के लिए पटु-लवित्न (-हँसिया) ! पूर्व में दष्ट्री (वराह) 
वनकर [अपने] भाई हिरण्याक्ष को तुम्हारे मारने से, मेरे पिता ने निग्रह 
से रोषनिमग्न वनकर, सर्वलोकेश्वर, परमात्मा तुमको न जान सक 
कर, परिपंथी (शतु) के जैसे तुम्हारे भक्त बने हुए मेरे प्रति अपकार 
किया । [ते.] उसने आज तुम्हारी शांत दृष्टि से निर्मलत्व को पाया । 
इसलिए वह पापसंघों से अलग होकर, शुद्धात्मा वाला बने ऐसा वर मांगता 
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भक्तसंघात सुखपद्य पद्ममित्र ! 
भक्त कल्मषचल्लिका पट्लवित्न ! ॥ 375 ॥ 
व. अनिन भक्तवत्सल डिद्लनिये ॥ 376 ७ 
मः निजभक्तुंडवु नाकु निञ्चु गनुटन्‌ नी तंड़ि त्रिस्सप्त पृ- 
वेजुलं गुडि पर्वित्रुडं शुभगतिन्‌ वतिचु विज्ञान दी- 
प जितानेक भवांधकारुलगु मद्भक्छुल्‌ विनोदिचू दे- 
शजनुल्‌ दुर्जनुलेन शुद्धलु सुमी सत्यंबु देत्योत्तमा ! ॥ 377॥ 
सो. घन सुक्ष्म भूतसंघातंवु लोपल नैल्ल वांछलु मानि येब्वरन 
नी चंदमुच नन्नु नेशय सेविचिन मद्भक्तुलगुदुरु मत्परुलकु 
गुरि सेय नीब योग्युडवेति बिटमीद वेदचोदितमैन बिधमु तोड 
जित्तंवु नामीद जेचि मौतंड़िकि ब्रत कार्यमुलु संप्रीति जेयु 
ते. मतड रणमुन नेडु ना पयंगमशं 
नमुन निर्मलदेहु दे नव्यमहिम 
नपगताखिल कल्मपुड़ तननि 
पुण्यलोकबुलकु नेगु बुण्यचरित ! ॥ 378 ॥ 


व. अनि यिदलु नरसिह॒देबुंडानतिच्चिन, ब्रहलादुंड हिरण्यकशिपुनकुं 
बरलोक क्रियलु सेसि, भूसुरोत्तमुलचेत नभिपिक्तुंडय्यं। अर्व्यं 


हूं, मुझे दे दो। ३७५ [व.] बोलने पर भक्तवत्सल (विष्णु) ऐसा 
बोला । ३७६ [म.] हे देत्योत्तम ! [तुम] मेरै सच्चे भक्त हो । तुमको 
जन्म देने से तुम्हारे पिता इक्कीस [पीढ़ी] पूर्वजों के साथ, पवि 
बनकर शुभगति पायेगा । यह सत्य है कि विज्ञान-दीप से अनेक संसार 
रूपी अंधकार को जीतनेवाले मेरे भक्त जहाँ प्रसन्नता से रहते हैं, देशजन 
(वहाँ के लोग) दुर्जन होने पर भी शुद्ध वनेगे। ३७७ [सी.] हे पुण्यः 
चरितवाले ! घन और सूक्ष्म भूतसंघो में, जो भी हो, सब वांछाए छोड़कर, 
तुम्हारी तरह ढंग से मेरी सेवा करने से मेरे भगत बनेंगे। [ऐसे लोगों 
को] मत्परो (असुरों) का लक्ष्य नही बनाऊँगा। तुम्ही योग्य बने हो। 
अब आगे वेदचोदित विधान से मुझ पर चित्त लगाकर, तुम्हारे पिता के 
प्रेत-कार्य संप्रीति से करो । [ते.] वह आज युद्ध में मेरे अंग के संस्पश से 
तिमेल देह वाला हो और नव्य महिमा से सब कल्मपों से परे हो, घन्प 
बनकर, पुण्य लोकों को प्राप्त करेगा । ३७८ [व.] कहकर इस प्रकार 
नरिहदेव की (आज्ञा) देने पर प्रहलाद पिता को परलोक कौ क्रियाएं करके, 
भूसुरोत्तमों से अभिषिक्त हुआ । उस समय प्रसाद (प्रसन्नता) से परि- 
पूर्ण मुखवाले श्रीनरसिहदेव को देखकर, देवता-प्रमुखों से सहित ही 
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ब्रसादपरिपुणुडन श्री नरसिहदेवनि जूचि, देवता प्रमुख .सहितुंडे 
ब्रह्मदेवंडिट्लनियं ॥ 379 ॥ 


सी. देवदेवाखिल देवेश ! झुतभावन ! चीड ना चेत वरमु वडसि 
मत्सुष्ट जनुलचे सरणंबु नौदक मत्तुड सकल धर्मंघुल जेंडिचि 
नेड भाग्यंबुन नी चेत हतुडय्यं गल्याणममर लोकमुल फॅल्ल 
बालु नोतनि महा भागवत श्रेष्ठ ब्रतिकिचितिवि मृत्यु भयमु वापि 


ते. वरमु गृप सेसितिवि मेलु वारिजाक्ष! 
नी नसिहावतारबु निष्ठ तोड 
दगिलि चितिचुवारलु दंडधरुति 
बाध चौँदरु सृत्युवु बारि बडरु ॥ 3801 


व. अनिन नृसिहदैवंडिट्लनिये ॥ 381 ॥ 


कं, मन्निचि देवशत्रल, केच्ड़ निटुवंटि बरमु लीकुमु पापो- 
त्पच्चुलकु वरमु लिच्चुट, पच्चगमुलकमृतसिड॒ट पंकजगर्भा ! ॥ 382 ॥ 


ब. अति यिट्लानतिच्चि, ब्रह्मादि देवतासमुहंबु चेत बुजितँडे, भगवंतुंडेन 
श्री चरसिहदेव्‌ंड तिरोहितुंडय्यं। प्रहलाद्‌ंडनु, शुलिकि ब्रणमिल्लि, 
तस्मिचूलिकि वंदनंबार्चारचि, प्रजापतुलकु स्रीक्कि, भगवत्कळलेन 
देवतलकु नमर्स्कारिचिनं जूचि, ब्रह्मदेबुंडु शुक्रादि मुनि सहितुं) 
वेत्यदातव राज्यंबुनकु ब्रहलादूचि बट्टबु गटिट, यतनि चेत बुजितुंड 


ब्रह्मा ऐसा बोला । ३७९ [सी.] हे देवदेव! अखिल-देवेश ! हे 
भूत-भावना वाले ! हे बारिजाक्ष ! यह मुझसे वर पाकर, मुझसे सुष्ट 
जनों से न मरकर, मदमत्त बनकर, सकल घर्मो का नाश कर, आज भाग्य- 
वश से तुमसे मारा गया । सब लोकों का कल्याण हुआ । मृत्यु-भय को 
दूरकर, इस बालक को, महान्‌ भागबत-श्रेष्ठ को बचाया । [ते.] इसको 
बर भी दिया । यह अच्छा हुआ। तुम्हारे नृसिहावतार को निष्ठा से 
जपनेवाले [लोग] दंडधर (यम) से बाधा न पायेंगे । मृत्यु के वश में न 
जाएंगे । ३५० [व.] कहने पर नृसिहदेव ने ऐसा कहा । ३८१ 
[कं.] हे पंकजगभं ! [आगे] देवशत्रुओं को मानकर, ऐसे वर कभी मते 
दो। पापोत्पन्नों को ऐसे वर देना पञ्चगों को अमृत पिलाने के समान 
है। ३५२ [व.] ऐसा आदेश देकर, ब्रह्मा भादि देवताओं के समूह से 
पूजित होकर, भगवान श्री नृसिहदेव तिरोहित हुआ। प्रहलादने भी 
शूली (शिव) [और] ब्रह्मा को वंदन करके, प्रजापतियों को प्रणाम कर, 
भगवत्कलाओं वाले देवताओं को नमस्कार किया । [करने पर] देखकर 
ब्रह्मदेव ने शुक्र आदि मुनीद्र-सहित होकर, प्रहलाद को दैत्य और दानव 
के राज्य का पट्टाभिषिक्त किथा। [तदनंतर] उससे पूजित होकर, 
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दीविच । अंतट नीशानादि निखिल देवतलु, विविधंवुलगु नाशीबदिबुल 
चेत ना ब्रहलादुनि यृतार्थूनिगा जेसि, तम्मिचूलि मुदर निड्कानि, तम 
तमनिवासंबुलकुं जनिरि। इट्लु घिष्णुदेवँडु निज पाश्वेचरुलिरुबुरु ब्राह्मण 
शापंबुनं जेसि प्रथमजन्मंब्ुन दितिपुत्रलेन हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुलनु 
वराह नारसिंह रूपंब्ुल नवर्तारचि बर्धियचे। द्वितीयभबंबुन 
राक्षसजन्मंचु दाल्चिन रावण कुंभकर्णुलनु श्रीरामरूपंबुन संहरिच । 
तृतीयजन्मंबुन शिशुपाल-बंतवक्त्रुलनु पेल ब्रसिद्धि नौंदिन वारलं 
गुष्णावतारंबुन संहरिचे । इब्विधंयुन मुड जन्मंघुल गाढ वरानुवंधंबुन, 
निरंतर संभावित ध्यानुले, वारलु निखिल कल्मष चिनिर्मुकतुलं, हरि 
जदिसिरि, अनि चेंप्पि नारद्‌ंडिट्लनियं ॥ 383 ॥ 
उ. श्रीरमणीयमैन नरसिहविहारमु निद्रशत्र सं- 
हारमु वुण्पभागवतुडेन निशाचरनाथ पुत्र सं- 
चारमु नेव्वडन सुविचारत विन्न वठिचिनन्‌ शुभा- 
कारमु तोड ने भयमुं गल्गनि लोकमु जबु मूवरा ! ॥ 384 


म. जलजातप्रभवाइुलन्‌ मनमुलो जरचिचि भाषावछिन्‌ 
बलुकन्‌ लेनि जनादंनाहवय परब्रह्मावु नी यिटिलो 


आसीसा। तब ईशान आदि सब देवता लोग भी विविध प्रकार के 
आशीर्वादों से प्रहलाद को ङताथं बनाकर, ब्रह्मा को आगे कर (ब्रह्मा के 
भागे-आगे चलने पर) अपने-अपने निवास चले गये । इस तरह विष्णुदेव 
ने अपने दो पाइवंचरों का, जो ब्राह्मण के शाप से प्रथम जन्म में दिति के 
पुत्र हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु हुए, वराह ओर नरसिंह के रूप में वध 
किया । द्वितीय भव (जन्म) में राक्षस जन्म धारण किए हुए रावण और 
कुंभकणँ का श्रीराम के रूप में संहार किया । तृतीय जन्म मे शिशुपाल 
ओर दंतवक्त नामों से प्रसिद्ध वने हुए [पाश्‍्वंचरों] का संहार श्रीकृष्ण कै 
रूप में किया । इस तरह तीन जन्मों में गाढ़ वर के अनुवध के कारण 
तिरन्तर-संभावित ध्यान वाले बनकर, निखिल कल्मपों से विनिर्मुक्त होकर 
वे हरि के पास गए। ऐसा कहकर, नारद ने फिरसे यों कहा। ३८३ 
[उ.] हेभूवर! श्री (शोभा) से रमणीय बने नरसिंह के विहार, 
इंद्रशल्‌ (हिरण्यकशिपु) का संहार, पुण्य-भागवत (भक्त) और निशाचर- 
नाथ के पुत्र के संचार (विहार) को सुविचारता (सद्बुद्धि) से सुने.या 
पढे, वह शुभाकरता से, भयरहित उस लोक को पायेगा ॥ रे८४ 
[म.] हे राजोत्तम ! जलजात प्रभव (कमल में पैदा हुए ब्रह्मा) आदि भ॑ 
मन में चर्चा करके, भाषा द्वारा न बोल सकनेवाले (वर्णेन से परे) 
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जेलिये मेनमइंदिये सचिवुडै चित्तप्रियुंडे महा . 
फल संधायकुंड चारिचुट महाभाग्यंबु राजोत्तमा ! ॥ 385 ॥ 


तिपुरासुर संहारमु 
कं, बहुमायुडेन मयुचे, विहतंबगु हरुनि यशमु विख्यात जया- 
वहपगु नो भगवंतुड, सहितात्मुड सुन्नेंन मनुजवरेण्या ! ॥ 386 ॥ 
व. अतिन धर्मेनंदनुंडिट्लनियं ॥ 387 ॥ 
कं ए कमंबुन विभुडगु, श्रीकंठुनि यशमु सयुनिचे सुडिवर्डियेन्‌ 
वेकुंदुंडव्विधंचुत, गकौनि तत्कीति चवकगा नौर्नारचन्‌ ॥ 388 ॥ 
व. अनिन नारवुंडिद्लनिर्य ॥ 389 ॥ 


कं, चक्तायुध बलयुतुलगु 
शाक्रादुल कोर्हादचि श्रममुन नसुरुल 
साक्रोशंवुग तरिगिरि 


विक्रममुलु मानि मयुनि वेनुककु नधिपा ! ॥ 390॥ 
व. इट्लु रककसुलु दन वैंनुक जौच्चिन, मायानिलयुंडनु, दु्दयुंड्नुनेन 
मयुंडु, दन मायाबलंबुन नयो रजत सुवर्ण सयंबुले येव्वरिकिनि 


ON NN re NN Ne Nr NA A फिली 


जनार्दन नामक परब्रह्मा का तुम्हारे घर में मिल्न, देवर, सचिव, चित्तप्रिय, 
महाफल-संधायक बनकर रहना तुम्हारा महाभाग्य है। ३८५ 


त्रिपुरासुर का संहार 


[कं.] हे मनुजवरेण्य ! इस भगवान, महितात्मा ने बहुत पहले 
मायावी मय [नामक राक्षस] से विहत किए गए हर के यश को फिर से 
विख्यात और जयावह बचाया । ३०६ [व.] [ऐसा] कहने पर धर्मेनन्दन ने 
ऐसा कहा । ३८७ [कं.] किस कमं से प्रभु श्रीकंठ (शिव) का यश 
मय के कारण संकट में पड़ गया ? किस प्रकार विष्णु ने लगकर उसकी कीति 
को ठीक किया ? ३८८ [व.] कहने पर नारद ने ऐसा कहा । ३८९ 
[कं.] हे अधिप ! चक्र आदि आयुधों से बलयुत होनेवाले शक्र (इंद्र) 
भादि से डरकर, थककर, असुरलोग साक्रोश (भाकोशयुक्त होकर) 
विक्रम [दिखाना] छोड़कर, मय के पीछे (आश्रय में) चले गये। ३९० 
[व.] इस प्रकार राक्षसों के अपने पीछे (आश्रय में) आने पर, माया के 
निलय और दुर्दम मय ने अपनी माया के बल के साथ अय (लोहा), रजत और 
सुवर्णमय तीन पुरों की, जिनके गमत-आगमन कोई देख नही सकते थे, और 
जो विके से परे कर्कश परिच्छद वाले थे, बनाकर, दिया । [देने पर ] सब 
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लक्षिपरानि गमनागमनंबुजुनु, वितकिपराति कर्कश परिच्छवबुलुनु 
गलिगिन त्रिपुरंबुलु निमिचि यिच्चिन, नक्तंचरुलंदस नंटु ब्रवेशिधि, 
कामसंचारले पुर्ववभवंबु दलंचि, सनायकानीकंबुलयिन लोकंबुल 
नस्तोकंबुलेन बलातिरेकंबुल शोकंबुल नौ दिचिन ॥ 391 ॥ 
कं. लोकाधिनाथूलेह्लनु, शोकातुरुलगुचु नेगि चौच्चिरि दुष्टा- 
नोक विदळनाङुंठ्न्‌, श्रीकंठुन्‌ भूवनभरण चित्तोत्कठुन्‌ ॥ 392॥। 


wo >) 


व. इट्लु सकललोकेश्वरंडगु महेश्वरं जेरि लोकपालकुलु प्रणतुलं पुजिचि, 
करकमलंबुलु मुकुछिचि ॥ 393 ॥ 
कं. त्रिपुरालयुलगु दानव, लपराजितुलगुच माकु नश्रांतंबुन्‌ 
वपुरादि पीड जेसेद, रपराधकुलनु वधिपु मगजाघीशा ! ॥ 394॥ 
कं. दोनुलमु गाक युष्मद, -धोनुलमे युंड्‌ मम्मु देवाहित दो- 
लीचुल मैनारशु बल, होनुलमगु मम्मु गावु मीशान ! शिवा ! ॥ 395॥। 
चः अनिन, भक्तवत्सलुंडगु परमेश्वरंड्‌, शरणागतुलेम गीर्बाणुल वैउवर्कु- 
डॉन, दुर्वारवलंबुन वाणासनंबु गेल नंदिकीनि, मार्ताइमंडलंबुन बलुवडु 
मग्रूबजालंबुल चंदंबुन, दद्वाणंबु वलन देदीष्यमानंबुलयिन यनेक बाण 


नक्तंचरों (निशाचरों) ने उनमें प्रवेश कर, कामसंचारी (अपनी इच्छानुसार 
संचार करनेवाले) वनकर, पुर्वं के वैभव का स्मरण करके नायकरहित 
सेनाओं वाले लोकों को अपने अस्तोक (अनल्प) वलातिरेक से, शोक में 
डुबोया । ३९१ [कं.] सब लोकाधिवाथ शोकालुर वनकर, दुष्ट राक्षस का 
विदलन करने में आकुंड (कुण्ठित न होनेवाले), श्रोकंठ, भुवन-भरण में 
चित्तोत्कठा वाले की शरण में गये! ३९२ [न.] इस तरह सकल 
लोकेश्वर महेश्वर के पास पहुंचकर, लोकपालकों ने प्रणाम कर, उसकी पूजा 
करके, करकमलों को मुकुलित करके, [यों कहा ।] ३९३ [कं.] है 
अगजाधीश (पार्वती के पति) ! त्िपुरों के वासी बनकर, दानव अपराजित 
होते हुए, सदा हमें शारीरिक पीडाएँ पहुंचाते है। [ऐसे] अपराधियों 
का वध करो । ३९४ [कं.] हे! हेशिव! तुम्हारे अधीन में रहते 
कभी दीन न बननेवाले हम लोग, अव उन देव-भहित (राक्षसं) के 
शौर्य के अधीन होकर, बल-हीन वन गए है। हमारी रक्षा करो। ३९५ 
[व.] [ऐसा] कहने पर, भक्तवत्सल परमेश्वर ने शरणागत गीर्वाणों को 
अभय प्रदान किया । अपने वाणासन (धनुष) को हाथों में लेकर, दुर्वार 
शौर्य से एक दिब्य वाण का संधान किया । उसको त्रिपुरासुरों पर छोड़ा । 
सूयमंडल से बाहर आनेवाले मयूख (किरणों) के जाल के समान, उस 
- बाण से देदीप्यमान वाण-सहस्रों का संभव हुआ । उन सबके भूमि और 
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सहखंबुल संभविचि, सूनभोंतराळंबुलु निड, संडि कुप्पलु गनि, 
त्रिपुरंबुलप अप्पे । अप्पुडु तद्बाण पानके हेतिसंदोहदंदहयमानुले 
गतासुलेन त्रिपुरनिवासुल दच्च सहायोगियेन मयुंड्‌ सिद्धरसकूपंबुन 
वचिन ॥ 396 ॥ 
कं, सिद्धामृत रसमहिमतु, शुद्धमहावज्ञतुल्य शोभिततचुलं 
वुद्धि बौदिरि दानवु, -लुद्धत निर्घातपावकोपमुलगुचुन्‌ ॥ 397 ॥ 
कं. कपामृतरससंगति, दीपितुलं निलिचि युन्न देवाहितुलन्‌ 
पचि चित वौदैडु, गोपध्वज्ु जूचि चक्रि कुहनार्वितुडे ॥ 398 ॥ 


शा. उत्साहंडुन नौँक्क पाडिमौदवे शूधंबु त्राणिचुचुन्‌ 
वत्संब तन पैंट ब्रह्म नडवत्‌ वेकुंदृडतेचि यु- 
दयत्स्बत्वंबुन गुपमध्य रसंबु दरात्‌ विलोकिच॒चुन्‌ 


७ 


वत्सौभाग्य निमग्नुले मइचिरा देत्युल्‌ निवारिपगन्‌ ॥ 399 ॥ 

व. इट्लु विष्णुंड मोहनाकारंबुन धेनुवै वच्चि, त्रिपुरमध्य कृपासृत रसंबु 

द्राविन, नरिगि शोकाकुल चित्तुलेन, रसकूप पालकुलं जूचि, महायोगि- 
येन मयुंडु बेर गुपडि, देवगति र्जातचि, शोकिपक यिट्लनियं ॥ 400 ॥ 


Co 
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आकाश और अन्तराल में भरकर जलते हुए, झुंड के झुंड जाकर, त्लिपुरों को 
आच्छादित कर लिया । तब उन बाणों से आमेवाली हेति (अग्नि) 
ज्वालाओं से त्रिपुरों के सभी लोग जलकर राख हुए। उन सबको महा" 
योगी मयने लाकर सिद्धरस के कूप में डाल दिया। [तब] ३९६ 
[कं.] सभी दानवों ने सिद्धामृत रस की महिमा से शुद्ध और उद्धत ओर 
निर्घात पावक (अग्नि) के समान होते हुए, वृद्धि को प्राप्त किया । ३९७ 
[कं.] कूप के अमृत के सेवन से दीपित बनकर खड़े हुए देवाहितों 
(राक्षसो) को देखकर चिन्तित होनेवाले गोपध्वज को देख, चक्री कुहुनाच्वित 
होकर (षड्यंत्र रचकर), ३९८ [शा.] उत्साह से एक धेनु बनकर, ब्रह्मा 
के अपने ऊध (थन) को आघ्राण करनेवाला बछड़ा बनाकर, पीछे चलने 
पर, वैकुण्ठवासी (विष्णु) आकर उद्धत सत्त्व से उस कूप के मध्यस्थ रस 
को पी गया । उसके सोभाग्य को देखने में मग्न होकर, दानव लोग उसे 
रोकना भूल गये । ३९९ [व.] इस प्रकार विष्णू ने मोहनाकार से 
घेनु वनकर, आकर, त्रिपुर मध्य कूपामृत रस पी लिया तो, उसे 
जानकर उस ङ के पालक चिन्तित हुए। उसे देखकर, महायोगी 
मय आश्चर्य में पड़कर, दैवगति की चिन्ता कर, शोकाकुल त बनकर, 
ऐसा बोला । ४०० [आ.] दनुजो ! वह अमर हो, दनुज हो, नर हो, 
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आ. अमरलैन दनुजुलेननु नरुलेन, नैंतनिपुणुलेन यंब्वरन 
देविकार्थचयमु दाप्पिया लेरु, चलडु दनुजुलार ! चगव मनकु ! ॥ 401॥ 
व. भनि पलिर्क। अंत चिष्णुंड्‌ नेजंयुलेन ध्म ज्ञान विद्या तपो बिरक्ति 
समृद्धि कियादि शक्तिविशेषंवुल शंभु्निकि ब्राधान्यंत्र समपिचि, रथ, सुत 
केतु वम वाणासन प्रमुख संग्राम साधनंवुलु सेसिनं गेकीनि ॥ 402॥ 
म. शरिय कार्मुकिये महाफवचिये सन्नाहिये वाहिये- 
सरथुंड सनियंतय सवलुड सत्केतनच्छन्ुढं 
परमेशं डॉक बाणमुन्‌ विडिचे ददवाणानल ज्वाललन्‌ 
बुरमुलूगालं जटच्छट ध्वनि नभो भूमध्य निडगन्‌ ॥ 403॥ 
ब. इटलु हरंड दुरवगाहंबुलेन त्रिपुरंबुल नभिजिन्मुहू्तेब्रुन भस्मंबु सेसि 
कूल्चिन, नमर गरुडसिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष वह्लभुलु वीक्षिचि, जय जय 
शब्दंबुलु सेयुचु गुसुम वर्षबुलु वषिचिरि प्रजलु हषिचिरि। ब्रह्माइुलु 
कीतिचिरि। अप्सरादुलु नतिचिरि। दिव्यकाहळ दुंदुभि रवंबुलुनुः 
मुनिजनोत्सवंबुलुचु, ब्रचुरंबु लरय्ये। इट्लु विश्वजनीनंवगुत्रिपुरासुर 
संहारंबुन नखिल लोकुलुनु संतसिल्लियुंड नय्यवसरंदुन ॥ 404 ॥ 


कितने भी निपुण हो, कोई भी हो, दैवकार्य-चय (समूह) को रोक नही सकता। 
[अतः] हमें दुःखी नही होना चाहिए । ४०१ [व.] [मय ने] ऐसा 
कहा । तव विष्णु ने अपने लिए सहज गुण, धर्म, जान, विद्या, तप; 
विरक्ति, समृद्धि, क्रिया, शक्ति [भादि] विनेषों से ईश्वर को प्राधान्य समर्पण 
किया। फिर रथ, सूत, केतु, वर्म, वाणासन आदि संग्राम-सामग्री को 
भी दिया तो [उनको] स्वीकार करके, ४०२ [म.] शरी (वाणो 
से युक्त), कार्मुकी (धनुष से युक्त), महाकवची, सच्ाही, वाही 
(वाहन से युक्त), सरथ (रथ से युक्त), सनियन्ता और सवल होकर, 
सकेतन और, छत्रयुक्त होकर, परमेश ने एक बाण को छोड़ा! उस 
बाण की अनल-ज्वालाओं से त्तिपुर, छटच्छटं की ध्वनि के आकाश और 
भूमि के मध्य [प्रांत] में भर जाने पर, जल गए । ४०३ [व.] इस 
प्रकार हर (शिव) ने दुरवगाह (दिखाई न पड्नेवाले) तविपुरों को 
अभिजिन्मुहुतं में भस्म बनाकर गिरा दिया तो, अमर, गरुड़, गंधव, 
सिद्ध, साध्य, यक्षवललभों ने देखकर 'जयजय' के शब्द करते हुए कुसुमवर्षा 
चरसाई। प्रजा हुषित हुई। ब्रह्मा आदि ने कीर्तन किया (प्रशंसा ह | 
अप्सराएँ नाची । दिव्य काहल, दुंदुभी [वाद्य] के रव और मुनिजनों के 
उत्सव प्रचुर (वहुल) हुए। इस तरह विश्वजनीन तिपुरासुरों के संहार 
पर (के कारण), अखिल लोकों की प्रजा के संतुष्ट हो रहने पर, उस अवसर 
पर, ४०४ [आ.] तृणकणों के समान त्िपुरों को जलाकर परम, अब्यय 
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मा. तृणकणमुल भंगि द्विपुरंबुल दहिचि, परमुडव्ययुंड्‌ भद्रयशुड्‌ 
शिब्ड पद्मजादि जेगीयमानुडे, निजनिवासभुनकु स्मि जनिय ॥405॥ 
व. इट्लु निजमाया विश्ञेषंचुन मत्यलोकंबुन विडंविचुचुन्न बिष्णुनि पराक्रम 
विधानंबुलु, मुनिजन वबंद्यमानंबुले, सकल लोक कल्याण प्रदानंबुलयुंडु । 
अनिन चिनि, नारदुनकु धर्मनंदुनुं डिट्लनिये ॥ 406 ॥ 


अध्यायमु-- १ १ 
नारद्‌ंडु धर्मराजुनकु वर्णाश्चमधर्सबुलु तेंलुपुट 
सो. अनघात्स ! सकल वर्णाश्रमाचार सम्मति धर्ममेय्यदि सानवुलकु 
ने धर्समुन नरं डिद्ध विज्ञानसु भक्तिसु ब्रापिचु बगजुनकु 
साक्षात्सुतुंडवु सवजुंडवु नीकुनेझगनिदि धर्मं मित लेदु 
नारायण परायण स्वांतुलनघुलु शांतुलु सदयुलु साधुवृत्ति 
आ. संरयुचुन्न घनुलु मोर्वेटि वारंदिद 
परम धर्म मनुचु भक्ति दलतु- 
रट्टि धर्मरूप सखिलंबु नंडिगिपु 
विय निच्च गलदु विसलचरित ! ॥ 407॥ 
व. अनिन, वारदुँडु धर्मराजुं जूचि, दाक्षायणि यंदु निज वंशंबुन जस्मचि, 


भद्रयश वाला शिव, पद्मज आदि देवताओ की प्रशंसा पाकर, प्रसन्नता से 
अपने निवास को चला गया! ४०५ [व] इस तरह अपने माया- 
विशेष हारा मानवलोक में प्रकाशित विष्णु के पराक्रम-विधान मुनिजनों से 
वंद्यमान और सकल लोकों को कल्याण-प्रदान करनेवाले वनकर रहते हैं । 
ऐसा कहने पर सुनकर, धर्मनंदन ने ऐसा कहा । ४०६ 


अध्याय-~ १ १ 
नारद का धर्मनंदन को घर्णाश्चसघर्षो के बार में बताना 


[सी.] है अनघात्मा ! विमलचरित [वाले] ! मानवों के लिए, सब 
वर्णाश्रमा-चार की सम्मति पानेवाला धम कौन सा है? किस धर्म से नर 
पवित्र विज्ञान और भक्ति को पाएगा ? तुम तो पद्मज के साक्षात 
पुन हो, स्वेज्ञ हो । यहाँ कोई भी धर्मे, जिसे तुम नहीं जानते, ऐसा नहीं है । 
नारायण-परायण स्तरांत वाले, अनघ, शांत, सदृहृदय वाले और साधुवृत्ति 
में रहनेवाले, तुम जैसे महान मुनिवर, जिस धर्म को परमधर्म कहकर, भक्ति 
से मानते हैं, «८ " को वताओ। सुनने की इच्छा है । ४ ०० 


डँ 


क 
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भुवनशोभनंबु कीइकु ववरिकाश्रमंबुन दपोनिरतुडयुन्न नारायणुनिवलन 
सनातन धर्मबुविटिनि। अदि सेप्पंद। सकल वणंचुल जनुलकु सत्यंबुनु, 
दयय्रुनु, नुपवासादि तपंबुनु, शौचंबुनु, सेरणयु, सदसद्विवेकबुनु, 
मनोनियमंवुनु बहिरिद्रिय जयंबुनु, हिस लेमियु, ब्रह्मचर्युनु, दानंब्र॒तु, 
यथोचितजपंबुनु, संतोषंबुनु, मार्दबंबुनु, समदशचंब्ुनु, महाजनसेवपु, 
ग्राम्यंबुलेन कोरिकलु मानुट्यु, निष्फलक्ियलु विडचुट्यु, मित- 
भाषित्वंबुनु, देहंबु गानि तन्नु वेदकिकोनुटयु, नन्नोदकबुलु प्राणुलकु बंचि- 
यिच्चुट्यु, ब्राणुलंदु देषतावुद्धियु, नात्मवुद्धियुं जेयुटयु, श्रीनारायण- 
चरण स्मरण कीर्तन श्रवण सेवार्चन नमस्कार दास्यात्मसमर्पण सस्यंबु- 
लरनेडि त्रिशल्लक्षणंबुलु गलुगवलयु। अंदु सत्कुलाचादंड मंत्रवंतंबुलन 
गर्भादातादि संस्कारंबुलविच्छिन्नंवुगा गलवाडु हिजुंड। हिजुनकु 
यजन याज वाध्यनाध्यापन दान प्रतिग्रहंबुलनु षट्कर्मबुलु विहितंबुलगु । 
राजुनकु ब्रतिग्रह व्यतिरिवतंबुलेन यजनादि कर्मबुलेदुनु, ब्रजापालनंबुनु, 
ब्राह्मणुलु गानिवारिचलन दंड शुल्फादुलनु गोनुटयु, बिहित कर्मबुलु । 
वेश्युनिकि गृषि वाणिज्य-गोरक्षणादि कर्मंवुलुनु, ब्राह्मण कुलानु- 
सरणंबुनु विहितबुलु। शुत्रूनकु हिजशुश्रूष चेयवलयु ॥ 408॥ 


eS 





[व.] [इस प्रकार धर्मनन्दन ने] कहा तो धर्मराज को देखकर, दाक्षायणी 
में निजांश से उद्भूत होकर, भूवनशोभन के लिए बदरिकाश्रम में तपोनिरति 
रहनेवाले नारायण द्वारा सनातन धर्म को मैंने सुना था। उसको 
बताऊँगा । सकल वर्णो में लोगों को सत्य, दया, उपवास भादि तप, शोच, 
सहनशीलता, सत्‌ और असत्‌ को [जाननेवाला ] विवेक, मनोनियम, इंद्रियों 
पर विजय, ब्रह्मचर्य, दान, यथोचित जप, संतोष, मार्दव, सब प्राणियों की 
समान दृष्टि से देखना, लोगों की सेवा, ग्राम्य होनेवाली इच्छाओं को 
छोड़ना, निष्फल क्रियाओं को छोड़ना, मितभाषण, देह के अतिरिक्त अपनी 
[आत्मा की] खोज करना, अन्न और उदक (पानौ) को प्राणियों में 
बाँटना, प्राणियों पर देवता और आत्मबुद्धि को रखना, श्रीनारायण के चरण 
के स्मरण, कीर्तन, श्रवण, सेवा, अर्चना, नमस्कार, दास्य, आत्मापण और 
सख्यता नामक तीस लक्षणों का [उत्पन्न] होना है। उनमें सत्कुलाचारी, 
मंत्र-सहित गर्भाधान आदि सत्कारों के मत्रिच्छिन्च रूप से रहनेवाला द्वि 
है। उसके लिए यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह 
नामक छः कर्म विहित हैं। राजा के लिए उन छः कमं में प्रतिग्रह क 
छोड़कर, वाकी पाँचों, प्रजापालन, [तथा ]जो ब्राह्मण नहीं हैं उनसे दंडशुत्कादि 
का ग्रहण विहित कम है। वैश्य के लिए कृषी, वाणिज्य, गोरक्षण आदि 
कर्म और ब्राह्मण-कुल के अनुसार रहना विहित है। शुद्र को द्विज की 
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सी. विनु कर्षणादिक वृत्ति कंटेंनु मेलु याचिप नौल्लनि यद्ट वृत्ति 
प्राप्तंबु गेकीनि ब्रतुकु कंर्टनु लस्स यनुदिनबुनु धान्यमडिगिकीनुट 
यायावरसु कटे नधिककल्याणंत्रु परिग यंज्जुल धान्य भक्षणंत्रु 
शिलजीवनमु कंदें श्रेयमापणसुल बडड गिजल दिनि ब्रतुकु गनुट 
भा. यंडरुचोट नुपति की नाल्गु वृत्तुलु 


दगु ब्रतिग्रहंबु दगडु तलप 
तापदवसरसुल नधमु डक्कुव जाति 
वृत्ति नुच्च दोषविधमु गादु ॥ 409 ॥ 


व. विनुमु शिलबत्तियु, नुंछवृत्तियु, ऋतमनियु, नयाचितवृत्ति यसृतमनियु, 
नित्ययाच्नावत्ति मृतसनियु, कर्षकवृत्तियु प्रमुतमनियु नच्चुबुरु। अट्ट 
बुत्तुल जीविचुट मेलु। वाणिज्यंबु सत्यानृतंबनियु, श्ववृत्ति नीचलेब 
यनियु बलुकुदुरु। सववेदमयुंड्‌ ब्राह्मणुंड। सर्वद्देवमयुंड क्षेत्रियुंड । 
ब्राह्मण क्षत्रियुलकु नीच सेवनंबु कतंब्यंबु गादु ॥ 410 ॥ 


कंश दसमुनु शौचमु दपमुनु 
शममुनु सादेवमु गुपयु सत्यञ्षान 
क्षमलुनु हरिभक्तियु ह- 


षंसु निजलक्षणमुलग्रजातिकि नधिपा ! ॥ 411 ॥ 
शुश्रूषा विहित करना है। ४०८ [सी.] सुनो । खेती-बारी करने से भी 
वरोरयाचना के जो प्राप्त है, उससे तृप्त होना अच्छा है। उससे रोज़ धान 
को याचना अच्छा है। उस धान की याचना से खेतों में पड़े हुए धान चुनकर 
जीना अच्छा है। उसे शिला-वृत्ति कहते है। उससे दुकानों के आसपास 
गिरे हुए धान्य इकट्ठा करके जीना अच्छा है। [आ.] राजाको भी 
क्यों न हो, विधिवश कष्ट की दशा में ऊपर कही हुई इन चारों वृत्तियों 
को अपनाना अच्छा है, लेकिन प्रतिग्रह (दान) लेना नही। आपदा . 
ओर अवसर के समय अधम अथवा उत्तम जाति वाले की वृत्ति को अपनाने 
में कोई दोष नहीं । ४०९ [व.] सुनो । शिलावृत्ति और उंछबृत्ति को 
ऋत और अयाचितवृत्ति को अमृत, नित्ययाचनावृत्ति को (सदा याचना 
करना) मृत ओर कर्षकवृत्ति (खेती-बारी) को प्रमृत मानते हैं। ऐसी 
वृत्तियों से (करके) जीना अच्छा है। वाणिज्य को सत्यानृत और श्ववृत्ति 
(पराधीनवृत्ति) को नीच-सेवा कहते है। ब्राह्माण सर्ववेदमय है। क्षत्रिय 
सर्वदेवमय है। ब्राह्माण और छत्तियों के लिए नीचों की सेवा करना कतंब्य 
नहीं है । ४१० [क.] हे राजन ! अग्रजाति वालों (ब्राह्मणों) के लिए 
दम, शोच, तप, शम, मादेव, कृपा, सत्य, ज्ञान, क्षमा, हरि के प्रति भक्ति 
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उ. शोर्यम्ु दानशीलमु ब्रसादसु नात्सजयंबु देजमुन्‌ 
धैयेसु देवभक्तियुनु धमंमु॒ नर्थपु गाममुन्‌ बुधा- 
चाथं मुकुंद सेवलुनु सत्कृतियुं बरितोषणंबु स- 
द्वीयमु रक्षणंबु ब्ृथिवीवरशेखर ! राजचिहनसुल्‌ ॥ 412॥ 


क. धर्मार्थ काम वांछयु, निर्मल गुरु देव विप्र निवहाचनमुल्‌ 
निमंदभावमु ब्रमदसु, शर्सकरत्वघुनु वश्यजनलक्षणमुल्‌ ॥ 413॥ 
उ. स्तेयमु लेति वृत्तियु शुचित्वमु सद्मुतियु जिनेशुलन्‌ 
सायलु लेक डायुटयु मंत्रमु सेप्पक पंचयञज्ञमुल्‌ 
सेयुटयुन्‌ धरामरुल सेवयु गोवुल रक्षणंबु न- 
न्यायसु लेमियुन्‌ सनुजनाथ ! येरुंगुमु शुद्र धमंमुल्‌ ॥ 414 ॥ 
सो. वियमभु चाटिचि निर्मल देहियं शगार मेप्रौद्द जेयवलयु 
सत्यप्रियालाप चतुरय प्राणशु चित्तंबु प्रेम राजिपवलयु 
दाक्षिण्य संतोष घमं मेधादुल दवत मनि प्रियु दलपवलयु 
नाथु डे पद्धति नडचु ना पद्धति नडचि सद्बंधुल नडपवलयु 


आ. मारदवमुन बतिकि मज्जन भोजन, शयन पानरतुल जरुपवलयु 
विभुड पतितुडेन वंलदि पातिब्रत्य, महिम बुण्णु जेसि मनुपवलयु ॥415॥। 


ओर संतुष्ट रहता [आदि] निजी लक्षण है। ४११ [उ.] पृथिबीवरशेखर' 
(राजाओं में उत्तम) ! शौर्य, दानशीलता, प्रासाद (प्रसन्नता), मात्मा पर 
विअय, तेज, धेये, देवताओं के प्रति भवित, धर्मे, अर्थ, काम, बुध [जन] ,आचायं 
ओर मुकुंद की सेवा, सत्कृति (अच्छे काम), परितोषण (संतृप्ति), सद्वीयं, 
रक्षाका भाव [आदि] राजचिहन हैं। ४१२ [कं.] धमं, अर्थे भोर 
काम -इनकी वांछा, निर्मल भाव से गुरु, देव, विप्र-निवह (-समूह) की 
अर्चना, निर्मद (मदरहित) भाव, प्रमद (प्रमोद), शमेकरत्व (अच्छे काम 
करने का भाव) [आदि] वैश्यजनों के लक्षण है। ४१३ [उ.] मनुजनाथ ! 
स्तेय (चोरी) रहित वृत्ति, शुचित्व, सच्ृति (सज्जनों कौ स्तुति), अपने 
मालिकों के पास बिना कलंक के रहना, मंत्र कहे बिना ही पंचयज्ञ करना, 
धरामरों (ब्राह्मणों) की सेवा, गायों की रक्षा, अन्याय के बिना रहना, 
[भादि को] शाद्रों के धर्म जानो ४१४ [सी.] [स्त्री को] नियम 
का पालन करते हुए, निर्मल देह वाली बनकर, सदा, अलंकृत रहना 
नाहिए। प्राणेश के चित्त का रंजन प्रेम से, सत्य और प्रिय भाषणों को 
चतुरता से करना चाहिए । प्रिय को दाक्षिण्य, संतोष, ध्म, मेघा आदि 
में देवता समझना है। पति जिस पद्धति के अनुसार रहता है, उस पद्धति 
(विधान) के अनुसार रहकर, वंधुओं को आदर-भाव से देखना चाहिए । 
` [आ.] मार्दव (सुकुमार) भाव से पति के मज्जन, भोजन, शयन, पान 
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के, तरुणितन प्राणवल्लभु, हरि भावंबुग भजिचि यतड़नु दानुन्‌ 
सिरि कंवडि वर्तिवुत्र, हरिलोकमुनंदु संततानंदमुनन्‌ ॥ 416 ॥ 


कं, उपवासंबुलु व्रतमुलु 
दपमुलु वब्येल भर्तदेवतमति नि- 
ष्कपटत गीलिचिन साध्विकि 


नुपबर ! ढुलेभमु लेटु निखिलजगमुलन्‌ ॥ 417 ॥ 

ब. भरियु संकरजातुलेन रजक, चर्मकारक, नट, बुरुड, केवतेक, मेड, भिल्लु- 
रगु नंत्य जातु लेड॒व्रकुनु, जंडाल, पुल्कस, मातंग जातुलकुनु चाया 
कुलागतंबुलेन वृत्तुल, जोयहिसाइलु विचि सर्चारपवलयु। मानवुलकु 
ब्रति युगंबुन नर्सागकंबुलेन धर्मबुलु, रंडु लोकबुलंदुनु सुखकरंबुलनि 
बेदविदु लैन पंद्दलु संप्पुदुष। कारु कारन दुच्चेंड क्षेत्रंबु लाव चंड । 
अंदु जल्लिन बीजंबुलंदु निस्तेजंबुलेन युंडि, लँस्सग नंकुरिपवु। निरंतर 
घृतधारा वर्षबुन दडनंबुनकु दाहकत्वंबु शांति जेदु । अढु वेल्चिन हव्पंबुलु 
फालिपवु। तद्विधंबुन ननवरत कामानुसंधानंबुनु गामोन्सुखंबेन चित्तंबु 
कामंबुलं दनिसि, निष्कामंब विरक्ति बाँदूं गावुन, सत्त्वस्वभावंबु तोड 


और रति आदि कार्य करना चाहिए। जव पति पतित वनता है तब 
स्त्री को अपनी पातिब्रत्य-महिमा से उसको फिर से पुण्यी बनाना 
चाहिए । ४१५ [क.] जिस प्रकार वैकुण्ठ में लक्ष्मी आनन्द के साथ हरि 
के पास रहती है, उसी प्रकार तरुणी को अपने प्राणवल्लभ को हरि मानकर, 
सेवा करते हुए रहना चाहिए । ४१६ [क.] हे नृपवर ! उपवास, व्रत, 
तप [आदि | हजार क्यों ? (करने की कोई जरूरत नहीं है।) जो साध्वी 
पति को देवता मानकर, निष्कपटता के साथ उसको सेवा करती है, उस [स्त्री ] 
के, लिए निखिल जगत में कोई भी [बात | दुलभ नहीं है ४१७ [व.] ओर, 
रजक, चमका रक, नट, बुरुड (बंसोर), केवर्तेक (मल्लाह), मेड, भिल्ल नामक 
सात संकर और अन्य जाति वालों को, चंडाल, पुल्कस और मातंग जाति के 
लोगों को अपने-अपने कुलानुसार वृत्तियों को अपनाकर, चौर्य, हिसा 
आदि का वर्जन करके रहना चाहिए । वेदविद ऐसा कहते हैं कि हर एक 
युग में मानवों के नेसगिक धमं ही दोनों लोकों में सुखकर होते हैं। जिस 
क्षेत्र मै हर साल खेती-वारी होती है, वह बल खोता रहता है और उसमें 
बोये. गये बीज निस्तेज बनकर अच्छी तरह फलित नही होते। निरन्तर 
घृतधारा के बरसने से अग्नि में दाहकत्व. (दहन करने की शक्ति) शांत हो 
जाती है। उसके हव्य फल नही देते। इसी प्रकार जो चित्त सदा 
कामानुसंधान में रहता है, वह अन्त में निष्काम बनकर, विरक्ति के भाव 
को अपनाता है। इसलिए जो मानव सदा सत्व. स्वभाव के साथ 


नेंप्पुड दप्पक निजवंशानुगत विहित घधसँवुत वतिचु नरंडु मेल्लन 
स्वाभाविक कर्मपरत्वंत्रु विडिचि मुक्ति नीदु। जातिमात्रंत्रुन बुस्षनि 
वर्णबु निर्देशिपलेर। शमदमादि बर्णलक्षण ब्यवहारंबुल गनवसयु। 
अनि नारद्‌ं डिट्लनियं ॥ 418 ॥ 


अध्यायमु-१२ 
कं. कममुन वर्णवुल चि, -हनमुलेल्लनु जप्पबडिय नाश्रसमुल ध- 
मंमुरलेरिगिचेद नभ्चियु, समदाहित हूदयशुल ! सदमलशीला ! ॥419॥ 


व. विनुसु। ब्रह्मचारि माजी, कोपीन यज्ञोपवीत कृष्णाजिन पालाशदंड 
कमंडलुधरुंडनु, संस्कारहीन शिरोरुहुंड्नु, दर्महस्तुंड्नु, शील प्रशस्तं इनु, 
मौनियुन, त्रिसंध्यंवुनु ब्रह्मगायत्रि जपिधिच॒चु, सायं प्रातरबसरंबुल 
नर्क पावक गुरु देवतोपासनंबुलु सेयुच्‌, गुरुमंदिरंदुनकुं जनि, दासुनि- 
खंदंयुन सक्ति विनयसोमनस्यंवुलु गलिगि, बेइंबुलु सडुवचु, नष्ययनोप- 
कमावसानंबुल गुरुचरणंबुलकु नमस्करिपुच्‌, रेपु मापुनु, विहितगृहंबुल 
भिक्षिचि, भक्षंतु गुहबनकु निर्योदचि, यनुज्ञ गौनि, मितमोजनंबु गाविपुचु, 


~ 


निजबंशानुगत विहित धमं के मार्ग में चलेगा, वह धीरे-धीरे स्वाभाविक 
कर्मपरत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त करता है। जाति मात्र से पुरुष के 
वर्ण का निदर्शन नहीं होता । शम, दम आदि वणलक्षणों को व्यवहार में 
देखना है [ऐसा] वोलकर नारद ने फिर ऐसा कहा । ४१८ 


अध्याय १ २ 


[कं.] समदाहितों (शत्रुओं) के हृदय के शूल ! सदमल : (निर्मल) 
शील बाले ! [मैंने] क्रम के अनुसार वर्णो के चिह्न तुम्हें बताये। अब 
आश्रमों के समस्त धर्म वताऊंगा। ४१९ [व.] सुनो। ब्रह्मचारी को मोंजी, 
कोपीन, यज्ञोपवीत, कृष्णाजिन, पलाशदण्ड, कमंडल [आदि] को धारण 
करनेवाला, संस्कारहीन शिरोरुह (केश) वाला, दर्भयुबत हस्त वाला, शील 
से प्रशस्त, मोनी बनकर, तीनों संध्याओं में ब्रह्मागायल्ली जपते हुए, प्रातः 
और सायंकाल के अबसर पर अके (सूर्य), पाबक (अग्नि), गुरु, देवता 
[मादि] को उपासना करते रहता चाहिए। गुरु के मंदिर जाकर दास 
को साति भक्ति, विनय, सौमनस्य से वेदों को पढ़ते हुए, अध्ययन 
को उपक्रम (प्रारंभ) और अबसान के समय पर गुरु के चरणों को नमस्कार 
करना चाहिए। सुबह ओर शाम को बिहित-गृहों में भिक्षा माँगकर, 
गुरु को निवेदन कर,” फिर उसकी आज्ञा से मितभोजन करना चाहिंए। 
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विहितकालंबुल नुपवसिच्‌चु, नंगनलंदु नंगनासक्तुलंडु ब्रयोजनमात्र 
भाषणंबु लौनर्चुचु, गुरु परांगनल तभ्यंग केशप्रसाधन झरीरमदन 
सञ्जन रहस्ययोगंबुलु बजिचुचु, गृहुंबुन नुंडक, जितेंद्रियत्वंबुन सत्य 
भाषणुंड संर्चारपवलयु । 420 ॥ 


आ. पालति दाववहिन पुरुष्‌ डाज्य घटं बु 
करगकेल युंडं गदिसं तेनि 
ब्रह्मयेन कृतु बट्टक मानड 


वड़गु. किति पात्तु वलदु बलदु ॥ 4211 


व. विनुमु। स्वरूप साक्षात्कारबुन देहि, बर्हिरिद्रियादिकंबंन यंतयु 
नाभासमात्रंबुगा निश्चायिचि, यंदाक जोवूंडु स्नतंत्रुंडन यीश्‍्बरंड 
गाकुंड, नंत दडवु नंगन यिदि, पुरुषुंड ने ननियेडि बुद्धि मानुट कर्तेव्यंबु 
गादु । ब्रह्मचारि यति गृहस्युलंदेव्बडेन जित्तंबु परिपक्वंबु गाक यद्वेतानु- 
संधानंबु सेसिन मूढंडगु। कावुन रहस्यंबुन बुत्रिकनंन डायकुंड 
वलयु ॥ 422 ॥ 


'निहित समयों में उपवास करना चाहिए। भंगनाओं (स्त्रियों) से और 
अंगनासक्ति रखनेवालों से प्रयोजनमात्र (जितना जरूरी हो उतना 
ही) भाषण करना चाहिए। गुरुके घर की स्त्रियों से और दूसरों की 
स्त्रियों से अभ्यंग (सिर नहाना), केश-प्रसाधन (वालों का सँवारना), 
शरीरमदेन (मालिश कराना), मज्जन (स्नान), रहस्य की बातें बताना 
भादि का वर्जन करके, घर में न रहते हुए, इन्द्रियों को जीतकर, सत्य- 
भाषण करते हुए संचार करना चाहिए । ४२० [आ.] स्त्री तो दाव- 
वह्नि (-अग्नि) है और पुरुष भाज्य का घट है । [भगर दोनों एक-दूसरे 
के] निकट आयें तो, [आज्य] पिघले बिना केसे रहेगा ? ब्रह्मा भी 
अपनी बेटी को पकड़े बिना नही रहेगा। [औरोंकी बात कहना 
क्या ?] [इसलिए] ब्रह्मचारी को स्त्री का संपर्क नहीं चाहिए, नहीं 
चाहिए । ४२१ [ब.] सुनो । स्वरूप के साक्षात्कार (भात्म-साक्षात्कार) 
में देही बाहय और इन्द्रियों के सब कुछ को आभास मात्र मानता है। जब 
तेक जीव स्वतंत्रईशवर नहीं वनता (यानी आत्मा को पूरी तरह से 
ईश्वर नहीं मानता है), तब तक इस विचार को छोड़ना कतंव्य नहीं है कि 'यह 
स्त्री है, मैं पुरुष हूँ'। (अर्थात्‌ यह विचार रखना चाहिए 1) ब्रह्मचारी, 
यति, गृहस्थ -इनमें कोई भी हो, चित्त के परिपक्व होने से पहले अद्वैत का 
भचुसंधान करेगा तो वह मूढ़ बनेगा । अतः एकांत में प्रकृति के निकट भी 
नहीं जाना चाहिए। ४२२ [चं.] हे भूवर (राजन)! शिर और शरीर का 
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नं. शिरमुन मेन संस्कृतुलु चेयक चंदन भूषणाद्यलं- 
करणसुर्ललल मानि ऋतुकालमुलन्निजभारये बाँवुचूं 
दरुणुल जूडवाइक धुतब्रतुड मधु मांस वर्जिये 
गुरुतर वृत्तिलो मंलगु कोबिदुडीवक गृहस्थु भूवरा ! ॥ 423॥ 
ब. भरियु, हिजुंडु गृहस्थ्‌ंडे गुरबुल वलन नुपनिषदंग सहितंबेन वेदमंत्रंबुनु 
वठियिचि, निजाधिकारानुसारंबुगा नर्थविचारबु सेसि, तन बलंबु 
फॉलदि गुरुवुलकु नभीष्टंबु लौसंगि, गृहंबुन नौंड, बनंबुन नोड 
नेष्ठिकत्वंब्रु नार्थायचि,) प्राणुल तोड जीविपुच्‌, गुरुबुनंदु, नग्नियंदु, 
सर्वभूतमुलयंदु नच्युतदर्शनंबु सेयुच्‌, निद्रियव्यसनादि मग्नुंड गाक येशक 
गलिगि वर्तिपुचु बरकब्रह्मंबुनोंद ॥ 424 ॥ 
कं. विनुसु वनप्रस्थुनकुन्‌, मुनिकथितमुलेन नियममुलु गलवा चो- 
प्पुन वनगतुडं मँलगडि, घनुड महर्लोकमुनकु गमनिच नृपा ! 4250 
व. अटमीद गृहस्थाश्रमंबु विडिचि वनंबुनकुं जति, दुन्नक पंडेडि नीवारादिकबु 
अग्निपक्वंच्ुु चेसि योड, नामंबुलु सेसि योड, नर्केपक्वंबुलेन फलावु 
लोड, भक्षिपुचु, वन्याहारंबुल नित्यकृत्यंबुलंन चरुपुरोडाशंबु लॉनर्चचु, 
ब्रतिदिनंबुनं बुर्वसंचितंच्रुलु परित्यजिचि, नृतनद्रव्यंवुलु संग्रहिचुचु, नग्न 


संस्कार न करके, चंदन, भूषण आदि सब अलंकरणों को छोड़कर, ऋतु 
के समय में अपनी स्त्री से संगम करते हुए, अन्य स्त्रियों को न देखकर, 
दृढ्ब्रती बनकर भौर मधू, मांस भादि का वर्जन कर, गुरुतरवत्ति से रहने 
वाला गृहस्थ ही कोविद है। ४२३ [व.] और द्विज (ब्राह्मण) को 
गृहस्थ बनकर, गुरुओं के द्वारा उपनिषदों के भंगसहित वेदमंत्रो को पढ़कर, 
अपने अधिकार के अनुसार अर्थविचार करके, अपनी योग्यता के अनुसार 
गुरुओं को अभीष्ट (कामित) देकर, गृह में हो या बन में, निष्ठा से रहना 
चाहिए । प्राणियों के साथ जीते हुए (सहजीवन करते हुए), गुरु, अग्नि, 
आत्मा और सर्वभूतों में अच्युत को ही देखते हुए, इन्द्रिय-व्यसनों में मग्न 
न होकर, ज्ञान से युक्त वर्तेन करते हुए, परब्रह्म को पाता है। ४२४ 
[कं.] हे नूप (राजन्‌) ! वानप्रस्थ के लिए मुनियों से कथित (कहे गये) 
नियम है। उनके अनुसार वन में रहतेवाला महात्मा वनकर, महर्लोक 
को जाएगा । ४२५ [व.] उसके बाद [गृहस्थ को] गृहस्थाश्रम को 
छोड़कर, वन जाकर, वहाँ अपने-आप मिलनेवाले नीवार आदि धान्य क 
अग्नि में पक्व करके या बगैर पकाए या सूर्य [के ताप से] पक्व 
फल आदि खाते हुए, वम्य-आहार से नित्यकृत्य बने यज्ञ के लिए चरु भौर 
पुरोडाश आदि बनाते हुए, प्रतिदिन पुरानी वस्तुओं का विसर्जन कर, नूतन- 
द्रव्यों (वस्तुओं) का संग्रह करते हुए, अग्नि के लिए पर्णशाला हो या पर्वत 
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कारकु बर्णशालयेन, बर्बतकंदरंबेन नार्थायपुचु, हिम, वायु, वर्षातपं- 
बुलकु सहिपुचु, नख श्मश्रु केश तनूरहंबुलु प्रसावितंबुलु सेयक, जदिलुंड 
वर्सियपुच्‌, दंडाजिन कमंडलु वल्कल परिच्छदंबुलु धरिथिचि, पंड्रेंडन, 
नेतिमिदन, नालुगेन, रँडन, नौकवत्सरंबेन, दपःप्रभावंबुन बुद्धिनाशंगु 
गाकुंड मुनिये चरिपुचु, देववशंबुन जरारोगंबुल चेत जिविक, निज 
धर्मानुष्ठान समथुँडु गानि ससयंबुन निरशनत्रतुँड, यग्नुल नात्मा- 
रोपणंबुलु सैसि, सश्यसिचि, याकाशंबुनंदु शरीररधयंबुलुनु, गालियंदु 
निश्शवासंबुनु, तेजंबु लोपल नृष्मंबुनु, जलंबुल रसंबुनु, धरणियंदु शल्य 
मांस प्रमुखंबुलुनु, वहिन यंदु व्यक्तंबु तोड वाक्कुनु) निद्रुनि यंदु शिल्पंबु- 
तोड गरंबुलुनु, विष्णुनियंदु गतितोड बदंबुलुनु, प्रजापतियंदु रतितोड़ 
नुपस्थंबुनु, मृत्युवंदु विसर्गबुतोड बायुवुनु, दिवकुलंदु शब्दंचुतोड क्रोत्रेबुनु, 
वायुवंदु स्पशबुतोड इक्कुतु, सुर्युनियंदु रूपंब्रुतोड जक्षुव॒लुनु, सलिलं- 
बुलंदु ब्रचेतस्सहितयेन जिह्वयु, क्षितियंदु गंघसहितंबन प्राणंबुनु, 
जंद्रनियंगु मनोरथंबुलतोड, सनंबुनु, गवियेन ब्रह्मायंदु बोधंबुतोड बुद्धियु, 
इद्रनियंदहंकारंबुतोड ममत्वंबुनु, क्षेत्रज्ञुनि यंदु सत्वंबु तोड जित्तंबुनु, 
बरंबुनंदु गुणंबुलतोड वेकारिकंबुनु जोदिचि, यटमीद बृथिविनि जलंबुनंदुनु, 


की कंदरा का आश्रय लेते हुए, हिम, वायु, वहिन, वर्षा ओर धूप को सहते ' 
हुए, नख, श्मश्रु (मँछ), केश [आदि] तनूरुहों को साक न करते हुए, जटिल 
हो (यति के नियमो से) रहते हुए, दड, अजिन, कमण्डलु, वल्कल, परिच्छद 
धारण कर, बारह या आठ, या चार, या दो, या एक वषं के लिए तप के 
प्रयास में बुद्धि नाश न करके, मुनि बनकर रहते हुए, देववश से जरा और 
रोग के वश हो जाए, और अपने धर्म का अनुष्ठान भरने में समय नहीं हो 
तो, तब निरशनब्रत को अपनाकर, अग्नियों में आत्मारोपण करके (आत्मा को 
रख), संन्यास लेना चाहिए। आकाश में शरीर के रंध्रों को, वायु में 
निःश्वास को, तेज में ऊष्मा को, जल में रस को, धरणि में शल्य, मांस आदि 
को वहिन में भाषण के साथ वाक्‌ को, इंद्र में शिल्प के साथ हाथों को; 
विष्णु में गति के साथ चरणों को; प्रनापतियों में रति के साथ उपस्थ को; 
मृत्यु में विसर्ग के साथ पायू को; दिशाओं में शब्द के साथ श्रोत्र को; 
वायु में स्पर्शे के साथ त्वकू को; सूर्य में रूप के साथ चक्षुओों को; सलिलों 
में प्रचेतस्‌ के साथ जिह्वा को; क्षिति में गंधसहित घाण को; चंद्र में 
मनोरथों के साथ मन को; गवी ब्रह्मा में बोध के साथ बुद्धि को; रुद्र में 
अहंकार के साथ ममता को; क्षेत्रज्ञ मैं सत्त्व के साथ चित्त को; परमात्मा 
में गुणों के साथ विकार भावोंको लय करना चाहिए। उसके बाद 
पृथ्वी को जल में; जल को तेज में; तेज को वायु में; वायु को गगन में; 


“४३० तेलुगु (नागरी लिपि) 430 


जलंबुनु देजंबुनं दुनु, देजंबुनु वायुबंदुनु- वायुवुनु गगनमंदुनु, गगनबु 
नहुँकारतत्त्वसंदुनु, नहंकारसुनु महत्तत्त्बंबुनंदुनु, महत्तत्त्वमुनु ब्रकृति पंडुनु, 
ब्रकृति नक्षरुंडेत बरमात्मयंबुनु लयंगु नौंदिचि, चिन्मात्रावशेषितुंड 
क्षेत्रज्नि नक्षरत्बंबुन नेरिगि दृयरहितुंडे, दग्धकाष्ठूंडेन वह्िचंदंबुत 
बरमात्मयेन निविकार ब्रह्मंवुनंदु लीनुंडु गावलयु ॥ 4261 


अध्यायमु-- १ रे 

बं. अनघ ! वनप्रस्थुंड, चनि तद्धर्मबुलिट्जु सलुषुचु मरियुन्‌ 
मर्नेनेनि सञ्ष्यसिपं, जनु नटव्मीदटनु मुक्तिसंगत्वमुन्‌ ॥ 427 ॥ 
व. इट्लु वानप्रस्थाश्रमंु जरिपि, सह्यर्सिचि, देहमात्रावशिष्टुडुनु 
निरपेक्षंडनु, भिक्षुंडुनु, निराश्रयुंड्नु, नात्मारामुँडुनु, सकलभूत सम्‌ डतु, 
शांतुंडनु, समचित्तुंडनू, नारायणपरायण्‌ंडुनुने, कौपीनाच्छादनमात्रेबेन 
वस्त्रबु धरियिचि, दंडादि व्यतिरिक्तंबुलु बिसजिचि, यात्मपरंदुलु गानि 
शास्त्रंुलु वजिचि, ग्रहनक्षत्रादि विद्यल नश्यसिपक भेबवादंबुलेन 
तर्कबुलु तकिपक, मेंदुत बक्षोकरिपक, शिष्युलकु ग्रेथंबुलु वंखिचि 





गगन को अहुंकारतत्त्व में; अहंकार को महत्तत्त्व में; महत्तत्व को प्रकृति 
में; प्रकृति को अक्षर (नाश न होनेवाले) परमात्मा में, लय करना है । 
केवल ज्ञानस्वरूप वाले क्षेत्रज्ञ के अविनाशी भाव को जानकर, अद्वेत-भावता 
से जली हुई लकड़ी वाली वहित की भाँति परमात्मा और निंविकार 
ब्रह्मा में लौन हो जाना चाहिए । ४२६ 


अध्याय--- १३ 


[कं.] हे अनघ ! इस प्रकार वनप्रस्थ बनकर, धर्मौ को नियमा- 
नुसार करते हुए जिएँ तो, संन्यासी बनने और उसके बाद मुबत-संग 
योग्य बन सकता है। ४२७ [व.] इस प्रकार वानप्रस्थाश्रम बिताकर, 
छन्यासी बनकर, देहमात्नावशिष्ट, सर्वेभूतनिरपेक्ष, भिक्षु, तिराश्रित, 
आत्माराम, सर्वभुतों को समान दृष्टि से देखनेवाला, शांत, समचित्त, 
नारायण-परायण बनकर, कौपीन रूपी आच्छादनमात्र वस्त्र धारण कर, 
दंड आदि का विसर्जन कर, जो शास्त्र आत्मपर नहीं हैं, उनका भी वजन 
करके, ग्रह, नक्षत्र आदि विद्याओं का अभ्यास न कर, भेद और ह बने 
हुए तर्को का वितरक न करके, किसी पर पक्षपात न दिखाकर, शिष्य 
ग्रंथों को वंचनायुवत पाठ न पढ़ाते हुए, कई विद्याओं से न जीकर (पेट न 
भरकर), मत्तक (मादक द्रव्य) आदि व्यापारों में उल्लसित न होकर, क 
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युपन्यसिपक, बहुविद्यल जीविपक, मत्तावि व्यापारंबुल नुल्लसिहलक, 
पंवकुदिनंबुलॉक्कर्येंड वसिथिपक, यारूर नीक्कीक्क रात्रि निलुचुचु, 
ग़ायंकारण व्यतिरिक्तंबयिन परमात्मयंदु विश्वंचु वशिचुचु, सदसन्मयं- 
बेन विश्वंबु नंदु बरब्रह्ममेन यात्म नवलोकिचुचु, जागरण स्वप्न संथि 
'समयंबुल नात्मनिरीक्षणंत्रु सेयुचु, .नात्मकु बंध मोक्षणंबुलु मायामात्रंबुल 
साति, वस्तु प्रकारंबुन लेवनियुनु, देहंबुनकु जीवितंबु धुवंब्रु गादनियुनु, 
मृत्युव॒ श्रुवंबनियुनु, नंरुगुचु, भुतदेहंबुल संभवनाशंबुलकु मुलंबेन कालंबु 
ब्रतीक्षिचुचु, निव्विधंबुन ज्ञानोत्पत्ति पर्यतंबु संचारिन्नि, यटमीद विज्ञान- 
विशेषंबु संसविधिन बरमहुंसूंड, दंडादि चिहनंबुलु धरियिचि याँड 
धरियिपक यौ, बहिरंग व्यक्तचिहनुंडु गाक, यंतरंगब्यक्त मैन यात्मानु- 
संधानंबु गलिगि, सनीषिये, ब्रह्मानुसंधानभावंद्रुन सनुष्युलकु दन वलन 
नुन्मत्तबाल मुकुल तरगु ज्‌पुचुंडवलघु ॥ 428॥ 


प्रहलादानगर संबासु 
कं. मुनिवल्लभू डजगरुडनु, सुनयुंड हिरण्यकशिपु सुनुंडनु सु- 
स्ौनरिचिन संबादमु, विज्ञु सी यर्थबु चंदु बलयु नरेंद्रा ! ॥ 429 ॥ 


दिन एक ही प्रदेश में न रहकर, प्रत्येक गाँव में एक-एक रात रहते हुए, 
कायं और कारण से परे परमात्मा में विश्व का संदर्शन करते हुए, सत्‌ 
भौर असत्‌ से भरित विश्व में परब्रह्म बने हुए आत्मा को देखते हुए, 
जागरण, स्वप्न और [दोनों की] संधि के समय पर आत्मनिरीक्षण करते 
हुए, ऐसा जानना चाहिए कि आत्मा के लिए बंधन, मोक्षण सिर्फ माया 
मात्र है, बल्कि वस्तु के अनुसार नहीं हैं; देह के लिए जीवन धब नहीं है, 
बल्कि मृत्यु धूव है। भूतों और देहों के संभव और नाश के मूल काल 
की प्रतीक्षा करते हुए, इस प्रकार ज्ञानोत्पत्तिपर्यंत संचरण कर, उसके बाद 
विज्ञान-विशेष के संभव से परमहंस वनकर, दंड भादि चिह्वों को धारण 
कर या न कर; बहिरंगव्पक्त चिह्न वाला न बनकर, अंतरंगव्यक्त आत्मा- 
नुसंधान से मुक्त होकर, मनीषी होकर, बाह्यानुसंधान के भाव से अन्य 
माचवों को अपनी उन्मत्त, बालक और मूंगों के विश्ान को दिखाना 
चाहिए। (लोग ऐसा समझें कि यह उन्मत्त मथवा वालक अथवा 
मूक है।) ४२८ 


प्रहलाद-अजगर का संवाद 


[क] हे नरेंद्र ! इसी अथ से विलसित एक संवाद को सुनो, जिसे 
अजगर नामक सुनय (नीतिवान) मुनिवल्लभ और हिरण्यकशिपु के सून (पुत्त ) 
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ब. तीहिल भगवत्तप्रियुंडन प्रहलादुंडु कतिपयामात्य सहितुंडे, लोक तत्वंबु 
तरिंगेडि कौरकु लोकंबुल संचरिपृचु, नोवकनाडइ कावेरी तीरंबुन 
सह्मपयंततटंबुन धूळि धूसरितंड्ुलंन करचरणाद्यवयबंबुलतोड गुढंबेन 
निमलतेजंबुतो गर्माकार वचोलिग वणश्रिमादुल नेंव्बरिकि नंरुंगवडक, 
नेल निद्रिचुचु, नजगर व्रतघरुंडन मुनि गति, डायंजनि, विधि 

` चत्प्रकारंबुन निचि, मुनिचरणंबुलकु शिरबु मोपि, यतति चरित्रंबुलु 
देलिय निच्चगिचि, यिट्लनियं ॥ 430 ॥ 

सी. भूमि नुद्योगिये भोगिये युंडंडि नदनि केवडि मुतिनाथ ! नीव 

घनशरीरमु दाल्चि कदलवु चित्रमुद्यमयुक्तुनकु गानि धनमु लेदु 
धनवंतुनकु गानि तगु भोगमुलु लेवु भोगिकि गानि संपुणमेन 
तनुवु लेदुद्योग धन भोगमुलु लेक नेल नरक पडि नित्रवोवु 

आ. नीकु नेंट्लू गलिगे निरुफमदेहंवु ? 


समुड वार्युडवु विशारदुडवु 
बुढ्िनिधिवि जनुल बीगडव देगडव्‌ 
निद्र प्रतिदिनंबु निलुपनेल ? ॥ 431 ॥ 


ब. अनि यिट्लु प्रहलादुंडडिगिन, विकसितमुखुंड मुनींदरंड तदीय मधुरालाप 


[प्रह्लाद] ने किया था। ४२९ [व.] पूर्वं में भगवत्तप्रिय प्रहलाद 
कतिपय (कुछ) अमात्यों के साथ लोक-तत्त्व को आनने के लिए लोकों में 
संचार करने गया । एक दिन कावेरी के तट पर, सह्यपर्वत के पास, 
धूलि से भरे हुए कर, चरण आदि अंगों से, गूढ़ ओर तिमंल तेज वाले, 
एक मुनि को उसने देखा । वह कमं, आकार, वचन, लिग, वर्ण और 
मश्रमों से किसी को दिखाई नही देता था । वह धरती पर सोता हुआ, 
अजगर ब्रतघारी था । प्रहलाद ने उसके पास जाकर, विधि के अनुसार 
उसकी अर्चना करके, मुनि के चरणों पर अपना सिर रखा । उसके चरित 
को जानने की इच्छा से उसने ऐसा कहा । ४३० [सी.] हे मुनिताथ ! 
भूमि पर उद्योगी और भोगी बनकर, रहनेवाले नर के समान तुम घन- 
शरीर धारण कर, हिलते नहीं हो । जो उद्यमयुकत (प्रयत्नशील) होता 
है, उसी को धन मिलेगा। धनवान के लिए ही उचित [सुख] भोग 
मिलते हैं। भोगी को ही संपूर्ण देह होगी। (सुख भोगने के लिए ही 
वह देह धारण करता है।) उद्योग, धन, भोग -इन सबके बिना यों 
ही भूमि पर पड्कर सोनेवाले तुमको [इस तरह की] निरुपम देह कसे प्राप्त 
हुई? [आ.] समभाव से रहनेवाले, आर्य (श्रेष्ठ), [सकल कलाओं 
में] विशारद, बुद्धिनिधि हो। लोगों की प्रशंसा या निदा नहीं करते ही । 
[ऐसे गुणवाले तुम] प्रतिदिन [ऐसे] सोते क्यों पड़े रहते हो ? ४३१ 
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सुधारस प्रवाहंबुलु कर्णबुल बरिपुर्णबुलेन नतति नवलोकिचि - 
यिद्लनिये ॥ 432 ॥ 
सी. आंतरंगिकदृष्टि नंतयु नेरुगुदु वार्यसम्मतुडचो वसुरवयं ! 
विश्वजंतुवुल प्रवृत्ति लक्षणमुलु नी वशंगनिबि लेव 
भगवंतुडगु हरि बायक नी मनोवीथि राजिल्लुचु बंलुगुरेनि 
क्रसमुन बहिरंधकारंबु बरिमाच्‌ परम सात्विकुडव्‌ भद्रबुद्धि- 
आ. वेन नीव भद्यु चडिगँदु गावुन 


विन्न घर्मे्मेल्ल विस्तरितु 
निश्चु जूड गलिगे नीतोडि माटल 
नात्मशुद्धि गलिग ननघचरित ! ॥ 433 ॥ 


व. बिनुमु ! प्रवाहकारिणिय विषयंबुल चेत वृरिपरानि तृष्णचेतं बडि, 
क्सबुल बरिश्राम्यमाणुंडनेन नेनु नानाविध योनुलंदु बवेसिपुचु 
बैंडलुनु, नेंद्टकेलकु मनुष्यदेहुंयु धरिथिचि, यंदु धर्मबुन स्वगंद्वारंबुन, 
नधर्मब्रुन शुनक सुकरादि तियंग्जंतु योनि द्वारंबुलनु नौंदि, कम्मर सनुष्युं- 
डे पुट्टवलयु ननि विधेकिचि, सुखरक्षण दुःखमोक्षणंबुल कौरकु धर्मबुलु 
सेयु बंपतुल व्यवहारंबु गनि, सर्वेक्तियानिवृत्ति गलिगिन जीवुंडु स्वतंत्रंड 


NN NN Nr NNN NANA NN NAN 


[व.] ऐसा कह प्रहलाद के पूछने पर विकसितमुख वाला बनकर, मुनींद्र 
ने उसके (प्रहलाद के) मधुरालाप रूपी सुधारस-प्रवाह से अपने कानों के 
भर जाने पर, उसको देखकर यों कहा । ४३२ [सी.] हे अनध-चरित्न 
(पुण्य'्रित) वाले ! हे मसुरवर्यं! [तुम] आंतरंगिक दृष्टि से सब 
जानते हो । आर्यसस्मत हो । (असुर होने पर भी, देवता भी तुम्हें 
मानते हैं ।) विश्व के जंतुओं (प्राणियों) की प्रवृत्ति के लक्षणों में कुछ 
भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते। भगवान हरि निरंतर तुम्हारी: 
मनोवीयि में प्रकाशित होकर, सूर्य के समान बाहय-अंधकार को दूर करता' 
रहता है। [आ.] तुम परम-सात्तविक और भद्र बुद्धि वाले हो । फिर भी 
मुझे पुछ रहे हो । इसलिए जो धर्म मैंने सुना, वह सब विशद रूप से 
बताळऊंगा । [भाज] तुम्हें देख सका । तुमसे वाते करने से आत्मा 
शुद्ध हो गयी । ४३३ [व.] सुनो। प्रवाहकारिणी और विषयों से पूरी 
(तृप्त) न होनेवाली तृष्णा में फंसकर कर्मों के कारण परिश्रमण करते - 
हुए, अनेक प्रकार की योनियों में प्रबेश करते, बाहर निकलते, अन्त में 
मनुष्य को देह धारण कर, उसमें धर्म के कारण स्वर्गद्वार को और अधमं 
के कारण शुनक, सूकर आदि तियंक्‌ जम्तुभों की योनिओं के द्वारों को 
प्राप्त किया । फिर ऐसा विबेक किया (सोचा) कि मनुष्य का जन्म 
लूं, और सुख का रक्षण ओर दुःख के मोक्षण (विमुक्ति) के लिए घर्म 
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प्रकाशिचुनति निर्णयचि, भोगंबुलु मनोरयजात सात्रंबुलु गाति 
शाश्वतंबुलु गावनि परीक्षिचि, निवुत्तुंडन युद्योगंबु लेक तिद्रिचुच्‌, 
ब्रारव्धसोगंदु लनुर्भावपुचु नुँड्दु। इव्विधंचुन दनकु सुखरूपंबन 
पुर्षार्थवु दनयंदु गलुगुट यइंगक, पुरुषृंड शेवालजाल निरुद्धंबुलेन 
शुद्धजलंबुल विडिचि, यंडमाबुल जलंबु गनि पारेंडि सूढनि तैरुंगुन 
सत्यंबु गानि ंतंवु जौच्चि, घोर संसारचक्र परिञ्रांतुंड युंडु । देवर्तेत्रबु- 
लेन देहादुलचेत, नात्मकु सुखंबुनु, दुःखनाशंवुनु गोरुचु, निरीशुंडन बाति 
प्रारंभंबुलु निष्फलंबुलगु । अदियुन्‌ं गाक, मर्त्युनकु धर्नवु प्राप्तंबन, 
नदि दुःखकरंबु गानि सुखकरंवु गाउु। लोभवंतुलेन धनबंतुलु 
निद्राहारंबुलु लेक राज चोर याचक शनु मित्रादि सर्वेस्थलंबुलंदुनु 
शंकिपुचु दान भोगंबुल मइचि युँडुदुरु । प्राणार्थवंतुलकु भयंबु नित्यंबु । 
शोकमोह भयक्रोध राग श्रमाढुलु वांछापुलंबुलु। वांछ लेकुंडवलयु। 1434 
म. सरघल्‌ गचन तेने सानवुलकुन्‌ संप्राप्तमेनट्लु लो- 
भरतुल्‌ गचिन वित्तमुल्‌ परलकु ब्रापिचु ब्राप्ताशिये 


ol MTT) on ea पटल बीती लग ल डी 
[का आचरण ] करनेवाले दंपत्तियों के व्यवहार को देखकर, यह निश्चय 
किया कि सर्वेक्रियाओं की निवृत्ति से युक्त जीव ही स्वतन्त्र होकर 
प्रकाशित होगा । यह परीक्षा करके देख लिया कि भोगमात्र मनोरथ-जात 
(-समूह) ही शाश्वत नही है! इसलिए निवृत्ति से उद्योग के बिना सोते हुए, 
प्रारव्ध के भोगों का भोग (अनुभव) करते हुए रहता हुँ। इस प्रकार 
अपने लिए सुख रूपी पुरुषार्थ के अपने में ही होता जानकर, पुरुष 
शैवालजाल से निरुद्ध (रोके गए) शुद्धजलों को छोड़कर, मृगतृष्णां को 
जल मानकर भोगनेवाले मूढ़ के समान, जो सत्य नहीं है -उस दवेत में 
प्रवेश कर, घोर संसार-चक्र में भ्रांत बना रहता है । दैवतंत्र रूपी देह 
आदियों से, आत्मा के लिए सुख और दुःख-नाश को चाहते हुए, जो निरीश 
(नास्तिक) बना रहता है, उसके प्रयत्न निष्फल होंगे । यही नही, यदि 
मनुष्य को धन प्राप्त होता है तो वह ठुःखकर ही होता है, सुखकर नही । 
लोभी [जन] धनवान [होकर भी] निद्रा और आहार को छोड़कर, राजा, 
चोर, याचक, शत्रु, मित्र आदि सर्व-स्थलों पर (सभी जगह) शांका कर 

हुए, उसके कारण भोगों को भूलकर रहते हैं। जो प्राण और धन से 
युवत रहते हैं, उनके लिए तो भय नित्य बना रहता है। शोक, मोह, 
भय, क्रोध, राग और श्रम आदि वांछा के मूल हैं। इसलिए वाँछा के 
बिना रहना चाहिए। ४३४ [म.] जिस प्रकार मधु-मकिखियों द्वारा 
एकत्रित मधु मानव को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लोभियों से सचित 
घन अन्यों को प्राप्त होता है । प्राप्ताशी (जो प्राप्त हो, उसे खानेवाला) 


_ महासर्प, न चलते हुए भी लंबे शरीर वाला होकर, बहुत काल तक जिन्दा 
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तिरुपंबोति महोरगंबु ब्रतुकुन्‌ दीर्घागमे युंडिवन्‌ 

जिरकालंबुनु चानि वर्तनबुलं जितिथि थेकांतिन॥ 435॥ 
कं, अजगरमु जुंदीगयु, विजगुरुबुलुगा दलंचि निश्चितुंडने 

बिजनस्थलि गर्मब्ुल, गजिबिज लेकुञ्चवाड योरववृत्तिन्‌ ॥ 436 ॥ 
सो. अजिन वहकल दुकलांबरंबुलु -गदिटियंन गद्टकथेन नलर्चुंदु 

नांबोळिका रथ हय नाग्रमुल नक्कियन नंक्ककयन नरुगुचुंदु 

गर्पूरचंदन कस्तूरिका लेपसैन भूरजमैन नलदिक्रीबु 

भमं शय्यननेन बर्ण शिलातृण भस्मंबुलंदेन बंडचुनुंदु ` 
आ. मानधुक्तमैन मानहीनंबेन, दीयनेन मिगुल बिक्तमैन 

गुड़तु सगुणमेन गुणवजितंबेन, नल्पसैन जाल नधिकभैन॥ 437॥ 
कं. लेदनि यैव्वरि नड़गनु, रादनि चातप ब्लु रप्पिचिनचो 

गादनि यंद्दियु माननु, खेदमु मोदमुनु लेक कीडितु मदिन्‌ ॥ 438 ॥ 
कं, निदिप बरुल नेंच्नडु, वदिप ननेक पीड वच्चिन सोद ना- 

ऋषदिप विभवमुल का, -नंदिप ब्रकामवर्तनंब्ुन नधिपा ! ॥ 439 ॥ 
व. इदलु कोरिक लेक यौक्क समपंबुन दिगंबरुंडन पिशाचंबु चंदंबुन नुंड्च्‌, 
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रहेगा । इन दोनों का व्यवहार (आचरण) देखकर, मैंने उनको गुरु 
मान लिया और यहाँ एकांत मे पड़ा हुआ हूँ । ४३५ [क.] अजगर और 
मधुप को अपने गुरु मानकर, निश्चिन्त होकर, यहाँ निजेन स्थल में कर्मो की 
गड़बड़ से दूर, गोरववृत्ति से हूँ । ४३६ [सी.] अजिन, वल्कल, दुकूल के 
मंबर (रेशमी कपड़े) पहनकर या न पहनकर भी संतोष के साथ रहता हूँ । 
पालकी, रथ, हय ओर हाथी चढ़कर या न चढ़कर भी फिरता रहता हूँ। 
कपूर, चंदन, कस्तूरि आदिका लेपन हो या भुमि को धूलि हो शरीर प्र 
लेपन करता हुं । भर्मे-(स्वर्णे) शय्या हो या पर्ण, शिला या भस्म हो, 
[उस पर] सोता हुँ। [आ.] मानयुक्त या मानहीन; मधुर हो या तिक्त; 
सुगुण हो या गुणवजित; अल्प हो या बहुत अधिक, कुछ भी हो, खाता 
हैं। ४३७ [क.] [मेरे पास कुछ भी] नही है, ऐसा कह किसी से [कुछ] 
नहीं मांगता । न आने (मिलने) पर चिता न करता । दूसरे बुलावे तो 
किसी भी वात को इनकार नही करता । दिल में खेदया मोदके भाव 
से रहित होकर, क्रीड़ा करता (आनंद से रहता) हूँ । ४३८ [कं.] हे 
अधिप ! कभी दूसरों की निदा या प्रशंसा नहीं करता । अनेक पीड़ाओं 
के आने पर भी मन में आक्रंदन नहीं करता । प्रकामवर्तन से वैव. के 
कारण आनन्द नहीं करता । ४३९ [व.] इस प्रकार इच्छा-रहित होकर, 
कभी दिगंबर बन, पिशाच के समान रहते हुए, कई दिन अजगर की तरह 
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चवकुदिनंवुलंगोले वेतुवामु चर्तनंचु गंकौनि, निमोलित लोचनत्वंबुन 
नेकांतभाबंब्रु विष्णुनियंदु जेचि, विकल्पंवु भेःग्राहक चित्त वत्तुलनु, 
जित्तंबु नर्थरूप परिञ्चमंबु गल मनंवुनंदुचु, मनंवु नहंकारंबु नबुनु, 
नहंकारघुनु नाययंदुनु, माय नात्मानुभुतियंदुनु, लयंबु तौदित्रि, सत्यबु 
दशिचि, विरक्ति नांदि, स्वानुभवंबुन नात्मस्थितुंडनं युंड॒डु। नोबु 
भगवत्परुंडवू गावुन रहस्यवन परमहुसघमँबु स्वानुभव गोचरंबन 
तेइंगुन नीकुं हृवयगोचर वगुनदलु चेप्पिति। अनिन बिनि ॥ 440॥ 
कं, घनु नजगर मुनिवल्लमु, दनुजेंद्रडु पुजचेसि तग वीडकी नि ने- 
स्मनमुन संतोविपुचु, जनिर्येन्‌ निजगेहमुनफु शशिकुलतिलका ! ॥441॥ 


अध्यायमु-- १४ 
ब. अनिन युधिष्ठिरंडिट्लनिर्ये ॥ 442 ॥ 
कं, ननुवोटि जडगहस्थुछु, मुनिवह्लभ ! यिटिट पदचि सोदंबुन ने 
यनुघुन जेडुनु वेगमु, विनिपिपुमु नेड नाकु विज्ञाननिधी ! ॥ 443 ॥ 
व. अनिन नारदुंडिदलनियें। गहर्थुंडतवाड वासुदेवापंगंबुगा गृहो- 
घितक्रियलनुसंधिजचु, महासुनुल सेविचि, वारलवलन नारायण 
रहते हुए, निमीलित नेत्नों से एकांत भाव से विष्णू पर चित्त लग्न कर, 
विकल्पक को भेदग्राहक चित्तवृत्तियों में, चित्त को अर्थ-रूप परिश्रम करने 
वाले मन में, मन को अहंकार में, अहंकार को माया में, माया को बात्मानुभूति 
में लय करके, सत्य का दर्शन करते हुए, विरक्त होकर स्वानुभव से आत्म- 
स्थित बनकर रहता हूँ। तुम भगवत्पर हो। इसलिए भति रहस्य भीर 
परम-हंस-धर्म को जिस प्रकार मेरा अनुभव है, उस रीति से, तुम्हें हदय” 
गोचर हो, ऐसा बताया । [ऐसा] कहने पर, सुतकर, ४४० 
[कं.] शशिकुल के तिलक ! दनुर्जेद्व ने [उस] महान्‌ और अजगर-वल्लभ 
को पूजा कर, समुचित रूप से विदाई लेकर, मन मे बहुत ही आनन्द के 
माथ अपने घर चला गया । ४४१ 





अध्याय--१४ 


[व.] [ऐसा] कहने पर युधिष्ठिर यों बोला। ४४२ [क.] है 
मुन्तिवल्लभ ! हे विज्ञावनिधी ! मेरे जैसे जड़गृहस्थ इस प्रकार को पदवी 
को, मोद से किस प्रकार से, पायेंगे? [इसे] आज जल्दी सुवाओ । ४४३ 
[व.] [ऐसा] कहने पर नारद यों बोला । जो गृहस्थ होता है, उसको 
गृहोचित कार्यो का अनुसंधान वासुदेवापंण [की बुद्धि से] करते हुए, 
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दिव्यावतार कथाश्रवर्णवु सेयुचु, नय्ये विहितकालंबुल शांत जनुलं 
गूडियंड्चु, बुत्र मित्र कळत्रादि संगंबुलु गललबंटिवनि येरुगुचु, लोपल 
नासक्ति लेक सक्तुनि कंवडि वंलुपल बुरुषकारंबु लीनर्बच्‌, दगुलंबुलु 
लेक, वित्तंबुलिच्चि जनक सुत सोदर सखि ज्ञाति जनुल चित्तंबुलु सम्प- 
दायत्तंबुलु गाविचच्‌, धन धान्य निधान देव लब्धंबुल वलन नभिमानंचु 
साति यनुर्भावच्‌च्‌, गृहक्षेत्रंबुल जौच्चि युदरपुरणमाश्रबु दौगिलिचिनवानि 
दंडिपक, सुजग मृग मूषक सर्कटमक्षिका खरोष्ट्रबुल हिसिपक पुत्रल 
संगि नोक्षिचूच, देश काल देवंबुल कौलदिति धर्मार्थ कामंबुल ब्रबतिचच्‌, 
शुतक पतित चंडालाइुलकन भोज्यपदार्थबुलु तगिन भंगि निच्चच्‌, 
निजवृत्ति लब्धंबुलगु नशनादुलचेत देव ऋषि पितृ भुत सानवुल 
संतपिचुच, बंचमहायञ्ञावशेषंबुल नंतर्यामिपुषुषयजनंबु, नात्मजीवमो- 
पायंबुनु समथिपुचु नुंडनलयु ॥ 444 ॥ 


आ. जनक गुरुलनंन जंपु नर्थसुनके 
प्राणमैन बिड्चु भाय कौरकु 
नष्टि भार्यं बुरुषु डतिथि शुश्रूष से- 
थिचि गेंलुचु नजितु नीशुनेन ॥ 445 ॥ 


महामुनियों की सेवा करते, उनके द्वारा नारायण के दिव्यावतारों का कथा- 
श्रवण करते हुए, उन-उन विहित समयों में शांतजनों (साधुजनों) के साथ 
मिलकर रहते हुए, पुत्र, मित्र, भार्या आदि के संगम (सांगत्य) को स्वप्न 
मानकर, जानते हुए भीतर (दिल में) आसक्ति न रखते हुए, किन्तु बाहर से 
आसक्ति दिखाते हुए, पुरुषकार करते रहते हुए, आसक्ति-रहित होकर, 
धन देकर पिता, सुत, सहोदर, सखीजन, ज्ञाति आदि जनों के चित्तों को 
सम्मदायत्त (प्रसन्न) करते हुए, घन, धान्य, निधान (संपत्ति) आदि 
दैवलब्धो पर अभिमान (मासक्ति) छोड़कर, उनका अनुभव (उपयोग) 
' करते हुए, गृह और क्षेत्लो में प्रवेशकर, उदरपूरण के लिए चुरानेवाले को 
दंड न देते हुए, भुजंग, मृग, मूषक, मर्कट, मक्षिका, खरोष्ट्र (ऊंट) आदि 
की हिसा न करके, [अपने] पुत्र के समान उनको देखते हुए, देश, काल 
और दैव के अनुसार धर्म, अथं भोर काम के भावों से आचरण करते हुए, 
शुनक, पतित [लोग], चंडाल को भी भोजन-पदार्थं सही रीति से देते हुए, 
अपनी वृत्ति से जो अशत आदि प्राप्त होते हैं, उनसे देव, ऋषि, पितू, 
भूत और मानवों को संतृप्त करते हुए, पंचमहायञ्च-अवशेषों से अन्तर्यामी 
पुरुष का यजन ओर आत्मा [अपने] जीवनोपायों का समर्थन करते 
हुए रहना चाहिए । ४४४ [आ.] अर्थ (धन) के लिए पुरुष जनक, 
गुरु की भी हत्या कर. सकता है। पत्नी केलिए प्राण तक छोड़ 
देता है। ऐसी पत्नी से अतिथियों को शुश्रूषा करवाकर, वही पुरुष 
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आ. परमु डीश्वरुंडु ब्राह्मणमुखमुन, नाहरिचि एुष्टुडन भंगि- 
नग्न मुखमुनंदु हव्यरासुलु गानि, -येन तुष्टिनीद डनघचरित ! ॥446॥ 
ब. कावुन गृहस्थुंड ब्राह्मणुलंदुनु, देवतलंदुनु, मत्ये पशुप्रमुख जातुलंबुनु, 
नंतर्यामियु, ब्राह्माणानुंडनुनेत क्षत्रज्ुनंडु नय्ये कोरिकल समपिचि, 
संतपणंब्रु सेयवलयु। भाद्रपदंबुन, गृष्णपक्षवुनंदुनु, दक्षिणोत्तरायणंबु 
लंदुनु, रेयिवगलु सममेन कालंबुलंदुनु, व्यतीपातंवुलंदुनु, दिनक्षयंतुलंबुतु, 
सु्यचंदरग्रहणंबुलंदुनु, श्रावणद्वादशि यंदुनु, वंशाखशुकल तृतीययंडुनु, 
कातिक शुक्ल नवमि यंदुनु, हेमंतशिशिरबुलोन नालुगण्टकलंदुनु, 
माघशुक्ल सप्तमियंदुतु, सासनक्षत्रुलतोडं पुन्नमुलदुनु, द्वादज्ञितोडं 
गुडिन युत्तरात्रय श्रवणान्‌राधलंदुनु, नु्तरात्रयसहितलंन येकादशीति 
थूलंदुनु, जन्मनक्षत्रयुक्तदिवसंबुलंदुनु, मरियु बशस्त कालंबुलंदुनु, जननी 
जनक बंघुजनुलकु शाद्धंबुलुनु, जप होम स्नानब्रतंवुलुनु, देव ब्राह्मण 
समाराधनंबुलुनु, नार्चारपवलयु। भायंकु वुंसवनादिकंबुनु, नपत्पंबुनकु 
जातकर्सादिकंबुनु, दनकु यज्ञदीक्षादिकंबुतु ब्रेतजनुलकु दहनादिकबुनु, 
भृतदिवसंबुन इंवत्सरीकंबुनु जदपवलद्रु ॥ 447 ॥ 





re 3 भी बी + 


मजित (जिसको कभी जीत नहीं सकते) ईश्वर को भी जीत सकता 
है। ४४५ [आ.] है अनघचरितवाले ! परमात्मा और ईश्वर ब्राह्मण 
के मुख से आहारग्रहण कर जंसे तुप्ट (संतृष्त) होता है, वेसा अग्नि 
के मुख से हव्यराशियों को स्वीकार करके भी, तृप्त नहीं बनता 
है। ४४६ [व.] इसलिए गृहस्थ को ब्राह्मण, देवता, मत्यं, पशु आदि 
जातियों में अंतर्यामी भोर ब्राह्मणानन (जिसका मुख ब्राह्मण है) माने गये 
क्षेलज्ञ के प्रति उन-उन इच्छाओं को समपित करके, संतर्पण करना, सतुष्ट 
बनाना चाहिए। भाद्रपद [महीने] के कृष्णपक्ष में, दक्षिण भौर 
उत्तरायणों में, ऐसे समय मे जव रात और दिन सम होते हैं, व्यतीपातो में, 
संघ्याकालों में, सूयं और चन्द्र के ग्रहण के दिनों मे, श्रवणद्वादशी में, 
वैशाख शुक्ल तृतीया में, कातिक शुक्ल नवमी में, हेमन्त और शिशिर के 
चार अष्टकों में, माघ के शुक्ल सप्तमी में, मास-नक्षत्न, सहित पूर्णिमा के 
दिनों में, द्वादशीसहित उत्तरात्रय (उत्तरा, उत्तराभाद्र, उत्तराषाढा), श्रवण, 
अनुराधा (नक्षत्रों के समय) में, उत्तरात्रयसहित एकादशियों में, जन्म 
नक्षत्वयुक्त दिनों में और प्रशस्त कालों में, माता, पिता और बंधुजनों को 
श्राद्ध और जप, होम, स्नान, व्रत और देव-ब्राह्मणों का समाराधन करना 
चाहिए । पत्नी को पृंसवनादिक, संतान को जातकर्म आदि, अपने लिए 
यञ्चदीक्षा आदि, प्रेतजनों को दहन आदि, मृति के दिन में सांवत्सरीक 
(बरसी) आदि करना चाहिए । ४४७ [म.] सुनो। (है भूवर | जिन 
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स. विनुमे देशमुलं दथागुण तपो विद्यान्वितंबन वि- 
प्रनिकायंबु वसिचु ने स्थलमुलन्‌ भागीरथी मुख्य वा- 
हिनुलंडन हरिपुजर्लय्येडल भूयिष्ट प्रकारबुलन्‌ 
दततरुन्‌ भूवर ! यिदिट चोटुल दगुन्‌ धर्मबुल जेयगन्‌ ॥ 448 ॥ 

कं. हरियंदु जगमुलुंड्नु, हरिरूपसु साधुपात्रमंदुंड शिवं- 
कर सगु पात्रघु गलिगिन, नरयग चदि परण्यक्षेत्र मनघचरित्रा ! 14491 

व. सियु गुरक्षेत्रेबुनु, गयाशीर्षबुनु, ब्रयागंबुनु, बुलहाशरमंबुनु नेसिशंबुनु, 

फल्गुनं बुतु, सेतुबुनु, ब्रभासंबुनु, गुशस्थलियुनु, चारणासियु, मथु रापुरियुनु, 
बंपाबिदुसरोवरबुलुनु, नारायणाश्रमंबुनु, सीतारासाश्रमंबुनु, महेंद्र 
मलयादुलन कुलाचलंबुलुनु, हरिप्रतिसाचेन प्रदेशंबुलुनु, हरिसेवापर- 
परसभागवतुलु वरसचंड पुण्यक्षेत्रेबुलुनु, शुभकासुंडन वाड सोवि 
वलयु ॥ 450 ॥ 

आ. भूुवरंव्र ! यिटिट पुण्यप्रदेशंबु, -लंदु नरुडु सेयुनदिट घमे- 
सल्पमैन नदि सहल्रगुणाधिक, फलसु निच्चु हरि कृपावशमुन ॥ 451 0 

व. विनुमु। चराचरबेन विश्वमंतयु विष्णुमयंबगुटं जेसि, पात्रनिर्णयनिपुणु- 

लेन विद्वांसुलु नारायणुंड मुख्य पात्रमनि पलुकुदुरु। देवऋषुलुनु, 
्रह्मपुत्रलेन सनकादुलुनु नुँड, भवदीय राजसुयंबुन नग्रपुजकु हरि सम्मतुं 


देशों में दयागुण, तप, विद्या से अन्वित विप्रनिकाय (ब्राह्मणसमूह) रहता 
है, जिन स्थलों में भागीरथी आदि नदियाँ हैं, जहाँ हरि की पूजाएँ 
सर्बत्र अधिक प्रचुरता से विलसित होती हैं, ऐसे प्रदेशों में धमं [काये] 
करना उचित है। ४४८ [क.] हे अनघचरित वाले ! हरि में जग हैं। 
हरि का रूप साधु-पात्न (-व्यक्ति) में रहता है। शिवंकर (मंगलप्रद) पात्र 
जहाँ होता है, सोचने पर वही पुण्यदेश बनता है । ४४९ [व.] और 
शुभों की कामना करनेवाले व्यक्ति को कुरुक्षेत्र, गयाशीर्ष, प्रयाग, पुलहाश्रम, 
नेमिष, फल्गुन, सेनु (रामेश्वर), प्रभासतीर्थं, कुशस्थली, वाराणसी, मथरा- 
पुरी, पंपा ओर बिंदु सरोवर ओर नारायणाश्रम, सीतारामाश्रम और महद्र, 
मलय आदि कुलपर्वत, हरि की प्रतिमार्चन होनेवाले प्रदेश, हरि-सेवा में रत 
परमभागवत जहाँ रहते. हैं, ऐसे पुण्यक्षे्र -इन सबका सेवन (संदर्शन) 
करना चाहिए । ४५० [आ.] भूवरेंद्र ! ऐसे पुण्यप्रदेशों में नर के द्वारा 
किया जानेवाला धर्मकार्ये अल्प होने पर भी, हरि के कुपावशसे वह्‌ 
(धर्मका) सह्रगुणाधिक फल देता है। ४५१ [व.] सुनो । चराचर 
समस्त के विण्णूमय होने से पात्ननिर्णय में निपुण विद्वान्‌ कहते हैं कि नारायण 
मुख्य र है। देव, ऋषि, ब्रह्मपुत्र, सनक आदि के रहते हुए भी, तुम्हारे 
राजसूय में भग्रपूआ के लिए हरि स्वीकृत हुआ । अनेक जंतुओं के समूह्‌ 
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डय्ये। अनेक जंतुसंघात संकोर्णबेन ब्रह्मांड पादपंबुनकु नारायणुंड 
मुलंबु। दल्षिमित्तंबु्न नारायण संतपंणंबु सकलजंतु संतर्पण मनि 
यंहंगुसु। ऋषि नर तियंगसर शरीरंबुलु पुरबुलु। वानिथंदु 
दारतस्पंचुलतोड जीवरूपंबुन भगवंतुडन हरि वर्तिचुटंजेसि, पुरुषुंडन 
प्रसिद्ध'डरय्ये । मंदु दिर्यग्जातुल कटे नधिकत्वंबु बुरुषुनियंदु विलसिल्लढ 
जेसि पुरुषुंडु पात्रंब्रु\ पुरुषुललोन हरि तनुवेन वेदंबु नुद्धरिपुच्‌ 
संतोष विद्या तपोगरिष्ठुंडन ब्राह्मणुंड पात्रंबु। ब्राह्मणुललोन 
नात्मज्ञान परिपुणडन्‌ योगि मुख्यपात्रेबनि पलुकुदुरु। परस्पर 
पात्रंबुलकु सहिपनि मनुष्युलकु बुजनार्थबु त्रेतायुगंबु नंदु हरिप्रतिमलु 
गह्पिपबडिये। कादर प्रतिमार्चनंबु जेयुदुरु । पुरुषद्वेषुलेन वारलकु 
निट प्रतिमाचनंबु मुख्याथंप्रदंबु गाबु। मंदाधिकारुलकु ब्रतिसाघेनंबु 
पुरुषर्थप्रदं बगुनु ॥ 452 ॥ 
मा. अखिल लोकमुलकु हरि देवतमु सुड, हरिकि देवतमु धरामरुंडु 
पदपराग लेशपक्तिचे द्रेलोक्य, पाचनंबु जेयु ब्राह्मणुंड॒ ॥ 453॥ 





से संकीणं इस ब्रह्मांड रूपी पादप (वृक्ष) के लिए नारायण मूल है। 
इस कारण से नारायण-संतर्पण को सकल जंतुओं का संतर्पण जानो। 
ऋषि, नर, तिर्यक्‌ और अमर के शरीर पुर (निवासस्थान) हैं। 
उनमें भेदभाव से जीव रूप में भगवान हरि के निवास करने से 
[वह] 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उसमें तियंग्जातियों से 
अधिकत्व पुरुष में विलसित होने से, पुरुष पात्र (योग्य) है। परुषो 
में हरि का तनु माने जानेवाले वेद का उद्धार करते हुए, संतोष, 
विद्या, तप से उत्तम बना हुआ ब्राह्मण-पात्र है। ब्राह्मणों में आत्मज्ञान 
की परिपूर्णता से जो योगी होता है, वह मुख्य-पात्र है। परस्पर (एकः 
दूसरे से) पात्रों को सहन नहीं करनेवाले मनुष्यों की पुजा के लिए, ब्रेतायुग 
में इरि को प्रतिमाओों की कल्पना की गई। कुछ लोग प्रतिमा की 
अर्चना करते हैं। जो पुरुषद्ेषी हैं, उनके लिए प्रतिमांचा मुख्या्थंप्रद नहीं 
है। मंदाधिकारियों के लिए प्रतिमाचेना पुरुषार्थ-प्रद होता है। ४५२ 
[आ.] सब लोकों के लिए हरि ही दैव है। उस हरि का दैव धरामर 
(ब्राह्मण) है। ब्राह्मण अपने पद-पराग (चरणों की धूलि) के लेशमाक् 
से त्रैलोक्यों को पावन करता है । ४५३ 
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अध्यायमु--१५ 


व. अट्ट ब्राह्मणजतुलंदु गर्मेनिष्ठ्लु, तपोनिष्ठलु, वेदशास्त्रनिपुणुलु, कद 
योगनिष्ठुलुन काँदरु वतितुरु । अंदु -ज्ञाननिष्ठुनिकि ननंत फलकासि- 
येन गृहस्थुंडु पितृजनुल नुद्देशिचि कव्यंबुलुनु, देवतल नुद्देशिचि, 
हव्यंबुलुनु, बेंटदुट मुख्यंबु। देवकार्यंबुनकु निरुवुरनेन, नौकरिनेन, 
बितृकार्यबुनकु मुव्वुरनेन, नौकरितेन, भोजनंबु सेयिप वलयु । धनबतुन- 
केननु, श्राद्ध विस्तारंबु कर्तेव्यंबु गादु। देश काल प्राप्त कदमुल फलादिक- 
बॅन हरि नंवेद्यंबुन, दिधि चोदित प्रकारबुगा, श्रद्धतोड बात्रंबुनंदु बेंट्टिन 
यच्बु कामदंबे यक्षयफलकारि यगु । धर्मतत्ववेदियेनवाड शाद्धबुलंडु 
मांसप्रदानंबु सेयक, भक्षिपक, चरिपवलयु, कंदसूलादि दानंबुन नय्येडि 
फलंबु,  पशुहिसनंबुन संभवपदु। प्राणिहिस सेयक वतिचुटकर्ट 
सिकिकलि धमंब्रु लेटु। यज्ञविडुलैन घ्रोडलु निष्कामुल, बाह्यकर्मबुलु 
बिडिचि, यात्मज्ञान दीपंबुलंडु गर्मेमयंबुलयिन यज्ञंबु लाचरितुर ॥454॥ 


कंश पशुवल बीरिगीति मखमुलु 
विशदमुलुग जेयु बुधुनि वीक्षित्र तमुन्‌ 
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अध्याय १ ५ 


[व.] ऐसे ब्राह्मणजनों में कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, नेदशास्त्ननिष्ठ, 
ज्ञानयोगनिष्ठ वनकर कुछ आचरण करते हैं। अनन्त फल की कामना 
करनेवाले गृहस्थ के लिए पितृजनों को उद्दिष्ट करके ज्ञाननिष्ठ [ब्राह्मण] 
को कव्य, देवताओं को उद्दिष्ट कर हव्य, समर्पित करना मुख्य [कतव्य] 
है। दंवकार्थ के लिए दो आदमियो को, या एक को, पितुकायं के लिए 
तीन को या एक को, भोजन कराना चाहिए । धनवान के लिए भी श्राद्ध- 
बिस्तार (बड़े पेमाने पर करना) कर्तव्य नहीं है। देश और काल के 
अनुसार कंद, भूल, फल आदि भो क्यों न हो, नैवेद्य के रूप में विधि के बत्ताए 


अनुसार श्रद्धा के साथ पात में रखें तो, वही अन्न कामद होकर, भक्षय - 
फलकारी बनता है। जो धर्मतत्त्ववेदी है, उसको श्राद्ध के समय मांस- . 
प्रदान न करके, [मांस का] भक्षण न करके, रहना चाहिए। कंद, मूल : 


मादि के दान से मिलनेवाला फल परहिसा से नही मिलता है। प्राणि- 
हिसा से बिता रहने से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नही है। यज्ञविद 
होनेबाले प्रौढ (निपुण) निष्काम बनकर, वाह्यकर्मों को छोड़कर, आत्म- 
शान रूपी दीपों में कर्ममय यज्ञों का आचरण करते है। ४५४ [कं.] हे. 
नरेंद्र ! पुरुषों का वध करके, विशद रूप से यज्ञ करनेवाले बुध (पडित). 


पु 
है 
र रे 
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विशसवमु जेयुनो यनि 
कसिमसि बेगडी भूतगणमु नरंद्रा! ॥ 455॥ 

च. अदि गावुन धर्मवेदि यनवाडु, प्राप्तंबुलेन कंदमूलादिकंबुलचेत नित्य 
नैमित्तिक क्रियल जेयवलयु। निज घर्म बाधकंबयिन धमंबुनु, बरधमं 
प्रेरितंबंन धर्सबुनु, नाभास धर्मबुनु, बाषंड धर्मेबुनु, गपट धर्मबुनु, धर्मतं- 
डन वाड मानवलयु। नेसगिक धर्मबु दुरितशांति समर्थंबगु। 
निर्घनंड्‌ धर्मार्थबु यात्र सेयुचुनेन धनंबु गोर बलढु। जीवनोपायंबुनकु 
निट्टट्ट दिरुगक, कार्पण्यं लेक जोविचुचु, महासपँबु तरगुन संतोषगुन 
नात्मारामुंडे, यंद्दियूं गोरक ब्रतिर्केडु सुगुणुनिकि गल सुखंबु, काम- 
लोभंबुलं दशदिशलं बारधावनंबु सेयुवानिकि सिद्धिपदु। पादरक्षलु 
गलचानिकि ककंश कंटकाइलवलन भयंबु लेक मलंग नलबडु भेंगि, 
गामंब्ुलवलन निवृत्ति गलवानिकि नंल्ल कालंबुनु भद्रंबगु । उपस्थकुनु, 
जिह्वादेच्यंबुनकुनु बुरुषंड गृहपालक शुनकंबु कंबडि संचरिचुचु संतुष्टि 
लेक चेंड्‌। संतोषि गानि विप्रृनि विद्या तपो विभव यशंबुलु 
निरथंकंबुलु। इद्रियलोलत्यंबुन ज्ञानंबु नशिच्‌। सकल भूलोक 
भोगंबुलु भोगिजियु, विग्विजयंबु सेसियु, बुभुक्षा पिपासवलन कामपारबुन, 


को देखकर, 'हमारा भी कही ऐसा ही वधन कर दे', ऐसा सोचकर, 
भूतगण व्याकुल और भयभीत होते हैं। ४५५ [व.] इसलिए धर्मवेदी 
को दैव-प्राप्त कंदमूल आदि से नित्य और नैमित्तिक क्रियाओ को करना 
चाहिए । निजधर्मं में बाधा डालनेवाले धर्म को, परधर्म, प्रेरित' धर्म को, 
आभास धर्म को, पाषंड धर्म को, कपटधर्म को -इन सबको धर्मज्ञ को 
छोड़ देना चाहिए । नैसगिक धर्म दुरितों को शांत करने में समर्थं होगा । 
निर्धन को धर्मार्थ यात्रा करते हुए भी धन की इच्छा नही करनी चाहिए । 
जीवनोपाय के लिए यहाँ-वहाँ न घूमकर, कार्पण्य के बिना जीवन-यापन 
करते हुए, महासर्पं के असमान संतोष से आत्माराम, बनकर, कुछ भी न 
चाह कर, जीनेवाले सुगुणात्मा को जो सुख मिलता है, वह [सुख] काम ' 
और लोभ के मारे दस दिशाओं में परिधावन करनेवाले (भागनेवाले) को 
नहीं मिलता है। जैसे पादरक्षाओं (जूतों) को धारण करनेवाले को 
कर्कश और काँटे आदि से निर्भय रह चलना आता है, बैसे कामों से निवृत्त 
वनकर, रहनेवालों का सभी कालों में कल्याण होगा.। पुरुष उपस्थ, 
जिहवादैन्य के लिए गृहपालक (पालतू) शुनक के समान विचरण करते 
हुए, संतृप्ति के बिना बिगड़ जाता है। जो विप्र संतुष्ट नहीं है, उसकी. : 
विद्या, तप, विभव, यश --[सभी] निरर्थक होते हैं। इन्द्रिय के. लोलत्व ` 
(लोलुपता) से ज्ञान नष्ट होता है। भूलोक के सकल सुख भोगने पर भी, .' 
दिग्विजय करके भी, बुभुक्षा और पिपासा (तृष्णाओं) से काम [वासना] ' 
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हिसबलन प्रोधपारंबुनु जेरुट दुलेभंबु। संकल्प वर्जेनंबुन गासंबुनु, 
गामवर्जेनेबुन ग्रोधंबुनु, नर्थानर्थ दर्शनंत्रुन लोभंबुनु, नढ्देतानुसंधानबुनु 
भयंबुनु, नात्मानात् विवेकंबुल शोकमोहंबुलुनु, सात्त्विकसेवनंबुन दंभंबुन, 
मौनंबुन थोगांतरायंबुनु, शरीरवांछलेमि हिसयु, हिताचरणंबुन भूतजं- 
बेन दुःखंबुनु, समाधिबलंबुत बेनिकव्वथयुनु, प्राणायामादिकंब्रुन सन्मय 
व्यथयुनु, सात्विकाहारंबुल निद्रयु, सत्तवगुणंबुन रजस्तमंबुलुनु, नुपशसन- 
बुन सत्वंबुनु, गुरुभजनकुशलुंड जायपवलयु ॥ 456 ॥। 


कंश हरि महिम तनकु जप्पडि 
गुरुवु घरुडनुचु दलचि कुंठित भक्तिन्‌ 
विरुगु पुरुष श्रम मल्लनु 


करि शौचमु क्रिय निरर्थकंबगु नघिपा !॥ 457 ॥ 


उ. ई वनजातनेत्रु बरमेशु महात्सु ब्रधानपुरुषुन्‌ 
देवशरण्यु सज्जनविधेयु ननंत्रु बुराणयोगि सं- 
सेवित पादपद्सु दमचित्तमुल ्नरुडंचु लोकु लि- 
च्छाविधि जूच्चुंड्टुर सन्मति लेक नरेंद्रचंद्रमा ! ॥ 458 ॥ 








को पार पा सकना, हिसा से क्रोध को पार कर सकना, दुर्लभ हैं। 
संकल्प के वर्जन से काम को, काम के वर्जन से क्रोध को, अर्थ ओर अनर्थ के 
दर्शन से लोभ को, अद्वैत के अनुसंधान से भय को, आत्मा और अनात्मा 
के विवेक से शोक और मोह को, सात्तविक-सेवा से दंभ को, मौन से 
योगांतराय (योग के अवरोध) को, शरीर की वांछा छोड़ने से हिसा को, 
हिताचरण से भूतञ्च (प्राणियों के लिए सहज) दुःख को, समाधि के बल से 
दैविक व्यथा को, प्राणायाम आदि से मन्मथ की व्यथा को, सात्विक आहार 
से निद्रा को, सत्त्वगुण से रजस्‌ और तमोगुणो को, उपशमन से सत्व को, 
गुरु के भजन (सेवा) करने में कुशल बनकर, जीतना चाहिए। ४५६ 
[कं.] हे राजन! जो व्यक्ति हरि-महिमा को कहनेवाले गुरु को 
[सामान्य] मानव मानकर, कुंठित भक्ति से रहता है, उसका श्रम करि- 
शोच के समान निरर्थक है। (गज-स्नान के समान अर्थात्‌ हाथी अपनी 
सूंड से अपने शरीर पर पानी छिड़क देता है। कितु उससे न मैल दूर 
होता है, न शरीर ही भोगता है। वह निरर्थक है।) ४५७ [उ.] हे 
नरेंद्रचंद् ! इस वनजात (कमल)-नेत्र वाले को, परमेश को, महात्मा को 
प्रधान पुरुष को, देवताओं को शरण देनेवाले को, सज्जनों के विधेय को, अनन्त 
को, पुराणयोगियों से संसेवित पादपद्म वाले को, लोभ अपनी-अपनी पसंद 
से अपने दिलों में (सामान्य] मानव मानते, उसके प्रति सन्मति के: बिना 
रहते हूँ । ४५८ [व.] सुनो। जो षडिद्रियों (छः इन्द्रियों) में एक 
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घ. विनुमु। षडिद्रियंबुललोन चौँकटि यंदु दत्परुले, यिच्छा पूरणबिधानंबुल 
जरितार्थुलमेतिमनुवारलु घारणाभ्यास समाधियोगंबुल साधिपलेद । 
कृषिप्रमुखंबुजु संसारसंघानंवुलु गानि सोक्षसाधनंदुलु गावु। कुटुंब- 
संगंबुन जित्तविक्षेपंबगु। चित्तबिजयप्रयत्नंदुन सञङष्यसिचि, संगं 
वजिचि, मितवेनभिक्षान्नंनु भक्षिपुच्‌, शुद्ध थिविक्त समप्रदेशंवुन 
नौक्करुड नासौन्‌ंड सुस्थिरत्वंवुन प्रणवोच्चारणंवु सेयुच, रेचक प्रक 
कुंभकंबुल ब्राणापानंबुल निरोधिचि, कामाहतंबेन चित्तंवु परिश्रमणंवु 
मानि, कासविसजंनंबु चेसि मरलुनंतकु निज नासाग्रनिरीक्षणंवु सेयुच, 
निब्विधेबुन योगाभ्यासंबु सेधुवानि चित्तंबु, काष्ठरहितंबेन वहिन 
तेंरंगुन शांति जँबु । कामावुलचेत बेधिपवडक, प्रशांत समस्तवत्तंबेन 
चित्तु ब्रह्मसुख सम्मर्शनंवुन लोनंवं मडियु नेंगयनेरदु ॥ 459 ॥ 

म. धरणीदेवुड सश्यसिचि यतिय धर्मार्थ कामंबुलन्‌ 

बरिवजिचि पुनरषिलंबमुन वस्प्रारभियोनेनि लो- 
भ रति गक्किनक्‌ड मंचिदनुचुन्‌ भक्षिचि जीविचु डु- 
नेरु चंदंबुन हास्यजोवनुडगुन्‌ नानाप्रकारबुलन्‌ ॥ 460 ॥ 








में तत्पर होकर, इच्छापूरण के विधानों से अपने को चरितार्थ माननेवाले 
धारणा, अभ्यास, समाधि [भादि] योगो की साधना नहीं कर सकते। 
कृषि इत्यादि संसार के साधन हैं, मोक्ष के नही । कुटूंब के संग (सांगत्य) 
से चित्त का विक्षेप होगा । चित्त को जीतने के प्रयत्न में संन्यासी बनकर, 
संगति का वर्जन करके भिक्षा के अन्न को मित रूप में खाते हुए, शुद्ध और 
विविक्त (एकांत) समप्रदेश में अकेले आसीन होकर, सुस्थिर भाब से 
प्रणव का उच्चारण करते हुए, रेचक-पुरक-कुंभकों, प्राण ओर अपान 
आदि का निरोध (रोक) करके, काम से आहत चित्त के परिभ्रमण को 
छोड़कर, काम का विसर्जन करके, अपनी नासा के अग्न भाग को देखते हुए, 
योग का अभ्यास करनेवाले का चित्त काष्ठ-रहित (बिना इंधन को) बहिन 
के समान शांति पाता है। काम आदिसे व्यथितन होकर, समस्त 
वृत्तियों से प्रशांत रहनेवाला चित्त ब्रह्मासुख के सम्मशेन में लीन होकर, 
बाहर नही छूट सकता है। ४५९ [म.] घरणीदेव (ब्राह्मण) संन्यासी 
होकर, यति बनकर, धर्मार्थकामों का वरजेन करके, फिर से अगर उन 
(धर्माथकामो) का प्रारंभ करेगा (अगर फिर से विषयों मे लिप्त हो 
शाएगा), तो लोभ-रति के कारण, वमन किये गये भोजन को अच्छा 
मानकर, खाकर, जीवित रहनेवाले दुष्ट नर की भाति, नाना प्रकार के 
हास्य जीवन वितानेवाला (हास्य का कारण) बन जायगा । ४६० 
_ [कं.] हे इलेश (राजन्‌) ! मल में पड़नेवाले क्रिमि के समान भूमि पर 
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कं. मलमुन ग्रिमियुनु बड क्रिय 
निल बड़ नोडलात्म गाठ हेयंबघुचुन्‌ 
दलतुरु तद्ज्ुलु वॉगड्दु 


रलसत नौँडलात्प यनुचु नज्ञलिलेशा ! ॥ 4610 
आ. ब्रतमु सान दगढु बड्गु ग्रुदर्निकिनि 

य्रियलु सान दगढु गृहगतुनिकि 

दपसिक रनुंड दगढु सच्च्यासिकि 

दरुणितोडि पातु तगदु तगदु ॥ 462 0 
सो. रथमु मेनेल्ल सारथि बुद्धि यिद्रियगणमु गुररमुलु पग्गमुलु मनसु 

प्राणादि वशविधपवनंबुलिकसु धर्माधमंगतुलु रथांगकमुलु 

बहुळतरंबेन बंधंबु चित्तंबु झब्दादिकमुलु संचार भुमि 

लशिसानसंयुतुंडेन जीवुडु रथि घनतर प्रणवंबु कार्मुकंबु 
ते. शुद्धजीवुंडु बाणंबु शुसदमेन 

ब्रह्म संचितलक्ष्यंबु परुलु राग 

सय सद ह्रेष शोक लोभ प्रमोह 

मान सत्सर मुखमुलु मानबद्र ! ॥ 463 ॥ 


व. इद्लु मनुष्य शरीररूपंबंन रथंबु दनवशंबु सेसिकौनि, महाभागवत 
चरणकमल सेवानिशितंबेन विज्ञानखडगंबु धरियिचि, श्रोमच्चारायण 
करुणायलोकन बलंबुन रागादि शत्रृनिर्मुलनंु गाविचि, प्रणवबाणा- 


यह शरीर पड़ जायगा । शरीर आत्मा नहीं है। अज्ञ लोग तो अलसता 
से इस शरीर को ही भात्मा मानकर, उसी की प्रशंसा करते हैं। उसी को 
तद्ज्ञ (ज्ञानी) लोग हेय मानते हैं। ४६१ [आ.] ब्रह्मचारी को [ब्रह्मचर्यं] 
ब्रत नही छोड़ना चाहिए। गृहगत (गृहस्थ) को अपनी क्रियाओं को न 
छोड़ना चाहिए । तपसी को बस्ती (गाँव) में नही रहना चाहिए । संन्यासी 
को तरुणी का संग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए । ४६२ [सी.] मानबेद्र ! 
यह सारा शरीर एक रथ है। बुद्धि [उसका] सारथी है। इद्रियगण 
[उसके] घोड़े हैं। मन लगाम है। प्राण आदि दसविध पवन धुरी हैं। 
धर्म और अधर्म की गतियाँ रथ के अंग हैं। चित्त उसका बहुलतर बंधन 
हैं। शब्द आदि संचार को भूमियाँ हैं। अभिमान से संयुत (युक्त) जीव 
रथी है। घनतर प्रणव कार्मुक है। [ति.] शुद्धजीव बाण है। शुभग 
ब्रह्म अंचित-लक्ष्य है। अन्य लोग राग, भय, मद, द्वेष, शोक, लोभ, 
प्रमोह, सान और सत्सर आदि हैं। ४६३ [व.] इस प्रकार मनुष्य के 
शरीर रूपी रथ को अपने वश में करके महाभागवतो के चरणकमलों की 
सेवा से निशित बने हुए विज्ञान नामक खड्ग धारण कर, श्रीमन्नारायण के 
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सनँवुन गुद्धजीवशरंबुनु संधित्ति, ब्रह्म मनिरयेडि गुडि यबु बड नेसि, 
यहुंकार रथिफुंडु रथिकत्वंदु मानि, निजानदंवुव नुंडवलयु। अदिट 
बिक्षोषंबुन संभविपनि समयंबुन, बहिमेखंयुलैत यिद्रिय घोटकबुलु बुद्धि- 
सारथि सहितंबुले, स्वाभिमान रथिकुनि प्रमत्तत्वंचु इलिसि, प्रकृति 
सा्गवु नीदिचि, विषय शत्रुमध्यंवुन गुल्चिन ॥ 464 ॥ 
मा. विपयश्चतुरलैल्ल विक्रांति तोड सा, -रथिसमेतुईन रथिकु बट्ट 
घुग्र तिमिर मृत्युगुतमगु संसार, झप मध्यमंदु गुल्तु रधिप ! ॥465॥ 
च. विन्ु। चेदिकफर्मबु प्रवत्तंबुनु, नियृत्तंवुननु रड तेइगुलय्ये। अंदु 
ब्रवत्तंचुन बुनरावृत्तंबुनु, निवत्तंचुन मोक्षंबुनु सिद्धिच्‌ । प्रवृत्त कमंबु लोन 
निष्टापूर्तवुलन रेह मार्गवुलु गलवु। अंदु हिसा द्रव्पमय काम्पछपंवु- 
लेन दशं पूर्णमास.पशुसोमयाग वेश्वदेचवलिहरणप्रमुखंबुलेन यागादिकंवु- 
लिष्डंबुलु। देवालय बन कप तटाक प्रमुखंवुलु पृतँवुलु। प्रवृत्त 
कर्मबुन देहंबु विडिचि, देहांतरारंभंबुन देहि हृदयाग्रंदुन बलुंगु वानि 
तोड निद्रियंबुलुं गुडि, भुत सूक्ष्मयुकतुड धूम दक्षिणायन कृष्णपक्ष रात्रि 
दर्शंवुलवलन सोमलोफंबु जेरि, भोगावसानंचुन विलीमदेुंड, वृष्टिः 








करुणावलोकन के वल से राग आदि शत्रुओं का निर्मूलन (नाश) करके, प्रणव 
रूपी चाणासन (धनुष) पर शुद्धजीव नामक शर का संधान करके, ब्रह्मम्‌ नामक 
लक्ष्य पर छोड़कर, अहंकार रूपी रथिक को रथिकत्व को छोड़कर, निज 
आनंद के साथ रहना चाहिए। ऐसा विशेष (विशिष्ट कार्य) न हुआ 
तो, वहिर्मुखी इंद्रिय रूपी घोटक, बुद्धि नामक सारथी के साथ स्वाभिमानी 
रथिक के प्रमत्तत्व (असाबधानी) को जानकर प्रवृत्ति मागे में लगाकर, 
[उसको] विषय रूपी शत्रुओं के मध्य मे गिराते हैं। तव ४६४ 
[मा.] हे अधिप! तव सव विपय-भलु विक्रांति (विक्रम) के साथ 
सारथी के साथ रथिक को पकड़कर, उग्र, तिमिर-मृत्यु-युत संसार नामक 
कूप के मध्य में गिरा देंगे । ४६५ [व.] सुनो । वैदिक कर्म प्रवृत्ति 
और निवृत्ति नामक दो प्रकार के हैं। उनमे प्रवृत्ति से पुनरावतंन और 
निवृत्ति से मोक्ष की सिद्धि होती है। ध्रबृत्तिकर्म में इप्ट और पूत चामक 
दो मार्ग हैं। उनमें हिंसा, द्रव्यमय, काम्य रूपी, दर्श, पूर्णमास, पशु, 
सोमयाग, वैश्वदेव, वलिहरण, आदि याग इष्ट [माने जाते] हैं। देहातर 
के आरंभ में देही देवतालय, वन, कूप, तटाक (तालाब) आदि पूत हैं। 
प्रवृत्तिकर्म में देह को छोड़कर, देहान्तर के आरंभ में देही हृदय के अग्न 
में प्रकाशित होता है । उसके साथ इंद्रिय मिलकर, भूतसूकमयुकत बनकर, 
दक्षिणायन के कृष्णपक्ष की रात्रि के दर्श (अमावास्य) से सोमलीक 
पहुंचकर, सुख भोगने के वाद विलीनदेही वनकर, वृष्टि के द्वार से क्रममागं 
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दवरंबुन ग्रमंबुन नोषधिलतान्न शुक्लरूपंबुल ब्रापिचि, भूमियंडु जन्मिचु । 
इदि पुनर्भवरूपबेन पितृमार्गबु । निवृत्त कर्मेनिष्ठुंडेन वाड, ज्ञानदीप्तंबु- 
लेन यिद्वियंबुलंटु ग्रियायज्ञंबुल यजिचि, यिद्रियंबुल दर्शनादि संकृल्परूपं- 
दन सनंडु संदुनु, विकारथुष्तंबेन मनंबुनु वाक्कुनंदुनु, विद्यादि लक्षण- 
येन वावकुनु वर्णसमुदायंबु नंढुनु, वर्णससुदायंबु नका रादिस्वरत्रयात्मकबेनु 
ओंकारंबु नंदुनु, नोंकारंबुनु विदुवंदुनु, बिढुव्नु नादंबु नंदुनु, नादंबुनु 
प्राणंबुनंदुचु, प्राणंबुनु ब्रह्वासंदुनु निलुपवलयु । देवसार्गबुलेस युत्तरायण 
शुक्लपक्ष दिवा प्राहणराकलवलन सूर्यब्रह्म लोकंबुनंढु जेरि, भोगावसानंडुन 
स्थूलोपाथियेन विश्वुंडे, स्थूलंबुनु सूक्ष्मंबुनंडु लयिचि सुक्ष्मोपाधियेन 
तेजसुंड, सुक्ष्मबुनु गारणंबुनंदु लाथिचि तुरीयुंड, सुक्ष्मलयंत्रु नंदु शुद्धात्मुंड 
यिव्विधंबुन मुक्तृंडयुनु ॥ 466 ॥ 

आ. अमरर्निमतंबुले याष्पु पितु ` देव 


सरण लेव्वडरगु शास्त्र दृष्टि 
तट्व्वाड देहियै सोहसुन नीद 
डतिशायिचु बुद्धि नवनिनाथ ! ॥ 467 ॥ 


व. वितनुमु। देहादुलकु गारणत्वंबुन नादियंदुनु, नवधित्वंबुन, नंत्यमंदुनु 
गलुगुचु, बहिरंगंबुन भोग्यंबुनु, नंतरंगंबुन भोक्तयु, बरंबुनु, नपरंबुनु, 


में ओषधी, लता, अन्न भोर शुक्ल रूपों को प्राप्त (धारण) कर, भूमिं पर 
पैदा होगा। यह पुनभंव रूपी पितृमागं है। निवृत्तिकर्म निष्ठा में 
रहनेवाले को ज्ञान से दीप्ति पानेवाले इंद्वियों में क्रिया यज्ञों को करके, 
इंद्रिय आदि के दशंन आदि संकल्प के रूप में होनेवाले मन में, विकार-' 
युक्त मन में और वाकू में, विद्यादिलक्षण वाले और वर्णसमुदाय में, 
बर्णसमुदांय में अकारादि स्वरत्रय-सहित भोंकार में, ओंकार को बिदु में,. 
बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में, घ्राण को ब्रह्म में, स्थिर करना चाहिए.।. 
देवमार्ग कहलानेवाले उत्तरायण के शुक्लपक्ष के दिन और प्राहण (प्रातःकाल) 
के आने पर (उक्त समय में ) सुयंद्वार से ब्रह्मलोक पहुंचकर, भोगों के अवसान ,के. 
बाद स्थूल को सूक्ष्म में लय करके, कारणोपाधी वने हुए प्राज्न होने' के 
कारण, कारण को साक्षी के स्वरूप में लय करके, तुरीय वमकर, सूक्ष्मन्लय . 
में शुद्धात्मा बनकर, इस प्रकार मुक्त बनेगा (मुक्ति बनेगा) । ४६६. 
[आ.] हे अवचीनाथ ! अमरों द्वारा निर्मित पितृ और देवसरणियों 
(विधानों) को शास्त्र की दृष्टि से जो जानता है, बही देही बनकर, मोह में. 
नहीं पड़ेगा । और [उसको बुद्धि] विकसित होगी । ४६७ [व.] सुनो 
देह आदियों को कारणत्व से आदि में, अधिकत्व से अन्त में होते हुए, 
बहिरंग से भोग्य, अन्तरंग से भोक्ता ओर पर और अपर, ज्ञान, ज्ञेय, वचन,' 
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ज्ञानंबुनु, ज्ञेयंबुनु, वचनंघुनु, बाच्यमुनु, नप्रकाशमुनु, ब्रकाशंबुनेन वस्तु- 
वुनकु वेरौंडु लेढु। प्रतिबिवादिकंबु वस्तुत्वंबुनं जेसि विकल्पितंब 
तलंपंबड भंगि, नेत्रियकबेन सर्वबनु नर्थेत्वंबुन विकल्पितंब तोचुं. गानि 
परमार्थवु गादु। देहादिकंबुलु विनाश्यंबुलु। वानिकि हेतुबुलेन 
क्षितिप्रमुखंबुलुनु विनाश्यंबुलगुट सिद्धंचु। परमात्मकु नविद्यचेत नेत 
तडवु विकल्पंबु दोचु, नंत तडवुनु अ्रमंत्रु दोचु। अविद्यानिवृत्तियेन 
सर्वबुनु मिथ्यययि शास्त्रविधि निषेधंबुलु कल लोपल मेलु गन्न तेडंगु- 
' लगु। भावाद्वंत, क्रियाइठेत, द्रव्याद्वेतंबुलु सुड गलवु। अंदु बढतंतु 
न्यायन गायकारणंबुलंदु वस्तु वीककटिये युंडननि येिगि, पेकत्वा- 
लोचनंबु चेसि, विकल्पंब्रु लेदनि भाविचुट भावाद्वेतंवु । मनो चाक्काय- 
कृतंबुलेन सवंकमंबुलुनु फल भेवंबु सेयक, परब्रह्मापंणंबु सेयुट क्रियाद्वेतंबु । 
पुत्रमित्रककळत्रादि स्वेप्राणुलकुं दनकुनु देहसुनकुं बंचसूतात्मकत्वंबुन 
भोक्त याक्कंड्नु परमार्थबुन नर्थकामंबुलर्येड नेक्यदृष्टि जेयुट द्रवयाद्वेतंबु । 
नेपुँन नात्मतत्तवानुभबंबुन नहँत त्रयंबुतु विलोकिचि, वस्तुभेदबुद्धियु, गर्म 
भेदबुद्धियु, स्वकीय परकीय बुद्धियु, स्वप्नंबुलुगा दलंचि मुनिबनबाड 
सानवलयु ॥ 468 ॥ 


चाच्य, अप्रकाश और प्रकाश वाली वस्तु के लिए अन्य कुछ नहीं है। 
[ऐसा] माचा जाता है कि प्रतिबिब आदि वस्तु के रहने से विकल्पित 
हो, [अलग] माने जाने की तरह, ऐंद्रिय हुए सबै भर्थत्व में विकल्पित 
होकर दीख पड़ता है, कितु [वस्तुतः] परमार्थ नही है। देह आदि 
विनाश्यक (नष्ट होनेवाले) हैं। यह तथ्य है कि उनके कारण भूत, 
क्षिति आदि भी नश्वर ही हैं। परमात्मा के लिए अविद्या से जितनी 
देर विकल्प दिखाई पड़ेगा, उतनी देर भ्रम होता रहेगा। अविद्या से 
निवृत्त होनेवाला सर्व (सब कुछ) मिथ्या बनकर, शास्त्रविधिनिषेध, 
स्वप्न में से जाग्रत होने की तरह, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत नामक 
तीन [बातें] हैं। उनमें से पटुतंतुन्याय से कार्य और कारणों मे यह 
जानकर कि वस्तु एक ही है, एकत्व की आलोचना (विचारण) करके, 
विकल्प नहीं है -ऐसा सोचना भावाद्वैत है, मन, वाकू, कायकृत सर्व कर्मो 
में फल-भेद न करके, परन्नह्म को अर्पण करना क्रियाद्वैत है। पुत्र, मित्र, 
कलत्र भादि सवं प्राणियों में और अपने में, देह में पंचभूतात्मक में भोगता 
एक हो है -इस परमार्थत्व में अर्थ और काम के प्रति एक ही दृष्टि रखना 
द्रव्याद्ैत है। मुनि को तो निपुणता से आत्मा के तत्त्वानुभव से अद्वततय 
को देखकर, बस्तु की भेदबुद्धि, कर्मे की भेदबुद्धि और स्वकीय भोर परकीय 
~ बुद्धि -इन सबको स्वप्नमात्न मानकर, इनको छोड़ देना चाहिए । ४६८ 
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कं. वादमुलु वेयु नेटिकि, वेदोक्तविधि जरिचु विबुधुड्‌ गृहमं- 

. दादरमुन नारायण, पादंबुलु गोलिचि मुक्तिपदमुनकेगुन्‌ ॥ 469 ॥ 

शा. भुपालोत्तम! मोरु भक्तिगरिमस्फूतिन्‌ सरोजेक्षण 
श्रीपादांबुजबुग्मषु चियतुर्ल सेविचि कादे महो- 
ग्रापत्संघमुलोन जिककक समस्ताशांतनिर्जतल 
येपारंग मखंबु सेसितिरि देवद्रप्रभावंबुनन्‌॥ 470 ॥ 


नारडुनि पूर्वजन्म बृत्तांतमु 
ब. विनुमु। पोयिन महाकल्पंबुनंु गंधर्वुललोन नूपबहणुंडनु पेर गंधवु ड- 
नैन नेनु सौंदर्य चातुर्य माधुर्य गांभीर्यादि गुणंबुलकु सुंदरुलकु क्षियुंडने 
क्रीडिपुचु, नौक्कनाड विश्वस्रष्टलेन ब्रह्मलु देवसत्र मनिर्येडि यागबु- 
लोन नारायण कथलु गानंब्रु चेयुकाइकु नप्सरोजनुलनु, गंधर्वुलनं 
जीरिन ॥ 471 ॥ 
आ. ऋतशुव॒लोनि केनु गंघवंगणपुतो 
गलसि पोयि विष्णुगाथ लचट 
गाँलि पाडि सतुल गुडि मोहितुडनै 
तलगि चनिति नंत धरणीनाथ ! ॥ 472॥ 


[कं.] सहस्नों विवादों की क्या जरूरत है? जो विविध वेदोक्त मागे 
में चलकर, गृह में आदर से नारायण की पाद-सेवा करता है, वह मुक्ति- 
पद को प्राप्त कर सकता है। ४७९ [शा.] हे भूपालों में उत्तम ! 
भाप सबने भवित की महिमा की स्फृति से ही सरोजेक्षण (विष्णु) के 
श्रीपादांबुजयुगल की नियत सेवा की थी । इसीलिए भयंकर विपत्तियों 
के समूह को जीतकर, समस्त अशांति के विजेता वनकर (अशांति को 
जीतकर), देवेंद्र के प्रभाव से अतिशयता से यज्ञ किया है न ! ४७० 


नारद के पूर्वजन्म का वृत्तान्त 


[व.] सुनो । पिछले महाकल्प में, गंधर्वो में उपवहेण नामक गंधव 
मैंथा। सौन्दर्य, चातुर्य, माधुर्य, गांभीर्य आदि गुणों से सदरियों के प्रिय 
बनकर रहते हुए, क्रोडाएँ करते हुए, एक दिन, विश्वस्रष्टा ब्रह्माओं के देवसत्र 
नामक याग में नारायण की कथाओं का गान करने के लिए अप्सरा और 
गंधों को बुलाने पर, ४७१ [आ.] हे धरणीनाथ ! मैंने भी गन्धर्वगण 
के साथ वहाँ जाकर, विष्णु की कतिपय कथाएँ गाईं। फिर कुछ स्त्रियों के 
प्रति मोहित होकर, क्रतु भूमि छोड़कर [बाहर] गया । ४७२ [कं.] राजन्‌ ! 
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कं. वारिजगंघुल पोत्तुन, वारि गेकीनक दलगिवच्चिन बुद्धिन्‌ 
वारेडिगि शापमिच्चिरि, वार्रपगरानि रोषवशमुन नघिपा ! ॥ 4310 


आ. पंकजाक्ष निचट बाडक'ः कामिनी- 


गणमु गूडि चनित कल्मषमुन 
दग्घ कांति वगुचु धरणीतलंबुन 
शुद्रजातिसतिकि सुतुड चगुम ! 0७ 474 ॥ 


व. अनि यिट्लु विश्वस्रष्टलु शपिचिन, नौकक ब्राह्मण दासिकि बुच्रुंडने 
जन्मिचि, यंदृ ब्रह्मवाइुलेन पंद्दलकु शुश्रूष चेसिन भाग्यंगुन, निम्महा- 
कठपंबुनंदु ब्रह्मपुअुंडने जस्मिचिति ॥ 4750 


"आ. कौशलमुन मोक्षगतिकि गृहस्थुड 
धमेमार्चारचि तमिलिपोब 
नदिट घममह्ल नतिविशदंबुगा 
बलुकबडियें नीकु भव्यचरित ! ॥ 476 ॥ 


म. अखिलाधारु डजादि दुलेभुड ब्रह्मंबंत बिष्णुंड नो 
मखमंदचितुड निवासगतुड सत्यक्षितिन सेव्युड, 
सखिये चारकुड सनोदयितुडै संबंधिये मंत्रिये 
सुखद्‌ंडय्यं सवन्महामहिम दा जोयंबु धात्रोशबरा ! ॥ 477॥ 
व. अनि यिटलु नारदुंडु चप्पिन वृत्तांतं बंतयु विनि, धर्मनंदनुंड प्रमविह्वलुं- 


उश समय में वारिज-गंधियों (कमल की गन्ध जैसी गन्धवालियों) के साथ 
रहते हुए, उनकी (मुनियों की) परवाह न करके आ जाने से, उन्होंने दुनिवार 
रोष से [मुझे] शाप दिया । ४७३ [आ.] 'यहाँ पंकजाक्ष, (विष्णु) का 
गान न करके, कामिनियो के साथ जाने से कल्मष (पाप) से दग्ध कांति 
वाले होते हुए, धरणीतल में शूद्र जाति की स्त्री के सुत वनो'। ४७४ 
[व.] ऐसा विश्वस्रष्टाओ ने शाप दिया तो मैं एक ब्राह्मण की दासी 
का पुत्र बना । उस [जन्म] में ब्रह्मवादी महात्माओं की शुश्रूषा करने 
के भाग्य से, इस महाकल्प में ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा हुआ । ४७५ 
[आ.] हे भव्यचरित्र वाले ! कोशल से गृहस्थ किस धर्मे का आचरण 
करके मोक्ष की गति पाता है, वह सबं तुमको [मुझसे] अतिविशदरूप से 
कहा गया । ४७६ [म.] धात्वीश्वर | जो इस संसार का आधार, ब्रह्मां 
आदि के लिए भी दुर्लभ और ब्रह्मभूत वह विष्णु तुम्हारे मख (यज्ञ) में अजित 
हआ । उसने तुम्हारे घर में मानव की अक्कति में रहकर, [तुम्हारे लिए] 
सेब्य, सखा, चाटक (परिचारक), मनोदयित (इष्ट सखा), संबंधी, भौर 
मंत्री बनकर सुखद वना । तुम्हारी महान्‌ महिमा आश्चयंप्रद है । ४७७ 
[चिः] इस प्रकार नारद से कहे गये समस्त वृत्तांत को सुनकर, धर्मतदन 
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ड वासुदेबुनि ब्रूजिचेँ। वासुदेव धर्मनंदनुलचेत बृजितुंड, नारदमुनियु 
देवमार्गबुत जनिर्ये। अनि शुकयोगीद्रुड :पांडवपोत्रुनकु जँप्पननि सुतुंडु 
शौनकाबुलकु जप्प ॥ 478 ॥ 


कं. राजीवसदश लोचन ! 
राजीवभवादि देवराजविनुत ! वि- 
भ्राजित कोतिलताबुत ! 
राजीवभवांडभांड ! रघुकुलतिलका ! ॥ 479 ॥ 

मा, घरणोदुहितृरंता ! | धर्मंसार्गनिगंता ! 
तिरुपमनयवंता ! निर्जरारातिहंता ! 
गुरुबुधसुखकता ! कुंभिनीचक्रभर्ता ! 
सुरभयपरिहर्ता ! सुरिचेतोविहर्ता ! ॥ 480 ॥ ` 


गद्य, इदि श्रीपरमेश्वर करुणाकलित कचिताविचित्र केसनमंत्रिपुन्न 

सहजपांडित्य पोतनामात्य प्रणीतंबेन श्रीसहाभागवतंबनु महापुराणंबुनंडु 

धर्मनंदनुनकु नारदुंडु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुल पूर्वजन्म वृत्तांतंत्रु 

संप्पुटयु, हिरण्यर्काशपदिति संवादंबुनु, सुपज्ञचरित्रंबुनु, यमसल्लापंबुनु, 

ग्रह्मवरलाभ गर्वितुंडन हिरण्यकशिपु चरित्रंबुनु, प्रह्वाद विद्याभ्यास 
ने प्रेम-विटवल बन, वासुदेव की पूजा की । नारद मुनि भी वासुदेव और 
धर्मनंदन से पूजित होकर, देवमागे से चला गया । ऐसा शुकयोगीद्र ने 
पांडवों के पौत्र (परीक्षित) से कहा । इस प्रकार सुत ने शौनक आदि 
[ऋषियों] से कहा । ४७८ [कं.] हे रघुकुल के तिलक! राजीव 
(कमल) सदृश (समान) सुंदर लोचनवाले ! राजीवभव (ब्रह्मा) आदि 
श्रेष्ठ देवों से स्तुति पानेवाले ! शोभायमान कीति लता से आवृत ब्रह्मांड-भांड 
वाले ! [तुम्हें नमस्कार है।] ४७९ [मा.] हे धरणी-दुहिता (भूमि-सुता 
सीता) के पति! धर्मे-मार्ग में चलनेवाले ! निरुपम नीति से युक्त ! निजर- 
अराति (देवताओं के शत्रुओं ) का वध करनेवाले ! गुरु और पंडितों को 
सुख देनेवाले ! कुंभिनीचक़् (भूमण्डल) के भर्ता (अधिप) ! देवताओं 
के भयका निवारण करनेवाले! सूरि (विद्वानों) के मन में विहार 
करनेवाले ! [तुम्हें नमस्कार है।] ४८५० [गद्य] श्री परमेश्वरकरुणा- 
कलित, कविताबिचित्र, केसन मन्त्री के पुत्र, सहजपांडित्य वाले, पोतनामात्य 
से प्रणीत (विरचित), श्री महाभागवत नामक महापुराण में धर्मनंदन को 
नारद का हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पूर्वं जन्म-वृत्तांत सुनाना; 
हिरण्यकशिपु ओर दिति का संवाद; सुयज्ञ का चरित्र; यम का सल्लाप; 
ब्रह्मा से वरोंके लाभ से गवित हिरण्यकशिपु का चरित्र; प्रहलाद के 
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कथयुनु, प्रह्नाद हिरण्यकशिपुल संवादंबुनु, ब्रहलादु वचनंबु प्रतिष्ठिप 
हरि नरसिहरूपंबुन नाविर्भेविचि, हिरण्यकशिपुनि संहरिचि, प्रहलादुनकु 
नभयंबिच्चि, निखिल देवतानिवह ब्रहलादादि स्तूयमानुंडे, तिरोहितुं- 
डगुटयु, द्रिपुरासुर वृत्तांतंबुनु, ्रहलादाजगर संवादंबुनु, नारदु पुंजन्म 
बृत्तांतंबुनु ननु कथलं गल सप्तमस्कंधमु संपूर्णमु ॥ 481 ॥ 


बिद्याभ्यास की कथा; प्रहलाद भौर हिरण्यकशिपु का संवाद; प्रहलाद के 
वचन को प्रतिष्ठापित करने को हरि के नर-सिंह के रूप में आविभू त होकर, 
हिरण्यकशिपु का वध करना; प्रहलाद को अभय देना; निखिल-देवता-समूह 
से ओर प्रहलाद आदियों से स्तुति पाते हुए तिरोहित होना; त्रिपुरासुर 
का वृत्तांत; ईश्वर का त्रिपुरों का दहन करना; वर्णाश्नमों के धमों का 
विवरण; प्रह्लाद और भजगर का संवाद; नारद के पूर्व जन्म का वृत्तान्त 
आदि कथाओं से युक्त सप्तम स्कंध संपूर्ण हुआ । ४८१ 


न 
अमात्यतर श्रौं पोतन्न प्रणीत 


आन्ध्र महाभागवत्तसु 
( अष्टम स्कन्धमु ) 


श्रीमन्नाम ! पयोद, श्याम ! धराभूल्ललाम ! जगदभिरामा ! 
रामाजनकाम ! महो, -हाम ! गुणस्तोमधाम ! दशारथरामा ! ॥ 1॥ 


अध्यायमु--१ 
व. महनीय गुणगरिष्ठुलगु नम्मुनि श्रेष्ठुलकु निखिल पुराणव्याख्यान 
वेखरीसमेतूंड सूतुंडिट्लनिधे। अटलु प्रायोपविष्टुंडन 


परीक्षिन्नरेदुंड्‌ शुकयोगाद्रं गनुंगोनि ॥ 2॥ 


कं. विनबडियंनु स्वायंभुव, मनुवंशमु चणे धर्म मर्यादलतो 
सनुजुल दनुजुल वेल्पुल, जननंवुलु स्रष्टलल्ल जनिथिचुट्युन्‌ ॥ 3 ॥ 


NANA SA SAS AS A ~> ~ ee 





( अष्टम स्कन्ध ) ; 
श्रीमत्‌ (श्रीयुक्त) नामवाले ! हे पयोदश्याम (मेघश्याम)! धराभूत्‌- 
ललाम (राजश्रेष्ठ) ! हे जगदभिराम! रामाजन-(स्त्रीजनों) के लिए 
कामदेव ! महान्‌-उद्दाम (प्रबल) ! गुणों के स्तोम (समूह) के आगार"! 
हे दशरथ-राम ! (तुम्हें नमस्कार) । १ 


अध्याय-- १ शक, 

[व.] निखिल-पुराण-व्याख्यान वैखरी-समेत (व्याख्यान-शर्वित- 
युक्त) सूत ने, महनीय गुणों में गरिष्ठ (श्रेष्ठ) उन सुनिश्रेष्ठों से ,यों 
कहा। “उस प्रकार प्रायोपविष्ट परीक्षित. नरेंद्र ने शुकयोगींद्र को 
देखकर [कहा] २ [कं.] स्वायंभुव मनु का वंश, वर्णधर्म की मर्यादाएँ, 
मानवों, दानवों, देवों का जनन तथा ख्रष्टाओं (ब्रह्माओं) की उत्पत्ति 
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उ. ए मनुकालसंदु हरि यीश्वरुडटिकि संभरवच ने- 
मेमि यानर्चे नम्मनुव्‌ ले रत डक्रिय जेयुचुम्नवा- 
डेमि नटिचु मौद गतमय्यदि सज्जमुलेनवारु मु- 
स्तेमनि चेंप्पुचुंदुर मुनीश्वर ! ना कैरुगिपवे ! दयन्‌ ॥ 4॥ 

व. अनिन शुकुडिद्लनिये ॥ 5 ॥ 


कं. ई कह्पंबुन मनुबुल्‌ 
प्राकटमुग नार्वुररि पढुनलुवृरलो 
लोकमुल जनुल पुट्टुव्‌ 


लाकथितमुलय्यं वरस नखिलमुलु नृपा! ॥ 61 
व. प्रथम मनुवेन स्वायभुवुनकु नाक्‌ति, देबहुतुलनु निरुवुरु कृतुलु गलरु। 
वारिकि ग्रमंबुन गपिल, यज्ञ नामंबुल लोकंबुलकु धर्मज्ञान बोध॑बुलु 
सेयुकीरकु हरि पुत्रत्वं नीद अंदु गपिलुनि चरित्रबुलु सुन्नु 
अप्पंबडियं। यज्ञनि चरित्रंबु चेप्पंद विनुमु ॥ 7 ॥ 

म. शतरूपापति कामभोग विरतिन्‌ संत्यकत भूुभारुड 
सतियुं दादु वनंब्ु केगि शतवर्षबुल्‌ सुनंदानदिन्‌ 
ब्रतिय येकपदस्थुडे नियतुडे वाचंयम स्फूतितो 
गतदोषुंड तपंत्रु सेस भुवन ख्यातंबुगा भुवरा ! ॥ 81॥ 


आदि सब [वृत्तांत तुम्हारे मुँह से] मै सुन चुका हूँ । ३ [उ.] किस 
मनु के काल में हरि, जो ईश्वर है, किस प्रकार अवतरित हुआ ? [उसने] 
कौन-कौन से आचरण किये? [तव के] वे मनु कहाँ हैं? वे क्या करते 
रहे ? [हरि ने] पहले कीन सा नटन किया ? आगे क्या करेगे ? सज्जन 
लोग [इस विषय में] पूर्व में क्या कहते रहते है? हे मुनीश्वर ! दया- 
पूवेक यह सब मुझे समझाओ” | ४ [व.] [यों] पूछने पर शुक इस 
प्रकार बोले: ५ [क.] “हे नूप (राजन्‌) ! इस कल्प के चौदह मनुओं 
में से छः: मनु अब तक हो चुके है। लोक में जिन लोगों का सुजन 
हुआ है, उनके समस्त वृत्तान्त क्रमशः [मुझसे] कथित हो चुके हैं। ६ 
[व.] प्रथम मनु स्वायंभुव के, आकूति तथा देवहृति नामक दो पुत्रियाँ 
हुईं! उनके क्रमशः कपिल ओर यज्ञ के नाम से हरि ने लोकों को ध्म" 
शान का बोध कराने के निमित्त पुत्रत्व ग्रहण किया । उनमें से कपिल का 
चरित पहले बताया जा चुका है, [अब] यज्ञ का चरित वताता है, 
सुनो।७ [मं.] हे भूवर (राजन्‌) ! शतरूपा के पति: [स्वायंभुव] 
ने कामभोग पर (के प्रति) विरक्ति [उत्पन्न होने] के कारण, भू-भरण 
को त्याग कर, परनी-सहित वनों में जाकर, सुनंदानदी में ( के 
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व. इटलु तपंबु सेयुच स्वायंभुव मनुवु दन मनंबुलोन ॥ 9 ॥ 

सी. सृष्टिचे नंव्वड चेतन पडकुंडु सृष्टि येव्वनि चेतचे जनिचु 
जगमुलु निद्रिप जागरूकत नुंडि येंव्वड बह्ांबु नरुगुचुंड 
नात्म काधारंबु नखिलंबु नंव्वडु नेव्यनि निजधनं बितबद॒दु 
पौडयान राकुंड बॉडयनु नँव्वडु नव्वनि दृष्टिकि नेंदुरु लेदु 

आ. जनन बृद्धि विलय संगति जेदक 


नव्वडंडपकुंड॒. नह्लर्यडल 
दन पमहत्तत्वसंज्ञ तत्त्वमव्वड दान 
विश्वरूपुडनग विस्तरिचु ॥ 10 ॥ 


व अनि मरियु, निरहंकृतुंडनु, बुधुंडनु, निराशियु, बरिपुण डनु, ननन्य 
प्रेरितृंडनु, नशिक्षापरुड्नु, निजमागं संस्थितुंडुनु, नखिल धमंभाषनुंडनेन 
परसेश्वरुनकु नसस्करिचंद । अनि युपनिवदथथंब॒ल पलुकुचुन्त मनुब 
गर्नुगौनि ॥ 11 ॥ 

कं, रक्कसुलु दिमग गडगिन, वंक्कसमुग यज्ञ नाम विष्णृड वारि 

जक्कडिचै जक्रघारल, मिककटमुग वेल्पुलल्ल मेलनि पीगडन्‌ ॥ 12॥ 


पास) एक पैर पर खड़े रहने का ब्रत रख कर, मुनिवृत्ति की स्फूति के 
साथ, सौ वर्ष तक, दोष (पाप) रहित हो, भुवन (जगत) में विख्यात रूप 
से तपस्या की 1८. [व.] यों तप करते हुए, स्वायंभुव मनु ने अपने मन 
में [यों विचारा।] ९ [सी.] जो सृष्टि के द्वारा चैतन्य नहीं पाता; 
[परंतु] सृष्टि जिसके कार्य से उत्पन्न होती है; जग जिस समय सोये 
रहते है, उस समय जो जागरूक रहकर ब्रह्म को जाने रहता है; जो अखिल 
आत्मा का आधार बना हुआ है; यह समस्त जिसका निज धन है; जो 
गोचर न होते हुए भी [सब कुछ] देखता रहता है; जिसकी दृष्टि के 
सामने [कोई] रुकावट नही है; [आ.] जो जनन, वृद्धि [और] विलय 
(नाश) के वशीभूत न होकर, सर्वत्र बना रहता है; जो अपने-आप 
महत्तत्त्व की संज्ञा से तत्त्व [वना हुमा] है, जो विस्तृत होकर विश्वरूप 
कहलाता है; १० [व.] इतना ही नही ओर जो निरहंकारी है, बुद्ध है, 
निराशी (वांछारहित) है, परिपूर्ण है, अन्य से प्रेरित नही है, नृशिक्षांपर 
(नरों को शिक्षा देता रहता) है, निजमार्ग में संस्थित है, अखिल धर्म- 
भावन [वाला] है, उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ ।” इस प्रकार 
उपनिषदर्थो को उच्चरित करनेवाले मनु को पाकर, ११ [कं.] राक्षसं 
[जन] जब उसे खाने आये तो यज्ञ नामक विष्णु सह न सक, अपने चंक्र 
के आघात से उनका वध कर डाला जिसको देवताओं ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा की। १२ [व.] यह प्रथम मन्वंतर [का वृत्तान्त] है। अब 
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व. इदि प्रथममन्वंतर्बु, इंक रेंडव मन्वंतरंबु विनुमु ॥ 13॥ 

सी, स्वारोचिषुं डन सप्ताचि विड्डडु मनुवु वानिकि ना द्यमत्सुषेण 
रोचिष्सदाद्यलाझूढ पुन्रुलु धात्रि येलिरि रोचनुंड्रुडय्य 
नधिकुलु तृषितादुलसरुलूजंस्तंब मुख्युलाढयुलु सप्तमुनुलु नाइ 
वेदशिरंडनु विप्रुनि दयितकु दुषितकु वुरुड तोयजाक्षु 

मा. डवर्तारचेनु विभुडन नश्ीत्यष्ट स- 
हस्रमुनुलु नधिकुलेनवारु 
घनुलनुग्रहिप गोमारक ब्रह्म- 
चारि यगुचु नतड्‌ सलिपे त्रतमु ॥ 141 

- व. तदनंतरंब ॥ 15॥ 

`सी. मनवु मूडववाड सनुजेद्र ! युत्तमुंडन प्रियब्रतुनकु नात्मजुंड 
पालिचे निल यंल्ल बवन सूंजय यज्ञहोत्रादुलातनि पुत्रु लधिक 
गुणुलु वसिष्ठुनि कॉडकुलु प्रमथादुलरि सप्तऋषुलु नमरविभुड 
सत्यजित्तनुवाडु सत्य भद्राद्युलु सुरलु धर्मुनिकिनि सुनृतकुनु ` 

आ. बुदिट सत्यनिर्याति बुरुषोत्तमुड सत्य- 


सेनु डनग दुष्टशीलयुतुल 
दनुज यज्ञपतुल दडिचें सत्यजि- 
न्मित्रु डनग जगमु सेलनंग ॥ 16॥ 


दूसरा मन्वंतर सुनो । १३ [सी.] सप्ताचि (अग्नि) का पुन्न स्वारोचिष 
मनु है; द्युमंत, सुषेण, रोचिष्मंत आदि उनके प्रसिद्ध पुत्र है। [उन्होंने 
धात्रि (भूमि) का पासन किया। रोचन इंद्र वना । तुषित आदि 
[लोग] महान देवता वने; ऊर्जस्तंब आदि आढूय (सपन्न) पुरुष सप्तर्षि 
बन गये; [आ.] वेदशिर नामक विप्र की तुषिता नाम की दयिता 
(पत्नी) [के गर्भ] से कमलाक्ष-(हरि) पुत्र के रूप में अवतरित होकर 
विभु कहलाये। अठासी श्रेष्ठ मुनि हुए जो महान्‌ हैं। उन धों 
(महानों) के अनुग्रह पाकर विभू ने कोमारक-ब्रह्मचारी होकर ब्रत का 
साधन किया । १४ [व.] उसके भनंतर। १५ [सी.] हे मनुजद्र 
(राजन्‌) ! प्रियब्रत का आत्मज (पुत्र) उत्तम तीसरा मनु हुआ और 
भूमंडल पर शासन चलाया। पवन, सुजय, यज्ञ, होत्र आदि उसके पुत्र 
हुए, जो अधिक गुण वाले है। प्रमथ आदि वसिष्ठ के पुत्र सप्तर्षि बने । 
सत्यजित्‌ इंद्र बन गया, सत्यभद्र आदि देवता बने । पुरुषोत्तम भगवान ने 
धर्म और सूनृत का पुत्र होकर जन्म लिया, [आा.] ओर सत्यसेन का नाम 
रखकर दुष्टशील वाले दनुजों (राक्षसो) और यक्षों को दंडित किया; 
[यों] सत्यजित का मित्र बनकर जग में प्रशंसित हुआ । १६ 
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गर्जेद्रमोक्षण कथ 
व. चतुर्थमनुव्‌ कालप्रसंगंबु विवरिचेद ॥ 17 ॥ 
सी, मानवाधोश्वर ! मनुवु नालबबाड तामसूंडनग नुत्तमुनि बात 
पृथ्वीपतुलु केतु पृथु नर ख्यातादुलतनि पुत्रुलु पढुरधिकबलुलु 
सत्यक हरिवीर संज्ञलु देल्पुलु त्रिशिख नासमुवाडु देवविभुडु 
मुनुलु ज्योतिर्व्योम मुख्युलु हरि पुटे हरिमेधुनकु ब्रीति हरिणियंदु 
आ. ग्रहनिबद्धुडेन गजराजु विडिपिचि 
प्राण भयमुवलन बापि काचे 
हरि दयासमुत्र उडखिल लोकेश्वरु- 
डनिन शकुनि जूचि यवनिविभुडु ॥ 18॥ 
कं, नीराट वनारमुलकु, बोराटं वेंद्लु गलिग, बुरुषोत्तमु चे 
नाराट मंदलु माननु, घोराटवि लोनि भद्रकुजरमुनकुन्‌ ॥ 19 ॥ 
कं, सुतिताथ ! यो कथास्थिति 
विनिपिपुमु विनग चाकु वेडुक पुदुदेन्‌ 
विनियैेद॒ गर्णेद्रियमुलु पनु बंडनु 
सेय सनमु प्रीति बीदन्‌ ॥ 20॥ 0 








ग्जेंद्र-मोक्षण को कथा 


[व.] अब चतुर्थ मनु के काल (समय) का प्रसंग (वृत्तांत) 
बतलाऊँगा । १७ [सी.] हे मानवाधीश्वर (राजन) ! उत्तम का 
भ्राता (भाई) तामस नाम से चतुर्थ मनु बना । केतु, पृथू, नर और 
ख्यात आदि उसके दस पुत्र हुए जो अधिक बलशाली पृथ्वीपति (राजा) 
हुए। सत्यक और हरिवीर कहलानेवाले देवता बने और त्रिशिख 
नामधारी देवेंद्र बन गया । ज्योतिस्‌, व्योम आदि मुनि बने । भगवान हरि 
हरिमेध ओर हरिणी के प्रियपुत्न के रूप में पैदा हुआ। [आ.] उसी ने 
ग्राह (मकर)-निवद्ध गजराज को बचाकर उसका प्राणभय दुर किया। 
अखिल लोकेश्वर हरि दया-समुद्र है। [इतना] कहने पर अवनि-पति 
(परिक्षित) शुक को देखकर, [पूछा] १८ [क॑.] नीराट' (जलचर, मकर) 
तथा वनाट' (वनचर गज) में पोराट) (मुठभेड) केसे हुई ? घोर-अटवी 
(-जंगल) के भद्र-कुंशर का आराट (सकट) पुरुषोत्तम (भगवान) के 
द्वारा किस प्रकार दुर हुआ ? १९ [क.] हे मुनिनाथ ! इस कथा की 
स्थिति (हालत) [मुशे] सुनाओ; मुझे [उसे] सुनने की उत्कंठा हो रही 
१ तेलुगु भाषा के देशी शब्द । । 


४५८ तेलुगु (नागरी लिपि) 458 


कं. ए फथलयंदु बुण्य, श्लोकुड़ हरि सप्पवड्नु सुरिजनमुचे 
ना कथलु पुण्यकथलनि, यार्काणपुदुरु पद्रलति हषंमुनन्‌ ॥ 21 ॥ 
व. इव्विधंत्रुन ब्रायोपविष्टुंडन परोक्षिन्नरंद्रंडु वादरायणि नडिगे; अनि 
चप्पि, सभासदुलेन मुनुल नवलोकिचि, सूतुंड परम हर्षसमेतुंडे चप्प। 
अट्लु शुकुं ड्‌ राजुनकिद्‌लनिरये ॥ 22 ॥ 


अध्यायमु--२ 
सी. राजेंद्र ! बिनु सुधाराशिलो नीक यर्वतमु त्रिकृटंवन वनरचुंड 
योजनायुतमगु नुञ्नतर्वंबुनु नंतिय वडलुपु नतिशयिल्ल्‌ 
गांचनायस्सार कलधोत मयमुल मूड श्यंगवुल्‌ मीनसियुंड 
दढश्डुंग वहुरत्न धातु चित्रतमुले विशलु भूनभमुलु देजरिल्लु 
ते. भुरि सूज लता कुंज पुंजमुलुनु 
प्रोति परतंचु सँलघेट मारत्तमुजुनु 
सरगि तिरिगंड दिव्य विमानमुलुनु 
जरुल ग्रीडिच किश्तरचयमु गलिगि॥23॥ 


[मैं] उसे श्रवण करूँगा जिससे मेरी कणेद्रियों को वडा उत्सव होगा और 
मन प्रीति प्राप्त करेगा । २० [कं.] जिन कथाओं में सूरिजनों 
(विद्वज्ननों) द्वारा प्रुण्यश्लोक-हरि बखाना जाता है उन्हें पुण्यकथाएँ 
मानकर वृद्ध-जन (बड़े लोग) हपंपू्वेक श्रवण करते हैं ।” २१ [व.] इस 
प्रकार घ्रायोपविष्ट परीक्षिन्नरेंद्र ने बादरायणि (शुक) से प्रश्‍न किया। 
ऐसा कह सभासद (सभा में बैठे) मुनियों का अवलोकन कर, सूत ने परम 
हषे के साथ [यह बात |कही । इस प्रकार शुक ने राजा से यों बताया । २२ 


अध्याय-~-२ 

[सी.] हे राजेंद्र सुनो। सुधा-राशि (क्षीरसमुद्र) में त्रिकूट 
नामक एक पर्वत सुशोभित रहता है। वह दस हजार योजन उन्नत ओर 
उतना ही चौडा हो विलसित है। उसके तीन श्शुंग (चोटियाँ) कांचन 
(सोना), भयस्सार (फौलाद) और कलधौत (चाँदी) के वने बिराजमान 
हैं। ' असेक रत्नों और धातुओं से वे गिरिशिखर चित्तित (रंग-विरंगे) 
दिखाई देते और भूमि, आकाश और दिशाएँ उनकी कांति से कक हो 
उठती हैं। [ते.] वड़े-तरडे वृक्ष, लता और कूज पुंजों और मुखरित झरनों के 
समूहों, अक्र काटते हुए घूमतेवाले दिव्य विमानों, उसकी घाटियों में 
झुंड के झुंड क्रीढाएँ करनेवाले किन्नरों से [वह पर्वत सुंदर बना हुआ 
था] । २३ [व.] वह [पवेत] मातुलुंग, लवंग, लंग, चूत (आम), केतकी 
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व. अदि मडियुतु मातुलुंग लवंग लंग चूत केतको भल्लातकाख्रातक सरळ 
पनस बदरी चकुछ वंजुळ वट कुटज कुंद कुरुचक कुरंटक कोविदार खर्जूर 
नारिकेळ सिदुवार चंदन पिचुमंद मंदार जंबू जंभीर माधवी मधूक ताल 
तक्कोल तमाल हिताल रसाल साल प्रियाळु बिल्वासलक क्रमुक कदंब 
करवीर कदळी कपित्थ कांचन कंदराळ शिरीष शिशुपाशोक पलाश 
नाग पुञ्चाग चंपक शतपत्र सर्वक सहिलका मतहिलिका प्रमुख निरंतर 
वसंतसमय सौभाग्य संपदंकुरित पललवितकोरकित कुसुमित फलित ललित 
विटप विटपि वीरनक्षिवहालंकृतंबुनु, मणिवालुकानेक विमल पुलिन 
तरंगिणी संगत विचित्र विद्रुम-लता सहोद्यान शुक पिक निकर निश्चित 
समंचित चंचूपुट निर्देळित शाखि जाखांतर परि कव फल रंध्र प्रबषित 
रसप्रवाह बहुळंबुलुनु, कनकमय सलिल कासार कांचन कुमुद कल्हार 
कमल परिमळ मिळित कबळाहार संततांगोकार भार परिश्रांत कांता 

समालिगित कुमार मत्त मधुकर विट समुदय समीप संचार समुदंचित 





(केवड़ा), भल्लातक, आम्रातक, सरळ, पनस (कटहल), बदरी (बेर), 
वकुल (मौलसिरी), वंजुल, वट (बरगद), कुटज (कुरेया), कुंद (कनेर), 
कुरुवक, कुरंटक, कोविदार, खर्जूर, नारिकेल, सिंदुवार, चंदन, पिचूमंद, 
मंदार, जबू (जामुन), जंबीर, माधवी, मधूक (महुआ), ताल (ताइ), 
तक्कोल, तमाल, हिंताल (छोटा खजूर), रसाल (आम), साल, प्रियालु, 
बिल्व (वेल), आमलक (आँवला), क्रमुक (सुपारी), कदब, करवीर 
(कनेर), कदली (केला), कपित्य (कथ), कांचन (नागकेसर), कंदराल, 
शिरीष (सिरिस), शिशुप (शीशम), अशोक, पलाश (टेसु), नाग, पुन्नाग, 
चंपक, शतपत्र (कमल), मरुवक, मल्लिका-मतल्लिका (श्रेष्ठ) आदि 
फलफूलों के वृक्षों के साथ निरंतर वसंत समय की सोभाग्य-संपत्ति से युक्त 
हो; अंकुरित, पल्लवित, कोरकित, कुसुमित, फलित, ललित-विटप-बिटपी- 
लता-निवह (पेड-पौधे और लतासमूह) से वह अलंकृत [रहता था।] 
और तरंगिणी (नदी) के मणिवालुकामय (मणि और रेत से युक्त) अनेक 
विमल पुलिनों (तटों) की संगति से विचित्त विद्म (मूँगे के रग के कोंपल 
वाले) लताओं के महोद्यान के शाखि-शाखांतरों पर के शुक-पिक-निकर 
(-समूह) अपने निशित (तेज) और समंचित चंचू-पुटों से परिपक्व फलों, 
को निर्देलित करता था (काटता था); उन फलों के रंध्रों से रस का 
प्रवाह बहुलता से प्रवषित होता (बह निकलता) था। कनकमय 
(सुनहले) सलिल (जल) से भरे कासारों (पोखरों) में खिले कांचन- 
कुमुदों, कल्हारों ओर कमलो के परिमल से सुवासित मधु का आहार 
ग्रहण करते-करते, भार से परिश्रांत (थके) हुए मत्त मधुकर-विट-समुदय 
को उसको कांताएं (भौरियाँ) समालिगित करती फिरती थीं। उनके 
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शक्कुंत कलहंस कारंडव जलकुककुट चक्रवाक बलाहक कोयष्टिक मुखर 

, जलविहुंग विसर विविध कोलाहल वधिरीशूत भू नभोंतराळंबुतु, 
तुहिनकरकांत सरकत कमलराग वस्त्र बेडर्य नील गोमेधिक पुष्यराग 
मनोहर कनक कलधोत मणिमधानेक शिखरतट दरी विहरमाण 
बिद्याधर विबुध सिद्ध चारण गंधव गरुड किन्नर किपुरुष मिथुन संतत 
सरस सल्लाप संगीत प्रसंग मंगळायतनंबुनु, गंधगज गवय गंडभेरंड 
खड्ग कंठोरव शरभ झादूल चमर शल्य भल्ल सारंग सालावुक वराह 
महिष मर्कट महोरग मार्जालादि निखिल मृगनाथ समुह समर सन्नाह 
संरंभ संचकित शरणागत झमनकिकरंबुनुने यौप्पु नप्पवेत 
समीपषंबुनंढु ॥ 24॥ 


कं. भिल्ली भल्ल लुलायक 
भल्लुक फण खड्ग गवय बलिमुख चमरी 
झिल्ली हरि शरभक किटि 


सल्लाद्‌भुत काक घुकमय मग्ु नडविन्‌ ॥ 25॥ 





समीप में उड़कर संचार करनेवाले शकुंत, कलहंस, कारंडव, जलकुक्कुट, 
चक्रवाक, वलाहक, कोयष्टिक आदि जलविहुंगों का विसर (झुंड) अनेक 
प्रकार से जो कोलाहल मचाता था, उससे भू-नभोंतराल (भाकाशमंडल) 
वघिरीभूत होता था (बहरा वन जाता था)। तुहितकरकांत 
(चंद्रकांत), मरकत, कमलराग (पद्मराग), वज्ञ, वेडूर्य, नील, गोमेधिक, 
पुष्यराग, आदि रत्नों से मनोहर बने, कनक (सोना), कलधघोत (चाँदी) 
और मणियों से निमित अनेक शिखर-तटों पर तथा कंदराओं में विबुध 
(देवता), सिद्ध, चारण, गंधवंगरुड, किन्नर और किपुरुषों के मिथुन 
(पति-पत्नियों की जोड़ियाँ) विहार किया करते थे, उनके संतत (लगातार 
किये जानेवाले) सरस सल्लाप संगीत के प्रसंगों से वे प्रदेश मंगलायतन 
बने रहते थे। गधगज (मत्तगज), गवय (वनवृषभ), गंडभेरंड, खड्गगग 
(गेडा), कंठीरव (सिह), शरभ, शार्दूल (वाघ), चमर, शल्य (साही), 
भल्ल (भालू), सारंग (हिरन), सालावृक (भेड़िया), वराह, महिष 
(भसा), मकेट, महोरग (आजगर), मार्जाल (विलाव) आदि समस्त 
मृग-समूह का समर-सन्नाह-संरंभ (लड़ने-भिड़ने का कोलाहल) देखकर 
यमभट भी संचकित होकर [उस पर्वत की] शरण लेते थे। इस प्रकार 
से सुशोभित उस पर्वत के समीप में | २४ [कं.] जो वन था, उसमें 
भिल्ली (वनबिलाव), भल्ल (भालू), लुलायक (वनमहिंष), भल्लुक, 
फणि (साँप), खड्ग (गेड़ा), गवय (वनवृषभ), बलिमुख (बंदर), चमरी, 
झिल्ली (झींगुर), हरि (सिह), शरभक (ऊट), किटिमल्ल ( जंगली 
सुअर), काक (कौआ), घूक (उल्लू) आदि अद्भुत [जीव-जंतु] भरे इए 
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शा, अन्यालोकन भीकरंबुलु जिताशानेकपानीकमुल 
वन्येमंबुलु योनि सत्त तनुले ब्रज्याविहारागतो- 
दन्यत्वेवुन भूरि भूधर दरी द्वारंबुलंदंडि सौ- 


~ 


जन्य क्रीडल नीरुगालिवडि गासारावगाहाथमे॥ 26 ॥ 


आ. अंधकार मल्ल नद्रि गुहांतर- 
बीथृलंदु बगलु वेरचि डागि 
यँडरु वेचि संध्य निनुडु दुद्धत नुन्न 
चँडले ननग गुहलु वेंडल गरुलु॥ 27॥ 
कं, तलगवु गौडलकननु, मलगवु सिगमुलकेन माकी नु कर्डिमि 
गलगव्‌ पिइगुलकेननु, निल बल संपन्न वृत्ति नेनुगु गुन्नल्‌ ॥ 28॥ 
सी. पुलुल मातंबुलु पौर्दारड्ललो दूर घोर भल्लूकमुल्‌ गुहलु सीच्चु .. 
भूदारमुलु नेलबीरियललो डागु हरिदंतमुल केगु हरिणचयमु 
मड्गुल जॉरबाइ महिषसंघंबुलु गंडशलंबुल गपुलु प्राकु 
चल्मीकमुलु साच्च वनभनंगंबुलु नीलकठंबुलु निगि केंगयु 
ते. वैरकि चमरी मृगंबुलु विसरु वाल 
चासरंबुज विहरण श्रममु वाय 


थे। २५ [शा.] दूसरों के देखने में भीकर, दिग्गजों को मात करनेचाले कुछ 
वनगज के शृँड, मत्त-तनुवाले, अपनों के साथ धूमधाम कर थक जाते; और 
व्यासे रहने के कारण पर्वत की कंदराओं में से निकलकर जल की खोज में, 
अवगाहन के लिए कासार (पोखरे) की ओर बढ़ते रहते थे। २६ 
[भा.] पवेत की गुहां से निकलते समय करि (हाथी) ऐसा दीखते थे, 
मानो वह अंधकारसमूह हो जो [सूर्य से] भयभीत हो, दिन के समय 
अद्रि-गुहांतरों में जा छिपा था, और समय को प्रतीक्षा में संध्याकाल 
में सूर्यं को मद पड़ा पाकर [सहसा] बाहर निकल पडा था । २७ 
[कं.] वहां पर के कलभ (हाथी के बच्चे) भी, वलसपन्न थे; [सामने 
पड्नेवाले | पहाड़ों से भी वे हटकर नही निकलते; सिहों का सामना होने 
पर भी वापस नही मुड़ते; साहस से जूझते, बिजली के गिरये पर भी घबड़ाते 
नहीं थे। २५ [सी.] [उन गर्जो को देखकर] व्याघ्रों के झुंड झाड़ियों 
में छिप जाते; घोर भल्लूक (भालू) गुफाओं में घुस जाते; भूदार (जंगली 
सूअर) बिलों में जा लुते; हिरचों का समूह चतुदिक भाग निकलता, 
महिषों के संघ जलाशयों में पैठ जाते; कपिवृ द गड-शैलों (चट्टानों) पर 
चढ़ जाते; वनभूजग (जंगल के सर्प) वल्मीको (बाँवियों) में घुस जाते; 
नीलकंठ (मोर) आकाश में उड़ जाते, [ते.] भयद (भयंकर) परिहेला 
(खिलवाड़) करते हुए जब वे भद्रगज वनविहार करते, तव उनकी हवा 


४६२ तेलुगु (नागरी लिपि) 462 


भयद परिहेल . विरहारचु भद्रकरुल 
गालि वाडिन मात्रात जालि बौदि॥29॥ 
कं. मदगज दानामोदमु, कदलनि तमकमुल द्रावि कड्पुलु.निडन्‌ 
बौदलुच्‌ दुम्मेंदकौदमल, कडुपुलु जुँजुस्मटंच गानमु सेसंन्‌ ॥ 30॥ 
कं, तेटि यीकटि यारु प्रियकुनु 
साटिकि साटिकिनि नाग मदजल गंधं- 
बेटिकति तञ्च बीदडि 
बोटिकि नंदिच्चु निड बोदुदनसुनन्‌ ॥ 31॥ 
क. अंगीकृत रंगन्मा, -तंगो मदगंधमगुचु दददयु वेड़कन्‌ 
संगीत विशेषंबुल, भू गीगण मार्प्प रानु पेट्टेडि माड्किन्‌ ॥ 32॥ 
कं. वह्लभलु वारि मुन्पड, वल्लभमनि मुर्साररेनि वारणदानं 
बील्लक मधुकरवल्लभ्‌, -लल्लंबुल बौदिरंल्ल थुल्लासंबुल्‌ ॥ 33॥ 
अप्पुडु ॥ 34 ॥ 
कलभंबुल्‌ चेरलाडु बल्वलमु लाघ्राणिचि मद्टाड्चुत्‌ 
फलभूजंबुलु रायुचुन्‌ जिवुरुजौपंबुल्‌ वडिन्‌ मेपुचुन्‌ 
बुलुलं गारनुपोतुलन्‌ सृगमुलन्‌ पोनोक शिक्षिपुचुन्‌ 
गीलकुल्‌ सौच्चि कलंपुचुन्‌ गिरुलपे गौब्बिळळ्‌ गोराइचुन्‌ ॥ 35॥ 


PE 


लगने मात्र से भयभीत होकर, चमरी मृग अपनी पूंछों से हवा करते हुए, उन 
गजों के बिहरण के' श्रम का परिहार करते थे। २९ [क.] मदगजों 
का सुवासित दानजल को अचंचल आसक्ति से पेट भर पी-पीकर, मस्त 
भोंरों के झुंड 'झु-झुं' शब्द करते हुए, झंकार के साथ गान किया । ३० 
[कं.] एक भौरे ने यह कहकर कि अन्य [भौरे] की प्रिया को मैं बार-बार 
गजमदजल-गंध क्यों दूं, अपने में आसक्त प्रिया (भौरी) को सरसता के 
साथ वह सुगंधद्रव्य पहुँचा दिया । ३१ [कं.] भूृंगीगण (भोंरियों का 
समूह) मातंगियों (हथिनियों) की सदगध में अत्यंत आसक्त हो, मानो 
अपने को भूलकर, संगीत विशेष (झंकार) में अति उत्साह से झूममे 
लगा। ३२ , [क.] वल्लभाएं (भौरी, प्रियाएँ) जब दौड़कर सामने आतीं भौर 
प्रेम से [मदजल को [घेर लेतीं तब उनके मधुकर-वल्लभ (प्रेमी भौरे) वारणदान 
(गज के मदजल) की आसक्ति छोड़कर, हृदय में उल्लास भरकर प्रियाओं 
से "जा मिलते। ३३ [व.] उस समय । ३४ [म.] कलभ (हाथी के 
बच्चे) पल्वलों (पोखरों) में लोटते; संघकर विचरते; फलव॒क्षों 

अपने 4000 रगड्ते; कोमल पल्लव-ग्रास चरते, व्याघ्रों, भेसों और 
वनमृगों को न जाने देकर (रोककर) उन्हें दंडित करते; तालाबों में 
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कं. तांबुल मदजलवृत, गंडंबुल कुंभमुलनु घट्टन सेयं 
गौंडलु दलकिदे पड, बेंड पड्न्‌ दिशलु सुचि बँगड्न्‌ जगमुल्‌ ॥ 36॥ 
कं. मेंक्कड जूचिन लेक्ककु, ेवकुवथे यडवि नडचु निभयुथमुलो- 
नौवक करिनाथु डँडतंगि, चिक्कै नौक करेणुकोटि सेविपंगन्‌ ॥ 37 ॥ 
व. इट्लु वेतुक मुंदर नडुम नुभय पाश्‍वंबुल दृषादितंबुले यरुगु्ेचु नेनंगु 
गमुलं गानक तडंगुतप्पि तौलंगुडूपडि, यीशवरायत्तंबेच चित्तंडु संवित्तंबु 
गाकुंडुटंजेसि तानुनु, दन करेणु समुदयंबरुनु नौक्क तेरुवं पोबुचु ॥ 38 ॥ 
सी. पल्वलंबुल लेतपच्चिक मच्चिक जलुल कंदिच्चु निच्चिकमु लेक 
निवुरुजींपसुल ग्रान्वेलयु पुगीस्मल ब्राणवल्लभूलकु ,बालु दद्द , 
घन दान शीतल कर्णताळंबुल दयितल चमटाचु दनुवु लरसि 
सृदुवगा गौस्मल मल्लन गळपुलु निवुरुचु ब्रेमतो नरपु बलपु 
ते. पिरझदु चक्‍कदल डग्गिरि प्रमतोड | 
डासि मुकीनि दिविकि दौडंबु सापु 
चंद विवेकिचु ग्रीडिचु विर्भामचु 
मत्त सातंगमहलंबु सहिमतोड ॥ 39 ॥ 


घुसकर [उन्हें] गंदला बनाते; चट्टानों को. दांतों से कुरेदते रहतेः।' ३५ 
[क.] सूँड से, मदजल भरे गंडस्थलों (गालों) से, कुंभस्थलों से . प्रहार 
करने पर पहाड़ भी उलटकर गिर जाते, दिशाएं निस्तेज पड़ जातीं और 
ज़ग भयकंपित होता । ३६ [कं.] जहाँ देखो वही, वन में विचरते हुए 
असंख्य गजयूथ में से एक करिनाथ (हाथी) अलग हो चला । करोड़ों करेण 
(हथिनियाँ) उसकी सेवा में साथ-साथ चली । ३७ [व.] यों आगे, 
पीछे, बीच में, उभय (दोनों) पार्श्वो में तृषादित होकर (प्यास से पीड़ित 
होकर) चलनेवाले हरस्तिसमूह से अलग होकर, रास्ता भूल-भटककर, 
व्याकुल होते, ईशवरायत्त बने अपने चित्त के बुद्धियुक्त न होने के कारण [वह 
गजराज] अपनी करेणु-समुदाय के साथ दूसरे मार्ग से जाते हुए, ३८ 
[सी.] वह मत्त मातंगों का मल्ल (पहलवान) पोखरों में लगी हरी-हरी 
(मुलायम) घास, प्यार में कसर न रखकर, अपनी सखियों को पहुँचाता; 
नरम क्षाड़ियों के रसदार फूलों और टहनियों को [चुन .कर] अपनी 
प्राणवल्लभाओं (प्रियाओं) में बाँट देता; अपने घने मदजल से शीतल बने 
हुए कर्ण रूपी प॒खों से हवा करके उन प्रियाओं के तनु (शरीर) पर का 
पसीना सुखा देता; [ते.] उनके गालो पर अपने दाँत मृदुता से फेरते हुए उन 
पर अपना प्रेम जताता; उनके पृष्ठ भाग (जाँघ) के समीप खिसक कर प्रेम से 
सूंघता और अपनी सूँड ऊपर आकाश की तरफ़ फैलाता; करिणी का 
ऋहतुकाल परखता, उसके साथ क्रोडा करता और विश्राम करता । ३९ 
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सी. तन कुंभमुल पूर्णतकु डिग्गि युवतुल कुचमुलु पर्येद कौंगु लोग 
दन यानगंभोरतकु जाल कबलल यानंबु लंदेल नंडगीनग 
दन करश्री गनि तलगि बालल चिर दौँडलु मेखलदीप्ति दोडपिलुव 
दन दंतरुचि कोडि तरुणूल नगवृलु मुखचंद्र दीप्तुल मुसुगु दिगुव 


ते. दनु जलावण्यरूपंडु दलि चड 
नंजनाश्रमु कपिलादि हरिदिभेंद् 
दयितलंदर दनवंट दगिलि नड़व 
गुंभिविभुडाप्पं नोप्पुल कुप्प बोलि॥40॥ 


घ. सरियु नाना गहनविहरण सहिंमतो मदगजेद्रंबु मार्गबु दप्पि, पिपासा 
परायत्त चित्तबुन मत्तकरेणुवूल मौत्तंबुनूं दानुनु जनि चनि ॥ 41॥ 


म. अट गांचेन्‌ गरिणोविभुंड नव फुल्लांभोज कल्हारमुन्‌ 

नटदिदिदिर वारमुन्‌ गमठ मीन ग्राह दुर्वारमुन्‌ 

वट हिताळ रसाल साल सुभनो वल्ली कुटी तोरमुन्‌ 

चटुलोद्धूत मराळ चक्र वक संचारबु गासारमुन्‌॥ 42॥ 
[सी.] उस गजराज के कुंभों की पूर्णता (स्थूलता) से हार कर युवतियों 
के कुच [युगल] मानो [ ओढ्नी के] अंचल में छिप जाते; उसके यान (चाल) 
कौ गंभीरता की समता न कर सकने के कारण अबलाओं का यान (चाल) ८ 
मानो नूपुरों की सहायता लेता; उसको करश्री (सूंड की शोभा) देखकर बाला 
की छोटी जाँघें डर जातीं और मेखला (करधनी) की दीप्ति 9111. 
का सहारा लेती; उसके दाँतों की रुचि (चमक) से हार खाकर, तरुणि 
(युवतियों) की हुँसियाँ मुखचंद्र को दीप्तियों में डूब जातीं; [ति.] उसका 
लावण्यरूप (सुंदर आकार) देखने के लिए अंजना, अन्न, कपिल आदि 
दिग्गजों की दयिताएँ (स्त्रियाँ) [उसके] पीछे लगकर चलतीं । वह फुँभी- 
विभु (गजराज) इस प्रकार सौंदयराशि बन शोभित रहा। ४० [व.] भौर 
अनेक गहन वनों में विहरण करते रहने के कारण वह मदगजेंद्र पिपासा- 
ग्रस्त कंठ से मत्त-करेणुसंघ के साथ स्वयं चल-चलकर, ४१ [म.] उस 
करिणी-विभु (गजपति) ने एक स्थान पर एक ऐसा कासार (सरोवर) देखा, 
जिसमें नव-फुल्लांभोज-कल्हार (टड़के खिले कमल और कल्हार) थे; नट्त्‌ 
(नाचते हुए) इंदिदिरों (भौंरों) का समूह था; कमठ(कछूए), मीन, 
और ग्राहो (मगरों) के कारण जो दुर्गंभ था; जिसके तीर पर बट (बरगद), 
हिताल (खजूर), रसाल (आम), और साल के वृक्ष थे तथा सुमनो-वल्ली 
और कुटी (पुष्पों वाली लताएँ) थी, और वर तेजी से ऊपर उड़नेवाले 
मराल (हस), चक्र (चकवा) भर बकों के संचार से युक्त था । ४९ 
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व. इद्लनग्य पुरुषसंचारंबुनु, निष्कलकंबुनुनेन यप्पंकजाकरंबु 
बॉडगरनि ॥ 43 1 
सी. तोयजगंधंबु दोगिन चल्लनि सँल्लनि गाड्पुल मेनु ललर 
गसल नाळाहार विमल वाषकलहंस रवमुलु संवृल पंड्वुलु संय 


फुहलदिवीवरांसो रहामोदंबु घ्राणरभ्रंबुल गारविप 

' निर्मल कह्लोलनिर्गतासारंबु वदनगह्वरमुल वाडु दीप 
ते, ब्रिजगदभिनव सौभाग्य दीप्तमैन 

विभव मीक्षणमुलकुनु विटु सेय 

नरिगि पंचेद्रिय व्यवहारमुलनु 


सरचि सत्तेभयुधंबु मड्गु जोच्चे॥ 44॥ 
कं, तौडबुल बुारपुच्‌, गंडंबुल जल्लुकांनुचु गळगळ रवमुल्‌ 
सेंड्कीन वलुदकडपुलु; निडन्‌ वेदंडकोटि नीरं द्रार्वन्‌ ॥ 45॥ 
य. अप्पुडु ५46 ॥ 


इभलोकद्रड॒ हस्तरंधरसुल नीरॅक्किि पुरिचि चं- 
उभ मार्गबुन कत्ति निक्कि वडि नुइडाडिचि विजिप ना 


[व.] यों अनन्य (अन्य जीवों के) -संचार-रहित, निष्कलंक बने हुए उस 
पंकजाकर (कमलाकर, सरोवर) को देखकर, ४३ [सी.] जबकि तोयज- 
गन्ध (कमलगन्ध) में सनकर शीतल मंद पवनों से शरीर के विश्रान्त होने 
पर, कमलनाल का आहार ग्रहण करने से विमलवाक्‌ (बोल) उब्चरित 
करनेवाले कलहंसों के कलरव (मधुर ध्वनि) के कर्णोत्सव करने पर, 
फुल्लत्‌ (विकसित) इंदीवर (नीलकमल) ओर अंभोर्ह के आमोद 
{सुगध) के घ्राणरंधों (नाक के छेदों) को गौरवान्वित करने पर, निर्मेल- 
कल्लोल (-जल की तरंगों) से निकले फुहार के वदन-गहवर (वदन रूपी 
गुफा) के सूखेपन को दूर करने पर, [ते.] त्रिजगत (तीनों लोकों) के 
अभिनब-सौभाग्य से दीप्त (प्रकाशित) [प्रकृति] वैभव के वीक्षणों (नेत्रों) 
को उत्सव करने (आनन्द देने) पर, वह मत्तेभयूथ ( मत्तगज-स मूह ) ने पंचेंद्रियों के 
व्यापार को भूलकर (होश-हवास भूलकर), उस पोखरे में प्रवेश 
किया । ४४ [कं.] सूंड़ों में भरकर, गडस्थलों (गालो) पर छिड़कते 
हुए, 'गट-गट' शब्दों के अधिक होने पर, उस वेदंडकोटि (गज्जूह) ने अपने 
बड़े-बड़े पेट भरकर पानी पी लिया । ४५ [व.] उस समय | ४६ 
[म.] इभलोकेद्र (गजराज) ने, हस्त (सूंड) के रंध्रों में पानी चढ़ाकर, 
भरकर, चंडभ (सूर्य, आकाश) की ओर उठाकर, उसे. इधर-उधर घमाकर 
जोर से जव पिचकारी-सी छोड़ी तो उस पानी के साथ नक्र, ग्राह 
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रभटि न्वीरमुलोन बंल्लँंगसि नक्र ग्राह पाठीनमुल्‌ 
नभसंदार्डड मीन कर्कटमुलन्‌ बट्टन्‌ सुरल्‌ म्रान्पडन्‌ ॥ 47॥ 
व. मरियु, नग्गजेंद्रंवनगंढ विहारंबुत ॥ 48 ॥ 
सी, करिणी करोज्झित कंकण च्छट दोगि सँलयेटि नीलाद्रि चैलुवु देंगड 
हस्तिनी हस्तविन्यस्त पदांचुल वेपुगच्चुल वानि वेरपु सुपु 
कलभ समुत्कीर्ण कल्हार रजमुन गनकाचरलेंद्रवु घनत दाल्चु 
गुंजरी परिचित कुमुद कांडंबुल फणिराजमंडन प्रभ वहिचु , 


आ. मदकरेण मुक्त मौक्तिक शक्तुल, मेरुगु मीगिलुतोड मेलमाड़ 
नेंदुरलेनि गरिम निभराज मल्लंबु, वनजगेह केळि ब्रालू नपु ॥ 49॥ 
व. मरियु ना सरोवरलक्षिमि मदगजेद्र विविध विहार व्याकुलित नूतन 
लक्ष्मीविभवये, यनंगविद्या निरूढ पल्लवप्रबंध परिकंपित शरीरालंक्रार- 
यगु कुसुमकोमलियुनुं बोले, व्याकीर्णं चिकुर मत्तमधुकर निकरयु, 
(मगर) और पाठीन उछलकर नभ में विचरनेवाले मीन और करकट 
(ग्रह) को पकड़ने लगे। इसे देख देवता लोग विस्मित हुए । ४७ 
[व.] और वह गजेंद्र अनर्गल (अवाध) रूप से [उस सरोवर मे] विहार 
करते हुए, ४५ [सी.] वह इभराजमल्ल (गजराजवीर) वनजगेह 
(कमलाकर, सरोवर) में केलि (स्वच्छंद विहार) करते समय असमान 
गरिमा (महिमा) से सपन्न हुआ। करिणी की सूँड से छूटी जलधारा में तर 
होकर वह निश्चेर से युक्त नीलाद्रि की शोभा को विनिदित करता, हस्तिनी 
(हथिनी) के हस्त (सूंड) से विन्यस्त (रखे हुए) पद्मों के साथ [वह 
गजराज] सहस्रनेत्र (-इंद्र) की रीति (ढंग) व्यक्त करता, कलभों (हाथी 
के बच्चों) से छिड़के गये कल्हार-रज (कमलो का पराग) को घारण कर वह 
हाथी कनकाचल (सुमेरु पर्वत)-सा गौरव प्राप्त करता, [भा.] कुजरियों 
(हथिनियों) से दिये गये कुमुदकाण्डों (कमलनालों) द्वारा वह गजराज 
फणिराज-मंडन (नागभूषण- शिव) को प्रभा (कान्ति) वहन करता; 
मदकरेणुओं (हथिनियो) से छूटे मोक्तिक शुक्तियों (मोती के सीपो) के 
कारण वह मत्तगज कौंधनेवाले बादल की हँसी उड़ाता [इस प्रकार वह 
गजराज शोभित हो रहा था।] ४९ [व.] और वह सरोवर-लक्ष्मी 
उस मदग्जेंद्र के किये विविध बिहारों से व्याकुलित हो नूतन लक्ष्मी 
:(शोभा)-विभव से संपन्न होकर, उस कुसुमकोमल युवती के समान दौखती 
थी जो अनंगविद्या (कामतत्न) में निरूढ़ (प्रसिद्ध) विटपुरुषों की कामकेलि 
द्वारा कंपित शरीर से अलंकृत हुई हो; [सरोवर में ब्याप्त] मत्तमधुकर 
-निकर (मदमस्त-भ्रमर-समूह) उस युवती 'के व्याकीर्णं (बिखरा) 
'चिकुर-जाल (केशपाश) हो; मकरंद-रहित कमल उस कोमली का 


SS 
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(द्वगतरसवदतनकमल हिजस्थान चलित कुच र्यांगबुगळषु लंपितं 

जघन पुलित तलपुनै गुँड । अंत ५500 

दो. सुगभुगएुदे भूरि बुद्बुद इुछटलतो गर्दलु छूविकि भंगु लैगय 
रचन जर्यकर फूत्कार रमुन घोर ते ग्राहकोटि बंगड 
बाल विक्षेप दुर्वार जझानिल वशमुन चमचसमावते सडर 
गह्लोल जाल संघट्टनं बुल दटी तरुलु मृलमुलतो धर्राण गूल 


ते. सरसिलोर्नुडि पीडगनि सं्रासाचि 
युदिरि कुप्पिचि लच हुंकार 
भा गर्वाळचि पर्द स्वर्भानुपर्णिदिं 

नौवक सकरेद्रंडिभराजु वीडिसि पढ 510: 


~ 


र्वाड दाप्पचि करींद्रड, विद करंबैत्ति मय रीराटं बः 
f 


र्न 
बूवें पदयुगर्ल॑बुन्‌ ५ 52. 0 


द्वीड वडगिषद्छु जलसुल, न ड कडुर्वाड बर्ट 
चं. पदमुल बट्‌टनं दलकुबाटीकायितणु लेक शूरतन्‌ 

मदगज बा बह्लभ्‌इ घ॒तिमंतुडु दंतयुगांत घटटनन्‌ 
तिगत-रस-वदते (अधरत्रसत्हीन ) हो) रथागयुगल (चक्रवाको की 
जोड़ी) जो निजस्थान (अपने वासस्थान) से संचलित [इट गई], उस 
ताथिका र का कुच-थुग्म हो, सरोवर का पुलिनतल (रेतीला तट) जो 
[हाथिय क्रे संचार के कारण] छितर शया, उस युबती का जघन स्थल 


नितंब प्रदेश) हो [यों वह सरोवर ५० सी.) एक 
करेंद्र (मगर ने सरसी (तालाब) म स इभराज (गजराज) को 
देख, व्यग्र हो, भरकर, क्रोध से हुंकार करता ह जकड़कर ऐसी 
पकड लिया जै स्वर्भानु (राह ग्रह भान (सूये) को देन च पकडता 

उस समय [सरीवर से) “भुग- मु" शब्द करते हुए बु बुदों के साथ 
बढी-बडी लहरे आकाश डी; [उस म द्र के किये) लोक" 
जक्षयंकर फटक -रच (ध्वनि) घोर नक्रा ग्रभीत हो उठ) 

ते.1 मगर के व जेप (पूँछ फटके मारने) ण जो प्रब 

झंझानिल चल १६ से ताली धघुम-धुर्म' चुमरि $ फेल 
गई; कल्ल (बड़ी-बड़ी लहरो) के [टो (४ ह) से तट पर 
केतरु (वृ ) समूल शायी हुँए करीद्र ने आक्रमण 
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जँंदरग जिम्मं पम्मकरि चिप्पलु पादुलु दप्प नॉप्परन्‌ 
चदलि जलग्रहुंचु करि वालमु मुलमु जीरे गोरलन्‌ ॥ 53॥ 


कं. करि दिगुचु मकरि सरसिकि 
गरि दरिकिनि मकरि दिगुच गरकरि बरयन्‌ 
करिकि मकरि मकरिकि गरि 


भरमन निटलतल कुतल भट्लदरिपडन्‌ ॥ 54॥ 

व. इद्लु करिमकरंबुलु रेंडनु नीडींड समुद्वंड बंडंदुलं तलपडि, निखिल 
लोकालोकन भीकरंबुलं, यस्योन्य विजयश्री वशीकरंवुलं, संक्षोप्रित 
कमलाकरंबुलं, हरि हरियुनु, गिरिगिरियुनुं दाकि, पिङ तिवियक पंगु 
तेरंगुन, नोराटंवन पोराटबुन बट्टच वलिकि लोनिकि बिगुच॒च्‌, गालंकु 
कलंफं बंद, गइवडि नट्टट्टुपडि, तडवडफ, बुडबुडानुकार बुल, भगुतु 
भुगुल्लनु चष्पुळ्ळतो नुख्वलु गदटचु, जलबुलुप्परबुन केगयं जप्परिपुच्‌, 
दप्पक वदनगह्वरंब्ुल नप्पळिपुच्‌ निशित नितांत दुरंत दंतकुंतंबुल नितितलु 
दुनियलं, नेप्पळंवुनं बुनुकचिप्पु - कुदुळळु रक्तंदुलु ग्रम्मुदेर, हुम्मनि 
यौक्कुम्माड भिम्भुचु, नितरेतर समाकषंणंब्रुलं गदलक, पदंबुलू मादलिपद्टु 


A Ae oS 








से मगर की पीठ की हड्डियों को बुरी तरह छिन्न-भिन्न कर दिया; तब 
उस जलग्रह (मगर) ने पकड़ छोड़कर, हाथी के पर झट छोड़कर, उसकी 
पूंछ का मूलभाग दाठों से चीर डाला। ५३ [कं.] वह मकरी, करी 
(हाथी) को सरसी (पोखरे) मे खीचता, ओर करी मकरी को दरी 
(किनारे) पर खीचता, [यो दोनों में] वर बढ़ता गया । “करी से मकरी 
बढ़कर है, मकरी से करी वढकर है” -इस तरह कहते हुए मतल और 
कुतल [लोकों] के वीर चकित हुए । ५४ [व.] यों करि (हाथी) 
ओर मकर (मगर) दोनों परस्पर एक-दूसरे को समुद्दंड दंड (अतिशय 
पीड़ा) देते हुए भिड़ पड़े । वे अखिल लोकों के देखने में भीकर 0 
लगे। अन्योन्य (एक-दूसरे) पर विजयश्री पाना चाहते हुए उन दो 
ने कमलाकर (सरोवर) को संक्षोभित कर दिया; हरि (सिंह) हरि से, 
गिरि (पहाड़) गिरि से टकराकर पीठ फेरे बिना जैसे लइते हैं वैसे ये दोनों 
[हाथी और मगर] जलयुद्ध में एक-दूसरे को पकडते, [पोखरे के] अंदर 
खीचते, वाहर घसीटते, इधर-उधर जोर से गिरते पड़ते, जलाशय को 
गंदला बनाते, “बुड”, “बुझ” शब्द करनेवाले बुलबुले निकालते, फेनिल 
पानी मुंह में भरकर 'भुगुल', 'भुगुल', -शब्द के साथ ऊपर आकाश : 
तरफ़ वेग से फेंकते। नितांत, दुरन्त (डरावने), नितान्त-निशित कुत 
(अत्यंत तेज भालों) रूपी दाँत [एक-दूसरे के] खोपरों में भोंककर उसके 
चिप्पे [हवा में] उड़ाते; हुंकार कर सहसा किये जानेवाले आधातों से 


|! 
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वषलक कुदुरंयुंड्चु, बरिभ्रमण वेगंबुन जलंबुलं दिरुगुचु, मकर कमठ 
कर्कटगंडक मंडकादि सलिल निलयंबुल प्राणंबुल क्षीणंबुलगा नीकटीकटि 
दाकु रभसंबुन निक्कलुवड ख्रवर्क द्रीक्कुचु, मेडु्चेडि, .बेंडुवडि, नाच 
गुल्लचिप्प तंडंबुलं बरस्पर ताडनंबुलकु नड़डंबुगा नीडड्चु नोल मासर्गौनक 
गंलुपुदलंपुलु बैद्टदबुलै रॉट्टिप, नहोरात्रंबुलं बोले ग्रमक्रम विजुंससाणंबु- 
लै, बहुकाल कलहविहारंबुले, निर्गत निद्राहारंबुले, यवक्र पराक्रम- 
घोरंबुले, पोरुचुन्त समयंबुन ॥ 55 ॥ 


कं. जवमुनु जलमुनु बलमुनु 
विविधमुलुग बोरु करटि वीरतकु भुविन्‌ 
दिदि मकर मोन ककेट 


निवहमु लीवकटन मित्रनिलयमु बोर्देन्‌ ॥ 56॥ 


शा. आरोपम्मुन जिम्मु रौम्मगल वज्त्राभील दतम्मुलन्‌ 
दाटिचन्‌ मेंड जुद्टिपदिट हरि दोदंडाभ शुंडाहतिन्‌ 
नीरन्‌ माहिकि मारटिकि दिगुवगा नोराटमुम्नीटि पो- 
रा दोटमिपाटु जपुट करण्याटंबु वाचाटमे॥ 57॥ 





उनके अंग छिद जाते ओर उनसे रक्तधाराएँ फूटकर फव्वारे-सदुश ऊपर 
निकलती; समान बलपूर्वक एक-दूसरे को खींचते रहने से उनके पैर निश्चल 
रहकर अपनी पहली पकड़ नही छोड़ते; जल के अन्दर वेग से परिभ्रमण 


करते समय, मकर, कमल, कर्कट, गंडक, मंडूक आदि चलचरों के प्राण 


क्षीण कर देते; एक-दूसरे से जूझने के संरभ में [जलचरों को] रॉंद 
डालते, बल खोकर, बलहीन बनकर, एक-दूसरे के आघातों से बचने के लिए 
सेवार और घोंघों को आइ लेते; [वे दोनों करि-सकर | लड़ने से विमुख न हुए, 
[उनका ] जीतने का विचार ढुगुना तीब्र हुआ, अहोराव (दिन भोर रातं) 
के समान (एक के बाद दूसरे के क्रम से) उनका संघर्ष कमश: बढ़ता गया, 
निद्रा और आहार छोड़ बहु काल तक वे कलह करते रहे। अवक्र-पराक्रम 
से उनके घोर संग्राम करते समय, ५५ [कं.] जव (वेग), चल (दृढता) और 
बल का प्रयोग करते हुए चह करटि (गज) वीरता के साथ जब युद्ध करने 
लगा तब [उस संघष से त्रस्त होकर] भूमि पर के मकर, मीन, और कर्कोट- 
निवह (-समूह) आकाश में स्थित मकर, मीन और कर्कट राशियों में 
पहुँचकर, मित्रनिलय (मित्र के घर, सूर्य) को प्राप्त किया (वहाँ एकत्न 
इए) । ५६ [शा.] वह गजराज अपने वज्ञाभील (वज्र-समान भयंकर) 
दाँतों से मगर को छाती को अत्यत वेग से चीर डालता, [उसके] गले को 
लपेटकर लद्दु-समान सूँड से पीटता किन्तु वह मगर बार-बार पानी के भीतर 
उस गज को खींच लेता, [भतः] उस जलप्राणी से जल के भीतर ही भीतर 
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-व. अप्पुडु ॥ 58॥ 


आ. मकरितोड बोरु मातंगविभनि नौं- 
क्करुनति डिचिपोव गाळ्ळू राक 


कोरि चुचुचुंड गुंजरीयूथंतु 
सगलु तगुलुगार सगुवलकुनु ॥ 59 ॥ 
-व. मंत॥ 60॥ 


आ. जीवनंब्रु दनकु जीषनंबे युंट, नलबु चलमु नंतकंत कंविक 
मकर सौप्प डस्स मत्तभमल्लंबु, चहुळपक्ष शीतभानु पगिदि ॥ 611 

म. उच्चकु गुंभयुगंबुपे हरिक्रियन्‌ हुम्मंचु पावंबुलं 
दिरुकु गंठमु वेश्च॒दन्न नंगयुन्‌ हेलागतिन्‌ वालसुन्‌ 
जउचुच्नुग्गुग दाकु मुंच मुनुगुन्‌ गल्यंबुनुन्‌ दंतमुल्‌ 
विरुगन्‌ ब्रेयुचु बीचि पौचि कदियुन्‌ वेवंड गुथोत्तमुन्‌ ॥ 62॥ 

म. पाड गानंबडकुंड डागु वैलिकि बोवंग दा नड्डमै- 
पौडचूपं जरणंब्रुलं वैनर्गीने बोराक राराक बं- 
ग्गडिलं गुलग दाचु लेचुतरि नुद्धाटिचु लंघिचु ब- 
लिवडि जीरुन्‌ दलगुन्‌ मलंगु नौडियुन्‌ वेधिचु ग्रोधिचुचुन्‌ ॥ 63 ॥ 


लड़ने में अपनी शक्तहीनता देखकर वह वतचारी (गज) हहराने लगा.) ५७ 
[व.] उस समय ५८ [आ.] मकर के साथ जूझते अपने मातंगविभ 
(गजपति) को अकेले छोड़ जाने मे पैरो के [आगे] न बढने पर, कुंजरीयूथ 
(हथिनी-समूह) चाह से देखता रह गया । पत्नियों के लिए पति ही बंधन 
हुँन! ५९ [व.] तब ६० [आ.] जीवन (जल) ही अपने 
(लिए जीवन (प्राणाधार) होने के कारण से मकर का वल मोर हठ (शतु 
पर द्वेष) क्रमशः बढ़ता गया, [कितु] मत्तेभमलल (मदगज-वीर) वहुलपक्ष 
(कृष्णपक्ष) के चन्द्रमा के समान थकित [और निर्बल] होने लगा । ६१ 
[म.] वह मगर [हाथी के] कुंभयुग पर हरि (सिंह) की तरह हुकार 
करता हुआ झपटता, टाँगों के बीच मे था जाता, कंठ कस देता; हेला 
गति से [घावा] करते हुए पूंछ उठाकर हाथी की पीठ पीट्ता ओर उसे 
चूर-चूर करता; पानी में डूबता और उसे डुवोता; हाथी की हडिय्यों 
ओर दांतों को तोड़ने लगता; भौर उस वेदंड-यूथोत्तम (हाथियों के नायक) 
पर ताककर धावा करता। ६२ [म.] वह हाथी की दृष्टि से छिपा 
रहता कितु जब हाथी जल से बाहर जाने लगता तो बाड़े पड़कर दीखता 
(रोक लेता), पैरों से लिपटकर हाथी को न बाहर जाने देता न भीतर। 
हाथी जब विह्वल हो खड़ा रहता तो मगर उसे ऐसा लात मारता कि' वह 
गिर पड़ता । उठते समय सामने आकर आघात करता, लाँघता, उसका 


| 
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व. इट्लु विस्मित नक्र चक्रंबे, निर्वक्र विक्रमंबुन, नल्प हृदय . ज्ञानवीषंबु 
नतिक्रामचु महा मायांधकारंबुनं बोलं, नंतकंतकु नुत्साह कलह सच्चाह 
बहुविध जलाचगाहंबन ग्राहंबुनु महा साहसंबुन ॥ 64॥ . 

शा. पादद्ंदसु नेल सोपि पवनुन्‌ बोधिचि पंचेद्रियो- 

स्मादंवुं बरिमाचि बुद्धिलतकुन्‌ माराकु हुत्तिचि नि- 

ष्खेव ब्रह्मपदावलंबन गति ग्रीडिचु योगीद्र स- 

यादज्ञक्रसु विक्रमच गरि पादाक्रांत निवक्रमे॥ 65॥ 
आ. वनगजंबु नंगुचु वनचारि बॉडगनि, वनगजबे कान वज्त्रिगजमु 

वल्लने सुरेंद्र वेचि सुधांघुल, बट्दु पट्टनीक बयलु ब्रार्क ॥ 66,॥ 
उ. ऊह कलंगि जीवनपुटोलमुनं बडि पोरुचुन्‌ महा- 

मोहलता निबद्ध पदमुन्‌ बिडिपिचुकानग लेक. सं- 

देहमु बादु देहिक्रिय दीनदशन्‌ गजमुंड , भीषण 

ग्राह दुरंतदंत परिघद्टित पाद खुराग्र शल्यमे॥ 67॥ 


ब. इठ्विघं्ुन ॥ 68 ॥ 


or 





शरीर जोर से; ची रता, हटकर वापस मुड़ता, फिर सहसा पकड़कर क्रोध से 


पीडा पहुँचाता । ६३ [व.] इस प्रकार अन्य मगरों के समूह को विस्मित 
करते हुए निर्वेक्र (अकुंठित) पराक्रम से, अल्पहृदय वाले के ज्ञानदीप का 
अतिक्रम करनेवाले महामाया रूपी अन्धकार के समान, क्रमशः बढ्नेवाले उत्साह 
के साथ कलह का सन्नाह करते हुए अनेक प्रकार से जल में निमज्जित हो, 
ग्राह (मकर) महासाहस से, ६४ [शा.] अपना पादहंद्व (दोनों पेर) 
धरती पर टेक कर, पवन (श्वास वायु) को रोक, पंचेंद्रियों का उन्माद 
(चंचलता) नष्ट करके, बुद्धि रूपी लता के बढ़ने के लिए सहारा. (थूनी) 
लगाकर, दुःखरहित ब्रह्मपद का अवलबन लेनेवाले योगींद्र के समान वह 
मगर उस गजराज के पेर पकडकर निर्वक्र (निश्चल) हो बना रहा । ६५ 
[आ.] यों वनगज को बाधा पहुँचानेवाले वनचारी (जलचर, मगर) को 
देखकर वस्त्रिज (ऐरावत), स्वयं भी वनगज होने के कारण, चिता से 


. सफ़ेद पड़ गया (पीला पड़ गया) ओर इंद्र आदि सुधांधों (देवताओं) की 


पकड़ में (वश में) न रहकर आकाश की ओर निकल भागा । ६६ 
[उ.] सोच-विचार में गड़बड़ा कर, जीवन के आटोप में फंसकर, . उससे 
जूझते हुए, महामोह-लता-निबद्ध पदों को (मोह के बंधन में जकड़े हुए पैरों 
को) छुड़ाने में अशक्त हो, सदेह की अबस्था में पड़े देही .(मानव) के 
समान वह गजराज भीषण ग्राह (मगर) के दुरंत (भयंकर) वंतों, (डाढों) 
हे परिघट्टिंत (खुरचे हुए) पाद-खुराग्र (टाँगो के खुरों) के शल्य (हड्डी) 
वाला होकर, अत्यन्त दीन दशा में रहा । ६७ [व.] इस प्रकार से। ६८ 
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कं. अलयक सौँलयक वेसट, नीलयक करि मकरितोड नुद्दंडत रा- 
त्रुलु संध्यलु दिवसंबुलु, सलिपन्‌ चोरीवक वेयि संवत्सरमुल्‌ ॥ 69 ॥ 
स. प्रथुशक्तिन्‌ गज मा जलग्रहमुतो बॅषकडलु पोराडि सं- 
शिथिलंबे तनलाव वेरिबलमुं जितिचि मिथ्या मनो- 
रथ मिकेटिकि दीनि गँल्व सरि पोरं जालरावंचु स- 
व्यथमै यिट्लनु दूर्व पुण्य फल दिव्यज्ञान संपत्ति तोन्‌ ॥70॥ 


अध्यायमु-- ३ 
शा. ए रूपंबुन दीनि गेल्तु, निट मीदे वेल्पु जितितु, न- 
व्वारि जोददु, नेव्वरड्डमिक, निव्वारि प्रचारोत्तमुन्‌ 
वारिपं दगुवार लंग्व, रखिल व्यापारपारायणृल्‌ 
लेरे, '्रौक्कद दिक्कुमालिन मौरालिपं ब्रपुण्यात्मकुल्‌ ॥ 71 ॥ 
शाः नानानेकप युथमुल्‌ वनमुलोनं बेद्दकालंवु स- 
न्मानिपन्‌ दशलक्षकोटि करिणीनाथुंडन यूंडि म- 








[कं.] विना थके, विना मूच्छित हुए, श्रम से चूर हुए विना करि (गजराज) 
ने उस मकरि से उद्दंडतापूर्वक, रात्ति-सध्या-दिवस (लगातार) एक 
सहस्र वषं तक युद्ध किया । ६९ [म.] उस जलमग्रह (मगर) के साथ 
वर्षो तक पृथृशक्ति (असीम वल) से लड़कर, [अन्त में] शिथिल हो, 
अपने ओर चरी (शत्रु) के वल का अनुमान लगा कर, उस गज ने [अपने 
मन में| कहा “अब इसे जीतने का मेरा मनोरथ मिथ्या (असत्य) है, 
अब ओर क्यों? [इसके साथ] वरावरी का युद्ध करना [मिरे लिए] 
साध्य नही है ।” अपने पूर्वपुण्य के फलस्वरूप जो दिव्यज्ञान-संपत्ति उसे 
प्राप्त थी उसके प्रभाव से, बिना व्यथा के, उस [गजराज] ने यो सोचा | ७० 


अध्याय--२ 


[शा.] अब मैं किस रूप (प्रकार) से जीतूंगा ? किस देवता की 
स्तुति करू ? किसे सहायता के लिए बुलाऊँगा ? कौन बाड़े आयेंगे ? 
इस वारि (जल) -चर श्रेष्ठ (मगर) को कोन रोक सकेंगे ? सब प्रकार 
सें कार्य साधनेवाले कोई नहीं हैं? [मुझ] अनाथ की गुहार सुननेवाले 
पुण्यात्मा जो हों मैं उन्हें प्रणाम करता हैँ । ७१ [शा.] अनेक गज-यूथ 
(समूह) इस वन में बहुकाल से भेरा सम्मान करते आ रहे हैं, दश-लक्ष- 
कोटि करिणियों (हथिनियों) का मैं नाथ (पति) बना हुआ हूं; अपने 
दान-जल से परिपुष्ट चंदनलताओं की पुष्पछाया में [सुख से] न रहकर 
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वृदाचांभः परिपुष्ट चंदन लतांतच्छायलंदुंडले 

की नीराश निटेल वच्चिति, भयं बंट्लोकदे) योश्वरा !॥ 72॥ 
उ. अँव्वनिचे जिच जग मैव्वनिलोपल नुंड लीनसै 

येव्वतियंदु. शि बरमेश्वरु डेंव्वडू. सूलकारणं 

बॅब्व डनादि मध्य लयु डेंव्वडु सेसु दानयन वा- 

डंव्वड वाति तात्मभवु नोश्वरु ने शरणंबु वेडेदन्‌ ॥ 73॥ 


कं. औकपरि जगमुलु वैलिचिडि 
यौकपरि लोपलिकि गौनुचु नुभयमु दामे 
सकलाथ साक्षियगु त-. 


व्यकलंकुनि नात्मपूलु नाथ दलंतुन्‌ ॥ 741 


कं. लोकंब्रुलु लोकेश्ुलु, लोकस्थृलु दँगिनतुदि नलोकंबगु पें- | 
जीकटि कव्वल नैव्वडु, नेकाकृति बेलुगु नतनि ने सेवितुन्‌ ॥ 75 ॥ 


कं. नर्तकुतिसंगि बंक्कगु, सूर्तलतो संब्वडाडु मुनुलुन्‌ दिविजुल्‌ 
कीतिप नेरर॑ब्वनि, वतन माश्लेश्गरदिट वानि नुतितुन्‌ ॥ 76॥ 
आ. मुक्तसंगुलँन मुनुलु दिवृक्षलु, सर्वभूत हितुलु साधुचित्तु- 
लसद्‌श त्रताइयुले कौल्तु रंध्वनि, दिव्यपदमु, वाड दिवकु नाकु ॥ 77 ॥ 


जल [पीने] की आशा लेकर, मैं इधर क्यों आया ? हे ईश्वर ! यह भय 
(संकट) कंसे दूर होगा ? ७२ [उ.] जिससे यह जग उत्पन्न होता है, 
जिसमें (जिसके भीतर) जग [स्थित] रहता है, फिर जिसमें लीन हो जाता है, 
यह जग जिस परमेश्वर में दबकर रहता है, जो [सबका] मूल कारण है, जिसके 
आदि, मध्य और लय (अन्त) नही है, जो सब कुछ आप ही बना हुआ है, उस 
आत्मभव-ईशवर की ही शरण मांगता हुँ । ७३ [क.] जो लोकों को 
कभी अपने बाहर रखता और कभी अपने भीतर ले लेता है, फिर कभी 
उभय (लोक और आप)एक होकर देखता रहता है, जो सकलार्थसाक्षी है, 
उस भकलंक (निष्कलंक) आत्मसूल ईश्वर को इच्छापूर्वक मनाता हूँ । ७४ 
[कं.| जब ये [समस्त] लोक, लोकेश (लोकपालक) तथा लोकस्थ 
(लोकनिवासी) विनष्ट होकर कुछ भी शेष नहीं रह जाता और गाढांभ्रकार 
सर्बत्र व्याप्त हो जाता है, तब उस अंधतमस्‌ के उस पार जो एकाक्ृति 
में प्रकाशमान रहता है, उसकी मैं सेवा करता हूं। ७५ [कः] जो 
अनेक मूर्तियों के आकार में, नतक (नट) की भाँति खेलता रहता है, मुनि 
और देबंता जिसकी कीति गा नहीं सकते, जिसका वतम (आचरण) कोई 
अन्य जान नहीं सकता, उस व्यक्ति की मैं नुति (प्रशसा) करता हैं ७६ 
[भा.] जो मुकतसंगी (बिरागी) मुनि हैं, जो दिदृक्षु (दर्शनाभिलाषी) हैं, 
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सी. भवमु दोषंधबु छपंबु कंबु नाह्वयमुनु गुणमु लँस्वनिकि लेक 
जगमुल गलिगिचु समधिचु कारकुन निजमाय नैंव्वब्न्रियुनु दाल्चु 
ना परमेशुनकु ननंतशवितकि ब्रह्म किद्धहुपिकि रूपहीनुनकुनु 
जित्रचारुनकु साक्षिकि नात्मरचिकिनि वरमात्मुनकु बरब्रह्ममुनकु 
आ. माटलन्चरकल मनमुल जेरंग, गानि शुचिकि सत्त्वगस्युड्युचु 
निपुणुडनवानि निष्कर्मतकु मच्चु, वानिके नौनतुं वंदनमुलु ॥ 78 ॥ 
सी, शांतुन कपवर्ग सौख्य संवेदिकि निर्वाण भर्तकु निविज्ञेषु- 
नकु, घोरनकु गुढुनकु गुणर्धामकि सौम्युन कधिकविज्ञानमयुन- 
कखिलंद्रियद्रष्ट कध्यक्षुनकु वहु क्षेत्रज्ञुनकु दयासिघुमतिकि 
सूलप्रकृतिकात्ममुलुनकु जिर्तेद्रिय ज्ञापकुनकु दुःखांतकृतिकि 
मा. डि नसत्य सर्नेंडि नीड्तो वेलुगुचु- 
नुंड॒ नौवकटिकि महोत्तमुनकु 
निखिल करणुनकु, निष्कारणुनकु न- 
मर्स्कारितु नन्नु मनुचु कौरिकु ॥ 79 ॥ 
कं. योगारिन दग्धकर्मुलु 
योगीश्वश्ले महात्मु नौडरुगक स- 


ee Ne AN NN NNN APN NNN 


जो सर्वभूतहितकारी हैं, ओर जो साधुचित्त बाले हैं, वे असदृश (असमान) 
ब्रत साधकर जिसके दिव्य चरणों की सेवा करते हैं, वही (देव) मेरा 
सहारा (रक्षक) है। ७७ [सी.] जिसके लिए जन्म, दोप, रूप, कर्म, 
आह्वय (नाम) और गुण नहीं हँ; जग का सुजन करने तथा अन्त करने 
के निमित्त जो अपनी माया से इतने रूप धारण करता है, उस परेश को, 
'अनंत शक्ति (वाले) को, ब्रह्म को, निष्कलंक रूपवान को, रूपहीन को, 
विचित्रवर्तनवाले को, साक्षी भूत को, आत्मज्योति को, परमात्मा को, परब्रह्म 
को, [भा.] वाक्‌, मन ओर ज्ञान के हारा जिसे पा नहीं सकते उस परिशुद्ध 
"को, जो सत्त्वगुण-प्रधान निपुण व्यक्ति की निष्कर्मा (नेष्कर्म्य) से प्रसन्न 
होता है, उस [परमेश्वर] की मैं वंदना करता हूं । ७८ [सी.] शांत 
को, अपवर्ग (मोक्ष) के सौख्य (सुखानंद) के संवेदी (जाननेवाले) को, 
निर्वाण भर्ता (मोक्ष के अधिपति) को, निविशेष को, घोर, गूढ़ और गुण- 
धर्मी को, सौम्य को, अधिक विज्ञानमय को, अखिलेद्रिय के द्रष्टा को, अध्यक्ष 
को, वहुक्षेत्तज्ञ को, दयासिधु को, मूलप्रकृति और आत्मा के मूलकारण को, 
'जितेंद्रियज्ञापक को, दुःखांतकृति को, [आ.] अप्तत्य की छाया मे प्रकाश- 
मान रहनेवाले को, एकाकी को, महोत्तम को, निखिल (समस्त) के कारण- 
भूत को, [अपने लिए] कारणरहित को, मुझे बचाने के निमित्त नमस्कार 
“करता हूँ ७९ [क.] योगीश्वर, जो योग की अग्नि से अपने कर्म 
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द्योग विभासित सनमुल 
वागुग निरीक्षितुरट्टि परु भर्जितुन्‌ ॥ 80 ॥ 


सी. सर्वागमाम्ताय जलधिकि नप॒वर्ग सथुनिकि नुत्तम मंदिरुनकु 
सकल गुणारणिच्छन्न बोधार्निकि दनयंत राजिल्लु धस्यमतिकि 
गुणलयोद्दीपित गुरुमानसुनकु संवतित कर्मतिवेतितुनकु 
दिशलेनि चाबोटि पशुवुल पापंबुलणचुवानिकि समस्तांतरात्मु- 


आ. डे वेलुंगुवानि, -कच्छिन्नुनकु, भय, -वंतुनकु दनुज सुवस्तु देश 
दारसवतुलेनवारि कंदगरानि, वानि कार्चरतु चंबनम्ुलु ॥ 81 ॥ 
व. सरियु ॥821॥ , ह 


सी. वर धर्म कामार्थ वर्जितकामुले बिबुधुलव्वानि सेविचि यिष्ट- 
गति बौदुदुद चेरि कांक्षिचुवारि कव्यय देह सिच्चु नेव्वाडु करण 
मुक्तात्मुर्लेब्वनि मुनुकीनि चितितुरानंद वाधि मस्तांतरंगु- 

लेकांतुलंबवनि नेमियु गोरक भद्रचरित्रंबु बाड्चुंदु- ' 


[बन्धनों] को जला चुके हैं, अन्य भावना छोड़कर जिस महात्मा को अपने: 
योगविभासित मनों में (योग के प्रभाव से प्रकाशमान मनों में) भलीभाँति 
देख पाते है, उस परम (ईश्वर) का मैं भनन करता हूँ । ८० [सी.] समस्तः 
आगमो (शास्त्रों) और आम्नायो (वेदों) का जलधि (समुद्र, आकर) बने 
हुए वाले को; अपवर्गमय (मुक्तिरूप बने हुए) को; उत्तममंदिर (उत्तम पुरुषों। 
का आश्रयस्थान बने हुए) को; सकल गुणों की अरणि (काठ) में छिपे, हए 
वोध रूपी अस्ति को; अपने आप प्रकाशित होनेवाले (स्वयं-प्रकाश) को; , 
गुणों (सत्त्वरजस्तम) के लय (नाश) से उद्दीपित (प्रकाशमान). गुरुमावस 
वाले को; कर्मो की परिपृत्ति कर चुकते वालों (महात्माओं) को प्राप्त होने- 
वाले को, मुझ जैसे अनाथ पशुओं के पापों को विनष्ट करनेवाले को; 

[आ.] सब में अंतरात्मा होकर विलसित रहनेवाले को; अच्छिन्न (नाश रहित) 

को, स्त्री, पुत्र, घन, गृह आदि में आसक्त रहनेवालो के लिए भलभ्य 
भगवान को में नमस्कार करता हूँ । 5१ [व.] और, ८२ [सीः] श्रेष्ठ: 
धर्म, अर्थ और काम मे वजित-काम वाले (अभिलाषा छोड़नेवाले) बुद्धिमान, 
पुरुष जिसकी सेवा (भजन) करके अपनी इष्टगति (मोक्ष) प्राप्त करते है, 
अपने आश्रय में आये प्राथियों को जो करुणापूर्वंक अव्यय (अक्षय) देह प्रदान 
करता है, मुवतात्मा [पुरुष] सप्रयत्न जिसका ध्यान 'किया करते हैं; आनंद | 
की वाधि (समुद्र) में निमग्न हृदय रखनेवाले, एकान्त (एकाग्रचित्त चाले)! 
किसी [कामना ] की अभिलाषा किये विना, जिसका पुण्यचरित गाते रहते हैं, 
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आ. रा महेशु नाद्यु नव्यक्लु नध्यात्म, योगगम्यु चुणुं नुन्नतात्मु 
ब्रह्मसेनवानि बरुनि नतींद्रियु, चीश्चु स्थूलु सुक्ष्मु ने भजितु ॥ 83॥ 
व. अनि मडियु निट्लनि बितकिचं ॥ 84॥ 
सी. पावकुंड्चुल भानुंड दीप्तुल नँब्भंगि नि्गिडितुरंटूल डंतु- 
रा किय नात्मकरावळिचेत ब्रह्मादुल वेल्पुल नखिलजंतु- 
गणमुल जगमुल घन नाम रूप भेदमुलतो मँरायिचि तग नडंचु- 
नेंव्वड मनसु बुद्धींद्रियमुलु दानय गुण संप्रवाहंबु बरपु 
ते. स्त्री नपुंसक बुरुष मूतिपुनु गाक 
तिर्यंगसर नरादि मुतियुनु गाक 
कर्मं गुण भेद सदसत्प्रकाशि गाक 
बंनुक नन्नियु दानगु विभु दलंतु॥85॥ 
कं, कलडंदुर दोनुलर्येड, गलडंदुर परमयोगि गणमुलपालं 
गलडंदुरन्नि दिशलनु, गलडु गलंडनेडबाडइ्‌ 'गलडो लेडो ॥ 86॥ 
सी, कलुगड नापालि कलिमि संदेहिप गलिमिलेमुलु लेक गलुग्नुवाडु 
ना कड्डपडराड नलि नसाधुवुलचे बडिन साधुल कड्डपडंड चाड 








[आ.] उस महेश का मैं भजन करता हूँ, जो आाद्य, अव्यक्त, अध्यात्म- 
योग-गम्य (आत्मयोग से प्राप्त होनेवाला), पुर्ण, उन्नतात्मा, ब्रह्म, 
पर (परात्पर), अतीद्रिय (इन्द्रियों से अतीत), ईश, स्थूल और सूक्ष्म 
है । ५३ [व.] [यों] कहने के बाद [उसने] फिर यों वितरक किया : ८४ 
[सी.] पावक (अग्नि) अपनी अचियो (लपटों) को तथा भानु (सूर्य) 
अपनी दीप्तियों (किरणों) को जिस प्रकार फैलाकर फिर उन्हें बुझा देते हैं 
(पलटा लेते है), उसी प्रकार जो अपने कर-अवली (हाथों के समूह) से ब्रह्मा 
आादियों, देवों, अखिल जंतुगणों भौर जगों को भनेक नाम-रूप-भेदों से 
रचकर, फिर उनका लय कर देता है, जो स्वयं मन, बुद्धि भोर इंद्रियाँ 
बनकर [जग में] गुण-प्रवाह व्याप्त करता है, [ते.] जो स्त्री, पुरुष 
भोर नपुंसक के रूप मे न होकर, तियेक्‌ (पशु), अमर, नर आदि के रूप 
में न होकर, गुण भौर कर्म के भेद से रहित है, सत्‌ और असत्‌ के रूप 
में भी व्यक्त नही है, फिर भी जो इनके पीछे सब कुछ आप ही बना 
हुआ है, उस विभु (प्रभु) का मैं ध्यान (चितन) करता हूँ। ८५ 
[कं.] कहते हैं, [वह भगवान] दीनों के पक्ष में है (हित में है); कहते हैं, 
[वह] परमयोगीगण का पालक है; कहते हैं, वह सव दिशाओं में [व्याप्त] है, 
[परन्तु] वह जिसे “है”, “है” कहा जाता है- [पता नही] वह है या नहीं ! 
[उसके अस्तित्व के बारे में संदेह है।] ८६ [सी.] भाग्य (संपत्ति) 
ओर अभाग्य (अभाव) के भेद के विना रहनेवाला भगवान मेरौ भाग्य- 
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चडडे ना पादु चूपुल जूडक चूचुवारल गृप जूचुवाडु 
लीलतो ना मौरालिपड मौरगुल मोरलेइंगुचु वच्चु सौरगुवाड 
ते. नखिल रूपुलू दनरूपमैनवाडु, नादि मध्यांतमुल्‌ लेक यडरुवाडु 
भक्तजनमुल दीनुल पालिवाडु, विनडे चुडड तलपड वेग राई ॥ 87 ॥ 
कं. विश्वकर विश्वदुरुनि, विश्वात्मकु विश्वबेद्यु बिश्वु नबिश्व॒न्‌ ` 
शाश्वतु नजु ब्रह्मप्रभु, नीश्वरुनि बरमपुरुष ने भर्जायतुन्‌ ॥ 88 ॥ 
च. अनि पलिकि, तन मनंबुन नग्गजेदरंडीश्वर सन्निधानंबु गल्पिचुकौनि 
थिटलनिर्षे ॥ 89 ॥ 
शा. लावीक्कितयु लेदु, धेर्यमु विलोलंबय्यें, ब्राणंबुलुन्‌ 
ठावुल्‌ दप्पैनु, मूर्छ बच्चे, दनुव॒ुन्‌ डस्सन्‌, श्रमंबय्पडिन्‌ 
नोवे तप्प नितः परं बेरुग, मन्रिपंदगुन्‌ दोनुनिन्‌ 
रावे योशवर! काववे चरद! संरंक्षिचु भद्रात्मका ! ॥ 90॥ 





हीनता देख क्या मेरा हित न करेगा ? असाधुओं (ढुष्टों) के हाथ में पड़ 
कष्ट भोगनेवाले साधुओं को बचानेवाला | भगवान] क्या मुझे बचाने नहीं 
आयेगा ? आँखों से न देखकर भी साक्षात्‌ कर लेतेवालों को (ज्ञानियों 
को) कृपापूर्वंक देखनेवाला भगवान क्या मेरा संकट न देखेगा ? बंचकों 
की गुहार सुन उन्हें बचाने में अपने आपको वंचित करनेवाला बह भगवान 
क्या मेरी आतंध्वनि पर कान न देगा ? [ते.] अखिल (समस्त) रूपों को 
भपना ही रूप बनाये रखनेवाला, आदि, मध्य ओर मन्त के बिना विलसित 
रहुनेवाला, दीन भक्तजनों का पक्षपाती वह्‌ ईश्वर क्या [मेरी पुकार] 
सुनेगा नही ? [मेरा कष्ट] देखेगा नही ? [मेरा] ख्याल नहीं करेगा ? 
शीघ्र आवेगा नहीं ? ८७ [कं.] विश्व-कर (-निर्माता) विश्वदूर (विश्व 
से भिन्न), विश्वात्मा, विशववेद्य (विश्व के द्वारा समझा जानेवाला) 
स्वयं विश्व बना हुआ, अविश्व (जो विश्व मात्र नही है), शाश्व त (नित्य), 
अज (जिसका जन्म नही है), ब्रह्म, प्रभु, ईश्वर ओर जो परमपुरुष है, 
उसका मैं भजन करता हूँ । डक [व.] यो कहकर, अपने मन में ईश्वर 
के सञ्चिधान (नैकट्य) को कल्तित करके, उस गजेंद्र ने [फिर] इस प्रकार, 
कहा : ८९ [शा.] [भब मुझमें] बल . किचित्‌ भी नहीं है, धैय विलोल 
(विचलित) हुआ, प्राणों ने अपना स्थान छोड़ दिया है, मूर्च्छां आ गयी, 
शरीर शिथिल (चूरनूर) हुआ, तुम्हें छोड़ अन्य कुछ भी मैं नहीं जानता, 
इस दीन को क्षमा करो; हे ईश्वर ! [रक्षा करने] भा जाओ; हे वरद 
(अभीष्ट पुरा करनेवाले) ! [मुझे] बचाओ; हे भद्रात्मक (मंगलमय) ! 

[मेरा] संरक्षण करो । ९० [कं.] कहा जाता है [कि तुम] जीवों की 
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कं. विनुदट जीवूल माटलु जनुदट चनरानिचोट्ल शरणार्थुल को- 
यनुदट पिलिचिन स्बेघु, गनुदट संदेह सय्य गरुणावार्धी ! ॥ 91 ॥ 
उ. ओ कमलाप्त ! यो वरद! यो प्रतिपक्ष दिपक्षदूर ! कु- 
य्यो ! कविथोगिवंद्य ! सुगुणोत्तस ! यो शरणागतामरा- 
नोकह ! यो मीनश्वर मनोहर ! यो विपुलप्रभाव ! रा- 
वे, कर्णाणपवे, तलपवे, शरणाथिति चञ्चु गाववे॥92॥ 
व. अनि पलिकि, मरियु नरक्षित रक्षकुंडन योश्वरुडापश्ुँडन नञ्च गाचु गाक 
यनि, निमि निक्कि चुचुचु, निददूर्पृजु निर्णिडपुचु, बयलालकिपुचुचु, न- 
ग्गजेंदुंड॒ मीड सेयुचन्न समयंबुन ॥ 93 ॥ 
भा. विश्वमयत लेसि विनियु नूरक युंडि- 


रंबुजासनादु लड्डपडक 
विश्वमयुड्‌ विभूडू विष्णुं जिष्णंड 
भक्तियुतुन कडडपड दलंचि ॥ 94 ॥ 
म, अल वैेंकुंठपुरंबुलो नगरिलो ना मूलसोधंवु दा- 
पल संदार वनांतरामृतसर:प्रांतेंदु कांतोपलो- 


बातों पर कान देते हो, शरणाथियों के निमित्त तुम ऐसे स्थानों पर भी 
पहुँच जाते हो जो अगम्य हैं, दुहाई देकर बुलाने पर तुम “हाँ” (हाँ आया) 
कह उठते हो और सब कुछ देखते हो, [परन्तु] हे करुणावार्धी (दया 
समुद्र) ! मुझे तो इसमें सदेह हो रहा है। ९१ [उ.] हे कमलाप्त 
(कमला के आप्त) ! हे वरद ! हे प्रतिपक्ष विपक्षदूर (शत्तु-अशत्तु से 
परे) ! [तुम्हें] दुहाई है! है कवि (ज्ञानी) ओर योगियों के वंद्य 
(वंदनीय) ! हे सुगुणोत्तम ! शरणागतो के लिए अमरानोकह (कल्पवृक्ष) ! 
है मुनीशवरों के लिए मनोहर ! हे विपुलप्रभाव वाले ! [मेरे पास] आओ न, 
करुणा दिखाओ न! मेरा ख्याल करो न, मुझ शरणार्थी की रक्षा 
करो त 1 ९२ [व.] यों कहकर और यह चाहते हुए कि अरक्षितों 
(निस्सहायों) के रक्षक, ईश्वर, मुझ आपन्न (विपद्ग्रस्त) को बचावेगा, 
वह गर्जेद्र उचक-उचककर आकाश को देख दीर्घ निःश्वास छोड्ता हुआ, 
अंतराल को ओर कान देकर सुनता हुआ, गुहाई दे रहा था; उस समय, ९३ 
[आ.] अंबुजासन (ब्रह्मा) आदि. देवता [गजेंद्र की पुकार] सुनकर भी 
अपने में विश्वमयता (विश्वरूपकता) न होने के कारण से आड़े (रक्षा 
करने) न आकर, चुप रह गये; विश्वमय प्रभु, जिष्णु (विजयशील) 
विष्णु ने भक्तियुक्त गर्जेद्र की [रक्षा के लिए] आड़े आना चाहा । ९४ 
[म.] उधर वेकुंठपुरी के राजमहल में कोने पर के सोध (भवन) में, 
वामदिशा में स्थित मंदार (एक पुष्प) बन के मध्य में, जो अमृतसर है, उसके 
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स्पल पर्थक रमाविनोदि यगु नाप्न प्रसचुंड वि- 

द्वलनागेद्रमु “पाहि” “पाहि” यन गुय्यालिचि संरंभियः॥ 95 ॥ 
स. सिरिकि जे्पड़ झंख चक्र युग्मं जेदोयि संघिप डे- 

परिवारंबुतु जोर डञ्चगर्पति बन्निप डार्काण कां- 

तर धम्मिल्लमु जबक नॉत्तडु विवाद प्रोत्थित श्री कुचो- 

परि चेलांचलमैन वीडडु गज प्राणावनोत्साहिये॥ 96 ॥ 


व. इट्लु भक्तजनपालन परायणुंड्नु, निखिल जंतु हूदयारविद सदन 
संस्थितुंड्नु नगु चारायणुंड्‌, करिकुलेंद्र विज्ञापित नानाविध दीनालापंबु- 
लाकणिचि, लक्ष्मीकांता-विनोदंबुलं दनिवि सालिचि, संभ्रमिचि, दिशलु 
निरीक्षिचि, गजेंद्र रक्षापरत्वंडु नंगीर्कारचि, निज परिकरंबुनु सरल 
नवर्धारचि, गगनंबुन कुद्गसिचि, वेचेयु नप्पुड ॥ 97 ॥ 

स. तनर्वेटन्‌ सिरि, लच्चिबंट नवरोध ब्रातमुन्‌, दानि वे- 

न्कनु बक्षींदुडु, दानि पौंतनु धनुः कौमोदको शंख च- 


तट पर चंद्रकांत शिलाओं पर विळे उत्पल पुष्पों से लदे पर्यक (पलंग) पर 
रमा (लक्ष्मी) के साथ विनोद कर रहे आपन्न-प्रसन्न (विपदग्रस्तों पर प्रसन्न 
होनेवाले) विष्णु [भगवान] ने विह्वल (व्याकुल) नागेंद्र (गजेंद्र) की 
“पाहि”, “पाहि” की गुहार को सुन लिया और संरभी (व्यथित) हुआ। ९५ 
[म.] गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करने के उत्साह से [विष्णु] न लक्ष्मी [देवी] 
से [कुछ] कहता, न शख और चक्र को हाथों में संघान (धारण) करता, 
न किसी परिवार (परिजन) को बुलाता, न अभ्रगपति (गरुड) को 
आदेश देता, न कानों पर लठकनेवाली धम्मिल (केशराशि) को ठीक'से 
सँवारता ओर प्रणय-कलह के कारण पकड़े गए लक्ष्मी के कुचोपरिचेलांचल 
(स्तनांशुक) तक को अपने हाथ से नहीं छोड़ता । ९६ [व.] इस प्रकार 
भक्तजनों के पालन में परायण, निखिल जंतुओं के हूदयारविद रूपी सदन 
में संस्थित (विद्यमान) नारायण ने करिकुलेंद्र (गजेंद्र) के विज्ञापित 
(निवेदित) नाना प्रकार के दीचालाप (दीनवचन) सुनकर, अपनी प्रेयसी 
लक्ष्मी के साथ के विनोदों पर आसक्ति छोड़, संभ्रमित (उतावले) हो, 
दिशाओं का निरीक्षण करके, गजेद्र की रक्षापरता (रक्षा करने का दायित्व) 
स्वीकार कर, और अपने उपकरणों को जाने का आदेश देकर, आकाशमार्ग 
से निकला । जब वह पधारने लगा तब” ९७ [म.] अपने पीछे [पीछे] 
लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे भवरोध-ब्रात (अन्तःपुर को परिचारिकाएँ), उनके 
पोछे पक्षीद्र (गरुड़), उसके पावे में धनुष (शाङ्खं), कौमोदकी (गदा), 
शंख और चक्र का निकाय (समुदाय), तथा नारद, और ध्वजनीकांत 
(सेनापति विष्वक्सेन) के आने पर उनके पीछे से शीघ्रता से वैकुंठपुर- 
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क्र तिकायंवुनु, नारबुंड, ध्वजिनीकांतुंड, दा वच्चि रौ- 
य्यत वेकुंठपुरंडुनं रगलुगुवाराबाल गोषालमुन्‌ ॥ 98॥ 


च. तदनंतरंब सुखारविद सकरद बिदुसंदोह परिष्यंदसानानंददिदिदिर यगु 
न श्यिदिरादेवि, गोविद करारविद समाकृष्यसाण संवाद चेलांचलय 
पोव्च्‌ ॥ 99 ॥ 


स. तन येचेयु पदंबु बेकी नडनाथ स्त्री जनालापुमुल्‌ 
विर्नेनो, ख्च्चलु स्रुच्चिलिचिरो खजुल्‌ वेदप्रपंचंब्ुलन्‌ 
दनुजानीकसु देवता नगरिपे दडंतँनो, भक्तुलं- 
गनि चक्रायुधुडंडि चपुडनि धिवकाररिखिरो दुजनुल्‌ ॥ 100 ॥ 


व. अनि विर्ताकपुचु ॥ 101 ॥ 


झा. ताटंकाचलनंबुतो, भुज तनटड्धस्मिल बंघंबुतो 
शाटी मुक्त कुउँबुतो, तइढ चंचत्कांतितो, शीण ला- 
लाठालेपसुतो, मनोहर कराजग्नोत्तरीयंब्रुतो 
गोटींडु प्रभतो, नुरोज भर संकोच इलग्नंदुतोन्‌ ॥ 102 ॥ 


वासी आबाल-गोपाल (सबके सब) चले आए। ९८५ [व.] पश्चात्‌ 
अपने मुखारविद से निष्यंदमान (रिसते) मकरंद-बिदु-संदोह (समूह) 
रूपी आनंद रस पाने के निमित्त घिरी हुई इंदिदरा (भ्रमरी) बनी 
हुई इन्दिरादेवी (लक्ष्मीदेवी), गोविद के करारविद (हस्तकमल) से 
(समाङृष्यमाण) खीचे जा रहे, चेलांचल वाली होकर, [विष्णु के पीछे] 
चलते समय [अपने-आप यों सोचने लगी] : ९९ [म.] “[भगवान ने] 
अपना गम्यस्थान बताया नहीं, संभवतः अनाथ स्त्रीजनों का मालाप 
(गुहार) सुना होगा, [या] दुष्ट तस्करों ने, खलजनों ने वेद-समूह 
चुराया होगा, (अथवा) दनुज-अवीक (राक्षससमूह या सेना) ने 
देबता-नगरी [अमरावती] पर चढाई की होगी, [अथवा] दुर्जेनों ने भक्तों 
को यह कहकर धिक्कारा होगा (चुनौती दी होगी) कि “चक्रायुध 
(विष्णु) कहाँ है, हमें दिखाओ ।” १०० [व.] यों वितकं करती 
हुई, १०१ [शा.] हिलते हुए ताटंकों (कुंडलों) के साथ, भुजा पर नाचते 
हुए धम्मिल्ल-बंधन (जड़े) के साथ, दुपट्टी (ओढ़नी) से बाहर हुए कुचों 
के साथ, झिलमिल कांति के साथ, ललाट पर बिखरी चंदनखौर के साथ, 
मनोहर (पति) के हाथ में पकड़े गए उत्तरीय के साथ, करोड़ों चंद्रं 


{ 


की प्रभा के साथ, उरोजों (कुचों) के भार से संकुचित वलगन | 
(कमर) के साथ [वह लक्ष्मी चलने लगी ।] १०२ [कं.] मैं | 
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कं. अडिगंद ननि कड्वडि जनु 
सडिगिन दनु सगुड नुड्गडनि चट युड्गुन्‌ 
वेड वेड सिडिमुडि तडबड 


तडुगिडु नडुगिडढु जडिम नड्गिडु नेंडलनू ॥ 103 ॥ 

सी, निटलालकमु लंटिनिवुर जुंजुम्मनि घुखसरोजमु निड मुसरु देट्लु 
नळुल जोपग जिलक लल्ल नल्लन जेरि योष्ठबिब द्युतु लौडिय नुरुकु 
शुकमुल बोल जक्षुमीौनमुलकु मंदाकिनी पाठीनलोकर्मगुचु 
मीनपंक्तुलु दाट मंयिदीगतो राय शंपालतलु मिंट सरणि गट्टु 


भाः शंपलनु जयिप जक्रवाक बुलु 
कुचयुगं - दाकि ऋग्वु च्‌पु 
सलत माँगुलु पिरिदि मंशगु दीगयु बोलें 
जलदवणुं बेनुक्र जरुगु नपुड्‌ ॥ 104 ॥ 


स, विनुबोथि जनुदेर गांचिरमरुल्‌ विष्णुन्‌ सुराराति जी- 
चनसंपत्ति निराकरिष्णु गरुणा वधिष्ण योगींद्र हू- 


उनसे [गम्यस्थान के बारे में] पूर्छगी” -कहकर अधिक वेग से आगे 
बढ़ती, “पूछने पर भी वह उत्तर नहीं देगे” -एऐसा कहकर फिर वह 
ठहर जाती; किचित्‌ संञ्रम से लड़खड़ाती, उतावलेपन से पेर आगे बढ़ाती 
फिर जड़तावश ठिठक जाती । १०३ [सी,] जलदवर्ण वाले (मेघश्याम, 
विष्णु} के पीछे-पीछे शंपा के समान जाते समय, लक्ष्मी के निटल (ललाट) 
पर, के अलकों से लगकर उन्हें हरामे के लिए झंकार के साथ आकर भौरे 
लक्ष्मी के मुखसरोज (मुखकमल) पर भिनभिनाते; अलियों (भौंरों) 
को उड़ा देने पर तोते धीरे-धीरे पहुंचकर, लक्ष्मी के बिब-समान 
द्योतित (कांति वाले) ओष्ठ काटने दौइते; उन शुकों को भगाने पर 
मंदाकिनी से आये पाठीन (मीन) लक्ष्मी के [मीवाकार] चक्षुओं के पास 
आकर अपनी श्रेष्ठता जताने लगते; [आ.] [उन] सीनपंक्तियों से 
पार पाने के पश्चात्‌ शंपालताएं (विद्युल्लताएँ) लक्ष्मी की तनुलता से 
घर्षण करने (रगड़ जाने) के निमित्त अंतरिक्ष में ताँता बांधने लगते। 
उत शंपाओं (बिजलियों) को जीतने के पश्चात्‌ चक्रवाक लक्ष्मी के कुचयुम्म 
से टन्कर लेकर घमंड दिखाने लगते । [इस प्रकार बह] सुंदरी (लक्ष्मी) 
मेघ के पीछे बिजली के समान चलने लगी । १०४ |म.] विनुवीथि 
(आकाशमागे) से आ पहुँचनेवाले उस विष्णु को जो सुरारातियों 
(भसुरों) को उनकी जीवन-संपत्ति से वंचित करनेवाला (प्राण-हरण 
करनेवाला) है; करुणा के कारण वृद्धि पानेवाला (महान बना हुआ) 
है; योगींद्र के हृदय रूपी वन में वास करनेवाला है, जो सहिष्णृ है, और 





४५२ तेलुगु (नागरी लिपि) 482 


दन वतिष्णु सहिष्णु भक्तजन बुंदप्राभवालंकरि- 
ष्णु नवोढोल्लसदिदिरा परिचरिष्णुन्‌ जिष्णु रोचिप्णुनिन्‌ ॥ 105॥ 
व. इट्लु पौडगनि ॥ 106॥ 
स, चनुर्देचेन घनुडल्ल वार्ड हरि पज्जं गंटिरे लक्ष्मि झं- 
खनिनादंबदे चक्रमल्लदे भुजंगध्वंसियुन्‌ वाड ऋ- 
न्तन नेतेच नटंचु चेल्पुल नमो नारायणायेति नि- 
स्चनुले स्रीवकरि मिट हस्तिदुखस्थावक्रिक जक्रिकिनू ॥ 107॥ 


व. अय्यवसरंबुन गुंजरेंद्रपालन पारवश्यंवुन,देवतानमस्कारंदु लंगीकरिपक, 
मनस्समान संचारंड, पोयि पोयि, कोत दूरंबुन शिशुमार चर्कवुनुंबोले 
गुरु मकर फुळीर मीन मियुतंचे, फिन्नरंद्रनि भांडागारंबुनुंबोलं स्वच्छ 
वर कञ्छपंयं, भाग्यवंतुनि भागधेयंबुनुं धोले शंख चक्र कमलालंकृतंब, 

भक्तजनों के समूहों को घाभव (प्रभृता) से अलंकृत करनेवाला है; नयी 

दुलहिन-समान प्रकाशमान इंदिरा (लक्ष्मी) की परिचर्याएँ लेनेवाला है; जिष्णु 

(जयशील)है ओर जो रोचिष्णु (ज्योतिमान) है, (उस विष्णु को ) अमरों ने 

देखा। १०५ [व.] यों देखकर १०६ [म.] “महानुभाव हरि आ पहुँचा, 

वही देखो; हरि के पाएव में लक्ष्मी को देखा है न? वहो शंखध्वति है, वही 
चक्र है, लो यह भृजंगध्वंसी (गरुड़) भी शीघ्र आ पहुंचा”-यों कहते 
हुए “नमो नारायणाय” का उच्चारण करते हुए उन देवताओं ने हस्ति 
की दुरवस्था (संकट)-वक्री (दूर करनेवाले) चक्री (विष्णु भगवान) की 
आकाश में ही चंदना की । १०७ [व.] उस अवसर पर, कुंजरेंग्र (गर्जेद्र) 
का पालन (रक्षण) करने के पारवश्य मे [विष्णू ने] देवताओं के नमस्कार 
भी स्वीकार नही किये; मनोवेग से चल-चलकर कुछ दूरी पर उस पंकजा- 
कर (सरोवर) को देखा जो शिशुमार-चक्र (ग्रहमंडल) के समान गुरु 

(बड़े-बड़े) मकर, कुलीर (केकड़ों) और मीन (मछलियों) के मिथुनों 

(जोडियो) का आवास था, (श्लेपार्थ से : बह ग्रह-मंडल जो गुरु, मकर, ककट, 

मीत और मिथुन राशियों से युक्त); जो किझ्नरेंद्र (कुवेर) के भांडायार 

(कोश) के समान स्वच्छ ओर श्रेष्ठ कच्छपों (कछुवे) का आवास था (श्लेष 

से : कुवेर के भांडागार में वर ओर कच्छप नामक निधियाँ); भाग्यवान 

(धनवान) के भागधेय (संपत्ति) के समान जिसमें परागयुक्त जल भरा हुआ था 

(श्लेष से : धनवान की संपत्ति में अनुराग-प्रसिद्धि-युवत जीवन रहता है); 

चेकुठपुर (नगर) के समान शंखों (बड़े घोंघों), चक्रों (चक्रवाको) तथा 

कमलों से अलंकृत था (इलेष से : वैकुठ शंख, चक्र और लक्ष्मी से अलंकृत 
रहता है); तथा संसारचक्र के समान जो जलचर-द्ंद्रों (-समूहो) ओर 
` संकुल पक (घने कीचड़) से संकीणे (भरा हुआ) वना हुआ दिखाई देता 
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संसारचकबुनुंदोले हद संकुल पंक संकीर्णबे यॉप्पु नप्पंकजाकरंत्र 
बीडगनि ॥ 108 ॥ 

म, करुणासिधुड शौरि वारिचरघुन्‌ खंडिपया बरवे स- 
त्वरिताकंपित भुसिचक्रमु महोद्यद्विस्फुलगच्छटा 
परिशूतांबर शुक्रमुन्‌ बहुविध ब्रह्मांडभांडच्छटां- 
तर निविक्रभु वालिताखिल सुधांधश्चक्रमुं जक्रमुन्‌ ॥ 109 ॥ 

ब. इदलु पंचिन ॥ 110 ॥ 

शा. अंभोजाकर मध्य नूतन नळिन्पालिगन क्रोडसा- 
रंशुंडेन वेलुंगुरेनि चॅलुवारन्‌ वच्चि नीटन्‌ गुभुल्‌ 
गुंभध्वानमुतो गॉलंकुनु गरलंकं बीदगा जौच्चि दु- 
ष्टांभोर्वात वर्सिचु चक्कटिकि डायंबोयि हृट्टेगमै ॥ 111 ॥ 

शा. भीमंब तल द्रूंचि प्राणमुल बार्प जक साशुकियन्‌ 
हेमक्ष्माधर देहम जकित बवन्येभेद्र संदोहमुन्‌ 
गाम क्रोधन गेहमुन्‌ गरटि रक्तस्राव गाहुंबु नि- 
स्सोमोत्साहमु वोतदाहमु जयश्रीमोहमुन्‌ ग्राहमुन्‌ ॥ 112॥ 


था (श्लेष से : ज्यों संसार दुःखों के ट्ंद्रों और पापों से सकोीर्ण [संकुल] 
बना रहता है) । १०८ [म.] करुणासिधु शौरि (विष्णू) ने उस वारिचर 
(जलचर, मगर) को खंडित करने के निमित्त, अपना चक्र (आयुध) 
भेजा, जिसके सत्वर गमन के कारण भूमिचक्र कपित हुआ; जिसमें से 
ऊपर छूटे हुए विस्फूलिगों (अग्निकणों) ने अबर (आकाश मे) के शुक्र ग्रह 
की छटा को परिभूत (अपमानित) किया; ब्रह्मांडभांड के भीतर जो निर्वक्र 
गति से (अबाध गति से) आगे बढ़ चला; वह चक्र अखिल सुधांध-चक्र 
को (देवतासमूह को) पालनेवाला था । १०९ [ब.] इस प्रकार [चक्र 
को] भेजने पर, ११० [शा.] वह चक्र अंभोजाकर (सरोवर) के मध्य 
में, टटके खिली कमलिनी का आलिंगन कर क्रीड़ा करनेवाले सूर्यं की शोभा 
को [अपनी कांति से] नष्ट करते हुए, पानी में 'गुभुल-गुभूल' की घोर 
ध्वनि करते हुए, सरोवर को अपने प्रवेश से कलंकित (कल्लोलित) करते 
हुए, उस दुष्ट अंभोवर्ती (जल में स्थित) मगर के समीप मनोवेग से जा 
पहुँचा । १११ [शा.] उस चक्र (आयुध) ने भीम (भयंकर) बनकर, 
सिर काटकर, आशुक्रिया (सरलता) से उस ग्राह के प्राण हर लिये जिसकी 
(मकर की) देह मेरुपवंत के समान भारी और भयानक थी, जिसे 
देख वनगजेद्र-संदोह (-समुह) चक्रित रह गया था, जो काम और कोध का 
घर बना हुआ था; जो करटी (हाथी) के रक्तस्राव में भीग गया था, 
ओर जो भूख-प्यास छोड़ असीम उत्साह से जयश्री (विजयलक्ष्मी) को 
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व. इट्लु निसिषस्पर्शवुन सुदर्शनंतु सकरि तल द्ूंचु नवसरवुत ॥ 113 ॥ 


कं, मकर मौफटि रवि जीच्चनु 
मकरमु सडियीँकटि धनबु माटुन डागन्‌ 
सकरालयमुन विरिगंड 


सकरंबुलु फर्मेराजु सङ्बुन करिगन्‌ ॥ 1141 


म, तममुं वासिन रोहिणीविभु क्रियन्‌ दपिचि, संसारदुः- 
खमु वीडकौच्च विरक्तचित्तुलि गतिन्‌ ग्राहं पटट्डचि पा- 
दमु लल्लाचि, करेणक्ाविभुड सौंदर्यत्रुतों नॉप्पं सं- 
खस दाशा करिणी करोज्लित सुधांभर्स्तान विश्वांतुड॥ 1151 


झा. पुरिम हरि पांचजन्यमु, गपांभोराशि सौभन्यमुन्‌ 
भुरिधवान चलाचलीकृत महाभूत प्रचतन्यमुन्‌ 
सारोदार सितप्रभाचकित पर्जेस्यादि राजन्यमुन्‌ 
दुरोमुत विपन्न देन्यपुनु, निर्धूत द्विषत्सेन्यमुन्‌ ॥ 116 ॥ 
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पाने के मोह मे पड़ा हुआ था । ११२ [व.] इस प्रकार जव सुदर्शन 
(चक्र) निमेष माल्न के स्पर्श से मगर का सिर काट रहा था, उस अवसर 
पर, ११३ [क.] [भयभीत होकर] एक मकर ने जाकर सूर्यमंडल में 
प्रबेश किया; दूसरा मकर कुवेर को आइ में (नवनिछियों में) छिप गया; 
उस मकरालय (सरोवर) मे विचरनेवाले शेष मकर कूर्म राजा (विष्णु के 
कूर्माबतार) की शरण में गये । ११४ [म.] तब तम (अंधकार) से 
छुटे रोहिणीविभु (चंद्रमा) के समान दित हो, संसार के दुःखों से 
छुटकारा पाये विरवतचित्त [वाले] (योगी) के सदृश, ग्राह (मगर) की पकड़ 
छुड़ाकर करेणू का विभू (गजपति) अपने पर झटककर सुशोभित हुआ । 
संभ्रांत दिग्गजों की सूँड़ से छूटे सुधा-सम चीरधारा में स्नान करके वह गजेंद्र 
विश्रांत हुआ । ११५ [शा.] हरि ने [अपना] पांचचन्य [शंख] पूरा 
(मुखरित किया) जो सौजन्य भौर कृपा का अंभोराशि (समुद्र) था, जो 
ऐसा चेतन्य (प्राणशक्ति) से पूर्णं था कि अपनी भूरि (बड़ी) ध्वनि से 
षंचमहाशूतों को चल-विचल बनानेवाला था; जो अपनी सारभूत सितप्रभा 
(श्वेत कांति) से पजेन्य (इंद्र) आदि राजाओं को चकित (मात) 
करनेवाला था, जो विपन्नों (संकटग्रस्तों) का देव्य दुर कर देनेवाला 
तथा जो शत्तु-सैन्य की धज्जियाँ उड़ा देनेवाला था । ११६ 
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अध्यायमु--४ 
म, सौरसँलिजेरद्‌दुभुल्‌, जलरुहामोइबुल वायुबुल 
दिरिगंन्‌, बुव्वुल वानजल्लु गुरिसन्‌, देबांगनालास्यमुल्‌ 
परंन, दिव्कुलयंदु जीव जय खेल ध्वानमुल्‌ निर्डे, सा- 
गर मुप्पंग॑ दरंगचंबित नभोगंगा मुखांभोजने.॥ 117 
कं, तिड्दथगु केल गजमुनु, सड्वुन वंडलंग दिगिचि सदजल रेखल्‌ 
दुड्चच मंहलन पुणकुचु, चुडिपन्‌ विष्णुंड्‌ दुःख मुर्वीनाथा ! ॥ 118 ॥ 
कं, श्रोहरिकर संस्पर्शनु, देहमु दाहंबु मानि धृति गरिणी सं 
दोहमुनु दानु गजपति, मोहन घींकारशब्दमुलतो नाँप्पन्‌ ॥ 119 ॥ 
कंश करुन संल्लन निबुरुचु, गर मनुरागमुन सरसि कलयंबडचुन्‌ 
गरि हरिकतमुन ब्रतुकुच्‌, गरपोडन साचरिचं गरिणूल मरलन्‌ ॥120॥ 
सी. जननाथ! देवल शाप विशुक्तुडे पटुतर ग्राहरूपंडु मानि 
घनुड़ हूहूनाम गंधवबुंडप्पुडु तन तीटि निमंलतनुवु वाह्चि 
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अध्याय ४ 


[म.] देवताओं की दुंदुभियाँ (नगाड़े) वज उठीं; जलरुहों (कमलो) 
को भामोद (हर्ष) पहुँचाते हुए वायुएँ बहने लगी; पुष्पवृष्टि हुई; 
देवांगनाओं के लास्य (नृत्य) चल पड़े; दिशाएँ जीवों के 'जय जय' की ध्वनियों 
से भर गयी; सागर उमड़ उठा जिसकी तरंगे नभोगंगा .(आकाशगंगा) 
का मुखांभोज (मुखकमल) चूमने लगीं। ११७ [क.] हे उर्वीनाथ 
(भूपाल)! विष्णु ने अपना लंबा हाथ (सहारा) देकर गज;को उस पोखरे से 
बाहर निकाला, उसकी मदजल-रेखाएं पोंछकर धीरे से पुचकार कर (प्यार 
जताकर), उसका दुःख दूर किया । ११८ [कं.] श्रीहरि का करस्पशे 
(हस्तस्पर्श) से (पाकर) [अपनी | देह का दाह निवारण कर, धैय 
प्राप्त कर, वह गजपति अपनी करिणी-संघ के साथ सुहावने घीकार शब्द 
(चिघाइ) करता हुआ शोभायमान हुआ । ११९ [कं.] हरि [के किये 
रक्षण] के कारण [मृत्यु से] बचकर गजेंद्र ने करिणियों को हौले-होले 
सहलाते हुए, अनुराग के साथ हिलते-मिलते (संस्पर्श हुए) पुनः उनसे 
करपीडन (हस्तस्पर्श) किया । १२० [सी.] हे जननाथ (राजन्‌) ! 
देवल के शाप से विमुक्त होकर, पटुतर ग्राह (मकर) रूप छोड़कर, [उस ] 
महान्‌ हूहू नामक गंधवें ने अपने पूर्वं का निर्मल (शुद्ध) तनु (शरीर) 
धारण कर लिया; [भौर उसने] अति भक्ति से, अव्यय (अविनाशी )' 
हरि को प्रणाम किया, फिर चाव से उसकी कीति के गीत गाये भौर उस देव 
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हरिकि नव्ययुनकु नतिभक्तितो स्रौकिकि तविलि कीतिचि गौतमुलु बाडि 
था देवु कृप नौदि यंवंद मरियुनु विनतशिरस्कुड वेडकतोड 
मा. दळितपापुडुचु दनलोकमुन केगें, नपुड़ शौरि केल नंद दडव 
हस्तिलोकनाथु डज्ञानरहितुडे, विष्णुरूपुडगुचु वलुगुचंड ॥ 121 ॥ 
म, अवनीनाथ! गर्जेद्रुडा मकरितो नालंबु गावि, मुन्‌ 
द्रविळाधीशुडतंड पुण्यतमु्डब्रद्यम्त नामुंड, य- 
ष्णवमुख्युंड, गृहीत मौन नियतिन्‌ सर्वात्मु नारायणन्‌ 
सविशेषंबुग बज चेसँनु महाशेलाग्र भागंबुनन्‌ ॥ 122॥ 
म. कनाडा नुपु डच्युतुन्‌ मनमुलो नृहिपुचन्‌ सौनिय 
यकलंकस्थितिनुन्नचो गलशजुंडच्चोटिकिन्‌ वच्चि ले- 
वक पुजिपक युन्न राजु गनि नव्यक्रोधुडे मूढ ! लु- 
वध करींद्रोत्तम योनि बुट्टुमनि शापं निच्चं भुवल्लभा ! ॥ 123॥ 
कं. मुनिपति नवमानिचिन, घनु डि््युम्न विभु गोंजरयोनि 
जननंबंदनु विप्रुल, गनि यवमानिप दगढु घनपुण्युलकुन्‌ ॥ 124॥ 
कं, करिनाथु डय्यं नातडु, करुलरि भटादुलँल्ल गजमै युंडिन्‌ 
हरिचरणसेव कतमुन, गरिवरुनकु नधिक मुक्ति गलिग नरंद्रा ! ॥125॥ 





की कृपा पाकर, सर्वत्न उमंग में आकर, विनतशिरस्क होकर; [आ.] [यों] 
दलितपाप (पापरहित) होकर, वह अपने लोक को गया। तब 
शौरि (विष्णु) का हस्तस्पर्शं होते ही, वह हस्तिलोकनाथ (गजपति) 
मज्ञान-रहित होकर, विप्णु-रूप वन, प्रकाशमान होकर रहा । १२१ 
[म.] हे अवनीनाथ (पृथ्वीपति) ! जिस गजेंद्र ने उस मगर से युद्ध 
किया, वह पूवे में द्रविड़ देश का इन्द्रद्युम्न नामक पुण्यतम राजा था। 
वह वैष्णव मुख्य (प्रसिद्ध विष्णुभक्त) था; और महाशेल के अग्रभाग पर 
[स्थित होकर], मौनव्रत को ग्रहण कर, [उसने] सर्वात्मा नारायण की पूजा 
विशेष रूपसे की थी। १२२ [म.] हे भूवल्लभ (राजन्‌) ! एक 
दिन जब वह राजा मन में अच्युत (विष्णु) का ध्यान करते हुए, मोन हो, 
मकलंक स्थिति में मग्न था, तब कलशज (अगस्त्य मुनि) के वहाँ, आने 
पर राजा उठा नही, [और] पुजा [अचना] नही की, तो अत्यंत क्रोध में 
भाकर, शाप दिया कि “हेमूढ ! तुम लुब्ध करीद्रोत्तम (गर्जेद्) की 
योनि में जाकर जनम पाओ” । १२३ [कं.] उस महान्‌ राजा 
इद्रयुम्न ने, मुनीश्वर का अपमान करने के कारण कुंजरयोनि में जन्म पाया। 
[मतः] घन (बड़े-बड़े) पुण्यशालियों के लिए भी विप्रों को देख, उनका 
अपमान करना उचित नही है। १२४ [क.] हे नरेंद्र ! वही [इन्द्रद्युम्न] 
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आ. कर्सतंत्रु डगुचु गमलाक्षु गौल्चचु, चुभयनियतवृत्ति नुँडनेनि 
जेडनु गर्ममेल्ल शिथिलमै मेल्लन, ब्रबलमैन विष्णुभक्ति चँडदु ॥126॥ 


क्र, चेड गरुलु हरुलु धनघुलु 
जँडुदुरु निजसतुलु सुतुलु जेड चॅनट्लकुन्‌ 
जडक समु नेर सुगुणलकु 


जंडनि पदार्थसुलु विष्णुसेवा निरतुल्‌ ॥ 1270 
व. अप्पुडु जगज्जनकुंडगु नप्परमेश्श्यंडु दरहसित मुखकमल यगु नवकमल 
किट्लनिय ॥ 128 ॥ 
कं. बाला! ना वेंनुवैंटनु, हेलन्‌ दिनुबीथिनुंडि येतँचच्‌ नी 
चेलांचलंबु बट्टट, कालो नेमंटि नन्नु नंभोजमुखी ! ॥ 129 ॥ 


कं. अरुगुदु तशवा ! यंप्पुड 
मइवनु सकलंबु नञ्च सरचिन येडलन्‌ 
मउतुननि येरिगि सीरगक 


सरवक समौरयिडरयेति मरि यन्पमुलन्‌ ॥ 130 ॥ 


करिनाथ (गर्जो का राजा) बन गया, उसके भट आदि अनुचरहाथी 
हुए; हाथी [के रूप में] होने पर भी, हरि-चरण-सेवा के प्रभाव से. 
उस करिवर को उत्तम गति (मुक्ति) मिल गयी १२५ [आ.] जो 
मनुष्य कर्मेतत्र (कर्मनिष्ठ) होकर, कमलाक्ष (विष्णु भगवान्‌) को भक्ति 
करता हुआ यदि दोनों ब्रतों के नियमों का पालन करेगा तो उसका सारा. 
कसँ (बंधन) शिथिल होकर [क्रमशः] नष्ट हो जायेगा, परंतु उसकी 
प्रबल विष्णुभक्ति बिगड़ नही जाएगी (निष्फल नही होती).। १२६ 
[कं.] कुर्सितों के हाथी, घोड़े, धन-दोलत सब नष्ट होते हैं, उनके स्त्री-पुत् 
नष्ट होनेवाले हैं, [ किन्तु] गुणवानों के, लिए नष्ट हुए विना सदा बने रहनेवाला 
पदार्थं [केवल] विष्णृ-सेवा-निरति (लग्न-बुद्धि) है। १२७ [व.] उस 
समय जगञ्जनक (जगत्पिता), परमेश्‍वर ने दरहसित मुखकमल वाली 
(कमल-समान मुख से मुस्कुराती हुई) कमला (लक्ष्मी) से यों कहा, १२८ 
[कं.] “हे बाला ! संभ्रम के साथ आकाशमार्ग से आते समय मैंने 
तुम्हारा चेलांचल पकड़ रखा था, हे अंभोजमुखी (कमलमुखी) ! मेरे, 
पीछे-पीछे आते हुए तुमने मुझे अपने मन में [न जाने] क्या कहा, 
था? १२९ [क.] हे सुंदरी ! यह जानकर कि मुझे भूलने पर 
मैं समस्त को (उन भूलनेवालों)-को भूल जाता हूँ, यह [बात] 
जानकर कि [हम लोग भगवान को] नहीं भूलेंगे, कपट छोड़ 


~ 


मुझे जो पुकारते हैं (गुहारते है), मैं अन्य सब कुछ भूलकर उन्हें बचाता 
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व. अनि पलिकिन, नरविद मंदिर यगु नय्यिदिरादेवि संदस्मित चंद्रिका 
वदनारविद यगुच मुकुंदुचकिट्लनियं ॥ 131 ॥ 


कं, देवा! देवर यड़गुलु, भावंबुन निलिप कॉलुचु पनि तापनि गा- 
को वल्लभ ! येमनियंद, नी बैंठनें वच्चुचुंटि निखिलाधिपती ! ॥132॥ 
कं. दोतुल कुय्यालिपनु, दीनुल रक्षिप मेलु दोवत बौँदन्‌ 
दीनावन ! नी कौँप्पुनु, दीनपराधोन ! देवदेव ! महेशा ! ॥ 133॥ 
व. अनि मड्युनु, समुचित संभाषणंबुल नंकिचुचुन्न परम वंष्णवीरत्नंबुनु 
सादर सरस सल्लाप मंदहास पुर्वकबुगा नालिगनंबु गाविचि, सपरिवाइ- 
ड, गंधव सिद्ध विबुधगण जेगीयमानुंडे, गरुडारूढंडगुचु, निज सदनं- 
बुनकुं जनिय । अनि चेप्पि शुकयोगींदुंडिट्लनिर्ये ॥ 134 ॥ 
सी, नरनाथ! नीकुनु नाचेत विर्वारपबडिन यी कुष्णानुभवमेन 
गजराज सोक्षण कथ चिनुवारिकि यशमुलिच्चुनु गहमषापहुंबु 
दुस्स्वप्न नाशंवु टुःखसंहारंबु ब्रौदुदुल मेलकांचि पुतवृत्ति 
नित्यंबु बठियिचु निर्मलात्मकुलेन विधुलकुनु बहु विभव ममरु 
ते. संपदलु गल्गु, बीडलु शांति बंडु 
सुखमु सिद्धच्च. वधिल्लु शोभनमुलु 


हँ ।” १३० [व.] यों कहने पर, वह अरविदमंदिरा (कमलालया = 
लक्ष्मी) इंदिरादेवी वदनारविद (मुखकमल) पर मंदहास को द्रिका से 
युक्त होकर, बुकूंद से यों वोली : १३१ [क.] "हे देष ! प्रभु के चरणों 
को अपनी भावना में स्थिर करके ध्यान करते रहने के सिवा मेरा कोई 
अन्य कार्य नहीं है। हे वल्लभ (प्रिय) ! हे निखिलाधिपति! मैं तुम्हें 
क्या कहूंगी, तुम्हारे पीछे हो मैं चली आ रही थी। १३२ [क.]हे 
दीनावन (दीनरक्षक) ! दीनपराधीन ! (दीनों के वशवर्ती) ! हे महेश ! 
दीनों का मार्तालाप सुनना, दींनों की रक्षा करना, उनसे उत्तम स्तुतियाँ 
पाना- हे देव-देव ! तुम्हीं को सोहता है” । १३३ [व.] [ऐसा | कह, 
भ्रौर समुचित संभाषणों से स्तुति कर रही परमवेष्णवीरत्न-लक्ष्मी को 
सादर सरस सल्लाप ओर मंदहासपुढंक आलिंगन करके [भगवान्‌ विष्णु] 
सपरिवार, गंधरव-सिद्ध-बिबुध (देव) गणों से जेगीयमान होते हुए, गरुड़ारूढ़ 
होकर, निज सदन पधारे। ऐसा कहकर शुकयोगीद्र ने फिर यों 
सुनाया : १३४ [सी.] हे नरनाथ ! तुम्हे मुझसे वणित कृष्णानुभवात्मक 
यह गजराज-मोक्षण की कथा श्रोताओं को यश प्रदान करेगी; यह 
कल्मबापह (पापनिमोचक), दुस्स्वप्ब-नाशक भोर दुःजसंहारक है; प्रातः 
ही जागकर (पूतवृत्ति) पवित्रता से नित्य [इसे] पढ़नेवाले निर्मलात्मा 
विप्रों को [इसके प्रभाव से] बहुविध वैभव संप्राप्त होगा । [ति.] संपदाएँ 
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मोक्ष मइ्चेतिदे युंड मुबसु चेरु : 
ननुच विष्णुंडं प्रीतुडे यानतिच्च ॥ 135 ॥ 

व. अनि मरियु, नप्परमेश्वसंडिट्लनि यानतिच्चं। अँव्वरेनियु नपरात्रंबुन 
सेल्कांचि, समाहित मनस्कुले, श्वेतद्वीपंबुनु, .नाकु ब्रियंबन सुधासागरजुनु, 
हेमनगंबुनु, निग्गिरिकंदर काननंबुलनु, बेहर कोचक वेणुलता गुल्म सुर- 
पादपंबुलनु, एनुनु ब्रह्मयु फाललोचनु डुनु निर्वासचियुंड नक्कीडशिखर- 
बुलनु, कौमोदकी कोस्तुभ सुदर्शन पांचजन्यंबुलतु, श्रीरदेवनि, शेष गरुड 
वासुकि प्रह्वाद नारदादि ऋषुलनु, मत्स्य -कूर्म वराहाद्यवतारबुजनु, 
ददवतारकृतकार्यबुलनु, सूर्य सोम पावकुलनु, ब्रणवंबुनु, धर्म तपस्सत्यं- 
बुलनु, वेवंबुनु, बेदांगंबुलनु, शास्त्रंबुलनु, गो भूसुर साधु पतिव्रताजन- 
बुलनु, जंद्र काश्यपजाया समुदयंबुनु, गौरी गंगा सरस्वती काठिदी 
सुनंदा प्रमुख पुण्यतरंगिणी निचयंबुनु, नमरुलनु, नमरतरुवुलनु, नरावतं- 
बुनु, नमृतंबुनु, थ्रुवुनि, ब्रह्मष निवहंब्रुलु, बुण्यश्लोकुलेन मानबलनु, 
समाहित चित्तुल_ तलंचुवारलकु ब्राणावसानकालंबुन सदोयंबगु विमल- 
गति तित्त्‌। अनि हृषीकेशंड निर्द शिचि, शंखंबु पुरिचि, विहगपरिवढ 


IS 





मिलेंगी, पीडाओ का निवारण होगा, सुख की सिद्धि होगी, शोभन बढ्गे; 
मोक्ष उनके करतल (मुट्टी) में होगा; संतोष (मोद) पहुंचेगा। इस 
` प्रकार प्रीत हो विष्णु ने आज्ञा दी । १३५ [व.] [ऐसा] कह भौर 
उस परमेश्वर ने यों आज्ञा दी : “जो कोई पुरुष अधंरात्रि को जागकर 
समाइित-मनस्क [वाला] हो, श्वेतद्वीप का, मेरे लिए प्रिय क्षीरसागर का, 
हेमनग (सुमेर) का, उस गिरि की कंदराओं तथा काननों का, वेन्न (बेंत ), 
कीचक (बाँस), वेणुलता गुल्म का, सुरपादप (कल्पवृक्ष) का, उस पर्वत 
के शिखरों का, जिन पर मैं, ब्रह्मा और फाललोचन (शिव) निवास 
करते हैं, कौमोदकी, कौस्तुभ, सुदर्शन और पांचजन्यों का, श्रीदेवी 
(लक्ष्मी) का, शेष, गरुड़ ओर वासुकी का, प्रहलाद नारद आदि ऋषियों 
का, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों का, उन अवतारों के किये कार्यो 
का, सूर्य, सोम (चंद्र) पाबकों (अग्नि) का, प्रणव (ओंकार) का, धमं, 
तप ओर सत्य का, बेदों का, बेदांगों का, शास्त्रों का, गो, भूसुर (ब्राह्मण), 
साधु, पतिव्रताजनों का, सोम काश्यपों की पत्तियों का, गोरी, गंगा, 
सरस्वती, र कालिदी (यमुना), सुनन्दा आदि पुण्यतरंगिणियों (नदियों) 
का, अमरों (देवताओं) का, भमर-तएओों (वृक्षों) का, ऐरावत का, अमृत 
का, धुव का, ब्रह्मषि-निवह (-संघ) का, तथा पुण्यश्लोक मानों का ध्यान 
चितन करगे, उन्हें ्राणावसान (मुत्यु) के समय मैं अपनी विमल गति 
(मोक्ष-पद) प्रदान करूँगा ।” इस प्रकार निदेश करके हृषीकेश (विष्ण ) 
शंख बजाकर, विहगपरिवृढ़ (गरुइ-वाहन) पर चढ़ [निजस्थान] पधारे । 
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वाहनुंडे वेचेस । विवुधानीकंबु संतोषिच । अनि चेंप्पि शुकुंडु राजुन- 
किट्लनिये ॥ 136 ॥ 


अध्यायमु--५ 
कं, गजराज मोक्षणंबुनु, निजमुग बठियिचुनट्वि नियमात्मुलकुन्‌ 
गजराजवरदु्िच्चुनु, गजतुरग स्यंदनमुलु गेवल्यंचुन ॥ 137 ॥ 
कं, ताससु तम्मुड रेवत, नामकुड वलस मनुब नलुबर मीदन्‌ 
भूमिकि ब्रतिविध्यार्जुन्त, नामादुलु नृपुलु मनुव नंदनुलु नृषा ! ॥1380॥ 
सी, मुनुलु हिरण्यरोमुड नूध्वेचाहुंड घेदशीषुडुनु वीर समौदलु 
नमरुलु भुतरयादुलु घुम्ति पत्नि चिकुंठाख्य परम साध्वि 
या यिहुरकु बुत्रुड तनकळलतो चकुंठुडन बुट्रि वारिजाक्षु 
डवनिपे चेकुंठ मनियंडि लोकंबु गल्पिच नेहललोकमुलु स्वक 
ते. रम येदुर्कोलु चेकीने राजमुख्य ! 
तनुभाव गुणंबुलु दलप दरमं ? 
चिबुधानीक (देवगण) संतुष्ट हुमा । यों बताकर शुक ने राजा से 
फिर ऐसा कहा । १३६ 











अध्याय--५ 


[कं.] गजराज-मोक्षण [की कथा को] सच्चाई (ईमानदारी) के 
साथ पढ्नेवाले नियतात्माओं (नीतिमानों) को गजराजवरद (ग्जेद्ररक्षक, 
विष्णु) गज, तुरग (घोड़े), स्यदन (रथ) और कंवल्य (मोक्ष) प्रदान 
करेगाः। १३७ [क.] हे नूप ! तामस का छोटा भाई रैवत नाम वाला 
चार मनुओं के बाद भूमि पर पाँचवाँ [मनु] हुआ; प्रतिविध्य और 
अर्जुन आदि राजा [उस] मनु के नंदन (पुत्र) है। १३८ [सी.] हिरण्य- 
रोम, ऊध्वेबाहू, वेदशीर्ष आदि [लोग] ऋषि हुए। ये और भूतरय 
आदि देवता है। शुभ्र की, परमसाऽवी बिकुठ नामक पत्नी थी, उन दोनों 
के पुत्र के रूप में बारिजाक्ष (विष्णु) ने वैकुठ के नाम से, अपनी कलाओं 
के साथ उत्पन्न होकर भवनि (भूमि) पर वेकुंठ नामक लोक को कल्पना 
(रचना) की । समस्त लोकों ने उसे नमस्कार किया । [ते.] हे राज- 
मुख्य (-श्रेष्ठ) ! रमा (लक्ष्मी) ने उसका स्वागत किया; उसकी महिमा 
ओर गुणों का वर्णन क्या साध्य (संभव) है। इस घरा पर के रेणृपटल 
(धूलिकणों) को जान सकते हैं, किन्तु हरि के गुणगणों की संख्या गिनी 
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यी धरारेणु पटलंबु मेरुगवच्चु | 
गानि रादय्य हरि शुणगणु संख्य ॥ 139 ॥ 
च. तदनंतरंब ॥ 140 ॥ 
सो. चक्षुस्तमुजुंड चाक्षुषुंडचु वीरुडाइव मनुवय्यै तवनिताथ |, 
भुमीरबरुलु पुरुः पुरष सुदयम्नादुलातनि नंदनुलमरबिभुइु 
संत्रयुमाखपुङसत्युलाप्यादिकु लाइबिष्मढ्ीरकादि घनुलु 
मुनुलंदु घिभुडु संभूतिकि वेराजुनकु बुद्धि यजितुंडु नाग नौप्प 


आ. नतड कार्ड कमसे मंदराद्रिनि 
नुदधिजलमुलोन नुंडि मोसं 
नतडु सुव दिबिजुलथिप नमृताब्धि 
द्र्श्चि {च्च ना सुधारसंबु ॥ 141 ॥ 


व. अति पलिकिनं, बरीक्षिघरत्रुनि मुनींद्रतिकिट्लनियेँ ॥ 142 ॥ 

म. वितु मुसेर्टिक द्रच्चे पालकडलिन्‌ विष्णुंड कूर्माकृतिन्‌ 
वर्नाध जीच्चि यर्वेदूलु मोर्स बलु कब्वंबन शंलंबु दे- 
वनिकायं बसृतंबु नद्लु बडसँत्‌ वाराशि नेमेमि सं- 
जनितंबय्मं मुनोंद्र ! चोद्यषु गदा सर्ववु जँप्पंगदे ॥ 143 ॥ 


क. अप्पटिनुंडि बुधोत्तम !, चेप्पंदु भगवत्कथाविश्ञेषंबुलु ना 
कँप्पुडु दनिवि जनिपदु, सप्पगदे चैवलु निड श्रीहरिकथलन्‌ ॥ 1441 
bps मिस sD 


RS 

नहीं जा सकती । १२९ [व.] तदनंतर । १४० [सी.] हे अवनीनाथ | 
चक्षुस का तनूज ( पुत्र) चाक्षस नामक वीर छठा मनु बन गया । पुर, 
पुरुष, सुद्युम्न आदि भूमीश्वर (राजा) उनके पुव हैं; मंत्रद्युम नाम, वाला 
अमरविभु (इन्द्र) हुआ; आप्यादिक हृविष्मत्‌, वीरक आदि अमर्त्ये 
(देवता) हुए। मुनियों में विभू, संभूति और बैराज के पुत्र होकर, जन्म 
लेकर, अजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ । [आ.] उसीने तो कर्म बनकर 
मंदराद्रि (मंदर पर्वत) को उदधि (सागर) के जल में रहकर, ढोया था; 
[तथा] उसी ने तो देवताओं के अभ्यर्थना (प्रार्थना) करने पर, क्षीरसागर 
मथकर, सुधारस (अमृत) ला दिया था । १४१ [व.] ऐसा कहने पर, 
परीक्षिन्नरेद्र ते मुनीद्र से यों कहा । १४९ [म.] विष्णु ने पूर्व में कूम 
की आकृति में क्षीरसमुद्र का किसलिए मन्थन किया ? समुद्र में पैठकर 
महान्‌ शेल को उसने किस तरह ऊपर उठी" मथानी बनाया ? देवनिकाय 
(समूह) ने किस प्रकार अमृत प्राप्त किया ? वाराशि (सागर ) में क्या-क्या 
संजनित (उत्पन्न) हुए? हे मुनींद्र ! आश्चयंप्रद है न, मुझे सब कुछ 
समझा कर कहो। १४३ [कं.] है बुधोत्तम ! तुम तो तव से (बहुत 
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च. अति मडियु नइगंबडिनबाडे यतनि नभिनंदिचि, हरिप्रसंगंदु चप्प 
नुपक्रमिर्चे। अनि सुतुंडु द्विजुल किदलनियें। अदलु शुरुंड राजं 
जूचि ॥ 145 ॥ 


कं. कसिमसगि यसुरविसरमु 
लसिलतिकल सुरल नगुव नसुबलु बडलं 
चसर्चेडिरि पडिरि केॅडसिरि 


यसम समरविलसनमुल ननुर्वेडलि नृपा! । 146॥ 
कं. सुरपति वरुणाबुलतो, सुरमुख्युलु कौँदररिगि सुरशेलमु पे- 
सुरनुतुडगु नजु गनि या, सुरदुष्कृति जँप्पिरपुड सीलयुचु नतुले 11470 
कं, दुर्वासुज्ञापवदामुन, निर्वीयत जगमुलेल्ल निश्श्रीकमुले- 
पर्वतरिपुतो गुड न, प्ेमुले युंड हत सुपर्वाबळ्ले ॥ 148 ॥ 
आ. नेंलव्‌ चंडलियुन्न निस्तेज्ुलेन ट्ट 
बेल्पुगमुल जूचि बेल्पु पह 
परमपुरुषु दलति प्रणतुडे संफुल्ल 
पदा वदनुडगुचु वलिके ईेलिय ॥ 149॥ 


समय से) भगवत्‌-कथा-विशेष सुनाते आ रहे हो; फिर भी मुझे तृप्ति न होती । 
[मतः] श्रीहरि की कथाएं कर्णपेय रूप में [आगे भी] कहते जाओ । १४४ 
[व.] यों ओर पूछा जाकर, राजा का अभिनंदन करके [मुनि ने] हरि- 
प्रसंग सुनाने का उपक्रम किया । यों सूत ने द्विजों से कहा; उस प्रकार शुक 
मुनि राजा को देखकर [कहने लगे।] १४५ [कं.] हे नृप ! असुरों 
के समूह, बिना किसी भवरोध के, असिलतिकाएँ (तलवारे) लेकर सुरों के 
पीछे पड़, उन्हें खदेड कर प्राण लेने लगे तो वे लोग उस असमान समर 
के विलास (चपेट) में अपना बल और उपाय खोकर, युद्ध-भूमि पर गिर 
पड़े और मर गये । १४६ [कं.] तव सुरपति (इन्द्र) वरुण आदियों 
को साथ लेकर, कुछ प्रमुख देवता [लोग] सुरशेल (मेरुपर्वंत) पर विराज- 
मान, सुरवंच्च अज (त्रह्मा) के समीप पहुंचे; ओर उनके [चरणों पर] 
नत होकर, थकान से, आसुरदुष्कृति (राक्षसों के अत्याचार) कह 
सुनाया । १४७ [कं.] दुर्वासा के शापवश, सारे जग निर्वीर्य हो, 
निशश्चीक (शोभा-हीन) वनकर, पर्वेतरिपु (इन्द्र) के समेत, सुपर्व (देवता) 
भवली (समूह) के निहत होने पर, विना उत्सव के (आमन्दहीच) रह 
गये। १४८ [मा.] स्थानभ्रष्ट होकर निस्तेज बने, देवगणों को 
देखकर, सुरज्येष्ठ (ब्रह्मा) ने परमपुरुष का ध्यान कर, [मन ही मन] 
शास करके, संफुल्ल-पद्मवदन वाला होकर, देवताओं को समझाकर 
कहा : १४९ [कं] “मैं ओर तुम लोग तथा काल, मानव, तिर्यक्‌ 





2४३ पोतन्न महाभागवतमु (स्कम्ध-८) 493 


क, एतुनु मीरुनु गालमु 
मानच तियंग्लतता द्रुम स्वेदजमुल्‌ 
सानुग तव्वनि कळलमु 


बातिकि ज्रौगकँदमु गाक वगवग तेला? ॥ 150॥ 
क. आंड रक्षकुंडु न, साध्युड्‌ मान्युंड लोक सर्ग -त्राणां- . 
ताद्यादुलीनच्‌ं नतं, डाद्यंत बिधानमुलकु नहुँडु सनकुन्‌ ॥ 151॥ 


कं, वरदुनि बरमु जगद्गुरु 
गरुणापरतंत्रु मनमु गनुगौन ढुःख 
ज्वरमुलु चेडू ननि सुरलकु 


सरसिजजनि चेष्पि यजितु सदनंबुनकुन्‌ ॥ 152॥ 
च. तानुनु, देबतासमूहंबुतु नतिरयंबुनजनि, गानंबडनि यड्बिभु नुद्देशिचि, 
देविकबुलगु वचनंबुल नियर्तंद्रियुड यिट्लनि स्तुर्तियचै ॥ 153॥ 
सी, अँव्ननि सायकु नंतयु सोहिचु दरिसि येव्वनिसाय दाटरादु 
तनसाय नेंव्वडंतयुनु गल्चिनवाडु नेंब्वनि बॉड्ग्रानरेंद्वि मुनुलु 
सर्वभुतमुलकु समवृत्ति नेब्बड्‌ चरिथिचु दनचेत जनितमैन 
धरणि पादमुलु चित्तमु सोमुडर्नि मुखेबुनु गधुलु कमलहितुलु 


(पशु), लताद्ुम (पेइ-पौधे) भौर स्वेदज (कीड़े-मकोडे) सबके सब 
जिसकी कलाएं बने हुए है, उस [भगवान्‌] के पैरों पड़ेगे; दुःख क्यों 
करते हो ? १५० [कं.] [वह भगवान्‌ विष्णु] जो आद्य है, [हमारा] 
रक्षक है, [किलु] असाध्य है (जिसे पाना कठिन है), मान्य है, लोकों के 
सर्गं (सृजन), त्राण (रक्षण) भौर अन्त (लय) भादि कमं करनेवाला (है, 
वही हमारे द्वारा किए जानेवाले विधानों के आदि गर मन्त के योग्य 
[विधायक] है”। १५१ . [कं.] देवताओं को यह समझाकर कि उस 
वरदायक परम जगद्गुरु और करुणापरतंत्र को [हमारे] देख पाते ही 
[हमारे] दुःखज्वर टल जायेंगे, सरसिजजनि (ब्रह्मा) अजित (विष्णु) के सदन 
को [गए] १५२ [व.] [आप] स्वयं तथा देवतासमूह अत्यन्त वेग के साथ 
जा पहुंचकर, उस अदृष्ट (जो दिखाई नहीं पड़ता) प्रभु को उद्दिष्टं 
(लक्ष्य) करके नियतेंद्रिय (समाहितमनस्क) हो दिव्य वचनों से स्तुति 
'की । १५३ [सी.] जिसकी माया से समस्त [विश्व] मोहित होता है, 
बलात्‌ भी जिसकी माया को पार नहीं किया जा सकता, जो अपनी माया 
के बल से समस्त को जीते हुए है, कसे भी मुनि हों, जिसके दर्शन नहीं कर 
सकते, जो समस्त भूतों (जीवों) के प्रति समवृत्ति (समभाव) वरतता है, स्बर- 
चित घरणी जिसका चरणतल है, सोम (चंद्र) जिसका मन है, अग्नि जिसका 
मुख है, सूर्य-चंद्र जिसके नेत्नयुग हैं, [ते.] दिशाएँ जिसके कान हैं, प्रसिद्ध 
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ते. चेंबुल दिवकुलु रेतंवु (७७०: 

मुडुमुर्तुल पुट्टिल्लु मीदलिनंलबु 
गर्भे मखिलंबु मुर्धठु गगनभगशुच्‌ 
मलधु सँव्वनि वानि नमस्करितु ॥ 154॥ 

व. मरियु, नँव्बनि बलंवुन महेँट्रुखुनु प्रसाबंचुन देवतलुनु, गोषंबुन रुट्रुँडनु, 
बौरुषंवुन विरिचियु, निद्रियंवुलवलन वेववुलुनु मुनुलुनु, मेढ बुन ब्रजा- 
पतियु, वक्षंवुन लक्षिमयु, छायदलन वितृदेवतलुनु, स्तनंवुलबलन धमंबुनु, 
वृष्ठंबुवलन नधर्मबुनु, शिरंवुवलन नाकंबुनु, विहारंबुबलन नप्सरोजनबुलुनु, 
गुह्यंबुवलन ब्रह्मंबुनु, मुखंबुवलन विप्रुलुनु, भूजंबुवलन राजुलुनु बलंबुनु, 
न्‌रुबसवलन वंश्युलुनु नंपुण्पंबुनु, पदंबुलवलन शुद्रलुनु अवेदंबुनु, अधरंबु- 
वलन लोमझंबुनु, नुपरि रदच्छदंबु बलन ब्रीतियु, वासापुटंबुवलन द्युतियु, 
स्पशंवुन गामंबुनु, भ्रूयुगढंवुन यमंबुनु, बक्षंचुन गालंबुनु संभविचं, 
तँव्वति योगमाया बिहितंबुलु द्रव्य बयः कर्मगुण विशेष॑बुलु, चतुविध 
भुत सर्गबंब्वनि यात्मतंत्रंवु नैव्बनिवलन सिद्धिचि लोक॑बुलुनु लोक- 
पालुरु ब्रतुकुचुंदुर, पंरुगुचुंदुद, दिबिजुलकु नायुव्‌ बलंबुने, जगंबुलकु 
नीशुंड, परम महाभूतियग्ु नप्परसेश्बरुंडु माकु ब्रसचुंड गाक ! अनि 
मरियुनु ॥ 155 ॥ 





जल निसका रेतस्‌ (वीर्ये) है, जिसका मूलस्थान द्षिमूर्तियों की जन्मभूमि 
है, समस्त ब्रह्मांड जिसका गर्भ (उदर) है, गगन जिसका शिरोभाग है, 
इस प्रकार व्याप्त महामहिम को मैं प्रणाम करता हूं १५४ [व.] और 
जिसके बल से महेंद्र ओर प्रसन्नता से देवता, कोप से रुद्र, पौरुष-लता से विरिचि 
(ब्रह्मा), इन्द्रियों से वेद और मुनि, मेढ (पुरुषांग) से प्रजापति, वक्ष से 
लक्ष्मी, छाया से पितृदेवता, स्तनो से धर्म, पृष्ठ से अधर्म, शिर से नाक 
(स्वर्ग), हास से अप्सराएं, गुह्य से ब्रह्मा, मुख से विप्र, भुजाओं से राजा 
और बल, ऊरुओं (जाँघों) से वैश्य और नेपुण्य, पदों (चरणों) से गूद्र 
और अवेद (वेदविरुद्ध), अधर से लोभ, उपरि-रदच्छद (-ऊपर के ओंठ) 
से प्रीति, नासापुटों (नथुनों) से दति (कांति), स्पर्श से काम, भ्रूयुगल 
(भोंहों) से यम, पक्ष (पाश्व से काल, संभूत (उत्पन्न) हुए जिसको 
योगमाया के अनुकूल द्रव्य, वय, कर्म ओर गुणविशेष प्रवतित होते हैं, 
चतुविध भूतसगे (जीवसृष्टि) जिसके आत्मतंत्र [का परिणाम] है, 
जिसके कारण लोक भोर लोकपाल उत्पन्न होकर जीते और बढ़ते 
रहते हैं, जो दिविजों (देवों) के लिए आयु और वल वनकर, तथा जगों 
के लिए ईश (स्वामी) बनकर, परम महाभूति (ऐश्वर्य) वाला वह 
परमेश्वर हम पर प्रसन्न होवे। [ऐसा] कह. और १५५ [कं.] जड़ 
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कं, मोदल जलमिडिन , सूजमु 
बुदि नडुमनु जल्लदनमु दीरकोनु माड्किन्‌ 
सीँदलनु हरिकिनि स्रीक्किन 
मुदमंदुदुर्महल वेल्पुसूकलु नेमुन्‌ ॥ 156॥ 


कं. आपसुलगु विदृक्षल, को पुण्य ! भवन्मुखाव्जमौय्यत तितो 
ब्रापिप जेयु संपद, नो परमदयातिवास ! युज्वलतेजा ! ॥ 157 ॥ 


अध्यायमु-६ 

च. अनि थिद्लु देवगणसभेतुंडे यनेक विघंबुल गीतिपुचुन्न 

परमेष्ठियंदु गरुणिचि दयागरिष्ठुंडगु विश्वणर्भुडाविरभेविचं ॥158॥ 
सः ओक वेयकुलु गुडि गट्टिकदुपे युदयत्प्रभाभूतितो 

नीक रूपेचनुदबमाड़कि हरि दार्नाप्पार नावेलुपुल्‌ 

विकलालोकनुले, विषण्णमतुले, विजञ्ांतुले सरोल गा- 

नक शकिचिरि कौतप्रीद्दु विभ गानं बोलुने वारिकिन्‌ ॥ 159 ॥ 
बः अप्पुडु ॥ 160 ॥ 





~ ee 





में जल देने पर, वृक्ष के मध्य ओर अन्त में भी शीतलता प्राप्त करने के 
समान, आरंभ में हरि की वंदना करने पर, देवगण ओर हम सब मोद 
पाएंगे । १५६ [कं.] हे पुण्यात्मा! हे परम दया के निवास! हे 
उज्ज्वल तेज वाले ! आपन्न दिदुक्षुओं को (संकटग्रस्त दर्शनाभिलाषियों 
को) तुम्हारा मुखाब्ज (मुखकमल) झट से, अवसर पर [अनायास ही] 
संपत्ति प्राप्त करावेगा |” १५७ 


अध्याय---६ 


[व.] इस रीति से देवगण-समेत हो, अनेक प्रकार से कीर्तन कर 
रहे परमेष्ठि (ब्रह्मा) पर कृपा करके, दयागरिष्ठ, और विश्वगर्भ 
[भगवान विष्णु] आविभूत (प्रत्यक्ष) हुआ । १५५ [म.] वह हरि यों 
प्रकाशमान हो दिखाई दिया, मानो एक साथ एक सहस्र सूर्यो की प्रभा 
पुंजीभूत रूप में उदित हुई हो। तब बे देवता चकित विलोकमों से, 
विषण्ण मति वाले बन, विध्रांत होकर अपने सामने का प्रदेश भी देख न सक, 
[इस कारण | कुछ समय तक [वे लोग | शंकित (स्तंभित) बने रहे; प्रभ को 
देख पाना उनके लिए कहाँ संभव होता ? १५९ [व.] तव (उस अवसर 
पर) । १६० [सी.] हार, किरीट, केयूर, कुंडल, पादकटक (पाजेब) 


हे 
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सी, हरि किरीट केयूर कुंडल पाद कटक कांचन रत्न कंकणादि 
कोस्तुभोपेतंबु गोमोदकी शंख चक्र शरासन संयुतंबु 
मरकतश्यामंवु सरसिजनेत्रंटु ,कर्णामरण कांति गंडयुगमु 
कलित फांचनवर्ण कोशेयचस्त्रंबु श्रीवनमालिका सेवितंबु- 
आ. ने सनोहरंबुने दिव्य सोभाग्य, “मैन यतनिरूपु हर्ष मँसग 
जूनि ब्रह्म हरुड सुरलुनु दानुनु, वौगि नस्रुलगुचु बागड दीडगे ॥1611॥ 


कं. जनन स्थिति लय दूरुनि, मुनिनुतु निर्वाणसुख समुद्रुनि सुगुण्‌ 

दनुतनुनि वृथुल वृथुलुनि, ननघुडगु महानुभाव्‌ नभिनंदितुन्‌ ॥ 162 ॥ 
कं. पुरुषोत्तम ! नीरूपमु, परमश्रेयंदु भूवनपंष्तुल फेल्लन्‌ 

स्थिर वैदिक योगंबुन, वरुसनु सीयंदु गानवच्चनु माकुन्‌ ॥ 163॥ 
कं, मौदलुनु नीलो दोचेनु 

दुदियुझट दोचे नडइमु दोचेनु नीवे 

मौदलु नडमु दुदि सृष्टिकि 

गदियग घटमुनकु मस्तु गति यगु साइ्किन्‌॥ 164॥ 


कं, नौ मायचेत विश्‍वमु, वेमाइ सुजितुवनुच विष्णुडवनुचन्‌ 
धीमंतुलु गुणषदविनि, नेमंब्रुन समुणुडन निनु गांठु रौगिन्‌ ॥ 165॥ 


कांचन-रत्न-कंकण आदि से [निभूषित तथा] कीस्तुभोपेत (कोस्तुभमणि 
सहित), कोमोदकी (गदा), शंख, चक्र, शरासन (धनुष) आदि से 
संयुत (युक्त), मरकतश्याम (मरकत मणि के समान श्यामल), सरसिजनेत्र 
(कमल जैसे नेत्न )- कर्णाभरण की कांति से झलकते गंडयुग सुन्दर कांचन- 
वर्ण का कोशेयवस्त्न [से गुक्त], श्री (लक्ष्मी) ओर वनमालिका से 
संसेवित, [मा.] मनोहर भोर दिव्य सोभाग्यप्रद विष्णु के रूप को बढ़ते 
हर्ष से देखकर, हर (शिव) योर सुरों-सहित ब्रह्मदेव विनम्र हुए और 
फूलते हुए [आनन्द से] स्तोत्र करने लगे । १६१ [क] जनन- 
स्थिति-लय से दूर (परे), मुनिनुत (मुनियों से प्रशंसित), निर्वाण-सुख 
के समुद्र, सुगुणी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, पृथुल (स्थूल) से पृथुल (स्थूल), अनघ 
(पापरहित) होनेवाले महानुभाव का अभिनंदन करता हूँ । १६२ [क.] हे 
पुरुषोत्तम ! तुम्हारा रूप समस्त भूबन-पंक्तियों (-समूहों) के लिए परम 
श्रेयस्कर है, वेदोक्त स्थिर समाधि द्वारा हमें तुम्हारे भीतर के ये [विविध] 
रूप क्रम से दिखाई दिए । १६३ [कं.] तुममें सूल (आदि) दिखाई पड़ा, 
फिर अंत भोर मध्य गोचर हुआ, इस सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त 
तुम्हीं हो, जिस प्रकार घट (घड़े) के लिए मिट्टी गति (सामग्री, आधार) है, 
[वैसे ही समस्त सृष्टि के लिए तुम्हीं आधार हो ।] १६४ [क.] [तुम] 
अपनी माया से इस विशव का बार-बार सुजन करते रहते हो, तुम्हें विष्णु 
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आ, अन्नसवनि यंदु नमृतंबु गोवुल, यंदु वल्गि समिथलंदु नरुलु 
योगवशत वादु नोजनु बुद्धिचे, सगुण्‌ निन्नु गातुरात्मविदुलु ॥ 166 ॥ 


मत्त. पटदुलेक बहु प्रकार विपन्न चिस्तुलमेति मे- 
मंटृकेलकु तिच्ु गंटि मभीप्सितार्थसु वच्चे बन्‌ 
वैटटयन दवानलंब्ुन  वेगु नेनुगु मोत्तमुल्‌ 
निट्ट लेचिन गंग लोपल नीर गांचिन चाडपुनन्‌ ॥ 167 ॥ 
मत्त. नोकु नेमनि विर्चावतुमु नीवु सर्वमयुंडवे 
लोकर्मेल्लनु निडि युंडग लोकलोचन! नी पदा” 
लोकतंबु शुभंब्रु साफुनु लोकपालकुलेनु नो- 
नाकवासुलु नीव वह्चि दतर्चु केतु ततिक्रियन्‌ ॥ 168 ॥ 


व. अनि कमल संभंव प्रमुखुलु विनुति चेसिरि। अनि चप्पिन नरेंद्रनकु 
शुकुंडिट्लनियं ॥ 169 ॥ 


शा. ई रीति जतुरानतादि नुतुडे येपार जीमूत गं” 
भोरंब्रन रवंबुन॑ बलिक संप्रोतात्मुडे यीश्वरु- 

मान कर धीमान्‌ लोग तुम्हारे गुण-पद को नियम-पूर्वक समझकर, तुम्हें क्रम 
से सगुण मानते हैं। १६५ [आ.] अवनि (भूमि) में [कृषि-कमें के 
द्वारा] अन्न, गोओ में [दोहन द्वारा] अमृत (दूध), समिधाओं (लकड़ी) 
में [मंथन के द्वारा] अग्नि को मनुष्य अपने उपाय-योग के द्वारा प्राप्त 
करते हैं, उसी प्रकार आत्मविद्‌ (ज्ञानी वुद्धिमान) अपनी बुद्धि द्वारा 
सगुण बने देखते है! १६६ [मत्त.] सहारे के अभाव में बहुत प्रकार 
से [हम लोग] विपन्न-चित्त हुए हैं, अन्त में किसी तरह तुम्हें देख सके । 
इससे हमारा अभीष्ट सिद्ध हो गया । जिस प्रकार अधिक गरम दवानल 
में झुलसता हुआ गजसमूह, बाढ़ के कारण उमड़नेवाली गगा का जल पा 
जाता है [उसी प्रकार हम लोगों ने तुम्हें प्राप्त किया है।] १६७ 
[मत्त.] हे लोकलोचन (लोक के नेत्रसमान प्रभु)! तुम सवंमय हो 
(सबमें भरे हुए हो), जबकि तुम लोक भर में समाये हुए हो, तुमसे हम 
क्या कहकर निवेदन करेंगे ? तुम्हारे पदों का (चरणो का) आलोकन 
(दर्शन) हमारे लिए शुभप्रद है; ` तुम वह्लि (अग्नि) हो, ये लोकपालक, 
में ओर ये नाकवासी (देवगण) सब उसमें से फैले हुए कांतिपूंज के सदृश 
हैं। १६८ [व.] [यों] कहकर कमलसंभव (ब्रह्मा) प्रमुख (आदि) ने 
विनुति (स्तुति) को । इस प्रकार बखान करके शुक ने नरेंद्र से यों 
कहा। १६९ [शा.] इस प्रकार चतुरानन (ब्रह्मा) आदि से सच्नत 
(प्रशंसित) होकर, संप्रीतात्मा बनकर, ईश्वर (विष्णु) जीमूतगंभीर (मेघ- 
सदृश गंर्भ:”  ग्वर में उन देवताओं से, जिनके शरीर [हषं से] रोमांचित 
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डा रोमांचित कायुलज्नव विमुक्तापायुलन्‌ प्रेयुल 
ब्रारव्धोग्र सहाणवोन्मयन वांछानल्पुलन्‌ वेल्पुलन्‌ ॥ 170 ॥ 


कंश भो नलुव ! यो सुरेश्वर ! 
यो निरलतटाक्ष! यो सुरोत्तभुलारा! 
दानवुलतोड निप्पुड 


मानुग बोरामि गलिगि मनुटे याँप्पुन्‌ ॥ 171 ॥ 
च. अदि यँट्लंटिरेनि ॥ 172॥ 
क.  अप्पुड़ दनकुनु सत्वसु, चौँप्पड नंदाक रिपुल जूचियु दन सै- 
गप्पिकीनि पुंडवलयु, नौप्पुग नहि मूषकमुन कादिगिन भगिन्‌ ॥ 173॥ 
क. ममृतोत्पादन यत्नमु, चिमलर्मात जेपुटीप्यु बेल्पुलु विनुडी 
यमृतंबु द्रावि जंतुव्‌, लमृतगति ब्रतुकुचंड नाय्वुद्धिन्‌ ॥ 174॥ 
सी. पालमुञ्नीटिलोपल सर्वतृण लतीषधमुलु दॅप्पिचि चाल बचि 
मंदर शेलंबु मंथानमुग जेसि तनर वासुकि दरित्राड़ सेसि 
ना सहायंवुन नलि नंदरुनु मोरु तरुवुड बेग नतंद्रलगुचच 
फलमु मीद्येड वहुळटुःखंुल बड्दुरु देत्युलु पापमतुखु 
आ. अलसट्युनु लेक यखिलार्थमुलु गल्यु 
विषविलोन नवक विषमु पुटदु 
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हुए, जो अपाय (संकट) से अभी-भभी विमुक्त हुए, जो [ईश्वर के] 
प्रमपात्न वने, और जो प्रारब्ध (दुर्भाग्य) रूपी क्षुब्ध महाणंव (महासागर) 
को मथ डालने की वांछा करनेवाले अनल्प (महान्‌) थे, इस प्रकार के वचन 
सुनाये : १७० [क.] है ब्रह्मा ! हे सुरेश्वर (इन्द्र) ! हे निटलतटाक्ष 
(फाललोचन, शिव) हे सुरोत्तम (देवगण) ! इस समय दानवों (राक्षसों) 
से युद्ध किये विना वचे रहना ही उचित है। १७१ [व.] यदि पूछेंगे कि 
कसे [क्यों] ? तो सुनो । १७२ [कं.] जव तक अपने को सत्त्व (वल) 
प्राप्त नही होता, तव तक शत्रुओं को [सामने] पाकर भी अपने को छिपा 
लेना चाहिए, जैसे [कभी-कभी ]अहि (सपे) भूषक से दवकर (छिपा) रहता 
है। १७३ [क.] विमल-मति (बुद्धिमत्ता) से अमृतोरपादन (अमृत को 
उत्पन्न) करने का यत्त करना उचित है; हे देवताओ ! सुनो, अमृत पीने 
पर जीव-जंतु, आयुवृद्धि पाकर अमृत गति से (मृत्युरहित स्थिति में) 
जीवित रह सकते हैं। १७४ [भा.] क्षीरसागर में समस्त तृण (घास), 
लता, औषध मंगबाकर, अधिकता से डाल देना, मंदर शेल को मथानी 
बनाकर, वासुकी (शेषनाग) को रस्सी बनाकर, मेरी सहायता से, क्रम से, 

तुम सव अतंद्र (आ।लस्य-रहित) बनकर शीघ्र ही मंथन करो । फल तुम्हें 
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गलगि वइव बलढु कासरोषंबुलु 
वस्तुचयमुनंदु वलदु चेय ॥ 1751 
व. अनि युपदेशिधि ॥ 176 ॥ 
कं. अंतादि रहितु डच्युतु, डंतर्धानेंबु नींद नज फालाक्षुल्‌ 
संतोषंबुन दम तम, कांतालयमुलकु जनिरि गोरवमाप्पन ॥ 177 0७ 
कं. कय्यंबु सेय नाहक, सेंय्यंबुन नतुलु वेट्टि निजेरतिकर- 
बिय्यप्पनमुलु वेटटूचु, दिय्यंवुन गील्चं बलिनि देवद्वेषिन्‌ ॥ 178 ॥ 
कं. पस चेडि तनकुनु वशसै, सुसरमुतो गाँह्चुचन्न सुरसंघमुलन्‌ 
गसिससगि चंप बनिन, नसुरुल वारिच बलियु नति नययुक्तित्‌ ॥179॥ 
अद्लु वारिचि, वेरोचनि राक्षस समुदयंबुनकिट्लनिर्य ॥ 180॥ | 
कं. पगवारु शरणु चौच्चिन, सगतनमुलु नेर्‌प दगदु भगवारलकुन्‌ 
दगु समथ सेंहगवलदे, मगटिमि पाटिपवलबमर्त्युल तोडम्‌ ॥ 181॥ 
व. अनि पलिकि, कीलुबुकटंबुन नसुरनिकर परिवृतुंडे, निखिल लोक राज्य 
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मिलेगा, पापमति वाले दैत्य बहुत से दुःखों में फँसँगे । इसमें बिना थकान 
के (अनायास ही) अखिलार्थ (सब मनोरथ) प्राप्त होगे। विषधि 
(समुद्र) में एक विष उत्पन्न होगा, कितु [तुम लोग] घबड़ाकर भयभीत 
मत होओ, वस्तु-चय (समूह) के प्रति [उसके अच्छे होने पर] काम 
(अभिलाषा), और [बुरे होने पर] रोष (क्रोध) नही करना 
चाहिए । १७५ [व.] इस प्रकार उपदेश देकर, १७६ [कं.] आद्यंत- 
रहित, अच्युत (विष्णु) अन्तर्धान हुआ। तब ब्रह्मा और फालाक्ष 
(शिव) संतोष के साथ, गौरव का अनुभव करते हुए, अपने-अपने कान्त- 
आलयों (प्रियनिवासों) को [लौट] गए। [अनंतर] १७७ [क.] देव- 
द्वेषी (-शत्र) बलि से युद्ध करने का विचार छोड़कर, उसे स्नेहपूर्वंक 
उपहार अर्पण करते हुए, निर्जरनिकर (देवगण) मधुर व्यवहार से उसकी 
नति (नमस्कार) करने लगा । १७८ [कं.] बल खोकर, अपने वशवर्ती 
हो, सद्व्यवहार से अपनी सेवा करनेवाले सुरसंघों को असुर (राक्षस) 
लोग जब उद्धत हो, मारने चले तो बलि ने अत्यन्त नीति के साथ उन्हें 
रोक दिया। १७९ [व.] वेसा उन्हें मनाकर, वेरोचनी (वलि) “मे 
राक्षस-समुदाय (संघ) से यों कहा : १५० [कं.] वैरी लोग जब शरण 
में आते हैं, तब शूरों को अपनी शूरता उनपर दिखाना उचित नही है, [इसके 
लिए] उपयुक्त अवसर जानना चाहिए, [इस समय] अमर्त्यो ( देवताओं) 
पर पोरुष का प्रयोग मत करो । १८१ [व.] यों कह (आदेश देकर), 
राजसभा में असुरनिकरों से (राक्षसवृन्द से) परिवृत होकर (घिरकर), 
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लक्ष्मीसहितूंड, यखिल विबुध वीर विजयाहंकार निजालंकारंड, 
सुखंबुन गॉलुवुन्न विरोचन नंदनुं गनि, शचीविशुंडत्तम सचिवुंडन्‌ं बोलं 
सांत्ववचनंवुल शांति बीदिचि, पुरुषोत्तम शिक्षितंबन नीति मार्गबुन 
शंवरुनिकि ब्रियंवु सेप्पि, यरिष्टनेमि ननुर्नायचि, त्रिपुरवासुलगु दानवुल 
नीडंवरिचि, जंभूनि सम्मतंबु चेसिकौनि, हयग्रीवुनि विग्रहंवु मान्चि, 
नमुचि तारक बाणादुलतो सख्यंवु नेरपि विप्रचित्तिकि बत्तु हत्तिचि, 
शकुनि विरोचन प्रहेतुलकु बोरामि सुपि, मय मालि सुमालि प्रमुखुलकु 
मैत्रि येहिगिचि, कुंभ निकुंभुलकु सोजन्यंबु गेकीलिपि, पोलोम कालकेय 
निवात कवचादुल येड वांधवंबु प्रकटिचि वच्ञर्दष्ट्रिकि बशुंड, यितर 
दानव दत्य समुहंबु वलन नति स्नेहंबु संपादिचि, मनकु नक्क चलियंडू 
बिड्डलकु नौडडारंबु लेमिटिकि? एक कार्य परत्वंबुन नड्डंबु लेक 
ब्रतुकुदमु । अन्योन्य विरोधंबुलेल ? तौल्लि यन्योन्य विरोधंबुन नलं- 
ग्रितिमि। इदि मादलु दनुज दिविज सबुदयंबुलकु राजु विरोचन नंदनुंदु। 
मनमंदर मतनि पंपु सेयंगलवारमु। उभयकुलंबुन व्धिल्लुनदिट युपाय 
निखिललोक की राज्यलक्ष्मी-सहित होकर, अखिल विघुघ्र-वीरों पर पायी 
गयी विजय के अहंकार (गर्व) से अलंकृत हो, सुखपुर्वक सिंहासन पर 
भारूढ़ विरोचननंदन (बलि) को देखकर, शचीविभू (शचीपति = इंद्र) ने 
उत्तम सचिव के समान, सांत्ववचन कहकर, [उसके मन को] शान्त 
किया । पुरुषोत्तम (विष्णु) से शिक्षित (उपदिष्ट) नीतिमार्गे का 
अवलंवन कर, इन्द्र ने शंवर (एक असुर) को प्रियवचन सुनाकर; अरिंष्ट- 
नेमि के प्रति अनुनय दिखाकर; तिपुरवासी दानवों को राजी कर; जंभु 
को सहमत बनाकर; हयग्रीव का निग्रह (विद्वेष) भूला देकर; नमुचि, 
तारक, बाण आदि से सख्य (स्नेह) बरत कर; विप्रचित्ति के साथ साझा 
जोड़कर, शकुनि, विरोचन तथा प्रहेतुओं के मध्य वैर को दूरकर, मय, 
माली, सुमाली आदि से मैत्री व्यक्त कर; कुंभ-निकुंभ से सौजन्य 
(सज्जनता) ग्रहण कराकर; पौलोम, कालकेय, निवात, कवच आदि के 
प्रति वांधव्य प्रगट कर; वत्त्रदंष्ट्री के वशवर्ती होकर; तथा अन्य दानव- 
देत्य-समूह से अत्यंत स्नेह अजित कर, फिर उसने [दानवों को यों समझाया] । 
“हम लोग बड़ी वहिन और छोटी बहिन की संताने हैं, [अतः] हम एक- 
दूसरे से द्वेष क्यों करें ? एक-कार्य-परता (एकनिष्ठ कर्मे) द्वारा हम 
अविरोध रूप से जियेंगे; अन्योन्य विरोध क्यों ? पूर्व में परस्पर के विरोध 
के कारण हम दोनों ने क्षति पायी थी; अवसे लेकर आगे दनुज ओर 
दिबिज [उभय] समुदायों का राजा विरोचन-नंदन (बलि) ही रहेगा । 
हम सब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे । मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, जिससे 
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बैरिगितु । गनि यमृतजलधि मथनप्रारंस कथनंबु देलिय॑ जप्पि, अट्लु 
सुरासुर युधंबुलु बलाराति बलि प्रमुखंबुल, परमोद्योगंबुन सुधा संपाद- 
सायत्तचित्तुले, सख्यंबु नौंदि, मंदगमनंबुन मंदरनगंबुनकुं जनि ॥ 182 ॥ 
सी. वासबु वर्धकि वाडिया जइचिन कुद्दालमुखभुल गीत द्रव्वि 
मौसलाग्रमुलु सौन्पि मीदलिपातगलिचि दीर्घपाशंदुल बिड्सुट्टि 
पे्कालचि बाहुल बीडिचि कदलिचि पल्लाचि तम तम पेरु वाड 
पेडिकि मौरिकि रत्ति पृथ॒ल हस्तंदुल दलल भुजंबुल दरलकुंड 
ते. नानि मेल्लन फुरुतप्पुटड्गु लिड्चु 
भारमधिकंबु सरवक नट्टडनुच 
संदरनगंबु दंच्चिरसंदगतिनि 
देवदेत्युलु्‌ जलराशि तेरुवु वट्टि ॥ 183 ॥ 
कंश संदरमु मोव नोपमि, नंदडिप बडिये नदिधु नति चोद्यमुगा 
गौदरु नेलं गलसिरि, कौदरु नुग्गेरि चनिरि कौदरु भीतिन्‌ ॥ 184 ॥ 
कं, एला हरिकड केगिति, मेला दॉरकीटिमधिक हेलन शैलो- 
न्सुलनमु चेसि तैच्चिति, मेला पंक्कंडू, सडिसिरेला नडमन्‌ ॥ 185 ॥ 





हमारे उभय कुलों की श्रीवृद्धि होगी!” यों [कहकर] उसने अमृत- 
जलधि (क्षीरसागर) के मथन-प्रारंस (-उद्योग) का वृत्तांत समझाया। 
इस रीति से सुरासुर-यूथ (देव-दानव-दल) बलाराति (इंद्र) और बलि 
को प्रमुख (नेता) बनाकर, परम उद्योग (महान्‌ यत्न) द्वारा सुधा 
(अमृत) के संपादन में दत्तचित्त हो, सख्य-भाव प्राप्त कर मंद-गमन से 
मंदर-नग (पर्वेत्त) पर पहुंचकर । १५२ [सी.] [अनन्तर] वासव-वर्धकी 
(इंद्र का बढ़ई-- विश्वकर्मा) द्वारा ठोंक-पीटकर तेज बनायी गयी कुदाली 
की नोक से कुछ-कुछ खोदकर, मुसलायुधों के अग्रभागों को घुसेड कर, 
मूल हिलाकर, दीर्घपाशों (लंवे रस्सो) से लपेटकर, उखाड़कर, बाहुओं से 
हिला-डुलाकर, अपना-भपना पौरुष-नाम ले-लेकर जोर से चिल्लाते हुए, 
समूल उठाकर बड़े-बड़े हाथों, सिरों और भुजाओं से थामकर, [ते.] धीरे- 
धीरे, छोटे अटपटे डग बढ़ाते हुए, [वीच-वीच में एक-दूसरे को] 
सचेत करते हुए कि “भार अधिक है, पकड़ ढीली मत करो”'--देव और 
दैत्य उस मंदर नग (पर्वत) को अमंदगति (तेज़ी) से ढोकर, जलराशि 
(सागर) को दिशा में बढ़ चले । १८३ [कं.] मंदर को ढो न सकने के 
कारण वह उन सव पर गिर पड़ा; कुछ लोग मिट्टी में मिल गये, कुछ 
चूर-चूर हुए, ओर कुछ लोग भीति (भय) से भाग निकले। [वे लोग 
सोचने लगे :] १८४ [कं.] हरि के पास हम गये ही क्यों? अधिक- 
हेलन (खेल, हँसी -मजाक) समझ इसे ढोने का यल ही क्यों किया ? [जड़ 


५०२ तेलुगु (नागरी लिपि) 502 


कं, एटिकि ममु बनिपच, -पम्लेटिकि मनवोटिवारिकितलु पनुलि- 
केटिकि राड रमेश्वरु, -डेटिकुपेक्षिचं मर॒ब नेटिकि सनलन्‌ ॥ 186 ॥ 
ब. अनि कुलकुधर पतनजन्यंचगु वेदन सहिपनोपक, पलविचुचुन्न दिविज 
दितिजुल भयंतु मनंबुन नेरिंगि, सकलव्यापकुंडगु हरि तत्समीप॑- 
चुन ॥ 187 ॥ 
म. गरुडारोहकुडे गदादिधरुड कारुण्य संपुक्तुड 
हरिकोटि प्रमतो नाहो वैरकुडीयंच ब्रदीपिचि त- 
द्गिरि गेलम्नौवकुंड, गंदुकमु माइकिन बेटर वकींदरुप 
गरुणालोकसुधन्‌ सुरासुरुल प्राणंदुल्‌ समर्थियुचन्‌ ॥ 188॥ 


कं. वारलु गीलुवग हरियुनु 
वारिधि दरिकरुगुमनग वसुधाधरमुन्‌ 
वारिजनयनुनि गीचु न- 
वारितगति जनियं बिहगवल्लभु उरुकन्‌ ॥ 189 ॥ 
कं, चनि जलराशि तटंबुन 


वनजाक्षुनि गिरिति डिचि वंदनमुलु स- 


से] उन्मूलन कर (उखाड़कर) इसे हम वयों उठा लाये? मार्ग-मध्य में 
ही उतने लोग क्यों मरे ? १८५ [क.] [हरि ने इस कार्य में] हमें क्‍यों 
नियुक्त किया ? इतना कठिन कार्य हमारे सदृश लोग केसे करेंगे ? रमेश्वर 
(रमा-पति) [हमारे पास अव तक] क्यों नहीं आया ? उसने उपेक्षा 
क्यों की ? हमें भुला क्यों दिया ? १८६ [व.] [एसा] कह कुल-कुधर 
(कुलपबंत) के पतन-जन्य (गिरने से उत्पन्न) वेदना सहन सक, यों 
विलाप कर रहे दिविजों (देवताओं) और दितिजों (दानवो) की भीति 
को मनही मन जानकर सकल-व्यापक हरि, उनके समीप में- १८७ 
[म.] गरुडारोहक (गरुड़ पर सवार) हो, गदा आदि [साधन] धरकर, 
कारुण्य-संयुक्त (करुणायुक्त) हो, हरि-कोटि-प्रभा (करोड़ सूर्यो की कांति) 
से प्रदीप्त होते हुए [प्रत्यक्ष हुमा] । उसने- “ओहो [लोगो ! | डरो 
मत” कहते हुए उस गिरि (पर्वत) को कंदुक (गेंद) के सदृश हाथ में उठा 
कर, पक्षीद्र (गरुइ) पर ऐसा रख दिया जिससे उसे चोटन लगे। 
[भगवान ने] करुणालोक-सुधा से (कृपादृष्टि रूपी अमृत से) सुरासुरों के 
प्राणों का समर्थन (रक्षण) किया । १८८ [कं.] जव लोग उसका 
कीतेन करने लगे तो, हरि ने कहा कि तुम लोग वारिधि (समुद्र) के पास 
जाओ । अनंतर विहग-वल्लभ (पक्षिराज) गरुड उस वसुधाधर (पवंत) को 
तथा वारिजनयन (कमलनेत्र) विष्णु [दोनों] को लेकर, अवारित-गति से 
(बिना रुके) सागर के समीप पहुँचा । १८९ [कं.] जाकर जलराशि के 
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द्विनतुलु सेसि खर्गेद्रुडु 
प्निवितियनु सक्ति नात्मभवनंबुनकुन्‌ ॥ 190 ॥ 

व. अप्पुडु ॥ 19171 


अध्यायमु--७ 

सो, भुनाथ ! विनवय्य, भोगींदु वासुकि बिलिपिचि यतनिकि प्रियसु सँप्पि 
फलभाग मी नोडबडि सम्मतुनि जेसि मेल्लन जेतुलु मेनु निर्मिरि 

नीव कार्केव्वर नेतुंरी पनि किय्पर्कास्सनि यतनि गेकोलु वड़सि 
कव्वंपुर्गोड तिष्कटकंबुग जेसि, घर्षिखि यतनि भोगंत्रु जुट्टि 


झा. कडगि यमृतजलधि गलशंबु यार्विचि 


त्रच्चु नच्चलमुन दलपुलमर 
बद्ध वस्त्र केश भारले या रड 
गमुलवारु तरुव गदिसि रचट ॥ 192 ॥ 
य. तदनंतरंब ॥ 193 ॥ 
कं. हरियुनु देवानीकमु 


तुरगेति तललु वट्ट नुद्योगिपन्‌ 


तट पर वनजाक्ष को उतारकर, उसकी वंदना और सद्विनुति करके, खगेद्र 
(गरुड़) भक्ति-पूर्वंक विदा ले अपने भवन पर पहुँचा । १९० [व.] उस 
समय । १९१ 


अध्याय---७ 


[सी.] है भूनाथ (राजन्‌) ! भोगींद्र (सर्पराज) वासुकी को 
बुलवाकर, उससे प्रियवचन कहकर, [अमृत रूपी] फल जो मिलेगा उसमें 
उसे भी भाग देने का समझौता करके उसे मनाकर, धीरे से उसके बदन 
पर हाथ फेरकर (सहलाकर), “तुम्हें छोड़ दूसरा कौन [इस कारं में] 
समर्थं होंगे, अतः इस कार्य के लिए मान जाओ” -यों कहकर [देव-दानवों 
ने] उसकी स्वीक्कति प्राप्त की। मथानी बनाये जानेवाले पहाड़ को 
निष्कंटक बनाकर तराश कर, [उसे साफ़ और चिकना करके] सर्प के 
शरीर से उसे लपेटकर, यत्न करके, [आ.] [उन लोगों ने] अमृत-जलघि 
(क्षीरसागर) को कलश बनाकर, फिर,मंथन करने के हठ मे उनके विचार 
पल्लबित हुए; यो दोनों दलों के लोगों ने [शरीर पर के] वस्त्र और 
सिर के बाल कसकर बाँध लिये और वहाँ मंथन करने जुट गये । १९२ 
[व.] उसके अनंतर । १९३ [कं.] जव हरि और देवानीक (देवगथ) 
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हरिमाया परवश्चुलं 
सुरविमतुलु गुडि पलुक जीच्चिरि कडिमिन्‌ ॥ 194॥ 
मत्त. स्वच्छमैन फणंवु सुरलु चक्कचट्वि माथिपगा 
वुच्छमेटिकि समाकु बट्ग वुरषत्वमु गल्गि मे 
मच्छमैन तपोवलाध्ययनान्बयंवुल वारमै 
थिच्छयितुम तुच्छवृत्तिकि निड माकु फणाग्रमुल्‌ ॥ 195 ॥ 
व. अनि पलुकु दनुजुलं जूचि ॥ 196॥ 


कं, विस्मयमु वीदि दानव 
घस्म्ररुडहिफणमु विड्ब गेकीनि यसुरुल्‌ 
बिस्मितमुखुलं याचि र- 


विस्मेरत गीनिरि सुरलु वीकन्‌ दोकन्‌ ॥ 197॥ 

व. इट्लु समाकर्षण स्थान भाग निणयंबुलेपउचुकौनि, देवतलु पुच्छंबुनु, 
पुवेदेवतलु फर्णबुले वट्टि, पयोराशि मध्यंवुनं वर्व॑तंबु वेट्टि) परमायत्त- 
चित्तुलं, यमृताथंवु द्रच्चुचुन्न समयंनुन ॥ 198 ॥ 

कं, विडु विडुडनि. फणि पलुकग 

गड भरमुन मोदल गुदुद गलुपमि चेंडग 
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उरगेंद्र (वासुकी) का शिरोभाग पकड़ने लगे तो हरिमाया के वश होक 

सुरविमति (देवविरोधी) लोग मिलकर (एक साथ) साहस से [यों] 
बोलने लगे । १९४ [मत्त.] “जबकि तुम [सुर] लोग स्वच्छ फण भागको 
अच्छी तरह पकड़कर, मंथन करोगे तब हम पूछ क्यों पकड़ें ? हम लोग पोरुष 
से युक्‍त हो निर्मल तपोबल के साथ अध्ययन [करने] वाले अन्वय (वंश) में 
उत्पन्न हैं; तुच्छ कमं करना क्यों चाहेंगे ? हमें फण वाला अग्रभाग दे 
दो”। १९५ [व.] इस प्रकार बोलनेवाले दनुजों को देखकर, १९६ 
[क.] दानवघस्मर (दानव-हुंतक) विष्णु ने विस्मित होकर, अहिफण 
सपं का शिरोभाग उनके लिए छोड़ना स्वीकार किया; [इस पर] असुर 
लोग विस्मित-मुख (हसमुख) वाले होकर चिल्ला उठे । सुरों ने साहस 
(सावधानी ) से पूंछ का हिस्सा ले लिया। १९७ [व.] इस प्रकार समाकर्षण 
(खीचने) के स्थान भाग का निर्णय करके, देवता लोग पुच्छ (पूँछ) को, 
(मोर पूर्वदेवता (देवताओं के अग्रज) फण वाला भाग पकड़ कर, पयोराशि 
(सागरः) के मध्य में पर्वत को रखकर, परम आयत्त (पूरी तरह से तैयार) 
चित्त वाले होकर, अमृत के निमित्त सागर का मंथन करते समय, १९८ 
[कं.] “छोड़ो, छोड़ो” -कहकर फणि (सर्प) पुकार उठा, अत्यन्त भारी 
होने के कारण पहाड़ का निचला भाग (पेंदी) वरावर टिक न सकने के 
. कारण वह तल की ओर को लुढ़कने लगा; [अतः] वह महाद्रि (महापर्वत) 


ee 








ee लाणलीम्लिी 
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बुडबुड रबघुन नखिलसु 
वडबड वड़कग महाद्र वर्ध सुतिगन्‌ ॥ 199 0 

उ. गौरवसैन भारसुन गव्वपु बाँड भरिपलेक दो- 
स्सारविहीनुलै युधभयसनिकुलन्‌ गडु सलिग्युतों नक 
पारतटबुन बडिरि पोरुषमुं जेंडि: 'पॉडबैय ! ये- 
व्वारिक्ि नेरबोलु घलबतपु दइंबसु नाक्रमिपगन्‌॥ 200 ॥ 


कं. वननिधि जलमुल लोपल 
सुनियोड गिरि जूचि इुःखमुन मिताब्धिन्‌ 
सुनिगंडि वेल्पुल यनुगीनि 


चनजाक्षुड वाधिनड़म चारलु सुडनू॥ 201 ॥ 


कर्माबतार कथा प्रारंभमु 
सी, सबरने लक्षयोजनमुल वेंडलुपे कड गठोरंबेन कर्षरसुन 
नदनेन ब्रह्मांडमैत नाहारिच॒ घनतरश्रमु मुखगद्वरबु 
सकल चराचर जंतुरासुल वल्ल स्रिगि लोगोनुनट्टि मेटि कड्पु 
विश्वुनु पे वेर बिश्बंगु पेड नागिन गदलनियट्टि काळळ 
ते. वेलिकि लोनिकि _ जनुदैंच्‌ विपुलतुंड- 
` मसंबुजंबुल बोलेंडि यक्षियुगमु 


बुड़', 'बुइ' (चभक-ब्भक) शब्द करता हुआ, जिसे सुन निखिल [सृष्टि] 
के थर-थर काँपने पर, वनधि (सागर) मे डूब गया । १९९ [उ.] मथानी 
बनाया गया पबत के अत्यन्त भारी होने के कारण उभय पक्षों के सैनिक 
उसे धरने में असमर्थ हुए, वे दोस्सार (भूजबल)-हीन हो, पोरुष खोकर, 
लज्जा से अकूपार (सागर) तट पर गिर पड़े; है पांडवेय ! (पांडबंशी 
राजा ! ) बलवान्‌ दैव का अतिक्रमण करना, किसी के लिए भी असंभव 
है । २०० [कं.] वनधि (सागर) जल के भीतर डूब रहे गिरि को देखकर 
निताब्धि (चितासमुद्र में मग्न होनेवाले देवताओं को देखकर, वनजाक्ष 
(कमलनयन) वाधि के बीच में उनके देखते हुए (समक्ष में)” २०१ | 


कर्साबतार को कवा का प्रारंस 


[सी.] समतल बनी, [और] लक्षयोजन विशाल, अत्यन्त कठोर 
बनी हुई क्षर; अबसर आने पर ब्रह्माण्ड को भी खा जानेवाला घनतर 
मुख-गहवर (-गुफा), सकल चराचर जंतुराशि को समूषा निगलकर भीतर 
ले सकनेवाला भारी पेट; विश्व पर अन्य विश्व भी यदि आकर ऊपर 
गिरकर पड़ा रहे तो भी विचलित.न होनेवाले चरण; [ति.] भीतर और 


॥ 
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सुंदरंदुग विष्णुंड सुरलतोडि 
कस चेंलुवौद नाक महाक्ममय्यं ॥ 202 ५ 

स. कमठंबे जलराशि जौड्चि लघु मुक्ताशुक्ति चंदंबुनन्‌ 
समदर्त्रीव्रमु त्ते वासुकि महानगंदुतो लोलतो 
नमरद्रादुलु सोळिकंपमुलतो नो नो गदे बापुरे 
कमलाक्षा ! शरणचु भु दिशलु नाकाशंवुमुन्‌ स्रोयगान्‌ ॥ 203॥ 

व. इड्बिधंबुन ॥ 204 ॥ 

कं. तरिगांडूलोन नीकडट, तरिकडवकु गुढुरु नाक त्राडनु जेरुल्‌ 
दरिगव्वंबुनु दानट, हरि हरि हरि चित्रलील हरिये यरुगुन्‌ ॥ 205 ॥ 


आ. जलधि गडदसेय शलंबु फव्वंबु 
सेय भोगि द्राइसेय दरुव 
सिरियु सुधयु बडय श्रोबल्लभुड दक्क 
नौरुड॒ शक्तिमंतुडीकडु गलडँ ? ॥ 206 ॥ 
आ. गील्लवारि ब्रतुकु गोइतन चच्चुने 
गीहलरीति बालकुप्प ब्रच्चि 


बाहर आता-जाता विपुल तुंड (मुख); मंबुजों (कमलो) के सदृश 
अक्षियुग (नेत्रद्वय); इस प्रकार आक्कतिवाला एक महाकूर्म बनकर, विष्णू 
ने देवों के साथ अपना स्नेह विकसित किया (बढ़ाया) । २०२ [म.] [यों 
विष्णु ने] कमठ (कछुआ) बनकर, जलराशि में पेठकर, उस समत्‌- 
अद्रीद्व (पर्वतराज = मंदराचल) को वासुकी महानाग के साथ, खेल ही खेल 
में, छोटी सी मुक्ताशुक्ति (सीपी) के समान ऊपर उठाया । [जिसे देख] 
अमरद्र (इंद्र) आदि “भो हो हो ! बाप रे, हे कमलाक्ष ! तुम्हारी शरण 
[लिते है]” कहकर आकाश और दिशाओ को प्रतिघ्वनित करते हुए पुकार 
उठे। २०३ [व.] इस प्रकार । २०४ [कं.] मंथन करनेवालों में 
एक होकर, हरि [आप ही] हाँड़ी की गेंड्री, आप ही रस्सा ओर रस्सियाँ, 
आप ही मथानी बन गया । हरि! हरि! हरि की यह विचित्र लीला 
हरि ही जानता है [कोई दूसरा जान नहीं सकता] । २०५ [मा.] जलधि 
(समुद्र) को हाँडी (मटका) बनाने, शेल को मथचे का डंडा बनाने, भोगी 
(सप) को रस्सा बनाने, श्री (लक्ष्मी) ओर सुधा (अमृत) पाने के निमित्त 
[सागर का मंथन करने के लिए] श्रीवल्लभ (लक्ष्मीपति- विष्णु) को 
छोड़कर अन्य कोई समर्थ (शक्तिशाली) है? (नहीं है।) २०६ 
[मा.] ग्वालों के जीवन के (जिंदगी) हीन कैसे कहा जाय? ग्वालो के 
~ जैसे ही क्षीरसागर मथकर सारे देवता लोग ग्वाले बन गये, विष्णु भी 
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गीँहललैरि . सुरलु याल्लय्यं विष्णुं 
चेट्लेनिमंदु सिरियु गनिरि ॥ 2071 
व. इटलु सुरासुर यूथंबुलु हरिसनाथंचुले, कवचंबुलु टज वेट्टिकी नि, 
पुदुंबल॒ पिरिचुट्टुकीनि करंबुलु गरंबुलु नप्पछिचुच्‌, भूजबुलु भुजबुलु 
नौँडयुच, लेंड लंड दरुवं दीडंगुड रंडनि, यमंदगति बरुगु द्रच्च मंदर्गोल्लल 
चंदंबुतन, महाणंच मध्यंबुन मंथायमान मंदरमहीधर विलग्न भोगि 
भोगादंतंबुल गरंबुल दंसलचुचु,बंनु बीव्बलं ब्रह्मांड कटाहंबु निर्भरंब गुब्बु- 
गुब्बनि युरल, गीत कव्वंबु गुत्ति जिउजिरं दिर्गु वेगंबुन, छटच्छटायसारनंबु- 
ले भुगुलु भुगुळळनु चप्पुठ्ठ नुप्परं बेंगसि, लेंक्ककु मिक्किलि 
चुक्कल कोस्मल चेक्कुल निक्कलुवडु मिसिसिगल सीदि मोगडपाल 
तेटतिग्गु तुंपरल परंपरलवलन निजकर क्रमक्रमाकर्षणपरिश्रांत फणि 
फणागर्भ समुदभूत निर्भर विषकीलि कीलजालंबुलप्पटप्पटिकि नुप्प- 
तिल्लिन, दप्पिनौदक, मंदगति जेंदक, यक्कृपार बेला तटकुटज कुसुम 
गुच्छ पुच्छ पिच्छल स्वच्छमकरंद सुगंधि गंधवहावहनंबुन ग्रौँजमटचीटि पैनु 


ग्वाला बना। [मथन करके ही इन लोगों ने] अचूक दवा (-अमृत) 
और श्री (लक्ष्मी) को प्राप्त किया । २०७ [व.] इस प्रकार 
सुरासुर-यूथ (देव-दानव-समाज) हरि (विष्णु) को नाथ (नायक- नेता) 
बनाकर, कवच और शिरस्त्राण पहनकर, वस्त्रों को लपेट बाँधकर, हाथ हाथ 
से बजाते हुए, भुजा भूजा से रगड़ते हुए, “उठो, उठो, मथने लगे, आओ” 
“कहकर, अमंद गति से दही मथनेवाले मंद [बुद्धि वाले] सवालों की भाँति, 
महार्णव (महासागर) के मध्य मे मंथायमान मंदर महीधर (पर्वत) से 
लिपटे सपं के सिर और पूंछ को अपने हाथों से छोचते हुए, कड़ाके की चीख- 
चिल्लाहट से, ब्रह्मांड-कटाह (विशव की छत) निर्भर (पूर्ण, असह्य) रूप 
से दरक कर छप-छप लुढ़कने लगे, सथानी की कड़ियाँ तेजी से थिरकने 
लगे, उसके वेग मे दुगधफेन से निकलकर, चिकने, चिटकते नवनीत के छीटो 
की परंपराएँ चटचट ध्वनि के साथ ऊपर आकाश मे उछले जिनसे असंख्य 
तारिका-सुन्दरियों के कपोलों पर घब्बे बन जावे, उन देवासुरों के हाथो से क्रम- 
क्रम से (दायें से बायें ओर वायें से दायें) खीचे जाने से विश्रांत (व्याकुल) 
हुए सपंराज के फणिगर्भ से उद्भूत (निकले) निर्भर (असहय) विषार्नि 
का ज्वाला-जाल फैल गया, पर इससे वे लोग थके-माँदे न हुए, मथन की 
गति भी मंद न हुई; उस कूपारवेल तटवर्ती (सागर के किनारे पर लगे) 
कुटज (वृक्षों) के कुसुम गुच्छों में जमे हुए स्वच्छ मकरंद से लदकर बहने 
वाले सुगंधित गंधवह (पवन) के स्पशे से शरीरों पर के स्वेदजल के प्रवाह के 
सूखते चलने पर, [पुनः] शरीरो से [पसीने की | अत्यधिक बाढ़ के प्रवाहित 
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बड़वगभुलीडळळ निगुर, नोडॉयल वरिहसिचुचु, वेरबाडि विर्लासचुचु, 
सेलु मेलनि यग्गिचुचु, गाढु कादनि भंगिचुचु, निच्च मच्च मच्चरबुवलन 
वनधिबलमान वंशाख वसुंधराधर परिवर्तन संजनित घुमघुमाराबंबुनु, 
मथनगुणायसान महाहीँद्रप्रमुख मुहु्मृंहुरुचचलित भुरि घोर फूत्कार 
घोषंबुनु, गुलकुधर परिक्षेपण क्षोभित सनुल्लंघन समाकुलितंबुलं, 
वँरचरचि, गुबुरुगुबुरुले यौरलु कमठ कर्कट काकोदर मकर तिमि 
तिमिगिल मराळ चक्रवाक बलाहक सेक सारसानीकंबुल मोरलुन्‌ं 
गुडिकौनि मुप्पिरियीनि, दनुज दिविज भटाष्टहास तजन गर्जन ध्वनुल 
नलुपुरिये मात्ति नदलेन, दशदिगंत भित्तुलुनु बेडेत्ति पल्लगिल्लं 
द्रळ्ळ्च्‌ गिकुर पाड्चुचु, नाकनिकौकनिकटे वडियुन्‌ं, दडपुनुंगलुग 
द्रच्चुचु, बंतंबुलिच्चुचु, सुधा जननंत्रु जितिपुचु, नूतन पदार्थबुलकु 
नेुळळू सुचचु, नेंततडबु द्रतमनि हरि नडगुचु, नैडपडनि तमकबुल 
नंतकंतकु मुस्वु डिपक त्रच्य समपंवुन ॥ 208 ॥ 


re rN SN 


होने पर, एकः दूसरे का परिहास करते हुए, अपना नाम ले-लेकर आत्मोटकर्ष 
बताते हुए, 'वाह', 'वाह' कहकर प्रशंसा करते हुए, 'नही', 'नहीं' कहकर 
खंडन करते हुए; मन में न चाहने के कारण मात्सर्यं से अत्यन्त वेग से 
वनधि (समुद्र) में घुमाये जानेवाले, वैशाख (मथानी) वने वसुन्धराधर 
(पर्वत) के संचलन से संजनित घुम-घुम को ध्वनि; मथनगुणायमान (मथानी 
का रस्सा वने हुए) महाहीद्र (महा-लहीद्र = सर्पराज) के मुख से वार-बार 
उच्चलित भूरि घोर, फूत्कारों का घोष (भारी ध्वनि), कुलकुधर (कुल- 
पर्वत) के परिक्षेपण (गिर पड़ने) से क्षोभित (कर्लोलित) जलराशि के 
अतिक्रमण से व्याकुल होकर, भयभीत हो, भीड़ लगाकर दु.खित होनेवाले 
कमठ (कछूवे), ककंट (केकड़े), कालोदर (सपं), मकर (मगर), तिमि, 
तिमिगिल, मराल (हस), चक्रवाक, बलाहक, भेक (मेंढक), सारसों [आदि 
शलचरों] की आते ध्वनियों के तुमुल हो उठने पर, दनुज (राक्षस), दिविज 
(देव) भटों के अट्टहासों ओर तर्जेन-गर्जन की ध्वनियों ने घनीभूत होकर, 
जब धक्का-का दिया तो दशदिगंत की भित्तियां (दसों दिशाओं की दीवार) 
दरककर, उखड़कर, हिलते हुए गिरने लगी; [मथने में] एक-दूसरे से अधिक 
तेजी अथवा मंदता (आलस्य) दिखा रहे थे; वे लोग एक-दूसरे से होड़ 
लगाकर; अमृत के निकलने का विचार करते हुए तथा नूतन पदाथ 
प्राप्त करने का रास्ता देखते हुए, हरि से यह पूछते हुए कि 'ओर कितनी 
देर विलोते जायें, अधिक व्यग्रता.से, मोह को बिना छोड़े मंथन करते जा 
रहे थे। उस समय २०८ [कं.] उस क्षीरसागर में मंदरागम (पर्वत) 
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कं, अप्पालर्वेल्लि लोपल, नप्पटि कप्पटिकि मंदरागसु तिरुगं 
जप्पुड्‌ निड नजांडमु, चंप्पेडिदेमजुनि चेवजु चिदउ गानिर्येन्‌ ॥ 209 ॥ 
व. अंत नप्पयोराशि सध्यंडुन ॥ 210 ॥ - 
कं, मॅडम गुडि सुनुपु दिरुगुच्‌ 
गुडि नंडसनु वेनुक दिरुगु कुलगिरि कडलिन्‌ 
गड बंडल सुरलु नसुरुलु ot 
दीडितीडि फणिफणसु मौदलु दुदियुनु दिगुवन्‌ ॥ 211॥ 
कं. वडिगीनि कुलगिरि दर्वग 
जडनिधि खग मकर कमठ झष फणि गणसुल्‌ 
सुडिबडु दडबड गलकुल 


बड्‌ भयपडि नेंगसि बयलवड नुरलिपड्न्‌॥ 2121 


कं. अमरासुर करविपरि, -भ्रमण धराधरबरद्र भ्रसणंबुनु दा-. 

गमठेद्र वोपु तीटनु, शमियिपग जालदय्यं जगतीनाथा ! ॥ 213 ॥ 
व. तदनंतरं ॥ 214 ॥ [ 
कं, आलोल जलधिलोपल, तालो नहि विडिचि सुरलु नसुरुलु बरचं 

गीला कोलाहलमै, हालाहल विषु पुट्टे नवनीनाथा ! ॥215॥ 
के थिरकते-थिरकते उसकी जो ध्वनि अजांड (ब्रह्मांड) में भर गयी, 
[उसकी बात] कया कहें! ब्रह्मदेव के कान भी फट गये। २०९ 
[व.| उस समय उस पयोराशि के मध्य में २१० [क.] सागर में वह 
कुलगिरि (पर्वत) पहले वाये से दायें को, पश्चात्‌ दायें से बायें को 
जेसे-जेसे घूमने लगी, [वेसे-वंसे] ऊंची लहरे उठने लगी, और असुर तथा 
सुर संश्रम के साथ फणि (साँप) का फण (शिरोभाग) ओर पृष्ठ 
भाग ओर भी जोर से खीचने लगे । २११ [क.] कुलगिरि जब तेजी के 
साथ मथी जाने लगी तो जड़निधि (समुद्र) के खग (पक्षी), मकर, कमठ 
(कछुए ), झष (मीन), ओर फणिगण (सर्पंसमूहू) संतप्त होकर किनारे 
पर आ गिरने लगे, भयभीत हो उछलकर बाहर निकल लुढुकने 
लगे। २१२ [कं.] हे जगतीनाथ (पृथ्वीनाथ) ! सुर और असुरों 
द्वारा होनेवाले धराधरवरद्र (पर्वतराज-मंदराचल) के भ्रमण भौर विपरि- 
भ्रमण (सीधा भौर उलटा पइनेवाले चक्कर) से भी उस कमठेंद्र (महाकमं) 
की पीठ की खुजली शांत नहीं हो सकी । २१३ [व.] तदनंतर २१४ 
[कं. | हें अवनीनाथ (भूपाल) ! उस आलोडित-जलधि "(-सागर) के' 
गर्भ में से ज्वालाओं से ' हलचल मचाता हुआ हालाहल विष उत्पन्न हुआ, 
[उसे देख] सुर और असुर सर्प को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए । २१ पर 


५१० तेलुगु (नागरी लिपि) 510 


च. अदियुनुं, ब्रळघकालाभील फाललोचनु लोचनानलबतंबु चंबंबुन नमंदंबे, 
विलयदहन सहञ्नंबु कंवडि वडिय, कडपटि पटूपगटिटि बेलुंगुल लक्ष 
तँरंगुन वुर्लक्षितंवे, तुदिरेणि वेलिगिन मौगुलु गमुलवलनं बड़ बलुपिड्गुल 
बडवून वेडिदंबे, पंच भूतंबुलूं देजोरूपंवुलेन चाड्पुन दुस्सहंबे, भुग- 
भुगायमानंबुलेन पीौगलुनु, जिटचिटायमानंबुलंन विस्फुलिगंुलुनु, 
घगद्धगायमानंवुलेन नंडमंटलुं गलिगि, महार्णव मध्यंवुच मंदरनगं- 
बमंदरंदुगं दिरुगुर्नेड जनिधिचि, पटपटायमानंवे, निगिकि वीगि, दिशलकुं 
गेलुसाचि, बयळ्ळ प्रब्विकानि, तरिगव्वंयु गड नंड गोनक, नजुगडलकु 
नरचि, दरुल कुडिकि, सुरासुर समुद्यंवुलं दरिकीनि, गिरिवर गुहा- 
गह्वरंदुल सुडिवडक, फकुलशिखरि शिखरंबुल नरगलि वडि, 
गहनंबुलु दहिचि, कुंज मंजरीपुंजंबुल भस्मंबुचेसि, जमपदंबुलेचि, नदी 
नदंवुर्लेरियिचि, दिक्कुंभि कुंभंवुलु निक्कलुवड निविक, तरणि तारामंड- 
लंबुलपे सिद्टिचि, महर्लोकिबु दरिकानि, युपरि लोकंबुनकु मारुगीनलिडि, 
सुडिवडि, मुसरुकोनि, ब्रह्मांडगोळंबु चिटिलिपढं दाटि, पाताळादि 
लोकंबुलकु, व्रेळ्ळूषाडि, सर्वाधिकंवे शषयंवुगाक, यैक्कड जूचिनं दानये 


[व.] वह (आग) भी, भयंकर प्रलयकाल के फाललोचन (सुद्र) के 
सेकड़ों नेव्रार्नियों के समान अमंद (तीक्ष्ण) होकर, सहस्र विलयदहनों 
(हज़ारों प्रलयार्नियों) के सदृश वेगयुक्त हो, लाखों संध्याकालीन अरुण 
च्योतियों के समान दुर्लक्षित हो, अंतिम रात्रि (प्रलय की रात) के मेध- 
समूह्‌ से गिरकर कोधनेवाली अनेकों ब्रिजलियो के वराबर भयानक होकर, 
तेजोझ्प में बदले हुए पंचभूतों की तरह दुस्सह होकर, भुगभुगायमान 
घुओं, चिटचिटायमान विस्फुलिगों, धगद्धगायमान (धधकती) लाल लपटों से 
युक्त होकर, महाणंव के मध्य में मंदरनग के अमदगति (वेग) से घूमते 
समय उत्पन्न होकर पटपटायमान हो आकाश तक उफ़न कर, दिशाओं को 
तरफ़ जीभ फेलाकर, खुली जगह व्याप्त होकर, मथानी वने पर्वत का आश्रय 
छोड़, चारों तरफ़ फेलकर, किनारों तक दोड़कर, सुरासुर-समुदाय के पास 
पहुंचकर, गिरि की गुहा-गह्वरों में (-गुफाओं में) घसकर नष्ट हुए बिना 
कुलशिखरी (कुलपर्वत = मंदराचल) के शिखरों को दग्ध करते हुए, वनों को 
जलाकर, कुंज-मंजरी-पुंजों को भस्मीभूत करके, जनपदों और नदी-नदों का 
दहन करके, दिक्कुंभि-कूंभों को (दिग्गजों के मस्तकों को) दागते हुए 
फॅलकर, तरणि (सूयं) और तारामंडलों पर चढ़कर, महर्लोक से समीप 
पहुंचकर, अध्वंलोक तक विस्तृत होकर, ब्रह्मांड को घेरकर, उसके आवरण 
को तडकाते हुए, पाताल आदि लोकों में जड़ जमाकर, सर्वाधिक हो, अशकय 
हो, वह विषारिंन सर्वत्र आप ही आप फैलकर कुरंग (हिरन) की तरह 





~ 
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कुरंगंबुक्रियं ग्रेळळ्शकुचु, भुजंगंबु विधंबुन नॉडियुचु, सिगंबुभंगि लंघिपुच्‌, 
विहंगंबु पगिदि नंगयुचु, सातंगंबु पोलिक निलुवंबड्चु, निदलु हालाहल 
वहनंबु जगंबुलं गोलाहलंबु सेयुचञ्च समयंबुन, सेलकु संगल मिड्कं जालक 
नीड्रैन देवतलुनु, नेलंगूलिन रक्कसुलुनु, डुल्लिन तारकबुलुनु, गीटणंगिन 
किन्नर मिथुनंबुलुनु, गमलिन गंधर्व विमानंबुलुनु, जीकाकुवड्ड सिद्ध- 
चयंबुलुनु, जिक्कुवडिन ग्रहंबुलुनु, जिदरवंदइलंन वर्णाश्चमंबुलुनु। 
निगिरि पोथिन नढुलुनु, निकिन समुद्रेबुलुनु, गालिन कानचंबुलुनु, 
बौगिलिन पुरंबुलुनु, बीनुगु पडिन पुरुषुलुनु, बौविकषडिन पुण्यांगना- 
जनंबुलुनु, बगिलि पडिन पर्वेतंबुलुनु, भस्मंबुलेन प्राणिसंघंबुलुनु, वेगिन 
लोकंग्रुलुनु, विवशलेन दिशलुनु, नौड्ड गंडपुलेन भूजचयंबुलुनु, नइवड्‌- 
लैन भुमुलुबुने यकाल विलयकालंबं तोचुचुप्च समयंबुन ॥ 216 ॥ 
कं. औड्डरिचि विषंबुन, कड़डमु चनुर्देचि काव नधिकुलु लेमिन्‌ 
गौड्डेडि स्रंदि रालन, बिड्डन नेडलैक जनुलु पृथ्वीनाथा ! ॥ 2170 
व. अप्पुडु ॥ 218॥ | 
म. चनि केलासमु जौच्चि शंकरु निवासद्वारमुं जेरि यी- 
सुन बोवारिकुलड्डपट्ट दल मंचुं जौच्चि कुय्यो मौड़ो 





छलांग भरते हुए, भूजंग (सर्प) के समान उछलते हुए, सिंह की भाँति 
लांघते हुए, विहग (पक्षी) के तुल्य उड़ते हुए, मातंग-सम (गज के 
समान) स्थिर खड़े होकर, वह हालाहल, कोलाहल मचाते हुए जगों को 
भस्मसात्‌ . करने लगा । उस समय प्रज्वलित ज्वालाओं से बचकर जीने 
में असमर्थ होकर, राख बने हुए देवता लोग; भुमि पर गिरे राक्षसगण; 
उखड़े हुए तारे; मरे हुए किन्नर-मिथुन (जोड़े); झुलसे हुए गंधव-विमान; 
थके हुए सिद्ध-समूह; उलझ पड़े हुए ग्रह-संघ; चल-विचल हुए वर्णाश्रम; 
निर्जेल बनी नदियाँ; सुखे हुए समुद्र; दग्ध हुए कानन (जगल); संतप्त 
नगर; नीरस पड़े हुए पुरुष, शोकग्रस्त हुई पुण्यांगनाएँ; फट पड़े पवेत, 
भस्म हुआ प्राणिसंघ; सुन गये लोक, विवश हुई दिशाएँ; ऊपर-नीचे 
हुए भूजचय (वृक्षसमूह) और टूक-टूक हुए भूखंडों के साथ अकाल 
विलयकाल (असमय के प्रलयकाल) सा दिखायी दिया । २१६ [क.] हे 
पृथ्वीनाथ (भूपति) ! विष का सामना करके उसे रोकनेवाले .किसी 
महान्‌ [ब्यक्ति] के अभाव में लोग-- स्त्री-शिशु के भेद के विना --अनाथ 
होकर मर मिटते गये । २१७ [व.] तव २१८ [म. ] अंबुजासन 
(कमलासन = ब्रह्मदेव) आदि प्रमुख देवता कैलास पहुँचक र, शंकर के निवास 
(गृह) -दार पर गये, दौवारिक (द्वारपाल) ने क्रोध से जब रोका तो यह 
कहकर भीतर घुस गये कि हम रुकेगे नहीं, फिर “हाय ! हाय ! .दुह्ाई 
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. चिनु मालिपुमु चित्तगिपुमु दयन्‌ वीक्षिपु मंचंबुजा- 
सन मुख्युल्‌ गनिरातरक्षण कळासंरंभूनिन्‌ शंभुनिन्‌ ॥ 219 ॥ 
कं. वारलु दीनत यच्चुट, गुरिप्तितो नेंरिगि वक्षुक्‌तुरु, दाघुन्‌ 
चेरोलगमुन गुंडे द, -यारहुड चंद्रचडडवसरमिच्चेन्‌ ॥ 220 ॥ 
व. अप्पुड भोगिभूषणुनकु साष्टांग दंडप्रणामंबुलु गाविचि, प्रजापति मुख्यु 
लिट्लनि स्तुतियिचिरि ॥ 221 ॥ 
सी. भूतात्म! भूतेश ! भुतभावनरूप ! देव ! महादेव ! देववंद्य ! 
` यी लोकमुलर्केलल नीश्गरंडवु नीव बंधमोक्षबुलकु ब्रभुड वीच 
यारतेशरण्युंडवगु गुरंडनु निञ्नु गोरि भजितुरु कुशलमतुलु 
सकल सृष्टि स्थिति संहार कतव ब्रह्म विष्णु शिवाएप बरगु दीव 
आ. परम गुह्यमेन ब्रह्मंत्र सदसत्त, -मंबु नोव शक्तिमयुड चीव 
शब्दयोनि वोव जगदंतरात्मवु, नीव प्राण मरण निखिलमुनकु ॥222॥ 
कं, नोयंद संभबिचुनु, नो यंद घसिचि युंड निखिल जगंबुल्‌ 
नीयंद लयमु बाँदुनु, नी युदरमु सर्वभूत निलयमु रद्रा ! ॥ 223॥ 


oA €ै ४७४४७ 





है ! हमारी सुनो, कृपया हमारी दशा देखो” यों पुकारते हुए उन लोगों ने 
शंसु (शिव) के दर्शन किये जो आतं-रक्षण-कला में संरंभ (आतुर) 
रहता . . है। २१९ [क.] उनको दीन (निस्सहाय) होकर आये देखकर, 
दक्षपुत्री (पावती) ने स्वयं स्नेहपुबंक सभा [स्थल] में आकर, दयारत 
होकर चंद्रचूड़ (शिव) से उन्हें [मिलने का] अवसर दिया । २२० 
[व.] तब भोगिभुषण (शिव) को साष्टांगन्दंड [वत्‌] प्रणाम करके 
प्रजापति (ब्रह्मा) आदि मुख्यों ने उनकी यों स्तुति की.: २२१ [सी.] हे 
भूतात्मा! भूतेश ! भूतभावनरूपा ! देव ! महादेव ! है देववंद्य ! इन 
लोकों के ईश्वर तुम ही हो; तुम ही [जीवों के] बंध ओर मोक्ष के प्रभु 
हो; - बार्तो (दुखियों) के लिए शरण्य गुरु तुम ही हो; कुशलमति वाले 
(बुद्धिमान व्यक्ति) चाह से तुम्हारा भजन करते हैं; समस्त सृष्टि, स्थिति 
ओर संहार का कर्ता होकर तुम ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से प्रसिद्ध 
हो; [आ.] परम गुह्य (रहस्यमय) ब्रह्म और सदसत्तम तुम ही हो, तुम 
ही .-शक्तिमय (शक्तियुक्त) हो, शब्दकारण तुम ही हो, जगदंतरात्मा और 
निखिल (समस्त) का प्राण तुम्हीं हो । २२२ [क.] हे रुद्र! निखिल 
जग तुम्ही में उत्पन्न होते हैं, तुम्हीं में वास करते है, फिर तुम्हीं में लय 
होते है, तुम्हारा उदर (पेट) समस्त भूतों का निलय (घर) है। २२३ 

सीः] अग्नि तुम्हारा मुख है, परापरात्मक [शक्ति] तुम्हारी आत्मा है; 
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सो. अग्निमुखंबु, परापरात्मक मात्म, फालंबु गति, रत्वगभं पदसु, . 
शवसनंबु नो यूर्पु, रसन जलेशुंडु, दिशलु कर्णबुलु, दिवसु नाभि, 
सुमु इ गच्चुलु, शुक्लंबु सलिलंबु, जठरंबु जलघुलु, चदरमु शिरमु, 
सर्वॉषधुलु॒ रोमचयमुलु, शल्यंबुलद्रुलु, मानसममृतकरुड, 

ते. छंदमुलु धातुवलु, धर्मसमिति हूदय 
सास्यपंचक ` सुपनिष दाह्वयंबु- 
लेन नीरूपु परतत्वमे शिवाण्य- 
तै स्वयंज्योतिये योप्पु नाद्यमगुच्‌॥ 2241 

कं. कोद कलडंदुरु निनु, गौदरु लेडंदुरतड गुणि गाडनुचुन्‌ 
गंदरु कलडनि लेडनि, कॉदलमंदुदुरु निन्नु गुचि महेशा ! ॥ 225 ७ 

सी. तलप ब्राणेद्रिय द्रव्य गुण स्वभावुडवु, काल ऋतुचुलुनु नोवु 
सत्यंबु धर्मं मक्षरमु ऋतंबुनु नीव मुख्यंडवु निखिलमुनकु 
छंदोमयूंडबु सत्व रजस्तमश्चक्षुंडे युंदर स्वरूप 
कामपुराध्वर कालगतादि सूतद्रोहिजयसु चोद्यंबुगादु 
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काल तुम्हारी गति (चाल) है, रत्नगर्भा (भूमि) तुम्हारा पद (चरण) है, 
वायु तुम्हारा निःश्वास है, जलेश (बरुण) तुम्हारी रसना (जीभ) है, दिशाएँ 
तुम्हारे कर्ण (कान) हैं, आकाश तुम्हारी चाभि है, सूर्य नेत्र हैं, सलिल 
(जल) तुम्हारा शुक्ल (वीर्य) है, समुद्र तुम्हारा जठर (कुक्षि) है, आकाश 
सिर है, सर्वं ओषधियाँ तुम्हारी रोमावली हैं, पर्वत शल्य (हड्डियाँ) हैं, 
अमृतकर (चंद्रमा) मानस (मन) है, [ति.] छंद (वेद) तुम्हारी [सप्त] 
धातुएं के धर्मसमूह हृदय है, उपनिषद्‌ तुम्हारा आस्यपंचक (पाँच मुख) 
हैं, यों [इस प्रकार स्थित] तुम्हारा रूप परतत्त्व है, शिवाख्य (शिव 
कहलानेवाला ) हैं, स्वयंज्योतिर्मान है, आद्य होकर विराजमान है । २२४ 
[कं.] हे महेश | कुछ लोग कहते हैं कि तुम विद्यमान हो, और कुछ लोग 
कहते है कि नही हो, अन्य कुछ लोग तुम्हें गुणयुक्त नही मानते; और 
कुछ लोग तुम्हारे अस्तित्व के विषय में “है” और “नहीं है” कहकर व्याकुल 
रहा करते है। २२५ [सी.] विचार करने पर [जान पड़ता है कि] 
प्राण, इंद्विय, द्रव्य, गुण तुम्हारा स्वभाव है; काल और क्रतु (यज्ञ, आदि 
कम) तुम ही हो; सत्य, धर्म, अक्षर (ओंकार) और ऋत. (सत्य) 
तुम ही हो; समस्त का मुख्य (प्रधान) हो; छंदोमय हो, सत्त्व, रज और 
तम तुम्हारे नेत्नत्नय हैं; तुम सर्व रूपी हो;॥ काम (मन्मथ); पुर 
(त्रिपुरासुर), अध्वर (दक्षकृत यज्ञ), कालगति (मृत्यु) आदि भूतद्रोहियों 
पर तुमने जो विजय पायी उसमें अचरज नही है; [ति.] हे राजखंडावतंस 
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ते. लोल लोचन वह्वि स्फुलिप शिखल 


नंतकादुल गाल्चिन यट्टि नीकु 
राजखंडावतंस ! पुराणपुरुष ! 
दीनरक्षक ! करणात्म ! देवदेव ! ॥ 226 ॥ 


आ. मुडु मूर्तूलकुनु मुड लोकमुलकु, मूड कालमुलकु मुलमगनुच 
भेदमगुचु मदि नभेदमै याँप्पार, ब्रह्ममनग नीव फालनयन ! ॥ 227॥ 
कं, सदसत्तत्व चराचर, सदनंवगु निञ्नु बीँगड जलजभवाडुल्‌ 
पंदवुलु गदलुप बेरतुरु, चदलक नितु चीँगड नेतवारमु देवा ! ॥228॥ 
मत्त. बाहुशक्ति सुरासुरल्‌ सनि पालर्वल्लि मरथप हा- 
लाहलंबु ' जनिर्चे नेरि कलंध्यमे भुवनंबु को- 
लाहलंबुग जेसि चिच्चनु लालनं गौनि प्राणि सं- 
दोहमुं व्रतिकिपवे दय दौीर्गालपग नीश्वरा ! ॥ 229॥ 


कं. लंपटसु निर्वारपनु, संपद कृपसेय जयमु संपादिपन्‌ 
जंपंडिवारि ्वाधपनु, सौपारग नीके चल्नु सोमार्धधरा ! ॥ 230॥ 


|| 





(चंद्रकला से विभूषित मस्तकवाले) ! हे पुराणपुरुष! दीनरक्षक! करुणात्मा! 
हे देवदेव ! प्रलयकाल में, अपने लोचन-वह्लि-स्फुलिग-शिखाओं से नेत्नार्ति- 
ज्वालाओं से) लीला से (खेल के समान) मंतक (मृत्यु) आदि समस्त 
को जला डालनेवाले तुम्हारे लिए ये सब कोई गर्व के विषय नहीं हैं। २२६ 
[आ.] तीनों मूर्तियों (ब्रह्मा, विष्णू और महेश्वर) के, तीनों लोकों (स्वर्ग, 
मर्त्यं और पाताल) के, तथा तीनों कालों (भूत, भविष्य, वर्तमान) के 
तुम ही मूल बने हुए हो; हे फालनयन ! भिन्न होते हुए भी, [ज्ञानियों के] 
हृदय में अभिन्न होकर विलसनेवाले ब्रह्म कहे जानेवाले तुम ही हो । २२७ 
[क.] हे देव ! सदसत्तत्व और चराचर विश्व के तुम सदन (आश्रय) 
हो, तुम्हारी प्रशंसा करने में जलजभवादि [ब्रह्म आदि देवता] भी होंठ 
(जीभ) हिलाते डरते हैं, [ऐसी दशा में] हम कौन बड़े हैं जो तुम्हारी 
(प्रशंसा कर सकें ? २२८ [मत्त.] सुर और असुरों ने चलकर अपनी 
बाहु शक्ति से क्षीरसागर का मंथन किय! तो उसमें से हालाहल उपजा, 
जिसने किसी के लिए भी अलंघ्य होकर भुवन (जग) में कोलाहल (बिध्वंस) 
मचा रखा है, हे ईश्वर ! लाघव से (अनायास) उसे ग्रहण कर, दया 
छिड़काते हुए प्राणि-संदोह (-संघ) की प्राणरक्षा करो । २२९ 
[कं.] संकट का निवारण करना, सपत्ति प्रदान करना, विजय का संपादन 
(प्राप्ति) कराना, हतको का अंत करना, हे सोमार्धधरा ! (अर्ध॑चंद्र- 

~ घारी ! ) तुम्ही को शोभा देता है। २३० [कं.] निखिल-लोक-स्तुत्य 


११५ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-प) 515 


कं. चीकंटे नडरुंगसु, नीकट बरुलु गावनेरद जगमुल्‌ 
नीके नॉडयडेव्वड, लोकंबुलकहल निखिल लोकस्तुत्या ! ॥ 231 ॥ 


ईश्वदंडु देबव द प्रायित्‌ंडे हालाहलमुनु बानमुप्नेयुट 
ब. अनि मरियु नभिनंदिपुचुज्ञ प्रजापति मुख्युलं गनि, सकल भूतसमुंडगु 
नद्देवुंड तन प्रियसतिकिद्लनिये ॥ 232 ॥ ह ह 
कं. फटे .जपमुल ढुःखमु, विटे जलजनित विषमुवेडिसि प्रभुब 
युंटकु नातुल यापद गॅटिचुट फलमु दान गीति मृगाक्षी ! ॥ 233 ॥ 


कं. प्राणेच्छ वच्चि चौच्चिन 
प्राणुल रक्षिपवलयु ब्रभवुलर्कल्लन्‌ 
ग्राणुल कित्तद साधुलु 


प्राणंबुलु निमिष भंगुरमुलति मगुवा ! ॥ 234॥ 
कं. परहितमु सेयु नंव्बड्‌, परम हितुंडगुचु भूत पंचकमुनकुन्‌ 
बरहितमं परमधमंमु, परहितुनकु नदुरुलेद् पर्वेदुसुखी ! ॥ 235 ॥ 





(समस्त लोक जिसकी स्तुति करता है) ! हम तुम्हें छोड़ अन्य किसी को 
नही जानते, तुम्हारे सिवा ओर कोई भी जगों की रक्षा नहीं कर सकते; 
तुमसे बढ़कर लोको का स्वामी और कोन है ?” २३१ 


देवबु द से प्रयत होकर ईश्वर का हालाहल पान करना 


[ब.] यों और भी अभिनंदन कर रहे प्रजापति (ब्रह्मा) आदि को 
देखकर, सकलभूत-सम [वर्ती] उस महादेव ने अपनी प्रिय सति (पत्नी) 
से यों कहा-- २३२ [कं.] “जग का दुःख [तुमने] देखा न? जल- 
जनित (पानी से उत्पन्न) विषार्नि की बात सुनी है न? प्रभु बने रहने 
का फल (प्रयोजन) आतँ-जनों का संकट दूर करना ही है, है मृगाक्षी ! 
उससे कीति प्राप्त होती है। २३३ [क.] प्राण [रक्षण] को इच्छा से 
[शरण में] आये प्राणियों को बचाना सभी प्रभुओं के लिए आवश्यक 
[क्न्य] है, हे रमणी ! प्राणों को क्षणभंगुर मानकर, साधु [जन 
अन्य] प्राणियं 4 [रक्षा में] अपने प्राण दे देते है। २२४ [कं.] जो 
परहित (दूसरों का भला) करता है, वह [पृथ्वी, जल, भाकाश आदि] 
पंचभूतों का भी परम हितू (मित्र) हो जाता है। परहित (परोपकार ) 
ही सबका परम धर्म है, हे पर्वेदुमुखी (पूर्णचंद्र-मुखी) ! परहित करने 
वाले के लिए कोई बिरोध (असंभव) नही है। २३५ [कं.] हे हरिणाक्षी 
(मृगनयनी) ! हरि के मन को यदि आनंद हो तो सारे जग आनंदित 
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कं. हरि सदि नानंदिविन, हरिणाक्षि ! जगंबुलल्ल नानंदिचुन्‌ ` 
हरियुनु.जगमुलु मेंच्चग, गरळमु वारिपुटीप्पु मलदळाक्षी ! ॥ 236॥ 
कं. शिक्षितु हालहलमुनु, भक्षितुनु मधुर सूक्ष्म फलरसमु क्रियन्‌ 
रक्षितु ब्राणिकोट्लनु, वीक्षिपुसु नेड्‌ नीवु विकचाव्जमुखी ! ॥ 237॥ 
व. अनिपलिकिन, ब्राणवल्लभुचकु वल्लभ यिटलनियं। देवा! चित्तंबु 
कॉलंदि नवर्घारतु गाक। अनि पलिकेननि चेंप्पिन यम्मुनींद्रुनकु नर्र 
डिट्लनियं ॥ 238 ॥ 
म. अमरन्‌ लोकहितार्थमंचु नभवृंडो गाक यंचाडं बो 
यमरुल्‌ भीतिनि स्रिगुमी यनिरिचो यंभोज गर्भादुलुं 
दमु गाबन्‌ हर ! लैम्मु लेम्मनिरिवो ता जूचि कन्पंट न 
य्युम प्राणश्वरु नेदलु त्रिगु मन॒ नय्युग्रानल ज्वाललन्‌ ॥ 239॥ 
व. अनिन शुकुंडिट्लनियं ॥ 240 ॥ 


कं. सिगडुवाड विभुंडनि 
त्रिगँडिदियु गरळ मनियु मेलनि प्रजकुन्‌ 
ख्रिगुमन सेमंगठ 


मंगठसुत्रु नेत मदि नम्मिनदो ! ॥ 2410 





होते है, हे कमलदलाक्षी (कमललोचनी) ! [मेरे 'लिए] 'इस गरल 
विष का निवारण करना समुचित होगा जिसे हरि और जग भी 
सराहेंगे। २३६ [कं.] हे विकचाब्जमुखी ! (विकसित कमल-समान 
मुख वाली) आज तुम देख लो, मैं [किस प्रकार] इस हालाहल को शिक्षित 
(दंडित) करूँगा, मधुर सूक्ष्म फल-रस के समान भक्षण करूँगा [और] 
प्राणि-कोटि की रक्षा करूँगा ।” २३७ [व.] यों कहने पर [अपने ] प्राण- 
वल्लभ (प्रिय) से [वह] वल्लभा (प्रिया) यों बोली। है देव ! ;अपने 
चित्त के अनुकूल (जैसा जी चाहे) अवधारण कौजिए (ध्यान दीजिए) । 
[पावंती ने] ऐसा कहा। ऐसा [मुनीद्र] के कहने पर नरेंद्र ने 
मुनीद्र से इस प्रकार पूछा: २३५ [म.] अभव (शिव) ने लोक- 
हितार्थं कहकर भले ही “हाँ” कह दिया हो, अमरों (देवताओं) ने' -भीति 
(भय) के कारण “निगल लो” कहा हो, अंभोजगर्भ (त्रह्मा),आदि ने 
“हमें बचाने के लिए, हे हर ! उठो, उठो” कहा हो, फिर भी उस. उमा 
(पार्वेती) ने अपनी आँखों से देखते हुए, प्राणेश्वर से उन उम्र (भयंकर) 
अनल-ज्वालाओं को निगलने के लिए कंसे कहा धा? २३९ [व.] [ऐसा] 
कहने पर शुक ने यों कहा (उत्तर दिया) । २४० [क.] सर्वमंगला 
७. (पार्वती) ने यह जानकर [हालाहल] निगलने को कहा था कि निगलने 
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म. तन चुटटुनू सुरसंघछुलु जयजय ध्वानंबुलन्‌ बीब्बिडन्‌ | 
घन गंभीर' रवंबुतो झिवुड्‌ लोकद्रोहि ! हुँ! पोकुं' र- ' 
म्मनि कॅगेल दॅमल्चि कूचि कडिगा नंकिचि जंबू फल .- 
बन सर्घकषमुन्‌ महाविषमु माहारिचे , हेलागतिन्‌.। 242 ॥ 
व. भय्यविरळ गरळ'दहन पात समयंबुन ॥ 2431 ५4 ८४ 
स. कदलंबाइवु ` ` पापपेरुलीडलन्‌ ` घर्माबुजालंबु ` पु- 
ट्टदु नेत्रंबुलु नेरँगाबु निज जूटाधेंदुड ;गंदडुनू: ;: , 
चदनांभोजमु वाड -दा विषमु नाहवानिचुचो डायुचो 
बदिलुंडे कडिसेघुचो दिगुचुचो . भक्षिपुचो- 'ख्रिगुचोन्‌ ॥ 244॥ 


कं, उदरमु लोकंबुलकुतु 
सदनं , बग्नु .टेरिगि शिवुडु चटल -विष्ठाग्निन्‌ 
गृंदुरुकौन _ गंठबिलमुन 
बदिलंबुग तिलिर्प सुक्ष्म फंजरससु कियन्‌ ७ 245 0 
कं. संच्चिन सच्चिक गलिगिन 


निच्चिन तीवच्चु गाक यिच्च चाौर्लकु (1 ! ४ 


वाला विभू है, निगली जानेवाली चीज गरल है, और इससे प्रजा का भला 
होनेवाला है। पता तही उस [देवी] ने अपने मंगलसुत्न (मांगल्य) -पर 
मन में कितना भरोसा ,रखा होगा ! २४१ [म.] अपने चारों तरफ़ (के 
सुरसंघ के जय-जयध्वनि के साथ चिल्लाने पर, शिवजी, घत" (मेघ) -के 
से गंभीर स्वर में- “अरे ! लोकद्रोही ! मत जा, हुँ ! आजा." न्कहते ; 
हुए, .हाथ से पकड़, फटकार कर, फिर लोंदा (निवाला) बनाकर; उस 
महाविष को .मानो जंबूफल (जामुन) के, समान, 'खेल ही : खेल “में, ३समूंचा 
निगल गए । २४२ , [व.] उस अविरल-गरल-दहन (-विषाग्ति): का 
पान करते समय, २४३ [म.] विष का आह्वान करते समय, पास 
पहुंचते समय, स्थिरता से खड़े-होकर उसे [समेटकर] लोंदा बत्नाते समय, 
उसे गले से उतारते समय, भक्षण करते समय, [मंत में] निगलजाते. समय 
[शिव के गले के | सांपों के हार (लड़ियाँ) हिले-डुले तक नही, शरीर पर 
घर्माबुजाल (पसीने की बूँदे) भी न निकला; न नेत्र लाल हुए, न जटा- 
जूट में बंधे अधंचंद्र कुम्हला गया, न [उनका] वदनांभोज (मुखकमल) 
मुरश्षा गया । २४४ [कं.] शिव ने यह जानकर कि [अपना] उदर 
(कुक्षि) लोकों का सदन (निवासस्थान) है, उस चटल (भयंकर) 
विषारिन को, सूक्ष्म फलरस के समान अपने कंठबिल में सावधानी से 
स्थिरता से रख लिया । २४५ [क॑.] यदि हम किसी दूसरे से संतुष्ट 
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जिच्चु गडि गौनग वच्चुन 
चिच्चउचूपच्चपडिन शिवुनकु वककन्‌ ॥ 246 ॥ 


आ. हरुड गढमुनंदु हालाहलमु वेंदूद 
गप्पु गलिगि तौडबु करणि नाप 


साधुरक्षणंत्रु सज्जनुलकु न्न 

भुषणंबु गारे भुवरंद्र | ॥ 247 ॥ 
व. तदनंतरंच ॥ 248 ॥ 
कं, गरळंवु गंठबिलमुन 
 हरु्ड॒ धरिचुटकु मेच्चि “योनो” ननुचुन्‌ 

हरियु बिरिचियु नुमयुनु 


सुरनाथुड़ बौयडिरंत सुस्थिरमतितो ॥ 249 ॥ 


कं. हालहल भक्षण कथ, हेलागतिमंन विन्न नेलमि बठिपन्‌ 
व्याळानल वृश्चिकमुल) पाले चेंडरेदिट जनुलु भयविरहितुले ॥250॥ 


हुए [मथवा] स्नेह रखें, तो उन्हें अपना अभीष्ट (पदार्थ) दें तो दे सकते 
हैं, [कितु] उनके लिए स्वयं आग निगल सकते हैं क्या ? आग्नेय दृष्टि 
(नेक्ल) वाले शिव को छोड़कर, किसी दूसरे के लिए ऐसा करना साध्य 
नहीं है। २४६ [मा.] हालाहल रख लेने के कारण हर के गले में 
कालिमा उत्पन्न होकर, एक आभूषण के समान शोभायमान हुई। हे 
भूवरेंद्र (राजेंद्र) ! विचार करने पर [जान पड़ता है कि] साधुरक्षण 
सज्जनों के लिए आभूषण (अलंकार) है न । २४७ [व.] तदनंतर । २४८ 
[कं.] हर ने जव कठविल में गरल को धारण किया तो हरि (विष्णु), 
विरिचि (ब्रह्मा), उमा (पार्वती), तथा सुरनाथ (इंद्र) --[इन सव] ने 
सुस्थिर मति से वाह ! वाह ! कहकर उनको प्रशंसा की । २४९ 
[कं.] हालाहल-भक्षण की यह कथा जो कोई जन हेलागति (खेल हौ 
डेल) में (अप्रयास) सुनें अथवा प्रेम से पढ़ें तो वे सपं, अनल (अग्नि) 
१९५ वृश्चिक (बिच्छ) के पाले पढ्कर भी, भयरहित हो नष्ट नहीं 
हगि । २५० 
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अध्यायमु-८ 
वालकडलिलो नेराबताइूलु णतियिश्वट 
व. मरियु ना रत्ताकरंबु सुरासुरुलु द्रच्चु नेंड ॥ 251 ॥ 
कं. तेल्लनि मेनुनु नमृतमु, जिल्लुन जल्लिचु पौदुगु शित श्टंगमुलुन्‌ 
बल्लुग नर्थुल कोकुंलु, वेल्लिगीलुपु मौदवु पालर्वोल्ल बुट्टन्‌ ॥ 252 ॥ 
भा. अग्निहोत्रि यनुच ना सुरभिनि देव 
मुनुलु पुच्चु की निरि मुदमुतोड 
बिबुध संघमुलकु रवृतो नध्वर 
हवुलु वंट्ट्कोइकु नवनिनाथ ! ॥ 253 ॥ 
व. मडियु ना जलराशियंटु ॥ 254 ॥ 
कं, सच्चंद्रपांडरबे, युच्चश्रव मनग दुरग मुदधि जनिच्चेन्‌ 
बुच्चिकी नियै बलिदत्युं, -डिच्च गानंडय्यं निद्रडीश्बरशिक्षन्‌ ॥ 255॥ 


कं, औउपगु नुरमुनु पिरुबुनु 
तेडिदोकयु समखसु सिरियु निर्मल खुरमुल्‌ 
कुरुच चंवुलु इलिगच्चुलु 


दरचगु कंबु चूड दगु ना हरिकिन्‌॥256॥ 


अध्याय-८ 
क्षोरत्तायर में ऐरावत आदि का जनमना 


[च.] ओर, उस रत्नाकर (सागर) को सुरासुर के मथने पर, २५१ 
[कं.] उस क्षीरसागर में गाय उत्पन्न हुई जो सफ़ेद बदन, अमृत की झड़ी 
लगा देनेवाली खीरी (थन), [भोर] शित (सफ़ेद) श्छुंगों (सींग) से 
युक्त हो, याचकों के मनोरथ पूर्ण करनेवाली है। २५२ [आ.] हे 
अवनिनाथ (राजा) ! उस सुरभि (गाय) को भग्निहोत्री कहकर, 
विनुध-संघ को (देवगण को) विधिपूर्वक यज्ञहविस्‌ (होमद्रव्य) देते रहने 
के निमित्त देव-मुनियों ने मोद से उसे ले लिया। २५३ [व.] और 
उस जलराशि (समुद्र) में। २५४ [क.] उस उदधि (सागर) में 
उच्चश्रव नामक [एक] तुरग (घोड़ा) उत्पन्न हुआ जो सत्‌ (निमंल)- 
रद्र के समान पांडर (सफ़ेद) वर्ण का था, उसे वलि दैत्य ने ले (अपना) 
लिया, इच्छा रहते हुए भी ईश्वर के आदेश पर इंद्र ने उसे नहीं लिया । २५५ 
[क.] उस हरि (घोड़े) का बलिष्ठ उर (छाती) और पृष्ठभाग 
गुच्छेदार पूंछ, मुखश्री, निर्मल खुर, छोटे-छोटे कान,- सफ़ेद आँखें, 
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व. मंत ना पालकुप्पयंदु ॥ 2571 - 
कं, दंत चतुष्टाहति शे, -लांतंबुलु विरिगि पडग नवदातकु भ~ 

त्कांतंबगु नेरावण, ., दंतावकमुद्भविर्द धरणीनाया ! ॥ 258 ॥ 
कं. तड्लेनि.नडपु वडिगल, यौडलुनु वेनु निडुदकरमु नुरुकुभमुलुन्‌ 
; बेड युवतुल, मुरिपपु, नडतलकुन्‌ मूल गुरुवनन्‌ गजमौप्पन्‌ ॥ 259 1॥ 
व. मरिषु नत्तरंगिणीबल्लभु सर्थिपु लस्येंड ॥ 2601 
ते. अल्ल ऋतुवुलंदु-नेलरारि परुवमे, यिद्र विरुलतोट केपु देख्चि 

कोरि वच्चुवारि कोकुंल नीनंड, वेल्पु नु पालर्वल्लि बुट्टे ॥ 261 ॥ 
व. मरियुन गौडकव्वंचुनं गडलि मथिप नप्सरोजनंबु जनिच । अंत ॥ 262 ॥ 


कं. क्रीक्कारु मेरुगु मंनुलु 
ग्रिक्किरिसिन चन्नुगवलु ग्रिस्सिन नडमुल्‌ . 
¦ . विककटिलिपुञ्च . तुरुमुलु 


जक्कनि चपुलुनु दिविजसतुलकु तप्पन्‌॥ 263 ॥ 
ब. मरियु ना रत्ताकरंवुनंदु .सुधाकरुंड्इसाविचि, विरिचि यनुमतंबुन दन 
यथास्थानंवुनं प्रवतिचुचुंड । अंत ॥ 264 ॥ 


स्थूल स्कंध (कंधे) देखने योग्य थे। २५६ [व.] तव उस दुग्धराशि 
में २५७ [कं.] हे धरणीनाथ (भूपति) ! अपने चार दंतों की आहति 
(टकराहट) से शेलशिखरो को भो गिरा देनेवाला, अवदात (सफ़ेद) 
रंग का (स्वच्छ) पर्वतराज (केलास) के समान, महान्‌ ऐरावत [नामक] 
दंतावल (हाथी) उत्पन्न हुआ । २५८' [क.] अकूंठित गमनवेग, महाकाय 
(शरीर), बड़ी लबी . सूंड, ऊँचा क्भस्थल, युवतियों को विलांसथुकत चाल 
सिखानेवाले मूलगुरु (गमन की शोभा का मूल) वह गज अत्यंत शोभायमान 
हुंआ २५९ ` {[व.] और भी, उस तरंगिणी-वल्लभ (सागर), को मथते 
समय 1 २६० [ते.] उस क्षीरसागर में वह देवतावृक्ष, (कल्पवृक्ष) 
उपजा” जो सभी ऋतुओं में. लहलहाकर शोभित रहता, इंद्र की पुष्प- 
वाटिका'को महिमान्वित करता,' तथा अपने पास आनेवाले याचकों की 
कामनाएं पूर्ण कर देता । २६१ '' [व.] और भी .उस पर्वत रूपी मथानी 
से सागर को मथने पर [उसमें] अप्सराजन: पैदा हुआ .। २६२ 
[कं] 'नव-वर्षाकालीन बिजली के समान: चमचमाते वदन, कसमसाता 
स्तनयुगल, पतली कमरे, भरे हुए केशपाश, आकर्षक दृष्टियाँ -[इन सबसे 
वे] देववनिताएं शोभित रही । २६३ [व.] फिर उस रत्नाकर 
(सागर) में 'सुधाकर (चंद्र) उद्भव (आविर्भूत) होकर, विरिचि (ब्रह्मा) 
की अनुमति पर'अपने यथास्थान पर जाकर रहने लगा । अनंतर २६४ 
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कं... तौलुकारु | मेंरुगु केवडि 
तळतळ पनि मेनु मंड़य धगधग यनुचन्‌ 
गलुसुल नोनंड च्‌पुल 


+ 


चेलुबरंबुल मोदलिटेकि "सिरि पुद्टं नपा ! ॥ 265॥ 

सो, पालमुच्लीटिलोपलि मोदि मोगड मिसिमि जिड्इन जेसि मेनुवडसि 
कोक्कार मेंड्युल कौनल तळक्कुल मेनिचेगल निग्युर्मेहगु चेसि 
नाड ताटिकि ब्रोदि नबकंपु दोगल नुनुबोद नेंय्यबु नूलुकोलिपि, 
ऋषवार कैंदम्मि कॉलकुल ब्रीद्दुन बीलसिन वलपुल ब्रोदिवदिट 


ते. पसिंडि शंपकदानंबु बागु गुचि 
ब्रालु कोल्ल चलुदत वाडि दोचि, 
जाणतनमुन जेतुल जिड्डु विडिधि 
नलुव यी काँस्म नौगि जेसिनाडु नेडु ॥ 266॥ 


कं, केपारंड नधरंबुनु, जंपारंडि नडुमु सतिकि शंपारुचुलन्‌ 
सौपारु मोमु गन्नुलु, बंपारुचु नॉप्पु गौप्पु बिरुदुनु गुचसुल्‌ ॥ 267॥ 
व. अनि जनुलु पागडुचुंड ॥ 268 ॥ 
सो. तरुणिकि मंगळस्तानंबु सेयितुमति पट्टे निदुडनर्घसेन 
मणिमयपीठबु मंगळवतुलेन वेलुपु गरितलु बिमल तोय- 


eS So 


[कं.] हे राजन्‌ ! वर्षारंभ की विद्यूत्‌ की भांति चमकोले बदन के शोभित 
होते पर, संपत्ति-जनक दृष्टियाँ लेकर सौंदर्यं का सूलस्थान लक्ष्मीदेवी 
उत्पन्न हुई। २६५ [सी.] दुग्धसागर के ऊपर की मलाई को सुंदर 
चिकनाई से देह रचकर, वर्षारभ की विद॒त्‌ के छोरों परकी चमक के 
सार से उस पर तेज़ चढ़ाकर; दिन-दिन पाल-पोसकर बढ़ाई हुई स्निग्ध- 
वल्लरी की कोमलता से उसे संवारकर, प्रातःकाल कमलालय (सरोवर) 

में व्याप्त होनेवाली सुगंधों से उसे पुष्ट बनाकर, [ते.] कनकचपक पुष्पों 
का सौंदर्य उसमें जोड़कर, अस्त हो रहे नवीन चंद्र की सूक्ष्मता (बारौकी) 

से उसे तेज बनाकर, सावधानी से, भपने हाथों की जड़ता दूर करके, 
ब्रह्मा ने इस रमणी को आज ही बनाया । (इससे पूर्व ऐसी सूंदरी नहीं 
बनाई 1) २६६ [कं.] उस सती (रमणी) के अधर (मोठ) पद्मराग 
सम, कमर सूक्ष्म (पतली), मुख और नेत्र शंपा की रुचि (विद्यृत्‌-कांति) को 
फीका करनेवाले, चूडा, नितंब और कुचं शोभा के आधिक्य से युक्त थे । २६७ 
[व.] इस प्रकार लोगों के प्रशंसा करते समय २९५ [सी.] [उस] 

तरुणी को मंगलस्नान कराने के निमित्त इंद्र ने अनघे (अमूल्य) मणिमय- 
पीठ (चौकी) [लाकर] रख दिया; मंगलवती (सोभाग्यवती) देवता- 
गृहिणियों ने विमलतोय-पूर्ण (निर्मेल-जल से पूर्ण) पुण्याह-कलश ला दिये; 
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पुर्णबुलैपुन्न पुण्याह कलशंबु लिडिरि पल्लवमुल निच्चं भूमि 
कडिमि गोवलु पंचगव्यंवुलनु निच्चे मलसि बसंतुड मधुवु नौसग 
ते, मुनुलु गल्पंवु जेंप्परि मौगिलिगमुलु 
पणव गोमुख काहळ पटह मुरज 
शंख वल्लकि वेणु निस्वनमु निच्चे 
पाडिराडिरि गंधवपतुलु सतुलु ॥ 269 ॥ 
कं. पंडित सृक्तुलतोडत, दुंडंबुलु साचि तीर्थ तोयमुलंल्लन्‌ 
गुंडमुल मुंचि दिग्वे, -दंडंवुलु जलक साथ दरुणीमणिकिन्‌ ॥ 2701 
सी, कट्टंग पच्चनि पट्टु पुट्टमु दोयि मुदितकु देच्चि समुद्रडिच्च 
मत्ताळिनिकरंदु मधुवान मूगिन वेजयंतीमाल वरुणुडिच्चे 
गांचन केयूर कंकण किंकिणी कटकादुलनु विश्वकर्म यिच्चें 
भारति यौक मंचि तारहारमु निच्चे बाण पद्ममु निच्चं बद्म सबड 


आ. कुंडलिब्रजंवु कुंडलमुल निच्चं 
श्रुदुलु भद्रमैन चुतुलु सेसे 
नंल्‍ललोकमुलकु नेलिकसानिवे 


' ब्रतिके दनुचु दिशलु पलिर्कै नघिप ! ॥ 271॥ 








भूमि ने पल्लव (पत्ते) दिये, प्रशस्त गौओं ने पंचगव्य (गोमय, गोमूत, 
गोदुरध, गोदधि, गोघृत) दिये; बसंत ने लगाव से मधु (शहद) ला 
दिया; [ति.] मुनियों ने कल्प (मंत्र) पढ़े; मेघसंघ ने पणव, गोमुख, 
काहल, पटह, मुरज, शंख, वल्लकी तथा वेणू का निस्यन (वादन) प्रस्तुत 
किया; गंघवेपति और उनकी सतियों (स्त्रियों) ने गाने गाये और नृत्य 
किये । २६९ [कं.] पडितों के द्वारा किये गये सूक्ति-पाठ (वेदपाठ) के 
सांथ दिग्वेदंडों (दिग्गजों) ने घड़ों में भर-भरकर, सूँड फैलाकर तीर्थतोय 
(पुण्यनदी जल) डालकर उस तरुणी-मणि को स्नान करवाया । २७० 
[सी.] पहनने के लिए पीले पाटंबर की जोड़ी उस मुदिता (रमणी) को 
समुद्र ने ला दी; वरुण ने वेजयंती माला ला दी जिसके पुष्पों पर मधुपान 
करते हुए मंत्तालिनिकर (मस्त भौरों का झुंड) झूम रहा था; कांचन (सोने 
के) केयूर (कुंडल), कंकण, किकिणी और कटक आदि (आभूषण) 
बिश्वकर्मा (देवशिल्पी) ने दिये; भारती (सरस्वती) ने एक श्रेष्ठ 
तारहार (मुक्ताहार) दिया; पद्मभव (ब्रह्मा) ने पैर रखने के लिए पद्म, 
दिया; [आ.] कुंडलीब्रज (नाग-सर्प-समूह) ने कुंडल दिये; श्रृतियों 
(वेदों) ने शुभप्रद स्तोत्रपाठ किया;, हे अधिप (राजन्‌) ! दिशाओं ने 
“समस्त लोकों की स्वामिनी होकर जियो।” कहकर [आशीर्वाद के 
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य. मरियुनु ॥ 272॥ 

सी. पलुकुल नमृतंबु चिलुक नेव्वानितो भाषिचु नतडे पो ब्रह्मयनग 
नेलयिचि कॅगेल नेंव्वनि बरिथिचं वार्ड लोकमुलकु वल्लभुंड 
मेयिदी्े नेव्वनि भेनितो गदियिचे वार्ड पो परम सर्बज्ञमूति 
नेलतुक यंप्पुड़ निचसिचु नेयिट ना यिल्लु परमगु नमृतपदमु 

आ. नेलत चूपुबाइ तेच्चोटि कच्चोटु, जिष्णुधनदधर्म जीवितंवु 
कॉम्म पिन्ननगवु गुरुतर दुःख नि, -वारणंबु सृष्टिकारणंबु ॥ 273 ॥ 

व. मरियु नक्कौस्म नेम्मनंबुन ॥ 274 ॥ 

सी. भाविचि यौकमाट ब्रह्मांडमंतयु नाटल बीम्मरिल्लनि तलंच 
बोलिचि यीकमाट भूवनंबुलन्नियु दन यिटिलो दीतुलनि तलंचु 
बाटिचि याकमाट ब्रह्मादि सुरलनु दन थिटिलो चाम्मलनि तलंचु 
गीनकोनि याीकमाट्‌ कुंभिनीचक्बु नलवड बॉस्सपीटनि तलंचु 


आ. सीलसि यीकक माटु सूर्यदुरोचुल 
नचटि दीपकळिकलनि तलंचु 
भास याक्कमाटु भारती दुर्गल 
नात्मसखुलटंचु नादरिचु ॥ 275 ॥ 


ee 








वचन] उच्चारे । २७१ [व.] और भी [ऐसा लगता था कि] २७२ 
[सी.] अमृत छिड़्कनेवाले वचनों से वह जिससे सभाषण करेगी वही 
ब्रह्म (परतत्त्व) होगा; वह अपने अरुण हस्त से प्रोत्साहित कर जिसका 
वरण करेगी वही लोकों का वल्लभ (स्वामी) बनेगा; वह अपनी तनुलता 
जिसके शरीर से सटावेगी वही परम सर्वज्ञमूति होगा। वह चनिता सदा 
जिस घर में निवास करेगी वह घर परम अमृतपद (बैकुंठ) होगा । 
[आ.] उस स्त्री की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ेगी, वहाँ पर विजय, धन 
और धर्म का प्रसार होगा; उस सुंदरी की मुस्कुराहट गुरुतर (तीब्र) दुःख 
का निवारण करनेवाली तथा सुष्टि का कारण बनेगी । २७३ [व.] और 
वहू रमणी अपने मन में २७४ [सी.] भावना करके इस ब्रह्मांड को 
कभी तो खेलने का पुतलीघर समझती; कभी तो तुलना करके सारे भवनों 
को अपने घर र वस्तुओं की पंक्तियां समझती, वूझकर कभी तो ब्रह्मा 
आदि देवताओं को अपने घर के खिलौने मानती; कभी तो यत्नपुर्वेक 
कुंडलिनी (भू)-चक्र को गुड़िया बिठाने का पीढ़ा समझती, [आ.] कभी 
तो थककर सूर्य और चंद्र के प्रकाशों को [अपने घर की ] दीपकलिका 
समझती, वह भामा कभी तो सरस्वती और दुर्गा (पार्वती) को अपनी 
आत्मीय सखी कहकर आदर करती । २७५ [व.] तदनंतर २७६ 
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व. तदनंतरंब ॥ 276 ॥ 
आ. चंचरीक निकर झंकार निनदंबु 


दनरु नुत्पलमुल दंड बट्ट 

सेघकोटि नडिमि मंरुगु बुत्तडि माड्कि 

सुरल नडुम निल्चें सुंदरांगि ॥ 277 ॥ 
कं मा कन्नुलु ना चच्चुलु 

नाकुरुला पिरुदु नडमु नामुखमा न- 

व्याकारमु गनि बेल्पुलु 


चीकाकुन बडिरि कलगि श्रीहरि दक्कन्‌ ॥ 278 ॥ 
व. अटलु निलिचि, दशदिशलं बरिवेष्टिचियुन्न यक्ष रक्ष सिद्ध साध्य दिविज 
गरुड गंधर्व चारण प्रमुख यूथंबुल गनुंगोनि, यप्पुराण प्रोढ कन्यकारत्लंबु 
दनमनंबुन निदलनि वितकिचं ॥ 279 ॥ 


सी, ऐदुवने युंड नलवड दौकचोट नौकचोट सवतितो नोवेरादु 
तग नोकचोट संतत वेभवंबुगा दीकचोट वेडिमि नुंड बोल 
दाँकचोट गरुणलेदीक्कित बेंदकिन नौकचोट डग्गरि युंट बेंद्ट 
नेर॒यंग नीकचोट निलुकड चालदु चिप नौकचोट जडत गलबु 


आ. कौन्नि चोट्लु काम गुणगरिष्ठबुलु, क्रोध संयुतमुलु कान्नि यँडलु 
कौन्नि मोहलोभ कुंठितंबुलु कौन्नि, प्रमद मत्सरानुभावकमुलु ॥ 280 ॥ 


[आ.] चंचरीक-निकर (भ्रमर-समूह) के झंकार-निनाद (शब्द) से युक्त 
उत्पल पुष्पों की माला हाथ में लेकर, वह सुंदरांगी सुरों के मध्य में आकर 
ऐसी खड़ी हुई मानो मेघकोटि के बीच में चमकनेवाली बिजली कौ पुतली 
हो । २७७ [कं.] उन आँखों, उन स्तनों, उन लटों, उन नितंबों को 
तथा वह कमर, वह मुख, और वह नव्य आकार देखकर देवता लोग, एक 
श्रीहरि को छोड, संभ्रम से विह्वल हो उठे। २७८ [व.] वैसे खड़ी होकर, 
दसौं दिशाओं में अपने को घेरकर खड़े हुए यक्ष, रक्ष, सिद्ध, साध्य, दिविज, 
गरुड, गंधव, चारण-प्रमुख (-आदि) यूथों (संघों) को निरखकर, वह 
पुराण, प्रौढ कन्यका-रत्न अपने मन में यों वितर्कं करने लगी । २७९ 
[सी.] “इस जगह में सुहागिन बन नहीं रह सकती; उस जगह सोत के 
साथ रहना मुझे सह्य न होगा; और इस स्थान पर संतत वैभव नहीं 
रहेगा; इस जगह गरमी के कारण मुझसे रहा नहीं जायगा; अन्य स्थान 
पर खोजने पर करुणा का लेश भी दिखाई नहीं देता; उस प्रदेश में सहवास 
करना कठिन है; ओर उस जगह स्थिरता की कमी है; विचार करने पर 
उस अन्य प्रदेश में जड़ता (सूखंता) दिखाई देती है; [आ.] कुछ प्रदेश 
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व. अनि सकल सत्पुरुष जनन वतंनंवुलु मानसिचि परिहरिचि ॥ 281॥ ` 
सी. अमर मुत्ेडुवर्ने युंडवच्चुनु वर्सकु सवतु लेव्वरुनु लेह 
वॅलयंग नश्रांत विभव मीतनि यिल्लु श्यृंगार चंदन शोतलुंड 
गलगडश्चड शुद्ध कारुण्यमयमूति बिमलुंडू गदिसि सेविचवच्चु 
नहि नाडि तिरुगडु निलुकड गलवाड सकल कार्यमुलंदु जडत लेडु 
भा. साधुरक्षकुंड षड्वर्गरहितुंड, नाथुडय्येनेनि नडपनोपु 
नितड़ं भतं यनुचु निति सरोजाक्ष, बुष्पदामकमुन दुजसेसं ॥ 282 ॥ 
कं इंदीवर दाममुन मु, -कुंडुनि बुजिचि तनकु गुडि बसिपन्‌ 
मंदिरमुग द दक्षमु, नंद सलज्जासुदृष्टि नालोकिचेन्‌ ॥ 283 ॥ 


मा. मोहरुचुलवलन मुद्दिय तलयेत्तु 
सिग्गुवलन बाल शिरसुवंचु 
निति वेरगुवलन नंत्तदु वंपदु 


उठ मुखमु प्राणदयितु जूचि॥ 2841 


काम-गुण से भरे हुए हैं; अन्य कुछ स्थान क्रोधसंयुत (युक्त) हैं; कुछ तो 
मोह और लोभ से कुंठित (बेकार) पड़े हैं; वाकी बे क 
के अनुभावक (प्रभावित) है” । २८० [व.] इस प्रकार समस्त सत्पुरुषों 
जन्म, ओर व्यवहार पर सोच-विचार करके उनका परिहार किया 
(छोड़ दिया) । २५१ [सी. ] “[यहाँ तो मैं] शाश्वत रूप से सौभाग्यवती 
बनी रह सकूंगी, किसी सौत का नाता नहीं रहेगा; इसका भवन अश्रांत 
वभव से शोभित रहता है; शोभा वाले चदन के समान यह [पुरुष] शीतल 
[स्वभाव का] है; उद्विग्न कभी नही होता; शुद्ध कारुण्य-मय मूर्ति है; 
विमल है, इसके साथ रहकर इसकी सेवा की जा सकती है; [बात] 
कहकर यह कभी मुकरता नहीं है; स्थैयंवान है; किसी भी कार्य में जड़ता 
( आलस्य) नहीं करता; [आ.] साधुरक्षक है; [काम, क्रोध आदि] 
षड्वगं-रहित है; यह मेरा पति बने तो अच्छा [जीवन | बीतेगा । यही 
मेरा पति है।” इस प्रकार मन में भावना करती हुई उस रमणी ने 
3. पामक (-माला) से सरोजाक्ष (कमलनयन विष्णु) का सम्मान 
किया । २८२ [कं.] इंदीवरदाम (कमलपुष्प की माला) से मुकूंद (विष्णु) 
की पुजा कर, उसके वक्ष (छाती) को अपने निवास के लिए [योग्य] 
मदिर (घर) के रूप में पाने के उद्देश्य से, उसकी तरफ़ सलज्ज-दृष्टि से 
अवलोकन किया (निहारा) । २८३ [आ.] वह मुग्धा (लक्ष्मी) मौहरुचि 
के वश में आकर [देखने को] सिर उठाती, फिर वहू बाला लज्जावश 
सिर झुका गी वह रमणी प्राणपति का मुख देख, चकित हो, न अपना 
तुकाती | २८४ [कं.] हरि [उसकी ओर] देख" 
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कं, हरि सुचिन सिरि सुडदु 
सिरि चूचिन हरियु जूड सिग्गुतु बीढुन्‌ 
हरियुनु सिरियुनु दमलो 
सरि चूपुल जूड मरुडु संदडि वेंट्रेन्‌ ॥ 285॥ 
चं. जगमुल तंडिये दनरु शौरि जगंबुल तल्लि निदिर 
दग नुरमंदु दाल्चे नट दत्करुणारस दृष्टिचे व्रजल्‌ 
मगुडग दोंटिभंगि नतिमंगळ साध्विपतित्वसंपदन्‌ 
नॅगडिन लोकमुलू गनिरनेकशुभंदुल वादिरत्तरिन्‌ ॥ 286॥ 
ब. अटमुन्न यब्धिराजु दनयंदुनुन्न यमूल्यंवेन कोस्तुभंवु पेरिटि यनर्घं मणि- 
राजंबु नय्यंवुजाक्षुनकु समपिचिन दानि दन वक्षस्थलंबुन धरिचें। 
अप्पुडय्यादिलक्ष्मियु श्रीवतसकोस्तुभबजयंती वनमालिकादि तार- 
हारालंकृतंबेन पुंडरीकाक्ष वक्षस्यलंबुन वसियिचे, नय्यवसरंबुत॥287॥ 
शा. रोसन शंख मृदंग बेणु रवमुल्‌ मुन्नाडि पेंजीकदुल 
वार्सँन्‌ नर्तन गानलीलल सुरल्‌ भासिल्लिरार्यृलू्‌ जग- 
हासुलू विष्णूनि ब्रह्म रुद्र मुखरुल्‌ दल्लिगमंत्रंबुलं 
ब्रासक्तिन्‌ विन्ुतिचियल्लसित पुष्पश्चेण वषिपुचुन्‌ ॥ 288॥ 


तो श्री (लक्ष्मी) नहीं देखती, श्री के देखने पर हरि देखते लजाता; एक- 
दूसरे को बराबर [अनुराग से] देख लेने के निमित्त मन्मथ (कामदेव) 
हरि ओर श्री के अंतर्‌ (हृदयों) में हलचल मचाने लगा । २५५ 
[चं-] तव जगत का पिता होकर शोभित शौरि (विष्णु) ने जगन्माता 
इदिरा (लक्ष्मी) को अपने वक्ष में धारण किया । उनकी करुणारसदृष्टि 
के बल से प्रजा को फिर से पुर्ववत्‌ अत्यंत मंगलों से युक्त अधिपतित्व 
(प्रभुता) संपत्ति प्राप्त हुआ । उस अवसर पर; लोक अनेक प्रकार के 
शुभ (कल्याण) प्राप्त कर वृद्धि पा गये । २५६ [व.] तव अब्धिराजा 
(समुद्र) ने, पूर्व ही से अपने में स्थित कोस्तुभ नामक अनर्घ (अमूल्य) 
मणिराज उस अंवुजाक्ष (-विष्णु भगवान्‌) को समर्पित किया; उसने उसे 
वक्षःस्थल पर धारण किया । [इस प्रकार] श्रीवत्स, कोस्तुभ, वैजयंती, 
बनमालिका आदि तारहारों से समलंकृत पुंडरीकाक्ष (विष्णु) के वक्षःस्थल 
पर उस आदिलक्ष्मी ने वास किया। उस अवसर पर, २८७ 
[शा.] शंख, मृदंग, और वेणु के रव (ध्वनियां) वज उठे; पूर्व के घने 
अंधकार विचलित हो दूर हुए; सुर (देव)-बृदे नतेन-गान-लीलाओं से 
शोभित हुए; जगट्टासी आर्य लोगों तथा ब्रह्मा, रुद्र भादि देवताओं ने विष्णु 
पर उल्लसित (प्रफुल्ल) पुष्प-ध्ेणी (समूह) वरसाते हुए, देवत्तापरक 
मंत्रों द्वारा, आसक्तिपूर्वेक [भगवान्‌ की] स्तुति क्री । २८८ [क.] हे 
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कं. आ पालर्वल्लि कृतुरु, तोपुल जूपुलनु दोगि तिलकिचि ब्रजल्‌ 

चेपट्टिरि संपदलनु, ब्रापिचँतु मेलु जगमु ब्रतिकै नरेंद्रा ! ॥ 289 ॥ 
कं, पालेटिराच कन्निय, मेलारंडु चूपुलेक ' मिडुमिड्कचुं 

जालि बुरबुर बीक्कुचु, दुलिरि रक्कसुलु कीडु दोचिन नधिपा !॥290॥ 
कं. वारिधि दरुवग नंतट, वारुणि यनु नौक्क कन्य वच्चिन नसुरुल्‌ 

वारिजलोचनु सम्मति, वारे केकीनिरि दानि वारिजनेत्रिन्‌ ॥291॥ 
च. मडियु दरुवं दरुव नप्पयोराशियंदु ॥ 292 ॥ । 
सी, तरणुंड दीघे दोदंडुंडु कंबुकंधरुडु पीतांबरधारि सग्वि- 

लालित भुषणालंक्कत डरुणाक्षु डुच्तोरस्कु डत्युत्तमुंड 

नोल कुंचित केश निवहुंड जलधरश्यामड मृगराज सत्त्वशालि 

सणिकुंडलुडु रत्नमंजीरु डच्युतु, नंशाश संभवूं डमलमूति 


आ. भुरि यागभाग भोक्त धन्वंतरि 
यनग नमृतकलश हस्तुडगुचु 
निखिल वंद्यशास्त्र निपुण डायुवेंदि 
वेल्पुवंज्जु कडलि वेंडलिवच्चे ॥ 293 ॥ 





नरेंद्र ! उस क्षीरसागर की कन्या के प्रिय-दुगों को देख, [आनंद में] भीग 
कर, प्रजा ने संपत्तियाँ हस्तगत कर ली; उसे क्षेम प्राप्त हुआ, जग सजीव 
हुआ 1 १८९ [क.] हे अधिप (राजा) ! क्षीरसागर की राजकुमारी 
(लक्ष्मी) की कल्याणकारी [कृपा] दृष्टि के अभाव में बिसूरते हुए, खेद 
में सिसक-सिसककर, राक्षस लोग हानि की आशंका से दुःखी हुए । २९० 
[कं.] वारिधि (समुद्र) को मथने पर, उसमें से वारुणि नामक एक 
कन्या निकल आयी तो वारिजलोचन (कमल-नेत्न, विष्ण) की सम्मति से 
उस वारिजनेत्नी को असुरों वे अपना लिया। २९१ [व.] भौर भी 
सथन करते रहने पर उस पयोराशि (समुद्र) में से २९२ [सी.] धन्बंतरि 
नामक आयुर्वेदी देववेद्य निकल आया जो तरुण (युबक), दीर्घदोदँड 
(दीघंबाहु) वाला, कंबुकंधर (शंख-समान कंठ) वाला, पीतांबरधारी, 
स्रग्विलसित (माला पहना हुआ) ,भूषणालंकृत (गहनों से सजा हुआ), अरुणाक्ष 
(लाल 1 वाला), उन्नत उरस्क (ऊंची भुजाओं वाला), अत्युत्तम, 
नील-कुंचित-केश-निवह (काली घुँघुराली लटों) वाला, जलधरश्याम 
(मेघश्याम), मुगराज-सत्वशाली (सिह जैसा वलवान), [भा.] मणिक्‌ंडल- 
रत्नमंजीरधारी, अच्युतांश-संभव (विष्णु के अंश से उत्पन्न), अमलमूति 
वाला तया यागभागभोक्ता (यज्ञ की आहुति में भाग खानेवाला) तथा 
अमृतकलश-हस्त (हाय में अमृत भरा कलश लिये हुए) था। २९३ 
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व. तदनंतरंब ॥ 294 ॥ 
आ. अतनिचेन नुन यमृतकुंभमु सुचि 
केरलु चौँडिचि सुरल गिकुरुवट्टि 
पुच्चुकीनिरि यसुर पुंगव लल्लनु 
मारुलेनि बलिमि मानवेंद्र ! ॥ 295॥ 
व. वेंडियु ॥ 296 ॥ 
आ. चावलेनि मंदु चक्कग मन कव्व 


ननुचु गडव यसुरु लाचिकौनिन्‌ 
वेचि सुरलु हरिकि मौरलु वेट्टिरि सुधा 
पुणंघटमु पो बोय ननुचु ॥ 297 ॥ 


श्रीविष्णृमूति मोहिनीस्वरुपंवु नौबुट 
व. इट्लु शरणागतुलेन चेल्पुल देन्यंवु वीडगनि, भृत्यजन कामद्ंडगु न- 
ष्परमेश्वरंडु मीरलु दुःखिपचलदु एन ना मायाबलंबुनं जेसि मी यर्थबु 
मरल साधचंद। अनि पलिके। तत्‌ समयंवुन नय्यमृत पुरंबु नेमुं 
द्राबुडुमनि तमकिचु देत्यदानवजनंबुल लोपल नमंगळंवगु कलि 
संभाविचिन कतंबुन प्रबलुलगु रक्कसुल विलोकिचि सत्रयागंबुनंदु नडच्‌- 





[व.] तदनंतर २९४ [आ.] हे मानवेंद्र (राजा)! उसके हाथ में 
अमूत-कलश देखकर, असुर-पूंगवों (श्रेष्ठो) ने आगे वढ़-बढ़कर, अप्रतिहत 
बल से देवों को वंचित कर उसे ले लिया । २९५ [व.] भोर । २९६ 
[आ.] असुर लोग, यह कहते हुए कि मृत्युभय-रहित ओषध हमें मिल 
गयी। [वह] घड़ा ले गये तो सुर लोग भयभीत हो “सुधा-पुर्ण-घट 
गया, चला गया” पुकारते हुए हरि को दुहाई देने लगे । २९७ 


श्रीविष्णु का मोहिनीस्वरूप ग्रहण करना 


[ब.] यों शरणागत हुए देवों का देन्य (दीनता) निरखकर, 
भृत्यजनकामद (सेवकजनों का अभीष्ट पुरा करनेवाला) वह परमेश्वर 
यों बोला-- “तुम लोग दुःख मत करो, में दुबारा अपनी माया के बल से 
तुम्हारा हितसाधन करूँगा ।” उस समय, “ये अमृतधाराएं हम भी 
पीयेंगे” --यों कहकर तमकनेवाले दॅत्य-दानव लोगों में अमंगलकारी 
कलि (कलह) उत्पन्न हुआ; प्रवल राक्षसों को देख, [कुछ ने] यों कहा-- 
“सत्रयाग में जैसा वरता गया वेसा ही [अमृत पाने के यत्न में] सुरों का भी 
तुल्य प्रयास रहा है, इस हेतु वे भी सुधा में भाग पाने के हक़दार है, अतः 
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चंदंबुन ढुल्यप्रयास हेतुव॒लगु सुरलुनु सुधाभागंबुन कहुँलगुटं बंचि 
कुडुचट वातेव्यंबु। इदि सनातन धर्मंबगुट जेसि यय्यमृतकुभबु 
विड्बुँड॒ । अनि, दुबंलुलगु निशाचरुलु जातमत्सरुले तसवारल 
वारिपुचन्न समयंबुन ॥ 298 ॥ 


ते, ऑकनिचेत नुंड नौकड़ बलिष्ठुड 
पुञ्चिकीतित वानि बीडुग बहि 
यंतकं दे नधिकुडमृतकुं भमु नत्ति 
फोचु बारे बरुलु गुस्यिडंग ॥ 299 ॥ 
व. अंत ॥ 300 ॥ 


सो. मतति यडगुल मेर्गार जानुवुलरटिकंबमुल दोडेन तीडलु 
घनमगु जघनंबु कड लेत नडपुनु बल्लवारुणकांति पाणियुगसु 
गड दीडड पालिडलु गंबु कठंबुनु बिबाधरमु जंद्राबब मुखमु 
दलि गञ्च गवयुनु नळिकुंतलंब्रुनु बालेंदु सन्चिभ फालतलमु 
ते. नमर गांडल फेयर हार कंक- 
णादु लेपार मंजोरवाद सौप्प 
नल्लनव्बुल बद्मदळाक्ष डसुर- 
पतुल नर्णागप नाडरूपंबु दाल्चि।। 301॥ 
व. अय्यवसरंबुन जगन्मोहनाका रंबुन ॥ 302 ॥ 


[आपस में | बाँटकर खाना ही कर्तव्य है, यह सनातन धर्म है, इसलिए वह 
अमृतकुंभ छोड़ दो ।” यों कहनेवाले [दुर्बल] निशाचर मात्सये (ईर्ष्या) 
के वश बलवानों को रोकने लगे। तब २९८ [ते.] जब वह अमृत-कुंभ 
एक के हाथ में था, तब एक बलिष्ठ व्यक्ति उससे खीच ले गया, फिर उससे 
भी अधिक शक्तिशाली उसे दबोच कर, घड़ा ले भागा, यह देख अन्य 
जन चीखने-चिल्लाने लगे। २९९ [व.] तब, ३०० [सी.] मुदु 
चरण, चिकने जानु, कदली के खंभों के तुल्य जाँघें, घने जघन (नितंब), 
अति सुकुमार कटि-प्रदेश, पल्लवों-सा अरुण कांति वाला पाणियुगल 
(हस्तद्वय), भारी स्तन, कबु (शंख) जैसा कंठ, बिव (फल सदृश अरुण) 
भधर; चद्रबिब सरीखा मुख, स्वच्छ नेत्रयुग्म, अलियों (भौरों) के समान 
(काले) कुंतल (केश), बालेच्दु-सन्निभ (-समान) फालतल, [ते.] कुंडल, 
केयूर (वाजूबंद), हार, कंकण आदि से शोभायमान, मंजीरों (घुँघुरुमो) 
का मधुर निनाद (ध्वनि), मंदहास-- [इस प्रकार की वेष-भूषा के साथ] 
पद्माक्ष (विष्णु) ने असुरपतियों (सरदारों) को दबा देने के निमित्त स्त्री 
का रूप धारण कर, ३०१ [व.] उस अवसर पर, जगत्‌ को मोहने 
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सी. पालिड्लपेनुन्न पर्य्येद जारिचु जारिचि मंल्लन जबक नोत 
दळ्तळकनु गंड फलकंबु लॉलयिच नौलयिचि कंगेल नुज्जगिचु 
गडु महंगुलुवाइ कडकन्चु लल्लाच नल्लाचि डप्पल नंड गॉँलुपु 
नवरसदरहास घंद्रिक जिलिकिचु जिलिकिचि कम्मोवि जिककु पर्चु 
ते. दळित धम्मिल्ल कुसुम गंधम्मु नेडपु 
गंकणादि झ्षणंकृतुल्‌ गडलु कलुप 
नीडलिकांतुलु पट्दुलेकुजुकबारु 
सन्नवर्लिपंपु बर्य्यंद चोकलिप ॥ 303 ॥ 


अध्यायमु--९ 
व. इव्विधंवुन नक्कपट युवतीरतनंवु जगन्मोहन देवतपुनुवोले, नम्मौगंबु- 
दाविकि मत्तिल्लिन तेटि मौत्तंबुलं गेलिचि, चिगुरु जीपंचुल नेंडगलुग 
जडियुचु मुरियुचुंड राक्षसवरुलु गनुंगोनि ॥ 304 ॥ 


सो. ओ गर्दे लावण्यमौ गदे माधुर्यमौ गदै सति! नव यौवनाँगि ! 
येरनुंडि वच्चितिवेमि यिच्छिचदु नो नाम मंय्यदि नोरजाक्षि ! 


eS or 


वाला आकार लेकर, ३०२ [सी.] [वह मोहिनी] स्तनों पर का अंचल 
(उपरना) खिसकाती, खिसकाकर धीरे से उसे संवारती; झलझलाते 
कपोलों को घुमाती, घुमाकर अरुण हस्त से उन्हें ढाँप लेती; बहुतेरे 
चमचमाती कनखियाँ मटकाती, मटकाकर फिर प्के झुकाकर छिपा लेती; 
नवरसभरी मुस्कुराइट की चाँदनी छिटकाती, छिटकाकर फिर अरुणाधर 
से वंद कर लेती; [ते.] धम्मिल्ल (केशपाश) उघाड़कर कुसुमगंध फेलाती; 
ककण आदि की झणकृति (झनझनाहट) व्याप्त करती, महीन सेला 
(दुपट्टे) का अंचल उड़ाकर शरीर की कांति [चारों तरफ़] प्रसारित 
करती । ३०३ 





अध्याय 


[व.] इस प्रकार वह कपट-युवती रत्न जगन्मोहिनी देवी के समान, 
अपने मुखकमल के मधुपान से मस्त हो झूमनेवाले मधुपों को उड़ाती हुई, 
पल्लवनि्कुजो को रास्ते से हटाती हुई, कुलकती हुई जब दीख पड़ी, तो उसे 
देखकर राक्षस-प्रमुख [कहने लगे।] ३०४ [सी.] “अहा ! क्या लावण्य 
है ! क्या माधुर्यं है ! अहो, वनिते ! नवयोवनांगी ! कहाँ रो आयीं ? बथा 
चाहती हो ? हे नीरजाक्षी (कमलनयनी) ! तुम्हारा नाम क्या है र 
ममर (देव), गंधव, सिद्ध, असुर, चारण, और मनुजकन्याओं में 
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यमर गंधर्व सिद्धासुर चारण मनुजकन्यलकु नी महिम गदै , 
प्राण चित्तेंद्रिय परिमाण दायिये निमिर्चे बो ! विधि निश्वु गरुण 


ते. वनित! कश्यपु संततिवार सेमु 
ख्रातलमु सुरल केमिद्धपोरुषलसु 
ज्ञातुलकु माकु नेकार्थ संगतुलकु 
बालु दीरनि यर्थबु पचि यिम्सु॥305॥ 
कं. सभये युडेंद मिदर, मभयंबुन वच्चुकॉलदि नमृतंबुनु नी 
विभराजगमन ! तप्पक, विर्भाजपु विपक्षपक्ष विरहितमतिबें ॥ 306 ॥ 


च. अनि मंत्रिचिन दत्युलं गनि, सायायुवति रूपुंडगु हरि तन वाडि च्‌पुट- 
परल वलन वारल तालुमुल नगलिचि चिइनगवुलंगय समौगमँत्ति 
यिदलनिये ॥ 307 ॥ 

कं. सुंदरुलगु पुरुषुल गनि, पादेड्‌ वायंढु बुद्धि पुहुने मीकुन्‌ 

बुंदारक-रिपुलारा ! चेंदरु कामिनुल विश्वसिपरु पहल ॥ 308 ॥ 
कं, पलुकुलु मधु रसधारलु, दलपुलु नानाप्रकार दावानलमुल्‌ 
सँजुमुलु सालावृकमुलु, चेंलुबल नम्मंग वेदसिद्धांतमुले ॥ 309 ॥ 


तुम्हारी जैसी कमनीयता कहाँ ? लगता है, ब्रह्मा ने करुणापूर्वंक प्राणियों 
के चित्त तथा इद्रियों को संतोष देने के उद्देश्य से, तुम्हारा निर्माण किया 
है। [ते.] हे वनिते ! हम लोग कश्यप की सतति (वशज) हैं; 
हम सुरों के भ्राता है, प्रतिद्ध पोरुषवान हैं; एकार्थे (एक इच्छा, अमृत) 
में लग्न हम ज्ञाती [वराबर] बँटवारा कर नही सके, तुम [वह वस्तु | 
हम लोगों में बाँट दो। ३०५ [क.] हम लोग सब, सभा लगाकर 
निर्भय बठ जायेगे, हे इभराजगमना (गजगामिनी) ! तुम अपने मन 
में पक्ष और विपक्ष (मित्र-शत्र) का विचार न रखकर, यह अमृत जितना 
उपलब्ध है, हम लोगों में बांट दो।” ३०६ [व.] यों परामर्श करनेवाले 
बा को देखकर, माया-युवती रूपी हरि ने अपने चुभनेवाले कटाक्ष रूपी 
बाणों से उनका धेयं भेदकर, दरहास फॅलाते हुए मुँह उठाकर, इस 
प्रकार कहा : ३०७ [कं.] “सुन्दर पुरुषों को देख, उनसे संगति करने 
वाली मुझ पर तुम्हारा मन हुआ, हे बृदारक-रिपुओ (देव-शत्रुओ) ! 
गुरुजन (शिष्ट लोग) न [मुझ जेसी] कामिनियों को अपनाते न उनका 
विश्वास करते | हैं। ३०८ [कं.] [उन] सुंदरियों के वचन मधरसधारा 
के समान होते हैं [कितु| उनके विचार नाना प्रकार के दावानल जैसे 
होते हैं; उनके स्नेह-संबंध भेड़ियों की संगति के समान भयंकर होते हैं 
उनकी [बातें] वेदसिद्धांत नहीं हैं जिनका विश्वास किणा जा सकता 
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कं. ना नेपुंकीलदि मीकुनु, मानुग विर्भाजचि यित्तु मानुडु शंकन्‌ 
गानिडनवुडु निच्चिरि, दानवुलमृतंपु गडव दरणीमणिकिन्‌ ॥ 310 ॥ 


कं. आ यांतालोकनमुलु, ना शीतलभाषणमुलु ना लालितमुल्‌ 
राशि परंपरलगुचनु, पाशमुले वारिनोळ्ळू बंधिचे नुपा ! ॥ 311 ॥ 
व. इटलु सुधाकलशांबु चेत नंदुकीनि, मंदस्मित भाषणंदुल सुंदरोरूपंडगु 
मुकुंदुंड, मेलु कीडनक नेनु चंचियिच्चिन तेरंगुन नंगीकरिझुट कर्तव्यंबु। 
अनवडु नगं गाक यनि, सुरासुर दत्यदानब समुहंबुपर्वासचि, कृतस्नानुले, 
होमंबु लार्चारचि, विधूलकु गो भु-हिरण्य दानंबुलु सेसि, तदाशीः 
प्रवचनंबुलु गेकीनि, धवळ परिधानुलं, गंधमाल्य धूप दीपालंकृतंबगु 
कनक रत्नशाला सध्यंबुन, ब्रागग्र कुशपीठंबुलं बूर्वदिशाभिमुखुल, 
पंक्तुलु गौनियुन्न समयंवुन ॥ 312 ॥ 
कं. श्रोणीभर कुचयुगभर, वेणीभरमुलनु डस्सि विविधाभरण 
क्वाणययि युविद वथ्चनु, चाणि सरोजभुन नमत भांडसु गौचुन्‌ ॥313॥ 


कं. भासुर कुंडल भासित, नासा मुख कर्ण गंड नयनांचलये 
श्रीपति यगु सति गनि दे, -वासुर यूथंतु मोहमंद नरंद्रा ! ॥ 314॥ 


है। ३०९ [कं.] फिर भी, मैं अपने चातुर्य के अनुसार तुम लोगों में 
बँटवारा कर दूंगी, शंका छोड़ दो । “इस पर दानवों ने “वसा ही करो” 
-कहकर उस तरुणीमणि को चह अमृतकलश दे दिया । ३१० [कं.] हे 
(राजन्‌) ! [उस विलासिनी के] वे शांतिपूर्ण आलोकन (दृष्टियाँ), 
वे शीतल संभाषण तथा वह लालन -इन सबने राशि-परंपराए (असंख्य) 
होकर, पाश (रस्छे) वनकर, उन [राक्षसों] का मुंह बाँध रखा । ३११ 
[च.] यों सुधाकलश हाथ में लेकर सूंदरीरूप घरे मुकुंद ने मंदस्मित 
भाषणों से कहा- “भला-बुरा न कहकर, मैं जैसा वाँट दूंगी वेसा ही स्वीकारना 
[तुम्हारा] कततेव्य होगा”; ऐसा कहने पर, तथास्तु कहकर, उस सुरासुर 
दत्य-दानवसमूह ने उपवास कर, स्नान कर, होम रचकर, विप्रों को गो-भू- 
हिरण्य (सोने) का दान देकर, उनके आशीर्वचन पाकर, धवल-परिधान 
(सफ़ेद-वस्त्र) पहनकर, गंध-माल्य-धूप-दीपों से अलंकृत कनक-रत्न- 
शाला के मध्य में, घागग्र (पुर्वाग्र) कुशासन बिछाकर, पूर्वदिशाभिमुख 
हो, क़तार बाँध बेठ गये: उस समय ३१२ [कं.] श्रोणी (नितंबों) का 
भार, कुच-युग का भार, तथा वेणी (केशवंध) का भार -इससे थकी-सी, 
विविध-आभरणों को क्वणित (ध्वनित) करती हुई, पाणिसरोज (कमल 
रूपी हाथ) में अमृतभांड लिये वह वनिता चली आयी । ३१३ [क.] हे 
नरेन्द्र ! भासुर-कुंडलों की कांति से भासित नाक, मुख, कान, कपोल 
ओर नयनांचल (लोचनकोर) से युक्त होकर, [आनेवाली उस] सती 
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व. अप्पुडु ॥ 315 ॥ 

कं. असुरुल कमृतमु बोयुट 
पॉसगदु पामुलकु बालु पोसिन माड्किन्‌ 
दौसगगुनंचनु वेरीक । 
दसन गुचड बेट देवाहितुलन्‌ ॥ 316 ॥ 


व. इटलु रेड पंक्तुलु गा नेर्पोरेचि ॥ 317॥ 
सी. वेगिरपडकुडी विनुड्‌ दानवुलार ! तडवु सेयक चत्तु देत्युलार ! 
यदू चक्क गूच्‌'उडनि कञ्चुलल्लाचि चनुगव पर्यंद जार दिगिचि 
नदिने मरंदुल वावुलु गल्पिचि मर्मबुर्लेंडलिधि मरुगु सेसि 
सेल्लति नगबुल भेनुलु सरपिचि कड्‌ जाणमाटल गाकु परिचि 
ते. यसुरवरुल नँल्ल नर्णाकचि सुरलनु 
दड्वु सेयवलदु द्रावुडनुच्‌ 
वच्चुकौलदि तमृतवारि विभागिर्चे 
दरुणि दिविजुलेलल. दनिसि पाँगड॥ 318॥ 
व. अय्यवसरबुन ॥ 319 ॥ 


सी. मनकु वेल्पुलकुनु माराटमुलु राक पंचिपटुँद ननि पणति पुर्ने 
दा नेल तप्पुनु दप्पदु तरळाक्षि गाक रस्मनुचुनु गणक बिल्ब. 

को [जो असल मे] श्री का पति था, विलोक कर, वह देवासुर-यूथ 
(समूह) विमोहित हुआ । ३१४ [व.] तव। ३१५ [कं.] “'साँपों 
को दूध पिलाने के सदृश असूरों को अमृत पिलाना संगत नहीं होगा, 
दोष होगा” -यों समझकर उसने देवाहितों (देवशत्रुओं) को दूसरी 
तरफ़ बिठाया । ३१६ [व.] इस प्रकार दो पंक्तियाँ बनाकर, ३१७ 
[सी.] [उसने कहा] “हे दानवो ! सुनो, जल्दी मत करो, हे .दैत्यो ! 
तुम्हारे पास मैं विलंव किये बिना आ जाऊंगी; वहाँ बराबर बैठे रहो” --यों 
कहकर, उसने माँखें मटकाकर, स्तनों पर से अंचल खिसका कर, भौजाई 
ओर देवर का नाता जोड़कर, मर्म खोलकर, छिपाकर, मुस्कुराहटों से 
[उनके] शरीर पर की सुध-बुध भूला देकर; चतुर वचनों से दिल्लगी 
उड़ाते हुए, [ते.] उन भसुरवरों को वंचित कर, सुरों से यह कहती हुई कि 
“देर मत करो, पीओ” वह अमृत-जल जितना बॅट सकता था, उतना 
सुरों में वाँट दिया। दिविज लोग इससे तृप्त होकर उस तरुणी की 
प्रशंसा कुक. लगे । ३१८ [व.] उस अवसर पर ३१९ [सी.] “हम 
में ओर देवों में कलह हुए विना [अमृत] बाँट देने का काम इस-युवती 
ने अपने ऊपर लिया, यह तरलाक्षी (चंचलाक्षी) अपने वचन से सुकरे 
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मरुमाट लाडदो मरि चडकुंड्नो चनुगव गप्पुनो चालु ननुचु 
नौंडाड फलुगुच नीविकत सौलयुनो मनर्येड गंदुनो मगुवयनुचु 
आ. लत चूड़किगमुलु नीर कलंगुचु, ्रणयभंग्र भीति वद्धलगुच 
न्रकुंडि गानि युविद ! ते तेम्मनि, यड़ग जालररि यसुरवरुलु ॥320॥ 
व. अप्पुडु ॥ 321 ॥ 
म. अमरत्रातभुलोन जाँच्चि दिविजुंड राहु पीयूष पा- 
नमु सेयं गनि चंद्र भास्करुलु सन्नलू सेय नारायणुं- 
डमराराति शिरंबु चक्रहति दुन्माइन्‌ सुघासिवतमै 
यमरत्वंबुतु जेदे मूर्धसु तदन्यांगद्ु नेलं बड़न्‌॥ 322॥ 
भा. मजुड वानि शिरमु नंवरवीथिनि, ग्रहमु सेसि पट्टि गारविच 
चाड पर्वेमुलनु बरंबु दप्पक, भानुचंद्रमुलनु वदट्चुंड ॥ 323॥ 
कं औक चाट्टु जिक्ककुंढग, सकल सुधारसमु नमर संघंबुलकु 
बर्काटचि पोसि हरि दन, सुकराकृति दाउन्ने नसुरसूरुलु बंगडन्‌ ॥ 324 ॥ 
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क्यों जायगी ? काम अवश्य पूरा करेगी । यदि हम उसे अपनी पंक्ति पर 
आने को बुलावें तो [संभव है] हमसे बात न करे, या हमें देखे भी नही, 
अथवा 'अब बस है' कहकर स्तनों को आच्छादित कर ले, या कुछ न 
कहकर वापस चली जाय, अथवा हम पर कोप करे।” [आ.] ऐसा 
कहते हुए, कामिनी के दृष्टिपात मात्र से पानी-पानी होकर, पिघलते हुए, प्रणय 
के [रंग में] भंग होने का भय करते हुए, वे लोग वेधे से चुप रह गये, 
कितु 'हे वनिते, लाओ, हमें अमृत पिलाओ' कहकर माँग नही सके | ३२० 
[व.] तव । ३२१ [म.] अमरत्रात (देवसंघ) में घुसकर, दिविज (देव) 
[सदुश] बन, राहु ने पीयुष (अमृत) का पान किया तो उसे देख चंद्र 
और भास्कर (सूर्य) ने इशारा किया) तव नारायण ने उस अमराराति 
(देवशलु) का शिर चक्राघात से खंडित किया, सुधासिकत हो (अमृत 
में भीग) कर उस [राक्षस] का मूर्ध (सिर) अमरत्व (मृत्यु-रहिन स्थिति) 
को प्राप्त हुभा, शरीर का अवशिष्ट भाग भूमि पर गिर पड़ा । ३२२ 
[भा.] अज (ब्रहमा) ने उसके सिर को ग्रह बनाकर, अंवरवीधी 
(आकाशमागे) में स्थापित कर, आदर किया; [कितु] वह वेर छोड़े 
बिना भानु ओर चंद्र को पर्वं (पूणिमा ओर अमावास्या) के दिनों में 
पकड़ता रहता है। ३२३ [क.] सारा सुधारस, एक बूँद तक बचा रखे 
बिना, अमरसंघ में प्रकट रीति से वॉटकर, हरि ने अपना सहज 
रूप धारण किया तो [उसे देख] असुर शूर भयभीत हुए। ३२४ 
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देवासुर युद्धमु 
म. अमरुलू रवकसुलं ब्रयास बल हेत्वार्थाभिमानंबुलन्‌ 
समुले लब्धविकल्पुलेरि सुरलुन्‌ संश्रेयसंयुक्तुले- 
रमरारुल्‌ बहुदुःखमुं गनिरि तामत्यंत दोगवुले 
कमलाक्षन्‌ शरणंबु वेडनि जनुल्‌ कल्याणसंयुकतुले ? ॥ 325 ॥ 


अध्यायमु-१० 
कं. - दानवुलसृतमु द्राव, बनि पयोराशि द्रच्चि पीगिलन साइकित्‌ . 
शक्रीनाथ पराइपुखुलगु, हीनुलु नौंदंगजालरिष्टार्थबुलन्‌ ॥326॥ 
कं, शोधिचि जलधि नमृतमु, साधिचि निलिपवरि चक्षुर्गतुलन्‌ 
रोचि सुरल किडि हरि, बोधिचि खगद्र नौक्किपोयं नरेंद्रा ! ॥327॥ 


कंश शुद्धलगु सुरल कसृतमु 
सिद्धचिन नसुरवरुलु सिडिमुडि पड्चुन्‌ 
युद्धच नानायुध स- 


भ्द्धलुने युद्धमुतकु नडिचिरि बलिसिन्‌॥ 328 ॥ 
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देवासुर-पुद्ध | ५ 

[म.] अमर (देवता) लोग और राक्षस वर्ग के प्रयास (मेहनत), 

बल, सत्त्व (शक्ति), अर्थं तथा अभिमान में समान [रूप वाले] होकर, 
[अमृत पामे से] सफल मनोरथ वाले हुए, [परिणाम में] सुर लोग 
संत्रेय-संयुक्त (कल्याणयुक्त) हुए। अमरारि (राक्षस) अत्यंत गर्वोद्धत 
होकर, बहुदुःख के भागी हुए। जो जन कमलाक्ष [विष्णु] की शरण नहीं 
मांगते, क्या वे कभी शुभसयुक्त हो सकते हैं ? (नही ।) ३२५ | 
अध्याय---१ ० 029 0 

[कं.] ज्यों दानव अमृत पीने की चाह से पयोराशि (क्षीरसागर) 

मथ कर, संतप्त हुए, उसी प्रकार श्रीनाथ-पराङ्मुख (विष्णु से मुख 
मोड्नेवाले) हीन लोग इष्टार्थं (अभिलषित फल) कभी भीपा नही 
सकंगे। ३२६ [कं.] हे नरेन्द्र ! जलधि (समुद्र) का शोधन .(संथन) 
कर, यत्न से अमुत पाकर, निलिपवेरियो (राक्षसों) की आँखें: मूँदकर, 
उसे देवों को देकर, हरि उन्हें प्रबोधित कर खगेद्र (गरुड) पर आरूढ़ हो, 
चला गया । ३२७ [क.]| परिशुद्ध देवताओं को जब अमृत की सिद्धि 
(प्राप्ति) हुई तो असुरवर चिढ़ गये, वे क्रुद्ध हो नाना.[प्रकार के] 
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कं. धस्युलु वेरोचनि शत, -मन्यु प्रसुखुलु मदाभिमानुलु तमलो- 
नन्योन्य रणमु वाहा, विन्यासंवुलनु वेचि चेसिरि कडिमिन्‌ ॥ 329 ॥ 

म, असरदे कासगञ्चै सयासुरकृतंबे लोकितालोक्यमे 

वर इझस्त्रास्त्र समेतभै तरव्ठमे वेहायसंबै सहा- 

सुर योधान्वितमैन यानमुन संशोभिल्लै बुणदु सु- 
स्थिर कांतिन्‌ बलि चासर ध्वज चमू दीप्तस्थितिन्‌ मंदटन्‌ ॥ 330 ७ 
व. मरियु, नमुचि, शंबर, बाण, द्विमुर्ध, कालनाभ, शकुनि, निकुंभ, कुंभ, 
अयोमुछ, प्रहेति, हेति, भुतसंताप, हयग्रीव, कपिल, मेघवबुंदुसि, मय, 
त्रिपुराधिप, विप्रचित्ति, विरोचन, चप्त्रदष्दू, तारक अरिष्ट, अरिष्टनेमि, 
शुभ, निशुंभ, शंकु, शिरोघुख प्रमुखुलुनु, पौलोम, कालकेयुजुनु, निवात- 
कवच प्रशृतुजुनु, दक्किन दंडयोधुलुनुं गुडिकीति, यरदंबुलं, दुरंगंबुल, 
मातंगंबुल, ह।रणंबुल, हरि, किरि, शरभ महिष गवय खड्ग गंडभेइंड 
चमरी जंबुक शादूंल गो वृषादि मुगंबुलसु, गंक गुध्र काक कुक्कुट बक 
श्येन हंसादि विहुंगंबुलनु, दिसि तिमिगलादि जलचरंबुलनु, नरुलनु, 
नसुर सुरनिकर विकृत विग्रह ख्पंबुलगु जंतुबुलनु नारोहिचि, तमकु 


आयुधों से सन्नद्ध होकर, बलपूर्वक, युद्ध करने निकल पड़ें। ३२८ 
[क.] धन्य पुरुष वैरोचनी (राजा बलि) तथा शतभन्यु (इंद्र) आदि 
प्रमुखों ने मद और अभिमान (गर्व) में चूर हो, खड्गहस्त होकर, 
अपना-अपना बल दिखाते हुए एक-दूसरे से युद्ध किया । ३२९ [म.] [राजा] 
बलि, चामर, ध्वजा, ओर चमू (सेना) के साथ पूर्णदु (पूर्णचंद्र) की 
स्थिर कांति (चाँदनी) से प्रदीप्त यान (रथ) पर आसीन हो सबसे 
आगे शोभित रहा, उसका यान (रथ) अनोखा था, कामग (जहाँ 
जाने को कहें वही जानेवाला) था, मय [नामक] असुर से निमित होकर 
देखने योग्य था, वर शस्त्रास्त्र समेत, तरल, - वैहायस (आकाशगामी) 
मौर महा असुर योद्धाओं से अन्वित (युक्त) था । ३३० [व.] और 
[राक्षसो के पक्ष में] नमुचि, शंबर, बाण, द्विमु, कालनाभ, शकुनि, 
निकुंभ, कुंभ, अयो मुख, प्रहेति, हेति, भूतसंताप, हयग्रीव, कपिल, मेघदुंदुभी, 
मय, ब्रिपुराधिप, विप्रचित्ति, विरोचन, वज्त्रदंष्टू, तारक, भरिष्ट, अरिष्टनेमि, 
शुंभ, निशुभ, शंकु, शिरोमुख प्रमुख (आदि). बीर तथा पौलोम, कालकेय, 
निवात-कवच प्रभृति (आदि) असुर तथा अन्यान्य दंडयोद्धा सब फे सब 
इकट्ठे होकर, रथ, तुरंग (घोड़े), मातंग (हाथी), हरिण, हरि (सिंह), किरि 
(वराह), शरभ (ऊंट), महिष (भसा), गवय (वनवृषभ), खड्ग, 
गंडभेरुंड, चमरी, जंबुक (सियार), शार्दूल (बाघ), गो, वृष (बेल) आदि 
जानवरों पर तथा कंक (सफ़ेद चील), गृध्र (गीध), काक (कोआ), 
कुक्कुट (मुर्गा), वक, श्येन (वाज), हंस आदि विहंगों (पक्षियों) पर 
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नडियालंबुलगु गौड॒गुलु, पडगजु, जोड़लु, फेडुबुलु, प्करलु, बौमिडिक- 
बुलु मीदलगु पोट्मुट्लायितंबुग भेकानि, वेह वेर मानल, विरोचन 
नंदनुंडगु बलिमुंदट निलुवंबडिरि। देवेंद्रुड चेरावतारूढुंड, वश्वानर 
वरुण वायु दंडधराद्यनेक निर्जरवाहिनी सदोहंबुलुनु दानु नेंदुषपडि, 
पिरुतिवियक मोर्हारचं। अदलु संरंभ सन्नाह समुत्साहुबुल रड 
देरंगुल बार बोराड्‌ वेडकल मोटगु माटल संर्दाडपुचुन्न ससयंबुन ॥331॥ 


सो. वस्त्रदष्ट्रांचित व्यजनंबुलुनु बह चामरंबुलु सितच्छत्रमुलुनु 
जित्रचणं ध्वजचेलंबुलुनु वातचलितोत्तरोष्णीष , जालमुलुनु 
जप्पुळूळ नेसगु भुषण कंकणंबुलु जंडांशु रोचुल शस्त्रमुलुनु 
दिविध देटकमुलु वीरमालिकलुनु बाणपूर्णमुलेन तूणमुलुनु 
आ. निडि पेच्चु रेगि निर्जेरासुरवीर, सेन्ययुग्मकंबु चाल नष्पं 
ग्राह ततुलत्तोड गलहंब्रुनकु बच्चु, सागरमुल संगि जनवरेण्य ! ॥332॥ 
कं. भेरी आंकारंबुलु, वारण घींकारमुलुतु वर हरि हेषल्‌ 
भूरि रथनेमि रवमुलु, घोरमुले वेल्लगिचं गुलशेलमुलन्‌ ॥ 333 ॥ 


और तिमि, तिमिगिल आदि जलचरों पर, नरों पर तथा सुर, असुरों 
के विक्त रूप वाले जंतुओं पर चढ़कर, अपने-अपने चिल्ल रूपी छत्र, 
पताका, कवच, हथियार, अंगी, किरीट आदि परिकर साथ लेकर, 
अलग-अलग दलों में बंटकर, विरोचननंदन-बलि के सन्मुख मा खड़े 
हुए । देवेंद्र ऐरावत पर मारूढ़ हो, वेश्वानर (अग्निदेव), वरुण, वायु, 
दंडधर (यम) आदि की भनेक निजेरवाहिनियाँ (देवसेनाएँ) सोथ 
लेकर [शतु के] सामने आकर पीठ फेरे बिना भिड़ गया । इस प्रकार 
समर-सञ्चाह के समुत्साह्‌ से दोनों पक्षों के योद्धा वीरोक्तियों से अपनी 
उमंग बढ़ाते हुए हुल्लड़ मचा रहे थे; उस अवसर पर ३३१ [सी.] हे 
जनवरेण्य (नरेश) ! वत्रदंतों से बने व्यजन (पखे), मयूरपिछ वाले 
चामर, सितच्छत्र (श्वेतछत्र), चित्रवर्णं वाले (र॑ग-बिरंगे) ध्वजपट, हवा 
में उइ़नेवाले उष्णीष (पागे), बज उठनेवाले कंकण-भूषण, सूर्यकिरणों 
सी कांति फैलानेवाले अस्त्र-शस्त्र (हथियार), विविध खेटक (ढाल) 
वीरमालिकाएं, [मा.].वाणपूणं तूणीर (तरकस) इन सबसे उदंड बनी 
हुई सुरासुर वीरों की उभय-सेनाएँ ग्राहततियों (मगरमच्छों के समूहों), 
से युक्त हो भिड़ जानेवाले सागरों की भाँति, अधिक शोभायमान हुई । ३३२ 
[कं] भेरियों के भांकार (शब्द), वारणों (हाथियो) के घींकार 
(चिघाई), उत्तम हरियों (घोड़ों) की हेषाएँ (हिनहिनाहटें), भूरि 
(बड़े-बड़े) रथ-नेमि-रव (रथचक्रों को गड़गड़ाहटे ) --इन सब ध्वनियों 
ने घोर (भयंकर) वनकर कुलशैलों को उखाड़ दिया । ३३३ [व.] इस 
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व. इव्विधंबुन चुभय बलंबुजु मीहरिचि, बलितो, निब्रुँडुनु, दारकुनितो 
गुहुंडनु, हेतितो बरणुंडवु, ब्रहेतितोड भित्रुंडनु, गालनाभुनितोड यमुंड्नु, 
मपुनितो विश्वकर्मयु, त्वष्टतो शंबरुंडुनु, सविततोड विरोचनुंडनु, 
पराजित्तुतो नमुचियु, वृषपर्वृनितो नश्विनो देवतलुनु, बाणादि बलिपुत्र 
शतंबुतो सुधु इनु, राहुवृतो मोमुंड्नु, डुलोमुतो ननिलंड्नु, निशृंभशंभुलतो 
भद्रकाळी देवियुनु, जभूनि तोड वृषाकपियुनु, महिषुनितो विभावसु, 
ब्रह्मपुत्रलतोड निल्वल वातापुलुनु, यामदेवुनितोड इुमषंणुंडनु, सातृ- 
गणमुतोड नुत्कलुंडनु, शुकनितोड बृहस्पतियुनु, नरकुनितो शतेइचरं नु, 
निवात कथचुलतो मरुत्तुजुनु, गालेयुलतोड चसुवृलन नमरुलुनु, ग्रोधवश 
पौलोमुलतो रद्रविश्वेदेवगणंबुलुनु, निव्विधंबुन गलिसि पनंगि, 
हृद्वयुद्धंवु सेयुच्‌, मरियु रथिकुलु रथिकुलनु, बदातुलु पदातुलनु, बाहना- 
रुढुलु वाहनारूढ्लं दाकि, सिहनादंबुलु सेयुचु, नट्टुहासंबुलिच्चुच, 
नाह्वानंबु लासंगुचु, नन्योन्य तिरस्कारंबुलु सेयुच्‌, चाहुनादंबुल 
विजूंभिचुचु, बनु बीँब्बल नुब्विरेगुच्‌, हु्कारपुचु, नहंरकारपुच्‌, धवुर्गुणंबुल 
डंकरिपुचु, शरंबुल नाटिपुच्‌, बरशुवुल नरुकुचु, जऋबुलं जंक्कुच्‌, 
शक्तुलं दुनुमुचु, गशलं बंदट्चु, गुठारंबुलं नोड्चुचु, गदल नड़चुचु, 
गरंबुलं बीड्च्चु, गरवालंबुल ब्रेयुचु, बट्टसंबुल नौचचु, ब्रासंबुलं देचुचु, 

प्रकार उभय (दोनों) सेनाएँ व्यूह वाँधकर, बलि के साथ इद्र, 

तारक से गुह, हेति से वरुण, प्रहेति से मित्र (सूर्य), कालनाभ से यम, मय 
से विश्वकर्मा, त्वष्टा से शवर, सविता से विरोचन, पराजित से नमुचि, 
वृषपवं से अश्विनी देवता, वाण आदि बलि के शत (सौ) पुत्रों से सूरय, 
राहु से सोम (चद्र), पुलोम से अनिल शृभ-निशुंभ से भद्रकाली देवी, जंभ 
से वृषाकपि, महिष से विभावसु, ब्रह्मपुत्ों से इल्वल-वातापि, कामदेव 
से दुर्मर्षण, मातृगण से उत्कल, शुक्र से बृहस्पति, नरक से शनैश्चर, निवात- 
कवचों से मरुतू, कालेयों से वसु नामक देवता, क्रोधी पौलोमियों से रुद्र- 
विश्वेश्वरगण --इस प्रकार एक-दूसरे से टकराकर, द्वद्व-युद्ध करने लगे । 
और रथिक रथिकों पर, पदाति (पैदल संनिक) पदातियों पर, वाहनारूढ़ 
वाहनारूढों पर आक्रमण करके, सिंहनाद करते हुए अट्टहास के साथ 
चुनौती देते हुए, अन्योन्य तिरस्कारपूर्वक बाहुदंड बजाते हुए, चीखते- 
चिल्लाते, उमंग में उमड़ते, हुंकारते, अहंकार से अकइते हुए, धनुष की 
डोरियाँ टकारते हुए, वाण चुभाते हुए, परशु (कुल्हाड़े) से काटते हुए, 
चक्रो से छेदते हुए, शक्तियों से बेघते हुए, कराघात करते हुए, गदा चलाते 
इए, करवाल चलाते हुए, पट्टिसों से दावते हुए, बछियो से चुभोते हुए, पाशों 
(रस्सों) से बांधते हुए, परिघों (लोहे के डंडों) से पीटते हुए, मूसलों से 
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बाशंबुल गट्ट्चु, बरिघंबुल मातुच्‌, मुसलंबुल मोदुचु, मुड्गरवुल 
जदुपुचु, मुष्टिबलयंबुल घट्टिपुचु, दोमरंबुल नुश्मुचु, शुलंबुल जिम्मुचु, 
नखंबुलं जीरुचु, दरशेलंबुल रुव्वुचु, नुल्मुकंबुल जरिड्चु, निद्जु वहुविधंबुलं 
गलह विहारंबुचु सलुपु नवसरंबुन, भिन्नंबुलन शिरंबुलुनु, दिच्छिन्नंबुलन 
कपालंबुलुनु, विकलंबुलेन कपोलंबुलुनु, जिक्कुलु वडिन' केशबंधंबुलुनु, 
भग्नंबुलेन दंतंबुलुनु, गृत्तंबुलेन भुजंबुलुनु, खंडितंबुलन करंबुलुनु, 
विदळितंबुलेन मध्यंबुलुतु, विक्ठतबुलेन वदन बिबंबुलुनु, विकलंबुलन 
नयनंबुलुनु, विकोर्णबुलेन कणँबुलुनु, विशीर्णबुलेन नासिर्कलुनु, विरिगि- 
पडिन यूरुदेशंबुलुनु, वितथंब्ुलन पदंबुलुचु, जिनिगिन कंकठबुलुनु, 
ब्रालिन केतनंवुलुनु, शूलिन छत्रंबुलुनु, स्रीग्गित गजंबुलुनु, नुग्गेन 
रथंबुलुनु, नुरुमेन हयंबुलुनु, जिदर वंदरलेन भटंसमूहंबुलुनु, ब्राणंबुल 
वीरलंड मेनुलुनु, नुब्बि याडंडु भूतंबुलुनु, वार्ड रक्तप्रवाहंबुलुनु, 
गट्टलु यान्न मांसंबुलुनु, नंगसि तिरिगेडि कळेवरंबुलनु, गलकलंबुलु सेयु 
कंक गृध्ादि विहुगंबुलुचे याँप्पु नप्पोरतिघोरबय्ये । अप्पुडु ॥ 334 ॥ 
शा. नाकाधीशु बिट सूट गजमु ज्ञाल्गिट गुरबुल- 
च्ेकास्त्रंबुन सारथि जीौनिपं देत्यंग्रँड वीकन्‌ चिय- 
ह्लोकाधीशुड़॒ट्रुंचे नन्िटिनि दोड्तो नन्नि भल्लंबुलन्‌ 
राकुंडन्‌ रिपुवर्गंतूं दुनिमं गीर्वाणुलू नुतिपन्‌ वेसन्‌ ॥ 335॥ 
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कूट्ते हुए, मुद्गरों से ठोंकते हुए, मुष्टियों से घट्टित करते हुए, 
तोमरों से पीसते हुए, शूलों से भोंकते हुए, नखो स चीरते हुए, 
तरु-शैलों को फेंक मारते हुए, मुराड़ों से जलाते हुए, और भी अनेक 
रीतियों से वीर विहार कर रहे थे। तब वह गुद्धभूमि कटे हुए सिर, 
विच्छिन्न कपाल, बिकल बने कपोल, उलक्षे हुए केशवंध, भग्न-दंत, कटी 
हुई भुजाएँ, खंडित हुए कर (हाथ), विदलित कटिप्रदेश, विकृत वदनवबिबं, 
विकल बने नयन, विकीणे हुए कर्ण [कान], विशीर्ण नासिकाएँ, कटकर 
गिरे हुए ऊरुप्रदेश (जांघे), अलग पड़े हुए पेर, फटे हुए कवच, गिरे 
पड़े केतन (झंडे), ढेर हुए छत्र, नीचे झुके हाथी, चूर-्चूर हुए रथ, 
पिसे हुए घोड़े, तितर-बितर हुए भटसमूह, अंतिम साँसों से लृढकते हुए 
शरीर, फूलकर नाचने वाले भूत, बहनेवाले रक्तप्रवाह, ढेर में पड़े मांस- 
खंड, उछल पड्नेवाले कलेवर, कलकते हुए कंक, गृध आदि विहंग --इन 
सबसे भयानक बन गयी । ३३४ [शा.] दैत्येंद्र बलि ने दस बाणों से 
नाकाधीश इंद्र को, तीन वाणो से उसके गज को, चार बाणों से घोड़ों 
को ओर एक अस्त्र से सारथी को मारा, तो उस स्वर्गलोकाधीश इंद्र ने 
उत्साह से तुरंत ही उतने ही भाले चलाकर, उन बाणों को काट डाला 
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सी. तन तुपुलन्नियु दरमिडि शक्रुड नरिकिन जोड़ विश्ननुवु महसि 
बलि महाशक्ति जेपट्टिन नदियुनु चतड़ खंडिचं नत्यद्भुतमुग 
सरि प्रास शूल तोमरमुलु गंकौन्न दोडतोन नवियुनु दुनिमिवेच 
नंतट बोकयंथ्यदि वाड संधि दौडरि ता नदियुनु दुमुरु सेस 

आ. नसुरभते विरथुड पोयि पगरकु, गानवडक विविध कपटवृत्ति 
नेपु संडसि माय नि्िचे मिटनु, वेल्पुगमुलु सूचि वडगुपडग ॥336॥ 


व. इट्लु दानवेंद्रनि मायाविद्येष बिधानबुन सुरानीकंबुलप वर्वतंबुलु वडियै । 
दावाग्नि दंदह्यमान तर विर्स्फालगंबुलु गुरिसे। शिखिशिखासारंबुलु 
गप्पे। महोरग दंदशुकंबुलु गउचं। वृश्चिकंबुलु मोर्ट। वराह व्याघ्र 
सिहबुलु कदिसि, विदछिपं दीरकोनिये। वनगजंबुलु महि मल्लाडं 
जौच्चं। शुलहस्तुलु दिगंबर्लुन, बलु रवकसुलु शतसहस्र संख्यलु 
मेदनच्छेदन भाषणंबुलाडं दोडगिरि। विक्रुतवदनुलु गदादंडधारुलु 
नालंबित केरभारुलुने, यनेक राक्षसवीरुलु “पोनीकु पोनीकुड, तुनुम्‌ं ड" 
अनि बंनुतगिलिरि। वर्षगंभीर निर्घात समेतंबुलेन जीपुत संघातंबुलु, 

ओर रिपुवर्ग (शतुदल) को अपनी ओर बढने से रोकते हुए उसे मारा, 

यह देख गीर्वाणों (देवताओं) ने उसे तुरंत सराहा । ३३५ [सी.] जब 
शक्र (इंद्र) ने समान निपुणता प्रकट करते हुए, अपने सारे बाणों को 
एक-एक करके खंडित किया तो बलि ने महाशक्ति [नामक अस्त्र] हाथ 
में लेकर चलाया, [किंतु | इंद्र ने अति अद्भुत रीति से उसे भी तोड़ डाला । 
फिर प्रास, शूल ओर तोमर बलि ने उठाये तो उन्हें भी लगकर इंद्र ने 
काट दिया । इतना ही नही, उसने (वलि ने) जिस-जिस अस्त्र का 
संधान किया, इंद्र ने उन सबको चूर-चूर कर डाला। [आ.] तब 
असुरभर्ता (राक्षसेद्र) वलि विरथ (रथ-रहित) हो गया, उसने शत्रु को 
गोचर न होते हुए, विविध कपटवृत्तियां अपनाकर, नेपुण्य प्रदर्शित करके 
आकाश में माया का निर्माण किया । उसे देख देचसमूह आशचर्य-चकित 
रह गया । ३३६ [व.] यों दानवेद्र वलि के माया-विज्ञेष के प्रभाव 
से सुरानीक (देव-सेना) पर पर्वत आकर गिरे; दावाग्नि से दंदह्यमान 

(जलते हुए)-तर विस्फूलिग (अग्निकण) वरसे; पर्वत के शिखरों 

से शिलाखंड गिरे; महोरग और दंदशुकों (सर्पो) ने डसा; वृश्चिको 

(बिच्छुओं) ने डंक मारे; वराह, व्याघ्र, सिह झपटकर काटने लगे; 

वनगज मिट्टी उछालने लगे; शतसहन्न वली राक्षस, दिगंत्रर ओर शूलहस्त 

हो [देवों को] भेदने, और छेदने की वातें करने लगे; विकृत-वदन 

[मुंह] वाले, गदादंडधारी, लंबे खुले केश लटकाये अनेक राक्षसवीर यह 

चिल्लाते हुए कि- “जाने मत दो, पकड़ के काट डालो” -देवों को 
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वाताहतंबुलै युप्पतिल्लि, निष्मुल कुप्षलु, मंटल प्रीदुलुं गुरिसे। 
महापवन विजुंभितंबेन कार्चिच्वु प्रळयानलंदु चंदंबुन दरिकौनियँ । 
प्रचंड झंझानिल प्रेरित ममुत्तुंग तरंगावर्त भौषणंबन सहाणंबंत्रु 
चेलियलिकट्ट दाटि वल्लि विरिसिनद्लय्यै । भा समयंबुन ब्रळयकालंबुनुं 
बोर्ले सिद्चु मन्नु रेयुंदगलनि येंरुगरादय्यें।॥ अय्यवसरबुन ॥ 337 ॥ 
कं. आ यसुरेंद्रनि बहुतर, भायाजालंबुलकुनु मारँरगक व- 
ज्ञायुध मुखरादित्यु ल, पायंबुनु बीदि चिक्कुवडि नरेंद्रा ! ॥ 338॥ 
अप्पुडु ॥ 339 ॥ , 
कं, इय्यसुरुलचे जिक्किति, मेंय्यदि देरुवेदु जीतु मिटू वीलय गदे 
यय्या ! देव ! जनार्दन ! कुय्यो ! मौर्शे ! यटंचु गुयिडिःरमरुल्‌ 3401 
अद्लु मीइयिडु नवसरंबुन ॥ 341 ॥ 
म. विहगेद्रात रूढुडं मणि रमा विश्वाजितोरस्कुड- 
बहु शस्त्रास्त्र रथांग संकलितुड भास्वत्किरोटादिदु- 
स्सहुड नव्य पिशंगचेलधरुडे संफुलल पद्माक्षुडे 
बिहितालंकृतितोड माधवुड दा वेचेसं नच्चोटिकन्‌ ॥ 342 ॥ 
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खदेड़ने लगे। गंभीर जीमूतसंघ (घनघोर घटाएं) वज्रपात-समेत 
[चारों तरफ़] फॅलकर, भग्निराशियाँ और ज्वाला-समुदाय बरसा 
रहे थे। महापवन से विजृ भित दावानल ने प्रलयकालीन अग्नि के सामान 
उन्हें घेर लिया । [राक्षसों का वह आक्रमण] प्रचंड झझानिल से 
प्रेरित, समुत्तृंग तरंगों और आवर्तो (भँवरों) से भीषण बन, वेला 
(किनारा) लाँघकर बहनेवाले महार्णव-सा दिखाई दे रहा था । उस अवसर 
पर, प्रलयकाल में जैसे होता है, भूमि और आकाश मे, रात ओर दिन में 
भेद जान नहीं पड़ताथा। तब ३३७ [क.] हे नरेद्र ! उस असुरेंद्र 
(वलि) के बहुतेरे मायाजालों का प्रतिकार न जान कर, वज्ञायुध-इंद्र 
आदि आदित्य (अदिति की संतान,देवता) लोग अपाय (संकट) में फंस गये। ३३८ 
[व.] तब ३३९ [क.] “हम इन असुरों के हाथ में फंस गये है, [निकलने 
का] मागे कोन सा है? रक्षा के लिए कहाँ जायें? हेदेव! हे 
जनादेत ! हाय! हाय ! अब यहाँ पहुँच जाओ न ?” -यों कहकर, 
अमर लोग दुहाई देने लगे । ३४० [व.] यों [उनके] आतंनाद करने 
के अवसर पर । ३४१ [म.] विहगेंद्र (गरुड) के आसन पर आरूढ 
हो, वक्ष पर [कौस्तुभ] मणि तथा रमा (लक्ष्मी) की शोभा लिये हुए, 
वहु-शस्त्रास्त-रथांग-संकलित हो, भासवत (प्रकाशमान)-किरोट आदि 
से दुस्सह (असाध्य) हो, नव्य (नूतन) पिशंग (पीला) वणे का वस्त्र 


® 


श्र 


सरि 
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चं. असुर्ल मायलन्नियुनु नब्जदळाक्षुड वच्चिनंतटन्‌ 
गसिबिसिये निरर्थमयि ग्रवकुन वोर्येनु निद्रनौदि सं- 
तसमुन मेलुकान्न गति गांचि चेलेगिरि वेलपु लंदहं 
बसचँड केल युंडु हरिपाद परिस्मृति सेय नापदल्‌ ॥ 343॥ 
व. अय्यंड ॥ 344 ॥ 


आ. कालनेमि घोर कंठोरवमु नविक, ताक्ष्यशिरमु शुलधार बीँड्व 

नतनि पोदुमुट्ट हरि केल नंकिचि, दान जावर्बोडिचे दानवुनिन ॥345॥ ˆ 
क. पदपडि मालि सुमालुलु, बेर्दारचिन दललु द्रंचं बृथु चक्रहतिन्‌ 

गद गौनि गरुड़ति इक्कलु, चैर्दारचिन माल्यवंतु शिरमुन्‌ व्रेसैन्‌ 13461 


अध्यायमु- १ १ 
व. इटलु परमसपुरुषंडगु हरि करुणा परत्वंुन प्रत्युपलब्धमनस्कुलयित 
वरुण वायु वासव प्रसुखुलु पूर्वबुन तव्वरव्धरितो गय्यंदु सेयुदुरु, वाद 
बारलं दलपडि नौप्पिचिरि। अय्यवसरंबुन ॥ 347 ॥ 





धर कर, संफूल्ल (विकसित) पद्म-सम नेत्नों और विहित (योग्य) 
अलंकारो के साथ माघव (विष्णु) उस जगह पधारा । ३४२ [चं.] अब्जाक्ष 
(कमललोचन, विष्णु) के वहाँ पहुंचते ही, असुरों का सारा मायाजाल 
अस्तब्यस्त हो निरर्थक बन तुरंत अदृश्य हुआ; देवता सब निद्रा से 
जागृति पाये हुए-से प्रसन्न हुए, हरिचरण का परिस्मृति करने पर आपदाएँ 
तितर-बितर हुए त्रिना क्योकर रहेंगी ? ३४३ [व.] तब ३४४ 
[आ.] कालनेमि के जब भयंकर कंठीरव (सिह) पर चढ़कर ताक्ष्य 
(गरुड़) सिर को शूलधारा से भोक देने पर, हरि ने उसका भाला 
झड़पकर फिर उसी से उस दानव को भोंककर, मार डाला । ३४४ 
[कं.] [ओर | उसके बाद माली-सुमालि के भयभीत करने पर, अपना 
बड़ा बक्र चलाकर, उनके सिर काट डाले, तथा माल्यवंत ने गरुड के 
पंख गदा से न्यस्त किये तो [हरि ने] उसका भी सिर फोड़ डाला । ३४६ 


अध्याय---१ १ 


[व.] इस प्रकार परमपुरुष उस हरि की करुणापरता के कारण, 
फिर से प्रत्युपलब्ध-मनस्क होकर वरुण, वायु तथा इंद्र भादि देवता 
उन्हीं शत्रुओं से जूझने को सन्नद्ध हुए जिनसे उन्हेंने पूर्व में भिड्ने का 
यत्न किया था। उस समय-- ३४७ [कं.] बाहुबलयुक्त हो, इंद्र ने 
साहस के साथ राजा बलि को जीतना चाहा, इस यत्न में उसने जब 
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कं. बाहुबलंबुन निद्ुडु, साहसमुन बलिनि गॅलुव समकट्टित स- 
ज्ञाहमुन वज्त्र मँत्तिन, हा हा निनदंबु सेसि रखिल जनंबुल्‌ ॥ 348 ॥ 

व. इट्लु समुद्यत भिडुरहस्तुडे, धिद्रुड्‌ तन पुरोभागंडुनं बराक्रमिचुचुन्न 

बिरोचननंदतु नुपलक्षिचि यिट्लनियं ॥ 349 ॥ 

म. जगतिन्‌ वेरि मोइंगि गंल्चुटदियुन्‌ शोर्यबं धर्यबं ता- 
मगवाडय्युनु दल्यु दा नेरिगि सामर्थ्यबुनुं गल्गियुन्‌ 
बगवानि गनि डार्गनेनि मयि सूपंजालडेनि गटा! 
नगरे बंधुलु, दिट्वरे बुधुलु, कम्यल्‌ गुतुरे दानवा ! ॥ 350॥ 

उ. मायल सेयगरादुपो !, नगवुले मातोडि पोराटमुल्‌ ? 
दाया ! चिक्किति व्रक्कालिचंद गनइंभोळि धाराहतिन्‌ 
नो यिष्टार्थंमुललल ज्डमु वंसन्तीबारलं गुड़को 
नी याटोपमु निजरंद्रुडड्चुन्‌ नेडाजिलो दुर्मती ! ॥ 351॥ 

च. अनि पलिकिन वस्त्रितो विरोचननंदनुंडिट्लनियं ॥ 352 ॥ 

शा. नोवे पोटरिबे सुरेंद्र तँगडच्ी केल गंह्पोटमुल्‌ 
लेवे यंव्वरिपाल बोथिनवि मेल्कोडल्‌ विरिचादुलुन्‌ 


DN > Se 








वप्त्रायुध उठाया तो निखिल जन हाहाकार कर उठे । ३४८ [व.] तब 
भिदुर-हस्त हो (हाथ में बज्त्रायुध लिये) [बलि पर प्रहार करने 
को | उद्यत इंद्र ने अपने सामने पराक्रम से वढ़ आनेवाले विरोचन-चंदन 
(बलि) को लक्ष्य करके यों कहा: ३४९ [म.] “वैरी को धोखे से 
जीतना जग में घेर्यं और शोर्य का काम नही होता; पोरुषवान्‌ होकर, 
अपने-आप को जानकर, सामर्थ्यं रखते हुए भी शत्रु को देख यदि कोई 
छिप जाय, अपना शरीर (स्वरूप) दिखा न सके तो, भला ! भाई-बंधु 
[ऐसे को देख] हँँसेगे नही क्या ? बुद्धिमान्‌ निंदा न करेगे ? हे दानव ! 
उसकी तो स्त्रयां तक प्रशंसा नही करेंगी। ३५० [उ.] तुम्हारा 
मायाजाल काम नही दे सकेगा, हमारे साथ युद्ध हँसी-खेल नहीं है, 
हे वेरी ! अब तुम मेरे हाथ लगे हो, दंभोलिधारा (वज्त्रधारा) से आहत 
कर तुम्हें खडित करूँगा; हे टुर्मती ! अब तुम अपना इष्टाथं देख लो; 
अपने सगों से मिल लो; आज के युद्ध में यह निर्जरेद्र (देवेंद्र) तुम्हारा 
सारा आटोप (आडंवर) कुचल डालेगा” । ३५१ [व.] यो कहनेवाले 
वप्त्री (इंद्र) को विरोचन-नंदन (बलि) ने इस प्रकार उत्तर दिया: ३५२ 
[शा.] हे सुरेंद्र ! [जग में] तुम अकेले ही शुरवीर हो क्या? मेरी 
निन्दा तुम क्यों करते हो? हार और जीत किसके पल्ले नही पड्ती ? 
विरिचो (ब्रह्मा) आदि भी किसो भी विधान से अपने को प्राप्त होनेवाले 
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द्रोवंजालुडुरब्विधानमुन संतोषिप शोक्पि ना 
दवंबेमि करस्थलामलकमे दर्षोक्तुलुं बाडिये?॥ 353॥ 
आ. जयमु लपजयमुलु संपद लापद, लनिलचलित दोपिकांचलमुजु 
चंद्रकळलु मेघचयमु तरंगलु, मंरुयुलमरवय ! मिट्टिपडकु ॥ 354॥ 
अनि यिद्लाक्षेवचि ॥ 355 ॥ 
कं. वोर्डु दानवनाथुडु, नारसमुलु निद्र सेन्‌ नाटिचि महा- 
घोरायुध कल्पमुलगु, शुरालापमुलु सँवुल जौनिपं मरलन्‌ ॥ 356॥ 
इद्लु तथ्यवादियन बलिचे निराङ्कतुंडं ॥ 357 ॥ 
कं, शात्रव नक्षेपंवुन, दोत्राहत गजमुभंगि द्रळ्ळ्चु बलि ना- 
वृत्रारि वीचि वेचिन, गोत्राकृति नतड्‌ नेल गुले नरंद्रा! ॥ 358॥ 


थ 


A 


कं, चेलिकानि पाटु गनुर्गोंनि 
बलिसखुडगु जंभुडतुल बाहाशक्तिन्‌ 
जंलितनमु साल नेरपुचु 


निलु निलु मति वीक दार्क निर्जेरनाथन्‌ ॥ 359॥ 
कं, पंचानन वाहनुड, चंचदृगद जंभुडेति शंलारिनि दा- 
किचि सुरेभंबुनु नो, प्पिचि विर्जुभचि याचि पेचे" गडिमिन्‌ ॥ 360 ॥ 





हानि-लाभ को टाल नही सकते (दूर नही कर सकते) । वह देव (अदुष्ट) 
जिसके कारण हर्ष और शोक होते हैं, क्या हमारे हाथ का आँवला है 
(वशवर्ती है क्या ? ) दर्पोक्तियाँ कहना (डीग मारना) श्रेयस्कर नही है। ३५३ 
[मा.] जय और अपजय सपति और विपत्ति के समान है, जो अनिल- 
चालित (हवा मे हिलनेवाली) दीपशिखा, चंद्रमा की कलाभों, मेघपटलों, 
तरंगों और बिजली की चमकों के समान चचल हुआ करती हैं, अतः हे 
अमरवयं ! घमण्ड से एंठो मत । ३५४ [व.] यों [कहकर] आक्षेप 
(निदा) कर ३५५ [कं.] वीर दानवनाथ (राक्षसराजा बलि) ते 
इन्द्र का शरीर नाराचों (बाणों) से छेदकर, घोर आयुधों (शस्त्रो) के 
समान तीखे शूरालापों (वीरतापूर्ण वचनों) से उसके कान घायल कर 
दिये ३५६ [व.] इस प्रकार तथ्य (सत्य)- वादी बलि से तिरस्कृत 
होकर, ३५७ [कं.] हे नरेंद्र ! शत्रु के किये तिरस्कार से, अंकुश की 
चोट खाये गज की भाँति, विकल हो, वृत्तारि (वृत्र-शत्रु, इन्द्र) ने बलि को 
पकड़ (बलात्‌) फेक दिया तो वह पर्वत-सा भूमि पर गिर पड़ा । ३४५८ 
[कं.] अपने सदा को दुर्गेति देखकर अतुल वाहुशक्ति-यूकत जंभासुर, 
जो बलि का मित्र था, अपनी मैत्री निभाते हुए, “ठहरो, ठहरो” पुकारकर 
निर्जेरनाथ (देवपति) इन्द्र पर पराक्रम के साथ झपट पड़ा। ३५९ 
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कं. वीक चैडि घन गदाहति, दोकयु गर्दालपलेक दुस्सहपीडन्‌ 

स्रोकरिल बडिये नेलनु, सोकोर्वक दिग्गजंबु सुडिसुडि गोचुन्‌ ॥ 361॥ 
य. अर्थ्यंड ॥ 362 ॥ 
कं. सारथि वेयु हयंबुल, तेरायितपरिचि तेर देवेंद्रड दा- 

नारोहिचेनु देत्युड, -दारत मातलिनि शूलधारं बा डिर्चेन्‌ ॥ 363 ॥ 
आ. शूलनिहति नौदि स्रुक्कुचु नांच्चिन, सुतु वेडकु मंचु सुरबिभुंडु 

वानि शिरमु इुनिमे बज्त्रघातंब्रु, देत्यसेनलँल्ल दल्लडिलग ॥364॥ 
चं. चनि सुरनाथुचे गलन जंभुड सच्चुट नारदूंडु चे- 

प्पिन दिनि वानि श्रातलु गभोरबलाधिकुडा बलुंड़ पा- 

क नमुचला पुरंदरुनि गांचि खरोबतुल दूलनाड्चुन्‌ 

घन जलधारलन्नगमु गप्पिन चाडपुन गप्पिरस्पुलन्‌ ॥ 365 ॥ 
सी. विबुधलोकंद्रनि वेपुगुरंबुलनशि कोलल बलुंडदर नेस 

निन्नूट मातलि निन्नूट रथमुनु नारीति निदु प्रत्यंगकसुल 

वेधिचै बाकुंड बिट वाइस्त्रंबु लेयुट दौडगुट येरुगरादु 

कनकपुंखंबुल कांडंबु लौकपदि यॅनिट नमुचिय्रु नेसि याचे 
[कं.] पंचानन (सिंह) के वाहन पर बैठकर, जम्भासुर ने गदा घुमाते 
हुए, शेलारि (इन्द्र) कोदे मारा और उसके ऐरावत को भी घायल 
किया, यों वह अतिशय पराक्रम से दहाइ उठा । ३६० [क.] उस 
प्रचंड गदाहति (गदाघात) से तेज खोकर, दुस्सह पीड़ा से पूँछ तक हिला 
न सक, चोट खाकर, वह दिग्गज घूम-घूमकर, घुटनों के बल नीचे गिर 
गया । ३६१ [व,] उस अवसर पर ३६२ [क.] मातलि सारथी के 
एक सहस्र घोड़े जोतकर एक रथ ले आने पर देवेंद्र उस पर आरूढ़ हुआ, 
वह दैत्य सारथी को झूल (बर्छी) की धारा से उदारता से (बार-बार) 
भोंकता रहा । ३६३ [आ.] शझूल-निहति (-घात) से दुःखित हो रहे सूत 
[सारथी] को “भयभीत मत होमो”, कहकर सुरपति-- इन्द्र ने वप्त्राघात 
से उस दैत्य का सिर काट डाला, जिसे देख समस्त देत्य-सेनाएँ भयकंपित 
हुई । ३६४ [चं.] युद्ध में सुरनाथ (इन्द्र) के हाथ जम्भासुर का 
निहत होना, नारद के कहने पर सुनकर, उसके महान्‌ बलवान्‌ भ्राता- बल, 
पाक और नमूचि ने पुरन्दर (इन्द्र) को देखकर, कठोर वचनों से भत्सेना 
की, ओर उसे बाणों से ऐसा ढेक दिया जैसे जलधाराएँ परवत को ढक लेती 
हैं। ३६५ [सी.] विबुध-लोकेंद्र (देवेंद्र) के हजार धोड़ों को उतने ही 
(हजार) वाणों से बल (नामक राक्षस) ने मार गिराया; दो सौ बाणों 
से मातलि को; दो सो से रथ को, उसी प्रकार (दो सो से) इंद्र के हर एक 
अंग को पाक ने विद्ध किया; वह घनुष पर कब बाण चढ़ाता ओर कब 
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आ. बलिमि निदलु मुगुरु पगबानि रथ सुतु 


सहितु मुंचिरस्त्रजालमुलनु 
वनजलोक सखूनि वानकालंचुन 
मोगुलुगमुलु मुनुग मुगिनट्लु ॥ 366 ॥ 


व. अय्यवसरंबुन ॥ 367 ॥ 
म. अमरारातुल वाणजालमुल पाले पोयिते चल्लरे 
यमराधीशवर | यंचु भिन्न तरलं यंभोधिलो जंचल- 
त्वभुनं ग्रकु वणिगुजनंदुल क्रियं देत्याधिपब्यूह म- 
ध्यमुनं जिक्किरि बेल्पु लंदरु बिपदध्वानंबुलन्‌ जेयुचुन्‌ ॥ 368 ॥ 
शा. ओहो देवतलार! कुय्पिडकुडनुच्ाडनचंवु भूृत्‌- 
वाहुंडा शरवद्ध पंजरमु नंत जिचि तेज॑बुनन्‌ 
वाहोपेत रथंबुतोड वेलिकिन्‌ वच्चेन्‌ निशांतोल्लस- 
न्माहात्स्यवुन दूर्पूनं बीड्चू ना मार्ताढु संदंवुनन्‌ ॥ 369॥ 
व. इटलु वंलुवडि ॥ 370 ॥ 
चं. विडिगिन सेन गांचि सुरवीरुडाहो यनि बिट्ट चोरि क्र- 
म्मर बुरिकील्पि पाक वल मस्तकमुल्‌ निशितास्त्रधारल- 





छोड़ता, कोई जान नहीं पाता था । सुनहरे पंखों वाले पंद्रह वाण नमुचि 
ने भी चलाकर, सिंहनाद किया। इस प्रकार पराक्रम के साथ तीनों 
[याक्षसों] ने अपने शत्रु को, [मा.] उसके रथ तथा सूत (सारथी) 
समेत अस्त्रों के जाल मे इस प्रकार डुबो दिया जेसे वनज-लोक-सखा 
(कमलवधु-- सूर्य) को वर्षाकाल में मेघ-समूह घेरकर छिपा देता है । ३६६ 
[व.] उस भवसर पर। ३६७ [म.] “हाय रे! अमराघीशवर ! 
(हे इद्र) ! [आखिर तुम] अमरों के अरातियों (शत्रुओं) के वाण-जाल 
के पाले पड गये हो न !” --यों कहकर सारे देवता विपध्वान (आतंनाद) 
करते हुए, भिन्नतरुओं (कटे वृक्षों) के समान, अंभोधि (समुद्र) में चंचलता 
(विकलता) से डूबते हुए वणिकजनों (व्यापारियों) की भांति, देत्याधिप 
(राक्षसराजा) के व्यूह्‌ के मध्य में फंसकर विलाप करने लगे । ३६८ 
[शा.] “मोहो, देवताओ ! आर्तेनाद मत करो; यह देखो, मे [विद्यमान] 
हूं ।' -ऐसा कहते हुए अंबुभूत (मेघ)-बाहन [-इंद्र) उस शरबद्ध समस्त 
पंजर को चीर-फाइकर, अपने अश्वचोदित रथ समेत तेज से, वाहर मिकल 
आया जैसे निशांत (प्रातःकाल) में पूर्वदिशा को चीरते हुए मार्ताड (सूये) 
प्रकाश के साथ उदित होता है। ३६९ [व.] यों बाहर आकर । ३७० 
[चिं] अपनी टूटी सेना को देख “ओह !” कह सुरवीर (इंद्र) ने 
शीघता से सबको वबुला-बुलाकर, और फिर से सबको उत्साहित किया । 
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रसिन तोक्ष्णवज्त्रमुन नेलकु ब्राल्चेनु वानि चृट्टमुल्‌ 
वरचिरि तच्चमूपदुलु विह्वलुले चेंडि पारिरारितो ॥ 371 ॥ 
व. अप्पुड़ नमुचि निलुकंचडि ॥ 372 ॥ 
तन चुटुंबुल जर्पे वीडनुच नद्यत्क्रोध शोकात्मुड 
कनकांतंबुनु नश्मसारमयमुन्‌ घंटासमेतंबुन 
जनदुग्‌ दुस्सहमैन शुलमु नोगिन्‌ सारिचि वर्चेन्‌ सुरें- 
द्रनिष दीन हतुंडबौदनि मृगेद्रुं बोलि गरजिचुचुन्‌ ॥ 373 ॥ 
शा. आकाशंबुन बच्चु शुलमुनु जंभाराति खंडिचि ना- 
ता कांडंबुल वानि कंठमु देगन्‌ दंभोळियुन्‌ वेचे न- 
स्तोकंद्रायुधमुन्‌ सुरारिगळमुन्‌ द्रुंपंगलेदय्यं वा- 
डार्कापपक तनिल्चे देवविभुडत्याश्चर्थमुन्‌ बौदगन्‌ ॥ 374 ॥ 
य. इट्लु तिलिचियुन्न नर्माच गर्नुगीनि वज्त्रंबु प्रतिहतंबगुटकु शंकिचि, 
बलभेदि तन मनंबुन ॥ 375 ॥ 
सी. कॉंडल रेक्कलु खंडिधि बच्चो चज्रमेज्तडनित वाडि संडदु 
वृत्रासुरादुल विदळिचं नो पवि तिरुगर्दन्रडु पग दोचि काति 


NAN oN 


फिर निशित (तेज) अस्व्रधाराएं [चारों तरफ़] फॅकते हुए पाकासुर और 
बलासुरों के सिर तीक्ष्ण वज्राधात से नीचे लुढ़का दिया । उनके संबंधी 
जन और चमूपति (सेनापति) भीति से विह्वल हो, हिम्मत हारकर- 
भाग निकले ३७१ [ब.] तव नमुचि स्थिर खड़ा रहकर, ३७२ 

[म.] अपने बंधुओं का इस [इन्द्र] ने वध किया, इस कारण नमुचि 
अत्यंत क्रोध और शोक से भर गया, फिर उसने एक शूल, जिसकी अनी 
सोने की थी, और जो अश्मसार (फौलाद) का वना था, और घंटा-समेत' 
था तथा जन-दृक-दुस्सह (देखने में भयंकर) था, तानकर सुरेंद्र पर दे 
मारा, उसने मृगेद्र के समान गरजते हुए कहा कि “इससे तुम अवश्य निहत 
हो जाओगे” । ३७३ [शा.] आकाश [मागे] से आ रहे उस शूल को 
जम्भाराति (इन्द्र) ने खण्डित कर शत्रु पर अनेक वाण भारे। फिर 
उसका कण्ठ काटने के लिए दम्भोलि (वज्र) का प्रयोग किया, [कितु] 

बह्‌ महान्‌ अचूक आयुध (अस्त्र) भी सुरारि (राक्षस) का गला काट न 

सका, शत्रु अचंचल (स्थिर) खड़ा रहा, इसे देख, देवविभु (इन्द्र) ने अत्यन्त 
आश्चये किया 1 ३७४ [व.] यों स्थिर खड़े नमुचि को देखकर, वज्ञ के - 
प्रतिहृत होने पर शंका करते हुए, बलभेदी (इन्द्र) अपने मन में [यो सोचने 
लगा] ३७५ [सी.] पर्वतों के पंख खण्डित करते समय [यह] वस्त्र 

इतना कूंठित कभी नही हुआ था; वृत्रासुर आदि का [इसी ने] विदलन 
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थिद्रृड गानौको येनु दंभोळियु गा्दौंको यिदि प्रयोगंबु चेंड्नों 
दनुजाधमुंड्‌ मौनताकु दप्पिर्चेनो भिदुरंबु नेडेल बंडवडिय 

झा. ननुचु स्त्रि चगव नाइंशुप्कंबुल 


जावकुंड दपमु सलिपं नीत- 
डितरमं हियन निद्र प्रयोगिपु 
वळमनुचु दिव्यवाणि वलिक ॥ 376 ॥ 


व. इटलुपदेशिचिन दिव्यवाणि पलुकुलाकणिचि यिद्रुंडु ॥ 3771 
मा. आत्मबुद्धि दलर्चे नाद्रबु शुष्कंबु, गानि साधनंदु फंनमनुचु 
नदिय वेचि दान नमरुलु मेंच्चंग, नमुचि शिरमु दरंचे नाकवि भुड़ ॥378॥ 
ब. अय्यवसरंदुन ॥ 379 ॥ 
सी. पुरुहृतु नग्गिचि पुष्पांजलुलु सेसि मुनुलु दीविचिरि मुदमुतोड 
गंधर्व मुख्युलु घनुलु विश्वावसुड्नु परावसुड निर्पेनय बाडि- 
रमरांगनाजनुलाडिरि देवता दुंदुभजुनु रोस दुरमुलोन 
वायु वह्नि कृतांत वरुणादुलुनु ब्रति ढंद्रल गेल्चिरहडवृत्ति | 
किया, शत्रु का वेर चुकाये विना यह पवि (वस्त्र) कभी वापस नहीं मुड़ता, 
क्या मैं इन्द्र नहीं हूं ? क्या यह दंभोलि (वज्र) न रहा ? या इसका 
प्रयोग बिगड़ा क्या) [संभवतः] दनुजाधम (नीच राक्षस) ने इसका 
वार बचा लिया हो, पता नही यह भिदुर (वज्र) आज क्यों कुंठित हुआ 
है?” [आ.] इस प्रकार वज्ि (इन्द्र) जब चिन्ता करने लगातो 
दिव्यवाणी यों बोल उठी, “इस [राक्षस] ने किसी भी आद्रे (भीगी) 
अथवा शुष्क (सूखी) वस्तु से मृत न होकर बचे रहने के लिए तप किया 
था, अतः हे इंद्र ! वेग से किसी इतर (अन्य) आयुध (हथियार) का 
प्रयोग करो ।” ३७६ [व.] यों उपदेश देनेवाली दिव्यकाणी के वचन 
सुनकर, इंद्र ने” ३७७ [भा.] अपनी आत्मबुद्धि से सोचा कि वह 
साधन जो न आद्र है और न शुष्क [केवल] फेन है; [अतः] ताका 
(स्वर्गाधिप) इन्द्र ने उसी [फेन] का प्रयोग करके, अमरों (देवताओं) 
की प्रशंसा पाते हुए, नमुचि का सिर खंडित किया । ३७८ [व.] उस 
अवसर पर । ३७९ [सी.] मुनियों ने पुरुहृत (इन्द्र) की स्तुति करके, 
पुष्पांजलियाँ अपण कर, मोद के साथ उसे आशीर्वाद दिया । गंधवों में 
प्रमुख ओर महान्‌ विश्वावसु तथा परावसुने मधुरस्वर में [प्रशंसाए ] 
गायी; अमरांगना-जन (देवांगनाओं) ने नृत्य किया, देवदुंदुभियाँ वज 
उठीं; युद्ध में वायु, अग्नि, कृतांत (यम), वरुण आदि ने अपने प्रतिदवद्ियों 
_ को उद्दहता सेः जीत लिया, [ते.] अमरवर्यो (देवताओं) ने दनुजों को 


गे 


व 


| 


४! 


i 
i 
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ते. नल्पमृगमुल सिहंबुलट्ल तोलि 
रमरवर्युलु दचुजुल नददुबाय 
नजुड पुत्तर नारदुडरुगुर्देचे 


दैत्य हरणंबु वारिप धरणिनाथ ! ॥ 380 ॥ 
व. वच्चि सुरलकु नारव्‌ंडिट्लनियं ॥ 381 ॥ 
शा. सिद्धिचेंत्‌ सुरलार ! सी कमृतमुन्‌ श्रीनाथ संप्राप्तुले- 
बृद्धि बीदितिरेल्लवारलुनु विद्वेषुल्‌ मृत्तिबादिरी- 
युद्धं बेटिकि निक जालि बति लेदोहो पुरे यंचु सं- 
बद्धालापघु लाडि सान्चे सुरले बांडव्य वंशाग्रणी ! ॥ 382॥ 
व. इद्लु नारदवचन नियुक्तुले, राक्षसुलतोडि संग्रामंबु सालिचि, सकल 
देवमुख्युलुन्‌ं द्विविष्टपंबुनकु जनिरि। हतशेषुलेन दत्यदानब्‌लु चिपल्लुं- 
डेन बलि दोड्कीनि, पश्चिम शिखरि शिखरंबु जेरिरि। विध्वंसमान- 
कंधरुले, चिनष्टदेहुलगु यामिनीचरुल नँल्लनु शुक्रुंड॒ मृतसंजीवनि 
चिद्यपंपुनजेसि ब्रतिकिचे। बलियुनु भागवानुग्रहंबुच विगत शरीर 
वेदनुंड पराजितुंडय्युनु, लोकतत्व विचक्षणुंडगुटजेसि दुःखपक युंडे। 
अनि चेप्पि राजुनकु शुकुंडिटलनिय ॥ 383 ॥ 


निर्भय होकर ऐसा खदेड़ा जैसा अल्प जंतुओं को सिंह खदेड़ते हैं। तब 
हे धरणिनाथ (राजन्‌) ! अज (ब्रह्मा) के भेजने पर नारद देत्यों का 
निवारण (विनाश) रोकने के निमित्त आ पहुँचा । ३८० [व.] आकर 
सुरोंसे नारद ने यों कहा ३८१ [शा.] "हे देवताओ ! तुम लोगों 
को अमृत की सिद्धि (प्राप्ति) तो हो गयी, श्रीनाथ (विष्णु) की कृपा 
से तुम सबने वृद्धि पायी। तुम्हारे विद्वेष (शत्रु) मृत हुए; अब यह 
युद्ध क्यों ? बंद करो, ओहो, वाह रे !” इस प्रकार संवद्ध-आलाप (उचित 
प्रकार को बातें) करके, हे पांडववंशाग्रणी ! (हे राजा परीक्षित्‌ ! ) नारद 
ने देवताओं को युद्ध करने से मना कर दिया । ३८२ [व.] इस प्रकार 
नारद के वचनों से नियुक्त होकर (आज्ञा पाकर), राक्षसों के साथ संग्राम 
समाप्त करके, सकल देवमुख्य (प्रमुख देवता) त्लिविष्टप (स्वर्गलोक) 
जा पहुंचे । हतशेष (वाकी वचे) दत्य-दानव लोग विपन्न (संकटग्रस्त ) 
बलि को साथ लेकर, पश्चिम पर्वत-शिखर पर चले गये। कटे सिर और 
विनष्ट देह वाले समस्त यामिनीचरों को (राक्रिचर-राक्षसों को) शुक्र ने 
अपनी मृतसंजीवनी विद्या के वल से [पुनः] जीवित किया। बलि भी 
भार्गव (शुक्र) के अनुग्रह्‌ से शरीर की बाधा (पीड़ा) खोकर, पराजित 
होने पर भी, लोकतत्त्व-विचक्षण (-जाननेवाला) होने के कारण दुःख-रहित 
हो रहा। यों सुनाकर, राजा से शुक ने इस प्रकार कहा : ३८३ 
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अध्यायमु= १२ 
सो. फेलासगिरिमीद खंडेंदुभूपणुंडीकनाड्‌ कॉलुवुननुञ्च वेळ 
नंगनये विष्णुडसुरुल विचि सुरलकु नमृतंबु चूरलिड्ट 
बिनि देवियुनु दानु वृषभेंद्रगमनुडे कड्वेडक भूतसंघमुलु गीलुव 
मधुसुदन्‌ंड्ञ मंदिरंबुनकेगि पुरुषोत्तमुनिचेत बूजलौँदि 
ते, तानु गूर्च डि पुजिचें दनुजवेरि 
गुशलमे मीकु माकुनु गुशलमनुच 
मधुरभाषल हरिमीद मेत्रि नेरपि 
हरुड़ पद्माक्ष जूचि यिदलनिर्ये ब्रीति॥384॥ 
सो. देव ! जगन्मय | देवेश ! जगदीश ! काल ! जगद्व्यापकस्वरूप ! 
यखिल भाबमुलफु नात्मयु हेतुवुनन योश्वरुडवाद्यंतमुलुनु 
मध्यं वयलुनु महि लोपलग्रु लेक पुणमे यमृतमे भुरि सत्य- 
सानंद चिन्मात्र सविकार माद्य मनन्य मशोकंबु सगुण मखिल 
ते. संभवस्थिति लयमुल संगर हित- 


सै 


न ब्रह्मंत्र॒ नीव नी यघियुगमु 


अध्याय १ २ 


[सी.] केलास गिरि पर [स्थित] खंडेंदुभूपण (शशिकला-भूषण, 
शिव) ने एक दिन सभा में विराजमान रहकर, सुना कि विष्णु ने अंगना 
(स्त्री) बनकर, असुरों को धोखे में रख, सुरों (देवों) को अमूत पिलाया । 
तव वह [अपनी] देवी के साथ, वषभ पर आरूढ़ हो, ूतसंघ से परिवृत 
होकर, उत्कण्ठापूर्वेंक, मधुसूदन के मन्दिर पर जा पहुँचा; [ति.] भौर 
पुरुषोत्तम से पूजित होकर स्वयं भी बैठकर, दनुजवैरी (विष्णु) का पूजन 
किया, फिर अपनी कुशल बताकर, उनकी कुशल पुछी। [अनन्तर ] 
मधुर भाषण द्वारा हरि पर का अपना स्नेह जताकर, हर (शिव) ने 
पद्माक्ष को देख घ्रीतिसे यों कहा: ३८४ [सी.] “हे देव! जगन्मय 
जगदीश ! कालरूप ! जगद्व्यापक स्वरूप वाले ! समस्त भावों की 
मात्मा और हेतु, ईश्वर (प्रभु) तुम्ही हो। भादि, और अन्त, मध्य 
तथा अन्तर और वाहिर के (भेद के) विना 'पूर्ण होकर, अमृत होकर 
विद्यमान हो तुम । तुम वह ब्रह्म हो जो भुरि (महान्‌) सत्य है, आनन्द 
ओर चिन्मात् है, विकार-रहित आद्य है, अनन्य, अशोक ओर अगुण है, 
[ते.] तथा अखिल संभव (जन्म), स्थिति और लय (नाश) से अछूता 
- है। भय संग-रहित मुनि लोग मुक्तिकामी "(चाहनेवाले) होकर, सदा 
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नुभय संग विसृष्टुले युच्न मुनुलु 
कोरि केवल्यक्मुले कील्तुरपुड्‌ ॥ 385 ॥ 
सी. भाविचि कोद ब्रह्मंब्र नोवति तलपोसि कीदरु धममनियु 
जबिचि कौंदरु सदसदीश्वरुडनि सरवि गाँवरु शक्ति सहितुडनियु 
लितिचि कीदश चिरतरुंडव्ययुडात्मतंत्रुडु परुंडधिकुडनियु 
दाँडरि युहितुरु तुदि नहय द्वय सदसह्विशिष्ट संश्रयुड बीच 
ते. तलप नोक्कित वस्तुभेदंबु गलदं 
कंकणाबुल पसिडि याँकक्टिय गाद 
कडलु वेक्केन वाधि याीककट्यि गाद 
भेदमंचुनु निनु विकल्पिप वलढु ॥ 386 ॥ 
सी, यद्विलासमु मरीच्यादु लेंरुंगढ नित्युडनयुत्च नेनु नेरुग 
नम्माय नंधुले यसरासुरादुलु वनरंदरट युत्नवारलैंत 
ने छूपमुन बांदकेपारुढुबु नोवु रूपिवे सकलंबु रूपु सेय 
रक्षिप जझप गारणमेत सचराबराख्यमे विलसिहलुदंब रमुन 
ते. ननिलुडेरीत विहरिचु नटूल नीवु 
गलसि चतिठु सर्वात्मकत्व सौप्प 


तुम्हारा अंघ्रियुग (चरण युग) भजते रहते है। ३८५ [सी.] कुछ लोग 
तुम्हें ब्रह्म कहकर भावना करते है; अन्य कुछ घर्म कहकर सोचते हैं; 
कुछ लोग सत्‌-असत्‌ ईश्वर कहकर चर्चा करते है; और कुछ जन तुम्हारा 
चितन शक्ति सहित कहकर करते है; अन्य कुछ का अनुमान है कि तुम 
चिरतर (शाश्वत), अव्यय (नष्ट न होनेवाले) आत्मतंत्र, पर, और श्रेष्ठ 
हो; आखिर, तुम अद्वय ओर द्वय, सत्‌ और असत्‌ का एक विशिष्ट संश्रय 
(मिलाप) हो। [ति.] विचार करने पर कंकण आदि (आभूषणों) में 
वस्तुभेद (पदार्थभेद) है क्या ? उनमें सुवणं (सोना) एक ही प्रकार का 
हैन? लहरों के अलग होने पर भी समुद्र एक ही है, तुमको [सबसे] 
भिन्न कहकर, विकल्प (भेद) करना ठीक नही है । ३८६ [सी.] तुम्हारा 
बिलास (क्रीड़ा) जो है, उसे मरीचि आदि ऋषि भी नही जानते, नित्य 
6 ) होकर मैं भी नही जानता; जब कि सुर-असुर तुम्हारी माया 
में उलक्षकर, अंधे बन तड़पते रहते हैं, तो अन्यों की क्या गिनती ? कोई 
रूप ग्रहण किये विना तुम विलसते हो, फिर रूपवान बनकर समस्त को 
स्वरूप देते हो (रते हो); और उसकी रक्षा करने ओर नाश करने का 
कारण बनते हो; चराचर बनकर,;अंबर में विलसित (प्रकाशमान) 
रहते हो । | अनिल (वायु) जैसे (सर्वत्र) विहार करता रहता है, वैसे 
ही तुम सबमें मिलकर (समाकर) रहते हो, यों सर्वात्मकत्व से शोभित 
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जगमुलकु नेल्ल बंधमोक्षमुलु नीव 
नीव स्वत दल्लपोय नीरजाक्ष ! ॥ 387॥ 
म. घनतन्नी मगपोड्मुल्‌ पलुमरु गञ्नारमुन्‌ वीनुलन्‌ 
निनु विज्ञारमु चूडमंन्नडुनु मुन्नी याडु चंदु मो- 
हिनिवं देत्युल गच्चु ब्रामि यमृतंविद्रादि देवाळि कि- 
च्चिन नो रूपमु जूपुमा फुतुकमुन्‌ जित्तंवुनं वुट्टेडिन्‌ ॥ 388॥ 
कं. मगवाडवे जगंबुल, दगिलिचि चिक्कुलनु बंट्टुदंटवु नोकुन्‌ 
मगुवतनंवुन जगमुल, दगुलमु वौदिप नंततडवु मुकुंदा ! ॥ 389॥ 
व. अनि पलुकुचुन्न शुलपाणिचे नपेक्षितुंड, विष्णुंदु भावगंभोरंवगु नल 
निव्वटिल्ल नव्वामदेवूनकिट्लनियं ॥ 390 ॥ 
शा. श्रीकंठा! निनु नीव येमरकुमी चित्तंवु रंजिचंदन्‌ 
नाकद्रेषुलडागुरिचुटकुनं नाडेनु गकीन्न कां- 
ताकारंदु जगन्निमज्जनमु नोवे चर्चंदे जपेदन्‌ 
गेकोनहेमुलंड्र, कामुकुलु संकल्प प्रभुतार्थमुल्‌ ॥ 391॥ 








हो, हे नीरजाक्ष (कमलनयन) ! विचार करने पर जगों के लिए सब 
प्रकार के बंधन और मोक्ष (के कारक) तुम्हीं हो, सव कुछ तुम्ही 
हो । ३८७ [म.] तुम्हारे पुरुष-चरित्र जो महिमान्वित है कई वार हमने 
देखे, किन्तु तुम्हारी यह स्त्री-चर्या(-वर्तंन) पहले कभी देखी नही गई; केवल 
कानों से सुनौ है; मोहिनी वनकर देत्यो की आँख बचाकर इन्द्र आदि देवों 
के समूह को तुमने जो अमृत वाटा था, वह रूप हमें दिखा दो, चित्त में 
उसे देखने की उत्कंठा हो रही है। ३८८ [कं.] पुरुष बनकर, जगों 
को मोह में डाल, उन्हें उलझ्षानेवाले चतुर हो तुम, हे मुकुंद ! [ऐसी दशा 
में] स्त्रीत्व से जगों को मोहित करने में तुम्हें क्या देरी लगती है ? ” ३८९ 
[व.] यों वोलनेवाले शूलपाणि (शिव) से अपेक्षित (प्राथित) होकर, 
विष्णु ने भावगंभीर हास फैलाकर, उस कामदेव ]शिव[ से इस प्रकार 
कहा : ३९० [शा.] हे श्रीकंठ (शिवजी) ! [जब] मैं तुम्हारे चित्त 

रंजित करूँगा, तव तुम अपने आप को भूल न जाना । नाबद्वेषियों 
(दत्यो) को वंचित करने (धोखा देने) के लिए उस दिन मैंने कांताकार 
(कामिनीरूप) जो ग्रहण किया था, वह जगत को मोह में डुवो देनेवाला है, 
वह्‌ मैं दिखा दूंगा, तुम स्वयं देख लो । कामुक लोग यह मानते हैं कि 
दः संकल्प के अनुरूप प्राप्त होनेवाले अर्थं (कामितार्थ) भोगने योग्य 

। ३९१ 


५५३ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-५) 553 


श्रीहरि तन मोहनी स्वरूपमुचेत नोशवरुनि सोहिप जेयुट 

ब. अति पलिकि, कमललोचनुंडंतहितुंडय्यं। अय्यरुमासहितुंडन भवृंड्‌ 

विष्णुंडेड वोर्थेनो, पेदु जाँच्चेनो यनि दशदिशलुं गलय नवलोकिचुचुंड 
दन पुरोभागंब्रुन ॥ 392 ॥ 

सो. - आक यंल दोटलो नीक वीथि नौक नोड गुचकुंभबुलमीदि क्रीम दौलग 

गर्बरिका, बंधंब्रु गंपिप नुदिटिपे जिकुरजालंबुलु चिक्कु वडग 

ननुमानमै मध्य मल्लाड अैक्कुल गर्णकुंडल कांति गंतुलिडग 

नारोहभरसुन नड्गुल दडबड दृग्दीप्तिसंघंबु दिशलु गप्प 


ते. वामकरधुन जारिन वलुव बाट 
कनक न्‌पुरयुगळंबु घल्लनंग ' 
गंकणंबुल झणश्षणत्कार मसग 


बंतिचे नाडु प्रायंपुटिति गनियं ॥ 393 ॥ 
व. कनि, मुच्चु सगुव मरगि सगमैन सगवाडस्मगुव वयोरूपगुण बिलासंबुलु 
तन्नु नूरिपं गनुरप्प बटुक तप्पक चूचि, मेत्तनेन चित्तंबुन ॥ 394 ॥ 
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श्रीहरि का अपने मोहिनीस्वरूप के द्वारा ईश्वर को मोहित करना 


[व.] ऐसा कहकर, कमललोचन (विष्णू) बंतहित हुआ; तब 
उमा-सहित वह भव (शिव) “विष्णु कहाँ गया, किसमें प्रविष्ट हुआ” 
~कहते हुए जब दसों दिशाएँ अवलोकित करते रहे, तब पुरोभाग में 
(सामने), ३९२ [सी.] एक उद्यानवन के मार्ग में, एक वृक्ष की छाया, 
मे, गेंद खेलनेवाली एक नवयुवती सुंदरी प्रत्यक्ष हुई। कुचकुंभों पर से अंचल 
के खिसकनें, कवरिकाबंध (वेणीबघ) के हिलते रहने, माथे पर चिकुरजाल 
(लट, बाल) के उलझने, संदेहास्पद (है या नहीं, इस संदेह को उत्पन्न 
करनेवाली) होकर कमर के इठलाने; कथोलों पर कर्ण-कुंडलों की कांति के 
झलकने; नितंब के भार के कारण पाँवों के अटपटे पड़ने; दृग्दीप्ति (आँखों 
को ज्योति)-संघ (-समूह) के दिशाओं को ढाँक देने पर; [ते.] वामकर 
(बायें हाथ) से खिसकी साड़ी को थामकर; कनकनूपुर-युगल (सोने के 
पायजेब) के झनक्षनाने पर; कंकणों के क्षणत्कार के व्याप्त होने पर 
[वह सुंदरी दिखाई पड़ी] । ३९३ [व.] [उसे] देखकर, पहले ही स्त्री 
मे आसक्त होकर अधंशरीरी बना हुआ पुरुष (शिव), उस कामिनी के 
वयोरूपगुण-विलासों के अपने को ललचाने पर, वह उसे बिना पलक मारे 
देखता रहा; फिर नरम बने (पिघले, आसक्त बने) हृदय में (विचार 
करने लगे) । ३९४ [शा.] “यह क ।ंतारत्न पता नही किसकी है? 
ऐसा स्त्नीरूप पूर्वं में किसी भी कल्प में नहीं देखा; निश्चय ही इस ललना 
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शा. ई कांताजनरत्न मब्वरिदीको यी याडुरूपंबु मु- 

न्नेकल्पंबुलयंदु गानमजुडीयितिन्‌ सृजिपंग दा- 

लेकुंटेल्ल निजंबु वल्लभत नी लीलावति जेरगा 
नेकांतुंडू गलंडी क्रीडलनु ना की थिति सिद्धिचुने॥ 395॥ 
च अनि मियां जंउकुविलुतुनि कोललु मेरमोरि दरम, नेरबिरुदु वेरगुपडं, 
देरव दुरिमन तुरुमु बिगिमुडि बदलि भुजमुल मंडल नदरि चंदरि कुरुलु 
नौसलि मृगमद तिलकंपुटसलु मसल, विसविस नगु मीगमु मंहगुलु 
दशदिशलं बसल्‌ गीलुव, जिइनगवु मरय, नुनु जंमट दडंबाडि पुलकलु 
गीन, हुदयानंद कंदंबगु कंदकंबु करारविवंबुनं दर्माच, यक्कुन जेचि, 
चंवकुन हत्तिचि, चुबुकंबु मोपि, चूचुकंबुलं गदिथिचि, नखंबुल मोट्च, 
मंह्लमेह्लन गॅल्लाडु करकमलमुल गनक मणिवलयमुलु झणझणयनं, ग्रुच 
कलशमुलु नौकटि नौकटि नीइय, नंडम कुर्डिन दडबड, ग्रम्मन नंगुर 
जिम्मुचु, नगर जिम्मि, तनकु दाने कील्षि चिन्न पन्निदबुलु चेसिकीनि, 
बड्गु नड्मु बंडसि वडवड वडंक, नरिति नरुलु कलयंबड दिरुगुचु 
वेनकुवलु गीन, जंबुलतीडवुल रुच॒लु कटमुल नटनमुलु सलुप, बविरि 
तिरिगि यौडियुचु, नौडिसि कॅलंकुलं जडियुचु, जडिसि जडनु वडक, वलुव 
नंलवु बदलि दिगंवडं, गटिस्थलंबुनं गांची कनकमणि किकिणलु मौरय, 
जरण कटकमुलु घल्लु घल्लुमनंग, मितिदप्पिन मोहातिरेकंबुप्पीग, 


का सूजन करनेवाला अज (ब्रह्मा) नही रहा; वह कौन-सा कांत (सुंदर 
पुरुष) है जो वाल्लभ्य (प्रेम) से इस लीलावती का पतित्व ग्रहण करेगा ! 
यह क्रीडा करनेवाली सुंदरी मुझे प्राप्त होगी क्या?” ३९५ [व.] (उस 
विलासिनी के गेंद खेलते देख) इक्ष-शर (मन्मथ) का वाणों के बेहद पीछा 
करने पर (प्रभावित करने पर), महाशूरता के आश्चर्य में पड़ जाने पर, 
[उस रमणी का] कसकर बेधा हुआ केशबंघ (जूड़ा) के खुलकर भुजा और 
कधे पर हिलने पर, विखरे चिकुरों के माथे पर के मृगमद (कस्तूरी) 
तिलक को बिखेर देने पर, उसके हँसते मुख की चमक के दसों दिशाओं को 
शोभित करने पर (मुख पर) मुस्कुराहट के दमकने पर, हलके प्रस्वेद 
(पसीने) के कम्पित होकर, पुलको को उत्पन्न करने परु, हृदयानंदं का 
का कंद (मूल) बने हुए कटुक (गेंद) को अपने करारविद (हस्तकमल) 
में थामकर, उसे कभी छाती से लगाकर, कभी कपोल से सटाकर, कभी 
उस पर चुबुक (ठुड्डी) टेककर, कभी चूचुकों को छुआकर, ओर कभौ 
उसमें नख (नाखून) चुभोकर, [इस प्रकार] धीरे-धीरे खेलने पर 
करकमलों के कनक-मणि-वलय (सोने के कंगन) झनझना उठते। कुच- 
कलश एक-दूसरे से रगड़ खाते। कभी दायें से बायें ओर बायें से दारय 
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वैनुकीनि युरिकि पट्टुचु, बहि पुडमि बडवैचि, पाट्‌ वैटने सिटि कँगसिनँ, 
गंटक करंबुन गरंबु दिरंब पलुमरु नेंगय नड्चूचु, नेगपुर्नेंड दिगंबडुतडि नि, 
नीलंपु मेरुंगुनिग्गु सोगपरगंबुल वललु बंचि, रा दिगिचिन पगिदि 
वैनुकीवंग, विज्ञोकन जालंबुलु निर्गिडिचुचु, मगिडिचचु, गरलाधवंबुन 
तीकटि, पदि, न्‌रु, वेयु नेसि, नेप वाटिपुचु नर्ण चरणकमल रुचुल 
नुदयशिखरि शिखर तरणि करणि सेयुच्‌, मुखचंद्र चंद्रिकलु मंडलंबुलु 
गाविपुच्‌, नेंडर्नेंड सुरोजदुर्ग निर्गत चेलांचलंबु जक्क नौत्तचु, गपोलफल- 
कालोल घर्मेजल बिदुबुंदंबुल नखांतंबुल नोनरिपुचु, नधर बिबारुण 
संस्रांत समागत राजकीरंबुलं जोपुचु, मुखसरोज परिमळासक्त 
मत्तमधुपंब्रुल निवारिपुच्‌, मंदगमनाभ्यास कुतूहलायत्त मराळ पुम्मंबुलकुं 
दलंगुचु, विलासवीक्षणानंदित मग्ररमिथुनंबुलकु नंडगलुगुच, बौर्दारड्ल 
यीइंबुलकुं बौक मलंगुचु, गरकिसलयास्वादकाएुककलकंठ दंपतुलकु 


को हाथ बदल (कदुक को) उछालकर, अपने-आप कुछ शर्ते बाँधकर, 
अपनी पत्तली कमर के लचक काँप उठने पर, कंठहार के उलझकर अस्त-व्यस्त 
हो जाने पर, उसके कर्णभूषणो की किरणो के कनपटियों पर नाचने पर, 
वह चक्राकार में उचकती; उचक कर चारों दिशाओं में दौड़ती; दौड़कर, 
बिना थके, उमड़ते अमित मोहातिरेक से गेंद का पीछा कर उसे पकड़ 
लेती, उस समय उसकी साडी अपने स्थान से खिसक पड़ती, कटि पर 
की कनक-मणि-मय किंकिणी और चरणों पर के कड़े बज उठते। पकड़े 
हुए गेंद को फिर से जमीन पर दे मारकर, मार खाकर गेंद के ऊपर उड़ते 
ही उसके साथ ही वह भी ऊपर को उछलती; नीचे गिरने के पहले ही 
वह उसे दोनों हाथो से फिर ऊपर उछालती, नीचे गिर रहे कंदुक पर वह 
अपने दीर्घापांगों (विलोकनों) का जाल ऐसा फलाती मानो घने नीलवर्ण 
के लंबे धागो से बने जाल मे उसे फाँसकर नीचे खीच कर उतार रही हो । 
ऐसा कई बार वह करती रही। हाथों की फुर्ती से उसने, एक, दस, 
सो नहीं (वरन्‌) सहस्रो बार गेद खेलकर, अपना नैपुण्य प्रदर्शित किया । 
उसके अरुण-चरणकमलों की रश्मियाँ उदयगिरि के शिखर पर उगे तरणि 
(सूर्य ) की छटा दिखा रही थी। उसके मुख-चन्द्र की जुन्हाई से मंडल (आवत) 
विरचित हुए। रह-रहकर उरोजदुर्ग (कुचकुंभों पर) से खिसक रहे 
चेलांचल को सँवारती हुई; कपोल-फलकों पर व्याप्त घर्मजल (पसीने) 
के विदुवू द को नखांतों से गिराती हुई, अरुण अधरों को बिबफल समझ, 
संश्रांत हो आये हुए राजकीरों को उड़ाती हुई; अपने मुखसरोज के 
परिमल में आसक्त मत्तमधुषों को रोकती हुई; मदगमन का अभ्यास करने 
के कुतूहल में लग्न मरालयुग्म (हंस की जोड़ी) से बचती हुई; अपने 
विलास-वीक्षणों से आनदित मयुर-मिथून (मोरों की जोड़ी) से दुर जाती 
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दुरिचिचु, दीगे युर्य्येलल नूगुचु, माधवीमंटपंबुलंव्कुचु, गुसुम रेणुपटलं- 
बुल गुब्वळळ्ब्राकुच, मकरंदस्यंद विदवृंदबुर्तारपुच, गृतकशेलंबुल 
नारोहिपुचु, बल्लवपीठंबुलं वरिश्रमंदु पुच्चूचु, लतासौधभागंबुन 
बौडसूपुचु, नुन्नत केतकीस्तंभंुल नीरगुचु, बुष्पदळखचित वातायनंबुल 
दींगि चूचुचु, गमलकांड पालिकल नालंबिचुच्‌, जपक गेहळि मध्यंबुल 
निलुबंबडचु, गदळिकापत्र वातंबुल नौरयुच परागनिमित सालभंजिका- 
निवहंबुल नादरिपुचु, मणिकुट्टिमंबुल सुरियुचु, जंद्रकांत वेदिकल 
नंलयुच्‌, रत्नपंजर शारिकानिवहंदुलकुं जदुवुलु॒ चेप्पुचु, गोरिनक्रियं 
जूचुच, जचिनक्रिय मेच्चुच्‌, मेच्चिनक्तिय वेरगुपड्चु, वेरगुपश्निक्रिय 
मच्चु, सरवक थेकांतंबगु नव्वनांतंबुन ननंतविश्चमंदुल जगन्मोहिमिय 
विहरिपुचुन्न समयंबुन ॥ 396 ॥ 


आ. वालुगंटि वाडि वालारु ज्‌पुल 
ज्ञुलि धर्यमल्ल गोलु पोयि 
तशलि यरुकलेक मरचे गुणंब्ुल 


नालि मरे निज गुणाल सरच॥397॥ 
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हुई; निकुंजों के झुरमुटो में न जाकर बाहर विहार करती हुई; अपने 
[कोमल] हस्त को किमलय समझ आस्वादन करने की कामना से आने 
वाली कलकठ (कोयल)-दंपति (जोड़ी) को दूर उड़ाती हुई; लताभों के 
झूलो पर झूलती हुई; माधवी [लता के] मंडपों पर चढ़ती हुई; कुसुम- 
पराग-पटलों के ढूहों पर रेंगती हुई; मक्ररंद-स्थंद-बिदुओं को सोखती हुई; 
कृतकणेलों (क्रीडाशेलों) पर चढ़ती हुई; पल्लवपीठों (पत्तों के ढेरों) पर 
श्रम दूर करती हुई; लतासोधों (लतागृहों) पर दीख पड़ती हुई; उन्नत 
केतकीस्तभों पर टेकती हुई; फूलों ओर पत्तों से निमित 'वातायचों 
(खिड़्कियों) से झांकती हुई; कमलकांड की नलियों को फूंक बजाती हुई; 
चंपक वृक्षों की देहली के बीच खड़ी हुई; कदलिका-पत्नों (केले के पत्तों) 
से हवा कर लेती हुई; पुष्प-पराग की बनी पुतलियों (सालभ॑जिकाओों) का 
आदर करती हुई; मणिकुट्टिमों (मणियों से बने चबूतरों) {पर इठला कर 
चलती हुई; चद्रकांत शिलानिमित वेदिकाओं पर विहरती हुई; रत्नपंजरों 
में स्थित शारिकाओं को पाठ पढ़ाती हुई; चाह (अभिलाषा) से देखती 
हुई; देखकर प्रसन्न बनती हुई; प्रीति से ठिठकती हुई; भुली हुई-सी देखती 
हुई, उस एकांत वनांत में अनंत विभ्रमों के साथ वह युवती जगन्मोहिनी 
बन-बिहार करती रही। उस समय ३९६ [आ.] उस दीर्घनयती 
(विशालाक्षी) कौ तीखी चितवनों से झुली (शिव) धैय खोकर, विचलित 

हुआ मौर अनजाने ही अपने गुण भूल गया, वह अपनी पत्नी को भूला और 


१ 
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व. अप्पुडु ॥ 398 ॥ 
आ. अँगुर वेचि पट्ट नेडलेमि जेदष्पि, ब्रालुबंति गौनग वच्चुनेंडनु 

बडति वलुव वोडि पडिये मारतहति, जंद्रध इनि मनमु संचालप 3991 
म. रुचिरापांगिनि वस्त्रबंधनपरन्‌ रोमांच विश्वाजितन्‌ 

गुचभारानमित्तं गरहयपुटी शुढीकुतांगि जल- 

स्कचबंछं गनि सस्मथातुरत नाकंपिचि शंभुंड ल- 

ज्ज चलिपं दन कांत सुड गदिसँ जंद्रास्य केल्‌दम्सिकिन्‌ ॥ 400 ॥ 
आ. पदसु सेरवच्चु फालाक्षु बौडगनि, चीर वीडिपडिन सिग्गुतोड 

सगुव नगुचु दरुलमाद्न डार्गनु, वेल्पुरेड नबल वेट बडिये ॥ 401 ॥ 
म्‌. प्रबलोद्यत्‌ कर्रिण गर्रौठ्रृड रमिपन्‌ वच्चुलीलन्‌ शिवुं- 

“डबला ! पोकुमु पोकुवे” यनुचु डायं बारि कंगेल दा- 

गबरीबंधमु वट्ट संख्रममुतो गोगिळळ नराचे नं- 

त बहिः प्रक्रिय नेट्टकेनि गदियं ददबाहु निर्मृक्तये॥ 402॥ 


अपने गणों को (अवुचरों को) भी भूला। ३९७ [व.] उस 
समय । ३९८ [आ.] उछाला हुआ गेंद जब नीचे आ रहा था तो 
पकड़ने के यत्न में उस वनिता का हाथ छूट गया और हवा का 
झोंका लगकर उसकी साड़ी खुलकर नीचे गिर पड़ी, इसे देख 
चन्द्रधर (शिव) का मन संचलित हुआ । ३९९ [म.] वह रुघिर- 
अपांगिनी (सुनयनी, सुंदर नेत्रवाली) को वस्त्र वाँधनेवाली को, रोमांच 
से शोभायमान बनी हुई [उस नारी] को, कुचभार से झूकी हुई को, 
अपने करद्वय-पुट (दोनों हाथों) से शरीर छिपानेवाली को, छुटे 
कचबंध (कबरी) वाली को, [कामिनी को] देखकर शसू कामातुरता 'से' 
आकंपित होकर, लज्जा के विचलित होने पर, अपनी कांता (पार्बती) 
के देखते रहने पर (आँख के सामने ही) वह उस चद्रास्या (चंद्रमुखी) का 
हस्तकमल पकड़ने लपक पड़ा । ४०० [आ.] फालाक्ष (शिव) को चरण 
के [अपने पास] पहुंचते देखकर, वह तरुणो, चीर के छूटने की 
(विवस्त्र रहने की) लज्जा से मुस्कुराती हुई, वृक्षों की आड में जा छिप 
गई; [और] सुरनाथ (शिव) [उस] अबला के पीछे लग गया.। ४०१ 
[म.] प्रबलता से उद्यत्‌ होकर, करिणी (हथिनी) से रमने (संभोग 
करने) के निमित्त आनेवाले करीद्र (गजराज) के समान शिव-- “हे 
अबला ! जाना मत, मत जाओ न! ” कहते हुए उसके पास दोडकर पहुँचा, 
और अपने अरुण हस्त से उसकी कवरी बंध (जूड़े) को पकड़कर, संभ्रम 
से आलिंगन किया । अंत में वह तरुणो तव बहि-प्रकिया से किसी प्रकार 
उसकी (शिव की) वाहुओं से छूट गयी । ४०२ [सी.] पीठ पर. 
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सी. वोडि वेंचुन नाड वेणीभरंबुतो जघन भारागत श्रांतितोड 
मायावधूटिये मरचि चूचुचु बाइ विप्णु नद्भुतकमुँ बट दगिलि 
यीश्चानु मरल जिचे मरुंडन गरिणि वेन्‌चनु करि करणि दाल्चि 
कोडलु नेश्लु कौलकुलु वनमुलु दाटि आनु सनं दन्महात्मु 


ते, निर्मलाबोघ वींबु नेलमीद 
बडिन चोटेल्ल घेडियु वैडियय्य्र 
धरणि वोीयंबु वड दश्नु दार्नेरिगि 
देवमाया जडत्वं दलि हृद्ड॒ ॥ 403 ॥ 


कं, जगदात्मकुडगु शंमुड, मगिडेनु हरि वैरिगि तनदु महात्म्यघुनन्‌ 
विगत त्रपुड निलचेनु, मगुवतनंबुडिगि हरियु मगवाढय्येन्‌ 1404 
आ. कामु गॅलुव वच्चु गालारि गावच्चु 


मृत्युजयमु गलिगि मेशयवच्चु 
नाडुवारि चपु टंपर गेंलुवंग 
वशमुगादु त्रिपुरव रिकेन ॥ 45 ॥ 


ees = ड ड > em 


च. इटलु पुदुपाकारंवु वहिचिन हरि हरनि किट्लनियं ॥ 406 ॥ 
खेलनेवाले (विखरे) वेणीबंघ के साथ, जघन (नितंब के)-भार से थक, 
श्रांत बनकर, माया-तरधूटि (-स्त्री) वन, रह-रहकर पीछे घूमकर देखते 
चलनेवाले और अद्भूत कर्म करनेवाले उस विण्णू का पीछा करते हुए, 
मानो मन्मथ ने ईशान (शिव) को फिर से जीत लिया हो और वह करि 
(हाथी) बनकर, करिणी (हथिनी) के पीछे लगा हो, [इस प्रकार | शभु 
पर्चतों, नदियों, सरोवरों और वनो को पार कर दौडते चले। [ति.] तव उस 
महात्मा का निर्मल, ओर अमोघ वीर्य भूमि पर जहाँ-जहाँ गिरा वहाँ वह 
सोना और चाँदी चन गया । अपना वीर्यं जव धरती पर गिरा तब हर 
(शिव) अपने-आप को जानकर, उसने समझ लिया कि देवमाया के वश 
[उसमें यह] जइ़ता आ गयी है। ४०३ [कं.] जगदात्मक शंभु अपनी 
महिमा के प्रभाव से हरि को जानकर वापस मुडा; वह त्रपा (लाज) 
छोड़ स्थिर खड़ा हो ` गया, हरि भी स्त्रीत्व छोड़ पुरुष वन गया । ४०४ 
[मा.] कामदेव को जीता जा सकता है, काल (यम) का भरि (विरोधी) 
बना जा सकता है। मृत्यु को जीत कर, प्रसिद्धि पायी जा सकती है [कितु] 
स्त्रियों की चितवन रूपी वाण-परंपरा को जीतना त्िपुरबरी (शिव) 
केभी वश में नही है। ४०५ [व.] इस प्रकार [फिर से] पुरुषाकार 
पाये हरि, हर (शिव) से यों बोले : ४०६ [सी.] “हे निखिल देवोत्तम ! 
तुम अकेले को छोड, (तुम्हारे अतिरिक्त) मेरी माया जान लेनेवाला 
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सी. निखिल देवोत्तम ! नी वॉक्करुडु दक्क नेंव्यडु ना माय नेरुगनेच 
मानिनियेन ना मायचे मुनुगक धृति सोहितुंडवे तेलिसितोबु 
कालरूपंबुन गालंबुतोड ना यदुनु नीमाय यधिबसिचु 
नीमाय नन्नु जयिपनेरदु निज मक्ततात्युलकु नेलल ननुपलभ्य ” 
ते. यिपुडु नी निष्ठ पेंपुन नेरिगितनुचु 
सत्करिचिन सख्यंबु चाल नेरषि 
दक्षतनय गणंबुलु द्च्यु गालुव 
भवुड विच्चेसे दन निजभवनसुनकु ॥ 407॥ 
शा. पारावारमु द्रच्चूचो गिरि समुद्दाहाथमे कच्छपा- 
कारंडन रमेशुवर्तनमु नाकणिप सं- 
सारांभोनिधिलो मुनुंगु कुजनुल्‌ संश्रेयमूं चौदि वि- 
स्तारोदार सुखंबु जैंदुदुरु तथ्यंबितमुन्‌ भूचरा ! ॥ 408 ॥ 
म. अँलयिन्‌ देत्युल नाड्रूपमुन सोहिपिधचि पोयुषम्‌ं 
` जलितापञ्चुलकुन्‌ सुरोत्तमुलकु जक्कन्‌ विभागिधि नि- 
मंलरेखन्‌ विलसिल्लु श्रीविभूनि दन्मायावध्‌ रूपमुं 
दलतुन्‌ स्रौक्कुठु नात्मलोन दुरित ध्वांतोग्र रूपबुगन्‌ ॥ 409 ॥ 


अन्य कौन है ? मानिनी बनी हुई मेरी माया में डूबे बिना, मोहित होकर 
भी, धेयेपूर्वक तुम चेत गये हो; यह माया कालके रूप में, काल के 
साथ ही मुझमें वास करती है, कितु यह (माया) मुझे जीत नहीं सकती, 
अकृतात्माओं (आत्मञ्चान-विहीनों) को यह अनुपलभ्य (उपलब्ध होने 
वाली नही) है, यह सत्य है। [ते.] तुम अपनी (आत्म)-निष्ठा के बल, 
इसे जान गये हो ।' इस प्रकार कह कर [विष्णु ने शिव का] सत्कार 
 किया। भव (शिव) भी विष्णू पर अपना गहरा स्नेह प्रकट कर, 
दक्षतनया (पार्वती) तथा [प्रमथ] गणों से सेवित होते हुए निजभवन 
पारा । ४०७ [शा.] हे भूवर (राजन्‌) ! पारावार (क्षीरसागर) 
मथते समय [मदर] गिरि का वहन करने के निमित्त, कच्छप का आकार 
(रूप) ग्रहण करनेवाले रमेश (विष्णु) का वर्तन-व्यवहार (चरित) 
सुनने पर [तथा] कीततेन करने पर संसार रूपी अंभोनिधि (समुद्र) में 
डूबनेवाले कुजन संश्रय (कल्याण, मोक्ष) प्राप्त करेगे, ओर विस्तार से समस्त 
सुख भोगेंगे, यह सब तथ्य (सत्य) है। ४०८ [म.] संतोष से देत्यों को 
अपने सत्री-रूप के द्वारा, विमोहित कर, विपत्‌ में पड़े देवों को पीयूष 
(अमृत) वाट देनेवाले, निर्मल ज्योति से शोभायमान श्रीविभु (लक्ष्मीपति) 
विष्णु का और उसके उस मायवधू-छूप का मन में चितन करते हुए मैं 
सिर नवाता हूँ, वह मेरे दुरित (पाप) रूपी ध्वान्त (अंधकार ) को 
दुर करनेवाला उग्ररूप है। ४०९ 
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ध्यायमु-१३ 
च. अनि चॅप्पि शुकुंडिट्लनियं ॥ 410 ॥ 
ते. नरवराधीश ! यिप्पुडु तडचुचुन्त 
वाइ सप्तम मनुव वेघस्वतुंड्‌ 
श्राद्धदेवूंडनंदगु जनवरेण्य ! 
पढुरु नंदनुलतनिकि न्रकटवलुलु ॥ 411 ॥ 


व. वारलिक्ष्वाकुंड्नु, नभगुंडनु, धृष्टंडनु, शर्यातिथु, नरिष्यंतुडचु, नाभागुं- 
डुनु, दिपण्दुंडनु, गरुशकुंड्तु, वृषश्रुंडनु, चसुमंतुंड ननु वारु पढुगुर 
राजुलु। पुरंदरुडनवाडिदुंडनु, आदित्य मरुदश्वि चसु रुद्र संज्ञलं 
गलवारु देवतलुनु, गोतम, कश्यपात्रि बिशवामित्र जमदग्नि भरद्वाज 
वसिष्ठुलचु बार सप्तर्धुलुने युन्नवारु। अंदु गश्यपुन कदितिगभँबुन _ 
विष्णुंडु वामनरूपुंडे जनियिचि यिद्रावरजुंडय्यं । इप्पुडडु मन्बंतरंबुलु ` 
सँप्पंबडियं। रागल मन्बंतरंबुलुनु श्रीहरि पराकरमंबुचु जेप्पंद। : 
दत्तावधानुंडवे विनुमु । अनि शुकुंडिद्लनियं ॥ 412 ॥ 

सी. जननाथ! संज्ञयु छायथु ननुवाद गलरकुनकु विश्शकमं तनय- 

लिस्वुरु वल्लसलिटमुञ्न चैंप्पिति बरग दृतीयमु बडव यनग 
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अध्याय १२३ 


[व.] ऐसा कहकर शुक ने यों सुनाया : ४१० [ति.] “हे नरवराधीश! 
अब जो चल रहा है, वह वेवस्वत मनु [का काल] है, जो सप्तम मनु है, ओर 
[वह] श्राद्धदेव कहलाता है । हे जनवरेण्य ! उसके प्रसिद्ध [ और | वलवान्‌ दस 
पुत्र हैं । ४११ [व.] वे इक्ष्वाकु, नभग, घृष्ट, शर्याति, अरिष्यंत, नाभाग, 
दिष्ट, करूशक, वृषधू, वसुमंत नामवाले दस राजा हैं । पुरंदर कहलावेवाला 
इन्द्र है; आदित्य, मरुत्‌, अश्वि, वसु, रुद्र संज्ञा (नाम) वाले देवता हैं; 
गोतम, कश्यप, अत्ति, विश्वामित्र, जमदरिनि, भरद्वाज, वसिष्ठ, सप्तषि बने 
हुए हैं; उनमें से कश्यप के अदिति के गर्भ में विष्णु ने वामनरूप घर जन्म 
लिया और इन्द्रावरज (इन्द का अनुज) वन गया । अब [तक] सात 
मन्वंतरों का हाल बताया गया । आनेवाले मन्वंतरों और उनमें श्रीहरि 
द्वारा होनेवाले पराक्रमो का बृत्तांत सुनाऊंगा। दत्त-अवधान से (ध्यान देकर) 
सुनो । ” इतना कहकर शुक फिर यों बोले । ४१२ [सी.] हे जननाथ 
(राजा) ! इसके पहले मैंने बताया था कि विश्वकर्मा की छाया मोर. संज्ञा 
नाम की दो पृत्तियाँ थी, जो अर्क (सूर्य) की पत्नियां बनी थीं। इतकें 
अतिरिक्त उसके बडबा नामक एक तासरी पत्नी भी थी । संज्ञा के यम, 
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संज्ञकु यमुडनु श्राद्वदेवृंड्नु यघुनयु॒बुट्टिरि हर्षमेसग 
छायकु दपतियु सार्वाणयुनु ज्नंश्चरुड्नु गलिगिरि संवरुणुड्‌ 

ते. तपति नालिग गेकीनि ता वरिचं 


नश्विपुगह्ठंबु बडबकु नवर्तरचें 
वच्चु तष्टमवसुवु सार्वाणवाडु 
तपमु सेयुचुन्नाड धरणिनाथ ! ॥ 413 ॥ 


कं. औकपरि चूचिन वेंडियु, नौकपरि चुडंगलेक युंड सिरुलकुन्‌ 
नोकनोकनि चेट्वेळकु, चौकडीकड्‌ मनुंडु गाचियुंड्‌ नरद्रा ! ॥ 414 ७ 


व. सुर्यसार्वाण मन्वंतरंबुन नतनि तनयुलु, निर्मोह विरजस्काद्युलु राजुलुनु, 
सुतपो विरजामृत प्रभुलनुवारु देवतलुनु गागलरु गालवुंड्नु, दीप्ति- 
मंतुंडनु, बरशुरपमुंड्नु, ब्रोणपुत्रुंडगु नश्वत्यामयु, गृपुड्नु, सज्जनकुंडगु 
बादरायणुंड्तु, ऋष्यश्दुंगुड्‌ ननुवार सप्तर्षुलय्यंदर । वार लिप्पुडु दम 
तम योगबलंबुल निजाश्रममंडलंबुलं जरियिपुचुन्नवारु। विरोचननंदनुं 
डगु बलि यिठ्रुँडय्यडु । अनि चेण्पि शुकुंडिट्लनिये ॥ 415 ॥ 


सी, बलि मुझ नाकंबु बलिमिमे जेकान्नचामनुंड हरि वञ्चि वेड 
वादत्रयंबिच्चि भगबन्तिवदूड सुरमंदिरमुकटे सुभगमेन 
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श्राद्धदेव, और यमुना के नामों से तीन संताने हुई, इससे उसका हर्ष वढ 
गया। छाया के तपती, सार्वाण, और शनेश्चर [नामक] तीन [सन्ताने] हुईं । 
[ति.] उनमें से तपती को संवरण ने भार्या के रूप में स्वीकार कर, वरण कर 
लिया । बडबा के अश्वि [देव]-युगल अवतरित हुए । सर्वाण आठवाँ 
मनु होकर आनेवाजा है, हे धरणिनाथ ! वह (भूपाल) इस समय तप कर 
रहा है। ४१३ [क.] हे नरेंद्र जो एक समय संपदा देख लेता [और 
उसका उपभोग करता है], वह जब दूसरे समय में देखता है तो वह संपदा 
उसे दिखाई नही देती; [संपदा चंचल होती है] एक के दुदिन के लिए 
दूसरा एक मनु प्रतीक्षा करता रहता है । ४१४ [व.] सूर्य-सावर्णी के 
मन्वंतर में उसके पुत्र निर्मोह, विरजस्क आदि राजा होगे; सुतप, विरज, 
अमृत, प्रभु आदि देवता बनेंगे; गालव, दीप्तिमंत, परशुराम, द्रोणपुत्न- 
अश्वत्थामा, कृप, मेरा जनक बादरायण तथा ऋष्यश्यृंग सप्ताष बन 
जायेंगे; वे इस समय अपने-अपने योगबल से निज आश्रम-मंडलों (प्रदेशों) 
में संचार कर रहे हैं। विरोचन का नंदन (पुत्र) बलि इन्द्र बनेगा । 
इतना कहकर शुक [फिर] यों कहने लगा । ४१५ [सी.] पहले वलि ने 
बलात्कार से नाक (स्वर्गे)-लोक छीन लिया था, तब हरि ने वासन वनकर 
जव उससे याचना की तो उसे पादत्रय (तीन पग) भूमि देकर [वलि] 
भगवान से निवद्ध हुआ ओर स्वगेलोक से बढ़कर प्रशस्त सुतल (पाताल) 
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सुतललोकंबुन सुस्थिति नुन्नाड्‌ वेतलेक निट मीद वेदगुहिकि 
ना सरस्वतिकि दा नट सार्वभोमुंडु ना ब्रभुवे हरि नाकविभुनि 


आ. बदविहीतु जेसि बलि देच्चि निलुपुनु 


बलिघु निजेरंद्र पदमु नंगढु 
निद्रपदसु हरिकि निच्चिनकतमुन 
दानफलमु चैडदु धरणिनाथ ! ॥ 416 ॥ 


व. अटमीदटि कालंदुन वरुणनंदनुंडगु दक्षतरावणि तौम्मिदव मनुवय्यडि । 
अतनि कौडकुलु धृतकेतु दीपकेतु प्रमुखुलु राजुलुनु, घरमरीचि गर्गादुलु 
निर्जरुलुनु, नदभृतुंडनुवाडिद्रंडनु, दतिमछन्नृतुलगुवारलु क्रषलु 
नय्यंदर। अंदु ॥ 3171 

आ. दनुजहरणु डंबुधारकायुष्मंतु, -नकु जनियिचि रक्षणंबु सेय 

मुड लोकमुलनु मोदंबुतो नेलु, नद्‌ भुताख्य नीप्पु नमर विभुड 1 418 ॥ 
व. मरियु, नुपश्लोकसुतुंडगु ब्रह्मसार्वाण दशम सतुबय्येडि। ततुत्रुलु 


भूरिषेणादुलु भूपतुलुनु, हविप्मठामुखुलु मुनुलुनुः शंभुंडनु वाडिह्रंडनु, 
बिवुद्ध्यादुलु निर्जरुलु नय्यंदरु, अंदु ॥ 419 ॥ 


मा. विश्‍श्वसुजुनि पिट विभुडु विष्चिकि 
संभवचु नश सहितु विष्ववसेनु 


लोक में जाकर सुखस्थिति में रहा । उसे कोई कप्ट नहीं हुआ। आगे 
हरि वेदगुह ओर सरस्वती का पुत्र होकर सार्वभौम के नाम से अवतार 
लेने वाला है। वह प्रभु ही नाक-विभु (स्वर्गपत्ति) को पदच्युत कर उस 
पद पर बलि को विठावेगा, [आ.] इद्रपद को हरि को [दान के खूप में] 
देने के कारण वलि निजेरेंद्र (इंद्र) का पद पावेगा। हे धरणिनाथ 
(राजा) ! दान का फल विगड (व्यर्थे) नही जायगा | ४१६ 
[ब.] अनतर काल में वरुण का नदन (पुत्र) दक्ष-्सावर्णी नौवाँ मनु 
बनेगा; उसके पुत्र धृतकेतु तथा दीपकेतु आदि राजा होगे; पर मरीचि, गरे 
आदि देवता रहेंगे, अद्भूत नामक [देव] इंद्र बनेगा, द्युतिमान प्रभृति लोग 
(आदि) ऋषि बनेगे। उनमे, ४१७ [भा.] दनुजहरण (विष्णु) 
भवृधारा ओर आयुष्मान का पुत्र होकर उत्पन्न होगा और [लोक का] 
रक्षण करता रहेगा, उस समय अद्भुत नामी देवराज इन्द्र तीनो लोकों को 
संतुष्ट रखकर शासन करेगा । ४१०५ [व.] अनंतर, उपश्लोक का सुत 
(पुत्र) ब्रह्म-सावर्णी दसवाँ मनु होगा । उसके पुत्र भूरिषेण आदि राजा 
बनेंगे, हविष्मान आदि प्रमुख मुनि होंगे, शंभु नामी देव इंद्र बनेगा, विबुद्धि 
आदि निर्जर (देवता) हो जायेगे । उनमें, ४१९ [आ.] हे अवनिनाथ ! 
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अलिम शंभुतोड जेयु विष्वक्सेनु- 
डनग जग्रपु गाच्‌ नवनिनाथ ! ॥ 420 ॥ 

व. मरियुं, ददागमिष्यत्कालंबुन धर्मंसार्वाण पदुनोकेंडब सनुवय्यैडि 
मनुतनजुलु, सत्यधर्मादुलु पदुंड , धरणि पतुलुनु, विहंगम कासगमन 
निर्वाणरुचुलनुवाद सुरलुनु, वंधुतुंडनवाडदरंड्‌, नरुणाढुलु -ऋणषुलुनु 
नय्यंदरु1 अँदु ॥ 421 ७ 

भा. अंबुजात नेत्रृडा सुर्यसुनुडे, धमेसेतु बलगम दग जनिचि 

चेभवाढयुडगुच वेधुठुडलरंग, गरुण द्रिजगमुलनु गाव गलड़ 4220 

व. मरियुं ददभविष्यत्सभयंबुन भद्रसावणि पंड्रेंडब मतुवर्येडि । अतनि 
नंदनुलु देववंतुडुपदेव देवज्येष्ठादुलु वसुधाधिपतुलुनु, ऋतुधामुंडसुचा- 
डित्र्डनु, हरितादुलु वेल्पुलुनु, दपोशूति तप आग्नीभ्रकादृलु ऋषुलु 
नय्यंदर । अँदु ॥ 423 ॥ 

आ. जलज लोचनुंडु सत्य तप स्सून्‌, -तलकु संभविचु दनयुडगुचु 

धरणि गाचु नंचित स्वघासाख्युडे, मनुष संतर्सिप मानवेंद्र ! ॥424॥ 


व. मरियु ददेष्यत्कालंबुन नात्मवंतुंडगु देवसार्वाण पढुमूडव ममुवर्य्येडि । 

मनुकुमारकुलु चित्रसेन विचित्रादुलु जगतीनायकुलु ; सुकर्म सुत्राम 
भगवानु विश्वसृज के घर उसका और विषूची का पुत्र होकर विष्वक्सेन के 
नाम से अपने अंश के साथ जन्म लेगा, और शंभु से स्नेह करते हुए जग 
की रक्षा करेगा । ४२० [व.] और (अनंतर) आगामी (भविष्यत्‌) - 
काल में धर्में-सावर्णी ग्यारहवां मनु होगा । सत्य, घर्म आदि उसके दस 
पुत्र धरणीपति (राजा) बनेंगे। विहंगम, कामगमन, निर्वाणरुचि 
कह्लानेवाले देवता होगे । वैधृत कहा जानेवाला इन्द्र बनेगा तथा अरुण 
आदि ऋषि बन जायेंगे । उनमें ४२१ [आ.] अंबुजातवेत्र (कमलनेत्र, 
विष्णु) घर्मसेतु के नाम से सूर्य का पुत्र होकर जन्म लेगा, वह वैभवशाली 
होकर वैधृति के साथ मिलकर, तीनों लोकों का करुणापूर्वंक पालन 
करेगा | ४२२ [व.] और (बाद के) भविष्यतूकाल में भद्र-सावर्णी 
बारहू्वा मनु बनेगा । उसके नंदन (पुत्र) देववंत, उपदेव और देवज्येष्ठ 
मादि वसुधाधिपति (राजा) होंगे। ऋतुघाम इंद्र बनेगा और हरित 
आदि देवता होंगे तथा तपोसूति, तप,आग्नीध्रक आदि लोग ऋषि बन 
जायेंगे। उनमें ४२३ [आ.] हे मानवेंद्र | (राजा) जलजलोचन 
(कमलनयन, विष्णु) सत्यतप और सूनृता का पुत्र होकर, स्वधामा के नाम 
से अवतरित होगा, ओर मनु को संतुष्ट करते हुए घरणी (भूमि) का पालन 
करेगा । ४२४ [व.] उसके अनंतर काल में आत्मवान देवसावर्णी तेरहवाँ 
मनु बनेगा । उसके पुत्र चित्नसेन, विचित्र आदि जगत्‌ के नायक (राजा ) 
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संज्ञलं गलवारु बुंबारकुलुनु, दिवस्पति यनुवाडिद्रंंडनु, निर्मोह तत्व- 
दर्शाद्यलु ऋषुलु नय्यंदरु। अंदु ॥ 425 ॥ 


आ. धरणिदेव ! होत्रदथितकु बृहतिकि 
योगविभुड नाग नद्भविचि 
वनजनेत्रुडा दिवस्पति केतयु 
सौख्य साचरिच जगतिनाथ ! ॥ 426 ॥ 


व. महियु तचट चच्चुकालंबुन निद्रसावणि पदुनाल्गव मनुवय्यंडि। मनु 
नंदनुलु उरुगंभीर चस्वादुलु राजुलुनु, पवित्र चाक्षुषुलनुवार देवगणं- 
बुलुनु, शुचियनुवाडिद्रंडनु, नग्नि राहु शुचि शुक्र मागधादुलु ऋषुलु 
नय्यंदर । अंदु ॥ 427 ॥ 


ते. तनर सत्रायणनकु वितानयंदु 
भवसु सौदंड हरि ब्रूहद्भानुइनग 
विस्तरिच ग्रियातंतु विसरमुलनु 
ताकवासुलु मुदमीद नरववेण्य ! ॥ 428॥ 


कं, जगदीश ! त्रिकालमुलनु, बौगडीदु मनुप्रकारसुलु सेप्पबड॑न्‌ 
दग बदुनजुवुरु मनुवुलु, दंग युगमुलु वेयु नड़॒व दिव सजुनकगुन्‌ ॥429॥ 


nee 7101. 





होंगे । सुकर्मा, सुत्रामा नाम वाले बृंदारक (देवता) बनेंगे । दिवस्पति 
कहलानेवाला इंद्र होगा। निर्मोह, तत्त्वदर्शी आदि लोग ऋषि बनेंगे। 
उनमे, ४२५ [आ.] हे जगतीनाथ (राजन्‌) ! देवहोत्र और बृहती का 
पुत्र होकर, वनजनेत्न (कमलनयन, विष्णु) योगविभु के नाम से जन्म 
लेकर, इंद्र के साथ गहरा स्नेह निभावेगा। ४२६ [व.] और आनेवाले 
काल में इन्द्र-सावर्णी चोदहवां मनु रहेगा । उसके पुत्र उरुगंभीर और 
वसु आदि राजा होगे। पवित्र और चाक्षुष कहलानेवाले देवगण होगे । 
शुचि कहा जानेवाला इन्द्र बनेगा । अग्नि, राहु, शुचि, शुक्र, मागध आदि 
लोग ऋषि बन जायेगे। उनमें, ४२७ [ते.] हे नरवरेण्य ! सत्रायण 
और [उसकी पत्नी] विताना का पुत्र होकर जन्मने वाला हरि बृहद्भानु 
के नाम से स्वर्गेवासियों को संतोष देते हुए, जग में क्रिया-तंतु (-विधान ) 
का विस्तार करेगा । ४२८ [कं.] हे जगदीश (राजन्‌) ! तीनों कालों 
मे प्रसिद्धि पानेवाले मनुओं का प्रकार (विवरण) [तुम्हें] बताया गया है। 
जब चोदह्‌ मनुओं के गुजरने पर और जब हजार युगों का समय पूरा बीतेगा, 
तब ब्रह्मा का एक दिन होगा । ४२९ 
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अध्यायमु--१४ 
व. अनिन बरीक्षिन्नर्रंड शुकयोयीदुन किट्लनिर्ये ।। 430 ॥ 
आ, ई पदंबुलंदु नी मनुप्रमुखुल , 
नेव्वरनुपुवारलेमि कतन 


नधिक विभवुलेरि हरि येल जनियिचे 
नश् बलुकु समाकु निद्धचरित ! ॥ 431 ॥ 


व. अनिन बाराशय-कुसारंडिट्लनिये ॥ 432 ॥ 


सो. मनुवुलु मुनुलुनु मनुसुतु लित्रुलु नमरुलु हरियाज्ञ नडगुवारु 
यज्ञादुलंदर हरि पोरुषाकृतुला मनुबुलु तत्सहाय शक्ति 
जगमुलु नड्पुदुरौगि नाल्गु युगपुल कडपट गालसंग्रस्तमैन 
निगमचयंबुनु निज तपोबलमुल मरल गांतुरु ऋषिवरुलु दीटि 


ते. पगिदि धर्मंबु नाजुगु पादमुलनु 
गलिगि बलिचु सनुवलु गमललनेन्नु 
ताज्ञ दिरुगुदुरेलुदुरवनिपतुलु 
जगति भागिचि तम तम ससयमुलनु ॥ 433॥ 


CS 


अध्याय १४ 


[ब.] [यों] बताने पर, परीक्षिन्नरेंद्र ने शुकयोगीद्र से इस प्रकार 
कहा । ४३० [आ.] “हे परिशुद्धचरित वाले मुनि | इन मनु प्रमुखो को उन 
पदों पर किसने नियुक्त किया ? ये लोग किस प्रकार से इतने अधिक 
वैभवशाली हुए ? [उन कालों मे] हरि ने जन्म क्यों लिया? ये सब 
विषय मुझे समझाकर कहो” । ४३१ [व.] [यों] कहने (पूछने) पर 
पाराशर्यकुमार (शुकयोगी) यों बोले ! ४३२ [सी.] “मनु, मुनि, मनुओं 
के पुत्र, इन्द्र तथा देवता ये सव लोग हरि के आज्चानुवर्ती हैं, यज्ञ आदि 
लोग हरि का पौरुष (अंश) वाले (लेकर जन्म लेते) है। उनकी 
सहायता और शक्ति पाकर मनु लोग जग [का व्यवहार] चलाते हैं, 
[ङत, त्रेता आदि] चार युगों के अंत में [जग के] कालसंग्रस्त (लय) 
हो जाने पर ऋषि लोग अपने तपोबल से देदों को फिर से प्राप्त करते 
हैं। [ति.] तदनंतर जग में धर्म फिर से चार पादो में प्रवतित होता है। 
मनु लोग कमल-नेत्न (विष्णू) की आज्ञा के अनुसार चलते हैं ओर अवनिपति 
(राजा लोग) अपने-अपने समय (प्रदेश) में जगत्‌ का विभाजन करके शासन 
करते हुँ। ४३३ [व.] प्राप्त (विभूति प्राप्त) लोगों को इन्द्रपद पर, 
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च. मरियूं ग्राप्ठुलेन बारल निद्रपदंवुलनु, वहुप्रकारंचुल वेवपदंबुलनु हरि 
प्रतिष्ठिचुचुंड्‌। वारलु विहित कर्मंबुल जगन्नयंत्रुनुं वरिपालितुर । 
लोकंबुलु सुवष्टुले युंडु, अंढु ॥ 434 ॥ 

सी, योगोशरूपुडे योगंबु चपुनु मोनिरूषधुन गर्मदु दाल्चु 

सर्गब्रु सेय ब्रजापति रूपुड पिद्रुड देत्युल नेपडंचु 
ज्ञानंचु नेडिगिचु जतुर सिद्धाकृति गालरूपमुन बाकबु सेयु 
नाना विधाकार नामरूपंबुल गर्मलोचनुलकु गान वडदु 


आ. चनिन रूपमुलनु जनु झूपमुलु निक, जनय नुश्च रूपचयमु नतड़ 
विविधुड यनेक वृत्ति वेलुंगुनु, विष्णुडच्ययुंडु विमलचरित ! ॥435॥ 


अध्यायमु-- १ ५ 
व. अनिन भुवरंडिट्लनिय ॥ 436 ॥ 
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ओर बहु प्रकार के देव पदों पर हरि ही प्रतिप्ठित करता है, वे लोग विहित 
कर्माचरण करते हुए, जगत्य का परिपालन करते है, इससे लोकों में 

अच्छी वृष्टि (वर्षा) होती रहती है। उनमें, ४३४ [सी,] हे विमल 
चरित वाले राजा ! अव्यय विष्णु योगीश के खूप में [जय को] योग 
[मार्य] दिखाता है; मोनी के रूप में कर्मका रूप धारण करता है; 
प्रजापति का रूप सेकर सर्ग (सुजन) किया करता है; इन्द्र वनकर दैत्यो 
का औओद्धत्य दवा देता है; चतुर सिद्धों फे रूप मे ज्ञान सिखाता है; 
काल के रूप में लय करता है; [अपनी माया से] नाना प्रकार के आकार, 
नाम मर रूपों से प्रवतित होते हुए, वह कर्मलोचनों (केवल कर्मपर-तंत् 
मानवों) को अगोचर रहता है। [आ.] भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
कालों में वह विविध रूपो और वृत्तियों को ग्रहण करता हुआ भासित होता 
रहता है” । ४३५ 


अध्याय-- १५ 


[व.] [शुक के इतना] कहने पर भूवर (राजा) ने यों कहा 
(पूछा) : ४३६: 
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वामनचरित्र प्रारभमु 

म. बलि नंभोरुहनेत्रुडेमि कौरक पादत्रयिन्‌ वेड नि- 
इचलुड़॒दूर्णुडु लब्धकामुडु रमासपच्नुड ता बर- 
स्थलिकिन्‌ दीनुनिमाइकि नेल चनिर्येन्‌ दप्पेमियुन्‌ लेक ति- 
प्कलुषुन्‌ बंधनमेल चेसँनु विनं गौतुहलंबय्येडिन्‌ ॥ 437 ॥ 

च. अनिन मुनितंदनुंडिट्लनियं ॥ 438 ॥ 

सी, पुरुहतुचे नौच्चि पोयि भार्गवुलचे बलि यंट्टकेलकु ्रतिकि वारि 
चित्तबु रा यौल्चु शिष्युडे वतिप वारु तातनि भक्ति वलन मँच्चि 
विश्वजिद्यागंबु विधितोड जेयिप भव्य कांचन पट्टुबद्ध रथमु' 
नर्क वाजुल बोलु हरुलु कंठीरव ध्वजमु महादिव्य धनुवु डूणे 

ते. तूण युगळंबु गवशंबु दोलुत होम 


पावकुंडिच्चं नम्लान पद्ममाल 
कलुषहरुडगु तनतात करुण नसग 
सोससंकाश शंखंबु शुक डिच्चै॥ 439 ॥ 


{ 
वासन-चरिद्न का प्रारम्स 


[म.] “अंभोरुहनेत्र (कमलनयन) विष्णु ने बलि से किसके 
` लिए पादत्रयी (तीन पेंड) भूमि माँगी? [आप स्वयं] 'निश्चल, 
' परिपुर्ण, लब्धकाम (जिसको सारी अभिलाषाएँ पूरी हुई हैं), 'रमासंपन्न 
(लक्ष्मीसंपन्न) होकर भी, दीन [मनुष्य] की तरह,' परस्थली' (दूसरे 
के यहाँ) क्यों गया ? निष्कलुष (निष्पाप) बलि को, बिना किसी 
अपराध के [विष्णु ने] बाँध क्यों दिया ? ये सभी विषय सुनने का मुझे 
कुतूहल हो रहा है।' ४३७ [व.] [यों] पूछे जाने पर मुनिनंदन 
(शुक) ने इस प्रकार कहा: ४३८ [सी.] पुरुहृत (इंद्र) के' हाथ 
क्षत-विक्षत होकर, बलि शुक्र के द्वारा किसी प्रकार जीवित बच कर उस 
(भागव, शुक्र) का आज्ञापालक शिष्य बनकर, सेवा करता रहा। उनके 
(शुक्र) उसको भवित से प्रसन्न होकर उससे विधिपूर्वक विश्वजित्‌ यज्ञ 
कराने पर [परिणाम मे] होम-पावक (अग्निदेवता) ने उसे सोने की 
पट्टी बेधा हुआ' रथ, सूर्यं के अश्वों के समकक्ष हरि (घोड़े), कंठीरव 
(सिह) ध्वन, महा-दिव्य धनुष, बाणों से परिपूर्णे दो तूणीर तथा कवच 
प्रदान किया, [ते.] उसके दादा (प्रहलाद) कलुषहर (निष्पाप) ने 
करुणापूवक एक अम्लान (कभी न सूखनेवाली) पद्ममाला तथा शुक्र 
ने सोम-संकाश (चंद्र के समान धवल) शंख दिया । ४३९ [व.] इस 
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च. इव्विधंबुन ॥ 440 ॥ 


कं. पाणिषु रथियु गृपाणियु 
दुणियु धन्तियुनु स्रग्वि तुरगियु देह- 
त्राणियु धिकूकृत विमत- 


प्राणियु मणिकनक वलय पाणियु नगुचुन्‌ ।। 441 ॥ 
म. पलु दानंबुलं _दतिपि तद्‌ भद्रोक्तुलं बीदि प- 

इलकुन्‌ म्रौक्कि विशिष्ट देवतल 'नंतर्भेक्ति ब्रुजिचि नि- 

मलु ब्रह्वादनि जोरि नम्नशिरंड राजद्रथारूढुड 

वेलिगेत्‌ दानवभर्तं शेलशिख रोद्द्वेल दवाग्नि प्रभन्‌ ॥ 442 ॥ 
कं. दंडित मृत्यु कृतांतुलु, खडित सुर सिद्ध साध्य गंघर्बादुल्‌ 

पिडित दिशुलमराहित, बंडाधोशबरुलु समुलु दच गालुयन्‌ ॥ 443 ॥ 
कं. चपुल गगनमु स्रिगुचु, नेपुन दिवि भुवियु नाव लीवल सेयन्‌ 

रूपिपुचु दनर्जेद्रड, प्रापिचेनु दिविज नगर पथमु नरेंद्रा | ॥ 444 ॥ 
व. इट्लु बलवंतुडगु बलि सुरेद्रुनि साधिप समकट्टि वंडगमनंबु सेसि निड॒द 

पयनंबुलं जनि चनि ॥ 445 ॥ 


रीति से, ४४० [कं.] [वलि] पाणी (शस्त्र से युक्त हस्त वाला) रथो, 
कृपाणी (कृपाण वाला), तूणीई (तूणीर वाला), धन्वी (घनु वाला); 
स्रग्वी (माला वाला), अश्‍व वाला, देहत्ाणी (कवच) वाला, मणिकनक- 
वलय (कंकण) पाणी (हाथ वाला), विमतप्राणी (शत्रु लोगों) को धिकक़्ारने 
वाला होता हुआ ४४१ [म.] विप्रों को अनेक दानों से तृप्त कर, 
उनकी भद्र-उक्तियां (आशीर्वाद) पाकर, बड़ों के पाँव लगकर, इष्टदेवताओं 
को अंतर्भक्ति से पूजा कर, .निर्मेल प्रहलाद को आह्वानित कर 
[वलि उन के समक्ष] नतमस्तक हुमा । [तब] वह दानवभर्ता 
(राजा वलि) सुशोभित रथ पर आरूढ़ होकर, ऐसा दीप्तिमान हुआ 
मानो शैलशिखर पर प्रज्वलित दवानल हो। ४४२ [कं.] [वलि को 
सेवा में ऐसे] दानत्र-दंडनाथ (सरदार) जमा हुए जो हर तरह से उसकी 
समता करते थे, जिन्होंने मृत्यु को जीतकर यम को दंडित किया था, 
सुर, सिद्ध, साध्य और गंधर्व आदि को खडित किया था, और जिन्होंने दसों 
दिशाओं को पिडित किया (लोंदा बनाया)था। ४४३ [कं.] हे नरेंद्र! अपनी 
दृष्टियों से गगन को निगलते हुए, भूमि ओर आकाश को बलात्‌ 
उलटते-पलटते हुए, वह दनुजेंद्र (दैत्यराज) दिविजनगर (लमरावती) 
के पथ पर'जा पहुँचा । ४४४ [व.] इस प्रकार बलवान्‌ वलि सुरेंद्र को 
साधने (वश में कर लेने) के यत्न में, [अमरावती पर] धावा बोलने के लिए 


# जिसके पास ज्यादा घोड़े हों । 
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म, कनियेन्‌ बुण्यजनौकमुन्‌ विगतरोग स्वप्न पीडान्नखा- 
दन संशोकमु .बुष्प पल्लब फलोहाम ब्रुमानीकमुन्‌ 
स्वत्तितोद्धत पताकमुन्‌ ब्रविचरद्‌ वेसाधिकानीकसुन्‌ , 
घन गंगा सलिलेकसुन्‌ मघवयुक्त श्रोकपुन्‌ नाकमुन्‌ ॥ 446 ॥ 
व. कनि, रक्कसुलरेड बैक्कसबे चाल्पुगल ' घेल्पुल नेलवु दरियं जौच्चि, 
चेच्चेर मुंइटकुं 'जनि चनि, मुंदट नडपडक मौनमाग्ग यिगुरु चिगुर 
तलिराकु जीँपंबुन तन सीगुडु मागग यरविशि नैडविरि गुत्ति विद पूप 
दोरगाय पंडु गंलल तंडंबुल त्रेगु लागलेक, सूगि घोगि ब्रेकलगु स्राकुल 
प्रोकलकु बेटलगु पेंदोटसुनु, तोटल गराटंबुल निव्बटिल्लु मब्वंपु ग्रौव्वि- 
रुलकुगवलु विव्वक कसि ससलु गलिकि, मुसरिकीसरि पुनि पाढुकीति 
तेनियलानि विसरण गलिगि, मसष गविसि, ऋत्बि, रिस्मुकीनि, खुम्मु 
जुम्मंचु जंजाटिचु तेटिदाटुलुनु, दाट वडक नाट्कानि, कडि, जोड़ 
वोडक, क्रीम्मावुल कम्मनि कॉम्मल निम्सुल 'सुसरि, पसिभिगल 
किसलथंबुलु पीसगंग संसगि, किसरुषडक कसरुचंडि, बिट्टु रट्टडि- 
तनंबुल मिचि कराठिचु फॉयिलल मात्तंबुनु, माँत्चबुले चित्तंबुसु 


लंबी यात्रा करके, ४४५ [म.] [चलकर] उसने मघवयुक्त (इंद्र- 
समेत), श्रीक (संपत्ति का आस्पद), नाक (स्वर्ग) को देखा जो 
पुण्यजनों का अड्डा (स्थान) है, जो रोग, स्वप्न-पीड़ा, अन्न (आहार) 
खादन, संशोक (दुःख) रहित है; जो पुष्प, पल्लव, फलों से लदे द्रुमानीक 
(वृक्षसमूह) से युक्त है; जो स्वनित-उद्धत फड़फड़ानेवाली पताकाओं से 
युक्त है, वेमानिकानीक (देवतासंघ) के संचार से युक्त है, विशाल गंगा 
(वियदूगंगा) के सलिल (जल) से युक्त है । ४४६ [व.] देखकर बह 
राक्षसों का राजा (बलि) अत्यंत विशाल देवनगर के पास पहुंचा और 
शीघ्रता से आगे बढ़ने पर उसने बृक्षों से खचाखच भरे अनेक उपवन 
` देखे; वहाँ के पेड़-पोधे कोरकों, कोंपलों, पल्लवों,! कलियों, अखिले फूलों, 
` प्रफुल्ल पुष्पगुच्छों, बतियों, अधपके और पुरी तरह पके फलों की घौरियों 
(गुच्छों ) आदि से लदे रहकर, भार सहन सकने के कारण झुक-झुक 
पड़ते थे और झूम-झूमकर एक-दूसरे से रगड़ खाते थे || उन उद्यानों में 
अधिक विस्तार से विकसित कोमल कुसुमों पर भिनकनेवाला मधुपवृ द, 
परस्पर, संग छोड़े बिना, चाव से मकरद पीकर मदमस्त हो झूमते हुए 
झकार कर रहा था। झुंड के झुंड कोयल पक्षी, मिल-जुलकर, बिना 
संगति छोड़े, नये उगे भाम की डालियों पर इकडे होकर, हरितं कोमल 
किसलय रुचि से खाकर कषाय विकार से ईषत्‌ क्रोध में आ, कूक-कक कर 
हल्ला भचा रहे थे। अनेक प्रकार के मदमत्त कीरों (तोते) के समूह 
मीठे फलों के लिए उतावली से दोड़कर, एक-दूसरे से झगडते हुए, फलों 
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मतंबुलुग दत्तंबुनं दीयनि पंडलकु गदियंबडि, कय्यंबु सेसि, यसरेगि 
वेसंबुलु गासंबुलु गौनि, वासिकेक्कि, पलुबासलाडु बहुप्रकारंबुलगु 
कीरंबुलुनु, गौरंवुलकु सरि गडचि, मिंटनंट नेगसि, पेटलं बट्टि, चीरि, 
यिट्टटट चनक नेट्दकौनि, नॅलवुल ब्रालुचु, निपुगल रवमुलं गलुगु 
` कलवरंबुलुनु, कलवरंबु ललरं, दीलंकुल कॉलंकुल कलंकुल गडंकलं 
ब्रिवलनिड्कीनि, कम्म, दीम्मिचेसि, यलदम्मि तूडल वाडलगु चंचुवुलं 
जिचि, मंक्कि चोकिक, मिक्कलि कलकलपड्च नलवलबुलु सेयु 
हसंबुलुनु, हंसणचि जनित विकसनमुल विकविकनगुचं बस गलिगि, 
मिसमिस संरचु पसिडि कदम्पुलिदिरामंदिरंबुल चंदंबुल नंदंबुलगु 
कीलंकुलुतु, कौलंकुल करणि दडिसि, चडवड वडंकुचु, नल्लिबिल्लुलु 
गौनि, सागिन तीगँयिड्ल गंड्ल यीरमुलं दोरमुलु सेंडि, पलुविरुल 
कस्मवलपुल ब्रेगुनं दूरलेक योडिगिलंबड गाडपुलुनु, गाइपुलबलन 
नंगसि, गगनमुन विरिसि, पलुवन्ञेलं जञ्ञगु मेलुकट्ट पुट्ंबुल तैरंगुन दहुंबु- 
लेन कुसुम परागंबुलुनु, बरागंब्ुलगु सरागंबुलगु वागुल बंतल चैंतल गरिक- 
जौषंबुल लंपुलु दिनि, मंपुलु गनि, गुंपुलु गौनि, नेसलु वंद्ट्च नोदुवृ- 
गल पोदुदुलुगदल, वाडल जाडलं बरुगुलिड दूडल क्रीडल वेड्कलं 
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के भीतर का गूदा खाकर, कई तरह के बोल वढ़-बढ़कर बोल रहे थे । 
कीरों से आगे बढ़कर, आकाश को छूकर उडनेवाले कल-हंस पक्षी, 
हसियों को बुलाकर उन्हें पकड़ साथ लेकर सीधे अपने स्वस्थान पर 
उतर, मधुर ध्वनि में कलरव करते थे; कलरवों में पगकर वे हंस उत्साह 
के साथ अपनी प्रियाओं को लहराते सरोवरो पर ले जाकर, उन्हें घेर 
छेडछाड करते; कोमल कमलनालों को अपनी पेनी चोंचों से चीरकर 
खाते-खाते परवश होते और कलकल ध्वनि से कोलाहल मचाते थे। 
और उस नगर में हसरुचि-जनित (सुर्यरश्मि से हुए) विकसन से 
बिहेसते हुए, सारवान, और चिकनाते हुए स्वर्णकमलो वाले, इंदिरामंदिर 
(लक्ष्मी-सदन) सदुश शोभित सुदर सरोवर थे । शीतल पवन, जो सरोवर 
के सलिल (जल) में भीगा हो, थरथर काँपता हुआ, [चारों ओर] 
चक्कर लगाता हुआ, विस्तृत लतावितानों ओर झाडियों के झरोखों में 
फंसकर पतला पड़ जाने से, विविध कुसुमों की कमनीय गंधों का भार 
वहन करने में अशक्त हो मानो वही अटका हुआ जान पड़ता था। 
कुसुम पराग हवा [के ज्ञोंकों] से उड़कर, गगनतल में गहरा छाकर, 
रंग-बिरगे चँदोवे के समान मनोहर लग रहा था। पराय से सराग 
बने (पराग-रंजित) नदी-नालों के तटवर्ती शादइलों (ह्रियालियों) में 
चारा खाकर वहाँ की कामधेनुएँ मस्त हो, भीड़ लगाकर जुगाली करती 
/रहतीं; ओर नगर-वीथियों मे छलांग मार क्रीडा-विनोद में लगे हुए, 
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गुड्कीनि, यिल्धछः वाकिळ्ळकुं जेरि, पौदल कोरिकल कमुसारिक 
लगुचु, नमृतंबु गुरियु कामधेतुव्‌ जुनु, गामधनुव्‌लकु निलुबनीडलगुचु, 
नडिगिन जनमुलकु धनमुलु घनमुग बुड्कु कल्पतरुवुलुचु, .गल्पतरुवूल 
पह्लवमंजरुल गुंजरुलकु बिडिचि 1यच्चुचु, मच्चिकल कलिमिनि 
मंच्चुचु गुतकगिरुल चरुल नडरु पडतुल नडलकु ग्रुरुवुलगु मत्तभबुलुनु, 
निभंबुल सरस नौरसिकौनि, वरुस बरुसदनमुलेंडलि सुकरसुलगु 
मकरतोरणस्तंभंबुलुतु, दोरणस्तंभंबुल चेरुव निलिचि, कुचर बिलुतु- 
डॉर वेंरिक्षितं बँडिदमुलगु नवकंपु संश्गुजिगुरुटडिदसुल तइगुन 
निलुकड संपदलु गलुगु शंपल सौपुन, गरचरणादि शाखलं गल चंद्ररेखल 
पो्डिमिनि, वाहिनिगल मोहिनी विद्यल ग्रहन चूपुलकुं दीपु लौदविचुचु, 
धर्मेकमँबुल यशंबुल वहांबु गलिगि, यनूनंब्रुलगु विसानंबुर्लक्कि, चञ्चि 
वच्चिन सच्चरित्रूलकुं जच्चर सेंदुरु सनि, तुकौनि, तोकौनि पोवृ रंभादि 
कुंभिकुंभकुचल कलकलंबुलुनु, गलहस कारंडव कोक सारस बुंद सुंदर 
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अपने बछड़ों के साथ वे गाये भी, अपनी बड़ी-बड़ी खीरियाँ 'हिलाते हुए, 
दौड़कर [मालिकों के] फ़ाटकों पर पहुंचती और उन पुरजनों की कामना 
के अनुसार अमृत (दूध) वरसाती थी। वहाँ के कल्पतरु (वृक्षा) 
कामधेनुओं को खड़े होने के लिए छाया (आश्रय) तथा याचकों को 
मनचाहा धन प्रदान करते थे। कल्पवुक्षों के पल्लव और मंजरी को भी 
तोड़ कर कुंजरों (हाथियों) को देते हुए उनके मोह में पड़ संपर्क की चाह 
से क्रीडाचलों के तटों पर संचार करते हुए, गुरु बनकर युवतियों को 
गमन-विन्यास (चाल) सिखानेवाले मत्तेभों (मत्त गर्जो) से वह नगर 
शोभायमान था । गर्जो के पार्श्वं में उनसे सटकर पंक्ति में मकर- 
तोरण के स्तम्भ विराजमान थे जो खुरदुरेन होकर साक़् चिकने थे । 
उन तोरणस्तंभों के पाशवं में खड़ी होकर, रम्भा आदि अप्सराएँ कलकल 
ध्वनि से कोलाहल मचाती थीं जो- कुंभि-कुंभ-स्तनी (गज-कुंभ-समान 
पीन स्तनों वाली) थी, जो इक्षुधन्वा (मन्मथ) के द्वारा म्यान से, डीचो 
हुई नवपल्लव रूपी कोमल कितु पेनी कटारियां जैसी लगती थी। स्थिर 
शोभायुक्त शंपालता (विद्युल्लता) के समान सुघड़ थीं; करचरण (हाथ- , 
पैर) आदि अंग (अवयव) समेत चंद्ररेखाओं के सदृश चमचमाती थीं; 
बाक्चतुरता और मोहिनी विद्या के बल अपनी चितवनों में मिठास घोले 
हुए थीं, और जो धरमे-कमों के मर्मज्ञ, यशस्वी ओर सच्चरित्रवान्‌ मनुष्य 
जब मरणोपरांत सर्व-समृद्ध विमानों पर चढकर सीधे [स्वर्ग] आ पहुंचते 
तब झट से उनको अगवानी को दौड़कर उन्हें बुला ले जाया करती थी । 
[नगरी को चारों ओर से घेर कर] ऐसी प्रशस्त परिखा (खाई) थी 
जिसे देख यह भ्रम होता था कि कलहंस, कारंडव, कोक और सारस- 
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सुंदरियु, निदीवरारचिद नंददिदिदिरयु, सभंगयु, नभंगयु - नगु गंग 
निर्गिकि बीगि, मिगुल दिग्रुलुबड बौगडतल कंक्किन यगड्तलुनु, 
नगडतल मिन्नेटि तेटनीट नोट लीनु पाटि सूटि चल्लुलाटल मेटि कूट्बलु 
गौचुचु, नेचिन खेचरकन्यका वारंबुलुचु, वारवनितासुपुजित देहळी 
पाटबंघुलगु गोपुर कनककवाटंडुलुनु, गवाटवेदिका घटित मणिगण 
किरणोदारंबुलगु निद्रनोल स्तंभ गंभीरतलुनु, गंभीर विमल कमलराग 
पालिका मालिकावारंबुलगु चतुर्दारंबुलुनु, दवारदेशंचुल साबळ्ळं 
गावळळुंडि, प्रीद्टुलु पोक रक्कसुल बेल्पुल कय्यंबुलु न॑य्यंबुलु सप्पिकोनु- 
चुस्न यस्त्र शस्त्र धारुलुनु, शुरुलुतेन महा द्वारपालक वीरुलुनु, वीररस- 
जलधि वेलाकारंबुलयि, शुद्ध स्फटिक बद्ध महोत्तालंबु लगु सोपान 
सुभगाकारंबुलुनु, प्रवोपं्ुलगु महारजत वप्रंवुलुनु, वप्रोपरि वज्नकुड्य 
झिरोभाग चंद्रकांत तरुण हिमकर किरण मुखरंबुलगु साल शिखरंबुलुनु, 
शिखरस्तोम धाम निकृत्ततारकंबुलुनु, तारकाकार मणि-शिला कठोरंबु- 
लगुचु, मिगुल गरितयगु नगरिसिरि परिम गल मगल मोगमुलु पीडगति 





वृन्दों से सुंदर, इंदीवर (नीलकमल) और अरविदों पर अनुरषत 
गावली के कारण मनोहर, बनी अखंड लहरों से भरी हुई गंगानदी 
आकाश तक उमड़कर कही उन खाइयो में भर न गई हो । उस परिखा 
(खंदक्र) में आकाशगंगा का जो स्वच्छ जल भरा हुआ था, उसमें खेचर 
(देव) कन्याएं, भीड़ लगाकर अपना लावण्य और रूपगवे दिखाती हुई, 
[एक-दूसरी पर] छीटें मारती हुई क्रीड़ा किया करती थीं । वारवनिताबं 
से सपूजित देहलियों से सुदृढ बने हुए गोपुरों के कनक-कवाट (सोने के 
किवाड़); द्वारों के दोनों ओर मणियों से घट्टित चबूतरे और प्रकाश 
की किरणें फॅलानेवाले इंद्रनील मणि-निमित गंभीर स्तंभ; बिमल 
पद्यराग-मणि-तिमित पालिका-मालिकाओं से विभूषित चतुद्वार (चारों 
दिशाओं में बने दरवाज़े); द्वारों के बगल में स्थित सभामंडपों पर से 
[नगर पर] पहरा देते हुए, कालयापन के लिए देव-दानवों की मित्रता- 
शत्रुता पर बतकही करते रहनेवाले शस््रास्त्रधारी, महाशूरवीर चौकीदार 
(पहरेदार); वीर-रस-समुद्र की वेला (बाँध सीमा) के समान बने हुए 
शुद्ध-स्फटिक-बद्ध सुविशाल सोपान (सीढ़ियों)-सहित महारजत (सुवर्ण) 
के सूंदर आकार में दीप्तिमान परकोटे; परकोटे के ऊपर [निमित] 
वज्रकुड्य के शिरोभाग में, चंद्र की किरणों से दिल्‍लगी करनेवाले 
चंद्रकांत शिलानिमित प्राकार-शिखर; तारको (नक्षत्रों) को अपनी 
कांति से कतरनेवाले (छिपानेवाले) शिखर-समूह [इन सबसे वह नगर 
शोभायमान वना हुआ था]। उस नगरी का प्राकार, जो तारको (नक्षत्रों) 
के सदृश कठोर मणि-शिलाओं से निर्मित था, ऐसाई मनोहर लगता था 


५७३ पोतन्न महाभागवतमु (स्कस्धन८) 575 


निलुकडलकु नलुव नडिगिकौनि पडसिन पसिडि तर वलुवल वड्बुन 
वेडंगुनं दोरंबुलगु प्राकारंबुलुनु, ब्राकार कांचनांचित युद्धसक्षद्ध महाखवे 
गंधवेवाहिनी पालकंबुलगु सरकताद्वालकबुलुनु, नट्टालकोत्तुंग वज्ञमय 
स्तंभोदंचनंबुलुनु, बरभट प्राणरवंचनंबुलुनु, समुवंचनंबुलुनगु दंचनंबुलुनु, 
वंचनंबुल तुदलु रथंबुल यिरुसुलौरसिकीनं गोट यीवलावल कावलि- 
दिवियल करणि रुचिरमुलगुचुन्च दिनकर हिमकर .मंडलंबुलुनु, हिमकर 
मंडलंबु निहंपुटहंबनि सुगि, तींगिचूचचु, नळिक फलकमुल गुलकमुलु 
गीनु नलकमुलं दहिमि, तिलकमुलं दरगु परचुकानु समयमुल वेंनुक 
नीदिगि, कदिसि, मुकुरमुनं ब्रतिफलितुलेन पतुलितर सतुल रतुल 
कनुमतुलनि, कलगि, तलगिचनि, कांतुलकु सौँलयु मुगुदलकु नेकांतबुल, 
गगन समुच्छेदनंबुलेन राजसौधंबुलुचु, सोघंबुल सीमल मुत्तियपु 
सरुलतोडि निव्बरपु गुब्बचन्नुल यंसुलं ब्रवकलं जुककल पदुपुलुंड, मंडित 
सौधशिखरबुलकु श्यृंगारंबुलेन भुं गारबुलुनु, भुंगारशयन जालक डोलिका 
निश्श्रेणिकादि विज्ञेषरम्यंबुलंन हम्यँबुलुनु, हम्यंकनक गवाक्ष रंध्र नियत 


Ne 


मानो वह सुनहला पर्दा हो जिसे उस पत्तिब्रता नगरश्री ने ब्रह्मा से 
मांगकर प्राप्त कर लिया जिसके सहारे उसे गौरववान्‌ पुरुषपुंगवों का 
मुंह देखना न पड़े ओर यों {अपनी पातिव्रत्य महिमा स्थिर रख सके । 
प्राकारों पर कांचन (सोना) और मरकत मणियों से बने अट्टालक 
(गंबज) थे जहाँ युद्धसन्नद्ध, महाखर्वं की संख्या में गंघर्वो.की वाहिनी 
(सेना) रक्षण-कार्थं किया करती थी। उन अट्टालकों (बुर्जो) पर 
उत्तुंग (ऊचे) वज्रमय उदंचन (आच्छादन) वाले स्तंभ खड़े थे; उन 
पर परभटों (शलरुवीरों) के प्राणवंचक (प्राणांतक) आच्छादनयुक्त 
दचन (बड़ी-बड़ी तोप) रखी हुईथी। उन दंचनों (तोपों) के मुँह की 
नलियाँ रथों को धुरियों से रगड़ खानेवाली थीं। दुगे के इधर-उधर 
(दोनों पार्श्वो में) आरक्षक दीपों के समान सूर्यमंडल और चंद्रमंडल रुचिर 
(सुंदर) बने हुए थे। वहाँ के गगन-चुंबी राजसोध (महल) उन 
मुरा बालाओं के लिए एकांत विहार स्थान बने हुए थे जो हिमकर 
(चंद्र) मंडल को निमंल दर्पण मान चाव से झाँकतीं, अपने ललाट- 
फलक पर आ गिरी अलक्रो को हटा कर तिलक संवारने लगती; और 
जव उनके पति छिपे-छिपे पास आ पीछे खड़े होते तो उनकी परछाई 
मुकुर भें देखकर उन्हें परस्त्री-संगम के इच्छुक मानकर विकलता से दूर 
हटकर खीज उठती थीं। उन अलंकृत सोधों पर के रखे सुवर्ण-कलश 
इदे-गिर्दे चमचमाते हुए तारासमूहों के साथ यों शोभायमान दीखते थे 
मानो मुक्ताहारों के साथ मनोहर लगनेवाले कुचकुभ हों । शयनागारों 
` के सोने के झरोखों, डोलियों, निधेणियों आदि से वहाँ के हम्यै (भवन) 
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कर्पूर कुंकुमागरु धूप धूमंबुलुनु, घनंवुजु जोमूत स्तोमंबुलनि प्रेमंबुन गाँव्युन 
गिब्बद पव्बंबुलरव्वेननि परुलु गौनि पुरुलु वश्चियल सिरुलु गौनं गुटविटप- 
मुलं दटवट नाटिपुच्‌, बलुकुलु विरिति, किकुरुवीडचुचु, बलरेनि महगु- 
चदुवुल टीकलनं गेकलिड्‌'नंमळळनु, नंमळूळ पुरुल नारलु नारुलगु बिडल 
निनदसुलनु तलंपुल दोकलु वडसि, वीकलु मैरसि, सुकलु गानि, दिवि केगिरि, 
रविकि गविसिन राहुबुक्रियं दिवि दडबड पडगलुनु, पडगलुनु गांड गुलुनु 
दमकु नालंब्ुलकु नडियालंबुलुग दोरंबुलेन सारंबुल वीरंबुलु मरसि, 
बंब्बुलुल ग्रब्युनं गरुल सिरुल, सिगंबुल भंगंबुल, शरभंवुल रभसंवुल 
घूमकेतुबुल रीतुल वारि जीरिकि गाँनक, शंकलुडिगि, रंकेलिड्चु, लंऊँले 
लंकककु मिक्किलगुच, रक्कसुल चक्कट येककटि कय्यमुल दय्यमु लैर 
दिरुगु वीरभदुल कदबंबुलुनु, गदंब करवाल शूलादुल मॅरुंगुलु मरुपुल 
तैडगुल दिशल चेरंगुल दुरंगलिप, नेमि निनदंचुलु तुरुमुलगु नुरुमुलुय, 
नडमीगुळळ पेल्लुनं ब्रबषित रथिक मनोरथंबरुलगु रथंबुल गमुलुनु, गमुलु- 


विशेष रम्य (मनोहर) वने हुए थे। उन हम्यों के कनक (सुवर्ण) 
गवाक्ष-रध्रों से कर्पूर, कुंकुम, अगरु आदि के धूपों का धुआं बाहर निकला 
आता था। उन धूम्रराशियों को जीमूत-स्तोम (मेघपटल) समझ उसे 
अकस्मात्‌ प्राप्त आनंदपर्वं मान उमंग में फूला हुआ मयूर-संघ अपने पखों 
की वर्ण-छवि (रंगों की शोभा) छिटकाते हुए, झाड़ियों में और डालियों 
पर थै-थे नृत्य करते हुए, मीठी बोलों से [लोगों का] जी चुराते हुए 
कूक रहे थे मानो वे मदन के कामशास्त्र की टीका (व्याख्या) कर रहे 
हों । मोरपंखो के रेशे से वनी डोरी वाले धनुषों के निनादों (टंकारों) का 
` संकेत पाकर वहाँ को ध्वजाएँ, खुलकर, पूंछ जैसे किनारे सगर्वं हिलाते 
हुए, आकाश में उड़कर राहु के समान रवि (सूर्य) को ढाँपते हुए 
अंतरिक्ष में फल जाती थी। अनगिनत वीर भटों के कदंव (समुह), 
अपने ऐसे डण्डों और छत्तों को लेकर जो युद्ध में अपने पराक्रम के चिल्ल 
व्यक्त करते थे, शत्ुवल की परवाह किये विना, विजय में शंका छोड़कर 
गर्जेन करते हुए, शार्दूलों का गर्व, हाथियों की शोभा, सिंहों का विन्यास, 
शरभों का रभस (आवेग) और धूमकेतुओं का विध्वस लेकर, राक्षसों को 
संकुल समर में असहाय वना कर, देवों के सामने अपना शोर्य प्रदर्शित 
करते घूमते थे । करवालों (तलवारों), झूलों आदि के समूहों की झलझलाहट 
विद्युत्‌ की भाँति दिशाओं की छोरो को प्रकाशित करती थी। रथों 
की चक्रनेमियों का निनाद (गमगमाहट) मेघगर्जनों के सामान [सर्वेत् 
व्याप्त होता] था। वहाँ के रथसमूह जो चलायमान वादलों के 
सदृश थे, रथिकों के मनोरथ पूर्ण करते हुए बाणों की वर्षा किया करते 
थे। वहाँ के सुरंग वाले (रम्य वर्ण के) तुरंग (घोड़े), जिनका जमघट 
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गीति, गमनवेगमुल वलन हरिहरुल नगि, गालि बालिबड गेलिकानि, 
| घनंबुलगु मनंबुल देंगडि, नेंगड्‌ सुरंगंबुलगु तुरंगंबुलुनु, रंगदुत्तुंग विशव 
मद कल करि कटतट जनित मदसलिल कणगण विगळित दशशतनयन 
भुज सरळ मिळित ललित निखिल दिगधिपति शुभकर कर कनक कटक 
घटित मणिसमुदय समुदित रेणुवगे दुगंमंबुलेन निर्वक्र मार्गबुलुनु, माग 
स्थलोपरि गतागत शतायुतानेक गणनातोत रोहणाचल तट विराजमानंबु- 
लगु विमानंबुलुनु, विमान विहरमाण सुंदर सुंदरी संदोह संपादित भूरि 
भेरी वीणा पणव मृदंग काहळ शंखादि वादनानून गान साहित्य नृत्य 
विज्ञेषंबुजुनु, विशेष रत्न संघटित श्युंगार श्वुगाटक वाटिका गेह .देहळी 
प्रदीपंबुलुनु, दीपायमान मानित सभामंटप खचित रुचिर चिता रत्नंबुलुनं 
गलिगि, रत्नाकरंचुनुं बोले ननिसिष कौशिक वाहिनी विश्वुतंबं, श्रुत्ि- 
चाकयंबुनुं बोलं नकल्मष सुवर्ण प्रभुतंबे+ भूतपति कंठंबुनुं बोले भोगिराज, 


AAA See 


लगा रहता था, अपने गमन-वेग से हरि-हरों की (सूर्य के घोड़ों की) हँसी 
उड़ाते, पवन (वायु) की दिल्लगी करके उसे लज्जित करते, सुदृढ मन के 
[वेग का] तिरस्कार कर अपना आधिक्य जताते थे। उस नगर के निर्वेक्र 
{सीधे बने) मार्ग, उत्तुंग (ऊंचे) विशद (स्वच्छ) मदकल-करि-कटतट-जनित 
(मत्त गर्जो के गंडस्थल से निकले) मदसलिल-कणगण से (मदजल की बूंदों 
से) सनकर फिसला देनेवाले होते थे; और सहस्र-नयन (इन्द्र) की भुजाओं 
से रगड़ खाकर निखिल दिकूपतियों के सुवर्ण कर-कंकणों में जड़ी मणियों से 
गिरी धूल के ढेरों से वे रास्ते विकट (दुर्गम) बने हुए थे। उन मार्गों के 
ऊपर से शतायुत (दस लाख) से भी अधिक संख्या में जानेवाले यातायात 
के विमान रोहणाचल (रत्नपर्वत) के तट पर केंद्रित हो विराजमान थे । 
उन विमाचों में विहार करनेवाले सुंदर-सुंदरियों का संदोह (झुंड), भूरि-भेरी, 
वीणा, पणव, मृदंग, काहल, शंख आदि का वादन तथा अनून (समृद्ध) 
संगीत, साहित्य, नृत्य आदि विशेषता संपादित करता था। [उस नगर 
के | श्वंगाटक (चौराहे), वाटिकाएँ, गेह ओर देहलियाँ विशेष प्रकार के 
रत्नदीपों से प्रदीप्त रहती थी। वहाँ का सभामंडप सुचिर (सुंदर) 
चिता-मणियों से खचित होकर, दीप्त रहता था। वह नगर रत्नाकर 
(समुद्र) के समान अनिमिष-कौशिक-वाहिनियों) से विश्रुत (प्रसिद्ध) था; 
श्रतिवाक्य (वेदताक्‌) के समान वह नगर अकल्मष सुवर्ण-संभूत था; 
१, समुद्र के अर्थे मे : अनिमिष = मछलियां; कौशिक-वाहिनी = कौशिक 
नामक नदी और अमरावती के अर्थ मे : अनिमिष = देवता लोग; कोशिक-वाहिनी = 
इंद्र की सेनाएं । 
। २. वेदवाक्य के अर्थं में : अकल्मष = परिशुद्ध; सुवर्ण संभूतवर्णो = अर्थात्‌ सु-वर्णो 
से उत्पन्न और अमरावती के अर्थ मे: शुद्ध (चोखे) सोने से निमित । हे 
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कांतंवे, कांताकुचंबुनुं बोले सुवत्तंब, वृत्तजालंबुनूं बोले सदा गुरु लघु 
, नियमाभिरामंब, रामचंद्रनि तेजंबुनुं बोले खरदूषणादि दोषाचरानु- 
पलब्धंबं, लब्धवर्ण चरित्रंबुनुं बोले विमलांतरंग द्योतमानंबं, मानधनुति 
नडवडियुनु बोले सन्मागेभाति सुंदरबै, सुंवरोद्यानंबुनुं बोले रभां- 
चिताशोक पुञ्चागंवे, पुन्नागंबुनूं बोले सरभि सुमनो बिशेषबे, 
शेषाहि मस्तंुनुं बोलें नुन्नत क्षमा विशारदंवं, शारद समुबयंबुन्‌ं बोले 
भूतपति (शिवजी) के कठ की भाँति वह नगर भोगिराज-कांत' था; 
कांता (युवती) के कुचों के समान वह नगर सुवृत्त था; सुवृत्त-जाल 
(छंदोबद्ध पद्य) की भाँति वह नगर सदा गुरु-लघु-नियमाभिराम' था; 
रामचन्द्र के तेज के समान वह नगर खर-दूषणादि दोपाचरों को अनुपलब्ध 
(अप्राप्य) ° था; लब्धवर्णं (विद्वान्‌ पुरुष) के चरित के समान वह्‌ नगर 
चिमलांतरंग से द्ोतमान था; मानधनी (अभिमानी) के चालचलन के 
समान वह अमरावती नगर समन्मार्गभाति* से सुंदर था; सुंदर उद्यान की 
तरह वह अमरावती नगर रंभांचित-अशोक-पुन्नाग* वना हुआ था; पुस्नाग 
के समान वह नगर सुरभि-सुमनों से विशिष्ट” वना हुआ था; शेषाहि 


(शेषनाग) के मस्तक के समान वह नगर उन्नत-क्षमा-विशारद* था; 


2 


१. शिव के कंठ के विषय मे: भोगिराज -सर्पराज से; कांत” सुदर । 
अमरावती के विषय मे : भोगिराज = सुखभोगो राजा से; कांत= ।ोभित। 

२. कुचों के अर्थ में सुवृत्त = गोलाकर। अमर'वती के अथं मे : जुंवृत्त = 
उत्तम आचरण वाला । 

३. छंदोबद्ध वृत्तों के विपय मे गुरुलघु-नियमाभिराम = गुरु, लघु मात्राओं 
के नियम से मनोहर। अमरावती के बिषय मे : छोटे-बड़े का विचक्षण करनेवाली 
प्रथा या रीति । हि 

४. रामचंद्र के अर्थ मे : रामचंद्र का पराक्रम खर और दूषण आदि दोषाचरो 
(राक्षसो) को अप्राप्य था । अमरावती के अर्थ में : तीव्र दूषण करना आदि दोपपूण 
आचरण करनेवालों को कभी न मिलनेवाला था । 

५. बिद्वान फे अर्थ में * विमर्लातरंग = स्वच्छ मानस से; द्योतमानट 
प्रकाशित होनेवाला । नगर के मर्थ मे: विमलातरंग = मनोहर रंगस्थल से द्योतमान ~ 
उज्ज्वल । 

६. मानधनी के चालचलन के अर्थ में : समन्मार्गभाति = सन्मार्गं की कांति । 
नगर के अर्थ में : सन्मार्गभाति = आकाशमार्ग की कांति से शोभायमान । 

७. उद्यानवन के मर्थं मे : रंभा = केले; अंचित = फबनेवाले; अशोक-पु्षाग = 
अशोक और पुन्नाग नामक वृक्षों से शोभित । झमराबती के अब में: रंभाचित = 
रंभा नामक अप्सरा द्वारा सम्मानित; अशोक-पुन्नाग = शोक-रहित पुरुषश्रेष्ठो से शोभित । 

=. पुन्नाग के अर्थ मे: सुरभि-सुमनो विशेष = परिमलयुक्त पुष्षों से विशिष्ट । 
अमरावती के अर्थ में : सुरभि = कामधेनु; सुमनस्‌ = देवतामो से अलंकृत । 

&. ' शेपनाग के मस्तक के अर्थ मे: क्षमा-विशारद =भूमि का भार ढोने से 


` प्रसिद्ध। नगर के अर्थं में : क्षमा-विशारद - क्षमा गुण से प्रसिद्ध । 
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घवळ जीमूत प्रकाशितंबै, सितेतराजिनदानंबुनुं बोल, सरस तिलोत्तमंब, 
यु्तमपुरुष वचनंबुनुँ बोलं ननेक सुधारस प्रवषब, वर्षादियुनुं बोलें 
नुल्लसदिद्रयोपंबे, गोपति नुपुरंबुनुं बोले विचक्षरार्यालंक्गतंबे, कृताथ 
बेन यमराबति नगरंबु चेरं जनि, कोट चुट्ट्नुं बद्ट्‌ गलुग बलजुनु 
जलंबुन विडियिचि, पाचि, मार्गबु लॅल्ल नरिकट्टुकीनि, येमरक युंड । 
अंत ॥ 447 ॥ 


कं. मायरु नगवलकुनु गनु, -मूयरु कालंबु कतन सुदियरु खलुलं 
डायरु, पुण्यजनंबुल, बायरु सुरराज्जु वीटि प्रमदा जनमुल्‌ ॥ 448 ॥ 


व. अप्पुड़ ॥ 449 ॥ 
कं. ढुभेर दानव शंखा, -विर्भूत ध्वनुलु निडि विबुधेद्र वधु- 
गर्भेसुलु वगिलि लोपलि, यर्भकततुलाव्रनुचु नाकोशिद्धन्‌ ॥ 450 ॥ 


~~ 


शारद-समुदय (शरत॒कालीन प्रभात) के समान वह नगर धवल-जीसूत- 
प्रकाशित' था; कृष्णाजिन (काले हिरन का चर्म) के दान के समान वह 
नगर सरस-तिलोत्तमः था; उत्तम पुरुष-वचन के समान वह नगर अनेक 
सुधारस-प्रवर्षी' था; वर्षादि (वर्षाऋतु के आरम्भ) के समान वह नगर 
उल्लसत्‌-इन्द्रगोप* बना हुआ था; गोपति (साँड़) के डिल्ले (कूबड़) के 
समान वह नगर विचक्षुस्‌ ओर आर्या" से अलंकृत था; इस प्रकार उस 
कृतार्थं अमरावती नगर पर पहुँच कर [दानवराजा बलि ने सेना-सहित] 
शत्रुभाव के साथ दुर्ग को घेरकर पड़ाव डाला, ओर सब मार्ग घेरकर, 
सजगतासे ताक में बेठा रहा । तब ४४७ [कं.] सुरराजा-इंद्र के नगर 
की प्रमदाएँ [दूसरी की] हँसियाँ देख कलुषित (प्रभावित) नहीं होतीं । 
काल (समय) की गणना करके आँख नही मूंदतीं (सोती नही); कभी 
बुढ़ाती नहीं, खलों (दुष्टों) के पास नहीं जातीं, और पुष्यजनों का साथ 
नहीं छोड़ती। ४४५ [व.] उस समय | ४४९ [कं.] दानवों के 
शंखों से निकली ध्वनियां दुर्भर हो [सर्वत्र] फैल गईं, उन से देवेंद्र की 
१. शारद-प्रभात के अर्थ में : धवल-जीमुत-प्रकाशित = सफ़ेद बादलों से 

चमकनेवाला । नगर के अर्थ में = इवेतवर्ण के इंद्र से सुशोभित । 
२. इष्णाजिन-दान के अर्थ में : सरस-तिलोत्तम = रस वाले तिलों से युक्त 


उत्तम दान। नगर के अथ में ; सरस-तिलोत्तम = रसीली तिलोत्तमा नामक अप्सरा, 
युक्त । 

३. वचन के अर्थ मे : सुधारस-प्रवर्षी = अमृत-समान माध्यं वरसानेवाला । 
अमरावती के अर्थ में : अमृत की वर्षा करनेवाला । हु 

४. वर्षादि कै अर्थ में : उल्लसंत-इंद्रगोप = वीरबहुटियों से सुशोभित । 
नगर के संदर्भ मे : उल्लसत इंद्रगोप = इद्र से सुरक्षित संतुष्ट नगर । 

१. वृषभ के डिल्ले के अथं में : विचक्षुस्‌ = शिवजी, आर्या = पावंती । नगर 
के अर्थ मे : विचक्षुत्‌ = विचक्षण वाले (चतुर); भार्या = आर्यं (पूज्य) जनों से । 
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व. अंत ॥ 4511 

सी. बलि वच्चि विडियुट वलभेदि वीक्षिचि गट्टिगा गोटकु गपु बैंट्ट 
देववीरुलु दानु देवतामंत्रिति रप्पिचि सुरवरि राक जंप्पि 
प्रळयानलुनि संगि भासिल्लुचुन्नाड घोर राक्षसुलनु गूडिनाइ 


१७ "00 ७०४ 


मनकोडि चनि नेड्‌ मरल वीडेतचे ने तपंचुन वीनि कित वच्चे 
मा. नो दुरात्मकुनकु नेबवड तोडय्य, निक वीनि गेल्वनिदि ओोव 

येमि चेयुवार मेक्कडि मगटिमि, येंदुरु मोहरिप मेब्वडोपु ॥ 452॥ 
कं. पज़िर्गेडु नाकाशंबुनु, वीरगड नमराद्रिकर्ट बौडवै वोडन्‌ 

ज्रिगंडू कालांतकु क्रिय, भंगिचुनु मरलबडड वंकलगर्भुन्‌ ॥ 4531 
कं, ईरादु राज्य मेल्लनु, बोरादु रणंगु सेय बोयिति मेनिन्‌ 

रारादु दनुजु चेतनु, जारादिटमीद नेमि जाड महात्मा ! ॥ 454 ॥ 
व. अनिन सुरराजुनकु नाचायु'डिट्लनियं ॥ 455 ॥ 


fo >ल जल 
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वधुओं के गर्भ विच्छिन्न हुए, और अंदर का शिशुसमूह हाहा कहकर 
आक्रंदन करने लगा । ४५० तव। ४५१ [सी. ] बलि का आकर 
[नगर पर] घेरा डालना देखकर, वलभेदी (इंद्र) ने दुगे पर गहरा 
पहरा विठाया, ओर देवत्रीरों सहित देवमंत्री (वृहस्पति) को बुलवा कर 
सुरवैरी (बलि) के आगमन की वार्ता उसे सुनाकर [उसने यों कहा-- यह 
बलि] प्रलयकाल के अनल (अग्नि) की भाति बल रहा है, घोर राक्षसो 
को साथ ले आया है। हमसे पहले हार खाकर, यह भाग निकला था, कितु 
फिर से यह चढ़ आया है; पता नहीं किस तप के प्रभाव से इसे इतना 
वल मिल गया [था.] इस दुरात्मा का [मालूम नही] कोन सहायक हुभा 
है; अव इसे जीतने का कीन सा मार्ग (उपाय) है ? क्या करें ? यह कहाँ 
का पौरुप है ? कौन इसका सामना कर सकता है । ४५२ [कं.] लगता 
है यह आकाश को ही निगल जायगा; मेरुप्वंत से भी ऊंचा बढ़ रहा है; 
जसे कालांतक (यमराज) को भी आत्मसात करने जा रहा हो; यदि 
भिड़ जाय तो पंकजगर्भ (ब्रह्मदेव) को भी चित कर देगा। ४५३ 
[कि.] न इसे समस्त राज्य सौपा जा सकता; न इसके साथ युद्ध किया 
जा सकता है। यदि हम लड़ने जायेगे तो इस दनुज के हाथ से बचकर 
निकल नही सकेंगे, हमें वैसा मरना नही चाहिए; हे महात्मन्‌ ! अब हमें 
क्या करना होगा ? क्या मार्ग (उपाय) है ? [कृपया बताइये 1]” ४५४ 
[व.] [ऐसा] कहने पर आधार्य ने सुरराजा (इन्द्र) से यों 
कहा । ४५५ [सी.] “हे देवेद्र ! युनो; ब्रह्मवादी भृगुप्रवरों ने इसकी 
प्रार्थना मान कर, यह संपदा प्रदान की है, [इस] राक्षस का सामना 
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सी. विनवस्य ! देवेंद्र ! वीनिकि संपद ब्रह्मावादुलु भृगुप्रवरु लथि 
निच्चिरि राक्षसु नेदिरिप वार्रिप, हरि यीश्वरुडु दक्क नन्यजनुलु 
नीबुनु नो समुल्‌ नोकंटे नधिकुलु जालरु राज्यंबु सालु वीकु 
विडिचि पोबुट नीति विबुध निवासंबु विसतुलु नलगेंड वेळ सूचि 
ते. मरलि सरुताडु वच्चुट मा मतंबु 
विप्र बलमुन वीतिकि बृद्धि वच्चे 
वारि गॅकौन निटमीद वाडि चंडनु 
दलगु मंदाक रिपु पेर तडववलढु॥ 456 ॥ 
कं. परु गलुव चलयु नॉडनु 
सरि पोरगवलयु नॉंड जावल नौँडन्‌ 
सरि गलुपु म्रूतियु दौरकसि 
सरसंबुग मुन्नै तौलगि चनवलँ नौँडन्‌ ॥ 4571 
« अनिन गा्यकाल निदर्शियमु बृहस्पति वचनंबुलु विनि, कामरूपुल 
दिविजुलु त्रिविष्टपंबुन्‌ विडिचि) तम तम पाँदुपद्लकु जनिरि। 
बलियुनु ब्रतिभट विसजितयगु देवधानि नधिष्ठिचि, जगत्रयंबुनुं दनवशबरु 
चेसिकोनि, विश्वविजयुंडे, पंद्कालंबु राज्यंब्रु सेयुचुंडे। शिष्य- 


करना और रोकता हरि (विष्णु) तथा महेश्वर को छोड़ किसी अन्य 
के लिए साध्य नहीं है; तुम, तुम्हारे समान बल वाले अथवा तुमसे अधिक 
बल वाले कोई भी, इसके सामने ठहर नही सकते । अब तक तुमने जो 
राज किया वह पर्याप्त है, अब यह विदुध-निवास (देवनगर : अमरावती) 
छोड़कर जाना ही तुम्हारे लिए उचित होगा, [ति.] वही नीति [संगत] 
है; शत्रुओं के बुरे दिन (पतन) देखकर वापस आना मेरे मत में ठीक 
रहेगा । विप्रों के दिये बल से इसकी श्रीवृद्धि हुई है, उनकी परवाह न 
करके, आगे (भविष्य मे) [वह] बिगड़ जायगा । [तुम] तब तक हट 
जाओ, शत्रु [से लड़ने] का नाम मत लो। ४५६ [क.] शत्रु को 
जीतना चाहिए अथवा बराबरी के साथ लड़ना चाहिए नहीं तो [युद्धक्षेत् 
में] मर जाना चाहिए। समानता का युद्ध अथवा मृत्यु दोनों केन 
मिलने पर सरसता से (औचित्य के साथ) पहले ही हट जाना 
चाहिए । ४५७ [व.] [यों] कहने पर, कार्यो का आरंभ [शुभमुहुतं ] 
जतानेवाले गुरु (बृहस्पति) के वचन के अनुसार, कामरूप (इष्टानुसार 
रूप धरनेवाले) बनकर, दिविज त्रिविष्टप (स्वर्ग) छोड़ कर, अपने- 
अपने अनुकूल स्थलों पर रहने चले गये। वलि ने शत्रुओं से विसजित 
(छोड़ी हुई) राजधानी अमरावती पर अधिकार करके जगत्य को अपने 
वश में कर, विश्वविजयी होकर, बहुत काल पर्यंत राज्य करता रहा । 


Al 
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वत्सलुलगु भुग्वादु लतनिचेत शताश्वमेधंबुलु सेयिचिरि। 
तत्कालंबन ॥ 458 ॥ 
शा. अर्थुल्‌ वेडरु दातलुं जेंडर सर्वारंभमुन्‌ पंडु ब्र- 
त्यर्थुल्‌ लेर महोत्सबंबुलनु देवागारमुल्‌ वॉल्चु बू- 
णार्थुल्‌ विप्रुलु वर्षमुल्‌ गुरिय गालाहुँबुले धात्रिकिन्‌ 
साथंब्ये वसुंधरात्ब मसुरंद्राधीशु राज्यंबुनन्‌ ॥ 459॥ 
व. अंत ॥ 460 ॥ 


अध्यायमु-१६ 
सी. तन तनूजुल प्रोलु दनुजुलु गौनुटयु बेल्पुर्लल्लनु डाग वेडलुटयुनु 
भारविचि सरमात परित्तापमुनु बौदि वग ननाथाकृति वनरुचुंड 
नायम्म पनिमिटियगु कश्यपब्रह्म सहि यीकनाड समाधि मानि 
तन कुटुंबिनि युन्न घामंबुनकु नेगि नातिचे विहिताचनमुलु वडसि 

भा. वंदि ब्रालि कुंदि वाडिन यिल्लालि 
बदन चारिजंबु वड्वु ज्‌चि 
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शिष्यवत्सल भृगु भादि ने उससे शत अश्वमेध यज्ञ करवाये। तत्काल 
मे (उस समय) ४५८ [शा.] उस असुरेंद्राधीश (असुरराजा बलि) के 
राज्य में [सर्वसमृद्धि के कारण] अर्थी (याचना करनेवाले) याचना 
नही करते थे, ऐसे दाता भी नहीं थे जिन्हें [दान देने के कारण धन हानि 
हुई हो, [लोगों के] समस्त आरंभ (यत्न) सफल होते थे, राजा के 
कोई प्रत्यर्थी (बिरोधी) भी नहीं थे, देनागारों में (देवगृहों में) नित्य 
महोत्सव होते थे, विप्र (ब्राहमण) पूर्णार्थी (पूर्ण संतुष्ट) थे, ऋतुओं 
के अनुकूल (विहित) वर्षा होती थी, जिसके कारण धात्री (भूमि) 
का वसुधरात्व (सुवणे घारण करनेवाला नाम) सार्थक हुआ । ४५९ 
[व.] अनन्तर । ४६० 


अध्याय-- १६ 


[सी.] अपने तनूजों (पुत्रों) के नगर का दनुजों के, हस्तगत होना, सभी 
देवताओं का वहाँ से निकलकर, अन्यत्र छिप जाने के लिए [निकल] जाना 
[यह सब] जानकर, सुरमाता (अदिति) के परिताप से अनाथ के समान दुःखी 
होने पर उसके पति कश्यप ब्रह्मा, एक दिन समाधि छोड़, अपनी कुटुंबिनी 
(पत्नी) के निवास पर पहुँचा और नारी (पत्नी) से विहित अर्चनाए 
. पाकर, [आ.] उस गृहिणी के दुःख से तप्त [और] कुम्हलाया हुआ 
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चेर दिगिचि सगुव चुबुकंबु पुणुकुचु 

वारिजाक्षि येल वगचंदचुचु ॥ 461 ॥ 
अस्सहात्सुंडिट्लनिय ॥ 462 ॥ 

तशवा! विप्रुलु॒ पुर्णुले जरुगुने देवाचंनाचारमुल्‌ 
तितो वेलुतुरे गृहस्थुलु सुतुल्‌ धर्मानुसंधानुले 

नहि नभ्यागतकोटि कन्नमिडुदे नीरंबुनुं वोयुदे 
मरलेकर्थुल दासुलन्‌ सुजनुलन्‌ म्तिपुदे पेदलो ! ॥ 463 


आ. अन्नमेन दोयमेन व्रव्यंबेन 
शाकमैन दनकु जरुगुकोलदि 
नतिथिजनुल कड्डमाडक यिडरेनि 
लेस ! वारु कलिगि लेनिबार ॥ 464॥ 

व. मरियुनु ॥ 465 ॥ 

आ, नंलत विष्णुनकुनु निखिल देवात्मुन 
काननंबु शिखियु नवनिसुरुलु 
वारु दनिय ' दनियु वनजातलोचनु- 
डतड्‌ दनिय जगमुलशि दनियु ॥ 466॥ 


मुखकमल देखा; फिर उसे पास बिठाकर, ठूड्टी पकड़, पुचकारते हुए 
पूछा-- “हे वारिजाक्षी (कमलाक्षी) ! [तुम] दुःख क्यों कर रही 
हो?” ४६१ [व.] उस महात्मा ने यों कहा । ४६२ [म.] हे सुमुखी ! 
क्या विप्र (ब्राह्मण) [सब प्रकार से] परिपुर्ण (संतुष्ट) हो रहते हैं न ? 
देवताओं की पूजा-अर्चना तथा उनके [विहित] आचार बराबर चल रहे 
हँ न ? क्या गृहस्थ लोग यथासमय अग्निहोत्र चला रहे हैंन ? तुम्हारे 
पुत्र लोग धर्म के अनुसार आचरण कर रहे है या नही? तुम विधिपूर्वक 
अतिथि-अभ्यागतों को अन्न प्रदान कर रही होया नहीं? उन्हें [प्यास 
बुझाने को] ती पिला रही हो न? हे वनिता ! याचकों, नौकर-चाकरौं 
तथा सज्जनों का तुम समादर कर रही हो न? ४६३ [आ.] जो लोग 
अतिथियों को अपनी सुविधा (सामर्थ्य) के अनुसार, अन्न हो, जल हो, 
शाक हो अथवा कोई द्रव्य हो, बिना नाही किये, प्रदान नही करते, वे 

लोग, हे सुंदरी ! संपन्न (धनी) होकर भी, निर्धन ही हैं। ४६४ 
` [व.| भओर। ४६५ [आ.] हे रमणी ! विष्णु के लिए, निखिल देवात्मा 
अग्नि और ब्राह्मण मुख के समान हैं, जब वे संतुष्ट होते है तब वनजात- 
लोचन (कमलनयन) भी संतुष्ट होते है, और विष्णू के तृप्त होने पर सभी 
जग तृप्त होते हैं। ४६६ [कं.] तुम्हारी संतान तुमसे डरती है न? 
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कं. विडडलु वैरतुरं ? नो काउ, -गौड्डँवुलु सेय कँल्ल कोडंड्र नु मा- 
रौड्डारिपक नडतुरें, येंड्डमु गाकुन्नदे मृगेक्षण थिटन्‌ 1467 
व, अनि पलिकिनं बवतिकि सति यिट्लनिर्यं ॥ 468 ॥ 
उ. प्रेम याकित लेक दिति विड्डलु बिड्डल विड्डलुन्‌ महा 
भीम बलाढयुले तनदु बिड्डल नंदि दोलि साहसा- 
क्रामित वंरुलय्यु नमरावति नेलुचु नुन्नवार नो- 
केमनि विन्नवितु हृदयेश्वर मेलु दलंचि चडवे॥ 469॥ 
कं. अवकार्चेल्लेंड्रय्युनु, दक्कदु ना तोडि पोइ तानुनु दितियुन्‌ 
रक्कसुलु सुरल मत्तग, नवकट वलदनदु चूचु नो नौ ननुचुन्‌ ॥ 470॥ 
सी. मेंडकन्नेरुगनि यिद्रुनि यिल्लालु पलुपंचलनु जालिवडियं नेड 
त्रिभुवन साम्राज्य विभवंदु गोल्पोयि देवेंद्र डडवुल दिरिगे नेड 
कलिमि गारापु विडडलु जयंताइुलु शवरार्भकुल चेट जनिरि नेडु 
नमरु्ल काधारमो नमरावति यसुरुल काटपटुय्यं नेड़ 


मा. बलि जगमुल नेल्ल बलियुचुनुन्नाडु, वानि गंलुवराइु वासवुनकु 
यागभागमेंलल नतडाहरिचेनु, खलुड्‌ सुरल कोबक कडियु नीडु ॥471॥ 
छ सा तत सत तत रा र RAIA Se ५... 


A SS 


क्या तुम्हारी सभी बहुएँ, दुष्टता छोड़ तुम्हारा विरोध किये विना ठीक 
बर्ताव करती है न? हे मृगेक्षणे (मृगनयनी) ! घर पर तुम्हें कोई 
अड्चन तो नही हो रही है न? ४६७ [व.] यो पूछने पर पति से सती 
(स्त्री) ने यो कहा : ४६८ [उ.] “हे हृदयेशवर ! दिति के पुत्रों, और उन 
पुत्रों के भी पुत्रों ने लेश भी प्रेम न रखकर, अत्यंत भीम-वली वन, मेरे 
पुत्रों को साहस के साथ भगा कर, अपने पराक्रम से, अमरावती को 
हस्तगत कर लिया ओर वेरी वने वे शासन कर रहे हैं। मैं तुमसे क्या 
निवेदन करूँ ! भलाई के वारे में सोचकर देखिए । ४६९ [क.] यद्यपि 
मैं और दिति [संबंध में] बड़ी बहिन और छोटी बहिनें हैं, तो भी वह 
दिति मेरे साथ वेर बनाये रखती, छोड़ती नही । राक्षस जब सुरों को 
पीटने लगते हैं तो देखकर भी वह उन्हें मना नही करती, हाय ! वह “वाह! ' 
“वाह ! 'कहती रहती है ४७० [सी.] इंद्र की गृहिणी, जिसने धूप बया _ 
है, यह आँखों से नहीं देखा, आज वह पराये द्वार पर पड़ी तरस रही है; अपने 
लिभुवन-साम्राज्य का वैभव खोकर, देवेंद्र आज काननों में भटक रहा है; 
जयंत आदि संपत्ति-सौभाग्य के वरपुत्र आज शबरों के बच्चों के साथ धूम 
रहे हैं; अमरों (देवताओं) का प्रधान आवास अमरावती आज असुरों का 
अड्डा वन गया; [आ.] बलि जग में अपना बल बढ़ा रहा है; वासव 
(इंद्र) उसे जीत न सकेगा; याग का भाग सब वह स्वयं भोग रहा है, सुरों 
को वह दुष्ट एक कौर भी नहीं देता । ४७१ [कं.] तुम सारी प्रजा के 
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कं. प्रजलकु नेल्लनु समुडवु, प्रजलनु गडपार गन्न ज्रह्मव्‌ नीव 
बजलंदु दुष्टमलुलनु, निजमुग शिक्षिप वलदे नोवु महात्मा ! ॥ 472 ॥ 
म. सरलन्‌ सभ्षुल नार्तुलन्‌ विरथुलन्‌ शोकंबु वारिचि नि- 
जरधानिन्निलुषंग रात्रिचरलन्‌ शासिप सत्कार्यं मे- 


बरवेरीति घटिचुनदि क्रममुन्‌ वेवेग जितिपवे 
करुणालोक सुधार्झार दनुपवे कल्याणसंधायका ! ॥ 473 ॥ 


च. अनिन, मनोवल्लभ पलुकुलाकणिचि मुहूतं मात्रंबु चितिचि, विज्ञानदृष्टि 

नवलंबिधि, भाविकाल कार्यबु षिचारिचि कश्यप ब्रह्म यिट्लनियं ॥474॥ 
म. जनकुंडेब्वड जातुईव्दड जनस्थानंबु लँच्चोदु सं- 
जननं बंय्यदि मेनुलेकौलदि संसारबुले रूपमुल्‌ 
विनुसा यंतयु विष्णुमाय दलपन्‌ वेरेभियुन्लेडु मो- 

ह निबंधंबु निधान मतटिकि जाया ! विश्व बो नेटिकिन्‌ ॥ 475॥ 


ब. अगुनेनत्‌ं गालोचित कार्यबु यंप्वंद ॥ 476 ॥ 


म. भगवंतं बरशुन्‌ जनादनु गुपापारोणु सर्वात्मिकुन्‌ 
जगदीशुन्‌ हरि सेव सेयु मतडन्‌ संतुष्टिनि बौदि नी 


लिए समान हो; प्रजा को ममता से जन्म देनेवाले ब्रह्मा हो तुम; हे 
महात्मा ! प्रजा मे जो दुष्ट बुद्धि वाले होगे उन्हें दंड देना वास्तव में 
तुम्हारा ही कामहै न? ४७२ [म.] देवों को, जो सज्जन, दुःखी 
तथा निस्सहाय हैं, [उनका] शोक दूर कर, [उन्हें] अमरावती में पुनः 
प्रतिष्ठित करना और रादिचरों (राक्षसो) को शासित (दंडित) करना 
तुम्हारे लिए सत्कार्यं होगा । किस प्रकार से वह सिद्ध होगा, वह क्रम शीघ्र 
` सोच निकालो। हे कल्याण-संघायक ! (हितकारी) कृपादृष्टि की असृत- 
धारा बहाकर उन्हें तृप्त करो । ४७३ [व.] इस प्रकार मनोबल्लभा 
[प्रिय पत्नी-- अदिति) के कहे वचन सुनकर, कश्यप ब्रह्मा एक मुहुते मात्र 
सोचते रहे, फिर विज्ञान-दृष्टि के अवलंवन से भाविकाल (भविष्य) के 
कार्ये पर विचार करके यों बोले : ४७४ [म.] “हे सती ! [इस जग में] 
` जनक कौन है? जात (उत्पन्न, पुत्र) कौन है? जन्म लेने की स्थितियाँ 
कोन सी हैं ? उत्पन्न होना क्या ? इन शरीरों की हस्ती ही क्या है? इन 
संसारों का क्या स्वरूप है ? सुनो, सोचने पर [जान पड़ता है] यह सब 
विष्णु की माया है; अन्य कुछ भी नहीं । हे जाये (पत्नी) ! इस सबका 
निधान (आश्रय) मोह का बंधन है। इसमें फँसकर, अधीर न होना 
चाहिए । ४७५ [व.] तब भी मैं तुम्हें समयोचित कार्य बताऊँगा । ४७६ 
[म] तुम हरि की सेवा करो जो परम है, भगवान्‌ है, और जनादन, 
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कगु निष्टार्थमु ललल निच्चु निखिलार्थावाप्ति चेक्रडिन्‌ 
भगवत्सेवल बाँदरादे वहु सोख्यंबुलुं ब्रेयसी ! ॥ 477॥ 
व. अनिन गृहस्युनकु गृहिणि यिट्लनियं ॥ 478 ॥ 


नारायणु वरमेशबरु, नेरोति दलंतु मंत्र मंय्यदि विहिता- 
चारबु लेप्रकारमु, लाराधनकाल महि यानति यीबे॥ 479॥ 
च. अनिनं गश्यप प्रजापति सतिकि वयोभक्षणंवनु व्रतं बुपदेशिचि, 
तत्कालंवुनु, दन्मंत्रंबुनु, दद्विधानंब्ुनु, ददुपवास दान भोजन प्रकारंबुलु 
नेहि गिचंनु । 


अध्यायमु--१७ 
व. अदितियुनु, फाल्गुणमासंबुन शुब्लपक्षंवुत प्रयमदिवसंबुनं दौरकीनि 
पंडुंड दिनंबुलु हरिसमपणंबुग व्रतंवु सेसि, ब्रतांतंबुन नियतय युष्न येड, 
जतुर्वाहुंडुनु, बीतवासुंइनु, शंख चक्र गदा घरुंडनुने, नेत्रंबुल कगोचरं- 
डेन नारायण देवृंड प्रत्यक्षंबेनं गनंगोति ॥ 480 ॥ 





कृपापारीण, सर्वात्मक, जगदीश है; जब वह संतुष्ट होगा तुम्हें समस्त 
इष्टार्थं (मन-चाहा-फल) देगा; तुम्हें निखिलार्थ-प्राप्ति होगी; हे प्रेयसी ! 
भगवान्‌ को सेवा के द्वारा अतुल सोभाग्य क्यों नहीं प्राप्त करती ?” ४७७ 
[ब.] यों कहने पर गृहस्थ से गृहिणो ने इस तरह कहा: ४७८ 
[कं.] “परमेश्वर, नारायण का मैं किस प्रकार ध्यान करूं? मंत्र कोन 
सा है? उसके लिए विहित आचार किस प्रकारके हैं? आराधना का 
समय कोन सा है? इन सव वातों का [कृपया] आदेश दो” । ४७९ 
[व.] [यों] पूछने पर, कश्यप प्रजापति ने अपनी सती (पत्नी) को 
पयोभक्षण नामक ब्रत का उपदेश दिया; और उससे [संबंधित] समय, 
मंत्र, विधान, उपवास, दान, भोजन आदि सब प्रकार (की रीतियाँ) 
समझाई । 


अध्याय १ ७ 


[व.] अदिति ने फाल्गुण मास के शुक्लपक्ष के प्रथम दिन से लेकर वारह 
दिन तक हरि को समर्पण करते हुए, ब्रत साधा; ब्रत के अंत में नियत रीति 
के अनुसार जब वह प्रतीक्षा में रही तो (चार हाथ वाले) पीतवसन 
और शंख, चक्र, गदा-धारी तथा नेत्रों को अगोचर रहनेवाला नारायण 
देव [उसके सामने] प्रत्यक्ष हुआ तो उसे देखकर, ४८५० [कं.] [अदिति 
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कं, कञ्चल संतोबाशरुलु, चचुलपे बरव बुलक जालमु लँसगन्‌ 
सच्नतुलुनु सचुतुलुनु, नुन्नतरुचि जेसि निटल युक्तांजलिय ॥ 481 ॥ 


कं, चपुल श्रीपति रूपमु, नापोवक त्रावि त्राव हर्षोद्धतय 
वापुच्चि मंद मधुरालापंबुल, बंगड नदिति लक्ष्मीनाथुन्‌ ॥ 482 ॥ 


सो. यज्ञेश ! विश्वंभराच्युत ! श्रवण मंगळ नामधेय ! लोकस्वरूप ! 
यापञ्च भक्तजनाति विखंडना ! दीनलोकाघारा ! तोर्थपाद ! 
विश्बोद्‌भव स्थिति विलयकारणभूत ! संततानंद शश्वद्विलास ! 
याथुवु देहु ननुपम लक्ष्मियु बसुधयु दिवमु द्विवगमुलुतु 


ते. वैदिक ज्ञानयुक्तियु वेरिजयमु 
निद्यु गौलुवनि नरु्लकु न्य गल 
विनुतमंदार ! गुणहार ! वेदसार ! 
प्रणतचस्सल ! पद्माक्ष ! परमपुरुष ! ॥ 483 ॥ 


आ. असुरवरुलु सुरल नदरिचि बर्दारचि, नाक मेलुचुन्न नाटनुंडि 
कच्नकड्पु गान कट गुरुकु रादु, गडपु पौक्कु मान्पि काववय्य ॥ 484 ॥ 








के ]नेत्नों से सतोष (आनन्द) के आँसू स्तनों पर गिरे, [शरीर पर] पुलक-जाल 
फैल गया, उसने अन्यंत आसक्ति से सन्नतियाँ (नमस्कार) और सन्नूतियाँ 
(स्तोत्र) अर्पण की, फिर माथे पर अंजलि जोड़ कर : ४८१ [कं. ] श्री पति 
(विष्णु) का रूप नेत्नों द्वारा पी-पीकर अघायी नहीं; हर्षोद्धत होकर 
अदिति ने मुँह खोल मंद, मधुर आलापों से लक्ष्मीनाथ. की स्तुति 
गायी । ४८२ [सी.] हे यज्ञेश ! विश्वंभर ! अच्युत ! , श्रवण-मंगल- 
नामधेय (कर्ण-मधुर नाम) वाले ! लोकस्वरूप वाले! आपन्न (विपद्‌- 
ग्रस्त) भक्तजनों की आति (बाधा) खडित करनेवाले ! दीनलोकाधार, 
तीर्थपाद ! विश्व के उद्भव, स्थिति तथा विलय (नाश) के कारणभूत 
देव ! संतत-आनंदस्वरूप | शशवद्विलास वाले ! तुम्हारी सेवा जो नर 
नहीं करते, उन्हें, आयु, देह [पुष्टि], अनुपम लक्ष्मी (संपत्ति), वसुधा 
(इहलोक) और दिव (परलोक), व्रिवग (धर्म, अर्थं और काम), 
[ते.] वेदिक-ज्ञान-बोध, शत्रओं पर विजय -[ये सब] कसे प्राप्त होंगे 
(प्राप्त नही होंगे) । हे विनुत-मंदार (भक्तों के लिए कल्पवृक्ष) ! गुण- 
हार ! वेदसार ! प्रणतवत्सल (विनीतों पर दया करनेवाले) ! हे पद्माक्ष ! 
हे परमपुरुष ! ४८३ [मा.] सुरों (देवों) को डरा-धमकाकर जिस दिन 
से असुर लोग स्वर्ग पर शासन करने लगे तब से,,जननेवाली (माता) होने 
के कारण मेरे पलक नहीं लगते; हे स्वामी ! मेरी कोख की जलन मिटा 
कर रक्षा करो। ४८४ [व.] यह सुनकर, आश्नितों के कामधेनु (सब 
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व. अतित विनि, दरहसितवदनुंडयि, याश्रित कामधेनुर्वन यप्परमेश्वरु- 
डिट्लनिर्यं ॥ 485 ॥ 
शा. नो कोडंड _नु नी कुमारवरुलुन्‌ नी नाथुडुन्‌ नीवु सं- 
श्लोकिपन्‌ सतुजुन्‌ बतुल्‌ मिगुल सम्मोदिप रात्रिचरुल्‌ 
शोकिषन्‌ भवदीय गर्भेमुन देजोमुति जन्मिचंदन्‌ 
नाकुन्‌ वेड़क पुददु नी सुतुडने वतिचि वतिपगान्‌ ॥ 486॥ 
म. वलिमिन्‌ दत्युल जंपरादु विनयोपायंत्रुल॑ गानि सं- 
चलनं बाँदकु नेनु नी नियतिकिन्‌ सद्‌भक्तिकिन्‌ मेच्चितिन्‌ 
बलिविद्वेषियु ना निलिपगणभुन्‌ वौलोमिधुन्‌ च्च दे- 
त्युल राज्यंत्रु हरितु निद्रुनिकि नित्तुन्‌ दुःखमिकेटिकिन्‌ ॥ 487 ॥ 
फं. सी रमणृनि सेविपुमु, ना रूपमु मानसिचि नलिनी गर्मा- 
गारंबु वञ्चि चीँच्चंद, गाराभुन वेपवम्म करुणन्‌ नझुन्‌ ॥ 488 ॥ 
कं. एलितु दिवमु सुरलनु, वालितु महेद्रयुवति भाग्यश्रीलन्‌ 
इूलितु वानबुल नि, -मृलितु रिपु प्रियांगमुल भुपणमुल्‌ ॥ 489 ॥ 
व. अनि यिट्लु भक्तजन परतंत्रुंडगु पुराणपुउपुंडानतिच्चि, तिरोहितुंडय्यं । 


कुछ देनेवाले) उस परमेश्वर ने दरहसित-व्रदन (हसमुख वाला) हो यों 
कहा : ४८५ [शा.] "तुम्हारा पुत्र बनकर रहने और वर्तन करने का मुझे 
कुतूहल हो रहा है, [अतः] में तुम्हारे गर्भ मे तेजोमूति होकर जन्म लूंगा, 
जिससे तुम्हारे पुत्र और पुत्र-वघुएँ, तुम्हारे पति ओर तुम संतोष प्राप्त 
करेंगे, पति-पत्नी सव आनंदित होगे ओर राक्षिचर (राक्षस) शोक 
प्राप्त करेगे । ४८६ [म.] बलप्रयोग से इन देत्यों को मारा नहीं जा 
सकता, विनयोपायों से ही यह साध्य है। तुम व्याकुल मत होओ। 
तुम्हारी नियति (ब्रत-नियम), और सद्भकित से मैं प्रसन्न हुआ, मैं दैत्यों के 
हाथ से राज्य हरण कर इन्द्र को दूंगा जिससे वलि का शत्रु (इन्द्र), 
[उसकी पत्नी] पौलोमी (शचीदेवी) और देवगण संतुष्ट होगे। तुम्हें 
अब दुःख नही करना है (दुःख मत करो) । ४८७ [क.] मेरा रूप मन 
में रखकर, तुम अपने रमण-(पति) की सेवा करो, मैं क्रम से तुम्हारे गर्भ 
में प्रवेश करूँगा; करुणापूर्वक तुम मेरा पालन-पोषण, लाइ-प्यार से 
करो | ४८८ [कं.] देवताओं द्वारा स्वर्गे का शासन कराऊंगा, इन्द्र की 
पत्नी को सौभाग्य और संपत्ति से लालित करूँगा, दानवों को हटा दूंगा, 
शत्रु की प्रियाओं (स्त्रियों) के अंगभूषण (गहनों) का निर्मूलन कर 
दूंगा ।” ४८९ [व.] इस प्रकार भक्तजन-परतंव्र ओर पुराण-पुरुष विष्णु 
भाज्चा देकर तिरोहित (अंतर्धान) हुआ! अनंतर अदिति कृतङ्कत्य 
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अस्यदितियु, गृतक्कत्यये -संतोबंबुन दन मनोवल्लसुंडगु कश्यपु नाभ्रयिचि, 
सेविपुचुंडँ। अंत नाक्क दिनंबुन ॥ 490 ॥ 


आ, घत समाधिनुंडि कश्यपु डच्युतु 
नंश मात्म लय नदितियंदु 
दनदु वीर्य मधिकतरमु सेचनु गालि 
शिखिनि दार्वंदू जेचिनटल्‌ ॥ 491 ॥ 


व. इट्लु गश्यप चिरतर तपस्संभृत वीयप्रतिष्ठित गर्भेपे, सुरल तल्लि युल्ले- 
बुन नुल्लसिल्लुचूंड। अंत ॥ 492॥ 

कंश चलचलने पिदपिदने, गललंबे करुड्गट्ट गळनाळषुतो 

दल घेपंडि गर्भबे, नेल मसलं जीरचिक्के नेलतकु नधिपा ! ॥ 493 ॥ 
कंश नेलतकु चले नल रें, चैलले मरि मुड नालमु नेलल वरुसन्‌ 

नललंतकंत कैक्कग, नेललुनु डग्गडियं नसुर निर्मुलतकुन्‌ ॥ 494॥ 
कं. महिततर मेघमाला, -पिहितायुत चंडभानु बिबप्रभतो 

बिहितांगंबुल गश्यपु, गृहिणीगर्भेमुन शिशुव्‌ ग्रीडिचे नृपा ! ॥ 495 ॥ 
(सफल मनोरथवाली) हो, संतोष से अपने मनोवल्लभ (प्रियपति) कश्यप का 
भनुनयपूर्वेक सेवा करती रही। तब एक दिन ४९० [आ.] घन 
(महान्‌) समाधि में रहते हुए कश्यप की आत्मा मे अच्युत (विष्णु) का 
अंश प्रविष्ट हुआ; उसने भदिति में अपना वीर्य अधिकता से स्थापित किया 
जिस रीति से वायु दारु (लकड़ी) मे शिखि (आग) को रख देता 
है। ४९१ [व.] इस प्रकार कश्यप की चिरतर (चिरकालीन) तपस्या 
में संशत (निहित, संपादित) वीर्यं को अपने गभे में प्रतिष्ठित पाकर 
सुरमाता (अदिति) मन में उल्लसित होती रही। अनंतर। ४९२ 
[कं.] [वह गर्भस्थ वीर्ये] द्रवरूप मे हो, फिर जरायु (झिल्ली) बन, 
कीचड़ होते हुए लोदा बन गया । [अनंतर] गाढ़ा होकर विड बन गया । 
अचंतर कठनाल के साथ सिर निर्मित हुआ। हे राजन्‌ ! यों उस 
रमणी का महीना टल गया, चीर तंग होकर (मासिक-धमे टलकर), वह 
गर्भवती बन गयी । ४९३ [क.] उस रमणी को गर्भ रहते, एक, एक से 
दो, दो से तीन, तीन से चार -क्रमशः मास बीतते गये । जैसे-जैसे गर्भ 
धारण के महीने बीतते गये वेसे-वेसे असुरो का निर्मूलन होने के महीने 
नजदीक आते गये । ४९४ [कं.] हे नृप (राजन्‌) ! हेततर (बड़ी से 
बड़ी) मेघमाला से छिपे हुए दस हजार चंड भानु बिबों की प्रभा ( कांति) 
के साथ कश्यप की गृहिणी के गर्भ में शिशु विहित अंगो (अवयवों) कौ 
लेकर क्रीड़ा करने लगा । ४९५ [क.] अपने पेट के एक कोने में जगों 
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कं. तनकडपुन नौकवरवुन 
गौनकीनि जगमुलनु निमुडुकीनिषडि मुदुक- 
डनिमिपुल जननि कड पुन 


दनुगति कडू नडगि महगि तनरे बेड ॥ 496 ॥ 
व. अंत नककांतातिलकंदु फ्रमक्रमंचुन ॥ 497 ॥ 
म. निलिपन्‌ रेंप्पल बृंदिमन्‌ विशदिमन्‌ नेत्रब्रुलं जुचुर्क- 
बुल नाकाळिम मेखलन्‌ द्रढिम नेम्मीमुन्‌ सुधापांडिमन्‌ 
चलिमि जश्नुल श्रोणिपाळि गरिमन्‌ मध्यंधुनन्‌ वृं हिमन्‌ 
ललितात्मन्‌ लघिमन्‌ महामहिम मेनव्‌ गर्भदुर्वारय ॥ 498॥ 
कं, पेंट्ट्दुरु नुगुट भुतिनि, बॉटिटिड्दुर मेन वट्टू बुट्टपु दोयिन्‌ 
वेद्दुदुर वेल्पुटम्मकु, गद्टुदुरु सुरक्ष पडति गर्मवुनकुन्‌ ॥ 499॥ 


व. इ व्विधंबुन ॥ 500 ॥ 

ते. विश्वगर्भुडु तन गर्भेविवरमंदु 
बुट पुटकु वूर्णड पॉटकरिप 
ब्रेक जूलालितनमुन वेल्पु पद 


पौलति फतट नीळळाडू प्रीद्दु लय्ये॥ 501 ॥ 


व. तदनंतरंबु्नं जतुराननु डरुगुदचि, यदिति गर्भपरिश्चम विश्लमुंडगु न- 
प्परमेश्वरु नुहशिचि यिदलनि स्तुतियिचे ॥ 502 ॥ 
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को यत्नपूर्वक समाकर रखनेवाला वृद्ध पुरुष (विष्णु) अनिमिषों (देवों) 
की जननी (अदिति) के गर्भ में शिशु के रूप में दत्रकर, शोभित होता 
रहा । ४९६ [व.] तव वह कातातिलक (श्रेष्ठ स्त्री) क्रमश; ४९७ 
[म.] गर्भ के बढ़ जाने पर अपने महिमान्वित शरीर पर, लालित्य और 
लघिमा (कृशता) दिखाई पड़ने लगी । उसकी पलकों पर ब्‌ दिमा (मांद) , नेत्नों 
मे वेशद्य (स्वच्छता) , चूचुकों पर गहरी कालिमा, मेखला, (करघनी, कमर) में 
दृढ़ता, मुखमंडल पर पांड्वर्ण, स्तनों में वल (काठिन्य), श्रोणिपालि 
(नितंब-प्रदेश) में विशालता, कटिप्रदेश में स्थोल्य (स्थूलता) का 
आधिक्य दिखायी दिया । ४९८ [कं.] [लोग] उस देवमाता के माथे 
पर भस्म का तिलक लगाते, शरीर पर पटोरी (रेशमी साड़ी) की जोड़ी 
पहनाते ओर उसके गभं पर सुरक्षा का तावीज्ञ वाँधते। ४९९ [व.] इस 
प्रकार । ५०० [ते.] जब विश्वगर्भ (विशव को पेट में धरनेवाला) 
विष्णु अपने यर्भ-विवर (कोख) में दिन पर दिन बढ़कर पूर्ण [शिशु] बन 
गया और जब अपने गर्भ-धारण की अवधि परिपूर्ण हो गयी ती तब ज्येष्ठ- 
देव-माता [अदिति] के- प्रसव के दिन आ पहुँचे । ५०१ [व.] अनंतर 
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सी, त्रिभुवनमथरूप ! देव ! त्रिविक्रम ! पृथुलात्स ! शिपिविष्ट ! पृश्निगरभे ! 
प्रीतत्रिनास ! त्रिपृष्ठ जगंबुलकाद्यंत सध्यंडु लरय नीव 
जंगम स्थावर जननादि हेतुबु नोय कालंबवं निखिल मात्म 
लोपल धरियितु लोति जंतुल नँल्ल स्रोतंबु लोगीनु सुंदरलनु 


आ. ब्रह्मलकु नेलल संसवसवन मीव 
दिवमुनकु बासि दुदंश दिक्कुलेक 
शोकवाधि घुनिगिन सुरल र केल्ल 
देल नाधारमगुचुञ्च तप्प बीच ॥ 503 ॥ 


कं. विच्चेयु मदितिगर्भेमु, चेंच्चेर बेलुवड्‌ महात्म ! चिरकालंबुन्‌ 
बिच्चलविडिलेकसरुलु सुच्चट पडियुन्नवारु मुदमंदिपन्‌ ॥504॥ 
व. अनि यिद्लु कमलसंभवुंड विनुति सेय नय्यवसरंबुन ॥ 505 ॥ 


चतुरानन (चार मुख चाला, ब्रह्मदेव) वहाँ पहुँचकर अदिति के गर्भ में 
परिभ्रमण करने वाले विश्लांत परमेश्वर को लक्ष्य कर उसकी यों स्तुति 
की : ५०२ [सी.] “हे त्रिभूवनमय रूप वाले (तीनों लोकों में भरकर 
निखायी देनेवाले) ! हे देव ! हेत्िविक्रम (तीनों लोकों को लाँघने 
वाले) ! पृथूलात्मा (विस्तृत आत्मा वाले) ! हे शिपिविष्ट (प्राणियों 
में प्रविष्ट हो रहनेवाले) ! हे पृश्निगर्भ (अदिति का पूर्व-जन्म में 'पुश्नि' 
नाम था, अतः उसके गर्भ अर्थात्‌ पुत्र) ! प्रीतत्रिनाभ (तीनों लोकों को प्रीति 
से नाभि में घरनेवाले) ! त्रिपृष्ठ (तीनों लोकों के पीछे रहनेवाले) ! 
सोचने पर, जगों के लिए आदि, मध्य ओर अंत तुम्ही हों; स्थावर भौर 
जंगम (चराचर) [संसार] को उत्पत्ति का कारण तुम्हीं हो; काल (मृत्यु) 
रूप बनकर समस्त को तुम अपने अंदर रख लेते हो; निखिल जंतुओं को 
अपने भीतर खींच लेते हो; तुम सुंदर-तनु (शरीर)-धारी हो; [मा.] सब 
ब्रह्म देवों के तुम उत्पत्तिस्थाव हो; स्वग छोड़, दुर्देशा में पड़, अनाथ हो, 
शोक-वाधि (सागर) में डूबे हुए सुरों का उद्धार करनेवाली आधारभूत 
नाव तुम्हीं हो । ५०३ [क] हे महात्मा ! अदिति का गर्भ छोड़ शीघ्र 
वाहर पधारो, अमर (देव) गण स्वतंत्रता खोकर तुम पर आशा रख 
चिरकाल से पड़े हुए हैं, उन्हें सतोष दिलाओ । ५०४ [व.] इस प्रकार 
कमल-संभव ब्रह्मा ने जव स्तुति की तब । ५०५ ; 
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अध्यायमु-- १८ 
वामनमूर्त्यापिर्मावमु 


म. रवि मध्याहनमुन जरिप ग्रह तारा चंद्र बद्ध स्थितिन्‌ 
श्रवण द्वादशिनाड श्रोण नभिजित्संज्ञात लग्नवुनन्‌ 
भवनाधोशुङ पुट्ट वामनगति बुण्य व्रतोपेतकुन्‌ 
दिविजाधीशवरु मातकुं वरम पातिम्रत्य विख्यातकुन्‌ ॥ 506 ॥ 
व. मरियु नहेवुँडु, शंख चक्र गदा कमलकलित चतुभुँजुडनु, बिशंगवरण- 
वस्त्रृडनु, मकर कुंडल मंडित गंडभागुंडनु, श्रीवत्स वक्षुंडुनु, निरंतर 
श्रीविराजित रोलंकदंबालिंवित वनमालिका परिष्कृतुंटुनु, गतकककण 
फांचीवलयांगद नूपुरालंृतुंडनु, गमनीय कंठ कौस्तुभाभरणंदु, निखिलजन 
मनोहरुंडनुन यचर्तारचिन समयंबुन ॥ 507 ॥ 
शा. चितं बासिरि यक्ष ताक्ष्प सुमनस्सिद्धोरगाधीश्वरुल्‌ 
संतोषिचिरि साध्य चरण मुनोश ब्रह्म विद्याघरत्‌ 
गांति जेदिरि भानु चंद्रभूलु रंगदगोत वाद्यंवुलन्‌ 
गंतुलू विरि मिट गिपुरुषलुन्‌ गंधर्वुलुन्‌ गिप्नरुल्‌ ॥ 508॥ 


A oN दो LP हार त SN 


अध्याय-- १८ 
वामनमूति फा आबिर्भाव 


[म.] सूर्य जत्र मध्याह्न में संचार कर रहा था, ग्रह, तारा और चंद्र ' 
की स्थिति जव शुभप्रद थी, श्रावण मास को द्वादशी के दिन, अभिजित्‌ लग्न 
में भूवनाधीश (लोकाधीश ) विए्णु, वामन के रूप में अदिति का पुत्र होकर, 
पैदा हुआ जो पुण्यव्रत रखनेवाली, दिविजाधीशवर (इन्द्र) की माता, 
विख्यात (प्रसिद्ध) परम पतिव्रता थी । ५०६ [व.] बह्‌ देव, शंख-चक्र- 
गदा-पदा-पुक्त चतुर्भुजाओं वाला, पिशंग (पीले) वर्ण वाले वस्त्रधारी, 
मकरकुंडल-मंडित (अलंकृत)-गंडस्थल वाला, वक्ष (छाती) पर श्रीवत्स- 
लांछन (भृगु की लात का चिह्न) रखनेवाला, श्री (शोभा) से विराजित, 
रोलंब-कदंब (भेंवरों के झुंड) से ढकी वनमालिका से परिष्कृत (अलंकृत), 
कनक-कंकण, कांची, वलय, अंगद (बाजूबंद), नूपुर आदि से सजा हुआ, 
कमनीय (सूंदर) कण्ठ-कोस्तुभ से विभूषित, निखिल-जन-मनोहर होकर 
अवतरित हुआ; उस समय | ५०७ [शा.] यक्ष, गरुड, देव, सिद्ध, और 
नाग लोगों ने चिता करना छोड़ दिया; साध्य, चारण, मुनीश, ब्रह्मा 
ओर विद्याधर लोग संतोष (आनन्द) मनाने लगे; भानु (सूर्य) और चन्द्र ओर 
भी प्रदीप्त हुए, किपुरुप, गंधर्व ओर किन्नर लोग आहलादकारी गीत-वार्चों से 
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, क, दिक्कुल काविरि विरिसें, -झैंक्कुव निर्मेलत नौँदै नेडु पयोधुल्‌ 
! निक्‍्कसमिनिलिय धरणियु, जुक्कल त्रोवयुनु विप्रसुर सेव्यमुले ॥5090॥ 
कं... मृंपुकीनि विसलवानल, जीपंबुल गुरिय सुरलु सुमनोमधुवुल्‌ 
तुंपरलंगय बरागपु, रापुल भुभाग मतिनिरूषितम्रय्येन्‌ ॥ 510 ॥ 
व. तदनंतरंब ॥ 511 ॥ 
अआ. ई महानुभावु डंदलितकालंबु 
नुदरमंदु निलिचियुंड ननुच 
नदिति रगु पडिय नानंद जयशब्द- 
मुलनु गश्यपंड माँगि नुतिच ॥ 512 ॥ 

च. अंत नव्विभुंड सापुध सालंकारंबगु तन दिव्यरूपंबु नुज्जाग॒चि, रूपांतरं- 
बंगीकरिचि, कपटवदुनि चंदंबुन, नुपनयन बयस्कुंड, बालकुंडु तल्लि- 
मुंदट समुचितालापंबुलाड्चु ग्रीडिचु समयंबुन, नदितियूं दनय विलोकन 
परिणाम पारवश्यंबुन 11 513 ॥ 

आ. नन्नु गन्नतंड्ि ! ना पालि दवम !, ना तपः फलंब ! ता कुमार ! 

नाडु चिश्चिवड्ग ! ना कुलदीपक !, रागदय्य भाग्यराशिवगुच्‌ ॥514॥ 


PS फिलिली 








आकाश में उछल-कद मचाने लगे । ५०८ [कं.] दिशाओं में से काला रंग 
हट गया (दिशाएँ प्रकाशमान हुई); समुद्र अत्यन्त शांत बन गये; भुमि और 
` नक्षत्रमार्गं (आकाश) विप्रों और देवताओं के लिए सेव्य हुए (विचरण योग्य 
हुए) । ५०९ [कं.] देवताओं ने भीड़ को भीड़ में आकर पुष्पवर्षा कौ 
धारा वहा दी, सुमनों (पुष्पों) से मधु की झड़ियाँ लग गई, इनसे भूभाग 
पर कीचड़ जम गया । ५१० [व.] तदनन्तर । ५११ [आ.] “यह 
महानुभाव इतने काल तक [मेरे] उदर में कसे रहा ?” -यों 
कहकर अदिति चकित हुई। कश्यप ने आनन्द-विभोर हो, जय-जय 
शब्द से स्तुति की । ५१२ [व.] तव उस विभु (प्रभु) ने अपना 
सायुध (भायुध- सहित) ओर सालंकार (अलँकारों के साथ का) दिव्य 
` रूप छोड़, रूपांतर (अन्य रूप) स्वीकार कर, कपट-वटु (ब्रह्मचारी) 

के समान वन, उपनयन के योग्य वयस्क (उमरवाला) बन [वह ] 
बालक, माता मदिति के सामने समुचित सम्भाषण करते हुए, 
खेलने लगा । उस समय अदिति पुत्र का विलोकन करने (देखने) के 
परिणाम [स्वरूप] पारवश्य में भरकर [कहने लगी] ५१३ [आ.] "मेरे 
जन्मदाता वावा ! मेरे देव ! मेरे तप का फल! मेरे कुमार ! मेरे 
नन्हा ! वटूक ! मेरे कुलदीपक! मेरे भाग्यन्राशि बनकर आओ न 
लाल ! ” ५१४ [कं.] “आओ मेरे लाल ! ” कहकर अपने पास [गोद 
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कं, अन्ना! रम्मनि डग्गरि, चच्चुल पालेशवार संश्लेषिणि य 
चिन्ञारि मॉगसु निवरुचु, गन्नारं जूते गञ्च कड्पं युंटन्‌ ॥ 515॥ 

कंश पुरुडी बोटिकि निदिर, -पुरुडंबिक गाक यौरुलु पुरु यनुचन्‌- 
बुरुटालिकि पदिदिनमुलु पुरुड्‌ प्रवतिचि रेलमि बुण्यपु गरितल्‌ ॥516॥ 
च. अंत नब्बालुनकु संतसंबुन महर्षुलु कश्यपप्रजार्पात घुरस्करिचुकीनि 
समुचितोपनयन कर्मकलापंबुलु चेयिचिरि। सवित सावित्रि नुपदेशिचेँ । 


बृहस्पति यज्ञोपवोतंबुनु, गश्यप्‌ंड मुंजियु, गोपीनं वदितियु, धरणि कृष्णा- _ 


जिनंबुनु, दंडंबु सोमुंडनु, गगनाधिष्ठानदेवत छत्रबुनु, गमंडलुवृ ब्रह्मयु, 
सरस्वति यक्षमालिकयु सप्तर्षुलु कुशपवित्रंबुलु तिच्चिरि। 
मरियुनु ॥ 517 ॥ 


कंश भिक्षापात्रिक निच्चेनु, यक्षेशुडु वामनुनकु नक्षयमनुचुन्‌ 
साक्षात्करिचि पेंट्रेनु, भिक्षुनकु भवानि पुर्णभिक्ष नरंद्रा ! ॥ 518॥ 
में] ले लिया, उसके स्तनों से दुध की धारा बह चली तो वच्चे को छाती 
से लगा लिया । उसके मनोज्ञ मुख पर हाथ फेरती हुई उसे आँख भर 
निहारती रही, जननेवाली कोख जो थो ! ५१५ [कं.] “इस रमणी 
की समता केवल इन्दिरा (लक्ष्मी) और अम्बिका (पार्वती) ही कर 
सकती हैं, अन्य कोई नही।” “यों कहते हुए, पुण्यवती स्त्रियों ने 


(सुहागिनों ने) उस प्रसूता [अदिति] की दस दिन तक सूतिका परिचर्या ' 


संभाली । ५१६ [व.] अनन्तर महषियों ने सहषं कश्यप प्रजापति को 
अध्यक्ष बनाकर उस वालक का समुचित, उपनयन कर्मकलाप सम्पन्न 
करवाया । सविता (सूर्य) ने सावित्नी (गायत्री) का उपदेश दिया। 
वृहस्पति ने यज्ञोपवीत (जनेऊ), कश्यप ने मुंजी (मौंजी) अदिति ने 
कौपीन (कांछा), धरणी (पृथ्वी) ने कृष्णाजिन (मृगचमे), सोम (चंद्र) 
ने दंड, गगन (आकाश) के अधिष्ठान-देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमण्डल, 
सरस्वती ने अक्षमालिका (रुद्राक्षमाला), सप्तषियो ने कुशपवित्न (कुश 
से बनी अंगूठियाँ) प्रदान किए। और ५१७ [कं.] यक्षेश (कुवेर) 
ने वामन को अक्षय” कहकर भिक्षापात्र दिया; हे नरेंद्र ! भवानी 
(अन्नपूर्णा) ने साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) होकर, उस भिक्षुक (वामन ब्रह्मचारी) 
को पूर्ण-भिक्षा प्रदान कौ । ५१८ 
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बलिचक्रर्वात कडकु वामनमुति येतचुट 
(कं. शुद्ध ब्रह्मष समा, राद्धृंड विहित मंत्रराजि जदुवुच्‌- 
ज्ञि्धंवगु ननलंबुन, वृद्धाचारमुन वट्डु वेल्चें गडिमिन्‌ ॥ 519 ॥ 
व. इट्लु क्रतक्कत्युड मायामाणवकुंडु देशांतर समागतुलगु ब्राह्मणुल गोंदर 
नवलोकिचि थिट्लनियं।। 520 ॥ 
कं. बत्तुरं विप्रुलु वेड, -न्नित्तुरै दातलुनु वेडक निष्टार्थमुलं 
दत्तर मीरुनु संपद, लित्तेंगगुन दानवीरुडँब्दडो सँपुडा ॥ 521 ॥ 
व. अनिन नखिल देशीयुलगु भुसुरुलिटलनिरि ॥ 522॥ 
स. कलरुन्‌ दातलु नित्तुरुन्‌ धनमुल्‌ं गाम्यार्थमुल्‌ गाँच वि- 
प्रलु नेतेतुर कानि यीविनि बाल बोलन्‌ वदान्युंड ले- 
डलघुंडे यौर्नारचे नध्वर शतंबा भागंवानुज्ञतो 
बलि वेडं बडयंग बच्चु बहु संपल्लाभमुल्‌ वासना ! ॥ 523 ॥ 
व. अनि तेलिय जेप्पिन ब्राह्मणवचवंबुलारलाकचि, लोकंबुलकुं ब्रीति पुट्टिप 
बयनंबे, लाभवचनंबुलु गेकीनि, तल्लिदंड ,ल वीड्कीनि, शुभमुहुतंबुनं 
गदलि ॥ 524 ॥ 
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बलि चक्रवर्ती के पास वासनमूति का आना 


[कं.] शुद्ध ब्रह्मषियों के समान तेजस्वी होकर, उनसे पूजित उस 
बटुक ने विहित मंत्र पढ़ते हुए, वृद्धाचार (परंपरा) के अनुसार प्रज्वलित 
अस्ति में होम किया । ५१९ [व.] यो कृतकृत्य (कार्य से निवृत्त) 
होकर, उस माया-माणवक (बालक) ने देशांतरों से समागत (आए हुए) 
कुछ ब्राह्मणों को अवलोक कर (उनसे) इस प्रकार कहा: ५२० 
[कं.] “विप्रलोग याचना करते जाते है न ? दाता लोग उन्हें इष्टार्थ 
देते हैँ न ? तुम लोग उनसे धन-धान्य (संपद्‌) माँग, बटोरते हो न? 
(कृपया) मुझे बता दो वेसा दानवीर यहाँ कौन है?” ५२१ [व.] यों 
पूछने पर देश-देश से आये भूसुरों ने कहा- ५२२ [म.] "ऐसे दाता 
लोग कई हैं जो धन देते हैं; विप्र लोग उनसे काम्यार्थं (मनचाही सम्पत्ति) 
माँग ले जाते हैं। कितु दातृत्व में बलि के तुल्य, (समान) वदाम्य 
(दाता) दूसरा कोई नहीं है; उस भागव (शुक्र) की आज्ञा पर अलघु 
(महान्‌) बनकर उसने सौ यज्ञ रचे है, हे वामन! बलि से याचना 
करने पर तुम इ सी संपत्ति का लाभ पा सकोगे”। ५२३ [व.] इस 
प्रकार ब्राह्मणों के समझाये वचन सुनकर, लोक को प्रीति उत्पन्न करने 
[के उद्देश्य से], लाभवचन -(शुभाशीवादि) लेकर, माता-पिता से विदा 
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कं. प्रक्षोण दिविजवललभ, रक्षापरतंत्रडगुच राजीवाक्षु- 

ड क्षणमुन बलिथिटिकि, भिक्षागमनंबु सेस वेदडिकमुतोन्‌ ॥ 525 ॥ 
कं. हरि हरि सिरि युरमुनगल 

हरि हरिहयु कौरकु दनुजुनडुगन्‌ जनिर्येन्‌ 

बरहित रतमतियुतुलगु 

दीरलकु नड्गुटलु नौडलि तॉडबुलु पुडमिन्‌ ॥ 526 ॥ 
कं. सवंप्रपंच गुरुभर, निर्वाहकुडगुट जेसि तैरि जनुदेरन्‌ 

खर्वुनि ब्रेगु सहिपक, नुर्वोस्थलि ग्रृंग, स्रौग्गं नुरगंद्रंडन्‌ ॥ 527॥ 
व. इट्लु चनि चनि ॥ 528 ॥ 


कं. शर्मद यमदंडक्षत, वर्मद नतिकठिन मुक्तिवनिता चेतो- 

सर्मद नंबुनिवारित, दुर्मद नमंद दरिचं द्रोबन्‌ वटुड्न्‌ ॥ 529॥ 
च. दाटि तत्प्रवाहंबुन कुत्तर तटंबुनंदु ॥ 530 ॥ 
शा. चंडस्फूत वटंड गांच बहुधा जल्पन्निशाटंब्रु, नु- 

इंडाहुत मुनीभ्य बिभ्य दभृतांधस्सिद्धकूटंबु, वे- 
पाकर, शुभ मुहूतं में [वामन] घर से चल पड़ा । ५२४ [क.] प्रक्षीण 
(दुर्दशा मे पड़े हुए, कृश बने) दिविजवल्लभ (स्वर्गाधिप- इंद्र) की रक्षा में 
परतत्रहो (निमग्न हो), वह राजीवाक्ष (कमलयन- विष्णु) दरिद्रता साथ 
ले, उसी क्षण, बलि के यहाँ भीख माँगने गया। ५२५ [कं.] हरि ! हरि! 
(चितासूचक संबोधन) श्री (लक्ष्मी) को उर पर धारण करनेवाला 
हरि (विष्णु), हरिहय (इंद्र) के निमित्त दनुज से भीख माँगने गया। 
परहित (परोपकार) में रत-मति से युत (युक्त) रहमेवाले उन प्रभुओं के 
लिए दूसरों से माँगना इस जग में शारीरिक आभूषण के समान होगा। ५२६ 
[कं.] समस्त प्रपच (संसार) का गुरु [तर ]-भार ढोनेवाला होने के कारण, 
जब वह [वामन माँगने] चला तो उसका भार सहने में अशक्त होकर, उर्वी- 
स्थलि (भूमि) धसक गयी, और [भूभार वहन करनेवाला] उरगद्र 
(शेषनाग) भी झुक गया । ५२७ [व.] इस प्रकार चल-चलकर ५२५ 
[क.] वट्‌ (ब्रह्मचारी) ने रास्ते में [पडनेवाली] उस नर्मदा [नदी] 
को पार किया जो शमदा (संतोष देनेवाली) है; यमदण्ड के आधघातों के 
लिए [बचानेवाला] कवच है; अतिकठिन मुक्तिवनिता के मानस का म्मे 
[भिद] देनेवाली (मुक्ति का रहस्य बतानेवाली) है, और अपने [पवित्र] 
` जल [के प्रभाव] से दुर्मद (अहंकार) का निवारण करनेवाली है। ५२९ 
[च.] पार करके, उसके प्रवाह के उत्तरी तट पर, ५३० [शा.] प्रचंड 
तेजस्वी उस वटु ने बलि के उस यज्ञ-वेदिक्रा-मंडप को देखा जहाँ बहुप्रकार 
से वकवाद कर रहे निशाट (राक्षस) इकट्ठे थे; जहाँ अधिक संख्या में 
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दंडाश्वध्वजिनो कवाटमु, महोद्यदूमसंछञ्च सा- 

तांड स्यंदन घाोटमुन्‌, बलिमखांतरव दिकावाटमुन्‌ ॥ 531 ॥ 
व, कनि, दातर्वेद्रति हयमेधवाटिक दाटि, दरियं जीच्चु नय्यवसरंब्ुन ॥532॥ 
शा. शंभुंडो, हरियो, पयोजभवुडो, चंडांशुडो, वह्नियो 

दंभाकारत वच्चेंगाक, धरणिन्‌ धात्रोसुरुडव्बडी 

शुंभद्द्योततुडी मपोज्ञतनुडंचुन्‌ विस्मय धांतुल 

संभाषिचिरि ब्रह्मचारि गति, तत्सभ्धुल्‌ रहस्यबुनन्‌ ॥ 533 ॥ 


कं गुजगुजलु वोवुयारुनु 
गजिबिजि पड्वार चाल गलकल पड्चुन्‌ 
गजिविजियेरि सभास्थलि 


ब्रजलेल्लनु बौट्टि घड्गु पापनि राकन्‌॥534॥ 
व. भा समयंबुन बलि सभामंटपंब्रु दडियं जीच्चि ।॥ 535 ॥ 
सो. चवब॒लुगा जंबुलकु सामगानंबुलु सदिवंडु नुद्गातल चदुवु विनिचु 
मंत्रतंत्राथ संबंध भावंबुलु गौनियाड याजुल गुडिकोनुचु 
होमकुंडंबुलं दुन्न त्रेताग्तुल बॅलिगिचु होतल वितति गनुचु 
दक्षुले बहुबिधाध्वर विधानंडुलु संप्पंडु सभ्घुल जेर जनुचु 
आहृत (निमंत्रित) मुनीभ्य (सुनिश्रेष्ठों) के कारण भमृतान्धों (देवों) 
भौर सिद्धों का कूट (सघ) घबडा रहा था [यह सोच कर कि इन मुनिश्चेष्ठों 
के प्रभाव से बलि कही ओर भी प्रबल न बने]; जिस कवाट (द्वार) पर 
वेदंड (हाथी), अश्व और ध्वजिनी (सेना) का पहरा बैठा था; और 
ऊपर उठे हुए होम-धूम से मार्ताड-स्यंदन-घोट (सूर्यं के रथ के घोड़े) 
सछन्न हो गये थे (ढक गये थे) । ५३१ [व.] देखकर, दानवेंद्र (बलि) 
के अश्वमेध के यज्ञ-मंडप को पार कर, समीप आते उस अवसर पर, ५३२ 
[शा.] उस ब्रह्मचारी को देखकर, वहाँ के सदस्य (सभासद) विस्मय- 
भ्रांत (आश्चर्यचकित) होकर, रहस्य मे एक-दूसरे से [यों] कहने लगे: 
“यह या तो शंभू (शिव) होगा, या हरि (विष्णु) होगा, अथवा पयोजभव 
(कमलसंभव, ब्रह्मा) होगा, नही तो चंडांशु (सूर्य) या वह्नि 
(अग्निदेव) होगा जो मायावेष लेकर आये है। ऐसा न होता तो भूमि 
पर इतना प्रखर तेजस्वी और मनोज्ञ रूपवान्‌ कौन सा धात्नीसुर (ब्राह्मण) 
है? [कोई नहीं है।| ” ५३३ [कं.] नाटे (वौने) ब्रह्मचारी के 
आगमन पर सभास्थल में बैठ सभी जन संक्षोभ में पड़ गये, कुछ लोग 
आकुल हुए, कुछ चकरा गये, अन्य कुछ संभ्रम में रहे। ५३४ [व.] तब 
वामन ने वलि के सभामंडप में प्रवेश किया । ५३५ [सी.] वहाँ पर, 
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५६६ 
ते. बेटट्गोरडु बेड़क पद्टु, परुष 
नदिति पुट्टुवु लच्चिकि नाटपट्टु 
कोरि दरिथिचें सभलोन पयीततडवू 
पुट्ट्वन्नडु नॅइगनि पीट्टिवडगु ॥ 536 ॥ 
व. मरियुनु ॥ 537 ॥ 
कं. वेरचुचु वंगुच व्रालुचु 
नरिमुरि गुबुरुलकु जनुचु हरिहरि यनुचुन्‌ 
मरुगुच नुलुकुच दिरदिर 


गुरुमदुपु पीट्टि वडगु गीत नरिचेन्‌॥ 5380 
कं. काोदरितो जाचिचनु, गौदरितो जटलु सप्पु गोष्ठि जेयूं 
गौंदरितो द्किचुनु, गौंदरितो मुच्चटाडु गौदर नव्वुन्‌ ॥ 539 ॥ 


च. मडियु ननेक विधंवुल नंदरिकि नन्निरूपुले विनोदिचुचु ॥ 540 ॥ 


कं. बेडवंड नडकलु नडचचु 
नैंड नैड नडुगिडग नडरियिल दिगबडगन्‌ 
बुडिबुडि नॉड्बुलु नोड्बुचु 


जिडिमुडि तडबडग बड्गु सेरेन्‌ राजुन्‌ ॥ 541॥ 


DS SO 


उद्गाता लोग जो साममंत्र गा रहे थे उनका कर्णमधुर गायन सुनते हुए, मंत्र- 
तंत्रों का अर्थ सबंधी भाव व्यक्त कर रहे होताओं से मिलते हुए, होमकुंडों 
में व्रेतार्नियाँ प्रज्वलित करनेवाले याचक लोगों को देखते हुए, दक्षता 
से बहुविध अध्वरविधान (यज्ञों का क्रिया-विधान) समझानेवाले सभिक 
लोगों से परिचित होते हुए, [ति.] दान माँगने के अपने उत्साह को इंगित 
करते हुए वह अदिति का पुत्र वामन, जो स्वयं लक्ष्मी का आश्रयस्थान था, 
ओर कभी जन्म (पैदा होने को) न जाननेवाला था, ऐसा वह बौना ब्रह्मचारी 
उस सभा में कुछ समय तक चाह से घूमता रहा | ५३६ [व.] और 
फिर, ५३७ [कं.] डरता हुआ, झुकता हुआ, हिलता हुआ, संश्रम से 
झाड़ियों के पीछे से चलता हुआ, “हरि”, “हरि” कहते हुए, छिपते हुए, 
चौकते हुए, घूम-घूमकर थिरकते हुए वह अल्प आकार का बीना 
ब्रह्मचारी कुछ समय तक स्वांग रचता रहा । ५३८ [कं.] [वह] कुछ 
लोगों से चर्चा करता, कुछ के साथ वेद का जटापाठ करता, कुछ को 
लेकर गोष्ठी रचता, कुछ लोगों से तकं करता, ओर कुछ से बतकही 
करता, अन्यों के साथ हेँसता । ५३९ [व.] यों अनेक प्रकार सबसे 
सभी तरह विनोद करते हुए। ५४० [कं.] धीमी चाल चलते हुए, 
जगह-जगह पग धरने पर, घवराकर धरती के नीचे घसकने पर, छोटी- 
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ब. इटलु डग्गरि माधाभिक्षुकुंड रक्षोवल्लभुं जूचि यिट्लनिर्ये ॥ 542 ॥ 
स. इतडे दानवचक्रवति सुरलोकेंद्राग्ति कालादि दि- 
क्पति गर्वापनय प्रवति गत लोभस्फूति नानामख- 
ब्रत दान प्रवणानुवति ` सुमनोरामा मनोभेदनो- 
दधत चंद्रातपकीति सत्यकरणा धर्मोल्लसन्मुतिदान्‌ ॥ 543 ॥ 


; च. इट्लु कुश पवित्राक्षत संयुतंबगु दक्षिणहस्तंबु साचि यिट्लजियं ॥ 544 ॥ 


उ. स्वस्ति जगत्त्रयी भुवन शासनकर्तकु हासमत्र वि-. 

ध्वस्त निलिपभर्तकु नुदारपद व्यवहर्तकुत्‌ मुनीं- 

दरस्तुत मंगळाध्वर विधानविहतेकु निर्जेरी गळ- 

न्यस्त सुवणंसुत्र परिहरतु दानवलोक भतकुन्‌॥ 545 ॥ 
व. अनि दीविचि, करचरणाद्यवयवंबुलु धर्रियचिन वेदराशियुनुं बोलं 

सुंदर नफुटिलुंडनु, जटिलुंडनु, सदंडच्छत्रृंडनु, गक्षलंबित भिक्षात्रुंडनु, 
गर कलित जल कमंडलुंडनु, मनोहर बदन चंद्रमंडलुंडनु, मायावादन 





छोटी बातें (तुतली बोली) बोलते हुए, [वह] ब्रह्मचारी लड़खड़ाते हुए 
राजा के पास पहुँचा । ५४१ [व.] इस तरह समीप जाकर, उस माया 
भिक्षुक ने रक्षोवल्लभ (राक्षस राजा) को देख यों कहा : ५४२ 
[म.] यही दानवों का चक्रवर्ती (सम्राट) है, सुरलोक (देवता), इंद्र, 
अग्नि, यम आदि दिकूपतियो का गर्व भंग करने में प्रवर्ती (लगा 
रहमेवाला) है, लोभ की स्फूति को छोड़ अनेक प्रकार के यज्ञ, ब्रत, दान 
आदि मे प्रवणमूति (आसक्त रहनेवाला) है, सुमनोरामा (देववनिताओं) 
के मानसों को विचलित कर डालनेवाले चंद्रातप (चाँदनी) सी कीति 
वाला है, सत्य, करुणा, धर्म से उल्लसित मूर्ति वाला[बलि] यही 
है ? ५४३ [व.] फिर कुश, पवित्न और अक्षत से संयुक्त अपना 
दक्षिण (दाहिना)-हस्त फॅलाकर यों कहा : ५४४ [उ.] त्रिभूवन जगत 
,के शासनकर्ता को; हास मात्र से निलिप-भर्ता (देवेद्र) को विध्वस्त (नष्ट) 
मरनेवाले को; उदार-पद (उदारता से) व्यवहार (आचरण) करनेवाले 
को; मुनींद्रो से प्रशंसित मंगलकारी अध्वविधान (यज्ञक्रलु) के विहर्ता 
(रचनेवाले) को; निर्जरियों (देव-पत्नियों) के गल-न्यस्त-सुवर्ण-सूत्नों को 
(गले में बँधे सोने के मांगल्य-सूत्रो को) तोड़ देनेवाले को; दानवलोक-भर्ता 
को (देत्यों के अधिपति को) स्वस्ति (मंगल हो) । ५४५ [व.] ऐसा 
आशीर्वाद देकर, करचरण (हाथ-पैर) भादि अवयव घारण, की 'हुई 
वेदराशि के समान, सामने खड़े हुए उस अकुटिल (सीधे), जटिल 
(जटाधारी), दंड और छत्र-सहित वाले को, बगल :मे भिक्षापात्र 
लटकाये हुए, हाथ में कलित जल से भरे कमंडलधारी को चंद्रमंडल- 
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पटंडुनु नगु वटुनि गनि, दिनकर किरण पिहितंडुलेन ग्रहंबुल चंदंबु 
दिरोहितुलयि भृगुव॒लु पर्चु्ञ यंड लेचि सेमं बडिगि, तिय्यनि माटः 
नाद्रिचिरि। बलियुनु नमस्कारिचि, तगिन गहिय नुनिचि, पा4द॑बुर 
दुडिचि, तन प्राण वल्लभ पसिडि कलशंब्ुन नुदकंबुलु वोय, बड़? 
कीमरुनि चरणंबुलु गडिगि, तडियोत्ते तत्समयंत्रुन ॥ 546 ॥ 


आ. वटति पादणोचवारि शिरंबुन, वरमभद्रमनुच बलि वहिचें 
ने जलमु गिरीशु डिदुजूदुडु देव, -देवु डुर्दाहच धाति शिरमुन ॥ 547 ॥ 


[oS >> 


व, मरियु नय्यजमानुंडभ्यागतुनकिट्लनियं ॥ 548 ॥ 

म, वड्या! येब्वरिवाड वेंव्वडवु संवासस्थलंबैय्या३- 
य्येंडकुं नी वरुदँचुटम्‌ सफलमय्येन्‌ वंशमुन्‌ जन्ममुन्‌ 
गड घन्यात्मुडनेति नी मखमु योग्यंबय्य ना कोरिकल्‌ 
गडतेर॑न्‌ सुहुतंबुलय्यं शिखुलुं गल्याण मिक्कालमुन्‌ ॥ 549॥ 


म. वरचेलंबुली माडलो फलमुलो वन्यंबुलो गोवृलो 
_ हरुलो रत्नमुलो रथंबुलौ विमृष्टान्नंबुलो कष्यलो 


सस्पन्त मनोहर वदन (मुख) वाले को, मायावादन (मर्म भाषण) 
में पटु (समर्थ), उस [वामन] वटु को देखकर, भगु (शुक्राचार्य) आदि 
राक्षसगुर दिनकर-किरणों (सूर्य-किरणों) से पिहित (ढके हुए) ग्रहों के 
समान तिरोहित (निस्तेज) हो, [कुछ क्षण के वाद] अपने स्थान 
से उठकर, कुशल पूछ मधुर भाषणों से [वामन] का भादर किया। 
बलि ने भी नमस्कार किया, फिर उचित आसन पर बिठाकर, चरण 
पोंछ, प्राणप्रिय पत्नी के सुवर्ण-कलश से डाले जल से उस वटु कुमार 
के चरण धोकर पोंछ दिये। उस समय में ५४६ [आ.] उस वटु 
के पैरों के धोवन को बलिने परम शुभप्रद मानकर शिर पर डाल 
लिया जिस [विष्णुपादोदक को] जल को गिरीश, चंद्र-चूड़ देवदेव (शिव) ने 
संतोष से शिर पर धारण किया था । ५४७ [व.] अनंतर उस यजमान 
(यज्ञकर्ता) बलि ने अभ्यागत वामन से यों पुछा: १४० [म.] है 
ब्रह्मचारी ! किसके पुत्र हो ? कोन हो? संवास-स्थल (निवास-स्थान) 
कोनसा है? यहाँ पर तुम्हारे आगमन से मेरा बंश ओर जन्म सफल हुए; 
में धन्यात्सा वन गया; यह सख सुयोग्य (सुसंपन्न) हुआ; मेरी कामनाए 
सफल हुईं; यज्ञ की अग्नियों में पड़ी आहुतियाँ प्रशस्त हुईं, यह समय 
कल्याण-प्रद हुआ । ९४९ [म.] हे धात्रीसुरेंद्र-उत्तम (ब्राह्मणोत्तम) ! 
वर-चेल (उत्तम वस्त्र) हों, सुवर्ण-मुद्राएं हों, फल हों, वन्य [वस्तुएं] 
हों, गौएँ हों, घोड़े हो, रत्न हो, रथ हो, मृष्टान्न हों, कन्याएं हों, करि 
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करुलो कांचनमो निकेतनमुलो ग्रामंबुलो भूमुलो 
धरणो खंडमी काक ये मडिगेंदो घात्रीसुरट्रोत्तमा ! ॥ 550 ॥ 


अध्यायमु--१९ | 
च. अनि धर्मयुकतंबुया बलिकिन वेरोचनि वचनंबुलु विनि, संतोधिचि, योश्वयं- 
_ ` डिट्लनियं ॥ 551 ॥ 


सी. इदि नाकु नेलवनि येरीति बलुकुदु नीकचोटनक निडि युंडनेतुं 
नैब्वनिवाडनंचेसनि पलुकुठु नायंतवाडने नडवनेर्तृ - 


£] 
© 


नी नडवडि यनि यँद्लु वक्काणितु बूनि मुप्पोकल बोवनेर्तृ 
नदि तेर्तु निदि नेर्तृ ननि येल चैप्पंग नेरुपुलन्नियु नेन नेतुं 


आ. नीरुलु गारु नाकु नोरुलकु ला 
ड 


नीहिवाड जुटुमौकड डु 
सिरियु दील्लि गलदु स्पंद ना टेंकि 
सुजनुलंदु दर जौच्चियुंडु ॥ 552 ॥ 


व. मदि यट्लुंडनिम्मु ॥ 553 ॥ 


NN NAN NP NNN Ne NA NN NN NN, 


(हाथी) हों, कांचन (सोना) हों, निकेतन (मकान) हों, ग्राम हों, ज़मीन 
हों अथवा भूखंड हो, इनके अतिरिक्त तुम क्या मांगते हो [बता दो] । ५५० 





अध्याय-- १९ 


| [व.] इस प्रकार वेरोचनी (बलि) के कहे धर्मसंगत वचन सुनकर, 
` संतुष्ट हो, ईश्वर यों बोले : ५५१ [सी.] मैं केसे कहूँ कि यह (अमुक) 
' मेरा निवास स्थान है- [क्योकि] किसी एक जगह न रहकर मैं 
¦ [सत] भर (फैल) कर रह सकता हूँ; मैं केसे बताऊं कि अमुक [व्यक्ति] 
का [पुत्र] हूँ, [क्योंकि] मैं सबका होकर रह सकता हूँ; “यह मेरी चाल 
है” -कहकर मैं किस प्रकार बखान करूँ ? [क्योंकि | मैं तीनों गतियों से 
चलना जानता हूं (तीनों लोक अथवा सत्त्व, रज और तम नामक त्रिगुणी 
मार्ग); “मैं यह जानता हूँ, या वह जानता हूँ” -ऐसा केसे कहूं ? 
[क्योंकि] मुझे सब जानकारी प्राप्त है; दूसरे मेरे कोई नही लगते (मेरे 
नही होते) सबका संबध मेरे ही साथ है। [आ.] मैं एकाकी हूँ, मेरा 
सगा (बंधु) एक भी नही है; संपत्ति (श्री) मेरे पास पहले थी; अपना 
; स्थान बताता हूँ [सुनो :] सज्जनों में अकसर मैं मिलकर रहता हूँ । ५५२ 
| वि.] [कितु इन बातों से क्या ? ] इन्हें वैसे रहने दो । ५५३ [सी.] हे 
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ad 


सी. जननाथ! नी मार सत्यंवु सत्कीतिदंत्र छुलाहबु घर्मयुतमु 
करणानुयर्तुलु घन सत्वमूर्तृु गानि मीकुलमंदु गछुगरोयलु 
रणभीरुवुलु वितरणमोरुवुछु लेश प्रत्यर्थुलर्थुतु प्रव्विकानिन 
दानश्ञोदुलगुच्‌ दगुपुदुरधिकुले मीतातलदङ्ग सेटिमगछु 
आ. मीकुलंबुनंदु मैरयु ब्रद्धादुंडु, मिटि चंद्र माडूकि मेलि इचुल 
ब्रथित कोतितोड भवदीयवंशंवु, नीरराशि मगि नेंगइचुंडु ॥ 554॥ 
व. तील्लि मी मूडवतात हिरण्याक्ष्‌ंड विश्‍्वजपंचु ससि, गदायरुघुडं भुतलंवुन 
ब्रतिवोरलं गानक संचरिप, विष्णुंड वराहुरुपंचुन नतनि समपिच। 
तद्श्रातयग्ु हिरण्यकशिपुंडदि विनि, हरि पराक्रमं्रुनकु नाश्चर्येबु 
नीवि, तन जयंवुनुं, चलेबुनु, बरिहसिचि, ग्रददन नुददविडि नद्दनुजमबनु 
मंदिरंबुनफुं जनियं अप्पुड ॥ 555 ॥ 
फं. शूलायुध हस्तुँड, फालाकृति बच्चु दनुजु गनि विष्णुंडन्‌ 
गालज्ञात मायागुण, शीलत निदुलनि तलंचें जित्तमुलोवन्‌ ॥ 556॥ ` 
म. मेदुरं पोर जपिपरादितनि गार्कदेनियुं वोब भी 
प्रदुडे प्राणुल दोलु मृत्युवु क्रियंब यच्चुनंचुं प्रिया 


in १००? medrese 





जननाथ (राजन्‌) ! तुम्हारी वात सत्य है, कोति-प्रद है, तुम्हारे कुल के 
महँ (योग्य) है, और धर्मसंगत है। तुम्हारे कुन में करुणानुवर्ती 
(करुणापारीण), ओर सत्त्रमूति ही उत्पन्न हुए हैं, अन्य कोई नही; रणभौद 
(युद्ध से डरनेवाले) ओर बितरण-भीरु (दान देने से पिछड जानेवाले) 
[तुम्हारे कुल में] है ही नहीं। याचक और विरोधी भी यदि तुमसे 
माँगेंगे तो श्रेष्ठ दानवीर बनकर उन्हें [सव कुछ देकर] तृप्त करोगे। 
तुम्हारे तात (बाप-दादा) सब प्रसिद्ध वीर ये; [आ.] तुम्हारे कुल में 
प्रहलाद, आकाश में चदमा के समान, दिव्य यांति से चमकते रहते हैं; 
[उसके कारण] तुम्हारा वश अनुपम कीति से पयोराशि (समुद्र) की 
तरह प्रवधित होता रहेगा । ५५४ [व.] पूर्व मे तुम्हारा तीसरा दादा 
हिरण्याक्ष विश्व को जीतकर, गदायुध हो अपने प्रतिवीर (बरावरी के 
चीर) को न पाकर जव भूतल पर विहार कर रहा था तव विष्णु ने वराह 
का रूप ले उसका संहार किया 1 उसका आता हिरण्यकशिपु वह 
[समाचार] सुन, हरि के पराक्रम पर आश्चर्यचकित हुआ, वह अपनी 
विजय और बल की भत्संना करते हुए तुरंत उस दनुजमर्दन (राक्षर्सातक-- 
विष्णु) के मंदिर में ग्या । तव ५५५ [कं.] हाथ मे शूलायुक्ष लिये 
यम के समान आगे बढ़ रहे दनुज को देखकर, विष्णु ने अपनी कालशता 
और मायागुणशीलता के कारण चित्त में यों विचार किया: ५५६ 
[म.] सामना करके इसे जीतना संभव नहीं है। यदि कहीं जाकर 
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विदु डब्जाभनुड सुक्ष्मरूपमुन नार्वोशचै निश्श्वास रं- 
प्रदिशन्‌ देत्यु हृदयांतराक्पुन.. ब्रत्यक्षक्रियाभीर॒ड ॥ 557 ॥ 


व. अंत नद्देत्यवल्लभुंड वेष्णवालयंत्रु सौच्चि, वैदकि) हरि गानक, मिलत सच्चु 
नस्बेषिचि, त्रिदिवंबन नरसि, दिशलं बरिकिचि, भूविवरंबुलु वीक्षिचि, 
समुद्रंबुलु वेंदकि, पुरंबुलु शोधिचि, वनंबुलु विमशिति, पाताळंब 
परीक्षिचि, जगंबुन नदृष्ट शन्रुंड, मार्गणंबगु सालिचि तनलो 
तिटलनिये ॥ 558 ॥ 


कंश पगवाडु सडिय नोपुनु 
देंगडेनियु. नेदुर पडड तँगुव नरुलकु 
दंगिनयंड बगर सोदनु 


बग गनदगदनुचु मार्त ब्राभवशकितिन्‌ ॥ 559 ॥ 
व. अतंडु मी प्रपितामहुंडू, अतनि गुणंबुलनेकंबुलु गलवु। अदि यदलुंड- 
निम्मु ॥ 560 ॥ 
कं. आतुर भुसुरगति बुरु, -हुताइलु दच्नु वेड नौगि गीम्मनुचन्‌ 
सी तंडि यिच्चे नाथुवु, नेतन्मात्रुडवं नीव नी लोकमुनन्‌ ॥ 561 ॥ 
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छिप जाळं तो यह भयंकर बन प्राणियों का पीछा करनेवाली मृत्यु को भाँति 
मुझ पर चढ़ आवेगा; यों कहकर क्रियाविदू (कर्तव्य जाननेवाला) अब्जाक्ष 
(कमलनेत्र विष्णु) ने प्रत्यक्ष (आमने-सामने) लड़ने से डर कर, सूक्ष्मरूप 
में नासारंधों को राह देत्य के हूदंतराल में प्रवेश किया । ५५७ [व.] तब 
उस दैत्यवल्लभ (राक्षसों के राजा) ने विष्णु के आलय (वासस्थान) 
में घुसकर ढूँढ़ा; हरि कोन पाकर वह भूमि और आकाश में खोजने 
लगा; उसने स्वर्गे देख लिया, दिशाओं में परखा, भूविवरों (सुरंगों) में 
पता लगाया, समुद्रों को छान डाला, पुरों (नगरों) को शोधा, वनों का 
विमर्शन किया, पाताल की परीक्षा ली, जग में कहीं भी शतु को न पाकर, 
उसने ढूँढ़ना छोड़, अपने मन में यों सोचा : ५५८ [म.] “मेरा शत्र मर 
गया होगा, यदि मरा न होता तो मनुष्यों को कहीं न कही दिखाई न देता ? 
[अवश्य मर गया होगा] मरे हुए शत्रु से वेर रखना अनुचित होगा” 
“इस प्रकार सोचकर उसने अपनी प्रभुशक्ति के बल पर [विष्णु के लिए] 
अन्वेषण छोड दिया। ५५९ [व.] वह तुम्हारा प्रपितामह (परदादा) 
था। उसके अनेक गुण हैं। उस बात को वैसे रहने दो। ५६० 
[कं.] अति दीन ब्राह्मणों जैसे पुरुहत (इंद्र) आदि देवताओं ने जब विनती 
की तो तुम्हारे पिता ने उन्हें अपनी आयु का दान दिया । इस लोक में तुम 
भी उनके समान ही [महान्‌] बने हो, साणारण जन नहीं हो। ५६१ 
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६०२ 
कं. एलितिवि मूडु जगमुलु, 
दोलितिविद्रादि सुरुल दौल्लिटिवारि 
बोलितिवि दानगुणमुल 


जालिति दी राक्षसूलचु संरक्षिपन्‌ ॥ 562 
च. भदियुनुंःगाक ॥ 5630 
कं. राज्यंवु गलिगँ नेनियुः बूज्युलकुनु याचकुलकु भूमिसुरुलकुन्‌ 
भाज्यमुग ब्रतुकडेनियु, द्याज्यंबुलु वानि जन्म धर गेहंबुलू ॥ 564 ॥ 
कं. मुर्नेछ्लुदुर वदान्युल, -न्ञडचो निन्ु द्विभुवनेशुड वनुचु 
सिन्नि दिनंबुलनुंडियु, नैन्डु निनु बँद्टमनुचु नींडमु सेयन्‌ ॥ 565 ॥ 
आ. आऔटिवाड ताकु नकट रंडड्गुल 
सेर द्िम्सु सौम्मु मेर यीहल 


गोके दीर ब्रह्मककटि सुट्टंद 
दानकुतुकसांद्र ! दानबंद्र ! 566 
व. अनिन बरम याचकुचकु ब्रदातयिट्लनियं ॥ 567 ॥ 
आ. उन्नमाटलँल्ल नौप्पुनु विप्रं 
सत्यगतुलु वृद्धसम्मतंबु 


ROS विस 
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[कं.] तुमने तीनों लोकों पर अपना शासन स्थिर किया, इंद्र आदि देवताओं 
को मार भगाया, दानगुण में अपने पूर्वजों के तुल्य बने हो, और इन राक्षसों 
का संरक्षण लि सके हो । ५६२ [व.] इसके अतिरिक्त । १६३ 
[कं.] र यदि क्रिसी को राज्य प्राप्त हुआ तो उसके लिए, इज्य व्यक्तियों, 
याचको तथा भूमिसुरों (ब्राह्मणों) को भी भाग देते हुए जीना (भोगना) 
समुचित है, यदि ऐसा न किया तो उसका जन्म, उसका राज्य और घर- 
द्वार त्याज्य (छोड़ देने योग्य) हूँ । ५६४ [कं.] लोग त्रिभुवनेश्वर कह 
कर तुम्हें दाताओं की गणना में सबसे प्रथम गिनेगे । इतने दिनों तक 
मैंने कभी तुमसे किसी वस्तु की याचना, जिद से नहीं की । ५६५ 
का ] मैं एकाकी हूँ, मुझे [केवल] एक दो पग भूमि दे दो, अपार घन- 
संगत्ति मुझे नही चाहिए। हे दानवेंद्र ! (राक्षसराजा) ! दान देने 
का गहरा कुतूहल रखनवाले राजा ! [यह तीन पग भूमि पाने मात्र से] 
मेरी कामना की पूर्ति होगी और मैं संतोष से ब्रह्मानंद की चोटी पर पहुँच 
जाऊँगा। ५६६ [व.] इतना कहने पर उस परमयाचक [वामन] से 
प्रदाता [बलि] ने यों कहा : ५६७ [आ.] “हे ब्राह्मण ! तुमने जो वचन 
कहे वे संब समुचित हैं, सत्य हैं और वृद्ध (गुरुजन) “सम्मत है। किंतु 
हाय ! दान माँगने की चाह रखकर भी यह थोड़ी-सी माँग क्यों की ? 
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लड्ग दलति कार्चेमडिगिति वोचंल्ल ! 
दातपेंपु ` सपु दलपवलदं ॥ 568 ॥ 


म. वसुधाखंडमु वेडितो गजमुलन्‌ वांछिचितो वाजुलन्‌ 
वंस नृहिचिती कोरितो युवतुलन्‌ चीक्षिचि कांक्षिचितो 
पसिबालुंडबु तेरवीवडूग नी आाग्यंबुलीपाटिगा- 
कसुरेंट्ंडं पदत्रयंबडग नी यह्पंबु नी नेचुंने॥ 569 ॥ 
व. अनिन मोगंबुनं जिरुतगवु सौलकलोौतस, गृहमेधिकि मेधावि 
धिट्लनियं ॥ 570 ॥ 


म. गाँड्गो जन्निदभों कमंडलुवी नाकुन्‌ मुंजियो दंडमो 
चड़गेनेक्कड भूमु लेक्कड करुल्‌ वामाक्षुलश्वंबुलँ- 
ककड नित्योचितकर्ममंक्कड मदाकाक्षासितंबन मु- 
डड्गुल्‌ मेरय त्रोय किच्चुटर्ये ब्रह्मांडं नापालिकिन्‌ ॥ 571 ॥ 


व. भदियुन्‌ गाक ॥ 572 ॥ 
कं, व्याप्ति बीदक वगवक, प्राप्तंबगु लेशमैन बदिवेलमुचुन्‌ 
दृष्ति जैंदनि मनुजडु, सप्तह्वीपमुलनेन जक्कंबड्ने॥ 573॥ 


शा. आश्ापाशसु दा गइ्ल्निड्पु लेवदंतंबु राजेंद्र ! चा- 
राझिप्रावृत मेदिनीवलय साम्राज्यंत्र.. चेकडियुं 


[मागते समय] दाता के ऐश्वर्य और गरिमा का भी विचार रखना चाहिए 
न॑? ५६८ [म.] तुम वसुधाखंड (भूखंड) माँगते, गज चाहते, घोडों की 
इच्छा करते, देखकर युवतियों की अभिलाषा करते, [तो ठीक होता 1] तुम 
अभी [दुधमुँहे| बच्चे हो, याचना करना नही जानते । इतना ही तुम्हारा 
भाग्य था। [मैं क्था करूँ ? | असुरों का प्रभु होकर तीन पग भूमि का 
यह अल्प दान कसे दूं?” ५६९ [व.] इतना कहने पर, उस गृहमेधी 
(गृहस्थ बलि) से मेधावी (बुद्धिमान) वामन ने, जिसके मुख पर मंदहास 
अकुरित हो रहा था यों उत्तर दिया : ५७० [म.] छत्री, जनेऊ, कमंडल, 
मुंजी अथवा दंड (डंडा) चाइनेवाला मैं ब्रह्मचारी कहाँ ओर ये भूमि, हाथी, 
वामाक्षियाँ (सुंदरियाँ) ओर अश्व कहाँ ? मेरा विहित. नित्यकर्मानुष्ठान 
कहाँ ? [मोर यह सुखभोग की सामग्री कहाँ ? | मेरी माँगी हुई तीन पग 
की भूमि देना ही मेरे लिए ब्रह्मांड देने के समान है। ५७१ [व.] इसके 
अतिरिक्त । ५७२ [कं.] लालच में पड़े बिना, अभाव में भी दुःख न 
करते हुए, आपसे आप प्राप्त द्रव्य-लाभ के बहुत अल्प होने पर भी, उसी को 
महान भाग्य समझ कर, जो मनुष्य तृप्त नहो होता उसे सप्त-ट्टीपों की 
संपत्ति देने पर भी वह संतुष्ट न होगा । ५७३ [शा.] हे राजेंद्र ! , 
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गासि बौंदिरि गाक वैन्य गय भुकाँतादुलुच्चर्थका- 
मान्‌ वायगनेचिरे मुतु निजाशांतंबुलं जूचिरे॥ 574॥ 
सी. संतुष्टुडी भुड्जगमुल बृज्युंड संतोषिकंप्पुड जरुगु सुखमु 
सतोषि गाकुंट संसरहेतुबु, संतसंबुन मुक्तिसतियु दीरकु 
बूट पुटकु जगंबुन यद्च्छालाभ लुष्टिनि देजंबु तोन परुगु 
परितोषहीनत ब्रन चेडिपोवुनु जलधार ननलंबु समयुनद्लु 
आ. नीबू रणजबनुच्‌ निखिलंबु नडुगुट 
तगवु गाद नाकु दगिन कीलदि 
येनु वेडिगीनिन यी पदत्रयसुनु 
चाल दनक थयिम्मु चालु चालु ॥ 5750 
व. इटलु पलुकुचुन्न खर्व॒नकु नुर्वीश्वरु डुर्वीदानंबु सेयं दलंचि, कर कलित 
सलिल कलशुंडंन यब्बितरणगुण मुखरुनि गनि, निज विचारयुकत दनुज 
राज्यचकंडगु शुकंडिद्लनियं ॥ 576 ॥ 
सी. बलुजेंद्र ! योतडु धरणीसुरुडु गाडु देवकार्यवु साधिचु कौइकु 
हरि विष्णु डब्ययूं डदितिगर्भबुन यश्यपसुनुड गलिगे नकट 
येर कोतनि कोके निच्चेद नंटिवि दत्य संतति कुपद्रवभु वच्चु 
नो लक्ष्मि तेजंबु न॑लबु नेश्वयँवु वंचिचि यिच्चुनु वासवुनकु 


आशापाश (आशा रूपी रस्सी) बड़ा लंबा है, उसका अंत नही होता, 
वाराशि (समुद्र) से घिरा हुआ मेदिनी-साग्राज्य (भुमंडल का राज्य) 
हाथ में रखकर भी वैन्य, गय आदि भूकान्त (राजा लोग) कष्ट भोगते रहे, 
अर्थं (धन) ओर काम की आशा को चे लोग छोड़ नहीं सके, भपनी तृष्णा 
का अंत क्या वे देख सके ? (तृप्त नही हुए) । ५७४ [सी.] संतुष्ट 
रहनेवाला इस जग मे पूज्य होता है, संतोषी का [जीवन] सदा सुख में ही 
बीतता है; संतोष का न होना ही संसार के (बंधन का) कारण है; संतुष्ट 
मनुष्य को मुक्तिकांता का भी लाभ होता है। यदृच्छा-लाभ (अपने आप 
प्राप्त लाभ) से संतुष्ट होने (रहने) वाले का तेज (बल) जग में दिन पर दिन 
बढ़ताजाता है। जिस प्रकार जल-धारा से अनल (अग्नि) बुझकर नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार परितोषहीनता (संतोष के न होने) से मनुष्य की 
प्रभा (तेज) विनष्ट हो जाती है। [भा.] तुम्हें राजा जानकर तुमसे 

सव कुछ माँग लेना मेरे लिए समुचित नही है, [मेरे लिए जो योग्य है वह | 
तीन पग धरती मैंने माँगी है, उसे अपर्याप्त न कहकर दे दो, वही मुझे 
चाहिए। ५७५ [व.] यों कहनेवाले खर्ब (बोने) को उर्वीश्वर (राजा बलि) 
ने उर्वीदान (भूदान) करने को सोचकर, सलिल से भरे कलित कर-कमल 
(हाथ) वाला होने पर (हाथ में जल भर लेने पर), उस वितरणुण 
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आ. मानसि जगग्रुलल्ल मुड्पादंबुल 
नखिल ' कायुडयुत्रु ताकमिचु 


सर्वंधनमु विष्णु संतर्षणघु चेसि 
बड्गु परगिदि येंदलु ब्रतिकंदीवु ? ॥ 577 1, 
कं. आवक पदंबुन सूमियु, नौवकट द्रिदिवंडु द्रौषिक युतत सूतिन्‌ 
दिवकुलु गगनमु दाचे, वँक्कस सेयु्च चढु बडलदु चपुमा ॥ 578 ॥ 
सी. इच्चैद ननि पल्कि योडुझ नरकंब्रुद्रोव नीवुनु समर्थुडवैँ देव ! 
ये दानमुन नाश मेतेंचु नदियुनु दानंबु गादड, तत्वविदुलु 
दानंब्रु यज्ञं तपसु कर्मबुलु दा आ तलपवलयु 
दर्नायट गल सर्व धनमेल्ल सेड भागमुलुगा वि्जिचि काममुनकु 
आ. नर्थमुनकु घर्मेयशञमुल काथित, बुंद्छुलकु समत बेद्ट्नट्टि 
पुरुषुडिढु नंदु बूर्णुध मोबिचु, दस्तु सानि चेत तगवुगादु ॥ 579 ॥ 


~~ 





(दान-गुण) के कारण प्रसिद्ध [वलि] को देखकर, अपने विचार के अनुसार 
दनुजराज्य का चक्र घुमानेवाले शुक्र ने इस प्रकार कहा : ५७६ “[सी. | हे 
दनुजेद्र ! यह तो धरणीसुर (ब्राह्मण) नही है, देवों का कार्य साधने के 
निमित्त, अदिति के गभं से कश्यप का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ अव्यप, हरि, 
विष्णु है। हाय! यह न जानकर तुमने इसका चाहा दान देने को कहा, 
[इससे] देत्य-संतति (संतान) को उपद्रव (संकट) उत्पन्न होगा, यह 
तुम्हारी लक्ष्मी (संपत्ति), तेज, आवास और ऐश्वर्य को वंचित कर (धोखे 
से लेकर) वासव (इन्द्र) को दे देगा । [आ.] लगकर यह अपनी काया 
(शरीर) को विराट बनाकर तीन डगों में समस्त जग को आक्रांत कर 
लेगा, अपने सर्वधन (समस्त ऐश्वर्य) को विष्णु के हस्तगत करके, दरिद्र के 
समान लुम केसे जीओगे ? ५७७ [क॑.] जब यह एक पग में भूतल, और 
दूसरे में स्वगेलोक नापकर अपनी विशाल मृति से दिशाओं में और आकाश 
मे फेलकर दुस्सह हो रहेगा, तब तुम कहाँ जाओगे ? बोलो । ५७८ 
[सी.] हे देव ! “दूँगा” कहकर वचन देने के वाद न दिया तो नरक प्राप्त 
होगा, [कितु] तुममें उससे वच जाने की सामर्थ्यं है। जिस दान के 
कारण नाश होगा, उसे तत्त्वविद्‌ (शास्त्रज्ञ) दान नहीं कहते । दान, यज्ञ, 
तप, भौर कर्माचरण के बारे में स्वयं वित्तवान्‌ (धनवान्‌) होकर ही विचार 
करना चाहिए। अपने पास का समस्त धन-संपत्ति पाँच भागों में 
विभाजित कर, काम (भोग), [मा.] अर्थ, धर्म, यश, और आश्रित जनों 
पर समान रूप से जो पुरुष व्यय करेगा, वह इह और पर (लोक-परलोक) 
में पूण रूप से आनंद प्राप्त करेगा । अपने को वंचित रखकर किया 
जानेवाला [दान] कर्म उचित नहीं है । ५७९ [व.] इसके अतिरिक्त 
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व. अधियुनूं गाक यी यर्थबुनंदु बहुभंगि बहवृचगीतार्थवु गल वौकटि। 
सावधानुडवे यार्फाणपुमु ॥ 580॥ 

सी, अंगीकरिचिन नखिलंबु पोव्चो ननृतंतु यादु लेदनिन नघिप ! 
यात्मवृक्षमु सुल मनृतंघु निश्चय मनृतमुलंबु गल्ग नात्म चेंडदु 
पुष्पफलमु लात्मभुजंबुनकु सत्यमा स्रानु ब्नतुकमि नवियु जेडुनु 
फलपुष्पमुलु लेक पसचेडि वृक्षंवु मुलंबुतों वृद्धि बॉदुगाव 

ते, चेदु गाँउतयु लघिमयु जदकुंड, 
निच्चु पुरुषुंडु चेडकुंड निद्धचरित ! 
काक यंचित सत्यसंगति नटंचु 


निजधनंचरथिकिच्चिन नीकु लेदु ॥ 581 ॥ 
भा. सर्वमैन चोट सघंघनंबुलु 
नड़ग लेदटंचु ननृतसाड 


चेनेटि पंद नेमि चेप्प ब्राणमुतोडि 
शवसु चाइ चानि जन्मसेल ? ॥ 582॥ 
व. मिथु नवक विशेषंत्रु गलदु विर्वारचेद ॥ 583 ॥ 


इस संदर्भ में भाति-भांति के अनेक ऋचा योर गीताओं का अर्थ-कथन 
[ उपलब्ध] है, सावधान होकर सुनो । ५८० [सी.] हे राजन्‌ ! पहले 
देन! स्वीकार कर लेने पर भी, यदि उस दान के कारण [दाता का] 
सर्वेस्व नष्ट होता हो तो बाद को देने से इनकार करना अनृत (असत्य) 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि आत्म रूपी वृक्ष [अस्तित्व] के लिए अनृत 
(असत्य) निश्चय ही मूल (जड़) के समान है, ओर वह अनृत रूपी मूल 
जव तक सुरक्षित रहता है तव तक [वृक्ष] रूपी आतमा नष्ट नही होती । 
सत्य उस आत्मा रूपी वृक्ष के लिए फल-फूल के समान है, वृक्ष के जीवित न 
रहने पर उसके फल-फूल भी नष्ट हो जाते हैं, फल-फूलों के झड़ जाने पर 
यद्यपि वृक्ष शोभाहीन वन जाता है, फिर भी, मूल सुरक्षित रहने के कारण 
वृक्ष फिर से बढ़कर लहलहा सकता है। ति. | हे इद्ध (शुद्ध) चरित 
वाले राजन्‌ ! जो पुरुप स्वयं हानि, कमी या हीनता सहे बिना [दूसरों] 
को देता है, वह कभी विनष्ट नही होता । [अतः ] ऐसा न करके, सत्य- 
संगत कहकर यदि तुम इस अर्थी (याचक ) को अपना धन दे दोगे तो फिर 
तुम निर्धन ही रह जाओगे, [तुम्हारे लिए] कुछ भी शेष नहीं रहेगा । ५८१ 
[आ.] समस्त धन-संपत्ति रखते हुए भी, याचकों के माँगने पर नाहीं करके 
जो झूठ बोलता है, उस नीच भौरु को क्या कहना ? वह प्राण के साथ 
रहनेवाला शव है, उसका जम्म व्यर्थ है। ५८२ [व.] और एक विशेषता 
हैं, विवरण बतलाता हूँ, सुनो | ५८३ [भ.] है राजन्‌ ! वारिजाक्षियों 


i 
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आ. वारिजाक्षुलंदु वेवाहिकमुलँदु 
ह ब्राण वित्त मान भंगमंदु 
जकित गोकुलाग्रजन्म रक्षणमंदु 


बीकवच्चु नघमु पद दघिप ! ॥ 584 ॥ 


अध्यायमु--२० 
म. कुलमुन्‌ राज्यमु तेजमुन्‌ निलुपु मी कुब्जुंडु विश्वंभर” 
डर्लात बोड त्रिविक्रस्फुरण वाड निड ब्रह्मांडमुन्‌ 
गलडे मान्य नोकंड ना पलुकुलाकणिपु कणंबुलन्‌ ` 
वलदी दानमु गीनमुन्‌ बनुपुमा वर्णिन्‌ चदान्योत्तमा ! ॥ 585॥ 


व. अति यिट्ल्‌ हितंबु पलुकुचुञ्ञ कुलाचार्युनकु क्षणमात्र निमीलितलोचनुंडे 
यशस्वि यिदलनियें ॥ 586 ॥ 
सी. निजमानतिञ्चिति नोवु महात्मक, महिनि गहस्थधमँबु निदिथ 
यर्थबु गामंबु यशमुनु वत्तिथु, नँय्यदि घ्राथिप नित्तु ननियु 
नर्थलोभंबुन नभि बाम्मनुटेटल्‌, पलिकि लेदनुकंटे बापमहि 
यटि दुष्कर्मुनि ने भरिचेद गानि, सत्यहीनुनि मोवजाल ननुच 


(स्त्रियों) के तथा विवाहों के संबंध में, प्राण, वित्त (धन), मान का भग होते 
समय में, तथा भयभीत गो-कुल (समूह) [तथा | मग्रजन्माओं के (ब्राह्मणों के) 
रक्षण के समय में असत्य कहा जा सकता है, उससे अघ (पाप) न लगेगा । ५८४ 


अध्याय--२० 

[म.] हे वदान्योत्तम (उत्तम दाता) ! तुम अपने कुल, राज्य और 
तेज को बचाये रखो, यह कुब्ज (वोन) विश्वभर (विष्णु) है, यह थोड़े 
में नही जायगा (तृप्त न होगा); त्रिविक्रम बनने के स्फुरण से (तीनों 
सोकों को तीन पदों में नाप लेने के विचार से) यह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त 
हो जावेगा, इसे रोकनेवाला एक भी नहीं है। मेरी बात पर कान देकर 
सुनो, यह दान-वान कुछ नहीं चाहिए, इस वर्णी (ब्रह्मचारी) को [वापस] 
भेज दो ” | ५८५ [व.] इस रीति से हितवचन कह रहे कुलाचा 
(कुलगुरु) से उस यशस्वी (कीतिवान्‌) बलि ने क्षणमात्र निमीलित- 
लोचन होकर (आँखें मूँदकर) यों कहा । ५८६ [सी.] "हे महात्मा ! 
तुमने जो कहा वह सत्य है, भूतल पर गृहस्थ धर्म भी यही है। [मैं 
अस्वीकार नही करता] किंतु यह वचन देकर कि अर्थ (धन-संपत्ति), काम 
(सुखभोग), यश और वृत्ति (आजीविका) जो मागो देता हूँ, अब अर्थ- 
लोभ में पड़कर याचक को [कुछ भो दिये विना खाली हाथ] लौटा कैसे 
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५०८६ 

ते. बलकदे तींल्लि भुदेवि ब्रह्मतोड 
ससरसंदडगु दिरुगक घच्चुकंटट 
बलिकि बॉकक निजमुन बरगुकट 
सानधनुलकु.. भद्ंतु महियु गलद॥। 587॥ 


कं. घान्रिनि हालिकुनकु सु, -क्षेत्रभु बीजमुलु लस्त चेकुरु भाग 

जित्रमुग दात कीवियु, बात्रमु समकूरुनट्वि भाग्यमु गलदे ? ॥ 588॥ 
शा. कारे राजुल राज्यमुल्‌ गलूगवे गर्वोन्नति बाँदरे 

वारेरी ,सिरि मूटगद्टकौनि पोवजालिरे भूमिप 

बेरंने गलदे शिबि प्रभुखुलं ब्रीतिन्‌ यशः कामुलं 

यीरे कोर्कुलू वारलन्‌ मइचिरे यिवकालमुन्‌ भार्गवा ! ॥ 589॥ 
कं, उड़गनि कऋतुव्‌ल ब्रतमुल 

बौडगन जननट्टि पौँडवु पौडवुन गुरुचे 

यडिगँडिनट ननु बोटिकि 
निडरादँ महानुभाव ! यिष्टार्थवुल्‌ ॥ 590॥ 





दूँ? वचन देकर इनकार करने से बढकर पाप कोन सा है ? पुर्व में भूदेवी 
ने ब्रह्मा से कहा था कि किसी भौ प्रकार के दुष्कर्मो का भार मैं वहन 
कर सकती हूँ कितु सत्यहीन का बोझा मैं कदापि सहन नहीं कर 
सकती । [ति.] युद्ध में बिना पैर पीछे रखे (पीठ दिखाये) मर जाना, दिये 
हुए वचन को झूठा किये बिना सत्य पर डटे रहना -इन दोनों से बढ़कर 
सानधनी (अभिमानी) के लिए शुभप्रद और कुछ भी नहीं है। ५८७ 
[कं.] इस जग में हालिक (कृषक) को [उसके भाग्य से ही] अच्छा 
[उवर] क्षेत्र (खेत) और श्रेष्ठ बीज प्राप्त होते हैं, उसी रीति से दाता 
को यदि दान करने का अवकाश (अवसर) और [पाने के लिए] योग्य 
पाल्न संयोग से मिलजाय, तो उससे बढ़कर सौभाग्य कया होगा ? [मुझे 
ऐसा ही सोभाग्य अब प्राप्त हुआ है, यह एक विचित्र [संयोग है] । ५८८ 
[शा.] हे भार्गव (शुक्राचायं) | [संसार में] अब तक क्या राजा नही हुए ? 
क्या उनके [बड़े-बड़े] राज्य नहीं थे ? वे [अपने प्राभव को लेकर] क्या 
गर्वे से फूल नहीं उठे थे ? पर, अव वे लोग कहाँ हैं ? मरकर, जाते समय 
क्या वे अपना ऐश्वर्य गाँठ बाँधकर ले जा सके? इस भूमि पर उन लोगों 
का नाम तक है ? [इसके विपरीत] शिबि आदि नरेणों ने यश की कामना 
से याचकों को दान देकर उनके अभीष्ट प्रीतिपूर्वक पूर्ण किये थे न? 
उन्हें इस काल में भी भुलाया तो नहीं गया (वे विस्मृत नहीं हुए) । ५८९ 
[कं.] हे महानुभाव ! यज्ञों और ब्रतों को अविरत रूप से करते जाने पर 
भी जिसे देखा नहीं जा सकता वेसा सर्वोच्नत [विष्णु] छोटे आकार का 
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शा. आदिन्‌ श्रीसति कौप्पुपे दनुवर्प नंसोत्तरीयंबुप 
बादाब्जंबुलपै गपोलतटिपे बालिड्लप नूत्न म- 
यादं जंदु करंब्रु ग्रिदगुट मीदै ना करंबुंट मे- 
ल्गादे राज्यमु गोज्यसुन्‌ सततसे कार्यबु नापायमे ? ॥ 591 ॥ 
स. निरयंबेन निबंधसैन धरणीनिर्मूलनंबेन दु- 
संरणंबेन गुलांतसेन निजमुन्‌ रानिस्पु कानिम्धु पो 
हरुडेनन्‌ हरियंन नीरजभवुंडभ्यागतुंड्न नो- 
दिरुगचेरदु नाढु जिहत्र वितुमा धीवरं! वेधेटिकिन्‌ ॥ 592 ॥ 
आ. नोीडिविनंत वट्ट मससलक थयिच्चचो 


नेल कट्टु बिष्ण्डेटिसाट 
कईनेनि दान करुणिचि चिड्चुतु 
विड्वकुंडनिम्मु बिमलचरित ! ॥ 593 ॥ 


कं. मेसव तर्लक्रदननु, बारावारंबुलिक बाडिन लोलो 
धारणि रजमै पोयिन, दाराध्वसु बद्धमेन दप्पक यित्तुन्‌ ॥ 594॥ 


बौना बन, मुझ जैसे से याचना करने आया तो- उसे उसके इष्टार्थं क्यों न 
दिये जायें? ५९० [शा.] प्रथम लक्ष्मीदेवी की कबरी (जूड़े)पर, फिर उसके 
बदन पर, उत्तरीय (उपरने) पर, पादाब्जों (चरण-कमलों) पर कपोलतटि 
पर, स्तनों पर [रहकर] नूतन शोभा पानेवाला [विष्णू का] हाथ [दान 
लेते समय] नीचे हो और मेरा हाथ ऊपर हो -यह कया [मेरे लिए] महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है ? यह राज्य और वाज्य कया चिरस्थायी रहेगा ? [मेरी] काया 
(शरीर) कया निरपाय (नाशहीन) है ? ५९१ [म.] [यह दान देने से] 
चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे वघन में पड़, चाहे मेरी धरणी (राज्य) निर्मल 
हो जाय, चाहे मुझे दुर्मरण मिले, [अथवा ] मेरे कुल का नाश हो जाय, पर 
सत्य को [स्थिर] होने दो; यह अभ्यागत (अतिथि) चाहे हर (शिव) 
हो, [या] हरि (विष्णु) हो, [अथवा] नीरजभव (कमलसभव-- ब्रह्मा) 
हो तो होने दो; हेधीवय (बुद्धिमान्‌) ! सुनो, मेरी जिह्वा (जीभ) 
कभी मुकर नहीं सकती (मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता) हजार [बातें] 
क्यों ? ५९२ [आ.] जितना देने का [मैंने] वचन दिया, बिना संकोच, 
उतना देने पर भी विष्ण मुझे बंधन में क्यों डालेगा ? यह केसी वात है (कैसी 
बात तुम कहते हो) ? हे विमल-चरित (पवित्र चरित्र वाले) ! यदि चह 
मुझे बाँध दे तो वही कृपापूर्वक फिर छोड़ देगा, यदि छोडेगा नहीं तो जाते 
दो, न छोड़ने दो [कोई चिता नहीं] । ५९३ [कं.] चाहे मेरुपर्वत 
उलट जाय, पारावार (समुद्र) सूख जायें, पृथ्वी अंदर ही अंदर रज 
(धूल) वन जाय, या चाहे तारापथ (आकाश) दूट पड़े, [मैं यह दान] 
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मत्त. मन्नं वरु वेडवोडट पेकलंबट कस्वा- 
रञ्नदम्मुलुनेन लेरट पयन्निविद्यल मूल गो- 
ष्ठि झैरिगिन प्रोडगुज्जट पयेतुलीग्गि विप नी 
चिञ्नि पापनि ब्रोसिपुच्चग जित्त मोल्लदु सत्तमा! ॥ 595॥ 
च. अनि यिद्लु सत्यपदवी प्रमाण तत्परंडनु, वितरण कुतूहल सत्वसंड्नु, 
विमल यशस्कुंडनु, दृढमनस्कुंड्नु, नियत सत्यसंघुंडनु, नथिजन कमल- 
चंधुंडनुनंन बलि जूचि, शुड कोपिचि, मदीयशासन मतिक्रमिच॒टंजेसि 
शीघ्रकालंबुन बदश्नष्टुंडवु गम्मनि शपियिचेनु । बलियुनु, गुरुशापतप्तृ- 
डय्युनु, सुनतमार्गबुन कभिमुखुंड युंडं । अप्पुड ॥ 596॥ 
भा. ब्रतुकवच्चु गाक बहुबंधनमुलेन, वच्चुगाक लेमि वच्चुगाक 
जीवधनमुलंन जेटुयाक पड्गाक, माट दिरुगलेद सानघनुलू ॥ 597॥ 
व. अनुनय्यवसरंचुन ॥ 598॥ 


आ. दनुअलोकनाथ्‌ दयित विध्यावळि 
राजवदन मदमराळयमन 


No ee Aes atm 





अवश्य दूंगा [टलूंगा नहीं] । ५९४ [मत्तः] हे सत्तम (श्रेष्ठ) ! 


इसका कथन है कि यह कभी माँगने नहीं गया, यह अकेला है, इसके 
जन्मदाता ओर भाई-बहिन तक नहीं हैं। समस्त-विद्याओं के मूल-प्रसंग 
जाननेवाला प्रवीण है यह बोना। ऐसा यह जव हाथ पसार कर [माँग] रहा 
हे तो इछ नन्हें [छुटभेये] का निरादर करने को मेरा जी नहीं 
मानता” । ५९५ [व.] यों सत्यपद को प्रमाणित करने में तत्पर रहनेवासे, 
नितरण (दान) देने के कुतूहल से उतावले होनेवाले, विमल-यशस्वी 
(स्वच्छ कीति वाले), दृढमनस्क, नियत-सत्यसंध (सदा-सत्यभापी), याचेक 
रूपी कमलो के लिए मित्र (सूये) वने हुए उस वलि को देखकर शुक्राचायं 
कुपित हुआ और शाप दिया कि मेरे शासन (आज्ञा) का अतिक्रमण करने 
के कारण तुम शीघ्र पद्रष्ट हो जाओ । गुरु के शाप से तप्त (दुःखित) 
होकर भी, बलि सूनृतमार्य (सत्य के मार्ग) के प्रति ही अभिमुख हो 
रहा । तब ५९६ [आ.] मानधनी (आत्माभिमान को ही अपनी संपत्ति 
माननेवाले) मनुष्यों को किसी भी प्रकार का जीबन विताना पड़े, चाहे 
अनेकों बंधनों में फेस जाये, या दरिद्रता भोगे, जीव-धन (जीबन ओर 
संपत्ति) नष्ट हो जाय, या स्बयं गिर जायें, वे सव कुछ सह सकते हैं, 
किछु बचत देकर मुकर नहीं सकते ।'५९७ [व.] उस अवसर 
पर, ५९८. [भा.] दनुजपति बलि की दयिता (पत्नी), राजवदना 
(नंद्रमुखी) और मदमरालगमना (मस्त हंस की चाल चलनेवाली) 
विध्यावली पति का संकेत जानकर, वटु के पैर धोने के निमित्त, वर-हेम- 
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वटति काछछ गडुग वर हेमघटसुन 
जलमु दँच्चै भत सन्न यडिगि॥ 5990 


च, अय्यबसरंबुन गपटवदनकु नद्दानवेंद्रृंडिटलनिये ॥ 600 ॥ 


कं, रम्मा माणवकोत्तम ! लँस्मा नी वांछितंबु लेदनकित्तुन्‌ 
दैस्मा यड़गुल निदु रा, -निम्मा गड़गंगवलयु नैटिकि दडयन्‌ ॥ 601 ॥ 


सम, बलि देंत्येंद्र करदयीकृत जलप्रक्षाकृत व्याप्तिकिन्‌ 
जलजाताक्षुड॒ सारच योगिसुमतस्संप्राथित श्रीदमुन्‌ 
गलितानस्र रमाललाट पदवी कस्तूरिका शादमुन्‌ 
नळिनामोदमु रत्ननूपुरित तानावेदसुं बादमुन्‌ ॥ 602॥ 


कंश सुरलोक समुद्धरणमु, निरत श्रीकरण सखिल निगमांतालं- 
करणसु भवसंहरणमु, हरिचरणमु नोट गडिगँ नसुरोत्तमुड्न्‌॥ 603॥ 


ब. इदलु धरणीसुर दक्षिणचरण प्रक्षाळनंब्रु चेसि, वामपादंडु गडिगि, 
तत्पावन जलंबु शिरंबुनं जल्लुकीनि, वाचि देशकालादि परिगणनं 
सेसि ॥ 604 ॥ 


घट (सुंदर सोने के कलश) में जल भरकर लायी । ५९९ [व.] उस 
अवसर पर, कपट-वटु से दानवेंद्र (राक्षसराजा) ने यों कहा: ६०० 
[कं.] “हे माणवकोत्तम (उत्तम बाल ब्रह्मचारी) ! आओ, तुम्हारा 
वांछित [इच्छा] नकारे बिना दे देता हूँ; उठो ! अपने पग इधर दो, धोना 
चाहिए भागे बढ़ाओ, अब देर क्यों करनी है?” ६०१ [म.] दैत्येंद्र 
बलि के करद्टयी (दोनों हाथों) से किये जा रहे प्रक्षालन के निमित्त जल- 
जाताक्ष (कमललोचन विष्णु) ने अपने चरण आगे बढ़ाये जो योगियो तथा 
देवों को उनसे घ्राथत (मांगी हुई) श्री (सपत्ति) प्रदान करनेवाले हैं, जो 
आनञ् (झुकी = दंडवत्‌ करनेवाली) रमा (लक्ष्मी) देवी के ललाट-पदवी 
(साथे) पर लगे कस्तूरिका-शाद (कस्तूरी-प॒क) से कलित (सुंदर) है, 
जो नलिनामोद (अलियों को प्रसन्न करनेवाले = कमल) हैं, और रत्न-जटित- 
नूपुर बने नाना वेदों से सुशोभित है। ६०२ [कं.] असुरोत्तम (उत्तम 
राक्षस- बलि) ने हरि का वह चरण पानी से धोया जो सुरलोक (स्वर्ग) 
का समुद्धार करनेवाला है, जो सदा संपत्तिप्रद है, अखिल वेदांतों (दर्शनों) 
का अलंकरण (भूषण) बना हुआ है, ओर भव (जनन-मरणादि संसार) 
का संहार करनेवाला है (भक्तों का भवबध छुड़ानेवाला है) । ६०३ 
[व.] यों धरणीसुर (ब्राह्मण) का दक्षिण चरण (दाहिने पर) का 
प्रक्षालन करके [फिर] वामपाद (बायाँ पेर) धोकर, वह पावन जल शिर 
पर छिंड़ककर [अनंतर] वलि ने आचमन करके, देश-काल आदि. का 
परिगणन करके, ६०४ [शा.] “विप्राय प्रकट व्रताय भवते विष्णु- 
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शा, “विप्राय प्रकट व्रताय भवते विष्णुस्वरूपाय बे- 
दप्रामाण्य विदे त्रिपाद धरणीं दास्यामि” यंचु ग्रिया- 
क्षिप्रंड. दतनुजेशवरुंडु वड़गुं जेसाचि पूज्य ब्र- 
ह्यप्रीतम्मनि धारवोस भृवनंबाश्चर्यमुं बौँदगन्‌ ॥ 605॥ 
ब. तत्कालंबुन ॥ 606 ॥ 


आ. नोरधार बडगनौक यड्डंदुगा 

गलशर ध्र सापगानु दलिसि 

हरियु गाव्युनेत्रमट कुशाग्रंबुन 

नडुव नेकनेत्रुडय्य नतडु ॥ 607 ॥ 
व. अंत ॥ 608 ॥ 


म. अमराराति कराक्षतोज्झित पवित्रांशभ कणश्रेणिकि 
गमलाधोश्वरुडीइई खंडित दिवौकस्वामि जिम्मस्तमुं 
गमलाकर्षण सुप्रशस्तमु रमाकांता कचोपास्तमुन्‌ 
विमल श्रीकुच शात चूचुकतटी विन्यस्तमुन्‌ हस्तमुन्‌ ॥ 609 ॥ 


कं. मुनिजन नियमाधारनु, जनितासुर युवति नेत्र जलकण धारन्‌ 
दनुजेंद्र निराधारनु, वनजाक्षुड गानियं बलिविवजित धारन्‌ ॥ 610॥ 


स्वरूपाय वेदप्रामाण्य विदे त्रिपाद धरणी दास्यामि” (ब्रह्मचर्य ब्रत में 
प्रगट हुए, वेद के प्रमाण से समझे जानेवाले, विष्णृस्वरूपी, तुम ब्राह्मण को 
त्रिपाद धरणी [तीन पग ज़मीन | दे दूंगा) -यो कहते हुए तुरंत क्रिया- 
शील हो, उस दनुजेशवर (बलि) ने हाथ फॅलाकर वटु का पूजन किया, 
फिर “ब्रह्मापंण” कहकर जल की धारा छोड़ी, जिसे देख सारा भुवन 
(विशव) आश्चर्यचकित हुआ । ६०५ [व.] तरकाल (उस समय) ६०६ 
[मा.] जब शुक्र ने [सूक्ष्म रूप से] जलधारा को नीचे गिरने से रोकते हुए 
कलश का रंध्र मूँद दिया तो उसे जानकर हरि ने कुश की नोक उसकी आँख 
में चुभो दी जिससे वह (शुक्र) एक नेत्र वाला (काना) बन गया। ६०७ 
[ब.] तब ६०८५ [म.] अमराराति (देवशत्तु) बलि के हाथ से भक्षतों- 
सहित गिरनेवाली पवित्र जलधारा को ग्रहण करने के लिए कमलाधीश्वर 
(लक्ष्मीपति विष्णु) ने अपना हाथ पसारा जो इन्द्र को जीतनेवालों 
(राक्षसो) के मस्तकों को खंडित करनेवाला है, कमला के आकर्षण 
(निकट खींचने के कारण) से प्रशस्त है, रमाकांता (लक्ष्मीदेवी) के 
कचभार (केशपाश) को संवारनेवाला है, ओर जो लक्ष्मी के तने हुए 
कुचों के चूचूकों पर रखा जाता है। ६०९ [कं.] बलि ने [दान देते 
हुए] जो जलधारा विवजित की (छोड़ी), उसे वनजाक्ष ने (कमललोचन 
विष्णु ने) स्वीकार किया, दान की वह जलधारा मुनिजनों के नियमों 
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आ. कमलनाभ ेडिगि कालंबु देशांबु 
सेडिबि शुक साट लेंडिंगि नाश- 
मेरिगि पात्रमचुचु निच्चं दानसु बलि 
महि वदान्युडौकडु महियु गले? ॥ 611 
कं. क्षिति दानमिच्चु नतड्नु, नतिकांक्ष बरिग्रहिचु चतड्नु बुरित- 
च्युतुले शतयत्सरमुलु, शतमख लोकमुन ग्रीड सलुपुदुरलमिन्‌ ॥ 612॥ 
व. अद्लु गावुन ने दानेबुनु भूमिदानंवनकु सबृशंबु गानेरदु । कावुन वसुंधरा- 
दानं विच्चिति। उभयलोकंबुलं गीति सुकृतंदुलु वड्युसु। अति 
पलिकि यम्मायावट्‌ंडिदलनिये ॥ 613 ॥ 
कं, इदि येमि वेडितनि नी 
सदि वगवक धारवोथुमा, सत्यमु पे- 
पीदवग गोरिन यर्थ- 
बिदि यिच्चद मुज्जगंबुलिच्चुट माकुन्‌ ॥ 614॥ 
व. अति पलिकिन पलुकुलकु हर्ष निर्भर चेतस्कुंडं वरोचनुंडु ॥ 615 ॥ 
आ. पुटि नेचुकोर्नतो पुटक तेचेनो, 
चिट्टि बुढ्धलिट्टि पाहि थड्गु 
का आधार है, असुर युवतियों के नेत्रों की अश्रुधारा है, दनुजेंद्र को निराधार 
बनानेवाला है। ६१० [आ.] यह जानकर कि दान लेनेवाला विष्णु 
है, काल और देश को [ अपने अनुकूल नही है] ऐसा जानकर, शुक्राचार्य के 
वचनों को [अपने हित में नही है] ऐसा जानकर [यह दान अपने] विनाश 
का कारण बनेगा, चलि ने [वामन को योग्य] पाल्न मानकर उसे थह दान 
दिया । महि (भूतल) पर ऐसा वदान्य (दाता) दूसरा कौन होगा ? 
(कोई नही है।) ६११ [कं.] [वामनने कहा :] “क्षिति (भुमि),का 
दान करनेवाला, और चाह से उसे स्वीकार करनेवाला -दोनों पाप से 
मुक्त होकर, शतमख-लोक में (स्वर्गलोक में) शतवत्सर सुखभोग करते हुए 
प्रेम से रहेंगे । ६१२ [व.] अतः और कोई भी दान भूमिदान के सदश 
sR त तुमने वसुंधरा (भूमि) का दान दिया। इस कारण से दोनों 
लोकों में तुम कीति ओर सुकृत (पुण्य) प्राप्त करोगे।” यों कहकर 
उस मायावदु ने [फिर] कहा । ६१३ [कं.] “यह क्या दान माँगा 
तुमने” -थों कहकर तुम मन में चिता मत करो, संकोच छोड़ तुम भूमि 
घारादत्त करो। इससे सत्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरा मनचाहा 'दाने 
देना तीनों लोकों को देने के समान होगा।” ६१४ [व.] इस प्रकार 
कहे. वचनों से वरोचन (बलि) का चित्त हर्ष-निर्भर हुआ, ६१४ 
[आ.] “इस बौने वटू ने यह चोचलापन जन्म लेने के बाद सीखा या 
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पॉटनुस वल्ल बूमेलु ननि नव्वि 


येलमि धरणिदानमिच्चं नपुडु ॥ 616॥ 
कं. बलिचेसिन दानमुनकु 

नछिनाक्षुड, निखिलभुतनायकुडगुट 

गलकलमने दशदिवकुलु 


भळिमळि यनि पौंगर्ड भुतपंचक मनघा ! ॥ 617॥ 


मा. ग्रह मुनींद्र सिद्ध गंधर्ब किन्नर, यक्ष पक्षि देवताहि पतुलु 
पीगडिरतनि पैपु बुप्पवर्षबुलु, गुरिसं देवतूर्यकोटि मरल ॥ 618॥ 


व. इट्लु धारा परिग्रहंबु चेसि ॥ 619 ॥ 


चामनमूति विएवरूपणु नादि विज भिद्ट 
शा. इंतिते चदु डितये मडियु दानित नभोवीयिषे 
नत तोयद मंडलाञ्चमुन फल्लंत प्रभाराशिपे 
नंते चंद्रनि कतय ध्रुबनिपं नंत महर्वाटिये 
नंते सत्यपदोन्नतुंडगुचु ब्रह्मांडात संवधिय ॥ 620॥ 








जनमने के पूर्व ही, पता नहीं ! सारी मोहिनी विद्या इसके पेट में भरी 
पड़ी है ।” --यों कहकर वलि हंस पडा ओर फिर आनंद से भूमि का दान 
दे दिया । ६१६ [क.] हे अनघ (निष्पाप) राजन्‌ ! नलिनाक्ष (कमल- 
नेत्न-- विष्णु) अखिल भूतों का नायक होने के कारण, बलि ने जब दान 
दिया तो उसे देख दसों दिशाएँ खिल उठी, भूतपंचक ने ! वाह ! कहकर 
सराहा । ६१७ [भा.] ग्रह, मुनोद्र, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, पक्षी, 
देवता, भर अहिपतियों (नाग राजाओं) ने भी बलि की महानता को प्रशंसा 
गायी । फूल वरसाये, देवों ने तूर्यनाद किया (तुरही बजायी) । ६१५ 
[वि.] इस प्रकार घारा [दत्त दान] स्वीकार करने के वाद । ६१९ 


वामन मूर्ति का विश्वरूप घारण कर बिजु सित होना 


[शा.] वह बौना वटु इतना-इतना वढता हुआ नभोवीथी (आकाश 
मार्ग) पर उतना ऊँचा हुआ, [फिर] मेघमंडल से उतना ऊपर होता 
हुआ प्रभाराशि (कांतिसमुह) से उतना ऊंचा वन गया, [फिर] चंद्र से उतना 
[उन्नत] होता हुआ ध्रव से उतना आगे हो गया, [पश्चात्‌] महर्लोक 
से उतना ऊपर हुआ, फिर सत्यपद (ब्रह्मलोक) से उन्नत होता हुआ [मंत 
में] ब्रह्मांड के छोर तक वित हुआ (बढ़ गया) । ६२० [म.] वटु के 
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स. रविविबंबुर्पणप बात्रसयु छत्रंबे शिरोरत्नमै 
श्रबणालंकृतपै गळाभरणभे सौवर्ण केग्रुरमै 
छविमत्कंकणसे कंटिस्यलि नुदंचद्घंरयं नूपुर , 
प्रवरंदे पदपीठमै बढुडु दा ब्रह्मांउमु्तिड्चोन्‌ ॥ 621॥ 

व. इद्लु विष्णुंडु गुणन्रयात्मकंबगु विश्वरूपंबु धरियिचिन, नभंखुनु, दिवंबुनु, 

भुवनंबुनु, दिशलुनु, समुद्बुलुनु, जलदचलदखिलभूत निवहंबुलू दातये 
घेकीभविचि, ऋमक्रमंब्रुन भुलोकंब्रुनकुं बडवे, भुवर्लोक नतिक्रमिचि, 
सुवर्लोकबुनुँ दलकडचि, महर्लोकंबु दादि, जनोलोकंबुनकु मोदे, 
तपोलोकंत्रुनकु गुच्छ्बुंडे, सत्यलोकंबुकंट नोत्नत्यंबुर्वाहचि, येडलिङमुखुः 
संदुलु, रंभंबुलु लेकुंड निडि, महादेहमहितुंड, चरणतलंबुन रसातलंबुनु, 
वादंबुल महियुनु, जंघल महीध्रंबुलुनु, जानुवुलं बत्रि समुदयंघुलुनु, न्‌रुवुल 
निद्रसेन, मरुद्गणंबुलुनु, वासस्थलंबुन संध्ययु, गुहयंबुव ब्रजापतुलुनु, 
जघनंबुनं दनुजुलनु, नाभनि नभंवुनु, नुदरंबुन नुदधि सप्तकंबुनु, तुरंबुत 
दारकानिकरंबुनु, नुरोजंबुश ऋतसत्यंबुलुनु, हृदयंडुन धर्मबुन, सनचुच 
जंद्रंडनु, बक्षंबुन गमलहस्तयगु लक्ष्सियु, गंठंवुन सामादि समस्त वेदमुलुनु, 
भुजंबुलं चुरंदरादि देवतलुनु, गर्णब्रुल दिशलनु, शिरुन नाकाशंबुनु, 


NNT 


[क्रमशः बढ़कर ] ब्रह्मांड में व्याप्त होते समय, रविविब प्रथमतः उसके छत्र 
से उपमित होने योग्य दिखाई दिया; फिर शिरोरत्न हो, फिर करनफूल हो, 
फिर कंठाभरण हो, फिर सुनणे केयूर (बाजूबंद) हो, फिर छबोला कंकण हो, 
फिर कटि पर बेंधा सुंदर घटा हो, फिर श्रेष्ठ नूपुर हो, [अंत में] पादपीठ 
. (पीढ़ा) बनकर गोचर हुआ । ६२१ [व.] इस प्रकार विष्णु ते जब 
; गुणत्रयात्मक विश्व का रूप धारण किया तो नभ (आकाश), दिव, भुवन, 
' दिशाएँ, समुद्र, चल-अचल भूतों का समूह सब वही होकर एक हुए। बह 
' ृम-क्रम से भूलोक से ऊंचा हो, भुवर्लोक का अतिक्रमण कर (पारकर), 
' सुवर्लोक को लाँघकर, महर्लोक से आगे बढ़, जनोलोक के ऊपर हो, तपोलोक 
से दीर्घ हो, सत्यलोक से औन्नत्य पाकर, स्थल, आइ, संधि, सूराख, छेद, 
रंध्र को न छोड़े सर्वत्र समाकर महादेह से महिमान्वित होकर रहा । उसके 
चरणतल में रसातल, पादों में भूमि, जाँघों में महींधर (महीधर), जानुओं 
में पतत्ति-समुदय (पक्षिसमूह), ऊरुओं में इंद्रसेन और मरुद्गण, कपड़े में 
संध्या, गुह्य स्थान में प्रजापति, जघन (चूतड़) में दनुज, नाभि में नभ 
(आकाश), उदर (पेट) में उदधि-सप्तक (सप्त समुद्र), उर में तारका- 
निकर (नक्षत्रसमूह्‌), उरोजों (स्तनों) में ऋत और सत्य, हृदय में धर्म, 
मन में न चंद्र, वक्ष पर कमलहस्त लक्ष्मी, कठ में साम आदि समस्त वेद, 
भुजाओं पर पुरंदर (इंद्र) आदि देवतागण, कर्णो में दिशाएँ, शिर पर 
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शिरोजंब्रुल मेघंबुलनु, नाकापुटंबुन वायुवुलुनु, नयनंबुल सूथुडनु, 
वदतंबुन वहिनियु, वाणि नखिलच्छंदस्समुदयंबुनु, रसनंबुन जलेशुंड्नु, 
सरूयुगळंबुन विधिनिषेधंबुलुनु, इंप्पल नहोरात्र॑बुलुनु, ललाटंबुन गोषंबुनु, 
नधरंबुन लोभं बुलु, स्पर्शबुन गामंबुचु, रेतंबुन जलंबुनु, पृष्ठंबुन नधर्मबुनु, 
ग्रमणंबुन यज्ञंबुजु, छायवलन मृत्युवु, नगव्‌ वलन ननेक साया विशेष॑त्रुलुनु, 
रोमंबुल नोषधुलुनु, नाडीप्रदेशबुल नदुलुनु, नखंबुल शिलल्‌ नु, बुद्धि नजुंडनु, 
ब्राणंबुल देवषिगर्णबुलुनु, गात्रंबुन जंगम स्थावर जंतु संघंबुलुनु गलवाड, 
जलधर निनद शख शाङ्‌ग सुदर्शन गदादड खड्गाक्षय बाण तूणीर 
विश्वाजितुंडनु, मकरकुंडल किरोट केयूर हार कटक कंकण कोस्तुभ 
मणिमेखलांबर वनमालिका विराजितुंडनु, सुनंद नंद जय विजय प्रमुख 
` परिचरवाहिनी संदोह परिवृतुंडनु, नसमान तेजो वलसितुंडनुने, ब्रह्माडंबु 


coe 


तन मेनि कष्पु तँइंगुन नुंड बिज भिचि ॥ 622॥ 


म, औक पादंबुन भुमि गप्पि दिवि वेीटन्‌ निरोधिचि यां- 
डीकटं मीद जगंबु ललल दाँडि नीडीटन्‌ विर्लोघचि प- 
टक ब्रह्मांड कटाहमुं बगिलि बेंडुंबे पगुल्‌ गान रा 
नौकडे वाग्दूगलभ्युडे हरि विभुंडप्पारे विश्वाकृतिन्‌ । 623॥ 


आकाश, शिरोओों (बालों) में मेघ, नासापुटों (नथुनों) में वायु, नयनों में 
सूर्ये, वदन (मुँह) मे वक्ति (आग), वाणी में अखिल छदस्समुदाय 
(समस्त वेद), रसना (जीभ) पर जलेश (वरुण), ूयुगल (भौहों) 
में विधिनिषेध, पलकों पर अहोरात्र (रात-दिन), ललाट पर कोप, अधर 
(ओठ) पर लोभ, स्पशे (चमड़े) में काम, रेतस्‌ (वीर्य) में जल, पृष्ठ में 
अधमे, क्रमण (पदचलन) में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हँसी में अनेक माया 
विशेष, रोमों में ओषधियाँ, नाड़ी-प्रदेशों में नदियाँ, नखों में शिलाएं, बुद्धि 
में अज (ब्रह्मा), प्राणों में देवषिगण, गात्र (शरीर) में स्थावर जगम 
जंतुसंघ समाये हुए थे। जलद-निनद (मेघ-सा गर्जन) करनेवाला शख, 
शाङ्खं, सुदर्शन, गदादंड, खड्ग, अक्षय बाणों वाले तूणीर से विश्राजित 
(प्रकाशमान) होकर, मकरकूंडल, किरीट, केयूर, हार, कटक, कंकण, 
कोस्तुभ, भणिमेखला (जड़ाऊ कमरबंद), अंबर (वस्त्र) और वनमालिका 
से विराजित होकर, सुनंद, नंद, जय, विजय, प्रमुख (आदि) परिचर- 
वाहिनी-संदोह से परिवृत होकर, असमान तेज से विलसित होकर, ब्रह्मांड 
को अपने शरीर के ऊपर का आवरण-सा बनाते हुए विष्णु परिव्याप्त हो 
रहा। ६२२ [म.] [वटु ने] एक पग से भूमि ढककर, दूसरे से स्वग 
का निरोध किया, एक और पगसे ऊपर के लोकों को एक-एक करके 
लाँघता चला गया, किंतु ब्रहमांड रूपी कटाह में अट न सका तो 
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आ. आक पदं किद नुवि पदामुनटि 
कीतित बंकलवमु कीमरु , दाचे 
नौकटि मीद दम्मि कौदिशिन तेटि ना 
वलस मिच्नु नुप! त्रिविक्रिममुन ॥ 624 ॥ 

व. तत्समयंत्रुन ॥ 625 ॥ ` 


आ. जगमु ललल दाटि चनिन न्रिविक्रमु 
चरणनखरचंद्र चंद्रिकलनु 
बौनुगु वडियें सत्यमुन ब्रह्मतेजंबु 
दिवसकरन्ति रुचुल दिविय संगि ॥ 6261 


-अध्यायमु--२ १ 
सी, भवबंधमुल बासि ब्रह्मलोकंबुन गापुरबुलु सेयु घनुलु राजु- 
ला मरोच्यादुलु ना सनंदादुलु ना विव्ययोगींद्र लचट नेपुड 
मूतिमतंबुले म्रोयु पुराण तर्काम्नाय नियमेतिहास धर्म 
संहितादुलु गुरु ज्ञानाग्नि निर्दंग्ध-कर्मुले मरियुनु गलुगुनद्टि 





ब्रह्मांड का कटाह (भावरण) फट पड़ा और प्रचंड ताप व्याप्त हुआ; 
छप्पर के विवर में वह प्रभु (हरि) जो वाक्‌-दुक्‌-अलभ्य (वाक्‌ और दृष्टि 
के लिए अलभ्य) है, एक ही एक होकर विश्वाकार में विलसित हो 
रहा । ६२३ [आ.] उसके एक चरण के नीचे की पृथ्वी, कमल के नीचे 
लगे हुए पंक-लव (जरा-से कीचड़) के समान, शोभित हुई; हे राजन्‌ ! 
दूसरे चरण पर का गगन, कमल के ऊपर लगकर बैठा हुआ भ्रमर-सा, गोचर 
हुआ । ६२४ [व.] उस समय ६२५ [आ.] सभी जगो को पार कर 
व्याप्त हुए उस त्रिविक्रम (विष्णु) के चरण-नखचंद्र की चद्विका के सामने 
सत्यलोक का ब्रह्मतेज उसी प्रकार फीका पड़ गया जैसे दिनकर (सूर्य) की 
किरणज्योति के सामने दीपक कांतिहीन हो जाता है। ६२६ 


अध्याय---२ १ 


[सी.] भवब्रंधों (संसार के बंछनों) से छटकर, ब्रह्मलोक में वाख 
करनेवाले वे महान राजा लोग, मरीचि आदि [तथा] वे सनंद आदि, वे- 
दिव्य योगीद्र, उस प्रदेश में सदा मूर्तिमान्‌ होकर मुखरित होनेवाले 
पुराण, तक, आम्नाय (वेद), नियम -(धर्मशास्त्र), इतिहास, संहिता 
आदि; और महान्‌ ज्ञानाग्नि से जिनके कमं दग्ध नहीं हुए, [आ.] ऐसे 
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आ. वारलँल्ल जाँच्चि वच्चि सर्वाधिपु 
नंध्रि जूचि स्रौषिकि रधिकभवित 
दम मनंवुलंदु दलचु निधानंवु 
गंटि मनु नेड्‌ संटि मनुचु॥627॥ 

मा. तन पुट्टिलिलिद पीम्मटंचु नजुडुंदसाभि पंकेरहुं- 
बु निरीक्षिचि नटिचि युक्नतपदंबं जूचि तत्पाद से- 
चनम्‌ं जेस गमंडलूदकमुलं जल्लिचि तत्तोयमुल्‌ 
विनुवीथि ब्रर्वाहचे देवनदि ना विश्वात्मु कोति प्रभन्‌ ॥ 628॥ 

च. तत्ससयंवुन ॥ 629 ॥ 

सो. योगमार्गेदुन नूहिचि बहुविध पुष्पदामंबुल बुज चेसि 
दिव्य गंघंबुलु देच्चि समपिचि, घृपदीपमुल दोडतोड निश्च 
भुरि लाजाक्षतंबुलु सल्लि, फलमुल गानुक लिच्चि रागमुल बॉगडि 
शंखादि रवमुल जयघोवमुलु सेसि, करुणांबुनिधि ! त्रिविक्रिम ! यहंचू 

आ. ब्रह्म मोदलु लोकपालुरु गीतियाडि- 
रहल दिजशल चनचरेश्वरंडु 
जांववंतुडरिगि चाटे भेरीध्चनि 
वलय जेसि विष्णु... विजयमनुचु ॥ 600 


eer 








सभी लोग वहाँ चले आये और सर्वाधिप (विष्णु) के चरण का दर्शत 
कर, अधिक भक्तिपूर्वक सिर नवाये। उन सबने मन में कहा कि 
यही हमारी मनोवांछित निधि है, इसे पाकर हम जी गए हैं! ६२७ 
[म.] विष्णु की नाभि से निकले पंकेर्ह (कमल) को निरख ब्रह्मदेव, 
उसे अपना जन्मस्थान जान आनंदित हुआ, फिर उसका (विष्णु का) 
समुन्नत पद (चरण) देखकर, कमडल के जल से उसका अभिषेचन किया 
(धोया) । वह तोय (जल) देवनदी (गंगा) के रूप में विश्वात्म की 
कीति को प्रभा के समान आकाश-मार्य से प्रवाहित हुआ । ६२८ 
[ब.] उस समय में। ६२९ [सी.] ब्रह्म से लेकर सभी लोकपालों 
ने योगमागं से चिंतन करके बहुविध पुष्पदामों (मालाओं) से उस 
विष्णुपाद का पूजन किया, दिव्यर्गध लाकर समवित को, धूप-दीप 
जलाकर, झट समर्पित किया, लाजा और अक्षत डालकर, फलों का 
उपहार देकर, राग गाकर, उसकी स्तुति की, [आ.] “हे करुणांबुनिधी 
(करुणासागर) ! त्रिविक्रम |” कहकर शखारव (शंख की ध्वनि) से जयघोष 
किया। वनचरेशवर जांबवंत ने “बिष्णु की जय” पुकारते हुए चलकर दशों 
दिशाओं में जय-भेरी लगा दी । ६३० [कं] सभी जगोंमें आप ही 
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के. अन्नि जगंबुल दाने, -युन्न जगन्नाथु जूड नौगि भाविषं- ` 
गन्नंदक मनमंदक, सन्नृतुलं जेसिरपुड सभ्युलु बलियुन्‌ ॥ 63110 


व. मंत नांय्यन बुर्वेप्रकारंबुननुन्न वामनुनि गनि, पदत्रय व्याजंबुन नितड़ 
सकल महीमंडलंबु नार्कामर्चे। कपट वटुरूप तिरोहितुंडगु विष्णुंडनि 
येरंगक मन दानवेंद्रंड सत्यसंघुंड़ गावुन माटदिरुगक यिच्चे। भत- 
नि वलन नेरु लेदु। ई कुब्जुंडप्रतिहतते जःप्रभावंबुन निज्जर्गबुल 
बरिग्रहिचि, पजेन्यादुलकु विसर्जनंबुवेयंदलंचि युन्नवाडु । ई वटुनि दुरि 
पाइनीक निजिचुट कर्जबनि, तर्जेनबुलु गर्जनंबुलु सेयुचु, वप्त्रायुंधादि सरु- 
ज्जेतलगु विप्रचित्ति राहु हेतिप्रहेति मुख्युलगु रक्कसुलुक्कु मिमिलि, 
युद्धंबुनकु सञ्चद्धुले, परशु पटुस भल्लादि साधनंबुलु धरियिचि. कसिम- 
संगि, मुसरिकीनि, दशदिशल ब्र्सारचिनं जूचि, हरि परिचरुलगु सुनंद 
नंद जय जयंत विजय घ्रबलोद्बल कुमुद कुमुदाक्ष ताक्ष्यं पुष्पदंत विष्व" 
बसेन श्रुतदेव सात्वतुलनु दंडनाथु लयुत वेदंड समुहंड बलुल, तमतम 
यूधंबुल नायुघंबुलतो गाइकीनि, दानवानीकंबुलं बरलोकंबुन कनुपुवारले 


wwe 





आप होकर भरे हुए उस जगन्नाथ (विष्णु) को अच्छी तरह देखने और 
विधिपूर्वक भावना करने के लिए न आँख पहुंचती थी, न मन; तब बलि 
और सभ्यों [एकत्रित सदस्यों] ने [भगवान को] सन्नुतियाँ की । ६३१ 
[च.] तब धीरे से पहले को रीति पर वट्‌ बने वामन को देखकर 
[दानवों ने आपस में कहा] ''पदद्रय (तीन पग) के व्याज से (बहाने से) 
“इसमे समस्त महीमंडल (भूमंडल) पर आक्रमण किया; यह न जानकर 
कि यह कपट-वटू के रूप में छिपा हुआ विष्णु हे, हमारे दानवेंद्र ने, 
सत्यसंघ होने के कारण, वचन-भग किये बिना, इसे दान दे दिया । इसमें 
उसका (राजा का) कोई अपराध नहीं है; यह बीना अप्रतिहत (जो रोका 
नहीं जा सकता) तेज के प्रभाव से इस जगत को अपनाकर, पर्जन्य (इंद्र) 
आदि को दे देना चाहता है। [अतः] इस वटु की निदा कर, भागने न 
देकर जीत लेना हमारा काम (कर्तव्य) है ।” यों कहकर, वच्त्रायुध (इंद्र) 
भादि मस्त्‌-जेता (देवों पर) [पूर्वं में] (विजय पाये हुए) विप्रचित्ति, .राहु, 
हेति, प्रहेति आदि राक्षस वीर, प्रवल होकर तर्जेन-गर्जन करते हुए, युद्ध के 
लिए सन्नद्ध हुए । जब वे लोग परशु, पट्टस, भाला आदि साधन लिये, 
उभड़ कर एकत्रित हो दसों दिशाओं में फैल गये, तो उन्हें देखकर, सुनंद, 
नंद, जय, जयंत, विजय, प्रवल, उद्बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, ताक्ष्ये, - पुष्पदंत, 
विष्वक्सेन, श्रुतदेव, सात्वत्‌ नामक हरि के परिचर (सेवक) जो दंडनाथ, 
ओर दस हजार हाथियों के समान उद्दंड बली थे, अपने-अपने - सायुध 
(सशस्त्र) दलों को साथ लेकर दानव-संघ को परलोक भेजनेवाले थे 


ड 


६२० तेलुगु (नागरी लिपि) 620 


यूंड, वारल मैंदुकीं नि, कदतंबुनकुं बरवसंबु सेयुचुन्न गनुंगोनि, शुक्र 
शापंत्रु दलंचि दनुजवल्लभुँडिट्लनियं ॥ 632 ॥ 
सी. राक्षसोत्तमुलार ! रंड पोराडक कालंबुगादिदि कलहमुनकु.'' 
सबभुतमुलकु संपदापदलकु ब्रभुवेन दंवंबु परिभविप 
मन मोपुदुसँ ? तौहिल सनकु राज्यंबुनु सुरलकु नाशंबु सौरिदि निच्चि 
विपरोतमुग जेयु वेल्पु नेमंदुमु मनपालि भाग्यंत्रु महिम गाक 
ते, वरचि पलुमाइ बाईंडि विष्णुभदुलु 
सिस्मु गलुचुट देवंबु मेर गाद 
मतकु नंप्पुडु दंवंबु संचि दगुनु 
नाइ गलुतमु पगवारि नेड्‌ बलदु ७6330. | 
व. अदियुनुं गाक ॥ 634 ॥ | 


कं. बलु दुर्गबुलु सचिवृलु, बलमुलु मंत्रोषधमुजु बहुश्ञेमुषिय्‌ं 
गलिगियु सामोपायं, -बुल गालरबेहिगि नृपुड़ पोरुट थाप्पुन्‌ ॥ 635॥ 
च. अट्लु गादुन रणंबुन किप्पुडु झत्रुल केंदुढ सोहरिचुट कार्यंबु गादु-। 


~ 


'तव उनका सामना करके, युद्ध करने जा रहे अपने अनुचरों से दचुजवल्लभ 
ने (राक्षसराज बलि ने) शुक्र के दिये शाप के बारे में 'सोचकर'यों 
कहा । ६३२ [सी.] हे राक्षसोत्तम ! आ जाओ, युद्ध मत करो,। 
कलह के लिए यह [उपयुक्त] काल (समय) नहीं है; सर्वभूतों 
(प्राणियों) को संपत्ति और विपत्तियों के प्रभु-[ विष्णू] देव का पराभव 
करना हमारे लिए उचित नही है। पूर्व में हम लोगों को राज्य और सुरों 
(देवताओं) को विनाश यथाक्रम देकर, इस समय विपरीत करनेवाले 
देवता (विष्णु) को हम क्या कहें? (उसका हम क्या कर संकते है ? ) येह तो 
हमारे भाग्य का प्रभाव हे, नही तो और क्या हे? (दुर्भाग्य का ही 
फल है) । [ते.] भयभीत होकर कई बार [हार कर | भाग जानेवाले विष्णु के 
भटों (सैनिको) का चुम पर विजय पांना दैव का ही विधान है, और 
कुछ नहीं | ~जिस दिन देव हमारे लिए अनुकूल होगा, उस [दिंन शत्रुओं 
को हम जीतेगे, आज नहीं। ६३३ [व.] इसके अतिरिक्त । ६३४ 
[कं.] बहुत से दुर्गे, सचिव (मंत्री), सेना, मंत्र, औषध, और बहु-शेमूषी 
(-बुद्धि-वेभव) रखते हुए भी राजा को सामोपाय से (मीठे वचनों से) 
- काम लेना या [अनुकूल] समय जानकर [शत्रु से] युद्ध करनी उचित 
है। ६३५ [व.] अतः इस समय रण में शत्रुओं का सामनों करने से 
काम न चलेगा; अनुकूल समय के आने पर हम उन्हें जीतेंगे। अब बिना 
«खोज किये हट जाओ!” --इस प्रकार कहने पर हटकर राक्षस वर्ग 
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मनकुनुंदगु कालंबुन जायितमु । नलगक तलंगुंडतिन, दलंगि, भागवतः 
भट भीतुले, चिविक, रक्कसुलु रसातलंबुकुं जनिरि। अप्पुडु हरि हृदय- 
बैरिगि, ताक्ष्यनंदनुंडु यागस्तुत्याहुबुन वारुणपाशंबुल नसुरवल्लभुनि 
बंधिच । अंत १ 636 ॥ 
कं. बाहुलु पदपुलु गट्टिन, श्रीहरिकृप गाक येमि सेयुदु ननि.सं- .. .#.. 
देहिपक बलि निलि्चेनु, हाहारवमंसगं दशदिगंतमुलंतुन्‌ ॥ 637॥ 
फं. संपद चंडियुनु देन्यमु, गंपंबुनु लेक दीटिकटनु बँपुं- 
दंपुनु नेरुकयु धैयंमु, बंपनि सुरवंरि जूचि वटुडिट्लनिर्थन्‌ ॥ 638॥ 
सो. दानव ! त्रिपदभूतल मित्तु नंटिवि तरणि चंद्राग्नुलँदाक नुंबु- , 
रंत भुमियु नौक्क यड्गय्ये नाकुनु स्वर्लोकमुनु नौकचरणमय्यै 
नी सम्मु सकलम्मु नेड रेडड्गुलु गडम पादमुनकु गलदे भूमि 
यिच्चेंद नञ्नर्थमीनि दुरात्मुंड निरयंत्र नौँदुट निजमु गाद 
ते. कान दुर्गतिकिनि गौत काल भरुयु 
गाक यिच्चद वेनि गेगंबु नाकु ° 
निपुडु मूडव पदभुन किम्सु चूपु क 
ब्राह्मणाधीनमुलु द्रो , ब्रह्मवदर्मे॥ 639॥ , 
भगवान के भटों से डरकर, निस्तेज पड़, रसातल (पाताल) चले गये। 
तव हरि का हृदय (मनोभाव) जानकर, .ताक्ष्यनंदन (गरुड़) ने 
यागस्तुत्याह के दिन (यज्ञ में सोमपान करने के दिन) असुरवल्लभ 
(राक्षसराजा) को वारुणपाशों से बाँध दिया । तब | ६३६ [क॑.] जब 
हाथ-पेर बाँध दिये गये तब “भगवान की ऐसी ही कृपा है, मैं क्या कर 
सक्‌ंगा” --यों सोचकर बिना हिचकिचाये बलि चुपचाप खड़ा रहा, 
दसो दिशाओं की सीमा तक [लोगों का] हाहाकार फल गया । ६३७ 
[कं.] संपत्ति के नष्ट होने पर भी बलिने देन्य अथवा भय-कंपत्तं का 
अनुभव नहीं किया, उसमें पहले से बढ़कर गौरव, साहस, परिज्ञान 
ओर अटूट धैर्यं को देखकर वट्‌ ने यो कहा : ६३८ [सी.] "हे दानव ! 
'तुमने त्रिपद (तीन पग) भूमि देने को कहा था, तरणि (सूर्य), चद्र, और 
अग्नि जितनी दूर तक विद्यमान रहते हैं, वहाँ तक की भूमि मेरे एक चरण 
में आ गयी, स्वर्लोक एक ओर पग में रहा, तुम्हारा सारा राज्य मेरे ,दो 
चरणों में समा , गया, तीसरे पग के लिए भूमि कहाँ है ? .जो अर्थ (इच्छा) 
देने (पूति करने) को कहता है, उसे न देनेवाला दुरात्मा (दुष्ट) 
सचमुच निरय (नरक) पावेगा। [ते.] इसलिए चुम जाकर कुछ काल 
` तक दुर्गेति भोगते रहो, अथवा यदि दे सकते हो तो तीसरे पा की भूमि 
, मुझे शीघ्र दे दो। उसे (उस भूमि को) दिखा दो। ब्राह्मण का स्वत्व 
छीनना ब्रह्मा के भी वश को वात नही है” । ६३९ 
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अध्यायमु--२२ - 
व. अनि यिटलु वामनुंड वलुक, सत्पभंग संदेह विषदिग्ध शल्यनिकृत्त हृदयं- 
डय्युनु, विषण्णुंड गाक, वरोचनि प्रसन्नचदनंबुतोड जिन्नि प्रोड बडगुन ' 
किट्लनियं ॥ 640 ॥ 
आ. सुनृतंब कानि सुडियदु ना जिह्व 
बौीक जाल नाकु बीकु लेदु 
नो तृतीयपदमु निजमु ना शिरमुन 


नलव सेसि पट्ट निमंलात्म!॥ 641॥ £ 
आ. निरयमुनकु ब्राप्त निग्नहंबुनकुनु 

बदविहीनतकुनु बंधमुनकु 

नर्थभंगमुनकु नखिल दुःखमुनकु 

बंब देव! बीक वेरचिनदलु॥ 642॥ 


व. अदियुनुं गाक ॥ 643 ॥ 

सो. तल्लिदंडुल नच्चदम्मुल्‌ चंलिकांड्र, गुरुवुलु शिक्षिप गोइत बड़नं 
पिदप मेलगुगाक पृथ मदांधुलकुनु दानवुलकु माकु दडियोरिगि 
विश्रंश चक्षुव॒ल्‌ वलय निच्चुट जेसि गुरुबुललो नादिग्रुरुव वीव 
नीवु बंधिचिन निग्रहमो लज्जयो नष्टियो बाधयो तलंप 


अध्याय--२२ 


[व.] वामन के इस प्रकार कहने पर सत्यभंग होने का सदेह, विष 
में भीगे शल्य (हड्डी) के समान [बलि के] हृदय को छेदने लगा, फिर भी 
वेरोचनी ने (बलि ने) विषण्ण (दुःखित) हुए बिना, प्रसन्न-वदन हो, उस 
छोटे से निपुण ब्रह्मचारी को यों बताया : ६४० [आ.] हे निर्मलात्मा ! मेरी 
निह्वा सूनृत (सत्य) को छोड़ और कुछ नहीं निकालती (कहती), मैं झूठ नहीं 
बोल सकता, मेरे पास असत्य नही है। तुम अपना तृतीय पद (चरण) 
मेरे सिर पर स्थिरता से रखो, मैं सच कह रहा हुँ । ६४१ [आ.] हे 
देव ! मैं नरक से, इस रोक-थाम से, पदच्युति से, बंधन से, अर्थभंग 
(भननाश ) से [अथवा ] समस्त दुःखों से जो मुझे प्राप्त होंगे, वेसा नहीं, डरता 

'जेसा असत्य बोलने से डरता हूँ । ६४२ [व.] इतना ही नही, ६४३ 
[सी.] माता-पिता, भाई-बंधु, साथी-संगी और गुरु यदि दड दे तो उससे 
हानि नहीं होती, बाद को [उससे] भला ही होगा; अत्यत मद से बंधे 
बने और भ्रष्ट हुए (गिरे हुए) हम दानवों को तुमने समय जानकर 
(ठीक समय पर) ज्ञान-चक्षु (नेत्र) प्रदान किये, [इस कारण] तुम हमारे 
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ते. निनु नेंदिरिचि पोराडि निर्जरार- 


लादि योगीदुलंदंडनट्टि टेंकि 
नंदरे तौल्लि पंक्‍कंड, हर्षमूति ! 
बरिभक्तुलु गट्टिगा वंलयुगाक ॥ 6441 


स. चेंलिये मृत्युव्‌ चुहुसमे यमुड्‌ संसेवार्थुल किकरुल्‌ 
शिललं जेसन ब्रह्म दशु दृढमे जीवंबु नो खल्लरे 
चलितंबौट पेंसंगरी कपट संसारंदु निक्कंबुगा 
दलचुन्‌ मूढुड सत्य दान करुणा धर्मादि निर्मुक्तुड ॥ 6451 

सी. चुट्टालु दौंगलु सुतुलु ऋणस्युलु कांतल संसार कारणमुलु 
घनघु लस्थिरमुल्‌ दनुबति चंचल, कार्यार्थृलन्युलु गडचु गाल 
सायुव्‌ सत्वर मतिशीघत्र मनिकादं, यनघुंड॒ दमतंड़ि नधिकरिचे 
मातात साधुसम्मतुड प्रह्वादँड, ती पादकमलंबु नियति मेरै 

ते, भद्रुडततिकि मृतिलेनि ब्रतुकु गलिगे 
वेर्ले कानि तौल्लि मावारु गान- 


गुरुओं में आदिगुरु वने हो; अतः तुमसे प्राप्त इस बंधन, रोकथाम, लज्जा, 
विनाश या वाधा से मैं दुःखी नही हूं । [ति.] हे हर्षमूति ! (आनंदमूति ! ) 
पूर्व में अनेक निर्जरारि (राक्षस) लोगों ने तुमसे वेर रखकर युद्ध किया 
था; फिर भी उन्होने वह [मुक्ति का] स्थान प्राप्त किया जो योगींद्र 
प्राप्त करते हैं, इससे उन वेरि-भक्तों को (वैरी होकर भी भक्त बने उन 
राक्षसों को) बड़ा अचरज हुआ । ६४४ [म.] मानव के लिए सक्षी 
(प्रिया) मृत्यु ही है, बंधु यम ही है, सेवक जन ही यमक्िकर (यमदूत) हैं, 
ब्रह्मा ने मनुष्य को शिला (पत्थर) जैसा तो नहीं बनाया, यह जीबन दृढ़ 





` (स्थिर) नहीं है, इसका चंचल होना लोग नही जानते। हाय रे! 


मूढात्मा ! सत्य, दान, करुणा, धमं आदि [सद्गुणों] को त्याग कर इस 


कपट (माया) संसार को यथार्थ मानता रहता है। ६४५ [सी.] सगे- 


सम्बन्धी चोर हैं, सुत (पुत्र) ऋणस्थ (कर्जदार) हैं, कांताएँ (परिनयाँ) 


` संसार के कारण हैं (हेतु-भूत है); धन-दोलत अस्थिर हैं, तनु (शरीर) अत्यंत 
चंचल है, अन्य लोग कार्यार्थी (अपना कार्य साधकर जागेवाले स्वार्थी) हैं, 


काल (समय) चलता ही रहता है, [किसी के लिए रुका नही रहता] 
आयु अति शीघ्रता से घटती जाती है।. यह सब समझकर ही तो मेरै 
दादा.प्रह्माद ने, जो अनघ (निष्पाप) और साधुसम्मानित था, अपने पिता 
का धिक्कार कर, तुम्हारे पादकमलों का आश्रय पाया । ति.] [फलतः ] 
उस भद्र पुरुष को अमर (मृत्युरहित) जीवन प्राप्त हुआ। हमारे लोग 
अब तक तुमसे वेर ही करते रहे, उन्होंने [प्रीति] नहीं जानी। , है 





~ 
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रथिवें वच्चि नोव नन्नड्गुटल्ल 
बद्मलोचन ! ना पुण्यफलमु गाद॥ 646॥ 
ब. अनि यिदलु पलुकुचुन्न यवसरंबुन ॥ 647॥ 
आ. आ देत्येद्रुड॒ पीनवक्ष नवपद्माक्षुन्‌ विशांगांबरा- 
च्छाडुत्‌ निमंल साधुवादु घन संसारच्छदच्छेदु सं- 
श्रीदुन्‌ भक्तिलता तिरोहित हरिश्रीपादु निःखेडु ब्र- , 
ह्वादुन्‌ बोधकळाविनोटु गतियंन्‌ हर्षबुतो मुंदटन्‌ ॥ 648॥ 
च. इटलु समागतुंडेन तम तातं गनुंगोनि, विरोचननंदनुंड वारुणपाशबदुंड 
गावन दन्तकुं दगिन नमस्कारंबु सेयरामि जेसि, संकुलाश्रु विलोल- 
लोचन्‌ंडे, सिग्गुपडि, नतशिरस्कुंड, नञ्रभावंबुन म्रीक्कु: चेहिलचे। 
अंत ब्रह्मादृंडनु मखमंटपंबुन सुनंदादि परिचर समेतुंड, कच्च वामदेवृनि- 
गनि, यानंदवाष्प जलंबुलूं, बुलकांकुरुबुलुन्नेरय, दंडप्रणामंबाचरिचि 
यिट्लनि विज्ववि्चे ॥ 649 ॥ 


सी. इतनिकि मुन्नु नी विद्रपदंबिच्चि नेडु त्रिप्पुटयुनु नर॒य' मेलु 
मोहनाहंकृति सूलंबु गर्वाध तमस विकारंबु दानि मान्पि. 
करुण रक्षिचुट गाक बंधिचुटे तत्वज्ञुनकु महेंद्रत्वमेल '' . 
नो पादकमलंबु नियति गौल्चिन दानि बोलुने सुरराज्य भोगपरत 


पझलोचन ! तुम्हारा याचक वनकर मेरे पास आना ओर दान माँगना “यह 
सब मेरे पुण्य का ही फल है, ओर कुछ नही । ६४६ [व.] यों. कहने के 
अवसर पर ६४७ [शा.] उस दैत्येन्द्र ने (राक्षसराजा ने) अपने सामने 
हर्षं के साथ प्रह्लाद को [खड़ा] पाया जो पीनवक्ष ,(चोड़ी छाती वाला) 
नवपद्माक्ष (टटके खिले कमल-से नेत्र बाला), पिशंगांबर (भूरे रंग के वस्त्र 
धरे), निर्मल-साधुवादी (मृदुभाषी), संसार रूपी दृढ़ आवरण को चीर 
फाइनेवाला ओर शुभप्रद था और हरि, (विष्णु) के श्रीचरणों मे . भवित 
रूपी लता के समान लिपटे हुए था, तथा खेद (दुःख) रहित और 
बोधकलाविनोदी (सुज्ञानी) था।,६४८ः [व.] इस प्रकार समागत 
(माये) अपने दादा को देख, विरोचन-नंदन (बलि) वरुण-पाश-बद्ध हो 
रहने के कारण उचित रीति से नमस्कार नहीं कर स॒का; वह संकुल-अश्रु- 
विलोल-लोचन वालाहुआ (आँखों में आँसुओं के भर जाने से दृष्टि चंचल हुई) 1 
वह लज्जा से नत-शिरस्क हो (सिर झुकाकर) वंदना अर्पेण कर सका । 
इतने में यज्ञमडप में सुनंद आदि परिचर-समेत बैठे हुए वामन-देह वाले को देख 
कर, आनंद के वाष्पजल (आँसू) और पुलकांकुरों से भरे प्रह्लाद ने देंड- 
प्रणाम किया और इस प्रक्रार उससे विनती की । ६४९ [सी.] इसे 
(बलि को) पुर्वे में इंद्र का :पद देकर आज उसे वापस लेकर तुमने बहुत 
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ते, गव सेपार गन्न्‌लु गानरावु 
चंबुलु विनरावु चित्तंबु चिक्कु वड्नु 
सरचु नी सेवलश्ियु महिम मान्दि 
सेलु चेसिति नी मेटि मेर सूपि॥650॥ 


व. अनि पलिकि, जगदीश्वरंडनु, निखिल लोकसाक्षियुनगु नारायण 
देवुनकु नमस्करिचि, प्रद्धादुंड पलुकुचञ्च समयंबुन ॥ 651 ॥ 
म. ततमत्तद्विपयानये कुच निएंधच्चोछ संव्यानये 
धृत बाष्पांबु वितानय करयु याधी नालिक स्थानये 
“पति भिक्षां मम देहि कोमलमते ! पद्मापते !” यंचु द- 

त्सति विध्यावळि सेरवच्चं द्रिजमद्रक्षामनुत्‌ वामनुन्‌ ॥ 652॥ 


व. वञ्चि यच्चेडिय तच्चरण समोपंवुनं ब्रणतये निलुवंबडि 
यिटलनियै ॥ 653 ॥ 
कं. नोीकुं ग्रीडार्थमुलगु, लोकंबुल जूचि परुलु लोकुलु कुमतुल्‌ 
लोकाधीशुलमंदुर, लोकघुलकु राजवीव लोकस्तुत्या ! ॥ 654 ॥ 


भला किया, वह पद था मोह और अहंकार का मूल, गर्व से अंधा बनाकर 
इसमें विकार उत्पन्न किया; तुमने वह विकार दूर करते हुए इसे जो बंधन 
दिया, वह [वास्तव में] करुणापूर्वक इसको रक्षा करना ही है। तत्त्वज्ञानी 
को इंद्रत्व (इंद्रपद) क्यों? (वह अनावश्यक है)। सुरराज्य (स्वर्ग 
राज्य) का भोग-विलास तुम्हारे चरण-कमलों के सेवन के तुल्य कभी ,नही 
हो सकता । [ते.] जब घमंड वढ़ जाता है तो मनुष्य की आँखें देखती 
नहीं, कान सुनते नही, चित्त उलझ जाता है, तुम्हारी महिमा का विचार 
छोड़कर वह तुम्हारी सेवाएँ भूल जाता है, तुमने अपनी महानता प्रकट 
करके इसका वड़ा उपकार किया है। ६५० [व.] यो कहकर प्रहलाद ने 
उस जगदीशवर, निखिल लोकसाक्षी, नारायणदेव को नमस्कार किया । 
प्रहलाद के बोलते समय- ६५१ [म.] राजा बलि की पत्नी विध्यावली, 
मत्तंद्विपयान हो (मस्त हाथी की चाल चलकर), कुचों को चोली ओर 
उत्तरीय से निरुद्ध कर (बांधकर), बाष्पांबुओं का (अश्रुजल) वितान 
(परदा) फलाकर, करपुग (दोनों हाथ) लिलार पर चढाकर "हे 
कोमलमते ! है पद्मापते (लक्ष्मीपते) ! मम (मुझे) पतिभिक्षां देहि 
(दे दो)” कहती हुई तीनों जगों के लिए रक्षामंत्र वने हुए उस वामन के 
समीप आ पहुंची । ६५२ [व.] आकर उस रमणी वामन के चरण- 
समीप प्रणत होकर, खड़ी हो गई और यों बोली: ६५३ [क.] हे 
लोक-स्तुत्य (लोक से स्तुति पानेवाले) ! ये लोक तुम्हारी क्रीड़ा के 
निमित्त बने हुए हैं, पर कुछ दुष्ट बुद्धि वाले लोग अपने को इनके अधीश 
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कं. कादनड पौम्मु ले दी, -रादनडु जगतूत्रयेक राज्यमु निच्चे- 
न्रा दयितु गटुनेटिकि, श्रीदयिता ! चित्तचोर ! श्रितमंदारा ! ॥ 655॥ 
व. अनि यिदलु विध्यावळिपुनुं, बरह्नावुंड्नु विन्तविचु नवसरंबुन हिरण्यः 
गर्भूंढु सनुर्देचि यिट्लनियं ॥ 656 ॥ 
सी. भूतलोकेश्वर ! भूतभावन ! देव देव! जगन्नाथ ! देवबंद्य ! 
तनसीस्बु तकलंबु दप्पक नोकिच्चं दंडयोग्युड गाड दानपरुडु 
करुणिप नहुँडु कमललोचन ! नीकु बिडिपिपु मीतनि वैडपु दीचि 
तोयपुरमु चल्लि दूर्वाकुरंबुल, जेरि नो पदमुलचिचुनट्टरि 


ते. भक्तियुक्तुड लोकेशपदमु नंदु 
चीव प्रत्यक्षमुग वच्चि नेडु वेड 
नरिगि तनराज्यमंतयुनिच्चिनट्टरि 


बलिकि दगुनय्य दृढ पाशबंधनंबु ॥ 657॥ 
व. अनि पलिकिन ब्रह्मवचनंतुलु विनि भगवंतुंडिद्लनियं ॥ 658 ॥ 
सो. मेव्बनि गर्रणप निर्च्छायचिति वानि यखिल वितंबु ने नपहरितु 
संसार गुरुमद स्तव्धुडं यंव्वड्‌ देंगडि लोकमु नच्च धिर्क्कारचु 
नतडंल्लकालंब्रु नखिल योनुलयंदु बुट्टचु दुर्गति बीड बिदप 
वित्त वयो रूप विद्या बलेश्व्य, कर्मेजन्मंबुल गर्वमुडिगि 


वताते हूँ । कितु [वास्तव में] लोकों के राजा तुम्ही हो । [दूसरा कोई 
नही] ६५४ [क.] हे लक्ष्मीरमणी के चित्तचोर ! आश्रितं के मंदार ! 
(कल्पवृक्ष) ! मेरे पतिते तुम्हे [दान] देने से इनकार नही किया; नाहीं 
न कृहकर उसने तीनों लोकों का राज्य तुम्हे अर्पण कर दिया, फिर उसे 
तुमने बाँध क्यो रखा ? ६५५ [व.] इस प्रकार विध्यावली के और 
प्रह्लाद के निवेदन करते समय हिरण्यगभं (ब्रह्मदेव) ने आकर यों 
कहा: ६५६ [सी.] “हे भूतलोकेश्वर (जीवलोक के अधिपति) ! है 
भूतभावन ! हे देव-देव ! हे जगन्नाथ ! हे देववंद्य ! इस [वलि] ने वचन 
भंग किये विना अपना सकल ऐश्वर्य अवश्य तुम्हें दे दिया, यह दड देने 
योग्य नही है, वड़ा दानशील है; हे कमललोचन ! यह तुम्हारी करुणा 
का पात्र है, इसका भय दूर कर, इसे मुक्त कर दो। [ते.] जो कोई 
मनुष्य भक्तियुक्त (भक्ति करनेबाला) होकर तुम्हारे चरणों को जल से 
धोकर, दूर्वा के अंकुरों से अचेना करेगा, वह लोकेश्वर का पद (स्वर्ग) प्राप्त, 
करेगा । जव तुमने आज प्रत्यक्ष (स्वयं) भाकर याचना की, तो तुम्हें 
[विष्णु] जानकर भी जिसने अपना सारा राज्य दे दिया उस बलि को, 
हे आर्य ! दृढ़ पाण से बाँधना क्या उचित है?” ६५७ [व.] यों कहे 
ब्रह्मा के वचन सुनकर, भगवान ने कहा : ६५८ [सी.]"'जिस पर करुणा 
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ते. येक विधमुन विमलुड यंब्वडंड्‌ 
वाड नाकच रक्षिपवलयु वाड 
स्तंभ लोभाभिमान संसारविभव- 
मत्तुड संडनोल्लडु मत्परुंड ॥ 659 ॥ 


शा, बढ्धंडे गुरु शाप्तुडे छलितुडे बंधुन्रज त्यक्तुडे 
सिद्देश्वयंमु गोलुपोथि विभवक्षीणुंड् पेदये 
शुद्धत्वंबुनु सत्यमुन्‌ गरुणयुन्‌ जीप्पेमिय्‌ं दप्पड- 
द्बुदधंडे यजयाख्य माय गंलिय वुष्युंडितंडल्पुे ॥ 660॥ 
आ. असुरनाथृडुचु ननघुनि मर्याद 
येनु जूतसनुचु नित वलुक 
निजमु वलिक नितड निर्मेलाचारुंड 
मेलु मेलु चाकु मच्चु दच्च ॥ 6611 
कं, सार्वाण मनुवु वेळनु, देवेंद्रंडगु नितंडु देवतलकु सं- 
भावितमगु ना चोटिकि, राविचेंद नंतमीद रक्षितु दयन्‌ ॥ 662 ॥ 
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दिखाने की मैं इच्छा करूंगा उसके समस्त वित्त (संपत्ति) का मैं अपहरण 
करूंगा; संसार [संबंधी] मद से मूढ़ बनकर जो मनुष्यलोक की और 
मेरी उपेक्षा करते हुए मुझे घिककारेगा, वह सदा नाना योनियों में जन्म लेता 
रहेगा भौर बाद को दुगेति भोगेगा। जो अपने वित्त (घन), वय 
(अवस्था), रूप, विद्या, बल, ऐश्वर्य, [ते.] कर्म और जन्म का गये 
छोड़कर स्थिरता से विमल (निर्मल) हो रहेगा वह मेरे लिए रक्षा 
करने योग्य बनेगा । मत्पर (मेरा भक्त) जड़ता, लोभ, अभिमान, 
संसार का वेभव [आदि] से मत्त होकर कभी भ्रष्ट होना नही 
चाहेगा । ६५९ [णशा.] यह बलि, बद्ध हो, गुरु से शप्त होकर (शापग्रस्त 
होकर) मुझसे छलित होकर (धोखा खाकर), बधु-ब्रज (“समूह) जनों 
से त्यक्त होकर, (छोडे जाकर), सिद्ध (अपने हाथ प्राप्त ) ऐश्वर्य खोकर, 
वेभव-रहित होकर, दरिद्र बनकर भी परिशुद्ध चरित, सत्य, करुणा. और 
सन्मार्गे से किचित्‌ भी विचलित नहीं हुआ (हटा नहीं) । [इतना ही 
नहीं] ज्ञानवान्‌ रहकर मेरी भजेय माया को भी जीत लिया । यह बड़ा 
पुण्यवान्‌ है। [दैत्यराज] अल्प (छोटा) है क्या? (नहीं । )६६० [आ.] इसे 
असुरो का राजा जान, यह सोचकर कि इस महान्‌ की मर्यादा कितनी है 
देख लूं, मैंने इसके साथ यों बरताव किया, [असल में] यह तो निर्मल 
(शुद्ध) आचरण करनेवाला है, इसने सत्य का निर्वाह किया, बहुत अच्छा 
रहा, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ । ६६१ [कं.] सावाणिमनु के समय में यह 
देवों का प्रभु इंद्र वन जायगा, अनंतर इसे मैं अपने संभावित (सम्मान्य ) 
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कं. व्याधुलु दप्पुठु नॉप्पुलु, वाधलु चैडि विश्वकर्म भावित दनुजा 
राधित सुतलालयसुन, नेधितविभवमुन नुंडु नितडंदाकन्‌ ॥ 663॥ 
च. अनि पलिकि, बलि जूचि, भगवंतुंडिट्लनिये ॥ 664 ॥ 
सी. सेमंबु नीकिदसेन महाराज! वैशवकु मेलु नी वितरणंबु 
वेलुपुलंवुंड वेड़क पडुदुरु दुःखंबुलिइमलु दुर्मरणमु 
लातुरतलु नौप्पुलंदुंड्बारिकि नीदव सुतलमं बुड नीव्‌. 
ची पंप सेयनि निजरारातुल ना चक्र मेतचि नइकुचुंड 
आ. लोकपालकुलकु लोतुगावबकड, नन्युलंतवारलचट निल्नु 
नेल्ल प्रीद्दु बच्चि पेनु रक्षिचेद, गरुणतोड चौकु गानवत्तु ॥ 665॥ 
दानव देत्युलु संगति, बनिन नो यसुरभावमुनु दोड्तो म- 
द्ध्यानमुन दाँलगि पोवुनु, मानुग सुतलमुन नृंडमा मा याज्ञन्‌ ॥ 666 ॥ 


उ, 
७० 


अध्यायमु--२३ 
व. अनि यिट्लु पलुकुचुन्न मुम्मूर्तुल मुढुक बेल्पु तिय्यनि नय्यंपु बलुकु जरकु 


वासस्थान (विष्णुलोक) पर बुला लूँगा और दयापुवंक इसकी रक्षा 
करूंगा । ६६२ [क.] तव तक यह, व्याधि, भूख-प्यास, दुःख-वाधा से रहित 
होकर विश्वकर्मा से रचित सुतल लोक के आवास में दनुजों से आराधित 
होते हुए, अत्यंत वैभव से निवास करेगा” 1 ६६३ [व.] इस प्रकार 
कहकर, बलि को देख, भगवान ने कहा : ६६४ [सी.] “हे इंद्रसेन महाराज ! 
तुम्हारा कल्याण ही होगा, डरो मत । तुम्हारी दानशीलता उत्तम है; जहाँ 
तुम रहोगे वहाँ रहने के लिए देवता लोग भी उत्सुक होंगे; दुःख, कष्ट, 
दुर्मेरण, आतुरताएँ या वाधाएँ वहाँ के निवासियों को नहीं होंगी। उस 
सुतल में रहते समय जो निर्जराराति (राक्षस लोग) तुम्हारा आज्चा-पालन 
नहीं करेंगे, मेरा चक्र आकर उनका वध करता रहेगा । [आ.] वेसा 
'सुखावास लोकपालों को भी दुर्लभ है, अन्यों की वात क्या कहना ? वहाँ 
आकर मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, दयापूर्वक तुम्हें दिखायी 
देता रहूंगा । ६६५ [कं.] दानवो भोर दैत्यों की संगति (सहवास) के कारण 
तुमने जो आसुर-भाव (राक्षस-स्वभाव) स्वीकार किया, वह मेरा ध्यान 
करते रहने से दूर होगा, (अतः) तुम हमारी आज्ञा मानकर सुतल में 
जाओ भोर सुखपूर्वक रहो” । ६६६ 


- अध्याय---२ ३ 
[व.] यों वतानेवाले व्विमूतियों में वृद्ध-देवता-(विष्णु) के मीठे 
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रसंपु सोनलु वीनुल तैरुवूलं जौच्चि) लोबयलु निडि, उप्पल कप्पु तप्प 
द्रोचिकोनि, कनुगब कौलंकुल नलुगुलु वेंडलिन चंदंबुन संतसंबुर्न गन्नीरु 
मुन्नीरै परव, नुरःफलकंबुन बुलकंबुलु कुलकंबुले, तिलकंबुलात्त गेलु 
सोगिड्चि, नँक्कीन् बेडक द्राक्कुडु वड्चु, जिक्कति चित्तंबुन जवक- 
निमारल रक्कसुलडडिटलनिर्य । 667 ॥ 
उ. अँम्चड लोकपालकुल नो कृप जूडनि नीवु नेडु न- 
चन्नतु जेसि ना ब्रतुकु नोजयु नानति पिच्चि काचितो- 
मन्नन नी दयारसमु माटल पद्दडिकबु चालदे 
पन्नगतल्प,! निन्नेरिगि पढ्दिन नापद गल्ग नेचुँने ॥ 668॥ 
व. अनि पलिकि, बंधविमुक्‍तुंड, हरिकि नमस्करिचि, ब्रह्मकुं ग्रणामंबु सेसि, 
थिदुधरुनकु वंदनंबार्चारचि, तनवारलतो जेरिकीनि बलि सुतलंबुनक्‌ 
जनियें। अंत हरिकृपावश्चंबुनं गुताथु डे, कुलोद्धारकंडन सनुमनि गनि, 
संतोषिचि, प्रह्वादंड भगवंतुनकिटुलनिय ॥ 669 ॥ 
सी, चतुराननुड़ नी प्रसादबु गानडु शर्षुडी लक्ष्मुल जाड बौद- 
डन्युल कॅक्कडि दसुरुलकुनु माकु ब्रह्मादि पुजित पढुडवन 
दुर्लभुंडवु नीव्‌ दुर्गपालुडवंति पद्मजादुलु भवत्पादपद्म 
मकरदसेवन महिप्त नेशवर्यबु, -लंदिर काक मेमल्पमतुल- 
ओर स्नेहाद्रं वचन, इक्षु-रस. की धारा बनकर बलि के कर्ण-मागे से (कानों 
की राह) प्रवेश कर, भीतर और बाहर भर गये, [फलतः] भानंदाश्रु उसके 
नेत्नों के कोनों से पनाली के पूर के समान बह निकले; वक्षःस्थल पर 
पुलको का समूह फेलकर, तिलको के समान शोभित हुआ; और [उस 
राक्षस नरेश ने] हाथ जोडकर, बढ़ी हुई उमंग से, अवरुद्ध कठ से, स्थिर- 
चित्त से यों मधुर वचन कह सुनाये : ६६७ [उ.] “हे पन्नगतल्प [वाले] 
(शेष-शयन) ! तुमने लोकपालों पर भी ऐसी कृपा कभी नहीं दिखायी, 
कितु आज तुमने मुझे समुन्नत बनाया; जीवन और तेज प्रदान कर आदेश 
देकर रक्षा की है; यह आदर और दथारस, और बचनों की उदारता 
[मिरे लिए] पर्याप्त नही है क्या ? तुम्हें जानकर तुममें आश्रय लेने पर 
किसी को आपदाएँ भोगनी नही होंगी ।” ६६८ [व.] यों निवेदन 
करके, बंधन-मुवत हो, हरि को नमस्कार कर, ब्रह्मा को प्रणाम करके 
बलि ने इंदुधर (शिव) की वंदना की । [फिर] अपना परिवार लेकर 
वह सुतल को चल पड़ा । तव हरि की कृपा के प्रभाव से कृतार्थ होकर 
कुलोद्धारक बने हुए अपने पोते को पाकर प्रहलाद आनंद से भर गया 
ओर भगवान्‌ से यों कहा : ६६९ [सी.] “जव कि चतुरानन (ब्रह्मदेव) 
तुम्हारा प्रसाद (अनुग्रह) नही जानता, ओर ईश्वर (शिव) को इस संपत्ति का 
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ते. मधिक दुर्योनुलमु कुत्सितात्मकुलमु 
नी क्पादृष्टि मागँबु नलव सेर 
तेमि तपमार्चारचिति सन्न गलमें 
मम्मु गाचुट चित्रंब्रु मंगढात्म | ॥ 670 ॥ 


व. अदियुनूं गाक ॥ 671 ॥ 


आ. सवँगतुडवय्यु समदर्शनुडवर्यु 
नौकट बिषमवृत्ति नुंडुदरय 
निच्चलेनिवारिकीव भक्तुलु गोर 
तलपुलित्तु कल्पतरुबु माडफि ॥ 6721 


ब. अनि चिन्नविचुच॒न्न प्रह्वादँ जूचि, परमपुरुपुंडिट्लनियं ॥ 673 ॥ 
ते. वत्स! प्रह्वाद! मेलु नी वाद नोबु 

सीँरिदि मनुमनि बोडकीनि सुतलमुनकु 

वेनमै पौम्मु ने गदापाणिनग्ुचु 

जेरि रक्षितु दुरितंवु चेददचट ॥ 674॥ 


व. अति, यिट्लु निर्यामिचिनं वरमेश्वदनकु नमस्करिचि, वलगोनि, करकमत 
NNN pS 2०९७ /#४१५५५३०७५ /२०५, NNN Np nN 


पता नही लगा तब अन्यों को यहु कैसे प्राप्त हो ? ब्रह्मा आदि से पूनित- 
पद (पूजित-चरण वाले) और दुर्लभ होने पर भी लुम [आज] हम-असुरों 
के दुगेपाल (प्राणरक्षक) वन गये हो; पद्मज (ब्रह्मा) आदि लोगो ने 
तो तुम्हारे पादपद्यो के मकरद का सेवन करके, उसकी महिमा के कारण 
ऐश्वर्य प्राप्त किया था, किलु हम अल्पमति (नीच बुद्धि) वाले हैं, अत्यन्त 
दुष्ट योनियों मे जन्मे है, [ते.] कुत्सितात्मा हैं। केवल तुम्हारी कृषाः 
दृष्टि के द्वारा ही हम ठिकाने लगे हैं, इसके लिए हमने कोन सा तप 
किया था— कह नहीं सकते । हे मंगलात्मा ! तुमने हमारी रक्षा जो की है, 
वह एक विचित्र [संयोग] है। ६७० [व.] इसके अतिरिक्त ६७१ 
[भा.] संगत (सर्वान्तर्यामी) और समदर्शन (सबको समदृष्टि से देखने 
बाले) होकर भी, तुम कुछ लोगों के विषय में विषमवृत्ति ( भेदभाव) 
बरतते हो, जिनको तुम नही चाहते उनको कुछ नहीं देते हो, कितु अपने 
भक्तों को कल्पवृक्ष के समान उनकी मनचाही सम्पत्ति दे देते हो" । कर 
[व.] यों निवेदन करनेवाले प्रहलाद को देखकर परमपुरुष ने य 
कहा : ६७३ [ते.] “हे वत्स ! प्रह्लाद ! अच्छा है, तुम्हारे लोग और 
तुम क्रम से अपने पौत्र को साथ लेकर प्रयाण करके सुतल पहुँच जाओ; मैं 
गदापाणि होकर (हाथ में गदा लेकर) वहाँ आऊँगा और तुम्हारी रक्षा 
करूंगा, वहाँ तुम्हे कोई कष्ट न होगा रर | ६७४ [ व. ] इस प्रकार नियमनं 
करने वाले परमेश्वर को, नमस्कार कर, प्रदक्षिणा करके [प्रहलाद] 


६३१ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-८) 651 


: पुट-घटित-निटलतद्‌ंड, 'वीड्कीनि, बाल. दोड्कीनि, सकलासुर यथंबुन्‌ं 
दानु, नीक्क महाबिलद्वारंबु सौच्चि प्रह्नादुंड्‌ सुतललोकंबुनकुं जनिय । 
अंत ब्रह्मचादुलेत याजकुल सभामध्यंबुन गूचुन्न शुक्रनि जूचि, नारायणूं- 
डिट्लनिये ॥ 675 ॥ 

आ. एमि गौरत बडिये नीतनि यागंत्रु, विस्तरिपु कडम विप्रवयं ! , 
विषममैन कमं विसरंबु ब्राह्माण, -जनुलु सुचिनंत समत बौँदु ॥ 676 ॥ 
ब. अनिन शुक्रंडिट्लनियं ॥ 677 ॥ 
“ सो, अखिल कर्मबुल कधिनाथुडवु नीवु यज्ञेशुड्व्‌ नीबु यज्ञपुरुष ! 
ब्रत्यक्षमुन नोवु परितुष्टि नीदिन गडमेल गहगु नेकमंमुलकु 
धन देश कालाहे तंत्र मंत्रंबुल कीरतलु निन्नु बेकी निन मानु 
नेन गावितु नी यानति भवदाज्ञ सेल्गुट जनुलकु मेलु गाद 
(ते, पितकर्टेनु शुभसु ना कॅचट गलुगु | 
ननुच हरिपंपु श्िरमुन नार्वाहचि 
काव्युडसुरेद्र] जञ्नंबु कडमस दीचं 
मुनुलु विप्रलु साहाय्यमुन जरिप ॥ 678॥ | 
व. इव्विधंबुन वामनुंड हरि बलि नडिणि, महि बरिग्रहिचि, तनकु नन्न 


करकमल-पुट-घटित-निटल-तट [वाले] होकर (करकमल माथे से लगा कर); 
बिदा होकर, वलि को साथ लिये सकल असुरयूथ (राक्षस-समूह) भौर आप 
(स्वय) एक महाविलद्वार (सुरग) में प्रवेश कर प्रहलाद सुतललोक जा पहुँचा । 
अनन्तर ब्रह्मवादी याजको की सभा के मध्य मे बैठे हुए शुक्र को देखकर 
नारायण ने ऐसा कहा : ६७५ [आ.] “हे विप्रवर्य (ब्राहमणोत्तम) ! 
इस बलि के यज्ञ में क्या कसर रह गयी [उसे सविस्तर] बता दो; कमं- 
कलाप में जो कुछ अश विषम (अपूर्ण) रह जाता है, वह ब्राहमणों के 
पर्यवेक्षण से सम (पूर्ण) हो जायगा” । ६७६ [व.] तब शुक्र ने यों 
कहा : ६७७ [सी.] “हे यज्ञपुरुष! अखिल कर्मो के तुम अधिनाथ 
(अधिपति) हो, तुम यज्ञेश हो, प्रत्यक्ष रूप से जब तुम परितुष्ट हुए तो 
फिर किसी भी कमे में कमी क्यों रह जाएगी ? धन, देश, काल, औचित्य, 
तंत्र, त्र भादि में आनेवाली न्यूनताएं तुम्हारा नाम लेने मात्र से (स्मरण 
करने से) दूर हो जाती है। फिर भी तुम्हारे आदेश के अनुसार काम 
करूंगा, [ति.] तुम्हारा आज्ञा-पालन जनों के लिए शुभप्रद होगा । इससे 
बढ़कर क्षेम मुझे अग्यत्न कहाँ प्राप्त होगा ?” इस प्रकार कहकर हरि का 
आदेश सिर आँखों पर लेकर, काव्य ने (शुक्र ने) असुरेद्र (बलि) के यज्ञ का 
परिशिष्ट कार्य पुरा किया, मुनि और वित्रों ने सहायता, पहुंचायी. ।' ६७८, 
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यगु नमरंदरुनकुं द्रिदिवंबुनु सदयुंडे यिच्चनु । अप्पुडु दक्ष भृगु प्रजा- 
पतुलुचु, भवुड्नु, गुमारंडुनु, देर्वाषपितुगणबुलुचु, राजुलुनु, दानुनु, 
गुडिकीनि चतुराननुंडु, कश्यपुनकु नदितिकि संतोषंबुगा लोकंबुलकुनु, 
लोकपालुरकुतु वामनुंड्‌ वल्लभुंडनि नियमिचे। अंदरुनु धर्मधुनकु, 
यशंबुनकु, लक्षिमिकि, शुभंबुलकु, देवतलकु, वेदंबुलकु, स्वर्गापव्गंबुलकु, 
नुपेद्ंड प्रधान्‌ंडनि संकह्पिचिरि । आ समयंबुन ॥ 679 ॥ 
क. कमलजुड लोकपालुरु, नमरेद्रुनि गुडि देवयानंबुन न- 
य्यमरावतिकिनि वामनु, नमरं गौनिपोयिरंत नटमीद नृपा ! ॥ 680॥ 
आ. बल्लिदंपु दोड़ प्रापुन निद्रुनि, किदपदमु चेरुटिदलु गलिगे 
दनकु नाढ्युडेन तम्घुड गलिगिन, गोकुंलन्न केल कीइत नु ॥ 681॥ 
कं, पालडुगड मेलड़गं, -उलड़॒ भिक्षिचि यन्न, किच्चे द्रिजगमुल्‌ 
वेलुपुलतल्लि कडपटि, चूलुं बोलंग गलरे सौलयनि तम्मुल्‌ ॥ 6821 
आ. कड॒पु बरुवुगाग गोडकुल गनुकंटे 
तल्लि कीकडं चालु बल्लिदुंड 
[व.] इस प्रकार वामन बने हरि ने बलि से माँगकर भूमि का दान लिया 
और अपने भाई अमरेंद्र (इंद्र) को सदय (दयालु) होकर त्रिदिव (स्वगं- 
लोक) दे दिया। तब दक्ष, भृगु प्रजापति, महेश्वर, सनत्कुमार, देवर्षि 
तथा पितृगण और अन्य राजाओं को साथ लेकर चतुरानन ने (ब्रह्मदेव ने) 
कश्यप और अदिति [के पास जाकर] उन्हें संतोष देते हुए यह नियमन 
किया कि वामन [आगे से] लोकों का तथा लोकपालों का अधिपति होगा । 
सबने यह संकल्प किया कि धर्म, थश, लक्ष्मी, शुभ, देवता, वेद, स्वर्गं और 
अपवर्ग (मोक्ष) के लिए उपेद्र ही प्रधान हो। उस समय ६७९ [कं.] हे नृप 
(राजन्‌) ! कमलज (ब्रह्मा), लोकपाल, और अमरेंद्र -सब मिलकर 
देवयान पर चढ़कर वामन को शोभा से अमरावती नगर बुला ले 
गये । ६५० [आ.] इस रीति से बलवान्‌ भ्राता के आश्रय में इंद्र को 
पहले का खोया हुआ अपना इंद्रपद पुनः प्राप्त हुआ । सर्व-संपन्त (-समर्थ) छोटे 
भाई के रहते बड़े भाई की अभिलाषाए केसे अपूर्ण रहेगी ? ६८१ 
[कं.] [यह छोटा भाई] अपनी कमायी सपत्ति में न भाग माँगता, न 
लाभ; अथवा न स्वयं शासन चलाना चाहता । [उलटा] भीख माँगकर 
(कमाया) विजगत्‌ का राज्य बड़े भाईको अपण किया। देवमाता 
[मदिति] की अंतिम संतान (वामन) सदृश [बड़े भाई से] विमुख न 
होनेवाला छुटभैया [जग में और ]कहाँ होगा ? ६८२ [आ.] गर्भभार बढाने- 
वाले [अनेक] पुत्नों को जन्म देने की अपेक्षा माता के लिए एक ही एक 
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द्विदशगणमु गन्न यदिति कानुपु दीचि . . 
चित्रा. मेटि वड़गु गन्न यट्लु॥683॥ 

ब. इटूलु देवेंद्रंंड वामन भुजपालितंबगु त्रिभुवन साञ्राज्यविभवंदु मरल 
नंगीकरिचं। अप्पुडु ब्रह्मयु, शवुड्चु, गुमारंड्नु, भृगु प्रमुखुलच 
मुनुलुचु, बितृदेवतलुनु, दक्षादि प्रजापतुलुनु, सिद्धलुनु, चमानिकुलुनु, 
सियुं दविकन वारलु नद्भुत प्रकाशुंडन विष्णु प्रभावंबुलकु नाश्चयबु 
नौदुचु, ब्रशंसिपुचु, नाडचुं, बाडुचुं, दमतम निवासंबुलकु जनिरि। अनि 
चेप्पि शुकुंडिट्लनिये ॥ 684 ॥ 

ते. मनुजनाथ! त्रिविक्रम महिम कालदि 

यंडिगि तकिप लेविकप ेंव्वडोपु 

गुंभिनी रेणकणमुजु गुरुलु वट्दु 

याइ नेरडु तक्किनवारि वशमं॥ 685॥ 
कं. अव्भूतवतंनुडगु हरि, सद्भावितमैन विमुलचरितमु विनुवा 

डुद्भट विक्रमुडे तुदि, तुद्‌भासितलील बादु नुत्तम गतुलन्‌ ॥ 686॥ 
ते. तगिन मानुष पेक देवकर्म 

वेळलंदु द्रिविक्रम विक्रमं बु 


बलवान पुत्र को जनना पर्याप्त होगा, जेसे छोटे वामन ब्रह्मचारी को जन्म 
देकर, अनेकों देवों को जननेवाली अदिति ने अपना मातृत्व सफल बना 
लिया । ६८३ [व.] इस प्रकार देवेद्र ने वामन-भुज-पालित (वामन द्वारा 
शासित) त्रिभुवन-साम्राज्य का वैभव फिर से स्वीकार किया । अनंतर 
ब्रह्मा, शवे (महेश्वर), सनत्कुमार, भृगु आदि मुनि, तथा पितृदेवता, दक्ष 
आदि प्रजापति, सिद्ध, दैमानिक तथा अन्य लोग अद्भूत कर्म करनेवाले 
विष्णु के प्रभाव पर आश्चर्य प्रगट करते हुए, प्रशंसा करते हुए, नाचते-गाते 
अपने-अपने तिवासों पर जा पहुंचे ।' ऐसा कहकर शुक्र ने फिर यों 
सुनाया । ६८४ [ते.] "हे मनुजनाथ (नरेश) ! त्रिविक्रम (वामन रूपी 
विष्णु) की महिमा का नाप-जोख (अंदाजा) जानकर तकंपूर्वक उसे 
गिनने की सामर्थ्यं किसमें है ? भू-रेण्‌-कणों को [अलग-अलग] पहचानने 
वाला भी नहीं गिन सकता, औरो की शक्ति ही क्या है? ६८५ 
[कं.] अद्भुत-वर्तत वाले हरि का, सद्भाव-भरित विमल चरित सुननेवाला 
उद्भट विक्रमी (शूरवीर) होकर अंत में उज्ज्वल रूप से उत्तम गति 
(मोक्ष) प्राप्त कर लेगा । ६८६ [ते.] है भूवरेंद्र (राजेंद्र) ! विधिविहित 
मानुष, पैतृक और दैविक कर्म-कलाप करते समय, जो-जो जहाँ-जहाँ 
त्रिविक्रम के पराक्रम का कीर्तन करेंगे वे सब नित्य (शाश्वत) सोख्य 
भोगेगे” । ६८७ [व.] इस प्रकार शुक्र ने राजा को वामनावतार के 





६३४ तैलुगु (नागरी लिपि) 684 
लेंककडककड गीतितुर॑व्वरेनि 
बौँदुदुर नित्य सौख्यंत्रु. भुवरद्र ! ॥ 6871 
व. अनि, यिट्ल्‌ शुकुंड राजुनकु वामनावतार चरितंबु सप्पै । अनि सूतुंड 
मुनुलकुं जष्पिन बिनि वारलतनिकिट्लनिरि ॥ 688 ॥ 


अध्यायमु--२४ 

मत्स्यावतार कथय 
सी, विमलात्म ! बिन माकु वेडुक्रय्यनु मुच्च हरि मत्स्यमैन वृत्तांत मल्ल 
गर्मेवद्धनि भंगि घनु डीश्वरड लोक . निदितंबं तमोनिलयमैन 
मीनरूपमु नेल मेलनि धरियिज नक्कड वतिचं नेमि चेस 
नाद्ये वेंलयु नथ्यवतारमुनकु नेय्यदि कारणंबु कार्याशर्मेंट्लु 


आ. नीव तगुबु साकु निखिलंवु नेरिगिप 


दैलिय जँप्पवलयु देवद्देवु 
चरित मखिललोक सोभाग्यकरणंचु 
गा विस्तरिपु क्रममुतोड ॥ 689 1॥ 


व. अनि, सुनिजनंबुलू सुतु नडिगित, नतंडिट्लनियें। मीरलडिगिन यी 
यर्थबु बरीक्षिन्नरंद्रडडिगिन, भगबंतुंडगु बादरायणि यिट्लनियँ ॥ 690 ॥ 


चरित का वर्णन किया। यह वृत्तांत जब सूत ने. मुनियों को सुनाया, 
तब उसे सुनकर उन लोगों ने उससे यों कहा : ६८५ | 


अध्याय--२४ 
मत्स्यावतार को कथा 


[सी.] “हे विमलात्मा (शुद्धात्मा) ! पूर्व में हरि जब मत्स्य बने थे 
तब का सारा वृत्तान्त सुनने की हमें उत्कंठा हो रही है, घन (महान्‌) 
ईश्वर ने कर्मबद्ध [प्राणी] की भाँति, लोकनिदित और तमोनिलय 
(अज्ञान का घर, समुद्र) में मीन (मछली ) का जन्म किस कारण से अच्छा समझ 
कर लिया? वह कहाँ ' रहा? बया किया? उस आद्य (सर्वप्रथम) 
प्रशस्त अवतार का क्या कारण था ? [आ.] काम-काज किस प्रकार चले ? 
हमें सब कुछ समझाने के तुम्हीं समर्थ हो, अतः हमें बता देना चाहिए। 
देवदेवं का चरित अखिल लोक के लिए सौभाग्यप्रद है, उसे यथाक्रम हमें 
विस्तार से सुनाओ” । ६८९ [व.] मुनिजनों के इस प्रकार पूछने पर सुत 
ने यों कहा : “तुमने जो विवरण पुछा बही परीक्षिन्नरेंद्र ने भी जब पूछा 
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सी. विभुडीश्वरुड॒ वेद विप्र गो सुर साघु धर्मार्थमुल गाव दनुव्‌ दाल्चि 
गालि चंदंबुन घनरूपसुल यंदु दनुरूपमुल यंदु दगिलियुंड 
नक्कूब तक्कुव नन्नडु नौंदक निर्युणत्वंबुन नंरियु घनुडु 
गुरुतयु गौँरतयु गुणसंगति वहिचु मनुजेश ! चोद्यमे मत्स्यमगुट 
ते, विनुमु पोयिच कहपांतवेठ दील्लि 
द्रविळ देशपुराजु सत्यत्र तुंड 
नीर द्रावुच हरि गूचि निष्ठतोड 
दपमु गाविचं नौक वेटि तटसुनंदु ॥ 691॥ 
व. सरियु नौकक नाउम्मेदिनोकांतुंड्‌ कृतमालिकयनु नेटि पोत हरि समपंणं- 
बुगा जलतपंणंबु सेयुचुन्न समयंबुन, ना राजु दोसिटि नौँक्क मौनु पट्टि, 
` दविलि वच्चिन नुल्किपडि, सरल दरंगिणी जलंबुनंदु शकुल शाबकंबु 
विड्चिं। विडिवडि नोटिलो नुंडि जलपोतंबु भूतलेश्वरुन- 
किट्लनियं ॥ 692 ॥ 


मत्त. पाट्वच्चिन ज्ञातिधातुलु पापजाति झषंबु लो 
थेट गीडीक मोनु पिल्लल नेहि पट्टि वधिप न- 


तब भगबान बादरायणी (झुक) ने यों बताया: ”। ६९० [सी.] प्रभु, जो 
ईश्वर है, वेद, विप्र (ब्राहमण), गो, सुर (देव), साधु और धर्माथों की रक्षा 
करने के निमित्त शरीर धारण करता रहता है। वह घन-पदार्थो में तथा 
[प्राणियों के] शरीरों में भी वायु की भाँति लगा रहता है। वह छोटे-बड़े 
का भेद छोड़ सर्वत्र व्याप्त रहता है। निर्गुण होकर भी वह महान[ पुरुष] 
कभी गुणों को ग्रहण करता है, तथा गुरु और लघु भी बनता है। 
मनुजेश्वर ! उसका मत्स्य बनना अचरज का कोई विषय नहीं है। 
[तिः] सुनो, पिछले कल्प के अंत में सत्यत्रत नामक द्रविळ देश के एक 
पूर्वं राजा ने केवल जलाहार करता हुआ, एक नदी तट पर निष्ठा के साथ 
हरि का ध्यान करते हुए तप किया था। ६९१ [व.] उस समय, एक 
दिन वह मेदिनीकांत (भूपति-राजा) कृतमालिका नामक एक नदी में 
हरिसमर्पंणपूर्वंक जल तर्षेण कर रहा था तब उसकी अंजलि में मछली का 
एक बच्चा एकाएक उछलकर आ गिरा। राजा चौंक पड़ा और, उस 
शकुल-शाबक (मीन-शिशु) को तरंगिणी के जल में वापस डाल दिया । 
यों गिरकर जल के भीतर से वह जलपोत (मछली) भूतलेश्वर से यों 
कहने लगा : ६९२ र [मत्त.] “इस नदी के झष (मत्स्य) पापजाति के हैं, 
ज्ञातिघातक (सगों को मार डालनेवाले) हैं, उनके कारण मुझे संकट 
पैदा हुआ है, वे छोटे बच्चों को पकड़-पकड़कर वध कर रहे है, [उनसे 
भयभीत होकर] वहाँ न रह कर मैं तुम्हारी भंजुलि में झा पड़ा हूँ । , 
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च्चोट नुंडक नीदुदोसिलि सौच्चि वच्चिन नन्नु न- 
ट्रेट द्रोवग बाडिधे कृप यितलेक दयानिधी ! ॥ 693॥ 


आ. वललु दार विक वच्चि जालरि वेट 

काइ नेर गलचि गार वट्टि 

सिडिसि पोवनीक मेंड बट्टकी नियँद 

रप्पु इंदु जीत्त ननघचरित ! ॥ 694॥ 
कं, भक्षिचु नीडे झषमुलुः शिक्षितुरु धूर्तृलीडं चेडकुंड ननुन्‌ 


S 


रक्षिपु दीनवत्सल ! प्रक्षीणल गाचुकर्ट भाग्यणु कलदे ॥ 6951 


व. अनिन विनि, करुणाकसंडगु नव्विभुंड, मेललन शकुल डिभकंवुनु गमंडलु 
जलंबुनं बेहट, तन नलवुनकुं गौनिपोर्य । अदियु नौकक रात्रंबुन गुंड 
(नाडि, तनकु नुंड निम्मु चालक राजस्पुनकिद्लनिये ॥ 696 


कं. उंड निदि कौर्चे मंतपुः नीडीकाट देम्मु भुवरोत्तम ! यनुडुन्‌ 
गंडकमु देंच्चि विडिचनु, मंडलपति कलश सलिल मध्यमुनंदुन्‌ ॥ 6971 
व. अदियुनु, मुहतंमात्रंवुनकु सुड चेतुल निड्पे, युदंचनंवु तिडि, पट्टु लेक 


वेरीड देस्मनवडाराचपट्टि करुणागुणबुलङु नाटपटटु गावुन, गंडकंबुनु 


Std Dd 


Ma hn व 
हे दयानिधि ! किचित्‌ भी दया न करके मुझे मंझधार में डुवो देना क्या 
न्याय [संगत] है ? ६९३ [आ.] अव शिकारी मछुवेजाल लेकर यहाँ पहुँच 
जायेगे, नदी के जल को कल्लोलित करके वे लोग मुझे उड़ जाने से रोक कर 
बाँध लेंगे और गला दवा देंगे। हे अनघ-चरित (पुण्य चरितवाले) | 
तब मैं कहाँ जा छिपूंगा ? ६९४ [कं.] या तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा 
जायेंगी अथवा धूते लोग पीड़ा पहुँचायेंगे । हे दीनवत्सल | नष्ट 
से मुझे बचाओ; प्रक्षीणों (अत्यंत निर्वेलों) की रक्षा करने से बढ़कर 
भाग्य (पुण्य) कया होगा ? १ ६९५ [व.] यह सुनकर उस करुणाकर प्रभु 
(राजा) ने उस शक्रुल-डिभक (मछली के बच्चे) को धीरे से उठाकर, 
अपने कमंडल मे रख लिया ओर निज निवास पर ले गया । वर्ह एक ही 
रात में बढ़कर पात्र में भर गया, रहने के लिए जगह न पाकर उस 
राजन्य से यों कहा: ६९६ [कं] “हे भूवरोत्तम (राजन्‌) ! यह 
नेरे रहने के लिए बहुत छोटा (तंग) है, दूसरा कोई [बरतन ] लाओ 1” 
तब उस मंडलपति ने (भूषति ने) उस गंडक (मछली के वच्चे) को 
लाकर कलश-जल के मध्य में छोड़ दिया । ६९७ [व.] तब वर्ह एक 
मुह॒तं मात्र में तीन हाथ भर लंबा हो गया, कलश के भर जाने से दूसरा लाने 
को कहा, जो बड़ा हो। वह राजा करुणा गुण का वासस्थान था, अतः 
उस गंडक को एक गड्ढे में रख दिया । किंतु उस पोखरे के जल 
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नीवक चिरुत मड्गुन नुनिर्च। अदियुनु ना सरोवर जलंबुलकु नग्गलंबे, 
तनकु संर्चारप नदि कौर्चेबनि बलिकिन बुडमिरेड मंचिवाडगुटजिसि, 
या युदकचरंबु नुदंचित जलास्पदंबंन ह्वदबुनंटु निडियं। अदियुनु 
जलाशयंबुनकु नधिकंबे, पंरुग निम्मुलेदनि चेप्पिकीनिन) नप्पुष्यु 
डॉप्पंडि नडवडि दप्पनिवाडंन कतंबुन, नम्महामीतंडुनु महाणवंबुन 
विडिचे। अदियुनु, मकराकरंबुनं बडि, पॅनु मौसळ्ळ मुसरिकानि, 
कसिमसंगि, स्रिगडिनि। इंतकालंद्रु नडपि, कडपट दिगविडवक्ष- 
वेंडलं दिगुवुमु। अनि येलुगिप नन्नीटि पोडवृनकुं बुडयिटंड दलिसि 
यिद्लनिर्य ॥ 698 ॥ 
सी. आक दिनंबुन शतयोजन मात्रमु विस्तरिचेदु नोव्‌ विनमु चूड- 
मिट्वंटि झषमुल रेंन्नड नेरुगमु मीनजातुलकिट्टि मेनु गलदे 
येमिटि कब्वड वीलोल द्रिप्पदु करुण नापन्नुल गाववेडि 
यंभश्चरबेन हरिवि ने नेरिगिति तव्यय ! नारायणाभिधान ! 
ते. जनन संस्थिति सहार चतुरचित्त! 
दीनुलगु भक्तुलकु माकु दिक्कु नीव 


लिए भी वह उदक-चर (मत्स्य) वड़ा बन गया; यह कहने पर 
कि अपने संचार के लिए वह अपर्याप्त है, भूमीश (राजा) ने, 
[स्वयं] सत्पुरुष होने से, उस उदकचर को एक जल-प्रपूर्ण विशाल 
हद में रख दिया । तब भी, वह उस जलाशय से कही वड़ा बन 
गया, भोर कहा कि यहाँ मेरे बढ़ने के लिए जगह नहीं है। तब, सच्चरित्र 
से हटनेवाला न होने के कारण, उस पुण्यपुरुष ने उस महामीन को 
ले जाकर महासमुद्र में छोड़ दिया । तब उस मकराकर (समुद्र) में 
रहकर उसने राजा को सुनाकर कहा कि इसमें बड़े-बड़े मगर है जो मुझे 
घेरकर आक्रमण करेगे और निगल जायेंगे; इतने दिनो तक तुमने मेरा 
निर्वाह किया, अब मंत में त्याग दिये (छोड़) बिना मुझे बाहर निकाल लो । 
यह सुनकर ओर[उसका निज रूप ]जानकर भूपति ने उस जलगामी (मत्स्य) 
से इस प्रकार कहा : ६९८ [सी.] “तुम एक ही दिन में शत योजन 
तक बढ़ जाते हो, ऐसे मत्स्य को हमने कभी देखा नही, न सुना, न जाना । 
मीन जाति के प्राणियों का इस प्रकार का शरीर नही होता । [आखिर] 
तुम कोन हो ? मुझे क्यों इस रीति से घुमाते हो ? विपद्-ग्रस्तों की 
करुणापूर्वक रक्षा करने के लिए जलचर (मीन) वने हुए हरि हो तुम । 
जान लिया । हे अव्यय ! नारायणनामी ! [ते.] जनन (सृष्टि) 
स्थिति, संहार करनेवाले चतुर-चित्त देव ! हम दीन भक्तों का आसरा 
तुम्हीं हो; तुम्हारा [यह] मीनावतार निखिल भूतों (समस्त प्राणियों) के 





me 
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नीढु मोनावतारबु निखिलभूत 
भुति हेतव त्रीककैद वुरुषवयं ! ॥ 699॥ 
कं. इतरुलमु गामु चित्सं, -गतुलमु मापाल नीवु गलिगिति भक्त 
स्थितुडवगु निन्नु नँप्पुडु, वतिसेसिन वानिफेल नाशमु गल्गुन्‌ ॥ 700॥ 
कं, श्रीललना कुचवीथी, केलीपरतंत्र वुद्धि ग्रीडिचु सुखा- 
लोलुडवु तामसाकृति, नेला मत्स्यंववति नेडिगिषु हरी ! ॥701॥ 
व. अनि पलुकु सत्यव्रतुंडनु महाराजुनकुनय्युगंवु कडपट ब्रलयवेछ 
समुद्रंबुन नेकांतजनप्रीतुंड विहरिप निच्चयिचु मीनरूपुंडन हरि 
यिदलनियें ॥ 702 ॥ 
सी, इटमीद नी रात्रि केडव दिनमुन बद्मगर्भून काक्क पगलु निड 
भूर्भुवादिक जगंबुलु मूड विलयाब्धिलोन मुनुंगु नालोन बह 
नावचेरगवच्चु ना पंपु पेंपुन दानिप नौषधततुलु बीज- 
रासुलु निडि पयोराशिलो विहरिप गलवु सप्तर्षुलु गलसि तिरुग 
आ. सरोल गानराक मुंच बैंजीकटि 
मिनुकुंडु मुनुल मेनि वेलुगु 
दौलकुच्‌ंड जलधि दोधूयमानमे 
नाव तेलुच्‌ंड नरवरेण्य ! ॥ 703 ॥ 


लिए ऐश्वर्य का कारण बनता है; हे पुरुषवर्यं ! तुम्हें नमस्कार करता 
हुँ। ६९९ [क.] हम इतर (पराये)नही है; [तुम्हारी] चित्‌ शक्ति से युक्त. 
है, तुम हमारे पलले (पक्ष में) हो, भक्तो मे [स्थित ]रहनेवाले तुम्हारी विनती _ 
जो कोई करता है, उसका नाश कयोंकर होगा? ७०० [क.] हे हरि! 
लक्ष्मी-रमणी के कुच-प्रदेश में केलीरत रहने के विचार से क्रीडा करनेवाले 
सुखाभिलाषी होनेवाले, तुम इस तामसी आकार वाले मत्स्य क्यों बने हो? मुझे 
जताओ” । ७०१ [व.] यों निवेदन करनेवाले सत्यब्रत नामी महाराज 
से मीनरूप धरे उस हरि ने, जो उस युग के अंत में होने जा रहे प्रलय के 
समय एकांतजनप्रिय हो विहार करने की इच्छा कर रहा था-यों 
उत्तर दिया : ७०२ [सी.] “आज की रात से लेकर आगे के सातव 
दिन पद्मगर्भ (ब्रहमा) का एक दिन पुरा होनेवाला है, [उस समय] 
भूर्भृवादि (भूः, भूवः, सुवः) तोनों लोक प्रलयजल में डूब जायेगे, उसके 
पहले ही मेरी आज्ञा से एक बड़ी नाव तुम्हारे पास पहुँच जायगी; उसमें 
ओषध-समूह और बीजों की राशियाँ लादकर तुम उस पयोराशि (समुद्र) 
में विहार करो; सप्तष भी तुम्हारे साथ घूमेगे, [आ.] सामने कुछ 
न दीखेगा, गाढ़ांघकार परिव्याप्त रहेगा, केवल मुनियों की देहकांति 
- टिमटिमाती रहेगी; हे नरवर (राजा) ! उस दोधूयमान (कर्लोलित) 
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ब. सरियु, नच्चाव सुन्नीटि करळूळकु लोनुगाकुंड, निरुगेलंकुल खेनुक सुंदर 
नेमरकुंड, पंलेंलगु ना गर्ल जडियुचु, बाँड्बवच्चिन बलु ग्राहंबुल 
नौडियुचु, संचरिचंद, औक्क पैनुबामु चेरुव, ना यनुर्मात बौडचूपड्‌। 
दानंजेसि सुडिगाडपुलकतंबुन नाव वडि दिरुगंबडकुंड ना कॉम्घुतुदि 
बदिलंबुग जेसि, नीकुनु घुनुलकु, नलजडि चेंदकुंड मुन्नीटि तिप्पाट 
इस्सिचलि रेपि वेगुनंतकु मँलंगेद। अदि कारणंबुगा जलचररूपंबु 
गेकौंटि। मरिगुनँ ब्रयोजनंबु गलदु। ना सहिम परब्रह्मंबनि तेलियुमु । 
निन्नु ननुप्रहिचिति। अति सत्यत्रतंडु सुड हरि तिरोहितुंडय्यं। 
अय्यवसरंबुन ॥ 704 ॥ 


आ. मत्स्यरूपियेन साधवु नुडगुलु 
तलचिकीौनुच राचतपसि यीक्क 
दर्भशय्य दूपुं दलणडगा खंडि 
काचि युंडें नाटि.. फालमुनकु ॥ 705॥ 

व. अंत कल्पांतंबु डासिन ॥ 706 ॥ 

कं, उल्लसित मेघपं 


कलुजु 
जाल्लचि महोग्रवृष्टि जडिगौनि गुरियन्‌ 


जलधि (समुद्र) पर तुम्हारी नाब डगमगाती रहेगी । ७०३ [व.] ओर, 
जिससे वह नाव सागर की लहरों में फंसकर डूब न जाय, आगे, पीछे 
भौर पाएवों में सजग होकर अपने बिशाल पंखो को हिलाते हुए, आक्रमण 
करने आनेवाले अनेक जलग्राहों को पकडते हुए मैं संचार करता रहूँगा । 
मेरी अनुमति से एक महासर्प उस नाव के समीप दिखाई देगा, उसके 
प्रभाव से अंधड़ के वेग में नाव उलट जाने से बचकर सुरक्षित रहेगी । 
मैं अपनी दाढ़ की नोक नाव से लगाकर उसे हिलने न दूंगा जिससे तुम्हें 
और मुनियों को भीति न हो । इस प्रकार उस महासागर में में पद्मगर्भ 
(ब्रह्मा) की रात बीतकर जब तक भोर न हो, विचरण करता रहेंगा-। 
इस कारण से मैंने जलचर (मत्स्य) का रूप ग्रहण किया। इसका और 
एक प्रयोजन है। मेरी महिमा को तुभ परन्रहम जानो; तुम पर मैं 
अनुग्रह दिखाता हू ।” इस प्रकार कहकर सत्यब्रत की दृष्टि के सामने ही 
हरि तिरोहित हुआ । उस अवसर पर, ७०४ [आ.] मत्स्य रूपी माधव 
(विष्णु) के वचनों पर विचार करते हुए वह राजतपस्वी दर्भ-शय्या 
बिछाकर पूर्वदिशा को सिर रखकर लेट गया और उस दिन की प्रतीक्षा 
करता रहा । ७०५ [व.] अनंतर जब कल्पांत समीप आया तव ७०६ 
[कं.] उमड़े हुए मेघों के समूह ने महाभयंकर वृष्टि करके निरंतर झड़ी 
लगा दी तो जलराशियाँ उमड़ पड़ीं ओर अपने बाँध तोड़कर भू-सीमाओं 
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बल्ल विरिसि जलरासुजु 
सँल्लेलिकटटूलनु दाटि सीमल मुंचेन्‌ ॥707॥ 

व. तदनंतरंव ॥ 708 ॥ 

ते. मुचु पोयिन कल्पांतमुन नरेंद्र ! 
ब्राह्ममनग नमित्तिक प्रळय मैन 
निगिप॑ दाँट्रि ताँलकु मुन्नीटिलोन 
गुले भूताळि जगमुल कौलदुर्लेडलि ॥ 709॥ 

व. अंत नम्महारात्रियंदु ॥ 710 ॥ 

म. डि नंल्लप्पुडु निल्चि घ्राणिचयमुन्‌ मीलिप निमिचि वी 
पिरिय शील्गुचु नार्वालपुचु नजुंडे सृष्टियुन्‌ मानि मे- 
नीउगन्‌ डंप्पलु मूसि केल्दलगडयुंडंग निद्विपुचुन्‌ 
गुरु बेद्टं दोडगेन्‌ गलल्गनुच्‌ निर्घोधिपुचुन्‌ भुवरा ! ॥711॥ 

भा. अलसि सॉलसि निदुर नंदिन परमेष्ठि 
मुखमुनंदुवंडले मौँदटि श्रुतुलु 
नपहारियं नौक नोक हयग्रीवडनु दत्य- 
भटुडइ दाग दौडर वरुलवशमे ॥ 712॥ 


कं. चढुवलु तनचेपड ननि 
चदुवुचु बन्‌ वयल नुंड शंकिचि वडिन्‌ 
SSR SN NT RRS Foon Oi RONEN TR STO 





को डुबो दिया ७०७ [व.] तदनंतर | ७०५ [ते.] हे नरेंद्र ! गत- 
कल्पात के समय जव ब्राह्म कहलानेवाला नैमित्तिक प्रलय आ पहुंचा तब 
आकाश को छुते हुए लहरानेवाली जलराशि मे सारे जगो की सीमाएँ 
विलीन हुई और समस्त भुतालि (जीवसमूह) मर मिट गयी । ७०९ 
[व.] तब उस महाराति के समय ७१० [म.] अज (ब्रह्मदेव) खडे- 
खड़े प्राणिकोटि का निरंतर सुजन करते-करते थक गया, उसकी पीठ 
दुखने लगी, अँगड़ाई लेकर सृष्टि का कार्य बंद करके उसने जँभाई ली, 
वह लेट गया, ओर नेत्र मूंदे, हाथ को (सिर के नोचे) तकिया वनाकर 
सो गया। हे भूवर (राजन्‌) ! वह्‌ स्वप्न देखते हुए खरठि लेने 
लगा । ७११ [आ.] थके-माँदे गहरी नौद सोते रहे परमेष्ठि (ब्रह्मा) 
के मुख से प्रथमतः वेद बाहर निकले । उसे हयग्रीव नामक एक दैत्य भट 
ने चुरा लिया, उस चोर का सामना करना अन्य किसी के लिए साध्य 
था? (नहीं) ७१२ [क.] जब विद्या (वेद) अपने हाथ लगी तो उसे 
पढ़ते हुए, बाहर खुली जगह रहने में उसे [सुरक्षा की] शंका हुई 
उस वेदतस्कर ने शीघता से, जबकि वेदस्वरूपी वृद्ध ब्रह्मा सोये हुए, 
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जडुवुलमुदुकड्‌ युए | 
जदुवुलतस्करुडु सच्चे जलनिधिकडपुन्‌ ॥ 7131 
च. इदु वेदंबुलु दौगिलि दौंगरककसुंड्‌ मुन्नीट सुनिगिन, बानि जयिप वलसियु, 
स्रानुदीगेलयंदु बित्तनंबुल पीत्तरुलु पेंन्रीट चानि १ चंडकुंड सनुपवलसियु, 
नेल्‍लकार्यबुलकु गावलियगु ना पुरषोत्तमुंडप्पनुरेयि चीरुदलयंदु ॥ 71410 


कं, कुरुगरुलु वलुदमीसलु 
चिरुदोकयु बसिडि याँडलु सिरिग्रल पॉडलुन्‌ 
नेडिमोगमु नोदक कॉम्छुनु 


मिरु्चुपुल गलिगि विभडु सोनंबय्येन्‌ ॥ 715॥ 
व. इदलु लक्ष योजनायतंबेन पाठीनंबं, विश्वंभरुंडु जलधि सौच्चि॥ 716 ॥ 
सी, औंकमाटु जलजंतु यूथंबुतो गुड़ नोकतमाटु दरुलकु नुडिकिवच्चु 
नौकमाटु मिटिकि नुदरि युल्लंघिचु नॉकमादु लोपल नीदिगि यंड 
नौकमाट वाराशिनोंडलु मुंपमि सुपु नौकमाट ब्रह्मांड मौरय दलचु 
नौकमाटू झषकोटि नौडिसि याहारिचु चौँकमाटु जलमुल नुमिसिवेचु 
ते. गरुलु सारिचु मीसलु गडलु गालुपु 
बीँडलु समेरिपिचु गन्नुल पॉलुपु माचुं 
नॉडलु झळिपिच्‌ दळतळ लॉलयु मीन- 
वेषि पज्नीट निगम गवेषि यगुनु॥717॥ 


था, समुद्र के गर्भ मे पैठकर छिप गया । ७१३ [व.] यों वेदों की चोरी 
करके वह तस्कर दैत्य जब सागर में डव गया तो उसे जीतना आवश्यक 
हुआ, भोर पेड़ों ओर लताओ के वीजो के गद्ढों को समुद्र-जल में भीगकर 
नष्ट होने से बचाना भी आवश्यक था, अतः सब कार्यो के प्रबंधकर्ता वह 
पुरुषोत्तम (विष्णु) इस महाराति के आरंभ में ७१४ [कं.] छोटे पंख, घनी 
मूंछे, छोटी दुम, सुनहला बदन, रम्य रूप, सुंदर मुख, एक सौग, झिलमिल 
आँखे लेकर प्रभु (विष्णु) मीन बन गया । ७१५ [व.] इस प्रकार 
लक्षयोजन दीर्घ पाठीन (मछली) अना हुआ विश्वंभर (विष्णु) जलधि 
(समुद्र) में प्रवेश कर ७१६ [सी.] कभी जलजंतुओ से मिल जाता, 
कभी किनारे पर दौड़ आता; कभी उछलकर आकाश पर जा लगता, 
कभी [जल के] भीतर सिकुड़कर रह जाता, कभी समुद्र-जल से अनभीगा 
शरीर दिखाता, कभी ब्रह्मांड से टकराने को होता, कभी झर्षो को पकड़कर 
खा जाता, कभी जल थूककर उगलने लगता, [ते.] पंख फैलाता, कभी 
मूंछो को ऊपर उठाकर पसारता, कभी शरीर पर के फूल (धब्बे) चमकाता, 
कभी तेवर बदलता, कभी बदन झझोड़ता, और कभी वह मीनवेषी सागर 
मे निगम (वेदों) को गवेषणा (खोज) करता हुआ झिलमिला जाता 
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व. अंतकुमुन्नु सत्यव्रतुंड्‌ महाणेबंबुलु महीवलयंचु मुंच नवसरंबुन भक्त- 
पराधीनंडगु हरि दलचुचुनूंड, नारायण प्रेरितय, यावक नाव वच्चिनं 
गनुंगीनि ॥ 718 ॥ 

म. चनि सत्मत्रत मेदिनोदयितुडोजं दनि सान्‌ दीगे वि- 

तनमुल्‌ पक्कुलु नावपे निडि हरिध्यानंबुतो दानिं 
मुनिसंघंब्रुलु दानि नंविक वेडतो मुन्नोटिपं देलुचन्‌ 
गनिर्येत्‌ मुंदट भक्तलोक हुदलंकर्मीणमुन्‌ मोनमुन्‌ ॥ 719॥ 

च. कति, जलचरेद्रेनि कॉम्मुन नौक्क पेनुवापत्राट सन्नावगद्टि, संतसिचि, 
इंबंबु निबिरिकामि, तपस्वुलतोड गूडिकॉनि, या राचर्पेह मीनाकारंडगु 
वेहपुरेनि निट्लनि पगड । अप्पुड ॥ 720 ॥ 

म. तमलो बुट्ट नविद्य गप्पुगौनगन्‌ दन्मूल संसार वि- 

खमुले कादश देलुचन्‌ गलगुचन्‌ वल्बॅटलन्‌ देब यो- 

गमुनंदे परमेशु गोल्चि घनुरल केवल्प संप्राप्तुले 

प्रमदंबंदुदुरटटि नौव कर्ण चालिपु मम्मीश्वराः ! ॥ 721 0 
उ. कन्नुलु गर्गुवाड महि काननिवानिकि द्रोव सूपगा 

जन्न तंशंगु मुढनफु सन्मति दा गुरुडोट सूर्ये 





था । ७१७ [व.] इसके पूर्व ही सत्यव्रत, जब महार्णव (सागर) महीवलय 
(भूमडल) को डुबो रहा था, उस समय भक्त-पराधीन हरि का ध्यान 
करते बैठा था; तब नारायण से प्रेरित होकर एक नाव वहाँ आ पहुंची; 
उसे पाकर, ७१८ [म.] सत्यव्रत भूपाल उत्साह से कई ओषधी लताओं 
तथा चीजों को उस नाव में रखकर, मुनिसंघ के साथ उस पर चढ़, हरि 
का ध्यान करते हुए, डरते-डरते, प्रलयजल पर उतरा रहा था, तब उसने 
अपने सामने भवतलोक के हूदलंकरण (हूदयालंकार) वने उस मीन को 
देखा । ७१९ [व.] देखकर, उस जलचरेंद्र (महामत्स्य) के सीग से 
अपनी नाव एक महासपं रूपी रस्से से वांधकर, संतोष से शांतचित्त हो, 
उन तपस्वियों के संग उस महाराज ने मीताकार देव की इस प्रकार 
स्तुति को : ७२० [म.] “अपने अंदर उत्पन्न अविद्या से भावृत होने के 
कारण,' संसार के विश्वम (मोह) में फॅसकर, ड्वते-उतराते हुए जो लोग 
अनेक प्रकार से संक्षोभ पाते हैं, वे भी दैवयोग से जिस परमेश्वर को 
भजकर, महान्‌ वन, कीबल्य प्राप्त कर प्रमोदित (आनंदित) होते हैं, षही 
भगवान्‌ हो तुम; है परमेश्वर ! करुणापूर्वंक हमारी रक्षा करो । ७२१ 
[उ.] नेत्रवान्‌ [ब्यक्ति] अंधे को जब रास्ता दिखाता है तब वह मार्ग में 
चलने लगता है। सन्मति वाला (सद्बुद्धि रखनेवाला)मूढ़ का गुरु बनकर, 
शानमा बताता है। तुम सूर्य को नेत्र बनाकर, समस्त भूतो को देखते 
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कन्नुलुगाग भूतमुल गांचुचु तुंड रमेश! माकु नु- 

अन्नयमूतिवै गुरुववं यल सद्गति जाड जूपवे ॥ 7221 
कं. इंगलमुतोडि संगति, बंगारमु वन्ने गलुषु भंगिनि नो से- 

वांगोकृतुल यर्घबुलु, भंगंबुल बादु मुक्ति प्रापिचु हरी ! ॥723॥ 
कं. हृदयेश ! नी प्रसन्नत, पविवेलवपालि लेशभागमु कतनं 

द्विदशंद्रत्वमु गल दिट, तुदि निनु मेप्पिप नेदि दीरकदु श्रीशा ! ॥ 724 ॥ 
कं. पैरवाड गुरुडटंचुनु, गाँरगानि पबु सूप गुजनुंडनु नी 

भेंरत्रोव नडवनेचिन, चरस लेनट्टि पदसु नंदु दयाब्धो ! ॥ 7250 
स. चैलिबे चुटटमवं मनस्थितुडवे विन्मूतिवे यात्मवे 

चलन कोके ल पंटर्व विभुडवे वर्तिल्लु निन्नौलल के 

पलुवँटं बडि लोक मवक्रट ! वृथा बद्धाशमै पोर्येडिन्‌ 

निलुव चर्चुने हेमराशि गनियु शिर्भाग्यु डंभशशया ! ॥ 7261 


आ. नोरराशिलोन निजकमंबद्धमे 
युचित निद्र चौंदियुज्न लोक- 
भे महात्तुचेत ेंप्पटि मेल्काँचु 
नट्वि नीबु गुरुढ वधिप! माकु॥727॥ 


रहते हो । हे रमेश ! तुम श्रेष्ठ नयमूति (ज्चानसूति) होकर हमारे गुरु 
बनो ओर हमे सद्गति (मुक्ति) का मार्ग दिखाओ । ७२२ [क.] हे 
हरि ! जसे अगार की संगति से सुवर्ण को कांति मिल जाती है, वेसे 
ही तुम्हारी भक्ति स्वीकार करनेवालों के अघ (पाप) भरन (नष्ट) हो जाते 
हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है । ७२३ [क.] हे हृदयेश ! तुम्हारे अनुग्रह 
के दस हजारवॉ भाग भी त्विदशेंद्र (इन्द्र) का पद प्राप्त करा सकता है। 
हे श्रीश (श्रीपति) ! तुम्हें प्रसन्न करने पर हमे क्या नही मिल सकता ? 
(सबवेसमृद्धि होगी) ७२४ [क.] हे दयाव्धी (दयासमुद्र) ! और किसी 
को (अन्य को) गुरु मानकर चले तो वह निरर्थक मार्ग बतावेगा ओर मनुष्य 
(शिष्य) दुर्जेन वन जायगा । यदि तुम्हें गुरु बनाकर विशाल मार्ग पर 
चलें तो जन (मानव) निस्सदेह उत्तम गति प्राप्त करता है । ७२५ [म.] हे 
मंभएशया (सागर पर शयन करनेवाले) ! तुम्हीं हमारे सखा (मित्र), 
बन्धु, मनोगत आनंदमूति, आत्मा, कामता, कामना की पूर्ति ओर प्रभू 
बने हुए हो, ऐसे तुम्हें स्वीकार कर अपनाने के बदले लोग अनेक मार्गो पर 
चलकर, हाय ! व्यर्थे हो आशापाशों में बँध जाते है। अभागा नर 
सुवर्णराशि पाकर भी आशा (लालच) छोड़ स्थिरचित्त से रहना नही 
जानता । ७२६ [आ.] लोक अपने कर्मो के बंधन में फेंसकर ससार के 
समुद्र-जल में मग्न हो, अज्ञान की नींद सोता है, फिर भी जिस महात्मा की 
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६9४ 
कं. आलिपुपु चिन्नपमि्द 
चेलुपुगमिरेनि निन्नु चेडिकीनियेदन्‌ 
नालोनि निवकु मानिचि 


नीलोनिकि गौचु चीम्मु निखिलाधीश्षा! ॥ 7281 
च. अनि यिट्ल सत्यद्नतुंड पलिकिन संतासिचि मतयरूपंधुन महासमुद्रबुन 
विहरिचु हरि, पुराणपुरुषुंडगुटं जेसि, साट्योग क्रियासहितयगु पुराण 
संहित नुपरदेशिर्चे। अम्सहाराज्ु मुनिनमेतंड, भगदश्षिदितंबेन, 
सनातनंवगु ब्रह्मस्वरुपंदु दैलिसिकोनि, कृताय ट्य्ये। इम्महाकल्पंबुन 
बिवस्वतुंé्नं वरगिन सूर्यनकु श्राद्धदेय्‌ंडन जन्मिचि श्रीहरि कृपावद्रबरुन 
नेडव मनुवय्प । अंत नव्विधंवुनं वेनु रेयि निए नंतफु संचरिचि 
जलचराकारंडगु नारायणृड्‌ दश्निशांत समयंचुनदु ॥ 729 ॥ 
म, उरकंभोनिधि लानि वेदमुल कुय्युं दन्यमूं जूचि चे- 
गरु लाडिचि मुखंछु साचि नलुवोकन्‌ दोक सारिचि मेन्‌ 
मंड्यन्‌ दौडलु गीहि मीस लडरन्‌ मोनाकृतिनु विष्णुट- 
क्करटि दाकि वधिचे मुष्टि दळित प्रायन्‌ हयग्रीवुनिन्‌ ॥ 730॥ 
च. अंत ब्रळयावसान छमयंबुन ॥ 731 ॥ 
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कृपा से ज्ञान पाकर यथापूर्वं जाग उठता है, हें प्रभु ! हमारे वह गुरु तुम्हीं 
हो। ७२७ [कं.] हे निखिलाधीण (समस्त फे स्वामी) ! हमारी इस 
विनती पर कान दो, तुम देवता-सार्वभौम की मैं प्रार्थना करता हूँ; मेरे 
अंदर को उलझन दूर कर, मुझे तुम्हारे भीतर विलीन कर लो |” ७२८ 
[व.] सत्यन्रत के यो किये निवेदन से प्रसन्न होकर, मत्स्यरूप में महासमुद्र 
में विहार करनेवाले हरि ने स्वयं पुराणपुरुष होने के कारण राजा को 
सांख्ययोगकरिया-सहित (-युकत)-पुराण-संहिता का उपदेश दिया। वह 
महाराजा मुनिगण समेत भगवान्‌ से निगदित (उपदिष्ट) सनातन ब्रह्म का 
स्वरूप जानकर कृताथ हुआ। फिर इस महाकल्प में विवस्वत नामक 
प्रसिद्ध सूर्ये का, श्राद्धदेव के नाम से पुत्र होकर जन्म लिया और श्रीहरि 
की कृपा पाकर सातवा मनु वन गया । अनंतर उस रीति से महाराति 
के पूर्ण होते (वीतते) समय तक सचार करके जलचराकार का वह 
नारायण निशांत के समय" ७२९ [म.] मीनाकृति (मछली के आकार) में 
स्थित विष्णु ने, खोजकर जलनिधि (समुद्र) में बंद पडे वेदों की दीनता देख 
भौरउनकी गुहार सुनकर, वेग से, अपने पंख फडफड़ाये, मुंह फुलाया, पूँछ 
फँलायी, बदन चम्रकाया, जबड़े हिलाये, और मूँछ उठाते हुए मृष्टिघातों 
से पत्थर को भी चूर करनेवाले उस क्र राक्षस हयग्रीच से भिड गया और 
उसका वध किया । ७३० [व.] तव प्रलय के अवसान (अंत) के समय 
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सी. अप्पुड्‌ वेगुनं चेंदुर सूचुचु नुंडु मुनुल डेंदंबुल सुदसु नोंद 
इलिवितो ब्रक्क नि्रिचु भारति लेचि योर पर्येद चवक नौत्तिकॉनग 
मलिनमै पेनुरेयि स्रविकन तेजंबु तौंटि चंदंबुन दोंगलिप 
ब्राणल संचित भागधेयंबुलू गञ्ुल कॉलुकुल गानबड़ग 
ते. नवयबंबुलु कर्दालचि यावुलिचि 
निबुर देप्पिरि मेल्कांचि नौल्यि सलगि 
यौँडलु विरुचच गनुगव नुसुसु कोनुचु 
धात गुर्चुड सृष्टि संघात यगुचु॥732॥ 
व. अय्यवसरंचुन ॥ 733 ॥ 
आ. चासवारि जंपि वानि चेपडियुन्न 
वेदकोटि चिव्कु विच्चि, तच्चि 
निडर मानि ' युन्न तोरजासनुनकु 


निच्चं गरुणतोड नीश्वरुंडु ॥ 734 ॥ 
कं, जलरुह नाभुनि कारके 

जलतर्पणमाचरिचि सत्यन्नतु डा 

जलधि ब्रतिकि मनुवय्यनु 


जलजाक्षुनि गौलुव केढु संपद गलदे ॥ 7351 


आ. जनविभुंड तपसि सत्यब्रतुंडनु मत्स्यरूपियेन माधवुंड 
संचरिचि नट्टि सदमलाख्यानंबु विनिनवाड्‌ बंध विरहितुंड्‌ ॥ 736 ॥ 


में: ७३१ [सी.] “अर कब होगा” कहकर प्रतीक्षा में बैठे मुनियों के 
हृदय मोद (आनंद) से भर गये, [पति के] पाश्व में निद्रागत भारती ने 
(सरस्वती ने) जागकर आधा खुला पल्लो संचार लिया, कालरात्रि के 
समय मलिन हो अस्त हुआ तेज पूर्ववत्‌ प्रकाशमान हुआ, प्राणियों का 
संचित भागधेय (भाग्य) उनके लोचन-कोर में झलकने लगा । [ते.] धाता 
(ब्रह्मा) ने अवयवों को हिलाकर जँभाई ली, नींद से जागकर, एंठकर, 
अँगडाई ले, आँखे मलते हुए उठ बैठा और [फिर से] सृष्टि करने का विधान 
सोचने लगा। ७३२ [व.] उस अवसर पर ७३३ [भा.] वासबारि 
(इन्द्र के शत्रु) हयग्रीव [नामक] राक्षस को मारकर उसके हाथ में 
उलझकर पड़े हुए वेदों को सुलझाकर ईश्वर ने करुणापूर्वक निद्रा छोड़ 
वेठे हुए नीरजासन (ब्रह्मदेव) को ला दिया । ७३४ [कं.] जलरुहनाभ 
(कमलनाभ-- विष्णु} को लक्ष्य कर जल-तर्पण करके सत्यव्रत उस जलधि 
(महासागर) से निकलकर मनु बन गया । जलजाक्ष को भजे बिना संपत्ति 
कहाँ से मिल सकती हूँ? ७३५ [आ.] राजा होकर तपस्वी बने हुए 
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कं. हरि जलचरावतारमु, बरुवडि ब्रतिदिनमुन जडच बरमपवंबुन्‌ 
नरुडंदु वाति कोके लु, धरणीश्वर ! सिद्धिवादु दश्यमु सुम्मी ॥ 737॥ 
मा. प्रळयांभोनिधिलोन मेन्‌ मइचि निब्रं जेंदु वाणीशु मो- 
मुल वेदंबुलु गाँन्न देत्युनि सृति बीदिचि, सत्यद्रतुं 
डलरन्‌ ब्रह्ममु माटलं देलिषि सर्वाधारं मोनमै 
जलधि ग्रूंकुच देलुछुन्‌ मेलगु राजन्मुतिकिन्‌ स्रौक्कदन्‌ ॥ 738॥ 
व. अनि चेप्पि॥ 739॥ 
कं, राजेंद्र | बेत्यदानच, राज महागहन दहन ! राजस्तुत्या ! 
राजावतंस मानित ! राजधराचित ! गुणाढ्य ! राघवरामा 1 ॥ 740॥ 


मा. दिविजरिपुबिदारी ! देवलोकोपकारी ! 
भूवनभरनिवारी ! पुण्यरक्षानुसारी ! 
प्रबिमल शुमुर्ती ! बंधुपोष प्रवर्ती ! 
धवळ वहुळ कीर्ती! धर्मनित्यानुवर्ती | ॥ 741॥ . 


गद्य, इदि श्री परमेश्वर करुणाकलित कबिताविचित्र केसनर्मत्रिपुत्र सहज. 


सत्यव्रत तथा मत्स्यरूपधारी माधव (विष्णु) जिस पवित्र आख्यान में 
वणित हुए है, उसे सुननेवाला वंधन-रहित (विमुक्त) है। ७३६ [कं.] हे 
धरणीशवर (हे राजा)! यह जान जाओ कि हरि की जलचरावतार- 
कथा को जो नर (मनुष्य) नियमपूर्वक प्रतिदिन पढ़ेगा, वह परमपद (मोक्ष) 
प्राप्त करेगा, उसकी भभिलाषाएं पूर्ण होंगी, यह तथ्य (सत्य) है। ७३७ 
[म.] मैं उस श्रीहरि की वंदना करता हूँ जिसने प्रलयांभोनिधि में 
(प्रलयकालीन सागर मे) सुध-बुध भूलकर निद्रासक्त हुए बाणीश (ब्रह्म) 
के मुंह से वेदों को चरानेवाले दैत्य का वध किया था, परब्रह्म [तत्त्व] 
का वर्णन करके जिसने सत्यव्रत को सतोष दिया था, सर्वाधार होकर भौ 
जो मीन बन जलधि (समुद्र) में डूवते-तिरते विराजमान हुमा था । ७३८ 
[व.] यों कहकर ७३९ [क.] हे राघव राम ! राजेंद्र ! देत्य-दानव- 
राज-महागहन-दहन (राक्षराज रूपी जगल के लिए दहन स्वरूप) ! 
राजाओं से प्रशंसित ! मानित-राजावतंस (सम्मानित राजाओं के भूषण) ! 
राजलोक से पूजित! हे गुणाइय! ७४० [मा.] हे दिविजरिपु- 
बिदारी (देवशत्ु-राक्षसों को मारनेवाले) ! देवलोकोपकारी ! भुवन- 
भर-निवारी (भूमि का भार दूर करनेवाले) ! पुण्यरक्षानुसारी ! 
(पुण्यवानों की रक्षा में लगे रहनेवाले) ! प्रविमल-शुभभूति ! बंधुपोष-प्रवर्ती 
(बंधुओं के पोषण में प्रवृत्त रहनेवाले)! धवल-बहुल-कीर्ती ! धर्म-नित्यानुवर्ती 
(सदा धमे का अनुवर्तन करनेवाले) ! [तुम्हें नमस्कार 1] ७४१ 
[गद्य.] यह श्रीपरमेश्वर-करुणाकलित-कविताविचित्र, केसन-मंत्री-पुल्ल, सहज- 
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पांडित्य पोतनामात्य प्रणीतंबंन श्रीमहभागवत पुराणंबनु महा, प्रबंधंबुनंदु 
स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तम तामस मनुवुल चरित्रंवुनु, करिमकरि युद्धंबुनु, 
गर्जेद्ररक्षणबुनु, रंवत चाक्षुष मनुवुल वर्तेनंबुनु, समुद्रसथनबुनु, 
कर्मावतारंबुनु, गरळ भक्षणंबुनु, अमृतादि संभवंबुनु,देवासुर कलहंबुनु, हरि 
कपट कामिनी रूपंबुन नसुरुल वंचिचि देवतल कमृतंबु वोयुटयु, राक्षस 
बधंबुनु, हरिहर सल्लापंबुनु, गपट कासिनीरूप विश्वमणंबुनु, वेवस्वत, 
सुरयंसार्वाण, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावरणि, भद्रसार्वाण, देवसार्वाण, इंव्रसार्वाण 
मनुवल वत्तांतंबुनु, बलि युद्धयात्रयुनु, , स्वर्गवर्णनेबुनु, देबपलायनंबुनु, 
वामनावतारबुनु, शुक्र॒वलि संवादंबुनु, त्रिविक्रम विस्फुरणंबुनु, राक्षस 
सुतल गमनंबुनु, सत्यव्नतोपाख्यानंबुनु, मीनावतारंबुनु ननु कथलु गल 
यष्डमस्कंधमु संपूणमु ॥ 742 ॥ 





पांडित्य [युक्त], पोतनामात्य-प्रणीत श्रीमहाभागवतपुराण नामक महा 
प्रबंध में स्वायंभूव-स्वारोचिष, उत्तम, तामस, मनुओं के चरित्र, करि- 
मकरि-युद्ध, गजेद्र-रक्षण, रेवत-चाक्षुष-मनुओ का वर्तन, समुद्र-मंथन, 
कूर्माबतार, गरळ-भक्षण, अमृत आदि-संभव, देवासुर-कलह, हरि का कपट 
कामिनी के रूप में असुरों को वंचित करके देवताओ को अमृत 
देना, राक्षस-वध, हरि-हर-सह्लाप (सवाद), कपट-कामिनी-रूप-विश्रमण, 
वेवस्वत, सूर्यसावर्णी, दक्षसावर्णी, ब्रह्मसावर्णी, भद्रसाबर्णी, देवसावर्णी, 
इंद्रसावर्णी मनुओ का वृत्तांत, बलि की युद्धयात्रा, स्वर्ग-वर्णन, देवपलायन, 
बामनावतार, शुक्र-वलि-संवाद, त्तिविक्रम-विस्फुरण, राक्षसों का सुतल- 
गमन, सत्यब्रतोपाख्यान, मीनावतार नामक कथाओं से युवत अष्टम-स्कंध 
संपुर्ण है ७४२ 


नि 
अमात्यवर श्रीं पोतन्न प्रणीत 


आन्द्र सहाभागवतसु 
( नवम स्कन्धमु ) 


कं. श्री राजित ! मुनिपुजित ! वारिधि गर्वातिरेक वारणवाणा ! 
सुरित्राण ! महोज्ज्वल, सार यशस्सांद्र ! रामचंद्र नरेंद्रा ! ॥ 1॥ 


अध्यायमु-- १ 
व. महनीय गुणगरिष्ठुलगु नम्मुनिश्रेष्दुलकु निखिल पुराण व्याख्यान वेखरी 
समेतुँडपिन सूतुंडिदलनियें। अट्लु प्रायोपविष्टूंडयिन परीक्षिन्नरेंद्रंड 
शुकयोगीद्ं गनुगीनि ॥ 2 ॥ 


ASSIS SS SS 2A SS SNA es Sete I 


( नवम स्कन्ध ) 

[कं,] श्री (लक्ष्मी) से विराजित, मुनियों से पूजित, वारिधि के 
गर्वातिरेक (गर्व के आधिक्य) को रोकनेवाले वाण को धारण करनेवाले, 
वीरोंकी रक्षा करनेवाले, महान्‌ उज्ज्वलता का सार होनेवाले यश 
की सांद्रता को रखनेवाले, हे रामचद्र नरेंद्र ! [तुम्हें नमस्कार] १ 


अध्याय-- १ 


[व.] महान्‌ गुणों से गरिष्ठ उन मुनिश्रेष्ठों से निखिल-पुराण- 
व्याख्यान (आलोचना) बेखरी-समेत सूत ने इस प्रकार कहा। उस 
प्रकार प्रायोपविष्ट परीक्षित्‌ नरेंद्र ने शुक योगींद्र को देखकर [कहा] : २ 
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सी. सनुवुल नडवळळु, मर्यादलुनु विटि मन्वंतरंबुल, माधवुँडु 
दिरिगिन जाडलु, देलिसे सत्मबतुडनु राजु द्रबिळ देशाधिपुडु 
पोयिन कहपाँतमुन विष्णु सेविचि विज्ञानमुन बॅलुगुरेनि 
कतडु चेवस्वतुंड पुट्टि मनुवर्य्य नतनिकि निक्ष्वाकुडादिगाग 
ते. बबुरु गाँडकुलु गलरंडू,. परगवारि 


वंशसेरोति वरचं वारिलोतत 
जनित वारिति जनुवारि जनडिवारि 
जप्पवे व्यासनंदन ! चित्तगिचि ॥ 3 ॥ 


कं, चेंचुलार नेड विनियंद, रविवंशमुनंदु गलुगु, राजुल कीतेल्‌ 

विर्वारपु वरुसतोडनु, भुवि बुण्युल कीति विनिन बुण्यमु गादे॥ 4 ॥ 
व. अतिन बराशर मुनि सनुमंडिट्लनिय ॥ 5 ॥ 
आ. विनुसु मनुष कुलमु, वेयि नरेंडलु 


बरग विस्तरिचि पलुक्रराढु 

नाकु दोचितंत नरनाथ ! वेगंब 

येहक पडग ब्रीति नेर्परितु ॥ 6॥ 
कं. अंवकुच दक्कुव ' पौडवुल 

कॅक्कटि मोौदलथिन पुरर्षाडतयु जँडदा 

नीक्कड यरल्पांतं दुन 


ANNAN 


नक्कजमे निल्चि विश्वमयुड युंडन्‌ ॥ 7 ॥ 





Me ०० NASA लल 


[सी.] मैने मनुवो की चाल-चलन और उनकी मर्यादाओं (भाचार-व्यवहार) 
के विषय में सुना है। विदित हुआ कि मन्बंतरों में माधव ने क्या-क्या 
व्यवहार किये; द्रविळ देश के अधिप ने गत कल्पांत में विष्णु की सेवा करके 
और विज्ञान को पाकर सूर्य के गर्भ से वेवस्वत के रूप में जन्म लिया और 
मनु बन गया । [ति.] उसके इक्ष्वाकु आदि दस पुत्र हुए ! उनका वंश 
किस प्रकार चला? हे व्यासनंदन ! कृपा करके कहिए कि उनमें से कौत-कौन 
चल बसे, कोन-कोन जीवित है और कौन-कौन रहेंगे । ३ [कं.] रवि-वंश 
में उत्पन्न राजाओं की कोति के वारे में आज कान भर सुन लूंगा । क्रम के 
अनुसार स्पष्ट बतलाइए। इस भूवि (संसार) में पुण्यात्माओं की कीति 
के बारे में सुनें तो पुण्य ही है न ! ४ . [व.] यों कहने पर पराशर मुनि 
के पोत्न ने इस प्रकार कहा । ५ [आ.] हे नरनाथ ! सुनो; मनु का वंश 
एक सहस्र शत वष पर्यंत विस्तृत हुआ; उसके संबंध में कहना कठिन है। 
(फिर भी) जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रीति के साथ ऐसा कहँगा कि शीघ् 
ही तुम्हारी समझ में आ जाय 1६ [कं.] अधिक ओर अल्प रूपों के 
लिए अकेला और अद्वितीय (परमात्मा) की आत्मा का कुछ भी नाश 


PEON ORD OO 1 
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सी, मुमीश ! यम्महापुरुषुनि नाभि मध्यमुन बंगारु-गेंदम्मि मौलचं 
नातम्मि पुवुलो नटमीद दनयंत नालुगु मोमुल नलुव बुट्टे 
ना ब्रह्म मनमुन नट सरीचि जनिच गश्यपुंडतनिकि गलिगंतंत 
नाकश्यपुनिकि दक्षात्मज यदितिकि गौसरुडे चीकटि गीग बाढम 


ते. जलजबंधुनि वेड्लामु संज्ञयंदु 
श्राद्ध देधँडु मनुवु संजातुडय्य 
मनुवुनकु श्रद्ध यनियेडि मणुवयंदु 
चढुगुरीदविरि कोडकुलु भव्रयशुलु ॥ 8॥ 

व. वार लिक्ष्वाकुड्नु नगंडनु शर्यातियु दिप्दुंडुनु, दृप्टंडनु, गरूशकुं डनु, 
नरिष्यंतुंडनु वृषद्धुंडनु नभगुंडनु गबियु नन नेंगडिरि। अटबुन् मनुव 
गोडकुलु लेनिवाड मित्रावरुणल नुद्देशिचि ॥ 9 ॥ 

सी, मनुव्‌ बिड्डलु बुट्ट मखमाचरिचुचो नतनि भायंयु होत नाभयित्रि 

कतुरु वट्ट नानुलेयुमनि पहिक वर भक्ति तो बयोव्रतमु सर्प 
नासति संप्पिनट्लध्वयुडनु होत नगु गाक वेलुन्‌ मनुचु- बलिके 
हवि नंडुकीनि कृतुरय्पेंडुमनि यपटकारबु संप्पुचु गविसि बेल्व 


नहीं होता । वह अकेले कल्पांत में आश्चयंयुक्त तथा विश्वमय होकर रह 
जाता है। ७ [सी.] है भूमीण (राजा) ! उस महान्‌ पुरुष की नाभि के 
मध्य एक सुवर्ण-कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में से, इसके मनंतर, 
उसी के समान चतुर्मुछ ब्रह्मा का जन्म हुआ। उस ब्रह्मा के मन में 
मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि से कश्यप ने जन्म लिया। तदनंतर 
उस कश्यप ओर दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से सूरज का जन्म हुआ। 
[ति.] जलज-वंधु (सूरज) की पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव -चामक मनु 
बंदाहुआ। श्रद्धा नामक स्त्री के द्वारा मनु के भद्र (श्रेष्ठ) यश प्राप्त 
दस पुत्र पैदा हुए। ८५ [व.] वे इक्ष्वाकु, नुग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, ` 
करूशक, नरिष्यंत,- पृषद्ध, नभग और कवि (नामः से) विख्यात हुए। 
उसके पूर्ब मनु पु्र-हीन होकर मित्नावरुणों को उदिष्ट कर, ९ [सी.] जब 
मनु संतान-प्राप्ति के लिए. यज्ञ कर रहा था, उसकी :पत्ती ने होता के 
आश्रय में जाकर कहा कि ऐसा, कीजिए कि मेरे एक पुत्ती हो; यों कहकर 
[उसने] बड़ी भनित के साथ पयोब्रत का आचरण किया । जडै उस सतीं 
ने कहा बैसे ही अध्वयं ने होता से कहा कि!होम करो । “हवि को लेकर 
लड़की बनो”, यों कहते हुए ओर वषट्कार का उच्चारण करते हुए होम'करने 
पर,. [ते.] होता के वाम हस्त,में इला नामक कन्या का जन्म हुआ। 
_ उसको देखकर मनु दुःखित हुआ भोर अपने में यह कहकर कि अगर पुत्र 


६११ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-&) 65] 


ते. होते पेंड चेत निलयतु नुविद वुद्ट 
दाति ` बौडगनि सनुवु संतापमंदि 
क्ीडकु “मेल. गाक येटिकि गुतुरकट ! 
चॅप्पे . यनि पोयं वसिष्ठकडकु॥ 10 ॥ 


ब. चनि यिट्लनिप ॥ 41 ॥ . 
अय्या कौडकुल कारक, यिय्यागसु नी यतुज्ञ ने जेयंगा 
निय्याइदेल पुट्टेंनु, मीयंतटि वारि कौड्‌ मेरयु गलदे॥ 12॥ 

व. अदियुनुंगाक मीरु ब्राहमबादुलरु मंत्रवाडलर। वेद बादुलर । ' पापु 
लंदकुंडं जेपिचुवारिदियेसि यनवुडु मा तात बसिण्ठुंडु होतुव्यभिचारं 
बैरिगि सनुवुनकिदलनिय ॥ 13 ॥ । | 

ते, अधिप ! संकल्प बेषस्यमगुट जेसि 

होत , कल्लतनंबुन तुविद गलिगं 
नेन गर्लिगतु नीकु , ब्रियात्मजुनिय 
नीवु मेच्चंग जूडु ना नेप बलिसि॥ 14॥ 

व. अनि पलिकि भगवंतुंडगु वसिष्ठुंड्‌ःगीतितत्परुंडु गावुन सनुवुक तु सगतनंबु 
कौरकु नेकित्तंबुन नादि पुरुषुंडगु हरि बौगडिन तप्परमेश्वरुंड मैच्चि 
तपसि कोरिन वरंबिच्च । ` अदि 'निमित्तंबुगा निला कन्यक सुद्युम्नुँडनु | 
कुमारुंडयि राज्यंबु सेधुच्‌ ॥ 15 ॥ 


उत्पन्न हुमा होता तो अच्छा होता, कन्या किसलिए ? यह कहते वह 
-वसिष्ठ के पास गया । १० [व.] जाकर यों बोला ११ [क.] स्वामी ! 
पुत्रों के लिए आपकी आज्ञा से मेरे यह यज्ञ करने पर, यह पुल्नी क्यों पैदा 
हो गई ? आपके जेसों (महानुभावो) को क्या कोई अन्य धर्म होता है ? १२ 
[व.] इसके अतिरिक्त आप' ब्रह्मावादी हैं, मंत्रवादी (वेदवादी) हैं भौर 
ऐसे कराते हैं कि पाप न लग जायें । यह कया है ? (ऐसा क्यों हुआ ?) 
इस प्रकार कहने पर हमारे पितामह वसिष्ठ ने होतृव्यविचार (होता की 
बुरी चाल) को जान लेकर मनु सेयों कहा। १३ ति.] है अधिप 
(राजा) ! संकल्प वेषम्प तथा होता के असत्य आचरण के कारण पुत्री का 
जन्म हुआ। फिर भी 'ऐसा करूँगा कि तुम्हारे प्रिय आत्मज (पुत्र) 
हो जिसकी तुम प्रशंसा करो। देखो मेरी कुशलता ओर बल । १४ 
[व.] इस प्रकार कहकर चूँकि भगवान वसिष्ठ कीतितत्पर है, इसलिए 'मनु 
की पुत्री के" पूंसत्व के लिए एकचित्त (एकाग्रता) से आदिपुरुष .हरि की 
प्रशंसा (प्राथना) करने पर, उस परमेश्‍वर ने संतुष्ट होकर तपस्वी को 
(उसका) वांछित" वरं दे दिया। इस निमित्त (कारण) इला कन्या 
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सी. प्रीद्दुवोकीक नाडु वोयि पेरडवूल वेट वेटाइचु वेड्कतोड 
गदर मंत्रुलु गुड रा सेधवंवयिन गुर्रमु नैविक यडवि केगि 
बलु विल्लु ग्रौव्वाडि बाणंबुलुनु दाल्चि पंनु मकबुल बेट विरुसु तोड 
नुत्तर दिशकु महोग्रुड चनि चति मेरुवृपौत गुमारवनमु 

ते. जेर॑नंढु महेशंड शिवयु नैपुड्‌, रति सलुपु चुंदुरंदु जीरंगवोव 
नाड्दर्य्येनु राजु राजानुचरुलु, बडतुलरितदश्वंत्रु बडबयय्यें ॥ 16॥ 

व. इट्लु मगतनंबु सँडि मगुवले यीडीरुल मीगंबुलु सुचि मरगुचुंडिरनिन 

बिनि शुकुनकु राजिट्लनियं ॥ 17 ॥ 

आ. राजु दोडिवार रमणुलेरंटिवि, कांतलगुटकेमि कारणम्सु ? 
इट्टिदेशमेङगर्मेन्नड़ ना कथलेल्ल, वेडक दीर नाकु विस्तरिपु ॥ 18॥ 

व. अदियुनुंगाक ॥ 19 0 

आ. सगुवतनमु मानि सगवाडु गावच्चु, गाक पेरु बेंपु गासि गाग 
मगतनंबु मानि मगुव गावच्चुनें, मानवंतुडन मानवुनकु॥ 20॥ 

व. अनि यडिगिन नर्जुन पौत्रुनकु व्यास पुत्रंंडिट्लनिये ॥ 21 ॥ 


सुचूम्न नाम का पुत्र बनी ओर राज्य (का पालन) करते हुए, १५ 
[सी.] समय के न कटने से एक दिन, कौतुकवश, कुछ मंत्रियों के साथ आने 
पर, सिधु देश के अश्व पर आरोहित होकर बृहत्‌ भरण्यो में आखेट खेलते 
हुए एक जगल में प्रवेश करके, अपने धनुष पर तीक्ष्ण वाणों का संधान 
करके, बड़े-बडे जंतुओं के पीछे शोर्ययुक्त होकर, महान्‌ उग्र बनकर भौर 
उत्तर दिशा में (बहुत दूर) जाकर मेरु [पर्वत] के समीप (स्थित) कुमार- 
वन में पहुँचा । [ते.] वहाँ महेश तथा शिवा सदा रतिक्लीड़ा करते रहते । 
उसमे घुस जाने लगा तो वह राजा स्त्री वना; राजा के अनुचर स्त्रियाँ बन 
गये (और) उसका अश्व अश्विनी बना । १६ [व.| इस प्रकार पुरुषत्व 
“को खोकर, स्त्ियाँ बनकर ओर एक-दूसरे का मुख देखकर (वे) दुःखित 
हुए -एऐसा कहने पर [वह] सुनकर, शुक से राजा ने इस प्रकार कहा 
(पूछा) । १७ [आ.] आपने कहा कि राजा ओर उसके साथी रमणियाँ 
बन गये। उनके कान्ता बनने का कारण क्या है ? ऐसे देशों को (हम) 
कभी नही जानते। मेरे कोतुक को दूर करने के लिए उन कथाओ को 
विम्तार-सहित कहिए । १८ [व.] इसके अतिरिक्त १९ [आ.] स्त्रीत्व 
को त्याग कर [कोई] पुरुष बन सकता है; ऐसा न होकर नाम और 
औज्चत्य को खोकर कही मानी मानव पुरुषत्व को खोकर नारी वन सकता 
है? २० [व.] ऐसा पूछने पर अर्जुन के पौत्र से व्यास-पुत्र ने इस प्रकार 
कहा । २१ [सी.] हे राजा, एक दिन शिवजी के दर्शन करने के कौतुक 
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सी. पुरवेरि कीकनाइ पौडसुपु वेडुक ददूदयु दिवकुल तसमु लल्ल 
दमतम वेलुगुलु दगिलि गुलु सौर गीदरु मोनुलु गौलिचिराग 
ब्राणंशु तौँडलपै भासिहलु नंबिक वारल जूचि भेवलुव लेमि 
सिग्गु पुट्टिन लेचि चीर गटिटन जूचि देवियु देवुंड्‌ दोष लील 


ते. चौटि दसलोन ग्रोडिचुचुत्नवारु 
सतकु समयंबुगादनि मरलि मुनुलु 
नरुड नारायणुंड ननारतंवु 


सेलगु चोदिकि तडचिरि सेदिनीश ! ॥ 221 | 
व. अदि कारणंबुगा भगवंतुंडगु शिबुंड तन प्रियुरालि वेडुकल कीरकु 
निदलनि ववकाणिचं ॥ 23 ॥ 


कं, ई नेलर्वेव्वडु सौँच्चिन 
सानिनियगु नविन तौटि माट कतमुनन्‌ 
सानवुड मगुवपोडिमि 


मानक पेरडवुलंदु मायुं विरिगेन्‌॥ 24 ॥ 


व. इदलु चेंलिकलियल मंत्तंबुलूं दानुनु नाराच-पुवोडि बाडि चूपुल 
नाडुपोडिसि नंशपुचु देवयोगंबुन सोमसुतुंडुनु भगवंतृंडतु नगु बुघुनि 
याश्रमबु सेरि संलंगुचन्चयड ॥ 25॥ 

आ. राजु कॉडकु जूचे राजीददळनेत्र, -राज वदन चूच राजु पट्टि 

दोय कामुडंत दीदडि जिगुराकु, वालु वरिकि युरिकि वारिमात्त॥ 26॥ 
से दिशाओं में व्याप्त अधिक तम को अपने प्रकाश से गलियों मे भगाते हुए 
कतिपय मुनि (शिवजी की प्रार्थना करने) आये तो अपने घ्राणेश की ऊरुओं 
पर विराजमान अविका उनको देखकर, अपने शरीर पर वस्त्रों के न रहने 
से लज्जित हो, उठकर चीर धारण करने पर (उनको) देखकर, [ते.] “देवी 
और देव दीर्घेलीला से एकांत में (रहकर) आपस मे क्रीड़ामग्न है; 

(यह) समय हमारे लिए [अनुकूल] नही है”, यो (अपने मन में) कहकर 

मुनि लौट कर, नर ओर नारायण के निरंतर रहने की जगह की ओर चल 

पड़े । २२ [व.] इस कारण भगवान शिव ने अपनी प्रिया के संतोष के 
लिए इस प्रकार कहा । २३ [क.] इस प्रदेश में जो कोई प्रवेश करेगा 

[वह] स्त्री वन जायगा । यो कहने से पूर्व-त्रचन के कारण मानब ने 

मानिनी के विलास को न छोड़कर महान्‌ अरण्यों में भ्रमण किया. २४ 

[व.] इस प्रकार सहेलियों के समूह तथा स्वयं उस राजकुमारी के तीक्षण 

दृष्टियों से स्की का विलास प्रदर्शित करते हुए, संयोग से सोम-सुत भगवान 

बुध के आश्रम में जाकर रहते समय, २५ [आ.] उस राजीवदळनेक्रा 

(कमल-पत्नों के जैसे विशाल नेत्र वाली स्त्री) ने चंद्रमा के पुन्न बुध को 
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व. इट्लु पुवुंगेदुवूलु गल नेंड बिरुदु चिगुरुटडिदंबु मोनकु नोहटिचिवार- 
लिरुबुरुं वेपडि वेडुकलकु जाँच्चिन वारलकुं बुरूरबुंडनु कुमारंड वृट्ट। 
इव्विधंवुन ॥ 27 ॥ 

आ. मनु सुतंड घनुड सगनालितनमुन 

गीडकु गाँचि विसिवि कुंदि कुंदि 
चित बदि गुरु वसिष्ठुनि भार्विचं 
नतति तलपुतोन यतड वच्चे ॥ 281 

व. वच्चि सुयुस्तृंड मगवाडगुकीरकु नम्मुनि पुंगवुंड शंकरु नाराधिप 
तीश्वरुंडनु दपसि प्रयासंबुनकु संतसिल्लि यिदलनियें ॥ 29 ॥ 

स. तनु सुन्नाडिन साट्युन्‌ निजमुगा दस्मौनिकि ब्रीतिगा 
सनुजूंडनू नेलवो नंलं बुरुषुड मासांतरंवेन गा- 
मिनिये यो गति वोड्पाटमर भुमिदान रक्षियु बी- 
स्मनिनन्‌ वच्च वसिष्ठुडामनुसुतुंडारोति राज्यस्थुड ॥ 3) ॥ 

आ. सगुव यगुचु सरल मगवाड्‌ नगुचनु, भूत धात्रि यंत चातडेलं 
ब्रजलु संतसिप ब्राहाबलमुतोड, गुरुनि करुण जेसि कुवलयेश ! ॥ 31 ॥ 

व. अततिकि नुत्कलुंड्नु गयुंड्नु विमलुंड्बु ननु कीडकुलु मुव्बुरु गलिगि धर्म 
देखा । बुध ने राअवदना (चंद्रमुखी) को देखा। चोर होनेवाले काम 

(मन्मथ) ने शीघ्र ही पल्लव रूपी कटार को ले, दोड़कर उनको मारा। २६ 

[ब.] इस प्रकार पराक्रमी पुष्पायुघ के पल्लब रूपी कटार के कोने से 

पराजित होकर वे दोनों रति-क्रीड़ाओं में निमग्न होकर कोतुक से रहे तो 

उनके पुरूरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ । इस प्रकार २७ [भा.] मनुका 
सुत महान है। स्त्रीत्व से पुत्र को देख अव जाकर ओर दुःखित तथा 
चितित होकर गुरु वसिष्ठ का स्मरण किया । मन में स्मरण करते ही वह 
आया (प्रत्यक्ष हुआ) । २८ [व.] आकर सुद्युम्न के पुरुष बनने के लिए 
उस मुनिपुंगव (श्रेष्ठ) ने शंकर की आराधना की तो शंकर ने (उस) 

तपस्वी के प्रयास (कष्ट) को [देख] संतुष्ट होकर इस प्रकार कहा । २९ 

[म.] पहले कही हुई अपनी वात को सत्य बनाने और उस मुनि की प्रीति 

करने के लिए मनुज एक मास पुरुष तथा मास के बीत जाने पर स्त्री बन 

कर, इस प्रकार की व्यवस्था से भूमि की रक्षा करेगा, तुम जाओो। 
[शिब के] इस प्रकार कहने पर वसिष्ठ [लौट] आया। उस मनुसुत ने 
“उस प्रकार राज्यस्थ होकर ३० [भा.] हे कुवलय (भूमि) के ईश 
(राजा) ! स्त्री बनते हुए और फिर पुरुष वनते हुए, समस्त भूत-धात्री पर 
अपने वाहुवल से ओर गुरु की करुणा से ऐसा पालन किया कि प्रजा संतुष्ट 
हो। ३१ [व.] उसके उत्कल, गय ओर विमल नामक तीच पुत्र हुए जो 
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परुले युत्तरापथंबुनकु राजुलयिरि। सुथुम्नूंड भुडुसलिये प्रतिष्ठानपुरंखु 
बिडिचि पुरूुरवुनकु भुमि निच्चि वनंबुनकु जनिय । इब्विधंबुन ॥ 32 ॥ 


अध्यायमु--२ 
; सी. कॉड्कु सुथुम्तुंड घोराटवलकेग वंदुचु सनुव ववर्मतुंड 
[ दनकु बिड्डलु गल्ग दपमार्चारचेनु हरि गुचि न्रेड्लु यमुनलोन . 
हरि यंत निक्ष्वाकुडादिगा बढ़ुगुरु पुत्रुल निच्चंतु बॉसग वारि 
यंडु बषड्धाख्यु डनुनाइ॒गुरुनाज्ञ विमल धर्मगुलु वेलयबूनि 
ते. पसुल कदुपुल गाचुचु बलु मोीशिळळु 
वच्चि नड्रेणि जोर्न चान. गुरिय 
मंद विडियिधि चुट्टु नेमउक युँड 
नडवि संकमुलु सौरकुंड. नरसि. कॉनुचु ॥ 331 
व. अंत॥ 340 


कं. प्रब्बिकौनिन पेंजीकटि ' 
निबव्बरमुन नडिकि नडिकि निगिकि 'वडितो 
गौव्बुन नेगसि तटालुन 


बेब्बुलि मंदाबु वट्ट बैहकुरि यश्वन्‌ ॥ 350 


धर्म पर (धर्मात्मा) होकर उत्तरापथ के राजा बने । सुञ्चम्न बृद्ध होकर, 
प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर और पुरूरवा को भूमि देकर वन में चला गया। 
इस प्रकार, ३२ 


अध्याय---२ 


[सी.] जब पुत्र सुद्युम्न गहन अरण्यों में चला गया, मनु बेवस्वत 
ने दुःखित होकर अपनो संतान पाने की इच्छा से हरि को! उद्दिष्ट 
करके जमुना, में (एक) शत वर्ष तप किया। तब हरि ने इक्ष्वाकु आदि 
दस पुञ्नों को दिया । उनमे सोभायमान पृषध नामक [कुमार] गुरु 
की आज्ञा से प्रकाशमान विमल धर्मो को ग्रहण करके, [ते.] पशुओं के झुंडों 
की रक्षा करते हुए, अनेक मेघों के आने पर, अर्धरात्रि के समय, जब जोर 
से पानी बरसा [पशु-] झुंड को [एक जगह पर] ठहरा कर, उसके चारों 
भोर भप्रमत्त होकर निरीक्षण करता रहा कि कहीं वन्यमृगे प्रवेश न 
कर । ३३ [व.] तब, ३४ [कं.] घोर अंधकार व्याप्त हो) गया । 
धीरे-धीरे एक बाघ ने दबे. पाँच आकर जोर से आकाश में झपट कर तुरंत 
झुंड की एक गाय़ को, जो.विह्वल होकर .रेभाने लगी, पकड़ लिया । ३५ 
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कं, उल्लमुलु गलगि माँदवुल 
बैह्लुव लघ्ियुनु लेचि विच्चलविडितो 
जेललाचंदरे पाइनु 


. बल्लुग नंबा यदंचु वेब्बयुलि गालिन्‌॥36॥ 
ब. अय्यवसरंबुन ॥ 37॥ 
शा. आ पेंजीकटि स्रोलगान कडिदंबंकिचि शार्दुल मं- 
चा पुल्लावु शिरंबु द्वृंचि तेंगदोयंचुनू बुलिन्‌ वंडियुन्‌ 
वापोवं देंगब्नेसि भुवरुडु द्रोवन्‌ खड्ग रकक्‍तंबु चे- 
बे पे गोपुचु जेरि चर्च दल द्रॅव्वंबड्ड यढ्धनुवन्‌ ॥ 38॥ 
व. चचि दुःखितुंडयुञ्न वृषद्धुनिगनि कुलगुरुंडगु वसिष्ठुडनु गोपिचि नीवृ 
राजत्वंबुनकु बासि यी यपराधंवुन शुद्रंडवु गम्मति शपियिचं । अतंडनु 
गृतांजलिये तनकुलाचार्युनिवलन मरलं गकोलु वडसि यतति 
यनुमतंबुन ॥ 39 ॥ 
सो. अखिलात्मुडगुचुन्न हरियंदु बदनंदु भक्तितो जाल दप्परत मॅडसि 
यूध्वरेतस्कुड युन्न प्राणुल कल्ल नाप्तुडं स्वे द्रियमुलु गंल्चि 
संगंबुनकु बासि झांतुंड यपरिग्रहुंडने कोरक युंडि तनकु 
वच्चिन यदिय जीवनमु कार्विचुचु दनुदान निलुपुच्‌ धन्य बुद्धि 
[कं.] भयकंपित मन से बछड़ो वाली गायों के सब झुंड मनमाने तितर- 
वितर होकर रेभाते हुए, व्याघ की गंध को पहचान कर दौड पड़ीं । ३६ 
[व.] उस समय पर, ३७ [शा.] उस गहन अंधकार में (ठीक-ठीक) 
` देख न सककर, अपनी तलवार को हिलाकर शार्दूल समझ [के भ्रम से], उस 
कपिल धेनु का सिर काटकर, इस संदेह से कि वह कट गया कि नही, फिर से 
गरजते हुए बाघ को काटकर भूवर (राजा) ने मार्गे में खड्ग पर संलग्न 
रक्त को पोछते हुए उस धेनु को देखा जिसका सिर कटा हुआ था । ३५ 
[ब.] [उसको] देख दुःखित होनेवाले पृषध्र को देखकर कुलगुरु वसिष्ठ ने 
क्रोधित होकर (उस राजा को) शाप दिया कि तुम राजत्व (प्रभृता) को 
खोकर [गोहत्या के] इस अपराध के कारण शूद्र वन जाओ। उस 
[राजा] ने भी कृतांजलि होकर(हाथ जोड़कर) अपने कुलाचार्य से पुनः दया 
प्राप्त करके उसकी अनुमति से, ३९ [सी.] अखिलात्मा हरि में और पर 
[परलोक] में भक्ति तथा बड़ी तत्परता से मन लगाकर, ऊद्ध्वेरेतस्क हो, 
सभी प्राणियों का आप्त वनकर, सब इद्रियों को जीतकर, [स्त्री] सांगत्य को 
छोड़, शांत बनकर, परिग्रही बन (कुछ न चाह कर), जो कुछ प्राप्त होता 
था उसी से जीवन-निर्वाह करते हुए, वह धन्य बुद्धि वाला अपने (मन) में 
आपको स्थापित कर जड़ की तरह, [ते.] अंधे के जैसे, बहरे की नाई, 
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ते. जड़नि तेशगुन नंदुनि चंदसुननु 
जंबिटि भंगिति सहिनेहल जलल दिरिगि 
यडबुलकु नेगि काचिच्चु नंद जौच्चि 
चिक्कि नियतुड ब्रह्मंब्र॒ जँदे नतड॥40॥ 


कंश कबियतु कडपटिः कीमरुड 
अवनमु राज्यंबु विडिचि बंधुलतो ने- 
गि बनमुन बरस पुरुषुनि 


ब्रचिसल सति दलचि तलचि परमुं बौदन्‌॥ 411 

व. सरियु गरूशंडनु मानवुनि वलन गांदरु कारूशुलु क्षत्रियुलु गलिगि 
धर्मबुतोडि प्रियंबुन ब्रह्मण्युले युत्तरापथंबुनकु रक्षकुलेरि। धृष्टुनि वलन 
धाष्टबनु वंशंबु गलिगि भूतलंबुन ब्रह्मभुयंडु नौदि नेगडं । नुगुनि बंशंबुत 
सुमति पुट्टे, नतनिकि भूतज्योति पुद्टे, नतनिकि वसुवु जर्तियच,वसु- 
वुनकुंब्रतीतुंड गलिगे, ब्रतीतुनिकि नोघबंतुंड जनिर्चे । अतनि कूतुरोघवति 

यनु कन्यकनु सुदर्शनुंडु घिवाहंबय्य । नरिष्यंतुंडनु भनुपुत्रुनिकि जित्रसेनुंडा 
विभूनकु दक्षुंडा पुण्युनकु मोढास्वृंडा सुजनुनिकि शर्व्‌ डम्महात्मुनिकि 
'नद्रसेनुंडा राजुनकु वीतिहोत्रुंडा सुमतिकि सत्यभबुंडा घनुनिकि नुर्‌- 
श्रबुं डावीरुनकु देववत्ुंडा पंडितुनकु नग्नि वेशुंडु सुतुलयि जर्नियचिरि । 


सारी मही (भूमि) पर घूम-फिरकर जंगलों में जाकर तीण अर्नि फें 
प्रवेश करके दुबला-पतला और नियत होकर उसने ब्रह्म को प्राप्त किया 
(ब्रह्म में लीन हो गया) । ४० [कं.] कवि नामक कनिष्ठ पुत्र ने भवने 
तथा राज्य को छोड़कर बन्धुओं के साथ जाकर वन में प्रविमल मति से 
परमपुरुष के प्रति मनन करके पर (लोक) को प्राप्त किया। ४१ ' 
[व.] ओर करूश नामक मानव से कुछ कारूश-क्षत्रिय उत्पन्न होकर धर्म 
से होनेवाले प्रेम से ब्रह्मण्य होकर उत्तरापथ के रक्षक हुए । घुष्ट से धाष्ट 
नामक वंश होकर भूतश पर ब्रह्मत्व को पाकर प्रसिद्ध हुआ। नुग के वंश 
में सुमति का जन्म हुआ, उससे भूतज्योति हुआ, उससे बसु पैदा हुआ, पुत्री 
वसु का पुत्र प्रतीत हुआ, प्रतीत को ओधवंत उत्पन्न हुआ । उसकी पुत्री 
ओघवती नामक कन्या से सुदर्शन ने विवाह कर लिया । नरिष्यंत नामक 
मनुपुत्र को चित्रसेन, उस बिभु को दक्ष, उस पुण्य (मति) को मीढ्वास, 
उस सुजन को शर्व, उस महात्मा को इंद्रसेन, उस राजा को वीतिहोत्र, उस 
सुमति को सत्यश्रव, उस घन (श्रेष्ठ) को उरश्रव, उस वीर को देवदत्त, 
उस पंडित को अस्निवेश सुत होकर पैदा हुए। वह अग्निवेश कानीन 
(कन्या से उत्पन्न) के रूप में प्रसिद्ध होकर जातकर्ण नामक महषि बनकर 
विख्यात हुआ । उससे अग्निवेश्यायन नामक ब्रह्मकुल हुआ । इस विधि 
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अय्यग्निवेशंड कानीनुडन नँगडि जातकणुडनु महर्षिय वैलसँ। 
अतनिवलन नाग्निवेश्यायनंबनु ब्रह्मकुलंबु गलिग। इव्विधंबुन ॥ 42 ॥ 
6... तेंलुपबर्ड नरिष्यंतुनि, कुल मंल्लनु नीकु दिष्ट कुलमुं दैलियन्‌ 
देलिपंद राजेंद्रोत्तम ! तलियुमु सर्वत्ु नोकु देट पडंगन्‌ ॥ 43॥ 
व. दिष्टुनि कौंडुकु नाभागुंडनुवाडु कमेवशंबुन वश्यत्वंबु नौँदनु। भ 
नाभागुनि हलधनुंडु गलिगं। अतनिकि वत्सप्रीतियु वत्सप्रीतिकि ब्रांशुबु 
नतनिकि ब्रमतियु ब्रमतिकि खमित्रंड्‌ खमित्रुनिकि जाक्षषुंड नतनिकि 
विविशतियु विविशतिकि रंभूंडु रंभुंनिकि धामिकुंडन खनिनेत्रुंडु नतनिकि 
गरंधनुंडु गरंधनुन कविक्षीत्तुनु ना यविक्षित्तुनकु मसत्तुंदु जनिधिचिरि। 
आ मरुत्तंड चक्रवर्ति यय्यं नतनि चरित्रं विनुमु ॥ 44 ॥ 
सी. अंगिरस्सुतुड महायोगि संवर्तृंडतनि यागमुनकु याजकुंडु 
दिरिगि युंडंडिवारु सरदाख्यगणसु लीप्पारु विश्वेदेवुलचटि सभ्यु- 
लधिक दक्षिणल ब्राह्मण कोटि दनिपनु सोमपानंबुन सुरवरुंड 
सदि नुब्बि बंगार मयमु गारविचेंतु यागवस्तुवु लैंल्ल नधिक नियति 
ते. ना मस्त्तुंड सेसिन यट्टि भंगि 
. धीर भावंबु जागंबु दपु गलियि 





(प्रकार) से, ४२ [कं | हे राजेन्द्रो्तम, तुमको अरिष्यन्त के कुल के 


वारे में सब कुछ बतला दिया गया है। [भव] दिष्ट के कुल के बारे 
में समझा दूंगा । ऐसा जान लो कि सब कुछ तुम्हारी समझ में 
आ जाय।४३ [व.] दिष्ट के पुत्र नाभाग ने कमंबश [होकर] 
वेश्यत्व को प्राप्त किया । उस नाभाग को हलघन उत्पन्न हुआ, उसको 
वत्सप्रीति, वत्सप्रीति को प्रांशु, उसको प्रमति, प्रमति को खमित्त, खमित् 
को चाक्षुष, उसको विविशति, विविशति को रंभ, रंभ को धामिक 
खनिनेत्र, उसको करंधन, करधन को अविक्षीत्‌, उस अविक्षीत्‌ को मरुत्त 
पदा हुए। वह मरुत्त चक्रवति हुआ। उसका चरित्र (कथा) सुनो । ४४ 
[सी.] अगिरस्सुत (अगिरस का पुत्र) तथा महान्‌ योगी संवर्तं उसके 
(मरुत्त के) यज्ञ के लिए ऋत्विक्‌ था । वहाँ चलने-फिरनेवाले मरुदाख्य 
(मरुत्त नामक) गण थे। शोभायमान विश्वेदेव वहाँ के सभ्य (सदस्य) 
थे। (मरुत्त ने) अधिक दक्षिणाओं से ब्राह्मण कोटि (समूह) को तृप्त 
किया। सोमपान से सुरवर (इन्द्र) ने मन में फूले न समाकर अधिक 
नियति (नियम) से सभी प्रयाण-साधनों को सुवर्णमय बनाया । [ति.] हे 
नरेद्रमुख्य (राजाओं में प्रधान) ! उस मरुत्त के किये हुए (प्रदर्शित) 
जैसे घीर-भाव, त्याग और साहस के साथ मख (यज्ञ) करनेवाले और 
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सखमु सेसिन वारिनि मडियु नेह 
मल्ल लोकमुलंदु नरद्रसुख्य | ॥ 45 
व. भआामरुतुनकु दमुंड्नु दमुनकु राजवर्धनुंड्चु राजवर्धेनुनकु न 
सुधृतिकि सोधृतेयुंड्नु सोधृतेयुनकु गेवलुंड्नु गेवलुनकु बं 
नतनिकि वेदवंतुंडतु वेदर्वतुनिकि बंधुंडनु बंधुनकुं दृण 
संभविचिरि। अंत ॥ 46 ॥ 
कं, अच्चर कन्य यलंबुन, क्रच्चर दुर्णाबदु जूचि कामिचि तुदिन्‌ 
बच्च बिलुकानि यम्धुल, सुच्चिच्चुन वेच्चि पौ मोहातुरयं ॥ 47 ॥ 
व. आ दंपतुलकु निलबिलयनु कूतुरु जम्मिचे । आ कौम्मनु विश्ववसुंडु वीदिन 
नेलबिलुंडनं गुवेरुंडु पुदर्ट सरियु नातृणबिदुवुनकु विशालुंडुनु शुन्य 
बंधुंडनु धृम्नकेतुंडनु ननुवारु मुव्वुरु गौडुकुलु गलिगिरि। अंदु विशालुंडु 
वंशवर्धनुंडे वेशालियनु नगरंबु निमिचे आ राजुनकु हेमचंद्रं डानरेंदुनकु 
धृस्राक्षेडा पुडमिरेतिकि सहदेवुंडाबलिष्ठुनकु गृशाश्वुं डातनिकि 
सोमदत्तुंड जनिचं। अतंडु ॥ 48 ॥ 
आ. अमर विभूडु मंच्च नश्वमेधमु सेसि 


सूरि पुण्यगतिकि पोयं नेलमि 
सोमदत्त कोडकु सुमतिकि जनमेज- 
, युंडनंग गीमरुडुप्पतिहलं ॥ 49 ॥ 


किसी को सभी लोकों में (किसी भी लोक में) [हम] नही जानते । ४५ 
[व.] उस मरुत्त का दम, दम का राजवर्धव, राजवर्घन का सुधृति, सुधृति 
का सोधूतेय, सौधृतेय का केवल, केवल का बधुमंत, उसका वेदवत, वेदवंत 
का बंधु ओर बंधु का तुणविन्दु पैदा हुए । तब, ४६ [कं.] अलबुसा 
नामक अप्सरा-कन्या तृणबिदु को देखते ही उसको (पाने को) चाहकर 
अंत में मन्मथ के वाणों की अग्नि के कारण (विरहानल से) मोहित होकर 
पीडित हुई। ४७ [व.] उस दंपति को इलबिल नामक पुत्री का जन्म 
हुआ। उस स्त्रीको विश्रवस्‌ ने ग्रहण किया तो ऐलबिल नामक कुबेर 
पैदा हुआ; और उस तृणबिदू के विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु नामक 
तीन पुत्र हुए। उनमे विशाल ने वंशवर्धन बनकर वैशाली नामक नगर 
का निर्माण किया। उस राजा को हेमचद्र, उस नरेंद्र को धम्राक्ष, उस 
पृथ्वीपति को सहदेव, उस बलिष्ठ (बलवान) को क्ृशाश्व (और) उसको 
सोमदत्त पैदा हुए। वह (सोमदत्त) ४८५ [आ.] अश्वमेध यज्ञ करके 
जिससे अमरविभु (इंद्र) खुश हो, भूरि (श्रेष्ठ) पुण्य गति (लोक) को 
गया । सोमदत्त के पुत्न सुमति को जनमेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ४९ 
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व. वीरलु वेशालुरनं बरगि तृणविदुनि कोति वहिंचि राज्यंवु सेसरि। 
मरियुनु ॥ 50 ॥ 


अध्यायमु--३ 
सी, शर्यातियनु राजु अनियिचं ब्रह्मपरंडन मनुवुकु रूढि तोड 
नतडंगिरुनि सत्रमंदु रेंडवनाटि विहित कर्ममु लँह्ल बलय अप्प 
नतनि क्‌ तुरु सुकन्यकयनु वनजाक्षि दन तंड्रित। दपोवनिकि नरिगि 
च्यबनाश्रममु जेरि सखुलुनु दानुनु फल पुष्पमुलु गोय बारि तिरिगि 
आ. यीकक वुटुलोन नौप्पार ज्योतुल 
रेंदहि गांचि वाडे मुंट बौडिचे 
गन्य मुगुद मरचि खद्योतयुगमंचु 
दववशमु फतन दमकि यगुच ॥51॥ 
क, ज्योतुल मुंटं बीडिचिन, वातुल नेत्तुरुलु गुरिस वसुधेश भट 
ब्रातमुल कॅहल नच्चट, नाति मलमूत्र बंधमर्य्य नरेंद्रा! ॥ 52॥ 
व. वारलंजूचि राजषियगु शर्याति विस्मितुंडे मीर लिय्याश्रमंब्रुन नकृत्यंु 


NAAN 








[ब.] इन्होंने वशाल नाम से तृणविदु की कीति को पाकर राज्य [का 
पालन] किया । ओर ५० 


अध्याय--३ 


[सी.] ब्रहम पर मन लगाए हुए मनु के शर्याति नामक राजा पैदा 
हुआ। स्थिरता के साथ उसने अंगिरस के सत्रयाग के दूसरे दिन के 
विहित सब कर्मो को स्पष्ट कह दिया । उसकी बेटी सुकन्यका नामक 
वनजाक्षी (कमल जेसे आँखोंचाली) अपने पिता के साथ तपोवन में 
जाकर, च्यवन के आश्रम मे गयी। (वहाँ) अपनी सखियों के साथ 
स्वयं फल और पुष्प का चयन करने के लिए (इधर-उधर) घूम-फिरकर, 
[भा.] उसने एक बिल में दो सुन्दर ज्योतियों को देखा। फिर उस 
मुग्धा ने भूल से और विधिवश जल्दवाज़ी से उन दोनों ज्योतियों को 
खद्योत समझा और उन्हें एक नुकीले काँटे से चुभो दिया । ५१ [कं.] हे 
नरेन्द्र ! जब उसके काँटे से उन ज्योतियों को चुभो दिया तव उस 
वसुधेश के भटो के सारे समूह के मुंहों से रक्त की धारा बहने लगी और 
उनके मल-मूत्र बंद हो गये । ५२ [व.] उनको देखकर राजर्षि शर्याति 
ने विस्मित होकर कहा, “तुम लोगों ने इस आश्रम में कोई अकुत्य 
(बुरा काम) किया होगा; इस कारण तुम लोगों की यह दशा हुई है” । 


> 
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सेय नोपुवुरु । अदि कारणंबुगा सीकी निरोधंबु सिद्धिच ननि पलुकु तव-: 
सरंबुन देड्िकि सुकन्यक यिदुलनिय ॥ 53 0७ 
ते. अध्य! यीपुट्ट चेरच नाडि याडि 
यिदुलो रेड ज्योतुल नेनु गांचि 
कंटकंबुन बीड रक्तं गुरिसं 
नेबिधंबुन गुरिसँनो येस्गु सोवु॥54॥ । 

व. अनित विनि शर्याति भीतुंडे कत दोड्कौनि बल्सीकंबु कडकं जनि यंदु 
दपंबु सेयुचुन्च च्यवन सुनिगनि तन नेपून नतनि वलन ब्रसच्चत वडसि 
तपसि चित्तेबु मगि तन पुत्रिक निच्चि येट्रकेलकुन्‌ ब्रदिकिन वाड 
सुनीशवरुति वीड्कानि पुरंबुनकु जनिय । अंत ॥ 55॥ 

भा. परम कोपुडयिन भागवू बति जेरि 

मिगुल बनुल यंडल मंच्च दिरिगि 
यतनि पर्णशाल नासुकन्यकयनु 
मगुव गालि येड्लु मनुवु मनिषं॥56॥ 

च. अंत नौकताडय्याश्रमंबुनकु वेल्पु बंज्जुलेन नासत्युलिहुरु वच्चिन वारलं 
बुजिचि तन मुदिमि सूपि च्यवनुंडिट्लनिर्ये । सीकु मुच्नु याग भागंबुल लेनि 
सोमपानंबु नेनु गल्पिचि थिच्चंद । सोमपान समयंबुन बानपात्रबु सीकु 
नंदिच्चंद। ना मुदिमि मानुपुंडनि यिदलनिय ॥ 57 ॥ 


(यह सुनकर) सुकष्यका ने अपने पिता से यों कहा : ५३ [ति.] पिता 
(जी) ! इस बिल के पास खेल-खेलकर इसमें दो ज्योतियों को देख 
(उनको) काँटे से मेरे चूभो देने पर रक्त की धारा बह गयी । आप जान 
(देख) लीजिए कि यह धारा कँसे वरसी । ५४ [व.] यह सुनकर 
शर्याति भीति से पुती को साथ लेकर वल्मीक के पास गया और उसमें 
तप करते हुए च्थवन मुनि को देखकर अपनी (बुद्धि) कुशलता से उस 
(मुनि) को प्रसत्त बनाकर, मुनि के मन को जानकर, अपनी पुत्विका 
को देकर (मुनि से उसका विवाह करके) किसी न किसी तरह जीवित |बच] 
रहकर और मुनि से बिदा लेकर अपने पुर (नगर) को गया । तब ५५ 
[मा.] सुकन्यका नामक उस स्त्री ने परम क्रोधी पति भार्गव की पर्णशाला 
में जाकर कुछ वर्ष जीवन बिताया (अपने) काम-काज में अधिक श्रद्धा 
दिखाते हुए ऐसा बर्ताव करने लगी कि वह (मुनि) संतुष्ट हो जाय। ५६ 
[व.] इसके बाद एक दिन उस आश्रम में देव-वैद्य अश्विनी देवता 
दोनो आथे तो च्यवन ने (उनसे) इस प्रकार कहा, “आपको (इसके) पहले 
याग-भागों में सोमपान (का हक़) नहीं था; उसका प्रबंध मैं कर 
दूँगा । सोमपान के समय पान-पाल् आपको (के पास) पहुँचा दूंगा; 
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„ क, नवकंबगु ` प्रायंबुन 
जवरांडुं गरंचु मेनि चषकदनंवुन्‌ 
शिव तरमुग गुपसेयुड 


दिविजाधिप वंद्युलार ! दीवितु मिमुन्‌॥58॥ 
ब. अनिन नश्‍्विदेवतलु संतोषिचि सिद्धनिमितंबयिन यो मड्गुन सुनुगुमनि 
पलिकि ॥ 59 ॥ 
सो. मुसलितापसु बट्टि माँगि नेत्तुकानि पोगि मुगुरु नामडगुन मुनिगि लेचि 
वनिता जनुल नेलल बलपिचु वारले सुस्वर मूर्तले सुभगुलगुच 
गमल मालिकलतो गनक कुंडलमुलतो बुष्पसायकु तोड इुल्यु- 
ले सूये तेजस्कुल युन्न वारल मुव्वुर वोीडगांशि मुगुदबाल 
ते, यदु बेंनिसिदि वीडनि यश लेक 
गरित गावुन निजनाथु गान योरि 
सुभगमतुलार ! नानाथु ज्‌पुडनुच्‌ 
नश्विदेवतल कपुडय्यबल स्रीक्कै ॥ 60 0 


व. वारला पतित्रत निजमरितनंबुनकु सँच्चि वयोरूप संपन्नुडयिन च्यवनुं 
जूपि दंपतुल वीडकीनि विसानारूढुले वेलुपुल प्रोलिकि जनिरि। 
अंत ॥ 61 0 


बुढ़ापे को दूर कर दीजिए” | (यों कहकर) और कहा, ५७ [क.] “हे 
दिविजाधिप वैद्य ! कोमल वय में (रहनेवाली) यौवनवतियों को 
पिघला देनेवाले सोन्दर्यं को शिवतर (मंगलप्रद) रूप से दीजिए; 
मैं आपको आशीष दूंगा” । ५८ [व.| यह सुनकर अश्विनी देवता 
संतुष्ट हुए ओर कहा कि तुम इस सिद्ध-निमित-तटाक में डुबकी लगाओ । 
यह कहकर ५९ [सी.] उस वद्ध तापसी को आपाद-मस्तक पकड़कर 
उठा ले गये ओर वे तीनों उस तटाक में डूबकर उठे तो ऐसे सुंदर मुतिवाले 
बने कि सब स्त्रियाँ मोहित हो जाएँ। वे सुभग कमल-मालिकाओं 
ओर कनक-कूंडलों से (अलक्त होकर) पुष्पसायक (मन्मथ) से तुलना 
करते हुए, सूरज के समान तेजस्वी बनकर (बाहर निकलकर) रहे तो 
उन तीनों को देखकर वह मुग्धा (सुकन्यका) उन (तीनों) में से अपने 
पति को पहचान न सकी । [ति.] चूँकि वह पतिब्रता थी, इसलिए अपने 
पति को जानने की इच्छा से उसने उन अश्विनी देवताओं से प्रार्थना की 
कि हे सुभगमति वालो ! मेरे नाथ (पति) को दिखाइए। ६० [व.] उन्होंने 
उस पतिव्रता की ऋजुता से संतुष्ट होकर, वय और रूपसंपन्न च्यवन 
को दिखाया और उन दंपतियों से बिदा लेकर ओर विमानारूढ़ होकर 
देवताओं के स्थान (लोक) को चले गये । ६१ [सी.] याग (यज्ञ) 
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सो, यागंबु सेयग नथिचि शर्याति च्यवन सुनोंद्र नामसु कडकु 
गुतुनल्लुनि दोडुकॉनि पोवु वेडक वच्चि पुत्रिककु बाश्वंबुनंदु 
सुर्य तेजंबुन सौपार वरु गनि वीडेंव्वडो दीनि विभुड' गाड़ 
चेह्लरे ! यनि पुत्रि सेसिन प्रियमुलु स्रीक्कुलु नौल्लक मोमु वांचि 
ते. मार माटाड दीविप मनसु रोसि 
[ च्यवनुडधिकुंड मुनि जनसत्तमुंड 
भुवन सचुतु डतडेंदु. बोरय॑ नात- 
डंट्लु वंचिप बडिये वोीडेंब्ब डबल ! ॥ 62॥ 


म. तगवे धमम शोलमे कुलजवे दपिचि मोदिप ना 
जगदाराध्युनि बुण्यशीलु दपसिन्‌ साध्वी मनस्सम्मतुन्‌ 
मगनिन्‌ सानि भुजंगु बांद दगुने सानंब्रु वाटिपगा 
दगर्दै दुर्गति प्रोचिते कठितवे ताड बति गुतुरा ! ॥ 63॥ 

मा. पद्नयन सगड प्रायंपु चाडेन 
गापु वट्ट कांत गावनेर्च्‌ 
गडगि मुसलि तपसि गावंग तेचूने 
युवति मुदुक गू्पं नौप्पदंदु ॥ 64॥ 


AANA oF ~~~ 


करने की अभिलाषा से शर्याति अपनी पुत्री तथा जामाता को निमन्त्रण 
देने के कुतूहल से च्यवन मुनि के आश्रम में आया और पुत्री के पाशवं में 
सूरज के तेज से प्रकाशमान होनेवाले वर को देखकर समझा कि ओह्‌ ! 
यह कोई पराया है, इसका (सुकन्यका का) पति नही है। यद्यपि उसको 
पुत्री प्रियवचन वोली और प्रार्थना की, [ते.] फिर भी उनकी अनसुनी 
करके अपना मुँह नीचे झुकाकर (शर्याति ने) न कुछ कहा न आशीष दिये; 
मन में घृणा करते हुए उसने कहा, “अबला, च्यवन अधिक (बड़ा) है, 
मुनिजन-सत्तम (-श्रेष्ठ) है; भुवन-सच्नुत (पूज्य) है; वह कहाँ गया है ? 
उसे कसे (यह) धोखा दिया गया है ? यह कोन है ? ६२ [म.] वेदी, 
क्या (यह) युक्त है ? धर्म है ? शील (चरित्न) है? उत्तम वंश में जन्म 
लेकर (भी) गर्वे (मद) से सुख पाने के लिए उस जगदाराध्य, पुण्यशील, 
तपस्वी तथा साध्वी-मन के लिए युक्त (होनेवाले) पति को छोड़कर (इस) 
जार को पाना संगत है ? (तुमने) कठिन (चित्तवाली) बनकर ओर मान 
(गौरब) को खोकर अपने पिता को एवं पति को (भी) दुर्गेति में छोड़ 
(डाल) दिया न ? ६३ [भा.] पद्मनयना ! पति युवा है तो रखवाली 
रखकर उसको (पत्नी को) थोड़ा वश मे रख सकता है? [लेकिन] 
भयत्त करके भी वृद्ध तपस्वी कही रक्षा कर सकता है ? युवती का वृद्ध के 
साथ विवाह कही भी उचित नही है” । ६४ [व.] ऐसा बोलने पर उस 
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व. अनि पलिकिन नप्परम पतिव्रता ललासंबु चिरु नगब्‌ सँवकुटदूंचुल 
निडिमुडि पड दंडि किट्लनिर्ये ॥ 65 ॥ 


कं, नौयल्लुडितड भार्गवु 
ड्य्या! जाइंडु. गाइ हृष्मु तोडन्‌ 
नय्यंबु निल्पु मंचुनु 


दौय्यलि सर्वदु दंड्ितो धिनिपिचेन्‌॥ 66॥ 

व. अंत शर्यातियु नप्रमतुंडकतुं गोगिलिचुकौनि गारबंबुन नयिदुवव गम्मनि 
दीविच नंतभार्या सहितुंडे च्यवनुंड सनि तन मामकु यागंबु सेपिचि 
यीक्क पात्रंुन सोमभ'गंु बद्धि निज तपोबलंबुन नश्वि देवतल कपिचिनं 
जूचि ॥ 670 


कं, कोपमु तोडनु वासबु- 
डेपुन मुति देव वज्र मंत्तिन मरलं 
वापसुड्‌ वज्त्रि भुजमुन 


ना पचि निलिपन्‌ जगदु लाश्चयंपडन्‌ ॥ 68॥ 


व. इव्विधंबुन नश्विदेवतलिहृरु बंधुल सोमपानंबु लेनिवारय्यु च्यवनु सामथ्यं- 
बुन ब्राप्त भागुलयि चनिरि। शर्यातिकि नुत्तानबहियु नानत्‌ डनु 
भुरिषणुंड्‌ ननु मुव्बुरु कौढकुलु गलिगिरंदु ॥ 69 ॥ 


ne 








परम पतिब्रता-ललामा (-स्त्वी) ने, मुस्कुराहट के कारण अपने गंडस्थलों के 
चंचल होने पर, अपने पिता से इस प्रकार कहा, ६५ [क॑.] “पिता (जी) ! 
यह तुम्हारा जामाता भार्गव है; जार नहीं है; सहर्ष इसके साथ स्नेह 
(प्रकट) करो” | यो कहते हुए उस स्त्री ने [जो कुछ गुजरा वह] सब 
पिता को [कह] सुनाया । ६६ [व.] तब शर्याति ने भी अप्रमत्त होकर 
पुत्री से आलिंगन करके प्रेम से आशीर्वाद दिया कि सुहागिन वनो । तदुपरांत 
पत्नी के साथ च्यवन ने जाकर अपने श्वशुर से यज्ञ कराया और एक पात्र 
में सोम भाग भरकर, अपना तपोबल अश्विनी देवताओं को देने पर, 
देखकर ६७ [कं.| क्रोध से वासव (इन्द्र) ने मुनि पर डालने {प्रहार 
करने) के लिए वञ्त्रायुध उठाया तो फिर (उस) तपस्वी ने उस पवि 
(वञ्त्रायुध) को इन्द्र की भुजा पर हो ऐसा रोक दिया कि सारा जग 
आश्‍चर्यचकित हो गया । ६६ [व.] इस प्रकार दोनों देवता-बैद्य अश्बिनी 
देवता सोमपान से वंचित होकर भी, च्यवन की सामर्थ्यं से प्राप्त-भागी 
(अपने भाग को पाकर) वन कर चले गये । शर्याति के उत्तानबहि, आनते 
ओर भूरिषेण नामक तीन पुत्र हुए, उनमें (से) ६९ [सी.] आनर्त 
का रेवत नामक पुत्र पैदा हुमा । उसने नीरधि (समुद्र) के अन्दर 


६६ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-६ ) कन 


सी, आनर्तुनकु रेवताह्वपुंडदयिर्य नतड्‌ कुशस्थलियनु पुरु 
नीरधि लोपल निर्मिचे बैपुतो नानर्तमुख विषयंबु लेले 
गनियु गकुद्मिमुख्यंबेन नंदनशतमु रेवतुड विशाल यशुडु 
दनकूतु रेवति धात मुंदट बैट्टि तगु वरु नडिगडि तलपु तोड 

ते. गस्य दोड्कौनि ब्रह्मलोकमुन केगि 
यचट गंधव किञ्चरुलजुनि रोल 
नाट पाटलु सलुपग नवसरंबु 
गाक निलुचुंड नतडीक्क क्षणमु दडवु॥70॥ 

च, अंत नवसरंबयिन नजुनिकि नमर्स्कारचि रेवतुंडू रेवति जूचि 
यिट्लनिय ॥ 71 ॥ 


आ, चाल मुहरालु जवरालु गाँमरालु 
त्ती शुभात्मुरालि कंव्वडोक्कों 
मगडु सँप्पु मनिन सदि चूचि पक पक 
नव्वि भुमिपतिकि नलुव पलिक॥72॥ 


सी, मनुजेश ! दोनिके मदिलोन दलचिन वारलंह्लनु गालबशत जनिरि 
वारल बिडडल वारल मनुमल वारल गोत्रं वारिनेन 
वितमु मेदिनि सीद चिनुसु नोवच्चिन यीलोन निरुवदि येइनाइ 
लॉडॉंड नालुगु युगमुलु जनिय नी वदुगान धरणिकि नरुगु मिपुड॒ 


कुशस्थलि नामक पुर का निर्माण किया ओर बड़ी लगन के साथ आनतंमुख 
[नामक] देश का पालन किया। उसके ककुदि आदि सौ पुत्र पैदा हुए । 
विशाल यश वाला रेवत अपनी पुत्री रेवती को धाता के सामने रखकर (ले 
जाकर), [ते.] उसके लिए योग्य वर को जानने के अभिप्राय से रैवत अपनी 
कन्या को साय लेकर ब्रह्मलोक गया। वहाँ गंधव॑ और किन्नर अज 
(ब्रह्मा) के सम्मुख नृत्य-गीत कर रहे थे; इसलिए असमय जानकर वह 
एक क्षण के लिए वहाँ खड़ा रहा। ७० [व.] जब अवसर मिला, 
रेवत ने अज को नमस्कार करके रेवती को दिखाकर यों कहा- ७१ 
[आ.] “(यह) बडी मुग्धा है, युवती है, सुंदरी है, कहिये कि इस 
सोभाग्यवती का पति कोन होगा” ? ब्रह्मा अपने मन में देख (सोच) कर 
ठठाकर हुंसा ओर (उस) भूमिपति (राजा) से कहा- ७२ [सी.] “ [हे] 
मनुजेश (राजा) ! इसके लिए मन में जितने लोगों के वारे में सोचा, वे 
सव कालवश होकर चले गए। भूमि पर न उनके पुत्रों के बारे में, न 
उनके पोत्नों के बारे में, कम से कम उनके गोत्रीयों के वारे में सुनते हैं। सुनो, 
तुम्हारे (यहाँ) आने के बाद, इस बीच में सत्ताईस बार एक-एक करके 
चार युग बीत गये। इसलिए, हे उन्नतात्मा (उदार मनवाले) ! तुम 


> 
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बै, देवदेवुंड्‌ ह्रि बलदेवुडनग 

भूमि भारंवु मान्पंग बुट्टिनाइ 

सकल भूुतात्मकुद्‌ निजांशंवु तोड 

युबतिमणि निम्पु जनमणिकुन्नतात्म ! ॥ 73॥ 
व. अनि यानतिच्चिन ब्रह्मकु नमर्स्कारचि भुलोकंबुनकुं जनुदेचि सोदर 
स्वजन हीनंबगु तननगरंबुन का राजु वच्चि वलभठ्रै गांचि रेवतोकन्य 
नतनि किच्चि नारायणाश्रमंबगु ववरिकावनंबुनकु नियमंबुन दपं सेयं 
जनिये ॥ 74 ॥ 


अध्यायमु--४ 

कं, नभगुडनु मनुजपतिकिनि 
शुभमति नाभागुडनग सुतुडर्दायचन्‌ 

ब्रभुले कविय तलपुन 


विभजिषिरि ख्ातलतनि वित्तमु नधिपा ! ॥ 75॥ 


व. अंत नाभागुंडुचु ब्रह्मचारियं तन तोडंबुट्ट्वुलनु धनंबु पालडिगिन वारखु 
दंड़ि चप्पिन क्रमंबुन निच्चंदसनिन नाभागुंड तंडियगु नभगु कडकुंजनि 
विभागंबु सेयुसति पलिकिन नर्ताडदु नंगिरसुलु मेधगल वारलय्युनु 


धरणी (भूमि) को अव जाओ । [ति.] देवदेव (देवों का देव) हरि 
वलदेव के नाम से भूमि का भार कम करने के लिए पैदा हो गया । वह सकल 
भूतात्मा (परमात्मा) के निज-अंश के साथ पैदा हुआ हे। उस जनमणि (श्रेष्ठ 
जन) को (इस) युवतीमणि (युवतियों में श्रेष्ठ) को (विवाह में)दे दो ।” ७३ 
[व.]इस प्रकार (ब्रह्मा के) आज्ञा देने पर, ब्रह्मा को नमस्कार करके, भूलोक 
में लोट कर, सहोदर-स्वजन-हीन अपने नगर मे आकर, वह राजा बलभद्र को 
देखकर, रेवती-कन्या को उसे (विवाह में) देकर और नियम से तप करने 
के लिए नारायण के आश्रम बदरिका-वन में (चला) गया । ७४ 


अध्याय—४ 


[कं.] हे अधिप (राजा) ! नभग नामक मनुजपति (राजा) का 
नाभाग नाम से एक शुभमति (सद्बुद्धि वाला) सुत हुआ; उसके भाइयों ने 
प्रभू (राजा) बनकर और उसे (नाभाग को) कवि (ब्रह्मज्ञानी) समझकर 
उसके वित्त (संपत्ति) को (आपस में) बाँट लिया। ७५ [व.] तब 
नाभाग ने ब्रह्मचारी होकर अपने श्राताओं से संपत्ति का अपना भाग माँगा 
तो उन्होंने कहा कि (हमारे) पिताजी जैसा कहेंगे वैसा दे देंगे; (तव) 
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हि 2 
सत्रयागंबु सेयुचु नारव दिनंब्रुन नहें कमंबुलु दोपक मुढ्लय्यद रे 
वारलकु नीचु वेश्वदेव सुक्तंबुलु रेंडर्रगिचित गवि यनं बसिद्धि केक्‍्करंदनु 
दानं जेसि वार कृतकृत्युले, स्वर्मबुनकु बोवुचु सत्रपरिशेषितंबंन धर्मंत्रु 
सोकिच्चंदरति पलिकिनं देड्रिवीइकीनि चाभागुंडु सनि यट्लु सेसिन 
नेगिरसुलु सत्र परिशेषित घनंबु लतनि किच्चि नाकंबुनकुं जनिरि। 
मंत ॥ 76 ॥ 





कं. अँगिरसु लिच्चु पसिडिकि 
मंगळमति जेर नृुपुनि मानिचि याकड्- 
संगुड्‌ गृष्णांगुडु द्ग 


मंगल निलुचुंडि वित्तमु जेकॉनिर्येन्‌ ॥ 77 ॥ 

ब. वानि जूचि नाभागुंड्‌ दनकु मुनुलिच्चुटे जेसि तन धनर्वान पलिकिन 
चम्महापुरुषुंड मीतंडि सँप्पिन क्रसंबकर्तव्यं बनिन नाभागुडु नभगुनडिगिन 
नतंडु यज्ञ मंदिर गतंबे युच्छिष्टंबगु धनंबु दील्लि महामुनुलु रुद्रन 
किच्चिरि। अदि कारणंबुगा नादेवुंड सर्च धनंबुनकु नहुँडनिन चिनि 

___वल्चि नाभागुडु महादेवुनकु नमस्कारिच देवा! यी धनंबु नीयधीतं 


नाभाग (अपने) पिता के पास गया और संपत्ति का विभाजन करके की 
परार्थता को; उसने (नभग ने) कहा, “अंगिरस यद्यपि मेधा-संपन्न है, फिर 
भी सत्रयाग करते हुए (समय) छठे दिन अह (युक्त) कर्म न सूझने से मूढ़ 
बनेगे। अगर उनको तुम दो वेश्वदेव-सूक्त सूचित करोगे तो (तुम) कवि 
नाम से प्रसिद्ध बनोगे। उससे वे कृतकृत्य होकर, स्वर्ग को जाते हुए 
सत्रपरिशेष धन तुम्हें दे देगे।' ऐसा कहने पर अपने पित्ता से बिदा 
लेकर नाभाग चला गया और [पिता के कहे अनुसार] किया तो अंगिरस 
सत्रपरिशेष धन को उसे देकर नाक (स्वग) चले गये। तब ७६ 
[कं.] अगिरसों ने जो घन दिया, उसे लेकर जब वह मंगलमति आने लगा 
तो उसके सामने एक राजपुरुष, जो उत्तुंग (ऊंचा) और कृष्णांग (काला 
शरीर वाला) था, उसके सामने आकर खडा हो गया और उस धन को 
ले लिया । ७७ [व.] उसे देखकर नाभाग ने कहा कि चूँकि मुनियों ने 
इस (धन) को मुझे दिया है, इसलिए यह मेरा धन है; उसके इस प्रकार 
कहने से उस महापुरुष ने कहा कि तुम्हारा पिता जो कहेगा वह तुम्हारा 
कर्तव्य है; ऐसा कहने से नाभाग ने नभग से पूछा तो उसने (नभम ने) कहा, 
“यज्ञ-मंदिर (मंडप) में जो धन उच्छिष्ट होकर वच जाता है उसे पहले 
महामुनियों ने रुद्र को दिया था। इसलिए वह देव (रुद्र) सर्वं धन के 
लिए अहु है।” यह सुनकर नाभाग लौट आया और महादेव को नमस्कार 
करके कहा, “है देव ! मेरे पिता ने मुझसे कहा कि यह धन तुम्हारे अधीन 
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बनि मातंड्िनाकुं जंप्पं, ने नपराधंवु सेसिति-सहिपु सनवुडु भक्तवत्सलुंडगु 
नम्महापुरुषुंड नभगु सत्यवचनंबुनकु नाभागुनि निजंबुनकु मच्चि नोवु 
दप्पक पलिकितिवि कावन संत्रपरिशेषंवगु धनंबु नीकु निच्चिति ननि 
पलिकि यंतर्दोशित्वंबुनु सचातनंदगु ब्रह्म ज्ञानंबुनु नुवदेशिचि तिरोहितुंडय्य। 
इव्विधंचुन ॥ 78 ॥ 


कं. भुविलो ताभागुनि क्थ 
दविलि मतिन्‌ रेपु मापु दलचिन मात्र 
गवि यगु मंत्रजञंडपु 


ब्रविमलगति बाँढदु नख्डु सद्रात्मकुड॥ 791 
व. अंत नाभागनकु नंवरीषुंड जनियिर्चे। अतनियंदु जगदप्रतिहतंबेन 
ब्राह्मण शापंवु निरथकंवय्यं ननिन बिनि येमि कारणंबुन दुरतंवेन 
ब्रह्मदंडंबु-बलन नतँडु विड्वंबडिये ननिन नप्पुडमिइेनिकि शुकुं 
डिट्लनियं ॥ 80 ॥ 


अंबरीपोपाख्यानमु 

शा. सप्तद्ठीप विशाल भुभरमु दोस्तंभंब्ुनं बनि सं- 

प्राप्त श्रोयुतुड महाविभव संपच्छार्तार गल्गि दु- 
है; मैंने अपराध किया; सहन (क्षमा) करो ।” तब वह भक्तबत्सल 
महापुरुष नभग के सत्यवचन तथा नाभाग की सच्चाई को देखकर संतुष्ट 
हुआ और कहा कि तुम सच बोले; इसलिए सत्रपरिशेष धन को तुम्हें दे 
रहा हूैं। यो कहकर और अतर्दशित्व तथा सनातन ब्रह्मज्ञान की दीक्षा 
देकर (वह) तिरोहित हुआ। इस प्रकार ७५ [कं.] भूवि में नाभाग 
की कथा के प्रति मन लगाकर प्रातः और सायंकाल में (उसका) स्मरण 
करने मात्त से [कोई भी] नर कवि बनेगा, मंत्रन वनेगा ओर मंगलस्वरूप 
(वाला) वनकर प्रविमल गति (मोक्ष) को प्राप्त करेगा । ७९ 
[व.] इसके वाद नाभाग से अंवरीष पैदा हुआ । उसमें (पर) जगदप्रतिहत 
ब्राह्मण-शाप निर्थेक्र हुआ; यह सुनकर (परीक्षित ने पूछा कि) किस 
कारण दुरंत ब्रह्मदंड से वह (अंवरीष) छोड़ दिया गया है? यह सुनकर 
शुक ने उस राजा से इस प्रकार कहा । ८० 


मंबरोषोपार्यान 


[शा.] सद्गुणगरिऽ्ठ (वह) अंवरीप इस पृथ्वी पर सप्तद्वीप- 
विशाल-भूभार को अपनी वाहु रूपी स्तंभों पर वहन करते हुए, संप्राप्त 
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व्याप्ति जँदक वेष्णवाचंनल मेर गालम्‌ बुच्चुचुन्‌ 

सुप्ति बंदक याँप्पे सद्गुण-गरिष्ठुंडंबरीषूंडिलन्‌ ॥ 81 ॥ 
सो. चित्तं मधुरिपु श्रीपादमुल यंद पलुकुलु हरिगुण पठनमंद 

करमुलु विष्णुमंदिर सार्जनमुलंद श्रवसुलु साधवश्रवणसंद 

चूपुलु गोविद रूप वीक्षणमंद शिरभु गेशव नमस्कृलुलयंद 

पदमुलीशवर गेह परिसपणमुलंद कामंबु चक्रि केकरयंमद 


ते. संघसच्युत जनतनुसंगनंद 
घ्राण ससुरारि भक्तांश्रिकमलमंद 
रसन ढुलसी दळमुलंद रतुलु पुण्य- 
संगतुलयंद या राजचंद्रमुनकु ॥ 82 ॥ 


व. मरियु नम्महीविभुंड्‌ ॥ 83 ॥ 

सी. घन वेभवंबुन गल्मषढुरुङ यज्ञेशु नीशु नब्जाक्ष गुचि 
सानसि वसिष्ठादि मुनि वल्लभुल तोड दगिलि सरस्वती तटसुनंद 
सेधतो बहु वाजि मेधंबुलौनरिचं गर्णातपरानि दक्षिणलु वेट्टि 
समलोष्टहेमुडे सर्वकर्मबुलु हरि परंबुलु गाग नवनि येले 


श्रीयुत होकर, महा विभव-संपच्छातुरि (चातुर्य) से युक्त होकर भी 
दुव्याप्ति को न पाकर (बुरे व्यसनो में न पड़कर), वैष्णवार्चनों से काल 
व्यतीत करते हुए, सुप्ति को न पाकर (प्रमत्त न वनकर) विराजमान 
हुआ । ८१ [सी.] उस राजा (अंबरीष) का चित्त मधुरिपु (हरि) 
के श्रीचरणों मे ही, उसकी बातें इरिगुण-पठन में ही, कर (हाथ) विष्णू- 
मंदिरों को साफ़ करने में ही, उसके कान माधव [की कथाओं] को सुनने 
सें ही, उसकी दृष्टि गोविदरूप-वीक्षण (गोविद के रूप को देखने) मे ही 
उसका सिर केशव-नमस्कृतियों सें ही, काम (इच्छा) चक्री के केकर 
(समर्पण) मे ही, उसके पद (पाँव) ईश्वर के मंदिरों की प्रदक्षिणा कर 
में ही, [ते.] संग (संगति) अच्युत-जन (हरि-भक्त)-संगम में ही (संग 
में ही), घाण (नाक) असुरारि (विष्णू) के भक्तों के कमल-चरणों प 
ही, उसकी रसना (जीभ) तुलसीदलों में ही ओर रतिया (अनुरक्तया 
पुण्य विषयों में ही लगी रहती थीं। ८२ [व.] और उस महीवि 
(राजा) ने ८३ [सी.] घन (महान्‌)-वभव में कल्मषदूर होकर अं 
यज्ञेश (विष्णु) ईश तथा अब्जाक्ष (विष्णु) के प्रति वसिष्ठ आदि मु 
वल्लभों के साथ मिलकर, सरस्वती (नदी) के तट पर मेधस्‌ (सुनि! 
बुद्धि) से अनेक वाजि-(अश्व) मेघों को संपन्न किया और भनगि 
दक्षिणाएं दी । समलोप्ट-हेम (मिट्टी और सोने के प्रति समद 
रखकर) सब कर्मो को हरि के नाम पर (अपित) करते हुए,, अः 
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मा, विष्णु भकतुलंदु विष्ण्वुनंहु ग- 
लंक मंडल मनसु लंके टट 
बिहित राज्यवृत्ति विड्चनि बाड्ने 
यतड़ राच तपसि यनग नॉप्पे॥ 841 
व. वेंडियु नम्महाभागवतुंड्‌ ॥ 85 ॥ 


कंश हरियनि संभाविचनु 
हरियान दश्िच नंटु नाक्राणिचुन्‌ 
हरियनि रुचिगीन दलचनु 


हरिहरि ! घनु नंवरीष्‌ नलवियं पौगडन्‌ ॥ 86 ॥ 


व. इट्ल पुण्यचित्तुंड नीश्वरायतुंडन्‌ यल्लनल्लन राज्यंबु सेयुचन्न 
समयंद्रुन ॥ 87 ॥ 


आ. अंतनि कोह मार्ने हस्लंदु गरुलंदु 


धनमुलंदु गेछिवनमुलंदु 
बुत्नुलंडु बंधुमित्नुलयंबुनु 
बुरमुनंदु नंतिपुरमुनंदु ॥ 88 ॥ 


च. अंत गीतकालंबुनकम्मेदिनीकांतंड संसारंवु वलनि तगुलंबु विडिचि 
विनिर्मलुंडे येकातंबुन भक्ति परवशुंडयि युंड नाराचतपसिकि भक्त लोक 
वत्सलुंडगु पुरुषोत्तमुंड्‌ प्रतिभट शिक्षणंवुनु निजजन रक्षणंवुनु निखिल 
जगदचक्रवुनुनगु चक्रवु निच्चि चनियं। अंत ॥ 89 ॥ 
(राज्य) का पालन किया । [आ.] विष्णु, विष्णुभक्तो के प्रति कालुष्य से 
मुक्त मन लगाकर, चिहित राज्यवृत्ति को न छोड़कर, वह राजि नाम से 
विख्यात हुआ । ८४ [व.] ओर भी वह महान भागवत (भक्त) ८% 
[क.] उसके पास (किसी के आने पर) उसे हरि मानकर सम्मान करता 
था, हरि मानकर देखता था, स्पर्श करता था और सूंघ लेता था । [उसे] 
हरि मानकर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता था। हरि-हरि ! क्या 
(उस) श्रेष्ठ अंवरीष की प्रशंसा करना साध्य है? ८६ [व.] इस 
प्रकार (उस) पुण्यचित्त (वाले) के ईश्वरायत्त होकर धीरे-धीरे राज्य 
करते समय ५७ [आ.] घोड़ों में, हाथियों में, धन में, क्री डा-बनों में, पुत्रों मे, 
बंधु-मित्रों में, पुर में या अंतःपुर में (के प्रति) उस (राजा) की इच्छा न रही । ८८ 
[व.] इसके कुछ काल के वाद वह मेदिनी-कांत (राजा) अपने परिवार 
का मोह छोड़कर, विनिमेल होकर और एकांत में भक्ति-परवश होकर रहा 
तो उस राजषिको भक्त-लोक-वत्सल पुरुषोत्तम प्रतिभट (शत्रु) को दंड 
देनेवाला और निज-जन की रक्षा करनेवाला, निखिल जगदबक्र (सारे 


* 


। 
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कं. तनतोडि नीड कंवर्डि 
ननुरूप गुजादययन यात्ममहिषितो , 
जन विभुश्‌ द्वादशी व्रत- 


मौनरन्‌ हरिगाच चेस नोकधेडधिपा ! ॥ 90 ॥ 

व. इटलु ब्रतंबु सेसि या ब्रतांतंबुनं गातिकमासंबुन मुड रात्रुलुपवसिचि, 
काठिदीजलंबुल स्नातुंडथि मधुवनंदुन सहाभिषेक विधानंबुन विहित 
परिकर संपन्नुडयि हरि नभिषेकंब्ु सेसि मनोहरंबुलयिन गंधाक्षतंबुलु 
समपिचि यभिनवामोदंबुलेन पुष्पंबुलं बुजिच तदनंतरंब ॥ 91 ॥ 

शा. पालेर प्रर्वाहप नंग रुूचुलं ब्राथंजुलुन्‌ रूपमुल्‌ 

मेले धूतेलु गाक वेडिगोरिजल्‌ हेमोरुश्यृंगंबुलुन्‌ 

ग्रालं ग्रेपुल यरु नाकुचुनु रगच्चेललयुश्च मं- 

दालन्‌ न्यबदषट्क मिच्च विभुडुद्द्ेदिक श्रेणिकिन्‌ ॥ 92॥ 
कं. पंक्कंडू विप्रवझुलकु, ग्रवकुन नति भक्ति तोड गड्पुलु निडन्‌ 

जोक्कपुटन्नंबिडि विभु, -डीक्केड बारणमु सेय नुद्योगिपन्‌ ॥ 93॥ 


व. अय्यचसरंबुन ॥ 94॥ 


SoS 


संसार मे अकुंठित) चक्र देकर चला गया । तब ५९ [क.] हे राजा! 


एक वर्ष उस जनविभु (राजा) ने अपनी छाया की तरह अनुरूपवती और 
गुणाढ्या (गुणवती) होकर रहनेवाली अपनी पट्टमहिषी के साथ हरि को 


` उद्दिष्ट करके द्वादशी ब्रत (का पालन) अच्छी तरह किया । ९० [व.] इस 


ee 
Ls rm = ve 


प्रकार ब्रत करके उस व्रत के अंत में कातिक मास में तीन राब्वियाँ उपवास 
[रह] करके, कालिदी (के) जलों में स्नान करके, मधुवन में महाभिषेक- 
विधान से विहित परिकरों से सपन्न हो, हरि का अभिषेक करके, मनोहर 
गंधाक्षत समपित करके और अभिनव आमोदयुक्त पुष्पों से पुजा करके 
तदुपरांत ९१ [शा.] उस राजाने श्रेष्ठ वेदिक ब्राह्मणों को छः सौ 


, अर्बुद ऐसी गायों के झुंडों को (दान में) दिया जिनकी शारीरिक कांतियाँ 


क्षीर-नदी के समान प्रवाहमान हो रही थी, जो वय में छोटी थी, जिनका 
रूप उत्तम था, जो धूत न थी, जिनके खुरों में चाँदी के पत्तों से 
और जिनके ऊंचे सीग सुवणं के पत्तों से मढ़ दिये गये थे, जो अपने 
बछड़ों के कठों के नीचे लटकनेवाले चमड़े को चाट रही थी और 


; जो रंग-बिरंगे वस्त्रों से ओढ़ी हुई थी। ९२ [कं.] अनेक विप्रवरो 


को शीघ्र ही बड़ी भक्ति के साथ पेट भर उत्तम भोजन देकर जब वह राजा 
(अंबरीष) निवेदित पदार्थ का पारण (भोजन) करने के लिए उद्यक्त 


इभा ९३ [वि.] तब ९४ [कं.] प्रकाशमान होनेवाला, वेदों के पदों 
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कं, भासुर निगमपदोप, -न्यासुड सुतपोविलासुडन्रुपम योगा- 
भ्यासुडु रवि भासुड़ ढु, -र्चासुडतिथियय्यं दन्निवासंवुनकुन्‌ ॥ 95 ॥ 
व. अद्लतिथिये वच्चिन नम्मुनि वल्लभुनकु ब्रत्युत्यानंवु सेसि कूच इ गद्दिय 
यिडि पाइंबुलु गडिगि पुजिचि सेमंचरसि तनयिट नन्नबु गुडुमनि नमस्क- 
रिचिन नम्महात्सुंड संर्तासचि भोजनंबुनकु नंगीकरिचि निर्मलंबुलगु 
काछिदीजलंबुलं वरम ध्यानंबु सेपुचु मु्तिगि लेचिराक तडवु सेसित 
सुहूर्तार्धावशिष्टपगु , ह्वादशियंदु वारण सेयवलथुर जिति 
ब्राह्मणातिक्रमदोषबुनकु शंकिचि विद्वज्जनंबुल राविचि वारल 
नुद्देशिचि ॥ 96॥ 


कं, सुनि नीरु सीच्चि वैडलड्‌ 
चनिर्येड ठ्वादशियु नित जतियंड नीलो 
ननपारण चेयवलयु 


बिनिपिपुंडई धर्म विध सेट्टिदियो॥ 971॥ 


व. अनि पलिकिन ना राजुनकु ब्राह्मण जनुलिद्लनिरि॥ 98॥ 


आ. अतिथि वोयि रामि नधिप! यी द्वादश 
पारणंबु सान बाडि गदु 
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का श्रेष्ठ पंडित, उत्तम तपस्वी, अनुपम योगाभ्यास करनेवाला, सूरज के 
समान तेजस्वी, दुर्वासा उस (राजा) के निवास स्थान पर आया । ९४ 
[व.] इस प्रकार अतिथि के रूप में आये हुए उस मुतिवल्लभ का 
प्रत्युत्थान करके राजा ने बैठने के लिए गद्दी देकर, उसके चरण धोकर, पूजा 
करके और उनका कुशल पूछकर अपने घर में भोजन करने की प्रार्थना की 
तो वह महात्मा संतुष्ट हुआ और भोजन करने के लिए अपनी स्वीकृति 
देकर [गया ओर] कालिदी के निर्सल जलों में परम ध्यान करते हुए डुबकी 
लगाकर उठकर (राज-प्रासाद में) आने में देरी की तो [राजा ने, जिसे] 
मूहूर्तार्धावशिष्ट द्वादशी में पारण करना था, चितित होकर और 
ब्राह्मणातिक्रम दोष को शंका करके विद्वानों को बुलवाया और उनको 
उदिष्ट करके [कहा |-- ९६ [क.] “भून्ति जल में घुसकर, बाहर नहीं 
निकलता; इतने में द्वादशी को घड़ियाँ चली जा रही हैं; उनके चले जाने 
के पहले ही पारण करना चाहिए। आप लोग सुनाइए, अब मह [घर्म] 
विधि क्या है? "९७ [व.] राजा के इस प्रकार कहने (पूछने) पर 
उस राजा से ब्राह्मण-जन इस प्रकार बोले- ९५ [आ.] “हे अधिप 
[राजा] ! अतिथि के जाकर न आने से इस द्वादशी-पारण का 
तयाग करना ठीक नहीं है। सलिल-भक्षण [जल पीना] करने से वह 
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गुड्बकुंट गादु फुङडुचुटयुनु गाइु 
सलिल भक्षणंबु सम्मतंबु ॥ 99 ॥ 


| ब. अनि धर्म संदेहंबु वापिन ना राज श्रेष्ठुंड्नु सनंबुन हार दलंचि नीर 


t 


f 
१ 


पारणंबु सेसि जलंबुल सुनिगिन तपसि राक केदुरुचूचुचुन्न 
समयंबुन ॥ 100 0 
सो. यमुन लो गृतकृत्युडे वच्चि राजुचे सेवितुंडे राजु चेष्टितबु 
बुडिलो नृहिचि बाँसमुडि मौगमुतो नदररँडि सेनितो नाग्रहिचि 
रदिखि याकलि गट्ट सिट्टाडंग नीसंपबुन्मत्तु नी नुशंसु 
नी दुरहंकार निदरु गंटिरे विष्णु भक्सुडु गाडु वीडु नझू 


ते. गुड्व रम्सनि मुनुमुट्ट गुडिचिनाड 
धर्म भंगंबु सेसि दुष्कर्म डय्य 
नयित निप्पुड सुपंद नन्नि दिशल 
नेनु गोपिप सान्पु वार्ड्वडनुचु ॥ 101 ॥ 


चं. पेंटपेंट बंडलु गोदचुनु भीकरुड कनुक्रेव निप्पुकल्‌ 
पीट पाट राल गंडमुलु पांग, घुनोंद्रद हुंकरिचचन्‌ 
जट माँदलंटगा बेरिकि चक्कन दानन कृत्य नायुधो- 
स्कट वर झूल हस्तयुतगा नौनरिखियु बचे राजुपन्‌ ॥ 1020 


खाये बिना रहना न होगा और खाकर रहना न होगा; यह [शास्त्र] 
सम्मत है।” ९९ [व.] इस प्रकार [जब उन्होंने] धर्म-संदेह को 
निवृत्त किया तो वह राजषि-श्रेष्ठ मन में हरि का ताम स्मरण करके, 
जल पीकर जल में डूबे हुए मुनि की प्रतीक्षा करता रहा, तो १०० 
[सी.] [वह दुर्वासा] यमुना में [संध्यावंदन आदि] कृत्यों से निवृत्त हो 
आकर, राजा से सेवित होकर, [अपनी | बुद्धि के अनुसार राजा की 'चेष्टा 
का अनुमान करके और भोौहें सिकोड़कर, फड़कनेवाले शरीर से क्रोधित 
हुमा ओर [राजा को] ललकार करके, द्विगुणित बनी भूख के सताने 
पर [यों कहने लगा], “ग्या तुम लोगों ने संपत्ति से उन्मत्त होनेवाले ऐसे 
(राजा) को, इस नृशंस को, इस दुरहुंकारी को देखा है ? यह विष्णु का 
भक्त नही है; [ते.] इसने मुझे भोजन के लिए निमन्त्रण देकर 
[मुझसे | पहले ही खा लिया है; धर्म का भंग करके दुष्कर्म करने 
वाला बन गया है। ऐसा होने पर अब मैं (अपनी शक्ति को) 
दिखाऊंगा; मेरे क्रुद्ध होने पर किसी भी दिशा में मुझे रोकनेवाला कौन 
है?” यों कहते हुए १०१ [चं.] दांत कटकटाते हुए, रगड़ते हुए, भीकर 
होकर, दोनों आँखों से आग बरसाते हुए और गालों के फूलने पर, हुंकारते 
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कं. कालानल सन्षिभये, शुलायुध हस्त यगुचु सुर सुर स्रुवकन्‌ 
नेल वदंबुल द्रीककुचु, वालि महाकृत्य सनुज वल्लभु जेरन्‌ ॥ 103 ॥ 
आ. आ प्रकार मंहिगि हरि विश्वरूपुंड 
वरि तपसि सेयु वेडबंदु 
जक्क बेंददु मनुचु जक्रबु बंचिन 
वच्चे नदियु ब्रळय बहिन पगिदडि॥ 1041 
च. वच्चि सुनि पंचिन कृत्यनु दहिचि तनिवि सनक सुनि वेंटवडिन मुनियुनु 
सेरु गुह सोञ्चिन नदियु नुरगंवु वनुकानु दवानलंबु चंदन दोन चौच्चि 
मरियुनु ॥ 105 ॥ 
स, भूवि दूरत्‌ भुविदृरु नब्धि जीर न्धि जाच्चु, नुद्ठेगिये 
दिवि ब्राकन्‌ दिवि ब्राकु, दिबकुलकु बो दिग्वीथुलं बोचु जि- 
क्किवेसं ग्रुंगिन गंगु, निल्व निलुचु, ग्रेडिप ग्रोडच नौ 
क्कवडिन्‌ दापसु बेट तंटि हरि चक्बस्यदुवंक्रतै ॥ 106 ॥ 


म. ए लोकंबुनकेत बॅट बडितो नेतँच्‌ चक्रानल- 
ज्वालल्‌ मानुपुर्वार लेसि जनि देव ज्येष्ठ लोकेशु बा- 
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हुए, अपनी एक जटा को समूल उखाड़ लिया और अच्छी तरह उसे 'कृत्या' 
नामक दानवी को, आयुध रूप में शूल हस्तयुता बनाकर, राजा पर 
छोड़ दिया । १०२ [क.] कालानल (प्रलयकाल की अग्नि) के समान 
वनकर, हाथ में झुल को लेकर अति वेग से घूमते हुए ओर जमीन को 
पाँवों से कुचल डालते हुए नीचे आकर [वह | महा कृत्या मनुज-वल्लभ 
(राजा) के पास पहुँची । १०३ [भा.] विश्व रूपी हरि ने उस विधान 
को जानकर और यह कहते हुए कि उस पागल तपस्वी की वंचना को ठीक 
करो, [ऐसा आदेश दे अपने] चक्र को भेज दिया तो वह भी प्रलय-वह्यि 
की तरह आया । १०४ [व.] आकर मुनि की भेजी हुई कृत्या को 
जलाकर, [फिर भी] तृप्त न होकर मुनिका पीछा किया। मुनि मेरु 
(पर्वत) की गुफा में गया तो वह (चक्र) भी सपं का पीछा करनेवाले 
दावानल की तरह गुफा मे घुस गया और १०५ [म.] (वह मुनि) भुवि 
(पाताल) में घुस जाता तो (वह भी) भूवि में घुस जाता; समुद्र में जाता 
तो समुद्र में जाता, उद्ठेग से दिवि मे चढ़ जाता तो दिवि मे चढ़ जाता, 
दिशाओं मे भाग जाता तो (वह चक्र भी) दिग्वीथियों में जाता, (दुर्वासा) 
थक कर (अपना) वेग कम करता तो [वह भी] कम करता, अगर वह 
(मुनि) खड़ा रहता तो [वह भी] खड़ा रहता; और (दुर्वासा) हट 
जाता तो वह भी हट जाता;, [इस प्रकार] हरि का वह चक्र अन्य-दुर्वक्र 
बनकर एक ही प्रकार से दुर्वासा का पीछा करने लगा ! १०६ [म.] चाहे 
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डालोकिचि विधात विश्वजनन व्यापार पारीण रे- १ 
खालीलेक्षण | कावबे करुण जक्रबुन्‌ निवारिपवे॥ 107॥ 


व. अनिन ब्रह्म यिटलनिय ॥ 108 0 


स. करर्माथन्‌ हिपरार्थ संज्ञ गल यी कालंबु गालात्पुडे 
सौरिदिन निडग जेसि लोकमुलु नाचोदुन्‌ विभुंडंब्बडो 
परिपुतिन्‌ गनु ग्रेवु गँपुगदुरन्‌ भस्मंबुगा जेयु ना 
हरि चक्रानल कील कन्युडीकरुंडडुगु गा नेचुने ॥ 109 ॥ 

आ. एनु भवुड दक्षुडिद्रादुलुबु ब्रजा 
पतुलु गुडु चृतपतुलु शिरमु 
लंड दाल्तु मतनि याज्ञ जगद्धितं- 
बंच्‌ भुरि कार्यमतुलमगुच्‌ ॥ 1101) 

व. कावुन सुदर्शनानल निवारणंबुनकु नोपननि विरिचि पलिकिन, संचलिचि 

दुर्वासँडु केलासंबुनकुं जनुर्देचि शर्वृनालोकिचि चक्रि चक्रानल सारंबु 
तेरंगेरिगिचित नम्महादेवुंडिटलनियें ॥ 111 ॥ 


[वह मुनि] किसी भी लोक में जावे, उसका पीछा करनेवाली [उस] 

चक्रानल ज्वाला को रोकनेवाले किसी के न रहने के कारण [दुर्वासा ने | 
देवताओं में ज्येष्ठ लोकेश (ब्रह्मा) के पास जाकर और [उसे] देखकर 
[कहा |, “हे विधाता ! विश्वजनन-व्यापारपारीण-रेखालीलेक्षण (सृष्टि 
की रचना करने में कुशलता दिखाने की विलासमय दृष्टि रखनेवाले) ! 
दया करके (मेरी) रक्षा करो और (इस) चक्र को रोको न”। १०७ 
[व.| [दुर्वासा ने] यों कहा तो ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा, १०८ 
[म.] बहुत चाहने पर द्विपरार्थं नामक यह काल कालात्मा बनकर जो 
विभु (प्रभु) सारे लोकों को भर देगा वह हरि उस प्रदेश को [अपनी] 
आँख के कोते की लालिमा से भस्म कर देगा; ऐसे हरि के चक्र की अग्नि 
की ज्वाला को क्या कोई दूसरा रोक सकता है? १०९ [आ.] “मैं, भव 
(शिव), दक्ष (प्रजापति), इंद्र आदि [देवतागण |, सब प्रजापति, भुग और 
सब भूतपति, भुरि कार्यं मति होते हुए [काम करने में अधिक मग्न होकर] 
जगत्‌ की हेतु (भलाई) के लिए मानकर, उसकी भाज्चा को अपने सिर पर 
धारण कर लेते हैं। ११० [व.] इसलिए सुदर्शन (चक्र) के अनल को मैं 
नहीं रोक सकता ।” ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर घबड़ाकर, दुर्वासा के 
केलास में जाकर और शर्व को देखकर चक्री के चक्र के अनल की बात 
कहने पर, उस महादेव ने इस प्रकार कहा, १११ [सी.] “भजी, सुनो ! 
जिस विश्वेश्वर मे अनेक सहुस्रों की संख्या मे चतुरास्य जीवकोश एकत्रित 
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; सी. विनवय्य ! तंडि ! यी विश्वेशत्रनियंदु जतुरास्थ जीवकोशमुलु पक्कु 
वेल संख्पलु गुडि वेछतो निब्भंगि नगुचुंड जनुचुंड नदियुगाक 
यंब्वानिचे भ्रांति नेमंदुचञ्नारमेनु देवलुडसुरंद्रसुतुड 
नारदुडजुड सनत्कुमारु्डु घम्‌डा कपिलुड मरीच्याइुलन्य 

अ, पारविइलु सिद्ध पतुलु नेग्वनिमाय 


नेरुगलेमु दान नित वड्बु 
मद्वि निखिल नाथु नायुध श्रेष्ठंबु 
दौलग जेय माकु दुर्लभंब्रु ॥ 112 ॥ 


च. सुनींद्रा ! नोवु नम्महात्मुनि शरणंबु वेडमु। अतंड मेलु सेयंगलवाढनि 
पलिकिन नीशवरएनि वलन निराशुंड दुर्वासुंड वेकुंठनगरबुनकु 
जति ॥ 113 ॥ 

शा. आ वेकुंठ्मुलोनि भम मणि सोधाग्रंनुप लच्चितो- 

ग्रेन्‌ मल्लन नर्मभाषणमुलं ग्रीडिच पुण्युन्‌ हरित्‌ 

देबाधीशवरु गांचि यो वरद! यो देवेश! यो भक्त र- 

क्षा विद्या परतंत्र! मानुपगदे चक्ानल ज्वाललन्‌ ॥ 114॥ 
उ. मी महिमार्णवंु तुदि निककमुगा नेंसुगंगलेक नी 

प्रेमकु बच्चु दासुलकु ग्रिचतनंचुन नँग्गु सेसितिन्‌ 

ना मइपुन्‌ सहिपुमट नारकुडंन मनंबुलो भव- 

्राममु चित सेसिन ननंतसुख स्थिति नौदकुंडने ॥ 115॥ 


~ ~= A Ys 


होकर काल के साथ इस प्रकार वनते ओर विगड़ते हैं; इसके अतिरिक्त 
जिसके कारण भ्रांति से मैं, असुरेंद्र का सुत, देवल, नारद, अज (ब्रह्मा), 
सनत्कुमार, धम्यं, कपिल, मरीचि आदि अन्य ज्ञानी ओर सिद्धपति (श्रेष्ठ 
सिद्ध) जीवित रहते हैं, [आ.] जिसकी माया को [हम] नहीं जानते, 
जिसके मूल के वारे में नही जानते, वैसे निखिलनाथ के भायुध श्रेष्ठ को 
हटाना हमारे लिए दुलेभ है। ११२ [ब.] “हे मुनीन्द्र ! तुम उस महात्मा 
की शरण में जाओ । वह तुम्हारी भलाई कर सकेगा ।” उसके ऐसा 
कहने पर (दुर्वासा) ईश्वर से निराश होकर वैकुंठ नगर को जाकर ११३ 
[शा.] उस चेकुंठ के भर्म (सुवर्ण) मणि सौध के अग्न भाग पर, लक्ष्मी 
के साथ धीरे-धीरे नमं (हास्य) भाषणों से खेलनेवाले पुण्य (पुरुष) 
भोर देवाधीशवर हरि को देखकर [बोला], “हें वरद, हे देवेश, है भक्त- 
रक्षा-विद्या-परतंत्र, चक्र के अनल को ज्वालाओं को रोक दो। ११४ 
[उ.] “तुम्हारी महिमा के अर्णव के अंत को सचमुच (यथार्थ) न जान 
सक कर, (अपनी) नीचता के कारण, तुम्हारे प्रेम को [पाने के लिए] भाने 
वाले दासों (भक्तों) की बुराई की। मेरे अज्ञान को सहो (क्षमा करो) । 
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व. अनि पलिकि पादकसलंबुलकु खषिक लेवकयुन्न दुर्वासुनि गति हरि 
थिटलनियं ॥ 116 ॥ 
चं. चलमुन बुद्धिमंतुलगु साधुलु नाहृदयंबु लील दों- 
गिलिकोनि पोवचुंडदुरकिह्बिषभक्ति लता चयंबुलन्‌ 
निलुवग बहट्टि फट्ट्दुरु नेरुपुतो मदकुंभि केषडिन्‌ 
बललकु जिविक भक्तजन वत्सलतं जनङुंटु तापसा ! ॥ 117॥ 


आ. नाकु मेलुगोर ना भक्तुडगु वाड 

भक्त जनुल केन परस गतियु 

भक्तु डंदु जननि बइतँतु बनु वेट 

गोबु वेट दगुलु कोड संगि ॥ 118 ॥ 
व. अदियुनुंगाक ॥ 119 ७ 
आ. तनुवु मनुबु विडिचि तनयुल जुट्टाल 

नालि विडियि संपदालि बिडिचि 

न्न कानि यन्यमैचड नेश्गनि 

वारि विडुव नेट वारिनेन ॥ 120 ॥ 


कं. पंचेद्रियसुल तेरुवूल, वंचिथि मनंबुनंदु वरमतुलु प्रति- 
ष्ठिचि वहितुरु नचुनु, मंचिवरु बुण्य सतुलु मरगिन भगिन्‌ ॥ 121 ॥ 
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उधर नारकी भो मन में तुम्हारे नाम को चिता [उच्चारण] करने मात्र से 
सुख की स्थिति को नही पा सकता ?” (पा सकता है) ११५ [व.] यों 
कहकर [विष्णु के |] चरण-कमलों को नमस्कार करके [दुर्वासा] न उठा तो 
दुर्वासा को देखकर हरि ने इस प्रकार कहा, ११६ [चं.] हठ करके 
बुद्धिमान साधु-गण लीला से मेरे हृदय को चुरा ले जाते है; अकिल्बिष 
भक्तिलताचयों से मुझे बड़ी चतुरता के साथ मत्त कुंभि (हाथी) की तरह 
बाँधकर खड़ा कर देते हैं। (उनके) जालों में फंसकर भकतजनवत्सलता 
के कारण, मै [उन्हें छोड़कर] नही जा (सकता) । ११७ [आ.] मेरी 
भलाई चाहना केवल मेरे भक्तों का ही (काम) है; लेकिन (अपने). 
भक्तजनों की परमगति मैं ही हूँ । जहाँ-जहाँ मेरा भक्त जाता है, उसके 

पीछे-पीछे मैं भी जाता हूँ जेसे गाय के पीछे [उसका] बछड़ा जाता 
` है। ११८ [व.] इसके अतिरिक्त ११९ [आ.] अपना तन व जीवन 
छोड़कर, अपने बेटों को, भाई-बन्धुओ को, [अपनी] पत्नी को, और 
[अपनी | संपदाओं को छोड़कर जो [भक्त] केवल मुझे ही जानते है 
ओर दूसरे किसी को चाहे वे कैसे भी हों, उनको नहीं छोड़ता। १२० 
[कं. | पंचेर्द्ियों के मार्गो को बंद करके, वर मतिमान (श्रेष्ठ बुद्धिमान) 


a 
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कं, साघुल हृदयम्रु नायदि, साधुल हृदयंवु नेनु जगपुल नल्लन्‌ 

साधुल नेन येरुंगुढु, साघुलरुगुदुरु नादु चरितमु विप्रा! ॥ 122॥ 
भा. धारुणीसुरु्लकु दपमु विद्यु रंडु 

मुक्ति संयुच्‌ंड मुदसु तीड 

दुविनौतुलगुचु दुजेनुलगु वारि 

किवियु गोई सेय केल युँडु॥ 1231 
कं, ना तेजमु साधुललो, नाततमै युंड वारि नलचु जनुलकुन्‌ 

हेति क्रिय भीति निच्चुं, जेतोमोदंबु जँरुचु सिद्धमु सुम्मी ॥ 124॥ 
कं, अर्देपो ब्राह्मण ! नोङ्नु, सदयुडु नाभागसुतुड जनविनुतगुणा- 

स्पदुडिच्चु नभयमातनि, मदि संतसपइचि वेड्माशरणंबुन्‌ ॥ 125 ॥ 


अध्यायमु--५ 
म, अति श्रीवल्लभुडानतिच्चिन महोद्यच्चक्र कीलावछी 
जनितायासुड॒ निविकासुडदितश्वासुड दुर्वासु ड- 
ललन येतेचि सुभक्ति गांचें गरुणा लावण्य वेषुन्‌ विदो- 
षु नयोदारमनीषु मंजु मित्त भाषुन्तंवरीषुन्‌ वसन्‌ ॥ 126॥ 


अपने मन में मुझे प्रतिष्ठित (स्थापित) करके ठीक वैसे ही स्वीकार करते 
हैं जैसे पुण्य सतियां अच्छे वर को चाहती हैं। १२१ [कं.] हे विप्र ! 
साधुओं का हृदय मेरा है, साधुओं का हृदय मैं हूँ; जग भर के साधुओं 
को मैं ही जानता हूँ; मेरी कथा को साधु लोग जानते हैं; १२२ 
[आा.] धारणीसुरों (ब्राह्मणों) को तप ओर विद्या -ये दोनों [किमे] 
मोद (संतोष) से मुक्ति करते (देते) हैं। जो दुविनीतिमान वनते हुए 
दुर्जन वननेवाले है, उनकी बुराई किये विना ये कैसे रहते ? १२३ 
[कं.] यह सिद्ध (सच) है कि मेरा तेज साधुओं में व्याप्त होकर 
रहता है; जो लोग उसका तिरस्कार करते है उनको ज्वाला के समान 
डराता है और मानसिक मोद (संतोष) को बिगाइ देता है । १२४ 
[क.] [इसलिए] हे ब्राह्मण ! दयायुक्त और जन-विनुत गुणास्पद वह 
नाभागसुत (अंबरीश) तुमको अभय देगा; उसके मन को संतुष्ट करके, 
उसकी शरण में जाओ । १२५ 


अध्याय्‌ 
[म.] इस प्रकार श्रीवल्लभ के आज्ञा देने पर महान और उन्नत चक्र 
की ज्वालाओं के समूह के कारण थके हुए और निविकास (विगत विकास 
वाला) दुर्वासा ने लंबी साँस लेते हुए धीरे-धीरे आकर करुणा-लावण्य वेष 
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च. कनि दुःखितुंडयि यम्सहीवहलमु पादंबुलु वद्टि विड्वकुन्त नानरद्र चं 
चरणस्पर्शनंबुनकु नोड्चु गरणा रस भरित हुदयुंडयि - हरि चक्खु 
निदलनि स्तुर्तियिर्चे ॥ 127 ॥ 


सी. नीव पावकुडवु नीव सूर्य डवु नोव चंद्रंडबु नीव जलमु 
नीव नेलयु निगि नीव समीरबु नीव भूर्तेद्रिय तिकरमीव 
नीव बहांबुनु नोव सत्यंबुनु नीव यज्ञंबुचु नीव फलमु 
नीब लोकेशुलु तीव सर्वात्मयु नीव कालंबुनु नीव जगमु 


ते. नीव बहुयज्ञ भोजिवि नीव नित्य 
मूलतेजंबु नीकु ने ्रीक्कुवाड 
नीरजाक्ष्‌ंड चाल मन्निचुनट्टि 
शस्त्रमुख्यम ! कावबे चालु सुनिति॥ 1281 

म. हरिचे नीव विसुष्टमै चनग मुन्नालचि नो धारलन्‌ 
धरणिन्‌ व्रालुट निक्कमंचु मुनुपे देत्येश्वर व्रातमुल्‌ 
शिरभुल्‌ पादमुलुन्‌ भुजायुगळमुल्‌ छेदिल्लि यंगंबुलं- 
दुरुलन्‌ ब्राणसमीरमुल्‌ वदलु नी युद्धुलं जक्रमा ! ॥ 129॥ 


(मृति), विदोषी (दोषरहित), नयोदार-(नय-उदार)-मनीषी और मंजु- 
मित-भाषी अंबरीष को सुभक्ति-सहित शीघ्र देखा । १२६ [व.] देखकर 
(और) दुःखित होकर, जव उस महीवल्लभ (राजा) के चरणों को 
पकड़कर (दुर्वासा ने) नहीं छोड़ा तो उस नरेंद्रचंद्र ने (अपने) चरण-स्पशे 
के लिए डरते हुए करुणा-रस भरित हृदय से हरि (के) चक्र की इस प्रकार 
प्राथंना की १२७ [सी.] “तुम ही पावक हो; तुम ही सूर्य हो, तुम ही 
चंद्र हो, तुम ही जल हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही 
समीर हो, तुम ही भूतेंद्रिः-निक्रर (समूह) हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही 
सत्य हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही फल हो, तुम ही लोकेश (गण) हो, 
तुम ही सर्वात्मा हो, तुम ही काल हो, तुम ही जग हो, [ते.] तुम 
ही बहुयज्ञ-भोजी हो, तुम ही नित्य मूल तेजस्‌ हो। मैं तुम्हारी प्रार्थना 
कर रहा हूँ; जिसका नीरजाक्ष (विष्णु) बड़ा आदर करता है, ऐसे 
हे शस्तर-मुख्य ! बस, मुनि की रक्षा करो” । १२८5 [म.] हे चक्र ! ,हरि से 
तुम्हारे विसृष्ट होने (छोड़ दिये जाने) पर, पहले (यह वात) सुनकर यह 
कहते हुए कि तुम्हारी धाराओं से धरणी पर गिर पड़ना तथ्य है, इसके 
पूर्व ही दैत्येश्वर ब्रात , (संघ) के सिर, चरण और भुजायुगळ कटकर; 
उनके अवयवों के गिर जाने पर युद्धों में (अपने) प्राण समीर छोड़ 
देगे। १२९ [भा.] “व्याकुल होकर सो जाने पर, स्वप्न में दिखाई पडने 
वाले तुमको देखकर असुरवर दीघं निद्रा में ऐसे पड़ जाते (मर जाते) कि 
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आ. कलगि निद्र वोच गल लोन वच्चिन 

तिन्ननु जूचि दोघ निद्र वोठु- 

रसुरवर्लु शब्यलंदुच्च सतुलु प्र- 

भातमंदु लेचि पलर्वारप ॥ 130॥ 
उ. चोकटि बापुचन्‌ वंलुगु सेयुच सज्जनकोटि मेल स 

श्रीकुल जेयु नीरुचुलु सँल्वुग घर्म समेतले, निनुन्‌ 

वाकुन निट्टि दट्टिदनि वर्णन सेय विधात नेरड- 

स्तोकमु नींदु रूपु गलदुं दुदिलेदु परात्पराद्यमे॥ 131॥ 
मा. कमललोचनुंड खलुल शिक्षिपंग 

बालु सेय नीब पालु वडिति- 

वेन तिक जालु नापचुडे युत्र 

तपसि गाव मोवु ध्मवृत्ति॥ 132॥ 
व. अनि विनुतिधि केलु दस्मि दोयि तौसलं वीसंगिनि यिद्लनिरयं ॥ 133॥ 
आ. ए नमर्स्कारतु निद्रशात्रबधूम, -केतुवुनकु धर्म सेतुवुनकु 

विमल रूपमुनकु विश्वदीपमुनकु, जक्रमुनकु गुप्त शक्रमुनकु ॥ 134॥ 
व. अनि मरियु निदलनियं ॥ 135॥ 
मा. बिहित धर्ममंटु विर्हारितु नेनियु 


निष्टसेन द्रव्य मित्तुनेनि 
धरणिसुरुड माफु दवतंचगुनेनि 
विप्रनकु शुभे वॅलयुगाक ॥ 136॥ 


उनकी शय्याओं पर पड़ी हुई सतियाँ प्रभात में उठ (जाग) कर रो 
पड़ें। १३० [उ.] “तुम्हारी कांतियाँ अंधकार को दूर करते हुए और 
प्रकाश को दिखाते हुए (और) घमं समेत होकर सारी सज्जन-कोटि को 
उच्च बनाती हैं। विधाता बातों में तुम्हारा ठीक-ठीक वर्णन नहीं कर 
सकता; तुम्हारा रूप अस्तोक (अधिक) है; वह है, (पर) वह परात्पराध 
होकर-अनंत है। १३१ [आ.] "कमल-लोचन ने खलों को दंड (सज़ा) 
देने के लिए तुमको मेरे वश किया तो तुम मेरे वश हो गये; फिर भी 
अव वस है; धमंवृत्ति से तुम (इस) तपस्वी की रक्षा करो।” १३२ 
[व.] इस प्रकार प्रार्थना करके ओर (अपने) दोनों हाथ जोड़कर भौहों 
पर रखकर (राजा ने) इस प्रकार कहा- १३३ [आ.] इ्द्र-शाब्रव- 
धूमकेतु को, धर्मसेतु को, विमल रूप को, विश्वदीप को, चक्र को (ओर) 
गुप्त शक्र को मैं नमस्कार कर रहा हूँ ।” १३४ [व.] फिर इस प्रकार 
कहा- १३५ [भा.] “अगर मैं विहित धमे में विहार करता, मुंह 
_ मणा द्रव्य देता [और] घरणिसुर हमारे लिए देवता हों तो [इस] 
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कं. अखिल गुणाश्रयुडगु _ „ हरि 
सुखिये नाकीलुव्‌ वलन जौक्क डिनेलिन्‌ 
निखिलात्म मयुंडगुटचु 
सुखमंदुंगाक भूमिसुर डिचव्नेछन्‌ ॥ 1370 


व. अति यिव्विधंबु् बीगडु पुडमिरेनि वलन नालि तपसिति दाहंबु 
नी दिपक रवकसुलगीग चक्रु तिरिगि चनिय । अंत दुर्वासुड शाति 
बोदि महलनि मेलि साठल नाराजुउ दीविचि यिट्लनियं ॥ 138 ॥ 

म. नरवाथोत्तम ! मेलु सेसिति कदा ना तप्पु सन्तिचि श्री 
हरि पादाब्जमुलित सुई गीलु याश्चर्यमौ नेतचो 
तरबंड्रे निनु बोटि साधुनकु दाने यिच्चुटल गएचुटल 
सुरिदिन्‌ तंजगुणंबुले सरस बच्चुंगार्द नित्राक्ृतित्‌ ॥ 139 0 
ब, अदियुनुं गाक ॥ 1400 
न. ऑकमार्टव्वनि पेड कणमुललो नीब्यारमे सोकितत्‌ 
सकलाघंबुलु पल्लटिल्लि तौलगुन्‌ संख्चांतितो नट्टि स- 
त्सुकरुन्‌ मंगळ तीर्थ पादु हरि बिष्णुन्‌ देख दैवेशुनिन्‌ दा- 
रकलंक स्थितिगील्चु भक्तुलकु लेदड्डंबु राजाग्रणो ! ॥ 141 0 


नत्त. तप्पु लोगौनि चक्रपावक दाहमुं बँड बापितो 
तोप्पु . नॉप्पु अबद्वयारसमो नरेश्वर! प्राणमुल्‌ 


विप्र का शुभ हो । १२९ [कं.] “अखिल गुणों का आश्रय (दाता) 
हरि सुखी बनकर अगर मेरी सेवा से परवश (सतृप्त) हों (तो) 
सिखिलात्मामय (स्वरूप) होने के कारण (यह) भूमिसुर (ब्राह्मण) आज 
ख पावे ।” १३७ [व.] इस प्रकार प्रशंसा करनेवाले राजा के कारण 
क्षमा करके, तपस्वी को न जलाकर, राक्षससंहारी चक्र लौट गया । तब 
दुर्वासा ने शांति पाकर और अच्छो-अच्छी बातों से उस राजा को आशीप 
देकर कहा, (तुमने) १३५ [म.] है नरनाथोत्तम ! मेरे अपराध को 
क्षमा करके मेरी भलाई की है । श्री हरि-पादाब्जों की इतनी सेवा करते 
हो, पह आश्चये है। यह गणना करने पर विरल है कि तुम्हारे जेसे साधु 
को स्वयं देना और रक्षा करता सहज गुण बनकर सरस हो मित्राकृति की 
तरह मिलें। १३९ [व.] इसके अतिरिक्त १४० [मः] हैं राजाग्रणी 
(राजश्रेष्ठ) ! एक बार जिसका नाम विलास से कर्णो को स्पर्श करने 
मात्र से सभी अघ (पाप) तितर-बितर होकर संश्राति से हट जाते है, ऐसे 
सत्सुकर, मंगलतीर्थपाद, हरि, विष्णु (और) देव-देवेश की, अकलंक 
स्थिति से सेवा करनेवाले भक्तो को (कुछ भी ) प्रतिबंध (अड़चन ) नहीं है। १४१ 
[मत्त.] “(मेरे) अपराध को क्षमा करके, चक्रपावक दाह को (तुमने ) 
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सँप्प सुन्तुनुबोयि क्रम्मश जेर धन्पुडनति नी 
केप्पुड शुभमेनु गोर॑ंद निक बोर्येद भूवर! ॥ 142॥ 


कं. अनिन विनि राजमुख्यु ड॒ 
मुनिवल्लभु पादमुलकु क्कि कडन म- 
नन सेसि यिष्ट भोजन- 


मनुबुग बटुचे दृप्तुडय्यै नतंडुन्‌ ॥ 143 ॥ 
ब. मरियु नस्पुनोंद्रंडिट्लनियं ॥ 144 ॥ 
शा. केटिन्‌ नेटिकि निश्ु नीवचनमुल्‌ कर्णद्रय ब्रीतिगा 
विटिन्नन्नमु गौंटि नोगृहमुनन्‌ वेडकन्‌ फलंबंब्वं ने 
मंटि बोयेद नी चरित्र ममरुल्‌ मर्त्युल्‌ सुखासीनुले 
मिटन्‌ मेदिति सञ्चुतपगलरीमोदन्‌ नरद्राग्रणी ! ॥ 145॥ 
च. अनि चंप्पि दुर्वासुंडंबरीषनि दीविचि कीतिचि मिटि तेरुदन ब्रह्मलोकं- 
बुनकुं जनियं। मुनोश्वसंड वञ्चि मगुडं जनुवेळकु नीक्क वत्सरबु 
निडि ब्रतंबु परिपुणंबेन ॥ 146॥ 


आ. अवलिसुरुड गुड नतिपवित्रंबेन 
वंटकबु भूमिवरुडु गुडिच 
दपसि नंगुलु मान्प दा्नेतवाडनु 
हरि कृपामहत्त्वमनुचु दलचि ॥ 147 ॥ 











दूर कर दिया । हे नरेश्वर ! भवद्दयारस अच्छा है। (मेरे) प्राण पहले 
जाकर फिर लौट आये हैं; मैं धन्य वना; मैं सदा तुम्हारी भलाई चाहूंगा; 
हे भूवर (राजा) ! अव मै जाऊंगा ” । १४२ [क.] (मुनि के) ऐसा 
कहने पर सुनकर (उस) राजमुख्य ने मुनिवल्लभ के चरणों को नमस्कार 
करके (और) अधिक सत्कार करके इष्ट (वांछित) भोजन अच्छी तरह 
खिलाया । वह भी तृप्त हुआ । १४३ [व.] फिर उस मुनीद्रने इस 
प्रकार कहा, १४४ [शा.] “आज तो मैंने तुमको देखा; कणेद्वय के लिए 
प्रीति करनेवाले तुम्हारे वचनों को सुना, तुम्हारे गृह में इच्छानुसार अन्न को 
ले लिया (भोजन किया); फल मिला । मैं लोट जाऊंगा। है 
नरेद्राग्रणी ! अमर थोर मत्यं (क्रम से) स्वर्ग तथा मेदिनी पर सुखासीन 
होकर अब से (तुम्हारी) प्रशंसा करेंगे ”। १४५ [व.] इस प्रकार 
कहकर दुर्वासा अंवरीष को आश्वीष देकर और (उसकी) प्रशंसा करके 
आकाश-मागे से ब्रह्मलोक को चला गया। मुनीश्वर को आकर फिर 
जाने में एक वर्ष पूरा हुआ और ब्रत के पूणं होने पर १४६ [आ.] यह 
सोचकर कि तपस्वी की आपदा को दूर करने में मैं कौन हूं, यह तो हरि की 
कृपा का महत्त्व है, अवनिसुर (दुर्वासा) के खाने के वाद अति पवित्र खाद्य 
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व. मरियुनु ॥ 148 ॥ 
कं. हरिगोल्चुचुंडु वारिकि, परमेष्टि पदंबु सौदलु पदभोगंबुलु 
नरक समघुलनु तलपुन, धरणी राज्यंबु तोडि तगुलमु सार्नेन्‌ ॥ 149 ॥ 
व. इट्ल विरक्तुंडे ॥ 150 ॥ 
आ. तनकु सद्शुलंन तनगुल राविचि 
धरणि भरमु वारि दाल्प चि 
काननंडु साँच्चै गामादि विज्ञयुड 
नर विभुं हरि सनाथुडगुचु ॥ 151 ॥ 
कं. ई यंबरीषु चरितमु, दीयंबुत विन्न जदुव धीसंपचुं- 
डे युँडुनु भोगपरुं, -डेयुंडनु नरुडु पुण्युडे युंडु नृपा ! ॥ 152 ॥ 


अध्यायमु-- ६ 
च. विनुमय्यंबरोधुनकु विख्पुंडुनु गेतुमंतुंइनु शंभ॑डुनु ननुवारु सुव्बुरुगोइकु- 
लंदु गेतुमंतुंडुनु शंभुंडनु हरि गुदि तपंबु सेयु वार वनंबुनकुं जनिरि। 
विहूपुनिकि बृषदश्वुंडनु बृषदश्वुनकु॒ रथीतरुंडुनु गलिगिरि। 
अम्महात्युनिकि संतति लेकुन्न नंगिरसुडनु मुनींद्रं डतनि भारय यंदु ब्रह्म 


So 








को भूमिवर (अंबरीष) ने खाया, १४७ [व.] ओर भी १४८ 
[कं.] इस उद्देश्य से कि हरि की सेवा करनेवालों के लिए परमेष्ठि का 
पद प्रथम है, पदवी-भोग (ओहदे से संबंधित भोग) नरक के समान है, 
(अंबरीष ने) धरणीराज्य के प्रति अपना मोह छोड़ दिथा। १४९ 
[ब.] इस प्रकार विरक्त होकर १५० [आ.] नरविभु (राजश्रेष्ठ) हरि 
को अपना नाथ (रक्षक) मानकर, अपने सदृश पुत्रों को बुलवाकर, धरणी 
का भार उनमें बांटकर और काम आदि (शत्रुओं को) जीतकर कानन को 
चला गया । १५१ [क] हे नृप (परीक्षित) ! अंवरीष की इस कथा 
को श्रद्धा के, साथ सुनने पर (या) पढ़ने पर, नर धी (बुद्धि) सपन्न बनेगा, 
भोगपर (भोगी) वनेगा और पुण्यात्मा बनेगा । १५२ 


अध्याय---९ 


[व.] सुनो, उस अंबरीष के विरूप, केतुमान (और) शंभु नामक 
तीन पुत्र हुए; उनमें केतुमान (ओर) शभु हरि को उहिष्ट करके तप करने 
के लिए वन में गये। विरूप का पृपदशव (और) पृषदश्व का रथीतर 
पदा हुए। उस महात्मा (रथीतर) की संतान न होने के कारण अंगिरस 
नामक मुनीद्र ने उसको पत्नी में ब्रह्म-तेजोनिधि .होनेवाले पुत्रों को पैदा 
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तैजोनिधुलयिन कॉौड्कुलं गलिगिचं। वारलु रथीतर गोत्रुलु नांगिरसु- 
लनु ब्राह्मणुलुने यितरुलंदु मुख्युलयि प्रवतिल्लिरि अनि प्प 
शु्कुडिटलनियँ ॥ 153 ॥ 


इक्ष्बाकुवंशानुक्रसमु 
क. औकनाड्‌ मनुव बुस्मिन 
विकलुडु गाकतनि प्राण विवरमु बेंटन्‌ 
ब्रकटयशं डिक्ष्वाकुं 
डकलंकुड बुट्टु रविकुलाधीशुंड ॥ 154 ॥ 


सी, इक्ष्वाकुनकु बुत्रलेलमि बुट्टरि नाव रमर विकुक्षियु निमियु दंड- 
कुंड, नातनि पेह कोड्कुलु मुब्बुरायावतंसंदु हिमाचलंबु 
विध्याद्रि सध्यपुर्वी संडलसु गोत येलिरि यिरुवदि येवुरावक 
पींदुन ना तुर्पू भूमि पालिचिरि, यंदरु पडमटि कधिपुलेरि 

ते. यु नलुवदि येडवुरु नुत्तरोवि 
दक्षिणोवियु गाचिरि तंड़ियंत 
नष्ठकाश्रा्ध साौँनरितु ननुच ग्न 
सुतु विकुक्षि निर्रीक्षिचि शुद्धमेन 
मांसखंडंबु देस्मन महितपशुड ।। 155 ॥ 


PPI SO I ST -- ति क ॥४ ८-3 3ज3ल ++ 


किया! वे रथीतर गोत्नी तथा आंगीरस ब्राह्मण बनकर (और) अन्यों 
में मुख्य होकर प्रवतित हुए; इस प्रकार कहकर (फिर) शुक यों 
चोले- १५ 


इक्ष्वाकुवंशानुक्रम 


[कं.] एक दिन मनु ने छींक मारा तो विकल न होकर उसके घ्राण- 
विवर से प्रकट यशस्वी और अकलंक इक्ष्वाकु, रविकुलाधीश होकर पैदा 
हुभा। १५४ [सी.] इक्ष्वाकु के विकासयुक्त एक सो पुत्र ढंग से उत्पन्न 
हुए; विकुक्षि, निमि तथा दंडक उसके बड़े वेटेथे। (उन) तीनों ने 
आर्यावते में हिमाचल ओर विध्याद्वि के मध्य उर्वी-मंडल के कुछ भाग पर 
पालन किया । पचीस (पुत्रों) ने एक साथ पुर्वी-भुमि पर पालन किया । 
(ओर) पचीस (पुत्र) पश्चिम के अधिप हुए। [ति.] शेष सेतालीस 
(पुत्रों) ने उत्तर ओर दक्षिण की उर्वी की रक्षा की । तव महित यशस्वी 
पिता ने अग्न सुत विकुक्षि का निरीक्षण करके (देखकर) कहा, “अष्टका 
श्राद्ध करूँगा; शुद्ध मांसखंड लाइए” । १५५ [म.] “ऐसा ही हो 


~ 
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म. अगुगाकंचु विकुक्षि वेट सनि घोरारण्य भूमि दगन्‌ 

मृगसंघंदुल जपि बिट्टलसि तामेनील्ल बो ताकटन्‌ 

सगसे यावक शशंबु बट्ट तिनि शञेषंबेन सांसंबु शी- 

प्रगति दंड्रिकि देच्चि थिच्चे नकलंक स्फूति बधिहलगान्‌ ॥ 156॥ 
त. कुलगुरंड वसिष्ठुडंत विकुक्षि फुर्दैलु दिट लो- 

पल तीरिगि यनहमॅगिलि पतृक बॉनरिपंगा 

वलदु चीड दुरात्मकुंडस वानि तंड्यु वानि जं 

तलतु जेरग नीक देशमु दाटि पोनडिचन्‌ बडिन्‌ ॥ 157॥ 
आ, कोड्कु वेंडल गोट्टि गुणवंतुडिक्वाकु 

डा बसिष्ठु डेमि यानतिच्च 


चदियु जेसि योशिये बर्नब्ुव गळे- 
चरमु विडिचि मुक्ति पदमु नौँइ॥ 1581 


चं. जनकुड मुक्ति केश नयशालि विकुक्षि शशादुडंचु भू- 
जनुलु चुतिप नी धरणि चक्र मशेषमु नेलि यागमुल्‌ 
गौतकीन चेस ब्रीलि हरि गुरि पुरंजयु बुत्रु गांव बे- 
की ने नमरेंद्रवाहुड गकुतूस्थुड॒ नंचुनु वानि लोकमुल्‌ ॥ 159 ॥ 


(जो आज्ञा)” कहकर विकुक्षि शिकार खेलने जाकर, घोरारण्य में बहुत 
से मृग-संघों को मारकर और अधिक थककर भूख से आधा [दुबला- 
पतला] बनकर, एक शश (खरगोश) को पकड़ा ओर [उसे] खाकर 
शेष मांस को शीघ्र गति से लाकर पिता को दिया (जिससे) अकलंक 
स्फूति की वृद्धि हो। १५६ [त.] तव कुलगुरु (पुरोहित) वसिष्ठ ने 
| मात्मा के] अन्दर जान लिया कि विकुक्षि ने खरगोण को खाया और 
कहा, “जूठन अनह है; पैतृक [कर्म] न करना चाहिए; यह दुरात्मा है।” 
उस (विकुक्षि) के पिता ने उसको अपने पास न आने दिया तो वह देश 
को पार करके शीघ्र चला गया। १५७ [आ.] बेटे को निकालकर 
गुणवान इध्वाकु ने, वसिष्ठ ने जो आज्ञा दी चह सव किया और योगी 
वनकर वन में जाकर, शरीर का त्याग करके मुक्ति-पद को पाया । १५८ 
[चं.] जनक के मुक्ति पाने पर नयशाली विकुक्षि ने भूजन (प्रजा) के 
पाशाद' (शश को खानेवाला) कहकर प्रशंसा करने पर, इस अशेष धरणी- 
चक्र का पालन करके अतिशय रूप में हरि के प्रति प्रीति से याग किये । 
पुरंजय नामक पुत्र को पाया। लोकों ने उसको अमरेंद्रवाह और ककुत्स्थ 
कहकर बुलाया । १५९ [सी.] कृतयुग के मंत में दितिसुत और अमरों में 
रण हुआ; उसमें उन राक्षसों के हाथ अमर-वल्लभ ने हारकर हरि से कहा 
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सी, कृतय्रुगांतंदुन दिति सुतामरुलक्‌ रणमय्ये नंदु ना राक्षवुलकु 
नमरवल्लभु डोडि हरि तोड ज॑प्पिन जलजनेत्रुडु पुरंजधुनि यंदु 
वञ्चि नेंनुंडंद वासव ! वृषभंबव सोवुमनि वल्क नमरविभुडु 
गोराजमुति गकुतादेशंबुन नापुरंजयु मोचे नंत नतड 


ते, विष्णु तेजंगु दनपंदु विस्तरिल्ल 
दिव्य चापंबु चेबट्टि दीघ निशित 
बाणमुल दुनि वेल्पुलु प्रस्तुतिप 
नंत गालारिन चाडपुन ननिकि नड्चे॥ 160 ॥ 
चं. नडचि शरावळिन्‌ दनुजनाथुल मेनुलु सिधि कंठमुल्‌ 
दौडिदीडि इचि कालपुरि त्रोवकु गौदर बुच्चि गौदरन्‌ 
वडिनुरगालयंबुन निवासमु सेयग दोलि यंत न्‌ 
रड़क निशाचरद्रुल पुरंदुलु गुल्चं बुरजयाख्यतन्‌ ॥ 161॥ 
व. इग्विधंबुच शशादपुत्रुंडू राक्षसुल पुरंबुलु जथिचिन कतनं बुरजयुंड्नु 
वृषभरूप्‌ंडन यिद्रुंड्‌ वाहनं बगुटं जेसि यिद्रवाहनुंड्तु नतनि मूपुरंवेविक 
रणंबु सेसिन कारणंबुन गकुत्स्थृंड्नु नन नोमुड नामंधुलं ब्रसिद्धि फॅविक, 
देत्युल धनंबुल निद्रुनि किच्च नप्पुरंजयुनि पुन्रुंडनेनसुंडतनि पुत्रुंड पुथुंड 
पृथुकीड्क्‌ विश्वगंधुंडु विश्वगंधुनक्‌ नंदनुंडु चंद्रंडु। चंद्रसुतुंड यवनाश्वुंड 
यवनाश्वतनूभवुंड शवस्तुंडतंड शावस्ति नाम नगरंबु निमिचे। शवस्त 


तो जलजनेत्न ने कहा, “वासव, पुरंजय में आकर मैं रहूँगा; तुम वृषभ 
बनकर ढोओ।” भमरविभुने गोराजमूति (वृषभ) के ककुत्प्रदेश पर 
उस पुरंजय को ढोया। [ते.] तव वह्‌ विष्णु का तेज उसमें विस्तृत होने 
पर, दिब्य चाप को कर में लेकर दीर्घ-निशित वाणों को लेकर, देवताओं के 
[अपनी ] प्रशंसा करने पर, काल की अग्नि की तरह युद्ध के लिए 
गया । १६० [चं.] जाकर, शरावली से दनुजनाथों को तनुओ को 
चीरकर, कंठों को जल्दी-जल्दी काटकर, कुछ को कालनपुरि भेजकर, कुछ 
को उरगालय में रहने भेजकर और तव भी तृप्त न होकर पुरंजयाख्य हो 
निशाचरद्रों के पुरों का ध्वंस कर डाला । १६१ [व.] इस प्रकार शशाद- 
पुत्र राक्षसों के पुरों को जीतने के कारण पुरंजय, वृषभ रूपी इंद्र का [अपने] 
वाहन वनने के कारण इंद्रवाहन, उसके (इंद्र के) ककुत्स्थ (ककुद) पर 
चढकर युद्ध करने के कारण ककुत्स्थ, इन तीनों नामो से प्रसिद्ध होकर, 
उसने देत्यों के धनों को (छीनकर) इंद्र को दिया । उस पुरंजय का पुत्र 
अनेनसुत (हुआ); उसका पुत्र (था) पृथु; पृथ्‌ का बेटा विश्वगंघ (था); 
विश्वगध का नंदन (था) चद्र; चंद्र का सुत (था) यवनाश्व; यवनाश्व 
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तनयुंड बृहदश्ववुंड्‌ बृहदश्व तनूजुंड्‌ , गुवलयाश्वुंड्‌ जा 
नरेंद्रचंद्रड़ ॥ 162 ॥ ' 


कं. लावु मेरसि थिइवदि यौँक- 
वेबुर नंदनुलु दानु चीरुडतड भू- 
देवु डुदंकुडू वनु डु? 
रावहुड चंपे दुंदु नावहसंदुन्‌ ॥ 163 ॥ 


च. आदि कारणंबुगा दुंदुमारंडन नेंगर्ड । तय्यसुरमुखानलंबुन गुवलयाश्व- 
कुमारुलंदर भस्मंबेरंदु दृढाश्वुड्नु गपिलाश्‍्वुंडुनु भद्राश्वुडनु चनुवारलु 
मुग्गुर सिविकरंदु दृढाश्वुनकु हयेश्वुंडनु हयेश्वुलकु निकुँभुडुनु निकंभुनक्‌ 
बहिणाश्वुंडनु बहिणाश्वुनु गृताश्वुंडुनु गृताश्वुनक्‌ सेनजित्तुनु 
सेनजितुनक युवनाश्वुंडनु जनिचिरि। अय्युवताश्वुंड्‌ गौड्क्‌लु लेक नूर्वुरु 
भार्यलुं दानुनु निर्व्वेर पडियुंड नाराजुनकु मुनुलु गुप चेसि िद्गुनि शुचि 
संतति कारक नेद्रयायंब्ु सेथिचिरि। अंदु ॥ 164॥ 

सी. सूमीशु मार्यक्‌ बुत्र लाभघुनकं पोयु तलंपुन भूमिसुरुलु 
जलधुलु मंत्रिचि जलकलशसु दाचि नियमंबुतो गुडि निद्रवोच 
धरणोश्वरुड्‌ पेरु दप्पितो ना रात्रि धृति लेक यज्ञ मंदिरमु जाँच्चि 
या नीर द्राविन नंत मेलकनि वार. लव्बडु द्वाव नीरेंदु बोय 

का तनूभव (हुआ) शवस्त। उसने शावस्ति नामक नगर का निर्माण 

किया। शवस्त का तनय था बृहदश्व; बृहदश्व का तनूज था 

कुवलयाश्व । उस नरेऱ्द्रचन्द्र ने १६२ [क.] अधिक बल से चमक 
(प्रसिद्ध बन) कर, इवकीस हजार नंदनो के साथ, वह वीर [विलसित] 

था। भूदेव (ब्राह्माण) उदंक के भेजने पर दुरावह बनकर, अमराबंधु (अमर + 

अबधु = राक्षस) दुंदु को मार डाला । १६३ [व.] इस कारण [उसने] 

दुंदुमार नाम से उश्चति(ख्याति)पायी। उस असुर मुख के अनल से कुवलयाइव 

[राजा] के सव कुमार (पुत्र) भस्मीभूत हुए। उनमें दृढाश्व, कपिलाश्व 

ओर भद्राश्व नामक तीन वच गये। उनमें दृढाश्व का हर्यश्व, हर्यश्व का 

निकुंभ, निकुंभ का बहिणाश्व, बहिणाषव का कृताश्‍व, कृताश्व का सेनजित्‌, 
सेनजित्‌ का युवनाश्व पैदा हुआ। उस युवनाइत के पुत्र न हुए तो 

[उसकी] एक सौ पत्नियां [ओर] बह दुःखित होकर रहे ' तो उस राजा 

पर कृपा करके मुनियों ने इन्द्र के प्रति, संतान के लिए, एंद्रयाग करवाया |. 

उसमें १६४ [सी.] भूमीश की भार्या को पुत्र-लाभ कराने की इच्छा से, 
भूमिसुर जल को मंत्रपूत करके जल-कलश को छिपाकर नियमपूर्वक सो 
गये तो धरणीश्वर ने बड़ी प्यास से उस रात को धृति (र्य) न रहने से 
यज्ञ-मंदिर में प्रवेश करके उस जल को पिया; इसके बाद वे (भूमिसुर) 
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आ. ननुचु राजु द्राबुटंतयु भाविचि 


यडिगि चोद्यमंदि यीश्वराज्ञ 
यंव्वडोपु गडव नोीशवरुनकु नम- 
स्कारमतुचु नेदि कार्यमनुचु ॥ 165 ॥ 


ब. वारलु दुःखिचचँड नंत गीत तडवुनकु युवनाश्वुनि कडपु व्रवर्कालचुकीनि 
चक्रवति चिहनंतुलु गल कुमारुंड जन्मिचि तल्लिलेनि कतंबुन गडपुनकु 
लेक एड्चुचुंड निट्टंड चच्चि शिशुवुनकु नाकलि दीहकॉरकु वानि नोटं 
दन ब्रेलिडिनं द्राविन कतंबुन वानि पेरु मांधात यनि निर्देशिचि चनियै 
निग्बिधंबुन ॥ 166 ॥ 

आ. कड़पु वगुल मुद्दु काडफु जन्मिचिन 

दीरडय्यं दंड़ि देव विप्र 
करुण यटलकाई कडिदि देवमु लाब 
गलुगु वाड ब्तुकु गाक चेंडने ॥ 167॥ 

व. इट्लु ब्रतिकि युन्न युवनाश्वुंह गीतकालंत्रुनकु दपंबु सेसि सिद्ध 

वीदं नंत ॥ 168॥ 
सो. पडमट बीडमँडु बाल चंद्रनि माइकि बूट पुटकु बृद्धि बीदे वालु- 
डल्लन परिपूर्ण योवनारूढुड रावणादि रिपुल राजवरुल 
दंडिचि तनुद्रस दस्थु डंचु सुरेंद्र डंफिप शुरुड यखिल देव 
मयु नतींद्वियु विष्णु माधबु धर्मात्मु नजुनि यज्ञाधीशु नात्मगू'च 


जागकर कहने लगे कि वह कोन है जिसने [मंत्रपूत] जल को पिया ? जल 
कहाँ चला गया ? [भा.] उन्होंने जान लिया कि राजाने उस जल को 
पिया ओर चकित होकर कहा कि ईश्वर की आज्ञा का कोन तिरस्कार कर 
सकता है ? ईश्वर को चमस्क्रार है। यह सोचते हुए कि अब क्या कार्य 
है (क्या करना चाहिए) । १६५ [व.] जव वे दुःखित हुए तव कुछ समय 
के वाद युवनाश्व के पेट को फाडकर चक्रवति-चिल्व युक्त कुमार का जन्म 
हुआ। माँकेन रहने से जब [वह शिशु] स्तन्य के लिए रोने लगा तो 
इन्द्र आया और शिशुको भूख को मिटाने के लिए उसके मुंह में अपनी 
उंगली रखी तो [उस शिशु ने] उसे पिया और इस कारण उसका नाम 
मांघाता निदिष्ट करके [इंद्र] चला गया । इस प्रकार १६६ [आ.] पेट 
फटकर लाइले पुत्र का जन्म होने पर भी पिता की मृत्यु न हुई । देवताओं 
तथा विप्रोंको करुणा ऐसी ही हैन। देव का वल जिस पर कठिन 
(वलवान) होता है वह जिन्दा न रहता तो क्या मर जाता? १६७ 
[व.] इस प्रकार सजीव युवनाश्व ने कुछ काल तक तप करके सिद्धि 
को प्राप्त किया । तब १६८ [सी.] पश्चिम की ओर निकलनेवाले 


es 
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ते. चेस ग्रतुवुलु भुरि दक्षिणल निच्चि' 
द्रव्य यजमान विधि संत्र धर्मयज्ञ 


काल ऋत्विकप्रदेश मुख्यंत्रुल॑लल 

विष्णुरूपंबुलनुच्‌ भाविचि यतड ॥ 169 ॥ 
कं. बलिमि नडंचुचु नरुलं 

जलिवलुग्रन्‌ वेडिवलुगु जनुचोट्लेल्लन्‌ 

जलरुह नयनुनि करुणनु 


जँलुवृग मांधात येले सिरि निडारन्‌॥ 170 ॥ 
व. अंत ताराजुनकु शर्ताबडुनि कतुरगु बिबुमतियंदु बुरुक्ुत्संंड नंबरीषंड्नु 
सुचुकुंदुंड्नु ननु वारु मुग्गुरु योड्कुलु नेबंड्र, गुतुलुनु जनिथिचि पेरुगु 
चुन्नयंड ॥ 171 ॥ 
सी. यमुनाजलमु लोन नधिकुडु सोभरि तपमु सेयुचु जलस्थलमु नंदु 
बिल्ललु दन प्राण वल्लभयुनु गृडि मलग नानंदिचु मोनराजु 
गनुगीनि संसारकांक्षिय मांधात नौक कन्य नड्ग नृपोत्तमुंड 
दरुणि नित्तुनु स्वयंवरमुन जेकानुमनवुड ननु जूचि यौवनांगि 
आ. येल मुसलि गोरु निट्टटट वडकडि 
वाड जाल नरसिनाड नॉडल 


बाल-चंद्र की तरह (वह) वालक दिन-दिन प्रवद्धमान हुआ । कालक्रमेण 
परिपूर्ण यौवनारूढ़ होकर रावण आदि रिपुओ को और राजवरौं (श्रेष्ठों) को. 
दंड देकर, सुरेंद्र के अपने को सदस्य कहने पर, शूर बनकर अखिल देवमय, 
अतीद्रिय, विष्णु, माधव, धर्मात्मा, अज तथा यज्ञाधीश पर मन लगाकर, 
[ते.] भूरि दक्षिणाएँ देकर, द्रव्य, यजमान, विधि, मंत्र, धर्म, यज्ञ, काल, 
ऋत्विक्‌ और प्रदेश मुख्यों (आदि) को विष्णु के रूप मानकर, उसने ऋतु 
किये । १६९ [क.] जहाँ-जहाँ चंद्रमा ओर सूरज का प्रकाश पहुंचता है, 
वहाँ-वहाँ (अपने) बल से नरों को दबाते हुए जलरुह-नयन (विष्णु) की 
करुणा से श्रीयुक्त-होकर मांधाता ने राज्य किया । १७० [व.].तब उस 
राजा के शर्तावदु को बेटी बिदुमति से पुरुकुत्स, अंबरीष और सुचिकूंद 
नामक तीन पुत्र ओर पचास पुत्निकाएँ पैदा होकर बढ़-रही थी; उस 
समय १७१ [सी.] यमुना के जल में अधिक (बड़ा) तप करते हुए 
सौभरि ने जल-स्थल मे अपने बच्चों ओर प्राण-वल्लभा (पत्नी) के साथ 
रहते हुए आनंदित होनेवाले मीन-राजा को देखकर और संसार (गहम्थ- 
जीवन का)-कांक्षी बनकर, मांधाता से एक कन्या को माँगा तो नृपोत्तम ने 
कहा कि तरुणि को दूंगा, स्वयंवरः में ले लो । तब “| मुझे देखकर कोई 
भी] यौवनांगी [मुझ जैसे ] बूढ़े की क्यों इच्छा करेगी; [आ.] डाँवाँडोल 
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जिगियु बिगियु लेति शिथिलुंड गरणिप 
बाल दिगिचि कोनु नुपायमेद्लु ॥ 172॥ 


बः अदियुनुंगाक ॥ 173 ५ 


आ. बाल पुब्वुबोडि प्रायंपु वानिनि 
जेसन वानि घनमु जेचुंवानि 
सरगैनेनि कांत सरगु गार्केदिरि द- 
स्ञेहिगि मुसलि तपसि नेल मरगु॥174॥ 


व. अनि विचिररिचि सौभरि दन तपोबलंबुनं जेसि मुसलितनंब्रु विडिचि 
येलप्रायंपु गौसरुंडयि यलंकरिचुकानि मंदट निलुवं बडिन मांधातपु 
गन्नियल नगर याचिकौनि युच्च चारिकि संलबु सेसिन वारस्मुनींद्रनि 
नाराजपुत्रिकलुच्न येंडकु गॉनिपोयि चूपित ॥ 175 ॥ 


उ. कोमलुलार ! वीडु नजलकूबरुडो मरुडो जपंतुडो 
येमरि वच्चे वीनि दडवेल चरितुमु नेम येम यं- 
चा मुनिताथु जूचि चलितात्मिकले सौरिदिन्‌ वरिचिरा 
भामिनुलंदरुन्‌ गुसुमबाण्ड गीयनि घंट ब्रेयगन्‌ ॥ 176॥ 


ब. इट्लु राजकन्यकल नंदरं जेकीनि सौभरि निजतपःप्रभावंबुन ननेक 
लोला विनोबंबुल गहिपचि ॥ 177 ॥ 


हो रहा हूँ, बहुत सोच चुका हूँ; शरीर का गठन चला (ढीला पड़) गया, 
शिथिल बन गया हूँ; बाला को पिघलाकर उसे आकर्षित करने का उपाय 
क्या है? १७२ [व.] इसके अतिरिक्त १७३ [आ.] वाला जो युवती 
है युवक को, सुंदर [पुरुष] को और धन देनेवाले को चाहेगी तो कुछ 
चाहेगी ही; (अपने) सामने, स्वयं जानते हुए, बूढ़े तपस्वी को क्यों 
चाहेगी !” १७४ [व.] इस प्रकार सोचकर सौभरि अपने तपोबल से 
बुढ़ापे को छोड़कर, नवयुवक बनकर और अलंकृत होकर सामने खड़ा रहा 
तो मांधाता ने (अपनी) कन्याओं के नगर (अंतःपुर) को रक्षा करनेवालों 
को आज्ञा दी तो उन्होंने उस मुनीद्र को उस जगह पर ले जाकर (राज- 
कुमारियों को) दिखाया तो १७५ [उ.] उन सभी भामिनियों ने यों 
कहते हुए कि “कोमलियो ! यह या तो नलकूबर होगा या मर (मन्मथ) 
होगा या जयंत होगा; भूल से (इधर) आया; देरी क्‍यों ? इसको हम 
चाहेंगी, हम चाहेंगी” उस मुनिताथ को देखकर ओर चलितात्मा | वाली] 
बनकर उसे क्रम से ऐसे चाहा मानो कुसुम-बाण ने उनको मोहित किया 
हो । १७६ [व.] इस प्रकार सभी राजकन्याओं को लेकर सौभरि 
ने निज तपःप्रभाव से अनेक लीला-बिनोदों की कल्पना करके १७७ 
_ [सी.] गृहराजों मे (श्रेष्ठ गृहों में), कृतक (बनावटी) अचलों में, 
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सी. गृहराजमुलयंडु गृतकाचलमुलंदु गलुवलु विलसिल्लु कोलकुलदु 
गलकंठ शुक सधुकर नितावमुलचे वर्णनीयमुलेन वनमुलदु 
सणिवेदिकलयंदु महनीय पर्यक पीठलीला शल बिलसुलंदु 
श्युंगारवतुलगु चेलुवलु पलुवुरु तन पंपु सेय सुस्थलमु लडु 
' ते, वस्त्रमाह्यानुलेप सुवणंहार 
भुरि संपद निष्टा्च भोजि यगुचु 
बूट पुटकु नौकवित पालुपु दाल्चि 
राजकन्यल नंद रतुल देल्चे ॥ 178 ॥ 
कं. पंक्रंडू राजमुखलकु, नौककडु सगडय्यु दनियकुंड मुतीदुं- 
इबकुड़ घृतधारलचे, नक्कजमै तृष्पि लेनि यनलुनि भंगिन्‌ ॥ 179 ॥ 
च. इव्विधंबुन ॥ 180 ॥ 
कं. आरामंबुन्‌ मुनिवर, डारामल तोड बहु विहारमयुंड 
गारामुल दन किट्टट, पोरामुल जेसि कानि प्रौद्दुलु पुच्चेन्‌ ॥ 181 ॥ 
च. अंत नीक्कनाइ संधातु मेदिनो वल्लभुँडु सुनोश्वरुंडंदु चोय गूतु सँक्कड 
नलजडि पड्चुन्न वारलो यनि तलंचि बंदक वञ्चि यौक्क सहागहनंबुन 
मणिमय सौधंबुलं जक्र्वातय्‌ं बोले ग्रीडिचचन्न तापस राजुंगनि संर्तासचि 
बंरगुपडि मन्ननल॑ बौदि मेंललन कतुलं बौडगति सत्करिचि 
यिट्लनियं ॥ 182 ॥ 


विकसित कमलों के सरोवरों मे, कलकठ-शुभ-मधुकर-निनादो से वर्णनीय 
वनों में, मणि-वेदिकाओ में, महनीय-पर्यक-पोठ-लीलाशेल-बिलों में और 
ऐसे स्थलों में जहाँ वह अनेक श्युंगारवती सखियो को भेजा करता था, 
[ते.] वस्त्रमाल्यानुलेप सुवर्णहार भूरि संपदाओ के साथ इष्टान्नभोजी 
बनाते हुए एक-एक दिन एक-एक आश्चयंकर लीला का प्रदर्शन करते हुए 
सभी राजकच्याओं को रतियों से तृप्त किया। १७८ [कं.] कई 
राजमुखियो के लिए (चंद्रमुखियों के लिए) एक ही पति होकर भी, अनेक 
घृतधाराओं से आश्चर्य प्रकट करते हुए तृप्त न होनेवाले अनल की तरह 
वह मुनींद्र तृप्त न हुआ । १७९ [व.] इस प्रकार १५० [कं.] उस 
मुनिवर ने उस आराम (वन) मे उन रामाओं (स्त्रियों) के साथ 
बहुविहारमय होकर प्रेमातिशय से स्नेह करते हुए कुछ दिन बिताए । १८१ 
[व.] इसके बाद एक दिन यह सोचते हुए कि मुनींद्र कहाँ गया और 
पुत्नियाँ कहाँ घबराती हुई पड़ी हुई हैं, मांधातृ-मेदिनीवल्लभ ढूंढ़ते हुए आया, 
एक महान गहन (वन) में मणिमय सौधो में चक्रवति की तरह.क्रीड़ा करते 
हुए तापस-राजा को देखा, संतुष्ट हुआ और आश्चयं (चकित) हुआ । 
[उनकी | प्रशंसा पाकर धीरे-धीरे [अपनी] पृत्वियों को देखा और 
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कं. नातोइलार ! मोपति, मीतोडे पनुल पैँडल मेले यनुडन्‌ 
नातोडिदं नातोडिदें, ताता मेलनुचु ननिरि तरुणुलु वरुसन्‌ ॥ 183॥ 


च. मंत गीतकालमुनकु बहुभार्या चयु डगु,सौभरि येकांतंबुन दन्नु दान चितिच्‌ 
कीनि मीन मिथुचसंग दोषंबुनं गापुरवु दनकु नग पड्ट पैरिगि पश्चात्ता- 
पंबुन निदुलनिय ॥ 184 ॥ 

म, उपवासंबुल डय्युटो विषयसंभोगंगु चजिचुटो 

तपमुं बूनि चरिचुटो हरिपद ध्यानंदुनन्‌ निल्चुटो 

यपलापंबुन नेल पौदिति हतंबय्यं दपंवल्ल, नी 

कपट स्त्री परिरंभमुल्‌ मुनुलकुं गेवल्य संसिद्धले॥ 185 ५ 
चं, मुनियट तत्ववेदिनट मोक्षम कानि सुखंबु लेग्वियुं 

जनवचट कांत लोप्परट सौधचयंवट वासदेशमूं 

दनधुलु नेदुवेलट निदानमु मौन कुटेंवि सौख्यम्‌ 

गनुटट चैल्लरे नगवु गाक महात्मुलु सुचि नंत्तुरे ॥ 186॥ 


आ. तपु सेयुवाड तत्वज्ञुडगुबाड, नलमि सोक्षमिच्छयिचु वाड 
नेकतंबु विडिचि येपड नेरड, काउुरंबु सेयु करटि तपसि ॥ 187॥ 


Fe eS eo eS 


[उनका] सत्कार करके इस प्रकार कहा, १८५२ [क.] 'बेटियो ! तुम 
लोगो का पति तुम लोगों मे से किसके काम से तुम्हारी प्रशंसा करता है ?” 
[उन] तर्शणयो ने एक-एक करके कहा कि हे तात (पिता) ! मेरे काम से, 
मेरे काम से (वे सतुष्ट होते है) । १८५३ [व.] इस प्रकार कुछ काल बीत 
जाने पर बहुभार्याचारी सौभरि ने एकांत मे अपने आप में चितित 
होकर और यह जानकर कि मीन-मिथृन-संग-दोष से गृहस्थी दिखाई पड़ी, 
पश्चात्ताप से यों कहा, १५४ [म.] “उपवासो से कष्ट सहना, विषय- 
संयोग को वाजित करना, तप को स्वीकार कर चलना या हुरिपदध्यान में 
'रहना (मैं) क्यों भूल गया ? (मेरा) सारा तप हत (नष्ट) हो गया। 
क्या ये कपट स्त्री-परिरंभ मुनियों के लिए केवल्य-संसिद्ध (-सिद्धिप्रद) 
हैं? १८५ [चं.] मुनि है, तत्त्ववेदी है, मोक्ष के अतिरिक्त (अन्य) किसी 
सुख की इच्छा न रखनेवाला है और कांताओं की इच्छा न रखकर (क्यों 
न रहा ? ) सोध-चय में (रहते हुए) वास देश में पाँच हज़ार पुत्र (हैं); 
(इसका) निदान (असली कारण) मीन परिवार के सुख को देखना (ही 
है), क्या (ये सब) मेरे लिए योग्य है ? जग-हँसाई नही होगी ? क्या 
महात्मा लोग (मुझे) देखकर (मेरी) प्रशंसा करेगे ? १८६ [भा.] “तप 
करनेवाला, तत्त्वज्ञ (और) मोक्ष की बड़ी इच्छा रखनेवाला एकांत को 
छोड़ नही सकता । मूर्ख तपस्वी हो गृहस्थ जीवन बिताता है ।” १८७ 


#७०७७७७४४ 
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च. अनि दुर्गडचि तन्नुंदान निदिचुकोलि, तन वेडबंबु विवेकिचुचु निट्ट- 
परसाधकुंडे कापुरंबु विडिचि सतुलुं दानुनु वानप्रस्थ धर्मबुन नडविकिजनि 
घोर तपंबु सेसि शरीरंबु ग्रुदिथिचि यग्निसहितुंडे परब्रह्मंबु साच्च । 
अंत ॥ 188 ॥ 


कं, मुनिपति वनमुन करिगिन 
वनितलु दोनरिगि प्राणवल्लभुगर्तिक, 
जिरि बेनुतबिलि विड्वक 


ननलमु सन शिखलु निलु करिगिन भगिन्‌ ॥ 189 ॥ 


अध्यायसु-७ 
ब. अंत मांधात पंद्दको इकगु नंबरीषुनि दत्पितामहुंडगु युवनाश्‍्वुंड दनकु बुंत्रंड 
गावलयुननि कोरि पुच्चुकौनिये। अय्यंवरीषुनकु' योवनाश्बुंडतनिकि 
हारितुंड्‌ जनियिचिरि। अदि फारणंबुन नंबरीष यौवनाश्व हारितुलु 
मांधातू योत्रंबुनकु ब्रवर्लेरि। मांधात रेंडव कौँड्कु परुकुत्सुडतनि 
नुरगलोकंबुनकु यौनिपोयि नाग कुमारलु दम चेल्ललि 'नमंदयनु 
कन्यकनु बिवाहंबु चेसिरि। पुरुकुत्सुंड नक्कड ननेक गंधर्वनाथुल बधिचि 


[व.] इस प्रकार दुःखित होकर अपनी निदा करके अपने अज्ञान के बारे 


में सोचते हुए इह-परसाधक बनकर, गृहस्थी को छोड़कर, सती और स्वयं 
वानप्रस्थ धमं से जगल में जाकर घोर (कठिन) तपस्या करके और शरीर 
का निग्रह करके अग्नि-सहित होकर परब्रह्म मे लीन हो गया। तव १८८ 
[कं.] मुनिपति के वन में जाने पर (उसकी) वनिताएँ (भी) उसके पीछे 
जाकर, फिर वापस न आकर, इस प्रकार प्राणवल्लभ के रास्ते से गईं 
जिस प्रकार अनल के जाने पर शिखाएँ (ज्वालाएँ) भी न ठहर कर 
(पीछे न रहकर) चली जातो हूँ । १८९ 


अध्याय—७ 


[व.] इसके बाद मांधाता के ज्येष्ठ पुत्र अंबरीष को, उसके पिता 
युवनाश्व ने यह इच्छा प्रकट कर कि मेरे लिए एक पुत्र चाहिए, ले लिया। 
उस अबरीष के योवनाश्व और उसके हारित पैदा हुए। इस कारण 
अंबरीष, यौवनाश्व और हारित मांधातु-गोत्र के प्रवर बन गये । मांधाता 
का द्वितीय पुत्र पुर्कुत्स था । उसको उरग-्लोक में ले जाकर नाग-कुमारों 
ने अपनी छोटी बहिनि नर्मदा नामक कन्या के साथ उसका विवाह कर 
दिया । पुरुकुत्स (तो) वहाँ अनेक गंधर्वनाथों का वध करके ऐसा वर 
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तन नागलोक संचरणंबु दलंचु चारिकि नुरग भयमु लेकुंड वरबु वडसि 
तिरिगि बच्चे । आ पुरुकुत्सुनकु द्रसदस्युंडु, ्रसदस्युनकु ननरण्युंड, नायन- 
रण्युनकु हर्यश्वुड्‌, हर्यश्वुनकु नरुणुंड्‌, नरुणुनकु द्विवंधनु,डु द्विबंधनुनकु 
सत्यव्रतृंड्तु जन्मिचिरि। आ सत्यत्रतुंड न्रिशंकुंडनं वरर्गनु। 
अतंडु ॥ 190 ॥ 
सी. गुरु शापवशमुन गुलि चंडालुड यनघात्मु गोशिकु नाश्रचिचि 
यतनि लावुन दिविजालयंबुन केग मन्निपकमरुलु मरल द्रोब्ब 
दलकिंदुगा बडि देन्यंबुतो राग गोशिक्‌ उंप्पटि घनत सँरसि 
निलिपं नाकसमुन नेड नुन्नाडु त्रिशंकडातड हरिश्चंद्र गनिये 


ते ना हरिश्चंद्र योशिकुर्डाथ जिरि 
याग दक्षिणामिषसुन नखिल धनु 
गीललगोनि सोद गुलहीनु गौलुव वट्ट 
बौक कलजाडि बौद ना भुवरंडु ॥ 191॥ 


व. इट्लु विश्वामित्रुंड्‌ हरिश्चंद्र नंगुल परचुट विनि वसिष्ठुंड विश्वासित्रुनि 
गुध्रम्मवु गम्मति शर्पिचें। विश्वामित्रुँड्नु वसिष्ठुनिबकंबबु कम्मनि 
रापिचं । पक्षिरूपुलय्युनु वरंबु मानक यय्यिरुवुरुनु युद्धंचु सेसिरि। अंत 


SS 


पा लिया कि उसके (पुरुकु त्स के) नागलोक में संचरण करने की चिता करमेवालों 
को उरग-भय न रहे; (इसके वाद) बह लौट माया। उस पुरुकुत्स के 
त्रसदस्य, त्रसदस्य के अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, हर्यश्व के अरुण, अरुण के 
त्िबधन और त्विबंधन के सत्यन्रत पैदा हुए। वही सत्यब्रत त्रिशंकु नाम 
से विदित हुआ । वह १९० [सी.] गुरुके शापवश (नीचे) गिरकर 
चंडाल बना ओर अनघात्मा कौशिक के आश्रय में जाकर उसके बल से 
दिविजालय को गया । (लेकिन) अमरों ने उसे स्वीकार न किया और नीचे 
ढकेल दिया । वह सिर नोचे और पाँव ऊपर रखकर (उलटा) गिर पड़ा । 
वह दैन्य के साथ आया तो कौशिक ने सदा की तरह अपने बड़प्पन के 
प्रकाशमान होने पर (उस त्रिशंकु को) आकाश पर ठहरा दिया । भाज 
(भी) विशंकु वर्तमान है। उसने हरिशचन्द्र को देखा (पाया) । [ते.] उस 
हरिश्चन्द्र क पास जाकर कौशिक ने यागदक्षिणा-मिष से (हरिश्चन्द्र 
का) सारा धन लूट लिया था। इसके बाद कुलहीन की सेवा करने 
नियमित किये जाने पर भी झूठ न बोलकर उस भूवर ने अशान्ति 
(मानसिक क्लेश) पायी । १९१ [व.] इस प्रकार विश्वामित्र का 
हरिश्चन्द्र को पीड़ा देना सुनकर, वसिष्ठ ने विश्वामित्र को शाप दिया कि 
वह गृध्र बन जाय । विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को झाप दिया कि वहू 
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हरिश्चंद्र पुत्रलुलेक नारद नुपदेशंबुन वरुणोपासनंबु नति भक्तितो जेय ना 
वरुणुंड प्रत्यक्ष॑बेन नतनिकि स्रौविक यिट्लनिय ॥ 192 ॥ 
आ. वरुणदेव! नाकु वर वीर गुणमुल 


कोइकु पुट्टनेनि कौडकुबट्टि 
पशुवु जेसि नोवु परिर्णामपग वेल्तु 
गीड्कु नीगदय्य कौसरुलेक ॥ 193 ॥ 


ब. अनि पलिकिनं गुमारंडु गलिगंडु मनि वरंबिच्चि वंरुणुंड सनियें। अंत 
हरिश्चंद्रुनकु वरुण प्रसादंबुन रोहितंडनु कुमारुंड॒ जन्मिचे। वरुणुंड्नु 
हरिश्चंद्र कुमार नुद्देशिचि ॥ 194 ॥ 

सी. पुरिटि लोपल बच्चि पुत्र वेलुवुम घबुरुडु वोयिन गानि पासगदनिये 

बलु राकमुनु वच्चि बालु बेलुवुमन्न बंड्लु कुंट नभाव्युडनियं 
बंड्लु राजूि डिभकुनि वेलुवुमन्न बडिपंड्लु रामि नभाव्यु डनियें 
बडि पंड्लु वीडमिन गोड्कु वेलुवुम्न बोरुल कौदवक पोसगदनियें 

आ. दीडरि यिदलु गाँड्कु तोडि मोहंबुन 


ब्रीट्दु गड॒पुचुंड भूवरंड 
दंड़ि तलपु कौलदि दनलोन जितिचि 
घिठनुंड कडवि केगे गौड्कु ॥ 195 ॥ 


बक बन जाय। पक्षों के रूप प्राप्त करके भौ बेर को न छौड़कर, उन 
दोनों ने युद्ध किया। इसके बाद हरिश्चन्द्र के पुत्र न होने से नारद के 
उपदेश पर वरुण की उपासना बड़ी भक्ति के साथ करने पर, वह वरुण 
प्रत्यक्ष हुआ तो उसकी वन्दना करके इस प्रकार बोला। १९२ [भा.] हे 
वरुणदेव ! अगर मेरे वर-वीर-गुण-युक्त पुत्र पैदा होगा तो पुत्र को पशु 
बनाकर जिससे तुम खुश हो जाओ, उसका होम कर (बलि के रूप में दे) 
दूंगा । विना संशय किये (मुझे एक) बेटे को दे दो । १९३ [व.] ऐसा 
बोलने पर (उसके एक) पुत्र हो जाने का वर देकर वरुण चला गया। 
इसके बाद वरुण के प्रसाद से हरिशचन्द्र के रोहित नाम के पुत्र का 
जन्म हुआ। वरुण ने हरिशचन्द्र कुमार को उद्दिष्ट करके। १९४ 
[सी.] सूतक के काल में आकर पुत्र को बलि देने के लिए माँगा तो 
(हरिश्चन्द्र ने) कहा कि सूतक के टल जाने तक (पुत्र को देना) न होगा । 
दाँतों के आने के पहले आकर बालक का हवन कर देने के लिए माँगा तो 
(हरिश्चन्द्र ने) कहा किदाँतों केन होने से अभाव्य (अयोग्य) है। 
दाँतों का आना देखकर बालक की बलि देने के लिए माँगा तो (हरिश्चन्द्र 
ने) कहा कि बड़ों के लिए उपयुक्त न होने छे (अब) अच्छा न लगता । 
[ आ. | सप्रयत्न अपने पुत्र पर होनेवाले मोह्‌ के कारण भूवर (इस प्रकार) 
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व. इट्लु वनंबुनकुं जनि शरजरासन धरंडयि रोहितुंडु दिरगुचुंडं । वरुणग्रस्तुंड 

हरिश्चंद्रंडु महोदरव्याधिचे बीडितुँडगा नंडुट विनि पुरंचुनकुं दिरिगि 
रागमकिप निद्रंडु सुतलि तपसिये वच्चि यिदलनियं ॥ 196 ॥ 


आ. पुण्य भूछुलरुगु पुण्यतोर्थवुल 
क पुण्यजनुल गोरि चूड 
पुण्यकथलु विनुमु भूपाल पुत्रक ! 
मेजु गलुगु निटि मेर वलदु ॥ 197 ॥ 


व. अनि यिदलु मगिडिचिनं दिरिगि चनि रोहितुंडीक्कपेडव्वनंबुनं दिरिगि 
क्रम्मर जनुदेर, निद्रुंड वच्चि तीौटि यदल निवारिचे। 
इब्विधंब्रुन ॥ 198 ॥ 

सी. एऐवेंडलु सर्रालचें नमर्रडाबालु नाइवषेट दा नडवि नुंडि 

थिटिकि वच्चुचु नलमि नजीगर्तु मध्यम पुत्र सम्मान्य चरितु 
घनु शुनश्शेफूनि गौनि याग पशुवुग ना हरिश्चंद्रन कातडिच्चे 
बुरुष मेधसु सेसि भूपाल वर्षुडु वदणादि निखिल देवतल दनिपं 


ते. होत कौशिक डध्वयु डॉनर भूगणुड्‌ 
ब्रह्म जमदग्नि सामंवु पाड्वाडु 


दिन बिताता था । अपने पिता की इच्छा के वारे में अपने में चिता करके 
[वह] बेटा घर पर न रहकर जंगल में [चला] गया । १९५ [व.] इस 
प्रकार वन में जाकर रोहित शरशरासन-धर (-धारी) होकर घूम रहा था । 
वरुणग्रस्त होने के कारण हरिशचन्द्र का महोदरबव्याधि से पीडित होना 
सुनकर (रोहित ने) पुर में आने का प्रयत्न किया (तो) इन्द्र वृद्ध तपस्वी 
बनकर आया और इस तरह बोला-- १९६ [आ.] हे भूपालपुत्र ! 
पुण्यभूमियों में जाओ; पुण्यतीर्थो में स्तात करो । पुण्यजनों की इच्छा 
रखकर (उन्हें) देखो। पुण्यकथाएँ सुतो । तुम्हारी भलाई होगी। 
घर मत जाओ । १९७ [व.] यों कहकर, इस प्रकार लौटाने पर, फिर 
(वापस) जाकर रोहित एक साल उस चन में घूम-फिरकर वापस आया 
तो इन्द्र ने आकर पूर्व की तरह निवारण किया । इस प्रकार । १९८ 
[सी.] अमरंंद्र ने उस बालक को पाँच बरस तक वापस भेज दिया । छठे 
साल में उसने जंगल से घर आते हुए संतोष के साथ अजीगर्ते के मध्यम पुत्र, 
सम्मान्य चरित्र वाले और घन (वड़े) शुनश्शेफ को लाकर याग-पशु के रूप 
में उस हरिश्चन्द्र को दिया। पुरुष-मेध करके भूपाल-वर्य (-श्रेष्ठ) ने वरुण 
आदि निखिल देवताओं को तृप्त किया । [ते.] होता कौशुक था। 
अध्वय श्रेष्ठ भृगु था। ब्रह्मा जमदर्नि था । सामगान करनेवाला 
मुत्ति वसिष्ठ था । उस मख (यज्ञ) से संतुष्ट होकर इन्द्र ने उस 


0 
क 
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मुनि वसिष्ठ डा सखंबुन मुदमु बीदि 
कतक रथ मिच्चे नित्रुडा मनुजपतिक्रि ॥ 199॥ 

व. शुनश्शेफूनि प्रभावंबु वेंनुक विर्वारचेद। अंत भार्यासहितुंडन हरिश्चद्रु 
चलनं ब्रीतुंडे विश्वासित्रुंडु निरस्त दोषुंडन यतनिकि मुख्य ज्ञानंबु 
गुपसेसिन । सन्ंबन्नमयंबु गावुन मनंबुन नक्नरूपियेत प्रथिवि नरिग 
पृथिविनि जलंबुवलन नडंचि, जलंबु देजंबुवलन निकिचि, तेजंब्रु वायुवु 
चलनं जेचि, वायुव्‌ नाकाशंबुनं गलिपि, याकसंबु दामसाहंकारबुनंदु 
लयंबु सेसि, यहंकार त्रयंबु महत्तत्वंबुनंदु डिदिचि, परतत्त्वंबुनकु लोकंबुलु 
सुजिचेंद ननु तलंपेन महत्तत्बंबुनंटु विषयाकारंबु निवतिचि विषय 
विर्वाजतंबेन महत्तत्त्वंबुनु बरतत्त्वंबुगा नंरुगुचु नय्येश्क वलन संसार 
हेतुवेन प्रकृतिनि भस्मंबु सेसि यय्येरुकनु निर्वाणसुख पारवश्यंबुनं 
बरिहारचि सकलबंध विमुक्तुंड हरिश्चंदुंडवाइमानसगोचरंबयिन 
निजरूपंबुतो वलंगुचंड । 


अध्यायमु---८ 
व. अतनि कुमारुनकु लोहितुनकु हरितुंडु पुट्ट । हरितुनकु जंपनामधयुड 
जनियिचै । अतंडु दन पेर जंपानगरंबु निसि्चे। आ चंपुनिकि सुदेवुंड्‌, 


मनुजपति को कनकरथ दिये। १९९ [व.] शुनश्शेफ के प्रभाव के बारे 
में बाद को बतलाऊंगा। तब भार्या-सहित हरिश्चन्द्र से प्रीतियुक्त होकर 
विश्वामित्र ने उस निरस्त-दोषी (दोष-रहित) को मुख्य ज्ञान [प्रदान 
करने को] कृपा की तो [हरिश्चन्द्र ने जान लिया कि] मन अन्नमय है; 
इसलिए मन में अन्न रूपी पृथ्वी को जानकर पृथ्वी को जल से दबा कर, 
जल को तेजस्‌ से सुखाकर, तेजस्‌ को वायु से जोड़कर, वायु को आकाश में 
मिलाकर, आकाश को तामसाहंकार में लय करके, अहंकार-त्रय का महत्तत्त्व 
में नाश करके “परतत्त्व के लिए लोकों का सृजन करूंगा'-- इस चिता 
रूपी महत्तत्त्व में विषयाकार को निवतित करके विषय विवर्जित महत्तत्त्व 
को परतत्त्व (के समान) जानते हुए उस ज्ञान से संसार-हेतु (होनेवालीः) 
प्रकृति को भस्म करके उस ज्ञानका निर्वाण सुख-पारवश्य में परिहार 
करके, सकल बंध-विमुक्त वनकर हरिश्चन्द्र अवाङमानसगोचर-निजरूप से 
प्रकाशमान हो रहा था। 


अध्याय 
[व.] उसके बेटे को हरित पैदा हुआा। हरित से चंप नामधेय 
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सुदेवुनिकि विजयुंडु, विजयुनकु रुर्कुंड्‌, रुरुकुनकु दुं ड्‌, वृकुनकु बाहुकुंड 
जनि्थिचिरि। अँदु बाहुकुंडु ॥ 200 ॥ 


सगर चक्रवतिकथा प्रारंममु 
सी. दिनि पगवारु दन भुमि जेकीन्न नंगनलुनु दानु नडबि केगि 
यडविलो मुसलिये यातहु सच्चिन नातनि भागे दाननुर्गामप 
गदियुचो ना स्त्रीकि गर्भबु गलुगुट योर्षमुनीशवरुडात्मनेडिगि 
वाररिचें नंत नव्वनजाक्षि सथतुलु सुलु निडारिन जूड जाल 
ते. काथ ननञ्नंु गुड्चुचोनंडू गलिपि 
विषशु बंदिदरि पेंदिहन विरिसि पडक 
गरमुसो गुड सगरंड घनुड पुट्टि 
बर यशस्फृतितो जक्रवति यय्य॥ 2010 


शा. चंडस्फूत नतंडु तंडि पगके संग्राम रंगंबुलन्‌ 
जँडन्‌ हैहय वर्वराइुल बरधिचेन्‌ दाळ जंघाइलन्‌ 
मुंडी भुतुलुगा निरंबर्लुगा मूर्तुल सबीभत्सल 
युंडं जेस नAिजारुलन्‌ सगरनामोर्वी बिमुंडल्पुड ॥ 202 ॥ 


> ANT Ne SSS NAS eS Nes 


का [पुत्र] पैदा हुमा । उसने अपने नाम पर चंपा नगर का निर्माण 
किया । उस चंपा के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के रुरुक, ररुक के वृक 
(और) वृक के बाहुक का जन्म हुआ । उनमें बाहुक के २०० 


सगर चक्रर्वात फी कया का प्रारंभ 


[सी.] दंडित कर शत्रुओं के अपनी भूमि ले लेने पर अपनी अंगनाओं 
(स्त्रियों) के साथ जगल में जाकर, जंगल में बूढ़ा वनऊर मर जाने पर, 
उसकी पत्नी उसका अनुगमन करने का प्रयत्न करने पर, उस स्त्री का गर्भवती 
होना औबे मुनीश्वर ने अपनी आत्मा में जानकर, [उसे] रोक दिया। 
तब उस वनजाक्षी की सोतोंने [उसका] पुर्ण गर्भवती होना देखन 
सक कर, जान-वूझकर, [ते.] अञ्न खाते समय, उसमें विष मिला कर 
खिलाया । खिलाने पर मर न जाकर गर (गरल) के साथ घन (बड़ा 
श्रेष्ठ) सगर पैदा हुआ। [वह] वर (श्रेष्ठ)-यश-स्फूति से चक्रबति 
बना । २०१ [शा.] [घ्र-] चड स्फूति से उसने [भपने] पिता के 
(शत्रुओं से) वदला लेने के लिए संग्राम-रंगों में हैहय ववेरादियों का संहार 
किया । ताळजंघादियों का वध किया । अपने अरि (श्नु) यों को मुंडीभूत 
[ओर] निरंवर बनाकर, उनकी मूर्तियों को सबीभत्स बनाया; (क्या) 
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कं, खगराजरुचुलु गल यल 
पगराजुल नडचि येले वाहाशक्तिन्‌ 
नगराजधीरु शुर्न्‌ 


सगरुन्‌ हतविमत नगरु जनु विनुतिपन्‌ ॥ 203 ॥ 
सी. ओर डु सँप्पग नमर वेदात्मकु हरिनीशु नमृतु ननंतु गूचि 

वाजि मेधंब्ुलु बसुधेश्वरुडु ससँ नंदीकक मखमुन हयमु विड्व 

नगभेदि गौनुपोयि नाग लोकंबुन गपिलुनि चेरुव गट्टि तौलगें 

नंत गुरेमु गान का राजु दन पुत्र निवहंबु दिशलकु नमक बंप 
ते. वार नी येड दीवुल वरस दकि 

मखतुरं गं लेकुन्न मगिडि रा 

घ्राभबंचुन दोदंड बलमु मंरसि 

ग्रौच्चि कोराडि त्रव्विरि फूतल मल्ल ॥ 2041! 
व. इटलु सुमति कौड्कुलु नेल द्रव्वि पाताळंबुनं दूर्प्‌ मुट्टियुन्न युत्तर भागंदुनं 

गपिल महामुनि पॉतनुच्न तुरंगंबु गनि ॥ 205 ॥ 

चं. एरिगिति मदिदिरय्य ! तडवेटिकि गुरंपु वाग सिक्के नी 

जरभिनि बहि जंपुडति साधु पमुनींद्रड़ बोल नेत्रमुल्‌ 
सगर नामक उर्वी-विभु (राजा) अल्प है; (नहीं है) । २०२ [कं.] भूमि 
पर खगराज (सूर्ये), की रुचि (कांति) यों से युवत शदराजाओं को दवा 
कर [अपनी] बाहा (वाहु)-शवित से पालन किया । नगराऽधीर, [एबं] 
शुर, हतविमत नगर (शत्रुओं के नगरों का नाश करनेवाला) कहकर 
विनुति (प्रशंसा) करना संगत है। २०३ [सी.] ओर्व के कहने पर 
अमर, वेदात्मा, हरि, ईश और अमृत होनेवाले अनत के प्रति वसुधेश्वर 
ने वाजिमेध किये । उनमें एक मख में हय को छोड दिया (तो) अगभेदी 
(इंद्र) (उसे) ले जाकर (भोर) नागलोक में कपिल के पास वाँधकर 
हंट गया । तब घोड़े को न पाकर उस राजा ने अपने पुत्र-निवह (समूह) 
को (सब) दिशाओं में ढूंढ़ने भेज दिया तो, [ते.] उन्होंने इन सातौं दीपो 
में एक-एक करके ढूंढ़कर, मख-तुरग के न रहने (मिलने) पर वापस न 
आकर, [अपने] प्रभाव [मोर] दोर्दड-वल से सारे कुतल (पृथ्वी) को 
[मिट्टी] खरोंच-खरोंचकर खोद डाला। २०४ [व.] इस प्रकार सगर के 
वेटेमिट्टी को खोदकर पाताल (लोक) में पुरब की ओर लगकर रहनेवाले 
उत्तर भाग में कपिल महामुनि के पास स्थित तुरग को देखकर । २०५ 
[बं.] “लो, [हमने] जान लिया। देरी किसलिए? घोड़े का चोर 
मिल गया। इसे जान-वूकझ्षकर पकड़ कर मार डालो। अति सा 
मुनीद्र की तरह नेत्र न खोलकर, विशाल मुंह को न खोलने का (उसने) 
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देशवक बाकि नोर मंदालिपक बेसुक पटुँनेंचु न 

य्यल्बदि वेवुर्न्‌ निज करायुधमुल्‌ जर्छिपचि डायुचोन्‌ ॥ 206 ॥ 
अं. कपिलुड नेत्रमुल्‌ देंरवगा दसमेनुल मंट पुट्टि ता- 

रपगत धेर्युले पडि यघाळि कतंबुन मुढचित्तुल 

नुपसुतुलंदरन्‌ धरणि नोउयिराक्षणमंद साधुले 

दपसुल गासि बँट्टेडि मदस्फुरितात्मुलु निल्व नेतुरे॥ 207॥ 


सी. कौँदरू कपिलुनि कोपानलंदुन स्रंदिरि सगर कमारुलनुचु 
नंदुरासुनि शांतु डानंदमय सूति तौडरि कोपिचुने दुब्बनेल 
गाक जस्मिचुने गगन स्थलंबुन नेसांख्य मतमुन निद्धमतुलु 
भवसमुद्रसु मृत्यु पदमुनु लंधितुराबुद्धि जेयु परात्मशूतु- 
ते. डखिल बोधकु. डतनिकि नरसिचूड 
सखुलमित्रुलु नेव्वर्‌ सगरसुतुलु 
दासु दम चेय नेरमि दनुवलंदु 
ननल कोललु बुटे नीरेरि गाक॥208॥ 
ब. सरियु सगरंडु गेशिनि यंदु गन्न पुन्रुंडसमंजसुंडनुवाड समंजस गुणंबुलु 
लेक पूर्वजन्मंबुन योगीश्वरंड युंडि संग दोषंबुवलन योगश्रष्दंडयि 


oe ~ 


शपथ किया ।” यों कहते हुए वे साठ हजार [राजकुमार] निज करायुधों 
को चमकाकर पास आये तो । २०६ [चं.] कपिल के नेत्र खोलने पर 
उनके शरीरों मे आग पैदा हुई; वे अपगत धैय हो गिरकर [और] 
अधालि के कारण मूढचित्त वनकर [सभी नृपसुत] उसी क्षण धरणि 
पर भस्म वने। (क्या) साधुओं ओर तपस्वियों को दुःख देनेवाले 
मदस्फुरितात्मा [कभी] टिक सकते हैं? २०७ [सी.] कुछ [लोग] 
कहते हैं कि कपिल के कोपानल से सगर कुमार मर गये । वह मुनि शांत 
है; आनंदमूति है। क्या जल्दबाजी करके कोप करता है ? (क्या) धूलि 
जमीन को छोड़कर गगनस्थल मे पैदा होती है? जिस सांख्य-मत के कारण 
इद्धमती (परिशुद्धमति रखनेवाले) भव-समुद्र [और] मृत्युपद का लंघन 
करते हैं, उस बुद्धि (मत) की स्थापना करनेवाले परात्मभूत 
[ति.] [तथा] अखिल-बोधक (-सिखानेवाले) को जानकर (सोचकर) 
देखें तो सखा (कोन हैं), अमित्न कोन हैं ? सगरसुत स्वयं अपनी करतूत 
[कि परिणाम] को न जानने से शरीरों में अनल-कीलाओं के पैदा होने से 
भस्म वन गये । २०८ [व.] और, सगर का केशिनी से उत्पन्न असमंजस 
नामक पुत्र समंजस गुणों के न रहने से, पूर्वजन्म में योगीश्वर होकर भी 
संगदोष से योगभ्रष्ट बनकर, सगर को पैदा होकर , [पूर्व] जातिस्मर-ज्ञान 
से लोक में रहनेवालों (परायों) और अपने लोगों को अप्रिय होनेवाली 
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सगरुनकु जन्सिचि जातिस्मर ज्ञानंबु गलिगि लोकबुवारलकु दमवार- 
लकु नप्रियंबगु वर्तनंबु्न दिरुगुचु नौक्कनाडु ॥ 209 ॥ 
चं. वरसनयोध्य लोन गलवाडल नाडँडु पिश्ववांड्ना- : 
सरयुवु लोन वेचि जनसंघमु दंङ्रियु दिट्टुचुंड वा- 
डुझ्मति गौच्चि प्रौदृदूलक्‌ योग बलंबुन जेसि बालुर 
दिरिगि पुरंबु लोपलिकि देंच्चिन निव्बेर गंदिरंदरुन्‌ ॥ 210 ॥ 
च. अध्यसमंजसुनि काड्कंशुमंतुंडनु वाड विनोतुंडयि तनयाँद्द बनुलु सेयुचुंड 
नंत सगरुंडम्मनुसनि चंशुमंतु नश्वंबु वंदकि तँम्सनि पंचिन ततंडु दन 
तंडू_ल चोप्पुनं जति वारलु द्रव्विन महाखातंबु सौच्चि यंढु भस्मरासुल 
पौतनुन्न हयंबुनृंगति या समीपंबुनंदुत्च कपिलाख्युंडयिनं विष्णुदेवुनिक्ति 
दंड प्रणामंबु सेसि यिट्लति स्तुतियिच ॥ 211 ॥ 
सी. मति सिक्क बट्टि समाधि गोरवमुन वासिगा दनकु नब्वल वेंलुंगु 
निनुगानडीकनाड निन्नेंसणुर्ने ब्रह्म यजुनि सनंबुन नवयवघुल 
बुद्धि जन्मिचिन भूरि जंतुव॒ुलंदु हीनुलमैन मकु नैरुग वशर्म . 
तमलोन नोवुंड दार्मेरंगठ निच्चु गुणमुल जूतुर गुणमुलेन 
ते. गानरोकवेळ जीकटि गंदुरात्स- 
लं दलियरु वंलुपल नसरु फीदु- 
चाल-चलन से घूमते-फिरते हुए एक दिन । २०९ [चं.] एक के बाद एक 
अयोध्या के मुहल्लों मे खेलनेवाले बच्चों को उस सरयू में ढक्रेलकर, जनसंघ के 
और पिता के गालियाँ देते रहने पर, बह्‌ उरु (बड़ी ) मति से कुछ दिनों के बाद 
योग-बल से बालकों को फिर पुर में लाया तो सब लोग आश्चर्यचकित 
हो गये । २१० [व.] उस असमंजस का अंशुमान नामक बेटा विनीत 
बनकर [सगर के पास] काम (सेवा) करता रहा तो सगर ने उस पोते 
अंशुमान को अश्व को ढूँढ़ लाने के लिए भेज दिया तो उसने अपने पितरों 
के (गये हुये) मागे से जाकर, उनके खोदे हुए महान अखात (खाड़ी) में 
प्रवेश करके उसमें भस्म राशियों के पास स्थित हय को देखकर और वहीं 
समीप में रहनेवाले कपिलाख्य विष्णृदेव को दंड प्रणाम करके इस प्रकार 
स्तुति की । २११ [सी.] मन को वश में रखकर समाघि-गोरव से भली- 
भांति अपने से बाहर प्रकाशमान होनेवाले वह ब्रह्मा तुमको एक दिन भी 
(कभी) जानता है ? अज के मन से, अवयवों की बुद्धि से जन्मे भूरि 
जंतुओं में हीन होनेवाजे हमारे लिए क्या [तुम्हें] जानना संभव है? अपने में 
रहनेवाले तुमको नही जानते। तुम्हें गुणों में देखते हैं। गुणों को भी 
नहीं देख, अंधकार को देखते हैं। [ते.] आत्माओं में नहीं जानते; 
देहधारी अति अंध होते हुए बाहर के संपकं को जानते हैं। तुम्हारी माया 
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लरयुढुरु देहघारुलत्यंघुलगुच्‌ 
गढिदि मीमाय नन्नडु गडवुलेक ॥ 212 ॥ 
च. अनि विनुति सेयुच हयंबु विडवुमनि चैप्पक तन तंड् लु नीउगुटं दडवक 
म्रौक्कि निलुचुन्न यंशुमंतुनिकि गरुणाविपुलुंडगु 


कपिलुंडिट्लनिये ॥ 213 ॥ 
कं. गुरंसु गॉनिपो बुद्धल, कुरंड मोतात यीद्दकुन्‌ नीतंडूल्‌ 
चेहलु नीहरदे यी, -मिर्ुन गंगाजलंबु मलग शुभमगुन्‌ ॥ 2141 
व. अनि पलिकिन नमस्करिचि तुरंगंद्ु गोनिवच्चि या सगरुनिकिच्चिन, 
सगरंडा पशुवु वलन जन्नंबु कडम निडिचि यंशुमंतुनकु राज्यंविच्चि मुक्त 
बंधनुंड योवुड्‌ सप्पिन मागंवुन नुत्तम गतिकि जनिपैनु । 
अंत ॥ 215 ॥ 


अध्यायमु--९ 
कं, जनकुलु स्रग्गिन चोटिकि 
ननिमिष नदि देचुननुचु नटवी स्थलिकिन्‌ 
जनि तपमु सेयजालक 


मनमुन वगलौलय नंशुमंतुडु दीरेंनू ॥ 216 ॥ 


कठिन है। [उसको] कभी कोई नही समझ सकता । २१२ [व.]यों 
बिनति करते हुए यह न कहकर कि हय को छोड़ो (और) अपने पितरों के 
भस्म (के रूप में) बनने से (का कारण) बिना सोचे नमस्कार करके 
खड़े हुए अंशुमान से करुणा-विपुल कपिल ने इस प्रकार कहा । २१३ 
[क.] “ऐ बुद्धिमान लड़के! घोड़े को अपने दादा के पास ले जाओ। 
तुम्हारे पितागण मूर्खं बनकर, देखो, भस्म वन गये । अगर इस भूमि पर 
गंगा का जल बहे तो शुभ होगा।” २१४ [व.] ऐसा कहने पर, 
नमस्कार करके तुरग को लाकर, उस सगर को दिया तो, सगर ने उस पशु 
से शेष यज्ञ को पुति करके, अंशुमान को राज्य देकर और मुक्त-बन्धन 
वनकर ओवें के कहे हुए मार्गे से उत्तम गति को प्राप्त किया । तब । २१५ 


CP 533 >> >> 





अध्याय---९ 


[कं.] यह कहते हुए कि जहाँ (मेरे) जनक (पितृगण) मर गये, 
वहाँ अनिमिष नदी को ला दूंगा, [तदर्थ] अटवी-स्थलि को जाकर 
तपन कर सक और मन में दुःखित होकर अंशुमान चल बसा। २१६ 
[कं.] उसका पुत्र दिलीप भूतल पर गंगा को लाने के लिए प्रीति से तप करते 
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कं, आतनि कौंडकु दिलीपुइ, भ्रूतलमुन गंग देंच्चि पौदिचुटक 

प्रीति दपंबु सेयुचु, भातिग देलेक काल परवशुडरय्यन्‌ ॥ 217 ॥ 
कं, अतनि सुतुंडु भगीरथु, डतितप मौनरिचि कनिये नमृतापांगन्‌ 

सुतरंगन्‌ मुखवनर्ह, -रत भू गन्‌ शिबजटाग्र रंगन्‌ गंगन्‌ ॥ 218 ॥ 
व. कनि नमर्स्कारचिन गंग गुप चेसि वरंबु वेइसनिन नाराचपटिट 

यिटलनिये ॥ 219 ॥ 

कं. मायारि भस्मरासुल, नी वर्षर गलिपि कौनुसु नेरि सावारल्‌ 

नी वारि गलय नाकसु, सा वारिकि गलुगु निदि प्रमाणमु दल्ली ॥2200 


इंद्र, चेल्लन्‌ मदिन्‌ नित्त भजितु गंगन्‌ 


फुल्लांतरंगन्‌ बहुपुण्यसंगन्‌ 
गृहलोल लक्ष्मी जितकाश सल्लिन्‌ 
दल्लिन्‌ सुधोकल्प लतासतल्लिन्‌ ॥ 221 ॥ 


च. अनि बिनुति सेथुचुन्ञ राजकुमारुनकु लोकपावनि यिट्लनिर्यं ॥ 222 ॥ 
म. विनुवीथि बरतँचि नेलबड़ ना वेगंडुनुन्‌ निल्प तो- | 
पित्त वाडेव्वड्‌ ? मेदिनीतलमु ने भेदिचि पाताळमुन्‌ 
जनुदुन्‌ वच्चितिनेनि ना जलमुलन्‌ संस्वातुले मानवृल्‌ 

ननुबीदिच नधघब्रजं बैँचट ने नाशंबु बौडिचेदन्‌ ॥ 223 ॥ 
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हुए ठीक ढंग सेन ला सक, काल-परवश हो गया (मर गया) । २१७ 
[कं.] उसके सुत भगीरथ ने अति (अधिक) तप करके अमृतापांगा, सुतरंगा, 
मुखवनरुहरत भृंगा [तथा] शिव-जराग्र-रंगा [होनेबाली] गंगा को 
देखा । २१८ [व.] देखकर नमस्कार किया तो गंगा ने कहा कि वर 
मागो; [यह सुनकर] उस राजकुमार ने यों कहा, २१९ [कं.] माता! 
हमारे लोगों (पितरों) की भस्मराशियों को अपने वारि (जल) में 
मिला लो; हमारे उन श्रेष्ठ लोगों को तुम्हारे वारि में मिलने से, उनको 
स्वगे मिलेगा, यह प्रमाण है। २२० [इंद्र.] फुल्लांतरंगा, बहुपुण्यसंगा, 
कल्लोल-लक्षमीजितकाशमह्लिका, माता, सुधीकल्पलताओं में श्रेष्ठ हे. 
गंगे ! मैं अपने मन में अच्छी तरह तुम्हारी पुजा करूंगा । २२१ 
[व.] इस प्रकार विनुति करनेवाले राजकुमार से लोकपावनी ने इस प्रकार. 
कहा । २२२ [म.| “विनुवीथि (आकाश) से आकर भूमि पर गिरने 
पर मेरे हे वेग को रोक सकनेवाला कौन है? मेदिनीतल को भेदकर 
पाताल में जाऊंगी। अगर मैं आऔँ (तो) मेरे जल में संस्तात होकर 
मानवों से मुझमें लगाये जानेबाले अघत्रज (पाप-समूह) का कहाँ नाश | 
कर डालूंगी : २२३ [व.] इस कारण से मैं सोच रही हुँ”; यों कहती 
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व. अदि कारणंबुगा विचारिचेदननि पलुकुचुन्न लोक मातकु राजन्यवयुंडगु 
मगोरयुंडिटलनियें ॥ 224 ॥ 


म. परतत्त्वजुलु शांतचितुलु॒ तपःपारीणृलार्युल्‌ घनुल्‌ 
चुरुष भेष्ठूलु बच्चि तल्लि भवदंभोगाहमुल्‌ सेयगा 
नरसंघाघमु निञ्नु चौद जगन्नायुंडु नानाघ सं- 
हरु डा विष्णुड वारि चित्तमुल दाने युंट मंदाकिनी ! ॥ 225 ॥ 


म. तनलो निक्षि जगंवुलं गलुगुढं दानिन्निद गल्गुटन्‌ 
जननी तंतुवलंदु जोर गल या चंदंबुलन्‌ विश्वभा- 
वनुढ याँप्पु शिवुंडु गाक सरि ची वारिन्‌ निवारिप ने- 
चिनवारंच्वर निन्‌ धरिचु कीइक श्रोकंठनि गील्चंदन्‌ ॥ 226॥ 


व. मति यंहिगिचि वीड्कीनि चनि, भगोरयुंड महेश्वरुनुद्देशिघि ग्रद्दन 
दपंबु सेसिन ॥ 227 ॥ 


भा. भक्तचत्सलंड फालाक्षुडा भगी- 
रथुति मेच्चि निजङ्ञिरंवुनं दु 
झौरि-पाद-पूत-सलिलये दिवि नुंडि 
घरकु चच्च यंग दाल्चेनपुडु ॥ 228 ॥ 


हुई लोकमाता से राजन्यवर भगीरथने यों कहा- २२४ [म.] “हे 
मंदाकिनी ! परतत्त्वन्न शांतचित्त, तपपारीण, आये (तथा) घन (श्रेष्ठ) 
[होनेवाले] पुरुपश्चे्ठ आकर हे माता ! जव भवदंभोगाह (तुममें 
स्नान) करेंगे, (तव) नरसंघाघ (नरसंघ के पाप) तुम्हें (कसे) 
लगेंगे ? [क्योंकि] उनके चित्तों में जगन्नाथ और नानाघसंहारकर्ता वह 
विष्णु स्वयं रहता हैन ! २२५ [म.] अपने में इतने जगों को घारण 
करने से (मर) उन सत्रमें स्वयं रहने से, हे जननी ! जिस प्रकार तंतुओं 
में वस्त्र (स्वय) समाया रहता है, विश्वभावन होकर उपस्थित शिव के 
अतिरिक्त तुम्हारे वारि का निवारण कर सकनेवाला ओर कोन हे? 
तुम्हें धारण करने के लिए श्रीकंठ से प्रार्थना करूँगा ।” २२६ 
[व.] इस प्रकार कहकर, बिदा लेकर और जाकर भगीरथ ने महेश्वर 
के प्रति शीघ्र ही तप किया तो २२७ [भा.] भक्तवत्सल [होनेवाले] 
फालाक्ष ने उस भगीरथ से प्रसन्न होकर शोरिपादपुतसलिला बनकर, 
दिवि से धरा पर आनेवाली गंगा को तव अपने सिर पर धारण कर 
लिया । २२८ 
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श्री परमेश्वरजटाजूटनिगंत गंगानदी प्रवाह महिमानुवर्णनमु 
व. इट्लम्महानदी प्रवाहंबु पुराराति जटाजूट रंप्रंबुल वलन वलुवडि 
तिरगंळायमानंबे नेलकु जल्लिचि तेंरसि निडि पँल्लु वेल्लिगानि पैच्चु 
पेरिगि विच्चलबिंडि ग्रपु वंबडि नुरक ऋत्ठल्ठुरुकु ब्रायंपु.गामधवुवु चंदंबुन 
मुंदरिकि निगुडचु, सुदृदुर्जदुरु तोडि नय्यंबुन ग्रय्य नडरि चौँप्पु दप्पक 
सागि चनुर्देचु सुधार्णवंबु केवडि वेपु गलिगि, महेश्वर बदन गह्वरंबु वलन 
नोंकारंबु पिरंद वैलुवड शब्द ब्रह्मंत्र भंगि नदश्न विश्वसंब यम्सहोपाल 
तिलकंबु तैड्वु वट नंटि बच्चु वलि येनुगु तौडंबुल ननुर्कारचि परचु बरद 
सीगंबुलुनु, वरद माँगंबुल पिरुंद नंदंद अंदुर्कोनि पॉड्चूपि तौलंगु बाल 
शारदा कुचकुंभंबुल पगिदि कर्गलंबन बुग्गलुनु, बुग्गल संगडंबुनं बारिजात 
कुसुम स्तबकबुल चेँलुवंबुलं दगडू वंलिनुरुवृलुनु, बैलिनुरुवुल चेंगट 
नर्थोन्मीलित कर्पूर तरु किसलयंबुल जक्कंदनमु गेलिगौचु सुळ्ळ्‌, सुळूळ 
कंलकुल घवळ जलधर रेखाकारंबुल बागु मंच्चनि निड्द येरुलुनु, 
नेश्लंगलसि वायु वशंबुन नीडीटि दाकि बिटट्मुटिटचि मीदकंगयु दुरित 
भंगंबुलेन भंगंबुलुचु, भंगंबुल कीनल भिन्न भिन्नंबुले कुप्पिचि युप्परबंगधु 
मुत्तियंपु सरल वड्बून मल्लिकादामंबुल तेइंगुन गर्पूर खंड कदंबंबुल 
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श्रीपरमेश्वर-जटा-तिर्गत गंगा-प्रवाह-महिमानुनणन 


[व.] इस प्रकार वह महानदी [का प्रवाह] पुराराति के जटाजुट- 
रंक्रों में से निकलकर, निरगंलायमान होकर भूमि की ओर छनकर 
गिरकर, भरकर, वड़ा प्रवाह वनकर, बहुत बढ़कर, मनमाना बछड़े के 
पीछे बड़े वेग से दोड़नेवाली वय में रहनेवाली (हष्ट-पुष्ट) कामधेनु की 
तरह आगे बढ़ते हुए, लाड़ले चद्रमा के साथ मित्रता के कारण नाले का 
मार्गे न छोड़कर आगे बढ़ते हुए, सुधार्णव की तरह वढ़कर, महेश्वर के 
वदन-गह्वर से ओंकार के पीछे निकलनेवाले शब्द-ब्रह्म की तरह 
अदश्रविभ्रम से, उम महीपाल-तिलक के मार्ग से आते हुए, श्वेतहस्ति के 
दाँतों का अनुकरण करते हुए भागनेवाली बाढ़ के मुख, बाढ़ के सुखों के 
पीछे इधर-उधर विस्तृत हो अपना अस्तित्व दिखाकर हटनेवाले बालशारदा- 
कुचकुंभों की तरह बड़े बुदबुद, बुदबुदों के संग परिजात कुसुमस्तबकों के 
सौंदर्यं का परिहास करनेवाले श्वेत फेन, श्वेत फेन के निकट अर्थोन्मीलित 
कपूर तरु किसलयों के सौदर्य का ह्वास करनेवाले भँवर, भँवरों के समीप 
धवल जलधर रेखाकारों का धिक्कार करनेवाले प्रवाह, प्रवाहों से मिलकर 
वायुवश हो एक-दूसरे से छूकर अधिक होकर ऊपर उड़नेवाले दुरितों का 
भंग करनेवाले भंग (लहरे), भंगों के कोनों पर भिन्न-भिन्न होकर, कूद 
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चलुवंबु निदुशकलंबुल तेजंवुन दारका निकरंघुल पॉलुपुन मरयुच मुक्ति 
कन्या वशीकरंवुलेन शीकरवुजुनुं गलियि मध्यम लोक श्रीकरंबे श्रीकरबु 
तेइंगुन विष्णु पदेबुमुटिट विष्णु पदंवु भाति नुल्लसित हंस यचिरंबे रुचिर 
पक्षंु रीति नतिशोभितकुवज्यंच कुवलयं चन्नुन वहु जीवनंब जीवनंबु 
लागुन सुमनो विकास प्रधानंबे प्रधान पर्वेदु पौलुपुन ननेक चक्रबक 
भोम महाभंग सुभद्राजुत चरित्रामिरामंब, राम चित्तंवु मेँलपुनं दन 
वारलो जीच्चिन दोषाचरुल कभय प्रदान चणंब प्रधानचण चतनंबु 
भाति समुपासित मृत्यंजयंबे मृत्यंजयु रूपंचुपोलिक विभूति सुकुमारंब 
कुमार चरित्रंबु ठेवनु ग्रोंच प्रमुख विजयंब विजयरथंदु भाति हरिहया- 
मंथरंब मंयर विचारु ग्रददन महारामगिरिवन प्रवेशकामंव कामकेतनंबु 
पॅल्लुन नुद्दीपित मकरंब मकरकेतनु चाणबु कवडि विलीन परवाहिनी 
कलित झंबरंब शंवराराति चिगुरु गोतंडु सूटि नध्वग वेदना शमनंब्रे, 
शमन दंडंदु जाउ निम्नोन्नत समवृत्तंबे वृत्त शास्त्रंबु विधंवुन बडि 
गलिगि सदागुर लघु वाक्यच्छटा परिगणितंबे गणित शास्त्रंबु कीलदि 
निधन घनमूलवग संकलित भिन्न मिश्र प्रकीण खात भोण्मंब भोष्म 
पर्वबु पेंपुन ननेक भगवद्गीतंब गोतशास्त्रंबु निलुकडनु महासुविरतनु 


+o 


कर, आकाश की ओर उड़नेवाले मोतियों के हारों की तरह, मल्लिकादामों 
के जैसे, कर्षरखंड-कदंबों के सौंदर्य से, इंदुशक़लों के तेज से तारका-निकरों 
के समान चमकते हुए, मुक्तिकन्यावश होनेवाले शीकरों से युक्त होकर 
मध्यम लोकश्रीकर हो, श्रीकर (लक्ष्मी का हस्त) की तरह विष्णूपद को 
छक्र, विष्णुपद के समान उल्लसित हस रुचिर होकर, रुचिर पक्ष के जसे 
अति शोभित कुवलय वनकर, कुवलय के समान बहुजीवन वनकर, जीवन की 
तरह सुमनोविकास प्रधान होकर, प्रधान पर्व के जैसे एकचक्र-त्रक-भीम- 
महाभंग-सुभद्रार्जन-चरित्राभिराम होकर, राम के चित्त की तरह अपने 
लोगों में घुसे हुए दोषाचरों (राक्षसो) का अभय प्रदान-चण (-समर्थ) 
बनकर, प्रधानचणवर्तन की भांति समुपासित-मृत्युंजय होकर, मृत्युंजय के 
रूप को तरह विभूति-सुकुमार हो, कुमार के चरित्र की तरह क्रोच-प्रमुख 
(-आदि) विजयी होकर, विजय के रथ की भाँति हरिहयामंथर (इद्र के 
घोड़े के समान अमंथर) होकर, मंथर विचार (को) शीघ्र ही महाराम- 
गिरिवत में प्रवेशकाम हो, कामकेतन के अतिशिय से उद्दीपित मकर 
होकर, मकरकेतन के बाण की तरह विलीन परवाहिनी कलित शवर 
(मछली) होकर, शबराराति (मन्मथ) के पल्लव-आयुध के समान 
मध्वग-वेदना-शमन बनकर, शमन दंड की तरह निम्नोन्नत समवृत्त 
होकर, वृत्तशास्त्र की तरह वेग से युबत हो, सदा गुरु लघु-वाक्य- 
'छटा परिगणित हो, गणित शास्त्र के अनुसार घन, घनमूलवर्ग संकलित 
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घन नानाशब्दंबे शब्दशास्त्रंबुर्याद नच्चुवडि हल्लु गलिगि महाभाष्य 
रूपावतारवृत्ति वृद्धि गुण समर्थवं यर्थशास्त्रंचु महिमनु बहु प्रयोजन प्रमाण 
दृष्टांतंत्र दृष्यतंबु तेरंगुन सरवेसामास्यगुण _विशेषबे शेष व्यापारंबुकरणिनि 
सुस्थिरोद्धरण तत्परंब परब्रह्मंब्र गरिमनतिक्रांतानेक निगभर्ब तिगसंवु 
नडवडिनि ब्रह्मवर्णपदक्रम संग्रहंबे ग्रह शास्त्रंु परिपाटिनि यकेट मीन 
मिथन सकरराशि सुंदरंबे सुंदरोमुखंब्ु पोडिमिति निर्मल .चंद्रकांतंबं 
कांताधरंबु रुचिनि शोणच्छाया विलासंबे बिलासवति कप्पु नौप्पुन 
गष्णनागाधिकंब यधिकमति शास्त्र संवादंबु संपुन नपार सरस्वती विजय 
विश्चमंबै विश्रमपति चनुदोयि पगिदि निरंतर पयोव्याप्ताखिल लोक 
जीवन प्रद तुंगभद्राति रेखा सललितंबे ललितवति नगवु मिन्रुननपहसित 
चंद्रभागधेयंब सागधेयवंतुनि बिवाहंबु लोल महा मेखल कच्यकाविस्तारंबे 
तार कँगेलि यौडिकंबु ननाकांत सुर्यतनयंब सुर्यं तनयु शर वषंबु पोलिक 
झीमरथ्याटोप वारणे वारणंबु परुसुबं बुष्करोन्नत संरंभंबे र॑भनम्मोमु 
डालुन सुरक्षातिशय दशंबे दशरथतनयु बाममुडि चाड्पुत सिंधु गर्व 
प्रभंजनंबे प्रभंजनतनयु गद पंट्ट॒ मर्षडकनि समोपगत दुश्शासन दुमद 


भिन्न-भिन्न-प्रकीणँखात भीष्म होकर, भीष्म पवे की तरह अनेक भगवद्गीत 
होकर, गीताशास्त्र को तरह स्थेयं से, महासुषिरात से, नावा घन 
शब्दों से भरकर, शब्द-शास्त्र को मर्यादा से स्वर और हल (व्यंजन) के 
साथ महाभाष्य खूपावतारवृद्धि-गुण समर्थं होकर, अर्थशास्त्र की 
महिमा को वहु-प्रयोजन-प्रमाण-दृष्टांत बनकर, दृष्टांत की तरह सर्व- 
सामान्य गुण विशेष होकर, शेष-व्यापार की तरह सुस्थिरोद्धरण-तत्पर 
होकर, परन्नह्म को गरिमा से अतिक्रान्तानेक निगम होकर, निगम को 
चाल से ब्रह्म-वर्ण-पद-क्रम-संग्रह होकर, ग्रहशास्त्रपरिपाटि से कर्कट-मीन- 
मिथुन-मक्र-सुंदर होकर, सुंदरी के मुख की तरह निर्मल चंद्रकांत हो, कांता 
के अधर को तरह शोणच्छाया विलास हो, विलासवती के शिरोज-बंधन की 
तरह कृष्णनागाधिक होकर, अधिक मति से शास्त्र-संवाद की तरह अपार 
सरस्वती-विजय-विश्रम होकर, विश्रमवति के स्तनद्वय की तरह निरंतर- 
पयोव्याप्ताखिल-लोक जीवनतप्रद तुंगभद्रातिरेखा-सललित हो, ललितवती के 
हास का अधिगमन करते हुए अपहसित चंद्रभागधेयी होकर, भागधेयवान 
के विवाह की तरह महामेखल-कन्यका-विस्तार होकर, तारा के हस्त- 
कमल में आक्रांत सूर्यतनया होकर, सूर्यतनय की शरवर्षा की तरह 
भीमरथ्याडंवर वारण हो, वारण के जैसे पुष्करोन्नत संरंभ से रंभा के सुंदर 
मुख की तरह सुरसातिशयदल हो, दशरथतनय के भौहों की सिकुड़न 
की तरह सिंधुगर्व-प्रभंजन होकर, प्रभंजन-तनय (भीम) की गदा की 
चोट को तरह समीपगत-दुश्शासन-दुर्मद-निवारण करनेवाला. वनकर, 
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तिचारकंव वारकन्यक मुंजेतिगतिनि मुहुर्महुरुच्चलित कंकणालंकृतंबं 
कृतयुगंबुनोजनपंकंव पंकजासनु मुखेवुनी रपुन वेभुत मुख्य वर्णन वर्णगुणितंत्रु 
तेरकुवनु बहुदीर्घ विटु विसगंव सगै बंध काव्यंवु निन्ननुवुन गंभीर भाव 
मधुरंबे मधुरापुरबु सीवगुन महानंद नंदनंव नंदनवनंवु पौदुन 
विहरमाण कौशिकंबे कौशिक हयंत्रु रीति सुदश धुवंच धवु तलंपु क्रियं 
प्रिया बरिशीलत विइवंभरंबे विश्वंभदनि शंखंवु रूपुन दक्षिणावर्तातरब 
युत्तरा निवाहुंदु चबंबुन प्रमुदित चरंव नर्रातहु नखरबुल भाति नाश्रित 
प्रहलाद गुरु विभव प्रदानंब वान कांडंचु सिरि गामधेनु कल्पलताद्यभिनवंचे 
नवसुतिका कुचंबु पेमिनि निरंतर पयोवर्धनंव धनदु निलयंद्रु तूनिकबं 
संभ्रूत मकर पद्म महापद्म कच्छपंवे कच्छप कर्प रंबु बलिमिनि चतित शल 
समुद्धरणंबे घरणीधरबु साठि नुत्तुंगतट मुख्यंबे मुख्य वराहंबु गरिम 
नुन्नत क्षमंवं क्षमासुर हस्तंबु गरगरिकनु सत्पवित्र मनोरामंवे रामचंद्रुनि 
बाणंबुरकाडदि नभ्पागत खरदूषण सदापहरणमुखरत्रे मुखर राम कुठारबु 
रीति भूभृन्मूजच्छेदन प्रबलंवे बलरामहलंबु भातिनि ब्रतिकुल सन्निकर्षण 
प्रदुद्धंबे बुद्धदेवुनि मेनि यीइपुन नभियाति रक्षोदार मनोहरंव हरतांउवंबु 
मे्‌रनुल्लवितानिमिषंच यनिमिपावतारंबु कीतिनि श्तिमंगळ प्रदंब प्रदात 


वारकन्यका (वेश्या) के हस्त की तरह मुहुर्मुहुसुच्चलित-कंकणालंकृत हो, 
कृतयुग की तरह अपंक होकर, पंकजासन के मुख की तरह प्रभूत- 
मुख्य-वर्ण हो, वर्णगुणित के उपाय से चहुदीर्घ-विदु-विसर्ग होकर, सर्गेवध- 
काव्य को सुनने के समान गभीर भाव मधुर हो, मधुरापुर की तरह 
महानंदनदन होकर, नंदन वन की तरह विहरमाण-कौशिक होकर, कौशिक 
के हय की तरह सुदश ध्रुव होकर, ध्रुव के संकल्प के समान परिशीलित- 
विश्वभर होकर, विश्वंभर के शंख की तरह दक्षिणावर्तोत्तर होकर, उत्तरा 
के विवाह को तरह प्रमुदित नर होकर, नरसिंह के नखों की तरह आश्रित 
प्रलाद-गुरु-विभव प्रदान होकर, दानकांड के वैभव से काम-धेनु- 
कल्पलताद्यभिनव होकर, नवसूतिकाकुच की तरह निरंतर पयोवरद्धन होकर, 
धनद के निलय के समान सभृत-मकर-पद्म-महापदा-कच्छप होकर, कच्छप के 
कपर के बल से पतित-शेल-समुद्धरण होकर, धरणीधर की तरह उत्तुंग-तट- 
मुख्य हो, मुख्यवराह की गरिमा से उन्नत क्षमा से युक्त हो, क्षमासुर-हस्त 
की स्वच्छता से सत्पविद्र मनोराम होकर, रामचंद्र के वाण की तरह 
अभ्यागत-खरदूषण-मदापहरण मुखर होकर, मुखर रामकुठार की तरह 
भूभृन्मूलच्छेदन प्रवल होकर, बलराम के हल की भाँति प्रतिकूल 
सन्चिकर्षण प्रबुद्ध होकर, बुद्धदेव के शरीर की कांति के समान अभियाति- 
रक्षोदार-मनोहर होकर, हस्तांडव के जैसे उल्लसित-अनिमिष होकर, 
अनिसिषावतार की कीति से श्रृतिमंगलप्रद होकर, प्रदाता के त्याग के समाव 
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यीगियूटि नर्थेपरंपरा दामनंदे चामन चरण रेखनु वलिवंश व्यपनयं 
नयज्ञास्त्रंवु भागँदुन सामभेद मायोपाय चतुरंब चतुरानतांडंबु भावबुच 
नपरिमित भुवन जंतु जाल सेव्यमानंबे मानिनियत लोतु सूपक गरितयन 
सडि चप्पुड्‌ सेयक मुगुद्यन वयलु पडक प्रमदयन प्रय्यं बारुचु बतिब्रत 
यन निट्टड्टु जनक तल्लियन नेन्वियेन लोगीनुचु देवंबेच भक्त सनोरथंबु- 
लिच्चुच नंतक्ञंतकु गुरि गडचि यवाङमानस योचरंचे प्रर्वाहचि ॥ 229 ॥ 
स. जगतीनाथु रथंबु एज्ज बहुदेशंबुल वाड दाहि त- 
त्सगरक्ष्मापकुमार भस्ममुल मौदन्‌ मुंचि पाइन्‌ सरु- 
न्मरावासमुवार वोदिरि नवीनश्रीलतो गंग नी- 
रु गतिन्‌ गाक महा दुरंत सुजन द्रोहानलं बाड्न ? ॥ 230 ॥ 
म. हरु मेॅप्पिचि महातपोनियतुडे याकाशगंगा नदिनू 
घरकुं दंच्चि नितांत कोति लतिका स्तंभंदुगा नव्य सु- 
स्थिर लीलं वितृकृत्यमंतथु नाचे न्‌ बारितालेक दु- 
स्तर वंशव्ययुडाभगीरथुड नित्य श्रीकरुडल्पुड ! ॥ 231 ॥ 





अर्थपरंपरा-वामन होकर, वामनचरण-रेखा से वलिवंश के व्यपनय होकर, 
तयशास्त्र के मार्ग से साम-भेद-मायोपाथ चतुर होकर, चतुराननांड के भाव 
से अपरिमित भुवन जंतु-जाल-सेव्यमान होकर, मानो मानिनी हो ऐसा 
(अपनी) गहराई न दिखाकर, मानो गृहिणी हो ऐना विवा कुछ शब्द किये, 
मानो मुग्धा हो ऐसा बाहर प्रकट न होकर, मानो प्रमदा हो ऐसा मद से 
बहते हुए, मानो पतिन्नता हो ऐसा इधर-उधर न जाकर, मानो माँ हो ऐसा 
जो कुछ भी हो (उसे) अपने अन्डर लेते हुए, मानो दैव हो ऐसा भक्तों के 
मनोर्‍थों को देते (पूरा करते) हुए, आगे-आगे बढ़ते हुए, लक्ष्य को पार 
कर, अवाङमानस-गोचर होकर (और) प्रवाहभान होकर । २२९ 
[स.] जगतीनाथ (राजा भगीरथ) के रथ के पीछे बहु देशों को वेग से पार 
कर उस सगर क्ष्मापति (राजा) के कुमारों के अस्मो के ऊपर से [उन्हें] 
ड्वोकर प्रवाहमान होने से, उन्होंने (सगर-कुमारों ने) नवीन शत्रियों से 
मरुन्नगरावास (स्वर्गवास) को पाया । क्या गंगा के जल [अपनी] गति 
को छोड़कर (के अतिरिक्त), नहान्‌-दुरत-घुजन ट्रोहातल बुझ सकता 
है? २३० [म.] हर को संतुष्ट करके, महान्‌ तपोनियम के साथ, 
आकाश, गंगानदी को नितान्त कीति को लतिका के स्तंभ के समान धरा 
पर लाकर, नव्य सुस्थिरता से, उस भगीरथ ने समस्त पितृकर्मो को संपन्न 
किया । वारित-अनेक-दुस्तर-वंश-व्यथा वाला, नित्व श्रीकर (होनेवाला) 
[वह] भगीरथ क्या अल्प (सामान्य) है? २३१ [कं.] उस समय मुनींद्र 
[गण | हरि को अपने मतों में रखकर, हरिपादांमोज-जनिता (उन) नदी 
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कं. हरि दन मनमुललो निडि 
हरि पादांभोज जनितमेन नदिन्‌ सु- 
स्थिरुले ऋ्रंकि मुर्नीद्रुलु 


हरि गलिसिरि त्रिगुण रहितुलं यब्वेठन्‌ ॥ 232 ॥ 
व. अंत ना अगोरथनकु श्रुतुंडनु श्ुवुनकु नामावरुंडनु नाभावरनकु 
सिघुद्दीपँडनु सिधु द्रीपुनिकि नयुतायुबुनु नयुतायुवुनकु ऋतुपणुड्ु 
जर्नि्यर्चनु अतंडु ॥ 233 ॥ 


आ. नय विशाल बुद्धि नल चक्रवतितो 
संगडीनितनमु साल जसि 
यक्ष हृदय मतनि कच्पस्तमुग निच्चि 
यश्व विद्य नेचे नतनि वलन॥234॥ 


व. ला ऋतुपर्णुनकु सर्वकामुंडनु सर्वेकामुनकु सदयंती वल्लमुंढेन सुदासुंड्‌ नु 
बुट्टे. आ राजश्ञेखरुनि सिन्रसतुड़नु गल्मापपादुंडननि अप्पुदुर आ 
भुवसंडु बसिष्ठुनि शापंदुन राक्षसुंडयि तन कर्मदुन ननपत्युंडय्यनु अनिन 
विनि परीक्षिन्नरट्रंडेमिकारणंदुन सुदासुनकु गुरु शापंबु प्राप्तंबरय्ये ननि 
यडिगिन शुकुंडिट्लनियं ॥ 235 ॥ 


सी, आ सुदासुडु वेटके चनंबुन केगि विचि यीकक रवकसुनि ज्ञपि 

वानितो बुट्टिन बानि बोबिडिचिन वाइनु दनतोडिवानि चाव 

वोनीक कपटिय भूपालु गुहमुन नडवाल तनमुन नथि गौलिचि 

युंड बसिष्ठून कुर्वोशु डीक्कनाडन्नंदु सेयंग नतनि बनुप 
में सुस्थिर होकर स्नान करके (और) ल्लिगुण-रहित हो हरि में लीन 
हुए । २३२ [व.] तव उस भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाभावर, नाभावर 
के सिंधुद्वीप, सिधुद्दीप के अयुनायुव ओर अयुतायुव के ऋतुपर्ण (नामक) 
पुत्र हुए । उसने (ऋतुपर्ण ने) । ३३३ [आ.] नय विशाल बुद्धि वाले 
नल चक्रवति के साथ बड़ी मैत्री करके (और) उसे अक्षहृदय (जुआ खेलने 
के रहस्य की विद्या) अभ्यस्त रूप से देकर, उससे अश्वविद्या सीख 
ली । २३४ [व.] उस ऋतुपणे का सर्वकाम और सर्वकाम का मदयंती- 
वल्लभ सुदास पदा हो गया। उस राजशेखर को मित्रसह और कल्माषपाद 
कहते हैं। वह भूवर वसिष्ठ के शाप से राक्षस बनकर अपने कर्म से 
अनपत्य हुआ । यह सुनकर परीक्षिन्नरेन्द्र ने पूछा कि किस कारण से सुदास 
को गुरु का शाप प्राप्त हुआ तो शुक ने इस प्रकार कहा । २३५ 
[सी.] उस सुदास ने आखेट के लिए वन में जाकर गर्व से एक राक्षस को 
मार डालकर ओर उसके सहोदर को जाने (छोड़) दिया तो बह अपने भाई 
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ते. वाड मानव मासु वंडि तच्चि 
मुनिकि वडिडिप गोपि मुनि नरद 
बिलिचि मनुजासियंदुनु बैटिटतनुच्‌ 
नलुकतो राक्षसुडवु गरम्सनि शपिच ॥ 2360 
ब. इटलु शपियिचि पदंपडि राक्षसुंड बंडि तँच्चुटयु सुदासुँडरुंगमियु दन 
मनंबुन नेरिंगि वसिष्ठ्डु पंड्रेंडलु रककसुंडवयि युंड्सति निय्मि्चेनु 
अय्यवसरंबुन ॥ 237 ॥ [ 
स. गुरुवन्‌ मार शपितुनंच जलमुल्‌ गोपंबुतो दोयिटन्‌, 
नरनाथुंड धारिय दत्सति पतिन्वारिप, मिल्नु दिशल्‌ 
धरथुन्‌ जीवमयंबका निखिलमुंदा जूचि चल्लंन्‌ धरा- 
वरु डात्मीय पदंबुलं गरपुटीवाःपुरमुं बक्कुचुन्‌ ॥ 238 ॥ 
व. इट्लु मित्र सहुंड॒ गावुन गळत्रानुकूलुंडे शपियिप नौल्लक सुदासुंड राक्षस- 
भावंडु नदि कल्माषवर्णबुलन पादंबुलतो नडबुल दिरुगुचु ॥ 239 ॥ 
कं. आकट मलसल माइचु वीक नतंडडविनुन्न विप्रसिथुनसुं 
दाकि तटालुन विप्रुनि गुकटि चेबदिट ख्रिग गौनिषोवृ तरिन्‌ ॥ 240 ॥ 


की मृत्यु के कारण अतिदुखी बनकर, उस भूपाल के गृह में रसोइया बनकर 


शोभा से रहा । ऐसा रहते समय एक दिन उर्वीश ने वसिष्ठ के लिए अन्न 
पकाने के लिए उसको भेजा, [ते.] तो वह मानव-मांस को पकाकर लाया 
और मुनि को परोसा तो मुनि क्रोधित हुआ और नरेन्द्र को बुलाकर कहा 
कि तू ने मनुजामिष को खिलाया; उसने (मुनि ने) क्रोध से [राजा को] 
शाप दिया कि तू राक्षस वन जा २३६ [व.] इस प्रकार शाप देकर 
बाद को वसिष्ठ ने अपने मन में जान लिया कि राक्षस [मानव-मांस] 
पकाकर लाया, लेकिन सुदास [इसके बारे में] कुछ नहीं जानता। 
[अतः] उसने नियमित किया कि वहः (राजा) बारह वर्ष तक राक्षस बनकर 
रहे। उस अवसर पर । २३७ [म.] यह कहते हुए कि गुरु को फिर 
शाय दूंगा, नरनाथ ने अपनी अंजलि में क्रोध से जल को धारण किया 
(लिया) तो उसकी सती ने पति को रोका तो आकाश, दिशाएँ (और) 
धरा का भी जीवमय होना देखकर घरावर ने उस जल की धारा को, जो 


. करपुटि में थी, आत्मीय पादों पर छिड़का दिया । २३८ [व.] इस प्रकार. 


मित्रसह होने के कारण कलद्वानुकूल होकर, शापन दे सक कर, और 
राक्षस-भाब को पाकर, कल्माष (काले) वर्ण के पाँवों से जंगलों में घमते 
हुए 1 २३९ [कं.] [सुदास के] भूख से बहुत तड़पते हुए दीनना के साथ 
जंगल में रहनेवाले विप्र-मिथुन पर आक्रमण करके और शीघ्र ही विप्र के 
वाल पकड़कर निगलने जाते समय । २४० [ब.] तब उस ब्राह्मण की 
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व. अंत ना ब्राह्मणुनि भार्य मोदिफोनुचुं वैमाडिल्लि डग्गुत्तिकतो वतिकि 
नड़डंबु वञ्चि येड्युचु राचरक्कसुनकिदलनिय ॥ 241 ॥ 
कं. मानुष देहु गलुगुट धुनायक ! दुलेभंवु पुदिटन मोदन्‌ 
दानघु बरोपकारमु भुनुत कोतियुनु बलर्द पुरुषुन कंढुन्‌ ॥ 242॥ 
म. रवि वंञ्ाग्रणिवे समस्त धरणी राज्यानुसंघातवे 
भुवन स्तुत्युडवं परार्थं रतिव पुण्यानुकूलुंडवं 
विवरंबेमियु लेक ना पनिमिटिन्‌ विधं दपश्शीलु स- 
त्प्रवरुन्‌ ब्रह्मविदुन्‌ जगच्नुतगुणन्‌ भक्षिपपा बाडिये॥ 243॥ 
शा. तंडी! मोकु दिनेश वंशजुलकुन्‌ दर्वबपुन्‌ ब्राह्मणुं- 
डंडा मारलु लेब भूमि सुर गोहत्याभिलाषंबु गे- 
कीड़े मोयटुबंटि साधुबुलु रक्षो भाव मिद्लेल मी 
तंडिनू दातल तूर्वलं दलपवे घर्मबुनं बोगदे ॥ 244॥ 


शा. अन्ना ! देहलैल नय्यंदन्‌ विडुवु नोफन्नंबु वीद्टितु ना- 
हन्नाथुन्‌ द्विजु गंगि कुरि नकटः हिसिप नेलय्य? नी 
वन्चडितुल तोड बुट्टवं निजं बिट्टन मुन्‌ मुदट ना 
पञ्चन्‌ नन्नु शिरंबु ब्रंचि मरि मत्प्राणेशु भक्षिपवे॥ 245॥ 


पत्नी ने (सिर) पीट लेते हुए, डरकर, रुद्धकंठ से अपने पति के रास्ते में 
आकर रोते हुए राज-राक्षस से यों कहा । २४१ [क.] है भूनायक ! 
मानुषदेह का होना दुर्लभ है; पैदा होने के वाद कया कहीं भी पुरुष को 
दान, परोपकार (और) भूनुत कीति का न होना चाहिए? २४२ 
[म.] रविवशाग्रणी होकर, समस्त धरणी राज्यानुसंघाता होकर, भृवनस्तुत्य 
हो, परार्थरत हो और पुण्यानुकूल वन, बिना किसी विवरण (कारण) के 
मेरे पति को (जो) विप्र है, तपश्शील है, सत्प्रवर है, ब्रह्मविद्‌ है और 
जगन्नुत-गुणी है, भक्षण करना [वुम्हारे लिए] घर्मेसंगत है? २४३ 
[शा.] तात ! कहते है कि ब्राह्मण आपके लिए (और) दिनेशवंशजों के 
लिए देव हैं, क्या वे वाते [मब] नही हैं ? आपके जैसा साधु कहीं भूमिसुर 
तथा गोहत्या की अभिलाषा रखते है ? ऐसा रक्षो-भाव (राक्षसी-प्रवृत्ति) 
किसलिए ? अपने पिता, पितामह (तथा) पूर्वजो का स्मरण करो न। 
धर्म (के मार्ग) से चलो ! २४४ [शा.] भाई ! मैं तुम्हारी (छोटी) 
बहिन होती हूँ । तुम को अन्न खिलाउँगी । मेरे हन्नाथ की, द्विज की, 
गाय के जैसे साधु की, ओह, हिसा क्‍यों कर रहे हो? क्या तुम कभी 
इंतियों (स्त्रियों) के साथ पैदा नहीं हुए ? अगर यह सच हो, तो पहले आपन्ना 
(होनेवाली) मेरे सिर को काटकर, फिर मत्प्राणेश का भक्षण करो । २४% 
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कंश अनि करण चुट्ट ताड्च 
वनितामणि पलवरिप वसुधादैवु- 
दिनि नतु, पुलि पशु््‌- 


दिनु क्रियः शापंबुकतन घो रहितुंड॥ 246 ॥ 


व. अंत ना ब्राह्मणि गोपिचि कामार्तनयिन नाइु पनिमिटिनि भक्षिचितिवि 
गावुन नीवु नेलतलं बांद जेरिन वेळ मरणंबु बीढुमनि कल्माषपादुनि 
पचि पतिशल्यंबुलतो नग्नि प्रवेशंबुसेसि सुगतिकि जनियनु। अंत 
बंडुँडैंड्लु सनिन ना राजु मुनिशाप निमु क्तुंडे ॥ 247 ॥ 


मा. रतुल कौरकु नालि राविप नदियुनु 
बदरि विप्रसति झपिचुटडिगि 
सगनि नड्डपंट्टि. मैथुन कर्मबु 
मान्पे सतुल गोष्ठि मारते नतड़ ॥ 2481 
क. आदि कारणमुग बुत्रा, भ्युदयमु लेदा सुदासभुपालुनकुं 
ददनुमति नव्वसिष्ठ्ड,, सद्यंतिकि गड्पु सेस सदनु क्रोडन्‌ ॥ 249 ॥ 


व. इटलु सुदासुनि भार्य यगु मद्यंति वसिष्दुवलन गिणिय येडंडलु गर्भ॑बु 
घर्रियचि नोळ्ळाड, संकट पड्चुच्च वसिष्दुडु वाडियगु नश्मंबुन नागर्भबुनु 


[कं.] इस प्रकार करुणा को पैदा करते हुए बोलती हुई (उस) वनितामणि 
के रोने पर शाप के कारण, धी (बुद्धि) -रहित होकर, उसने (सुदास ने) वसुधा देव 
(ब्राह्मण) को, बाघ के पशु को खाने की तरह, खाया । २४६ [व.] तब 
वह ब्राह्मणी क्रोधित होकर [और] यह कहकर कि मुझ कामार्ता के पति 
को तुमने खाया, इसलिए जब तुम स्त्रियों से [रति-क्रोड़ा के लिए] मिलोगे 
तब मृत्यु को पाओगे, ऐसा कल्माषपाद को शाप देकर और पति के शल्यों 
के साथ अग्नि-प्रवेश करके, सुगति (स्वग) को गयी । इसके बाद बारह 
बरस बीत जाने पर उस राजा ने मूनि-शाप-निर्मुक्त हो, २४७ 
[आ.] रतियों के लिए पत्नी को बुलवाया तो वह भी डर कर, विघ्रसति के 
शाप को जानकर और पति को रोककर, मेथुन-कर्म को बन्द कराया; उसने 
(राजा ने) सतियों की गोष्ठी (संगति) को बन्द किया (छोड़ 
दिया) । २४८५ [क.] इस कारण उस सुदास भूपाल का पुत्नाभ्युदय नहीं 
रहा (हुआ); उसकी अनुमति से वसिष्ठ ने मदन-क्रीड़ा से मदयंती को 
गर्भबती बनाया । २४९ [व.] इस प्रकार सुदास की पत्नी मदयंती से 
बसिष्ठ से गभिणी बनकर और सात बरस (तक) गर्भ धारण करके प्रसव 
होने में कष्ट (का अनुभव) किया तो वसिष्ठ ने तेज अश्म (पत्थर) से उस 
गर्भ को चीर डाला तो अश्मक नामक पुत्र पैदा हुआ। उसका (पुत्र) 


७१९ तेलुगु (घागरी लिपि) 714 


जीरिन नश्मकुंडनु फुमासंडु॒ पुट्टुनु। अतनिकि मूलकुंड पुट्टनु 
अतंडु ॥ 250 ॥ 
कं, वोरुडगु परशुरामुड, घोर कुठारमुन नृपुल गुलुच बेहत्‌ 
नारी जनमुलु दाचिन, नारी कवचुंडनंग नलि नुति फॅवर्केन्‌ ॥ 251॥ 
च. आ नारीकवचुंड॒ निर्मूलंबयिन रचिवंशंबुनकु मुलंवगुट्जेसि मूलकुंडनं 
बरगेनु। आमूलकुनकु विश्वसहुंडु पुट्ट विश्व सहुनकु खट्वांगुंडु पुट्ट 
चक्रवत यय्यनु अतंड्‌ ॥ 252 ॥ 
सी. असस्लु वेडिन नसुरनाथुल जपि जिदशुलतो दन ब्रदुकु काल 
संतनि यडिगिन निदे निड्चुन्नदि तडव लेदेमेन नडुगु मनिन 
वरमुलु गोरक वर विमानंबेक्कि तन पुरिकेतेचि तत्त्वबुद्धि 
बरमेश्वरुनि यंद भावंबु गीलिचि कुलदेवत द्विज कुलमु कटे 


ते. नंगनाप्राण राज्य पुत्रावु ललल 
गाव प्रियभुलु घर्मु गडचि तादू 
मति प्रयर्तिपर्देन्नड सति नेशंग 


नन्या यीश्वरुनि दष्क ननुच मरियु॥ 2530 
म. इल मोदन्‌ त्रढुकेल पेलपुल वरंवेला धनंबेल चं- 
चल गधर्वपुरी विडंबनमुलेश्‍्वर्यबुलेला जगं 
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मूलक हुआ। वह (मूलक) । २५० [कं.] वीर परशुराम के 
[अपने | घोर कुठार से नृपों का सहार करते समय नारीजन से छिपाया 
गया तो नारीकवच नाम से अधिक विख्यात हुआ । २५१ [व.] उस 
नारीकवच के निर्मूलित-रविवंश के का मूल होने के कारण मूलक कहलाया। 
उस मूलक का विश्वसह पैदा हुआ । विश्वसह का खट्वांग पैदा होकर चक्रवति 
बना । वह। २५२ [सी.] अमरों के प्रार्थना करने पर असुरनाथों 
को मार डालकर, त्रिदशो से पूछा कि मेरा जीवनकाल (आयु) कितना 
है, तो उन्होंने कहा कि (वह) पूरा हो ही रहा है, अधिक समय नहीं है; 
कुछ माँगो। वर न मांगकर वर विमान पर चढ़कर अपनी पुरी में आकर 
तत्व बुद्धि से परमेश्वर में ही भाव (मन) लगाकर, यह सोचते हुए कि 
कुलदेवत द्विजकुल की अपेक्षा, [मेरे लिए] [ते.] अंगना-प्राण-राज्य-पुत् 
आदि सव प्रिय नहीं है; धर्म को तिरस्कृत कर मेरी बुद्धि कभी प्रवतत नहीं 
होती; उस ईश्वर को छोड़कर और किसी को अपनी मति से नही जानता! 
और । २५३ [म.] (इस) भूमि पर जीवन किसलिए ? देवताओं का 
वर किसलिए ? धन किसलिए ? चंचल तथा गंधर्वपुरी की विडंबना 
करनेवाले ऐश्वयं किसलिए ? जगों को पैदा करने के उद्देश्य से प्रकृति से 
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बुल बुदिट्च॒ तलंपुनं ब्रकृति तो बौत्त तुदिबासि नि- 

संलमे वाइमनसामितंबगु परब्रह्मंचु ने जददन्‌ ॥ 254॥ 
व. अनि निश्चयिचि ॥ 255 ॥ 
म. कलसँन्‌ संगमुलंलल बासि नियतिन्‌ खद्वांगुडश्षांतै 
कलदब्युन्‌ ` महि मोद लेदनँडिदे कल्याणमै यात्मलो 

दलप बल्कगरानिदे परमभै तत्वन्नुलहि्ि हृ" 

ज्जलजातंबुल वासुदेवुडनि संस्थापिचुना ब्रह्मासुन्‌ ॥ 256 ॥ 


अध्यायमु--१ ० 
व. इटिट खट्वांगुनकु दीघंबाहुंड दीघेबाहुनकु रघुव्‌ रघुवुनकु बृथुभवृंड 
बथुश्रवुनकु नजुंड्‌ नजुनकु दशरथुंड्नु बुदिटरि। आदशरथुनकु सुरप्रार्थितुंडे 
परब्रह्ममयुंडच हरि नाल्गु विधंबुले भ्रीरास लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नासंबुल 
निजांशसंभुतुंड जम्मिर्चे तच्चरित्रंबु वाल्मी।क प्रमुखुलन मुनुल चेत बर्णितं- 
बेनदि येननुं जप्पेद सावधान मनस्कुंडचे याकाणपुसु ॥ 257 ॥ 
मिलकर अन्त को छोड़कर, निर्मल होकर वाङमनसातीत होनेवाले परब्रह्म 
को मैं पहुँचूंगा । २५४ [व.] यों निश्चय करके । २५५ [म.] अर्थात 
हो, अस्ति और नास्ति के रूप में रहनेवाले, कल्याणकारी हो, आत्मा में 
चितन करने से कहने में अशक्य, परम हो, तत्वज्ञ अनुमान करके 
हुज्जलजातों से वासुदेव कहकर जिसकी सस्थापना करते है, उस ब्रह्म से, 
खट्वांग, नियति से सभी संगों को (सगतियों को) छोड़कर, मिल गथा 
(ब्रह्म में लीन हो गया) । २५६ 


अध्याय--१० 


[च.] ऐसे खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घवाहु के रघु, रघु के पृथश्रव, 
पृथुश्रव के अज [और] अज के दशरथ पैदा हुए । उस दशरथ के सुर- 
प्राथित होकर परब्नह्ममय होनेवाले हरि ने चार प्रकार के होकर श्रीराम, 
लक्ष्मण भरत [मौर] शत्रघ्न (के) नामों से निजांश संभ्रुत हो जन्म 
लिया । तच्चरित्र वाल्मीकि-प्रमुख (आदि) मुनियों से वणित हुआ; फिर 
भी कहूँगा; सावधान मनस्क होकर सुनो । २५७ 
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श्रीरामचरित्रमु 
म. अमरेंद्राशकु बुणंचंद्रड॒दितुंडनट्लु नारायणां- 
शमुनं बुट्टे मदांध रावण शिरस्संघात सछदन 
कऋ्रमणोद्दामुड रमुडागरितकुं गोसल्यकुन सचुता- 
सम नेंम्रल्यकतुल्यकचित जनुस्संसार साफल्यकुन्‌ ॥ 258 ॥ 
म. सवरक्षार्थमु बंडि बंप जनि विश्वामित्रुई दोड रा 
नबलीलं दुनुभाई रामुडदयुंडे वालुडे कुंतल- 
च्छवि संपज्जित हाटकं गपट भाषा विस्फुरश्चाटकन्‌ 


जवभिन्नार्यमधोटक गरविराजत्खेटकं दाटकन्‌ ॥ 259॥ 
कं, गारामुन गोशिक मख- 

मा राघुड़ गाचि देत्यु नधिकु सुबाहुन्‌ 

घोराजि द्रंचि तोलेनु 


सारीचुन्‌ नीचु गपट मंजुल रोचन्‌ ॥ 260 ॥ 
स. आक मुर गदल्चि तेंच्चिन ललाटोग्राक्षु चापंवु बा- 
ल करींद्रंबु सुलीलमै जेइकु गोलं द्रुंच चंदंबुनन्‌ 
सकलोर्वीशुलु सुडगा विडिच दोश्‍श्शक्तिन्‌ विदेहक्षमा 
पक गेहुंबुन सीतकं गुणमणि प्रस्फीतके लील तोन्‌॥ 261॥ 


श्रीराम का चरित्र 


[म.] अमरद्राशा में (पूरव में) पुर्ण चंद्र के उदय होने के समान 
मदांध रावण (के) शिरस्संघात-संछेदन-क्रमजोहाम राम उस गृहिणी 
कौसल्या को [जो] सन्नता, असम नेमिल्या, अतुल्या (और) अंचित 
जनुस्संसार-साफल्या थी, नारायणांश से पैदा हुआ । २९८ [म.] यज्ञ 
के रक्षार्थ पिता के भेजने पर जाकर, विशवमात्रि [के] साथ आने पर, राम 
ने अदय हो और वालक हो, केशों की शोभा की संपदा से जित सुवर्णवाली, 
कपट-भाषा-विस्फुरश्चाटका, वेग में सूर्य के घोड़ों को हरानेवाली [और | कर- 
विराजत्‌-खेटका (ढालवाली) ताटका का बडी सुगमता से संहार किया । २५९ 
[कं.] गौरव से कौशिक के मख की रक्षा करके उस राम ने अधिक बली देत्य 
सुवाहु को घोर युद्ध में मार डालकर नीच और कपट मंजुल कांति-युक्त 
मारीच को (दूर) भगा दिया। २६० [म.] ललाटोग्राक्ष (शिवजी) 
के चाप को जिसे एक तीन सौ [आदमी] हिला [ढो] कर लाये, सकल 
उर्वीशों के देखते रहने पर, [अपनी ]-दोशशक्ति (वाहुवल) से, विदेह- 
क्षमापक (राजा)-गृह में, गुणमणि [तथा] प्रस्फीता सीता के लिए लीला 
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कं. भूतलनाथुड्‌ रामुडु, प्रीतुंडे पंडलि याडं वृथुगुणसणि सं- 

घातन्‌ भाग्योपेतन्‌, सीतन्‌ मुखकांति विजित सित खद्योतन्‌ ॥ 262 ॥ 
कं, रामुडु निजबाहु वल, स्थेमंबुन भंगपडिचै दोधेकुठारो- 

द्वामुन्‌ विदळीकृत नूप, भागुन्‌ रणरंगभीमु भागवराघुन्‌ ॥ 263 ॥ 


कं, दशरथुड़ मुच गककु 

वश्ुडे तानिड्चिनद्ट वरमु कतन वा- 

ग्दश संडक यडवि कनिचेतु 

दशमुख मुखकमल तुहिन धामुन्‌ रामुन्‌ ॥ 264॥ 
कं. जनकुडु वनिचिन मेलनि 

जनकजपुनु लक्ष्मणुंड संसेविपन्‌ 

जनपति रामुड विडिचेंनु 

जनपालाराध्य हिषदसाध्य नयोध्यन्‌ ॥ 265 ॥ 
कं भरतुन्‌ तिजपदसेबा- 

निरतुत्‌ राज्यमुन नुनिचि नुपसणि येक्कन्‌ 

सुरुचिर रुचि परिभाषित 

गुरु गोत्राचलमु जित्रकूटाचलमुन्‌ ॥ 266 ॥ 


उ. पुण्युड रामचंद्रडटवोयि मुदंबुन गांचे दंडका- 
रण्यमु दापसोत्तम-शरण्यमु नुद्धत बहि बह ला- 
वण्यमु गोतमी विमल वाकण पर्यटन प्रभूत सा- 
दृगुण्यमु नुल्लसत्तरुनिकुजवरेण्यमु नग्रगण्यशुन्‌ ॥ 267 ॥ 


से ऐसे तोड डाला जैसे बाल-करींद्र सुलीला से ईख के दंड को तोड़ डालता 
है। २६१ [कं.] भूतलनाथ राम ने प्रीति से पृथू गुणमणि-संघाता, 
भाग्योपेता ओर मुखकांति-विजित-सित-खद्योता (-चद्र) सीता से विवाह 
किया। २६२ [क.] रामने निज बाहुबल से दीर्घं कुठार के कारण उद्दाम का, 
विदलीकृत-नृपतेजस्‌ (वाले) का और रणरंग भीम, भार्गव राम का भंग 
किया (हरा दिया) । २६३ [क.] दशरथ ने पहले केकेयी के वश होकर 
अपने दिये हुए वर के कारण ताकि वाग्दशा (वचन) बिगड़ न जाय, 
दशमुख के मुख-कमल के लिए तुहिन-धाम (चंद्र होनेवाले राम को जंगल में 
भेज दिया । २६४ [कं.] जनक (पिता) के भेज देने पर (उसे) अच्छा 
समझकर, जनकजा (सीता) ओर लक्ष्मण के सेवा करने पर, जनपति रामने 
जनपालाराध्या भौर द्विषदसाध्या (शत्रुओं के लिए जीतने असाध्य) अयोध्या 
को छोड़ दिया। २६५ [कं.] निजपदसेवा-निरत भरत को राज्य में नियुक्त 
करके राम सुरुचिर-रुचि-परिभावित (-तिरस्कृत करनेवाले) 'और गुरु- _ 
गोल्लाचल चित्रकूटाचल (पर) चढ़ गया । २६६ [उ.] पुण्यवान रामचद्ध 
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सी, आ वनंबुन रामुडनुज समेतुड सति तोड नौक पर्णशाल नुंड 
रावणु चल्लेलु रति योरि वच्चिन मागि लक्ष्मणुंड्‌ दानि मुक्कु गोय 
नदि विनि खरदूषणादुलु पढुनाल्गु वेलु वच्चिन रामविभुड गलन 
बाणानलंबुन सस्मंचु गाविप जनकनंदन सेनि चक्कदतमु 

ते. वित्ति दशग्नीवुडंगज बिचशुडगुचु 
तथि वंचिन वसिडिडियें नट्चि 
नीच मारीच रामुड नहि वाच 
नंतलो सीत गयाीनिपोय नसुरबिभुड ॥ 268 ॥ 

उ. आ यसुरेश्वसं्ड चडि नंबरवीथि निलातनूज न- 
न्यायसु सेसि तिण्करुणुड कोनिपोवग नड्डमेन घो- 
रायतहेति द्रुंचे नसहायत रासनरंद्र काय द- 
तायुवु बक्षवेग परिहासित वायुव्‌ नज्जराथुवुन्‌ ॥ 269॥ 

व. अंत ना रामचंद्रंड लक्ष्मण सहितुंडे सीत वैंदक नरुदेचि निजकार्य 

निहतुंडन जटायुबूनकु बरलोक क्रियलु कार्विचि ऋश्यमुकबुनकुं 
जनि ॥ 270 ॥ 


ने वहाँ जाकर संतोष से तापसोत्तम-शरण्य, उद्धत वहि-वह-लावण्य [से युक्त |, 
गोतमी-विमल-वाः (-जल)-कण-पर्यटन प्रभूत साद्गुण्य [वाले], उल्लसत्तरु- 
निकुंज से वरेण्य और अग्रगण्य [होनेवाले] दंडकारण्य को देखा । २६७ 
[सी.] उस वन में जब राम अनुज समेत होकर सती के साथ एक पर्णशाला 
में रहता था, रावण की छोटी बहिन [शूर्पणखा] रति [क्रीडा] की इच्छा 
से आयी तो लक्ष्मण ने जान-बूझकर उसकी नाक काटी। वह (बात) 
सुनकर खर-टूषण आदि चोदह हज़ार [राक्षसो] के आने पर रामविभू ने 
युद्ध में [अपने] बाणानल से [उन्हें] भस्म कर डाला तो जनकनंदना 
के शरीर के सोदर्य (के बारे में) सुनकर, [ते.] दशग्रीव अंगज (मन्मथ) 
विवश होते हुए, चाहकर [उसके] भेजने पर, सोने का हिरण बनकर, नटन 
करनेवाले नीच मारीच का राम ने (अपने) पराक्रम से वध किया; इस 
बीच में असुरविभु (रावण) सीता कोले गया। २६८ [उ.] जब वह 
असुरेशवर शीघ्रगति से अंबर-वीथि में इला-तनूजा (सीता) को अन्याय 
करके निष्करुण हो ले जा रहा था, उसके रास्ते को रोकनेवाले, असहाय 
(अकेले) हो रामनरेंद्र (के) कार्यं (के लिए) दत्तायु (प्राण देनेवाले) और 
पक्षवेग वाले परिहासित वायु से जटायु को (रावण ने) घोरायतहेति (घोर- 
विशाल खड्ग) से मार डाला । २६९ [व.] तब वह रामचन्द्र लक्ष्मण- 
सहित हो, सीता का अन्वेषण करने आकर निजकार्य-निहत जटायु की 
परलोक क्रियाओं को (पुरा) करके ऋष्यमूक को जाकर | २७० 
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कं. सिंग्रहसु नीकु वलदिक, नग्रजु वालिन्‌ वधितुननि नियममुतो 
नग्रेसदगा नेलेंनु, सुग्रीदं जरणघात चर्णग्रावन्‌ ॥ 271 ॥ 


व. लीलन्‌ रासविभुँडीँक कोलं गुलंग नेसे गुरु चयशालिन्‌ शीलिन्‌ सेवित- 
शुलिन्‌ मालिन्‌ वालिन्‌ दशास्यमनोन्मुलित्‌ ॥ 7221 


कं. इलमीद सीत वंदकग, नलघुडु राघवुड़ वनिच हनुमंतु नति- 
च्छलवंतुन्‌ सतिमंतुनू, बलवंतुन्‌ शौयंवंतु त्राभववंतुन्‌ ॥ 273 ॥ 


कं. अलवादु कलिमि मारुति, ललितामित लाघनमुन लंघिचेंनु शे- 
वलिनीगण संबंधिन्‌, जलपुरित धरणि गगन संधि 'गंघिन्‌ ॥ 274॥ 
व. इटलु समुद्रंबु दाटि सीतं गति हनुमंतुँड दिरियि चनुदँचुचु नक्षकुमारादुल 
वधियिचि ॥ 275 0 


कं, समुदग्रत ननिल सुत, डसराहित दत्तवाल हस्ताग्नुल भ- 
स्ममु सेसँ निरातंकन्‌, समदा सुर सुभट विगत शंकन्‌ लंकन्‌ ॥ 276 ॥ 


व. इट्लु लंकादहनंब्रु सेसि वच्चि वायुजुंडु सीता कथनंबु सेप्पिन विति 
रामचंद्रंड वनचरनाथ युथंबुलुं दानुनु जनि चन्ति ॥ 277॥ 


[कं.] 'तुमको निग्रह (वधन) को आवश्यकता नही है; अब अग्रज बालि का 
वध करूँगा' यों कहकर (राम ने) नियम से चरणघात से चूर्णे-ग्राव (-पत्यर ) 
वाले सुग्रीव को अग्रेसर (प्रथम) को तरह पालन किया [अपनी शरण में ले 
लिया] 1 २७१ [क.] रामविभु ने एक ही वाण से लीला से गुरु (बड़े) 
नयशाली, शीली (शीलवान), सेवित शूली (जो शिवजी की सेवा 
करता है), माली (इन्द्र की दी हुई माला को कठ में धारण करनेवाले) 
और दशास्यमानोन्मूली बालि को मार डाला । २७२ [कं.] भूमि पर सीता 
को ढूँढने के लिए अलघु राघव ने अति उपायशाली, मतिमान, बलवान, 
शौर्यवान और प्राभववान हनुमान को भेजा । २७३ [कं.] अभ्यस्त होने 
के कारण मारुति ने शेवलिनीगण-सवंधी (नदियों के समूह के रिश्तेदार) 
और जलपुरित-धरणि-गगन-सधि (जल से धरणि और गगन के मध्य रहने 
वाली संधि को भरनेवाले) होनेवाले कधि (समुद्र) का लंघन किया। २७४ 
[चः] इस प्रकार समुद्र को पार कर [और] सीता को देखकर लोट आते 
समय हनुमान अक्षयकुमार आदि का वध करके । २७५ [क॑.] अनिलसुत 
ने अमराहितदत्त पूंछ रूपी हस्तारिनियों से समुद्रगता, निरातका,"सूएत- 
असुर-सुभट-निर्भय होनेवाली लंका को भस्म कर डाला । २७६ 

प्रकार लका-दहन करके आकर वायुज ने सीता को कथा को 

सुनकर रामचन्द्र वनचरनाथ-यूथ और स्वयं जा-ज क 
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शा. मा राजेंदुड गांव भुरि विध रत्वागारमुन्‌ सीनकुं- 
भीर ग्राहकठोरमुन्‌ विपुल गंभीरंबु। तश्र श्रम- 
द्घोरान्योन्य विभिन्न भंग भव निर्घोषच्छटांभः कण 
प्रारद्धांबर पारमुन्‌ लवण पारावारमु जेरुवन्‌ ॥ 278 ॥ 
व. कनि तनकु द्रोव यिस्मनि वेडिन नदियु सार्गबु सुपक मिञ्चेदिन ना राच- 
पढिट रेंट्विचिन कोपंबुन ॥ 279 ॥ 


कं. मेँह्लनि नगवुन नयनमु 
लल्लाच शरंबु चिह्लु नंदिन सात्रन्‌ 
गुल्ललु नाचलु जिप्पलु 


बेलललुने जलधि पेद्द बीड युंडनु ॥ 280 ॥ 
व. इट्लु विपच्षुंडगु समुद्रृंडु नदुलतो गुडि मुर्तिमंतुंडयि चनुर्देध्ि रामचंत्रुनि 
चरणंबुलु शरणंबु जौच्चि यिदलनि स्तुतियिच ॥ 281 ॥ 
शा. मो काकुत्स्थकुलेश! यो गुणनिधी ! यो दीनमंदार ! ने 
नी कोपंबुन कॅतवाड जडघिन्‌ नीवेमि भुराजवे 
लोकाधोशुडवादिनायकुड वी लोकंबु लैल्लप्पुडन्‌ 
तीकुक्षित्रभाविचुचुंडु॒ नडयुत्त निक्‍कंचु. सर्वात्मिका ! ॥ 282 0 





[शा.] उस राजेंद्र ने समीप में भूरि विध रत्नागार, मीन-कुंभी र-ग्राह से कठोर, 
विपुल गंभीर और अञ्च भ्रमत्‌-घो र-अन्योत्य-विभिन्न भंग-भव-निर्घोषिच्छटांभ- 
कण-प्रारुद्धांवरपार आकाश में भयंकर रूप में आपस में टकराकर 
और संसार को गजंन-ध्वनि से भर देनेवाले कांतिपूर्ण जलकणों से 
आकाश की सीमा को रोकनेवाले) लवण पारावार को देखा । २७८ 
[व.] देखकर रास्ता देने की प्रार्थना की तो वह (समुद्र) मार्ग न दिखाकर [गर्व 
से] आकाश की ओर उठा तो उस राजकुमार ने द्विगुणीकृत क्रोध से २७९ 
[कं.] थोड़ी सी हँसी से नयनो को घुमाकर शर [ओर] धनुष को स्पर्श 
करने मात्र से [वह] जलधि सीपों, शेवाल, घोंघों और ढेलों से [भरकर] 
बड़ा बीहड़ बन गया । २८० [व.] इस प्रकार विपन्न बन समुद्र ने नदियों के 
साथ मूतिमान होकर, आकर और रामचन्द्र के चरणों की शरण में जाकर 
इस प्रकार स्तुति को । २८१ [शा.] हे काकुत्स्थकुलेश ! हे गुणनिधे ! 
हे दीनमंदार ! मैं तुम्हारे कोप के सामने कितना हूँ; मैं जडधि (जलघि) 
हुँ । तुम तो भू राजा हो, लोकाधीश हो, आदिनायक हो, ये लोक सदा 
तुम्हारी कुक्षि में उत्पन्न होते, रहते (पोषित होते) ओर नाश होते (हैं) । 
हे सर्वात्मक ! यह सच है। २८२ [कं.] हे गुणगणालंकार ! तुम 
धाताभों को रजस्‌ (रजो) गुण में, देव-व्रात (-समुह) को सर्ब (गुण) में 
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कं. धातल रजमुन, देव, -ब्रातमु सत्त्वमुन, भुतराशि दसमुनन्‌ 
जातुलुगा नौर्नारचु गु, णातीतुडवीव्‌' गुणगणालंकारा ! ॥ 283 ॥ 


कं. कट्टुमु सेतुव लंकन्‌, -जुट्टमु नी बाण शिखल, सुरवरि तलल्‌ 
गीट्टुसु नेलंबड जे, -पट्टुमु नीयबल नधिक भाग्य प्रबलन्‌ ॥ 284॥ 
आ' हरिकि सास नगु नट मीव श्रीदेवि 


तंड़ि न्रकेल ता गडिप 
गट्ट गट्ट दाटू कमलाप्तकुलनाथ ! 
नी यशोलतलकु न॑लव्‌ गाग ॥ 285 ॥ 


च. अनि बिन्नविचित रामचद्रंड समुद्रुति बब प्रकारंबुन नुंडु पॉम्मनि बीड़ 
कौठ्पेनु अंत ॥ 286 ॥ 


कंश घन शेलंगुलु दरुवुलु 
घन जवमुन बैंरिकि तच्चि कपिकुल-नाथुल्‌ 
घन जलर्राशि गट्टिरि 


घनचाह प्रमुख विधिजगणमु नुतिपन्‌ ॥ 287॥ 

च. इटलु समुद्रं दाटि रामचंद्रंंड॒ रावणु तस्मुंडन विभोषणुंड शरणंडु बेडिन 
नभयंबिच्चि कूड़कौनि लंककु जनि विडिसि बेड पचि लग्गलु 
पाहुचिन ॥ 288 ॥ 

और भूतराशि कों तम (तमो) गुण में जात (पैदा) करनेनाले 

गुणातीत हो। २५३ [कं.] बाँधो पुल, घेरा डालो लंका का, अपनी 

बाण-वह्नि से सुर-बेरि के सिर ऐसे काट डालो कि वे भूमि पर गिर पड़; 

ग्रहण करो अपनी अबला (पत्नी) को जो अधिक भाग्य-प्रबला है। २८४ 

[आ.] मैं हरि का मामा हूँ; इत्त पर श्रीदेवी का पिता हूँ। 

अनावश्यक पीड़ा किसलिये? हे कमलाप्त-कुलनाथ, सेतु बाँधकर 

ऐसे पार करो कि [जिससे बह] तुम्हारी यशोलताओं का स्थान 
बने । २८४५ [व.] इस प्रकार प्रार्थना की तो रामचन्द्र ने समुद्र से 
यह कहकर कि पूर्व प्रकार से रहो, जाओ, [कह उसे] बिदा कर दिया । 
तब २८६ [कं.] घन शेलों को ओर तरुओं को, घन जव (बड़े बेग) से 
उखाड़कर, लाकर, कपिकुल-नाथों ने घन जलराशि पर [पुल] को बाँधा 

ताकि घनवाह-प्रमुख ' (इव्द्र-आदि) दिविजगण स्तुति करें। २८७ 

[व.] इस प्रकार समुद्र को पारकर रामचन्द्र ने रावण के छोटे भाई 

विभीषण के शरण माँगने पर, [उसे] अभय देकर, उसके साथ लंका में 

जाकर, घेरा डालकर, ओर मोर्चा लगवाकर प्राकारों को पार करने. .का 
प्रारंभ किया । २८८ [सी.] प्राकारों को खोदकर, परिखाओं को भरकर, 
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सी. प्राकारमुलु द्रव्वि परिखलु पुडिचि कोट कौम्मलु नेल गुल द्रोचि 
वप्रंबुलगलिचि चाकिळळ वेर्कालखि तलुपुलु विरिचि यंत्रमुलु सेरिचि 
घन विटंकंबुलु खंडिचि पडवंचि गोपुरंबुलु नेल गूल दन्नि 
मकर तोरणमुलु महि गूल्चि केतनंबुलु सिचि सोपानमुलु गदल्चि 


आ. गहमुलल्ल ब्रच्चि गृहराजमुल ग्रौच्चि 
भर्मकुंभचयमु पाइवेचि 
करुलु कौलनु सौच्चि कलचिन केवडि 
गपुलु लंक जीच्चि कलचिरपुडु ॥ 289 ॥ 


व. अंत नय्यसुरंद्रृड बच्न गुंभ निकुंभ धुम्राक्ष विरूपाक्ष सुरांतक नरांतक 
दुर्मुख प्रहस्त सहाकाय प्रमुखुलगु दनुजवीरुलु शर शरासन तोमर गदा 
खड्ग शुल भिःवपाल परशु पट्टिस प्रास मुसलादि साधनंबुलु धरियिचि 
सातंग तुरंग स्यंदन संदोहंबुतो बवरंबुसेय सुग्रीव पवनतनय पनस 
गजगवय गंधमादन नीलांगद कुमुद जांबवदादुला रक्कसुल नेककटि 
कय्यंबुलंदु, दसल गियल गदाघातंबुल नुकर्काडचि त्रुंचिरंत॥ 290 ॥ 


'कं, आर्येड लक्ष्मणु डुज्ज्वल, सायकमुल टूं्चे शेल समकायु सुरा- 
जेयु ननगेळ मायो, -पायुन्‌ नयगुण विधेयु नथ्यतिकायुन्‌ ॥ 291॥ 


क़िले के शिखरों को जमीन पर गिराकर, वप्रो को (भीतरी दीवारों को) 

उखड़वाकर, दरवाज़ों को निकलवाकर, किवाड़ों को तोड़कर, यंत्रों का नाश 
कर, घन विटंको (गृहोपरिकलशो ) को तोइ-गिराकर, गोपुरों को जमीन पर 
ढक्ेलकर, मकरतोरणो को मही पर गिराकर, केतनों को (झंडों को) फाइकर, 
सोपानों को हिलाकर, [आ.]सभी गृहों को तोड़कर, गृहराजों को खोदकर और 
भर्मे (सुवर्णमय) कुभचय को फेककर, कपियों ने लंका में प्रवेश करके, तब 
ऐसा नाश किया जैसे करि (हाथी) सरोवर मे प्रवेश करके नाश करते 
है। २८९ [व.] तब उस असुरंद्र (रावण) के भेजने पर कुंभ, निकुंभ, 
धुम्राक्ष, विरुपाक्ष, सुरांतक, नरांतक, दुर्मुख, प्रहस्त, महाकाय प्रमुख दनुज- 
बीरों ने शर-शरासन-तोमर-गदा-खड्ग -शूल-भिदिपाल-परशु-पट्विस-प्रास- 
मुसलादि साधनों को धारण करके मातंग-तुरंग-स्यंदन-संदोह (-समूह ) से युक्त 
होयुद्ध किया तो सुग्रीव, पवनतनय, पनस, गज-गवय, गंध-मादन, नील, अंगद, 
कुमुद, जांबवान आदियों ने उन राक्षसों को भयंकर युद्धों में तशओं, गिरियों 
और गदाघातों से मार डाला; तब । २९० [कं.] तब लक्ष्मण ने 
उज्ज्वल सायको (बाणों) से शेलसम काय वाले, सुराजेय (देवताओं के लिए 
अजेय), अनर्गल मायोपाय (अवाध) वाले ओर नयगुण विधेय (होनेवाले) 
उस अतिकाय को मार डाला ने 1२९१ [आ.] रामचन्द्र विभु 
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७२३ 
आ. रामचंद्र विभुड॒ रणमुन खडचं 
सेटि कडिमि नीलमेघवणुं 
बाहुशक्ति पूर्ण बद्‌ सिहनाद सं ` 
कुचित दिगिभ कणे गूंभकर्ण ॥ 292 ॥ 
कं. मलवुन लक्ष्मणु डाजि- 
स्थलि ुल्बॅन्‌ मेघनाथ जट्लाह्लादुन्‌ 
बलभेदि जय विनोदुन्‌ 


बल जनित सपवे सुभट भाव विषादुन्‌ ॥ 293 ॥ 


व. अंत ॥ 2941 
कं. तनवारंदर स्रग्गित, नतिमिषपति वेरि पुष्पकारूढुंड 
यनिकि नडचि रामुनितो, घन रौद्रमु तोड नंप कय्यमु सेसँन्‌ ॥ 295 ॥ 


व. अय्यवसरंबुन ॥ 296 ॥ 


कं, सुरपति पंपुन मातलि 
गुरुतरमगु दिव्य रथमु गाति वच्चिन ना 
घरणीवल्लभु डंक्केनु 


खरकरु डुदयाद्रि क्कु केवडि दोपन्‌॥ 297 ॥ 
व. इटलु दिव्य रथारूढुंडयि रामचंद्रंंड रावणुनकिट्लनिर्ये ॥ 298 ॥ 
म, चपलत्वंबुन डागि हेममृगमुत्‌ संप्रीति बुत्तचुटो 
कपट ब्राह्मण मुतिव यबल ना कांतार मध्यंबुनं 


रण में बड़े पराक्रम से नीलमेघ वर्ण वाले, बाहुशक्तिपूर्ण और पटु सिंहनाद 
से दिगिभ (दिग्गजों) के कर्णो को संकुचित (बहरा) करनेवाले कुंभकर्ण का 
खंडन किया (काट डाला) । २९२ [क.] प्रयास से लक्ष्मण ने भाजिस्थल 
(युद्ध भूमि) में चटुल आह्वादवाले, बलभेदी को परा जय पर विनोद करनेवाले 
(इंद्र को जीत कर विनोद करनेवाले) और बल-जनित सुपर्व-सुभट-भाव- 
विषाद करनेवाले (अपने बल से देव भटो के मनो को विषाण्ण बनाने 
वाले) मेघनाद को मार डाला । २९३ [व.] तब । २९४ [क॑.] अपने 
सब लोगों के मर जाने पर अनिमिष-पति-वंरि ने (इन्द्र का शत्रु = रावण) 
पुष्पकारूढ़ होकर, युद्ध में जाकर, राम के साथ घन-रोद्र से बाण-युद्ध 
किया । २९५ [व.] उस अवसर पर । २९६ [कं.] ध्ुरपति के भेजने 
पर मातलि गुरुतर-दिब्य-रथ लाया तो वह धरणीवल्लभ (उस पर) ऐसे 
चढ़ा मानो खरकर (सूरज) उदयाद्रि पर चढ़ रहा हो। २९७ [व.] इस 
प्रकार दिव्य रथारूढ़ होकर रामचन्द्र ने रावण से यों कहा। २९८ 
[म.] हे रावण ! चपलता से छिपकर हेममृग को संप्रीति से भेज देना हो; 
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दपलापिचुटयो मदीय शित दिव्यामोध वाणाग्ति सं- 
तपनंबे गति नोचुवाडवु उरतंबंतयुन्‌ रावणा! ॥ 299॥ 
कंश नी चेसिन पापमुलकु, नीचात्मक यमुड वलढु नेडिट ना ना- 
राचमुल द्रुंचि वेचेद, खेचर भुचरुलु गुडि कीडं जूडन्‌ ॥ 300 ॥ 
व. अति पलिकि ॥ 301 ॥ 
स. बलु विटन्‌ गुण टकृतंबु निगुडन्‌ ब्रह्मांड सीमंडुगा 
ब्रयोग्रानल सशिभंबगु महा बाणंबु संधिचि रा- 
ज ललामुंडगु रामुडेसे खर भाषा श्रावणृन्‌ देवता- 
बलबिद्रावणु वरि दार जन गर्भल्राबणुन्‌ रावणुन्‌ ॥ 302 ॥ 
कं. दशरथ सुनुंडसिन, विशिखमु हुदयंबु दूर विबशुंडगुचुन्‌ 
दशकंधरुड॒ गुलनु, दशबदनंबुलनु रक्त घारलु वीरगन्‌ ॥ 303 ॥ 
व, अंत ना रावणुंडु देंगुट विनि ॥ 304 ॥ 
सी. काप्पुलु बिगि वीडि कुसुम मालिकलतो नंसभागंबुल नाबरिप 
सेस मुत्यंबुलु संदर गणिकलूड गंठहारवुजुग्रंहु कौनग 
बदन पंकजबुलु बाडि वार्तेरलेंड गञ्नीळळ वरदशंगमुलु दड़प 
सन्नपु नड्मुलु जव्वाड बालिड्ल जदवलु नडसुल ब्रब्बिकीनग 
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कपट, ब्राह्माण-सूति बनकर (मेरी) अबला को उस कांतार के मध्य में 
रुलाना हो, [इन कार्यो के समान]; मदीय शत दिव्यामोघ वाणार्नि (के) 
संतपन को किस प्रकार सह सकते हो? यह (कितना ही) दुरंत (अति कष्ट प्रद) 
है! । २९९ [कं.] तुम्हारे किये हुए पापों के लिए, हे नीचात्मक ! यम 
की भाबश्यकता नही है; आज यहाँ अपने नाराचों (बाणों) से [तुम्हें] काट 
डालूँगा ताकि खेचर और भूचर मिलकर क्रीडा (आनन्द )-सहित देखें । ३०० 
[च.] यों कहकर । ३०१ [म.] राज-ललाम राम ने (अपने) बड़े धनुष 
पर गुण-टंकार के विस्तृत होने पर, ब्रह्मांड के लिए भीम रूप में, 
प्रळयोग्रानल-सन्िभ होनेवाले बाण का संधान करके, खर-भाषा-श्रावण 
(कठिन वचन सुनानेवाले), देवताबल-विद्रावण (-भगानेवाले) और वेरिदारा- 
जन-गर्भृ-्रावण (शत्रुओं की पत्तियों के गर्भस्राव करनेवाले), रावण पर 
छोड़ा । ३०२ [कं.| दशरथसून के छोड़े हुए विशिख के हृदय में घुस 
जाने पर, विवश होकर, दशकंधर दश वदनों से रक्त की धाराओं के बहते 
समय ढेर हो गया । ३०३ [व.] तब उस रावण का कट जाना (मर 
जाना) सुनकर । ३०४ [सी.] जूड़ों के खुलकर, कुसुम-मालिकांओं के 
अंश (कंधों) भागों-पर बिखरने पर, माँग के मोतियों के विकीणं होने पर, कर्णा- 
भूषणों के छूठ जाने पर, कंठहारों के टूट जाने पर, वदन-पंकजों के 


१२५ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-&) 125 


आ. नत्ति मोदिकीनुच्‌ चरि बय्यैंदलु जाइ 


नट्टु निट्दु दप्पुटडुगुलिड्चु 
नसुरसतुलु वच्चिरट भूत भेताळ- 
सदनम्रुनकु घोर कदसघुनकु ॥ 305 ॥ 


व. इट्लु वञ्चि तम तम नाथुलं गनि झोकिचिरि अंदु संदोदरि रावण जूचि 
थिट्लनि विर्लापचे ॥ 306 ॥ 
उ. हा दवुजेद्र ! हा सुर गणांतक! हा हृदयेश ! निर्जेर- 
द्राटुल गेल्चि नीवु फुसुमास्त्रुति कोलल कोबलेक सो- 
स्सादमुगन्‌ रघुप्रवरु मातिति नेटिकि देच्चितप्पुडे 
गादनि चैप्पिनन्‌ विनक कालवशंबुन बीदितबकटा ॥ 307 ॥ 
आ. एंड गाथ देइचु निनुड, वेन्नेंल गाय 
बैशच्‌ विधुड, गालि वीव वरचु 
लंकमोद, निदिट लंकापुरिकि माकु 


नधिप ! विघवभावमडर मेड ॥ 308 ७ 
कं. दुरितमु दलपरु गानरु 

जरुगुदुरटकेन निसिष सोख्यंबुलके 

परवनिता सक्तुलकुनु 


बर धन रक्तुलकु निहुमु बरमुं गलदे॥ 309 ॥ 


कुम्हलाकर, भोठों के सूख जाते पर, अश्वुओं की बाढ़ों के अंगों को भिगो 
देते समय, पतली कमरों के शिथिल हो जाने पर और स्तनों का (भार) 
कटियों में व्याप्त होने पर, [आ.] सिर पीटते हुए, आँचलों के फिसल जाने 
पर, इधर-उधर लड़खड़ाते हुए असुर-सत्तियाँ तब भूत-बैताल-सदन 
होनेवाले घोर कदन (भूमि) में आयीं । ३०५ [व.] इस प्रकार आकर 
अपने-अपने नाथों को देखकर शोकित हुई । उनमें मंदोदरी ने रावण को 
देखकर इस प्रकार विलाप किया । ३०६ [उ.] हा दलुजेंद्र | हा सुर 
गणांतक ! हा हृदयेश ! तुम निर्जेरेंद्रादि को जीतकर, कुसुमास्त्र के बाणों 
को सह न सककर, सोन्माद हो, रघृ-प्रवर की मानिनी को क्यों लाये ? 
तभी मन्ता करने पर भी न सुनकर, ओह, कालवश हो गये हो न !.। ३०७ 
[आा.] हे अधिव | इन (सूरज) प्रकाशमान होने के लिए डरता, विधु 
(चंद्रमा) प्रकाशमान होने के लिए डरता, लंका पर बहने के लिए बायु 
डरता, ऐसी लंकापुरी को और हमको आज वैधव्य संप्राप्त हुआ । ३०५ 
[कं.] दुरित (पाप) के बारे में नहीं सोचते, च (उसे) देखते। निमिष 
(क्षणिक )-सौड्यों के लिए कहीं भी जाते; क्या [ऐसे] परवनितासकतो 
ओर परधनरवतों को इह [लोक] और पर [लोक] [होते] हैं? । ३०९ 
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व. अनि विर्लापप नंत विभीषणुंडु रामचंद्रन पंपु घडसि रावणुनकु दहनादि 
क्रियलु गाविर्चे। अंत राघवंद्रुंड्‌ नशोकवनंबुन केगि शिशुपा तरु 
समीपंबुनंदु ॥ 310 ॥ 


शा. दंतेय प्रमदापरीत, नतिभीतन्‌, ग्रंथि बंधालक 
व्रातन्‌, निश्शवसनानिलाश्चुकंण जीवं, जीव दारामभ्नू 
जातन्‌, शुष्क कपोल कीलित कराब्जातं ब्रभूतं, गुशी 
भूतं, ब्राण समेत सीत गर्तियन्‌ भुमीशुडा मुंदरन्‌॥ 311॥ 


व. कनि रामचंदुंड्नु दापबु नीदि भार्यं वलन दोषंबु लेकुट वहिन मुखंबुनं 
ब्रकटंबु सेसि देवतल पंपुन देवि जेकीनि ॥ 312 ॥ 


उ. शोषित दानवुंड नुप सोमुड रामुड राक्षसंद्रता- 
शेष विभूति गल्प समजीबिवि गम्मनि निल्पं नथि सं- 
तोषणु बाप शोषण नदूषण्‌ शश्वदरोषणुन्‌ मिता- 
भीषण्‌ तायं पोषणु गपा गुण भूषणु नव्विभीषणुन्‌ ॥ 313 ॥ 


व, इट्लु विभीषण संस्थापनुंड रामचंद्रंड सीता लक्ष्मण समेतुंडे सुग्रीव 


[व.] इस प्रकार विलाप करने पर, तव विभीषण ने रामचन्द्र की आज्ञा 
पाकर रावण का दहन आदि क्रियाये कर डालीं। तव राघवेंद्र ने अशोक 
वन में जाकर शिशुपा तरु के समीप । ३१० [शा.] भूमीश ने वहाँ सामने 
देतेय-प्रमदापरीता, (राक्षस-स्त्रियों से परिवृत) अतिभीता, ग्रंथिवंधालक- 
व्राता (ग्रंथिबधनों से उलझे हुए अलकों से युक्ता), निश्वसनानिलाश्रुकण- 
जीवंजीवदाराम-भूजाता (निश्वासों की हवाओं से और अश्रुकणों से जिन्दा 
(पोषित) रहनेवाले उद्यान-वृक्षों मे रहनेवाली सीता), शुष्क कपोल-कीलित- 
कराब्जाता (सूखे हुए कपोलो पर अपने कर-कमलो को लगाकर वेठी हुई), 
प्रभूता (प्रख्याता), कृशीभूता [तथा] प्राणसमेता सीता को देखा । ३११, 
[व.] देखकर रामचन्द्र तप्त होकर [अपनी | भार्या से (में) दोष न होने को 
वह्नलि-मुख से प्रकटित करके, देवताओं की आज्ञा से [अपनी] देवी को 
लेकर । ३१२ [उ.] शोषित-दानव (दानवों का जिसने शोषण किया हो) 
[और | नृपसोम (रजचंद्र) राम ने राक्षसेद्रताशेष-विभूति में (राक्षस राजा के 
ऐश्वर्य से युक्त) कल्प (हुजारयुग)-सम जीवी वनो, यों कहकर अर्थी-सतोषण 
(करनेवाला) पापशोषण (पाप को शोषित करनेवाला), अदूषण (दूषण न 
करनेवाला) ,शश्वदरोषण (कभी रोष न करनेवाला), मिताभाषण (मित रूप से 
दुष्ट भाषण करनेवाला), मार्य-पोषण (पुज्यों का पोषण करनेवाला), कृपागुण- 
भूषण (से विराजित) उस विभीषण को खड़ा कर दिया (राजा 
बनाया) । ३१३ [व.] इस प्रकार विभीषण (की) संस्थापना करनेवाला 
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हतुमदाइुलं गूडिकौनि पुष्पकारूढुंडे वेल्पुलु गुरियु पुब्दुल सोनल दडियुचु 
दील्लि वच्चिन तरुवु जाडलु सीतकु नेरिगिचुचु मरलिनंदिग्रामंबुनकु 
वच्चनु । अय्यवसरंबुन ॥ 314 ॥ 
भा. रामचंद्र विभुनि राक बीनुल विनि 
भरतुड॒त्साहिचि पादुकलनु 
मोचिकीनुचु वच्चि मुदमुतो बुरजनु- 
ललल गाँचुव नच्च कैँबुरु वच्च॥315॥ 
च 


e 


चच्चि पादुकल मुंदट निडिकीनि येंडनंड साष्टांगदंडप्रणामंबुलु सेयुच्‌ 
सल्लमंल्लन डासि रामचंद्रनि पादंबुलु तन नसलं गदिथिति 
तच्चरणरेणुवलु दुडिचि शिरंबुनं जल्लिकीनि तनिवि सनक मरियु 
नप्पदकमलंबुलक्कुनमोपिकीनुच्‌ संतसंपु गन्नीटं गडिगि सेमंबु लरयु चुंडेनु । 
अंत सीता लक्ष्मण सहितुंड विभुंडनु दन कंदुरु वच्चिन ब्राह्मण जनंबुलकु 
नसर्स्कारचि तक्किन वारलचेत मन्ननलु वीदि वारल मर्सिर्चेनु। 
अय्यवसरंतुन ॥ 316 ॥ 


चं. नृपवर! पॅक्कुनाळळ गोले निन्‌ गनकुंडिन यटिट नेड मा 
तपमुलु पंड, निदरमु धन्युलमेतिमट्चु बुट्टमुल्‌ 


बनकर रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण समेत हो, सुग्रीव और हनुमदादि 
के साथ पृष्पकारूढ़ होकर देवताओं से बरसायी जानेवाली पुष्प-वर्षा 
में भीगते हुए, पहले अपने आये हुए मार्गो का विवरण सीता को 
बताते हुए, लोटकर नंदिग्राम भें आया । उस समय पर, ३१४ 
[आ.] रामचंद्र विभु के आगमन [का समाचार] कानों से सुनकर भरत 
उत्साह से पादुकाओं को ढोते हुए आकर, मुद (मोद) से, सभी पुरजनों के 
सेवा करने पर, बड़े भाई के सामने आया । ३१५ [व.] आकर पादुकाओं 
को सामने रखकर वीच-बीच में साष्टांग दंड-प्रणाम करते हुए, धीरे-धीरे 
समीप आकर, रामचंद्र के पाँवों को अपने भाल पर लगाकर, तच्चरणरेणुओं 
को साफ़ करके, सिर पर मार्जन करके, संतृप्त न होकर, फिर उन 
पदकमलों को [अपनी] छाती पर रखते हुए और आनद-बाष्पों से धोकर 
उनका कुशल जान ले रहा था। तब सीता लक्ष्मण सहित विभ ने 
अपने सामने आये हुए ब्राह्मण जनों को नमस्कार करके शेष जनों से 
प्रशंसित होकर उनका आदर किया। उस समय । ३१६ [च.] “नृपवर ! 
बहुत दिनों से तुम्हें न देखने के कारण से आज हमारे तप सफल हुए (तुम्हें देख 
पाए); हम सव धन्य हुए”, यों कहते हुए चपलता से (अपने) वस्त्र घमा- 
फिराकर (हिलाकर), पुष्पों का वसंत खेलते हुए, गाते हुए, गत-त्रप (विगत 
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चपलत द्रिष्पि पुव्चुल वसंतमुलाइचु वाड्चुन्‌ गत- 

| तपुलयि याडुचुं ब्रजसु दद्दयु बंडुगु सेसि रेल्लेडन्‌॥ 317॥ 

सी, कवगुडि यिर दस गपि राजु राक्षस राजु नाँक्कट जामरमुलु वीव 
हनुमंतु डति धवढातपत्रमु बट्ट बादुकल्‌ भरतृँड भक्ति देर 
शत्रुष्नु डस्मुलु जापंबु गौनि राग सौमित्रि भ्रृत्युड चनुव सुप 
जलपात्र चेबदिट जनकज गुडि रा गांचन खड्ग मंगदुड भोव 

भा. वसिडि केड मथि भल्लूक पति मोचि 


कालुव बुष्पकंवु वेलय नेविक 
ग्रहमुललल गौलुब गड नौँप्पु संपुण- 
चंदर पग्मिदि रामचंद्रुडीप्पं ॥ 318 ॥ 


व. इदलु पुष्पकारूढुंड कपि बलंबुलु सेरि कॉलुव श्रीरामुं ड्योध्यकु जनिय 
नंतकु मुन्न यप्पुरंबुनंदु ॥ 319 ॥ 
सी. वीथुलु सक्झगाविचि तोयंबुलु सल्लि रंभास्तंभ चयमु निलिपि 
पट्ट जोरेलु सुट्टि बहु तोरणंबुलु गलुबडंबुलु मेलुकदलु गट्ट 
वेदिक ललिकिचि विविधरत्नंवुल म्रग्गुलु पलुनंदमुलुग बेंदिट 
कलय गोडल राम कथलेल्ल ब्रायिचि प्रासादसुल देव भवनमुलनु 


लज्जाशील) होकर खेलते हुए, प्रजा ने सब जगहों पर अधिकता से 
त्यौहार (उत्सव) मनाया । ३१७ [सी.] कपिराजा और राक्षस 
राजाओं का जोड़ा एक वनकर चामरों का विजन (हिलाना) करने पर, 
हनुमान के अति घवल आतपत्र (छात्र) को पकड़ने पर, भक्ति से भरत 
के पादुकाओं को लाने पर, शत्रृध्न के बाण और चाप (धनुष) ले आने पर, 
सोमित्ति के भ्रृत्य होकर अधिक सन्निहित्तत्व दिखाने पर, जल-पात्न को हाथ 
में लेकर जनकजा के साथ आने पर, अंगद के कांचन खङ्ग को ढोने 
पर, [आ.] सुबर्ण झंडे को ले प्रेम से भल्लूक पति के ढोकर सेवा 
करने पर, पुष्पक को प्रकाशमान करते हुए चढ़ कर, सारे ग्रहों की प्रार्थना 
करने पर, बहुत सुंदर दिखाई पडनेवाले संपूर्ण चंद्रमा की तरह रामचंद्र 
प्रकाशमान हुआ । ३१८ [व.] इस प्रकार पुष्पकारूढ़ होकर कपिसेना 
के आकर सेवा करने पर, श्रीराम अयोध्या में गये; इसके पहले ही उस पुर 
में। ३१९ [सी.] वीथियो को साफ़ कराकर, जल छिड़काकर, 
रंभास्तंभचय (केले के तनों का समूह) खड़ाकर, [उन्हें] रेशमी साड़ियों से 
लपेटकर, बहुतोरण [और] सुवर्णमय कमलो से युक्त जँदोबाओ को 
बाँधकर, वेदिकाओों को लीप-पोत कराकर, विविध रत्नों से अनेक प्रकार 
की रंगवल्लियाँ रचाकर, सुंदर दीवारों पर सभी रामकथाओं को 
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ते. गोपुरंबुल बंगा कुंड लंति 

येहल वार्किड्ल गानुक लेपेरिचि 

जनुलु गेसेसि तूर्ये घोषमुल तोड 

तंदुर.. नडतैचिरा राघवेद्र कडकु॥ 3201 


समद गजदानधारल, दुमदुमले युश्न पंद्द त्रोवल तोडन्‌ 


कं. 

रमणीयमय्ये तप्पुरि, रमणुडु वच्चिन गरंगु रमणिय पोलेन्‌ ॥ 321 ॥ 
आ. रामचंद्रविभुति राक दुयंमुलतो 

रथ गजाश्व सुभटराजि तोड 

नमर बुरमु चंद्रुडरुदेर घुणिहलु 


जंतु भंग मिळित जलधि भंगि ॥ 322 ॥ 
च. इट्लॉप्पुचुन्न यष्पुरंबु प्रवेशिचि राजमागंबुल्‌ रामचंद्रुंडरगुचक्न 
समयंबुन ॥ 323 ॥ 
न. इतडे रामनरेब्रृडी यवल का घिद्रारि खोँडचै न- 
हलतडे लक्ष्मणु, -डातडे कपिवरंडा पौत वाडे मरु- 
त्सुतुडा चेंगट ना विभोषणुडटंचुं चेतुलं जूपुचुन्‌ 
सतुर्लल्लं बरिकिचि चूचिरि पुरो सौधाग्रभागंबुलन्‌ ॥ 324 ॥ 
व. इद्लु समस्त जनंबुलु चूचुचुंड रामचंद्रंड॒ राजमार्गबुनं जति 
चति ॥ 325 ॥ 


लिखवाकर, प्रासादो, [ति.] देवभवनों (और) गोपुरों पर स्वर्णकुंभों को 
रखवाङर, सब द्वारों पर उपहारों का प्रबंध करके, लोग तूर्यधोषों के साथ 
आकर, राघवेंद्र के पास प्रतिदिशा में (अभिमुख हो) पैदल गये । ३२० 
[कं.] समद-गज-दान-धाराओ से भीगे हुए बड़े रास्तों (राजमार्गो) से वह 
नगरी उसी प्रकार रमणीय बन गई जिस प्रकार रमण (प्रियतम) के आने 
पर रमणी पिघल जाती है। ३२१ [आ.] रामचन्द्र विभु का आगमन 
तूर्य (नादों) से (और) रथगजाश्‍वसुभटराजि के साथ उसी प्रकार प्रकाशमान 
हुआ जिस प्रकार चद्र के आने पर (निकलने पर), जतु [ओर | भंग (तरंग) - 
मिलित-जलघि घृणित हो जाता है। ३२२ [व.] इस प्रकार सुंदर लगने 
वाले उस पुर में प्रवेश करके जब रामचद्र राजमार्ग से जा रहा था । ३२३ 
[म.] “यही राम नरेद्र है; इस अबला (सीता) के लिए उस इन्द्रारि 
(रावण) का खंडन किया (वध किया); वह देखो, वही लक्ष्मण है, वही 
कपिवर है, वहाँ समीप रहनेवाला ही मरुत्सुत है; वहाँ समीप ही वह 
विभीषण है”; यों कहते हुए हस्तो से दिखाते हुए (इशारा करके), सभी 
सतियों ने पुरीसोधाग्र भागों पर (से) ध्यान से देखा । ३२४ [व.] इस 
प्रकार सभी जनों के देखते समय रामचन्द्र राजमार्ग से जा-जाकर, ३२५ 
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शो. पटिफंपु गोडलु वबडंपु बाकिड्लु नोलंपुटरुगुलु नँशय गलिगि 
कमनोय वेड्यंक स्तंभ चयमुल मकर तोरणमुल महितमगुच 
बडगल माणिक्यबद्ध चेलंबुल जिगुरु दोरणमुल जलुव्‌ मीहि 
पुष्पदामकमुल भुरिवासनलनु बहुतर धूप दीपमुल मंरसि 


ते. माइ बेल्पुल भगिनि मलयुचुञ्च 


सतुजु बुरुषलु नेप्पुड संर्दाडप 
गुरुतुलिडरानि घनमुल कुप्पलुन्न 
राजसदनंबुनकु बच्चें रामविभुडु ॥ 326 ॥ 


ब. इटलु बच्चि ॥ 327 0 
उ. तल्लुल कल्ल स्रीविक तम तल्लिकि वंदनमार्चारचि य- 
ल्लल्ल बुधाळिकिन्‌ विनतुडे चेलिकांडनु दम्मुलं ब्रसं- 
फुल्लत गोर्गिलखुकोनि भूबरु्डोलि गपारसंवु र- 
जिललग जाल सन्ननलु सेसे नमात्युल बूर्व भृत्पुलन्‌ ॥ 328॥ 
ब. तत्समयंबुन दल्लुलु ॥ 329 ॥ 
चं. कोडकुजु बदड कोडलुनु गाँव्वुन स्रीक्किन चैत्ति चेतुलन्‌ 
बुडुकुच्‌ मोमुलुं दरलु बोरन मुद्दुलु गौचु नव्वुचुन्‌ 
दीडलकु बारि रा दिगिचि तोगग जेसिरि नेत्र धारलन्‌ 
वडलिन प्राणमुल्‌ दग त्रविष्टमुलय्य सट्च्‌ नुब्बुचुन्‌ ॥ 330॥ 


[सी.] स्फटिक की दीवारे, विद्रुम के दरवाजे (भौर) नीलम के चवूतरों 
के साथ, कमनोय बँड्यं के स्तभचयों के मकरतोरणो से महान्‌ होकर, झंडों 
माणिक्यबद्ध चेलो, (और) पल्लवों के तोरणों से बहुत सुन्दर वनकर, 
पुष्पदामकों की भ्ूरिवासनाओं से ओर बहुतर घूप-दीपों से प्रकाशमान 
होकर [ति.] अपर देवताओं की तरह घूमती हुई सतियों ओर पुरुषों से 
सदा भरकर, गिनी न जा सकनेवाली धनराशियों से युक्त राज-सदन में 
रामविभु आया ३२६ [व.] इस प्रकार आकर | ३२७ [उ.] सभी 
माताओं को नमस्कार करके, अपनी माँ की वंदना करके, धीरे-धीरे 
बुधालि (पंडितों का समूह) को विनीत होकर, सखाओं और भाइयों को (से) 
प्रफुल्ल हो, एक-एक करके (क्रम से) भआालिगन करके, भूवर ने कृपा-रस से 
भरकर, अमात्यों और पूर्वभृत्यों का आदर किया । ३२८५ [व.] तत्समय 
मात्ताये ३२९ [चं.] जब पुत्र और बड़ी वहू ने शीघ्र नमस्कार किया, 
(उनके) सिरों पर हाथों से फरते हुए, मुंह पर अत्यधिक चूमते हुए, हँसते 
हुए, [उन्हें] जाँघो पर लेकर, अपनी अश्व-धाराओों से आनंद से फूलते हुए 
_ उनको डुबो दिया, मानो गये हुए प्राण फिर से प्रवेश कर गये हों । ३३० 
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व. अंत वसिष्ठुंडरुगुदेंचि श्रोरासचंदुनि जटाबंधंबु विडिपिधि कुल बृद्धुलु 
दानुनु समंत्रकंबुग, देवेदुनि मंगळ स्वानंबु सेथिच बृहस्पति चंदंबुन, समुद्र 
नदी जलंबुल तभिषेकंबु सेथिचे । रघुवरडुनु सीतासमेतुंड जलकंबु लाडि 
मंचि पुट्टंबुलु गट्ट्कीनि कम्मनि पुव्बुन्नु दुरिसि सुगंधबुललंदिकौनि 
तीडवुलु दौडिगिकीनि तनकु भरतुडु समपिचिन रार्जासिहासतंबुनं गूचु.डि 
यतनि माचि कौसल्यकु ब्रियंबु सेयुचु जगतपुञ्यब्ुग. राज्यंबरुःसेयुचृेनु । 
अप्पुडु ॥ 331 ॥ 

सी. कलगुटल्लनु माने जलधु लेडिटिकि जलबंबु मार्ने भूचक्रमुनकु 

जागरूकत सानं जलजलोचनुनकु दीनभावमु मारने दिकृपतुलकु 
मासि युंडट मारते मार्ताड विधुलकु गाविरि माने दिग्गगनसुलकु 
नुडिकि पोवुट साने नुर्वीरुहंबुल कडगुट मानें द्रेताग्नुलकुनु 

आ. गडिदि ब्रेगु साने गरि गिरि किटि नाग 


कमठसुलकु ब्रजल कलक माने 

रामचंद्र. विभुड राजेंद्र रत्नंबु 

धरणि भरणरेख दाल्चु नपु ॥ 332 ॥ 
व. सरियुनु ॥ 333 ॥ 
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[व.] तब वशिष्ठ ने आकर श्रीराम के जटाबंधन को खुलवाकर, 
कुलवृद्ध और (वह) स्वयं मंत्र-सहित, देवेंद्र से मंगल-स्तान करानेवाले 
बृहस्पति की तरह, समुद्र (और) नदी-जलों से अभिषेक कराया । रघुवर 
भी सीता समेत होकर स्नान करके, शुभ्र-वस्त्र पहनकर, सुगंधपुरित पुष्पों 
को धारण करके, सुगंध-लेपन करके, आभूषण धारण कर, अपने को भरत 
द्वारा समर्पित राजसिहासन पर बैठकर ओर उसका आदर करके कौसल्या 
को प्रिय करते हुए, जगत्पुज्य बनकर राज्य करता रहा। तब ३३१ 
[सौ.] जब राजेद्ररत्त रामचन्द्रविभु धरणिभरण रेखा का भार लेता था तब 
सातो जलधियो का संक्षुभित होना बन्द हो गया; भूचक्र का चलन (कंपन) 
होना बन्द हो गया; जलजलोचन ने सावधानी छोड़ दी; दिकूपतियों 
का दीन भावन रहा; मार्ताड (सूरज) [और] विधु (चन्द्रमा) का 
कांतिहीन होना समाप्त हुआ; दिग्गगनों की कालिमा दूर हो गयी; उर्वीरुहो 
(वृक्षों) का कुम्हलाना बन्द हो गया; त्रेताग्निर्यां (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि 
ओर माह्वनीय) कभी बुझी नही; [आ.] करि (दिग्गज), गिरि, 
किटि (वराह), नाग (शेष) और कमठ (कूर्म) का भार दूर. हुआ, 
प्रजा का र gs दूर हुआ । ३३२ [व.]. और भी ३३३ [सी.] स्त्रियों 
के कटाक्षों में ही चंचलता, अबलाओ की कमरों में ही अभाव, काँताओ के 
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सो, पीलतुल वालुचूपुलयंद चांचल्य मवलल नडुमुल यंद लेमि 
कांतालकमुलंद कौटिल्य संचार मतिवल नडपुलयंद जडिम 
मगुदल परिरंभमुल यंद पीडन मंगना कुचमुल यंद पोइ 
पडतुल रतुलंद वंधप्तदूभावंत्रु सतुल वयिटलंद संज्वरबु 
ते, प्रियुलु प्रियरांड मनमुल बैरसि ताप 
लंद चौयँबु बल्लभु लात्म सतुल 
नागि कऋम्मुळळु वद्दुले दकमंवु 
रामचंद्रं डु पालिचु राज्यमंदु ॥ 334 ॥ 
कं. तंड्रिकिय रामचंद्रुड, तंड _ल मइपिचि प्रजल दा रक्षिपन्‌ 
दंडूल नंदरु मउचिरि, तंडि गदा रामचंद्र धरणिपुडनुचुन्‌ ॥ 335 ॥ 
मरियु नारामचंद्रंड राज चरितुंडनु निज धर्म निरतुंड्नु नेकपत्नी- 
त्रतुंडनु सर्वलोक सम्मतुंड्नु नगुच्‌ धर्म विरोधंबु गाकुंड गोरिकलनुभविपुचु 
द्रेतायुगंबेन गृतयुग धर्मबु गाविचुचु वाल मरणंबु मोँदलगु नरिष्टंबुलु 
प्रजलकु गलुगकुंड राज्यवु सेयुचुंड नय्येड ॥ 336 ॥ 
आ, सिग्गु वड्ट गल्गि सिगारमुनु गल्गि 
भक्ति गल्गि चाल भपमु गल्गि 
नयमु ब्रियम्ु गल्गि नरनाथ चित्तं 
सीत दनकु वशमु सेसिकीनिये॥ 337 ॥ 
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अलकों में ही कुटिलता का संचार, वनिताओं की चालों में ही जडत्व, 
मुर्धाओं के परिरभों मे ही पीड़ा, अगनाओं के कुचों में ही तनाव, सुंदरियों 
की रतियों में ही बंध-सद्भाव, सतियों के विछुड़ने में ही संज्वर, [ते.] प्रियो 
के प्रियतमाओं के मनों मे व्याप्त होने में ही चोर्यं ओर वल्लभों (प्रियतमों) 
के आत्मसतियों के नीवी-वधनो को पकड़ने में ही अक्रम, [ये] रामचन्द्र के 
पालित राज्य में पाये जाते थे। ३३४ [क.] जव अपने पिता की तरह 
रामचन्द्र, पितरों को भुला दे, इस प्रकार प्रजा को रक्षा कर रहा था, यह कहते 
हुए कि रामचन्द्र-धरणीश (राजा राम) ही तो पिता है, सत्र लोग (अपने) 
पिताओों को भूल गये । ३३१५ [व.] और वह रामचन्द्र राजधिचरित, 
निजधर्म-निरत, एकपत्नीब्रत (वाला) ओर सर्वलोकसम्मत होते हुए घर्म 
का विरोध न करके, इच्छाओं का अनुभव करते हुए, त्रेतायुग होने पर भी 
कृतयुग के धमे का पालन करते हुए बालमरण भादि अरिष्ट प्रजा को न 
हो, ऐसा राज्य करता रहा । तव ३३६ [भा.] लज्जित होते हुए, श्शरंगार 
करके, भक्ति ओर अधिक भययुक्त होकर, नय और भय के साथ नरनाथ 
के चित्त को सीता ने अपने वश कर लिया । ३३७ 


है 
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अध्यायमु--११ 
व. अनिन विनि परीक्षिन्नरंद्रंडिट्लनियें ॥ 338 ॥ 


आ. प्रात जनुलयंदु बंधुवुलंदुनु, प्रजलयंदु, राजभावम दि 
यटलु मेलग राधवेश्वरुंडीश्वर, गुचि ऋतुवु लंदलु गोरि चेस ॥ 339॥ 


ब. अनिन शुकुडिट्लनिर्ष ॥ 340 ७ 


सी, भगवंतुडगु रामभद्गंडु प्रीतितो देवोत्तमुनि सर्वेदेवमयुनि 
दनु दान कर्थ यध्वरमुलु सेसनु होतकु दृरुपु नुत्तरबु 
सामगायकुनिकि शमन दिग्भागंबु ब्रह्मकु ग्रममुन बडमरंह्ल 
नध्वर्युवकु शेषमाचार्युनकु निच्चि सोम्भुल बंचि भुसुझल काँसगि 
ते. तनकु रेड पुट्टंबुलु दनकु नयित 
मलत मंगळ सुत्रंबु मिनुकु दक्क 
विनतुडे युंडे ना रामु वितरणंबु 
पांडवोत्तस ! येमनि पलुक वच्चु ॥ 341 ॥ 


व. अंत ना रामचंद्रनि दानशीलत्वंबुनकु मंच्चि विप्रवरुलु दम तम भुमुलु 
मरल निच्चि थिद्लतिरि ॥ 342 ॥ 


Ne re re I NN NAAN NNN Ne rn 


अध्याय १ १ 


[व.] (इस प्रकार) कहने पर सुनकर परीक्षिन्नरैन्द्र ने यों कहा : ३३८ 
[आ.] भ्रातृ जनों में, बधुओं में (और) प्रजा (लोगों) में राजा (का) 
भाव पाकर राघवेश्वर ने कंसा व्यवहार किया और ईश्वर के प्रति इच्छा 
करके क्रतु केसे किये ? ३३९ [व.] (यों) कहने पर शुक ने इस प्रकार 
कहा । ३४० [सो.] भगवान होनेवाले रामभद्र ने प्रीति से देवोत्तम 
(ओर) सर्वदेवमय (होनेवाले) अपने आपके प्रति अध्वर (यज्ञ) किये; 
होता को पूर्व (दिशा), सामगायक को उत्तर (दिशा), ब्रह्मा को शमन 
दिक (दक्षण)-भाग और सारे पश्चिम को अध्वये को क्रम से देकर; 
[ति.] शेष आचार्य को देकर और आधा-आधा बॉटकर भूसुरों को देकर 
अपने लिए दो वस्त्र (और) अपनी स्त्री के मंगलसूत्र को छोड़कर [और 
सव कुछ दान-धमे में देकर] विनम्र होकर रहा तो उस राम के वितरण 
(गुण) के बारे में, हे पांडवोत्तम ! क्या कह सकते हैं? (वर्णेन नहीं कर 
सकते) । ३४१ [व.] तब उस रामचंद्र की दानशीलता से संतुष्ट होकर 
विप्रवरों ने अपनी-अपनी भूमियाँ वापस करके इस प्रकार कहा : ३४२ 
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आ. धरणि यलबु माकु दपगुल गेल नो- 


घखिल लोक गुरट्रवेन हरिधि 
मा मनंबुलंद. मलयु चीकटि बापु 
भवदुवार य्घल बावियेंद्र ! ॥ 3430 


ब, अनि पलिफिन क्राप्रण्पदेयुंट रामचंद्रनि विनयोषदुल ब्रृजिचि मुनुलु सनिरि । 
इटलु पह कालंबु राउपंवु सेति राघयेंद्रंडायपुर दिनेबुन ॥ 344 ॥ 
सी, यसुधर्प बुद्ट्डु घातं लाकणिच काँउफुने रामंड ग्ृढवत्ति 
नडरेयि विश्गुचो नागर जनुललो नोफ्कटु दनसति सोष्पकुश्न 
नौर निट गापुरंवुन्न चंचनुरालि बायंग लेक चेपट्टनेमि 
ता बेडियगु राम घरणीश्वर्यद्ने चेल ! पोम्मनु माट बिटट वनुषा 


अआ. नालकिचि भरियु नामाट चारन 
वलन जगमु सलोन गजुग बलि 
सीत निद्रयोव जप्पक बात्मीकि 
पर्णशाल यदु यनिचे रात्रि ॥ 345 ॥ 


व. मंत सीतयु गभिणि गायन पुशलयुलनिपेडि फीडकुल गनिये। वारिकि 
वाल्मीकि जातरूमंचु लोनरिचे। सदेमणुनफु नंगदंइनु जंग्रकेतुडनु, 
मरतुनकु द्षइमु बुप्फलूंडुनु गन्नुप्नुनफु युवाहुँदुनु, शुतलेनुड्नु संभविचिरि 
अय्येड ॥ 346 ॥ 


[भा.] “हे पाथिथेद्र ! हमको घरणि न चाहिए । तपम्बियों को [भृमि] 
किसलिए ? तुम मगिय लोफगुर होनेसाले हरि हो। हमारे गनो मे 
होनेबाले अधकार को अपनी उदार सुचियो से दूर सारो ।” ३४३ 
[व.] यो कहकर विनयोषितयो से ब्रह्मण्थदेय होनेवाले रामचंद्र की पूजा 
करके मुनि (गण) चले गये । इस प्रहार बहुन काल तक राज्य करके 
राघवेंद्र एक दिन ३४४ [सी.] नमूघा पर पदा दोनेवाले समाचारों को 
सुनने के लिए [राम] गाढ़ वृत्ति से आघी रात म जवघूम रहा वा तवर 
नागरिकों में एक [नागरिक] अपनी सती को, जो सपने प्रिय होनेवाले गिस्ती 
दूसरे के घर मे गृहस्थी करते हुए रहनेवाली चॅनला यो, जिसने दोष नहीं माना 
था, स्वीकार करने के लिए [तिग्स्कार करके इस प्रकार बोला] ऐ मूढे ! क्या 
मै मूखं राम घरणीएवर हू, चली जाओ 17 [आ.] यों शीघता मे (बिना 
सोचे) कहा तो यह सुनकर ओर उम बान फो गुप्तचरों के द्वारा जग प्रें ब्याप्त 
हुआ जानकर (राम ने) सीता के सो जाने पर उरासे यहे बिना वाल्मीकि 
को पर्णशाला में छोड शाने के लिए रात को भेज दिया। ३४५ 
[व.] तब सीता गर्भिणी थो, अत्तः कुन (और) लव नामक दो बेटों को 
जन्म दिया । वाल्मीकि ने उनके जातकर्म किये! नक्ष्मण के अंगद और 
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कं. बंधुर बलुडगु भरतुड़, गंधर्व चयंबु द्रुंचि कनकाइुल स- 
द्वंधुडगु नन्त किच्चनु, बंधुवुलुनु मातृ जनुलु ब्रजलुन्‌ मंच्चन्‌ ॥ 347 ॥ 
आ. मधघुवनंबु लोन सधुनंदनृंडगु, लवणु जपि भुजबलंबु मेरसि 
मधुपुरंबु सेस मधु भाषि शन्रुध्नु, -डन्न रामचंद्र-डोननंग । 348 ॥ 
व. अंत गीत कालंबुनकु रामचंद्रति कुमारलयिन कुशलवुलिद्दरुतु वाल्मीकि 
वलन वेदादि विद्यलयंदु नेपरले पक्कु समल सतानंबुगा राम 
कथाश्लोकंबुलु पाडच नीक्कनाडु राघवेद्रुनि यज्ञशालकुंजनि ॥ 349 ॥ 
मत्त. चट्ट स्राकुलु पललचिप नवारिये मधु धार दा 
नुह बाडिनि वारि पाटकु नुर्वराधिपुड्न्‌ ब्रजल्‌ 
बिट्ट॒ संतसमंदिर्यंड ब्रीति गञ्चल बाप्पमुल्‌ 
दौट्ट नौदललूचि वारल तोडि सक्कुव बुट्टगान्‌ ॥ 350 ॥ 
व. अंत ना रामचंद्रंड कुमारल किट्लनिये ॥ 351 ॥ 


आ. चित्रयन्नलार ! शीतंशुमुखुलार ! 
नळिनदळ विशाल नयनुलार ! 
सधुरभाषुलार ! महिमीद नेब्वर 
दल्लि दंडि मीकु धन्युलार ! ॥ 352 ॥ 


eo +ज> पिना 


चंद्रकेतु, भरत के दक्ष और पुष्कल तथा गत्वुघ्न के सुबाहु और श्रृतसेन 
संभव हुए (पदा हो गये) । तब ३४६ [कं.] बहुत बलवान भरत 
गंधवंचय का नाश करके कनक आदि को सद्बधु होनेवाले [अपने] बड़े 
भाई को दिया (समपित किया), ताकि बंधु, मातृजन भोर प्रजा [उसकी] 
प्रशंसा करे ३४७ [आ.] मधुवन मे मधुनदन बने लवण को मार डाल 
कर, भूजबल से प्रकाशित होकर, मधुभाषी शत्रुघ्न ने (उस वन को) 
मधुपुर बनाया जिसकी बड़े भाई रामचद्र प्रशंसा करें ३४८ [व.] इसके 
कुछ काल के बाद रामचंद्र के पुत्र कुश और लव दोनों वाल्मीकि से वेद 
आदि विद्याओं में प्रवीण वनकर अनेक सभाओं में तान सहित रामकथा 
के श्लोक गाते हुए एक दिन राघवेंद्र की यज्ञशाला में जाकर ३४९ 
[मत्त.] सूखे हुए पेड़ों को (भी) पल्लवित करते हुए (और) विना रुके 
मधुधारा को वरसाते हुए गाये गये उनके गीत को (सुनकर) उवेराधिप 
(राजा) [भौर] प्रजा अधिके संतुष्ट हुए । तब प्रीति से आँखों में से 
[आनंद] बाष्प वरसाते हुए सिर हिलाकर, उनसे (उन पर) प्रेम के पैदा 
होने पर, ३५० [व.] तब उस रामचंद्र ने कुमारों से यों कहा : ३५१ 
[आ.] “छोटे बच्चो ! शीतांशुमुखवालो ! नलिन-इल-विशाल-नयनवालो ! 
मधुरभाषी ! धन्य ! मही पर कोन तुम्हारे माता-पिता हैं?” ३५२ 
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व. अतिन, चार “लिघु वाल्मीकि पोत्रुलमु। राघवेश्वरुनि यागंत्रु सुड 
वच्चिति” मनवुडु मंल्लन नगि यंहिल प्रौद्दुन मोतंडि नैरिमेंदरुडंडनि 
यीक्क निवासंबुनकु सत्करिचि पनि । महनाइ्‌ सोतं दोडकीनि कुशलवुल 
मुंदट निड्कौनि वाल्मीकि वच्चि रघुपुंगवुनि गनि यनेक प्रकारंबुल 
विनुतिचि यिट्लनियं ॥ 353 ॥ 

आ., सोत सुददरालु चित्तवावकर्मवु- 

लंदु सत्यमुत यमल चरित 
पुण्यसाध्चि विडुव बोलदु चेकाीनु 
रवि-फुलाब्धिचंद्र ! रामचंद्र ! ॥ 354 ॥ 

व. अनि वाल्मीकि वलुक रामचंद्रंड पुत्राथिये विचारिप गुशलवुलतु 
वाल्मोकिकि नौप्पगिचि रामचंद्र चरण ध्यानंवु सेयुचु निराशये सीत 
भूविवरंबु सौच्चनु । अय्यंड ॥ 355॥ 

म. मुदिता! पेटिकि ग्रृंक्रितीव्‌ मनलो मोहंबु चितिपवे 

चदनांसोजमु सूपवे भृदुवु नी वाक्यंवु विर्पिपवे 
तुदि सेयं दगदंचु नीश्वरुडने दुःखिचे भुपालु डा- 
पद गादे प्रियुरालि बासिन तहिन्‌ भाविप तेव्वारिकिन्‌ ॥ 356 ॥ 


[व.] यों कहने पर उन्होंने कहा, “हम वाल्मीकि के पोत्र हैं। राघवेश्वर 
का याग देखने आये हैं ।” तब (राम ने) कुछ हसकर कहा, “परसों 
सुबह को अपने पिता को जान लोगे, ठहर जाओ ।” उनका सत्कार करके 
उनको एक निवास-स्थल को भेज दिया । दूसरे दिन सीता को साथ लेकर, 
कुश ओर लव को सामने रखकर, वाल्मीकि आये ओर रघुपुँगव को देखकर, 
अनेक प्रकार से विनति करके इस प्रकार कहा, ३५३ [आ.| “सीता 
शुद्धा है; चित्त, वाक्‌ और कर्म में सत्यमूति है; अमल-चरिता है। पुण्य- 
साध्वी है; परित्यक्ता होने योग्य नहीं है। हे रविकुलाब्धिचंद्र ! रामचंद्र ! 
[इसको] स्वीकार करो ।” ३५४ [व.] वाल्मीकि के इस प्रकार कहने पर 
रामचन्द्र के पुद्रार्थी हो विचारने पर, कुश और लव को वाल्मीकि को सौंप 
कर, रामचंद्र के चरणों का ध्यान करते हुए, निराश हो, सीता भूविवर में 
घुस गयी । तब ३५५ [म.] “मुदिते ! तुम क्यों (भूमि में) घुस गयी ? 
क्या हममें होनेवाले मोह के बारे में नही सोचा ? [अपना] वदनांभोज 
दिखाओ न । अपने मृदु वाक्य (वचन) सुनाओ न। [इस प्रकार 
अपना] अन्त नहीं करना चाहिए । यों कहते हुए ईश्वर होकर भी भूपाल 
दुःखित हुआ । प्रिया को छोड़ने पर, चाहे कोई भी हो, वह आपदा (दुःख 
का कारण) नहीं है ? ३५६ [व.] यो रोकर रामचंद्र ब्रह्मचर्यं धारण 
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व. अनि वगचि रासचंठ्रुँड ब्रह्मचयंत्र धरिथिचि पदुभुडवेल येंड्लेंडतेगकुड 
नर्निहोत्रंबुलु सह्लिचि तानीश्वरुंडु गावुन दन मीदलि नेंलवु नकुं 
जनि्यनु । इव्विधंबुन ॥ 357 ॥ 
आ. आदिदेवुडेन या रामचंदुनि- 
कब्धि गददुदेंत यपुरकोटि 
जंपुर्टत कपुल साहाय्यसदि यंत 
सुरल काउकु ग्रीड सूप याक ॥ 358 ॥ 
चं. वशुड़ग स्रीक्कंदन्‌ लवण वाधि विजुंभणता-निवतिकिन्‌ 
दशदिगधीश सौळिसणि दर्पण मंडित दिव्य कोतिकिन्‌ 
दशशत भानुसूतिकि सुधारु भाषिकि साधु पोषिकिन्‌ 
दशरथ राजुपट्विकिनि देत्यपति बौरिगीच्च जँट्टिकिन्‌ ॥ 359 ॥ 
उ. नल्लनिवाडु पझ्नयनंडुल वाड महाश्चुगंबुलुन्‌ 
विल्लुनु दाल्दुबाइ गडु विप्पगु वक्षमुबाड मेलु पं 
जह्लंडुबाडइ निक्किन भृजंबुलवाडू यशंबु दिककुलं 
जल्लेडवाडनंच रघुसत्तसु डोवृत माकभीष्सुल्‌ ॥ 360 ॥ 


आ. रामचंद गुडि राकल बोकल 
गदिसि तिरुगुवारु गन्नवारु 
नंडि कॉन्रवार ना कोसल प्रज- 
लरिगि रादियोगुलरुगु गतिक्षि ॥ 361 ॥ 


ee 


करके, तेरह हजार साल लगातार अग्निहोत्र पूरा करके, स्वयं ईश्वर होने 
से अपने आदि स्थान को चला गया। इस प्रकार ३५७ [आ.] आदि 
देव होनेवाले उस रामचंद्र के लिए अब्धि का बंधन कितना है? (कोन बड़ी 
बात है?) असुर कोटि को मार डालना कितना है? कपियों का साहाय्य 
कितना है ? यों तो सुरों के लिए केवल क्रीडा (करके) दिखाया । ३५८ 
[चं.] (उसके) वश होकर, लवण-वाधि बिजू भणता-निवति (रोकनेवाले) 
को, दशदिगधीश मोलि-मणि रूपी दर्षण-मंडित-दिव्य कीत्तिवाले को, दश 
णत-भानुमूति को, सुधारुचि भाषी को, साधु-पोषक को, दशरथ राजा के 
लाडले बेटे को देत्यपति (रावण) को मार डालनेवाले को और शूरको 
सिर नवाऊंगा । ३५९ [उ.] नील वर्णवाला, पद्मनयन वाला, महान्‌ तेज 
बाणों और धनुष को धारण करनेवाला, बहुत विशाल वक्षःस्थल वाला, 
(हमारे) ऊपर भलाइयों को वर्षा करनेवाला, उन्नत भुजावाला, [अपने] 
यश को दिशाओं में फेलानेवाला, रघृ-सत्तम हमको अभीष्ट दे दे। ३६० 
[भा.] रामचंद्र के साथ रहकर, आने-जाने में उनके पास घुमने-फिरनेवाले, 
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कं. मंतनभुलु सद्गतुलकु, बतनमुलु घनमुलेन पुण्यमुलकुदा 
नितन पुवं महाघ नि, कृ तनमुखु राम वाम कृति चितनमुल्‌ ॥ 362 ॥ 


अध्यायमु-- १२ 


व. आ रामचंद्ुनकु गुशुंडनु गुशुनकु नतिथियु नतिथिकि निषधुंडुनु निषधुनकु 
नभूंडनु नभुनिकि बुंडरीकुंडुनु बुंडरीकुनकु क्षेमधन्वुंडनु क्षेमधस्वुनकु 
देवानीकुंडनु देवानीकुनकु नहीनंडनु नहोनुनकु बारियात्रंंडनु बारि- 
यात्रुनकु बलुंडुनु बलुनकु जलंडनु जलुनकु नकसंभवुंडगु चस्त्रनाभुंडनु वज्त् 
नाभुनकु शंखणुंड्नु शंखणुनकु विधृतियु विधृतिकि हिरण्यनाभेंडनु 
जनिथिच्िरि। अतंड जेमिनि शिष्युंडेन याज्ञवल्क्य मुनिबलन नध्यात्मयोगंत्रु 
नेचि हृदय कलुषंबुल बासि योगचयु'डय्यै । भा हिरण्यनाभुनकु बुष्युंडनु 
बुष्युनकु ध्रवसंधियु ध्रुवसंधिकि सुदर्शनुंडनु सुदशेनुनकु नग्निवर्ण इनु नग्नि- 
वर्णुनकु शीघ्रृंडनु शीघ्रुनकु मरुवतु राजश्रेष्ठंडुनु बुट्टिरि। आ राजयोगि 
सिद्धंडयि कलाप ग्रामंबुन नुन्नवाइ कलियुयांतंबुन नष्ठंबय्यडु सु्थंवंशंबु 
ग्रम्सर बुद्िटपंगल वाड्‌ । आ मरुवुनकु ब्रशुश्रकुंडनु ना प्रशुभुकुनकु संघियु, 

उनको देखे हुए लोग, उनके साथ लगकर रहनेवाले कोसल के वे लोग उस 

गति को गये जहाँ आदि योगी जाते है। ३६१ [कं.] रामनाम कृति- 
चितन, सद्गतियों का मंतन (उपाय) है, घन (बड़े) पुण्यों के लिए 

पूर्वमह्ाघनिकृतन (पूर्वं जन्म के महान्‌ पापों को काट देनेवाले) है। ३६२ 


अध्याय- १२ 


[व.] उस रामचंद्र के कुश, कुश के अतिथि, अतिथि के निषध, 
निषध के नभ, नभ के पुंडरीक, पृडरीक के क्षेमधन्व, क्षेमधन्व के देवानीक, 
देवानीक के अहीन, अहीन के पारियात्र, पारियात्न के बल, बल के जल, 
जल के भर्क संभव होनेवाले वज्जनाभ, वप्त्रनाभ के शंखण, शंखण के विधृति 
(और) विधृति के हिरण्यनाभ पैदा हुए । वह जैमिनि के शिष्य याज्ञवल्क्य 
मुनि से अध्यात्मयोग को सीखकर (और) हृदय (के) कलुषों से मुक्त 
होकर योगचर्य हुआ। उस हिरण्यनाभ के पुष्य, पुष्य के धृवसंघि, 
ध्रुवसंघि के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्णं के शीघ्र (ओर) शीघ्र 
के मरु नामकः राज-श्रेष्ठ पैदा हुए । वह राजयोगी सिद्ध बनकर कलाप 
ग्राम में रहता था । कलियुग के अंत में नष्ट होनेवाले सूर्यवश की फिर 
से सृष्टि कर सकमेवाला है। उस मरु के प्रशुश्रुक, उस प्रशुश्रुक के संधि, 
उसके अमर्षण, उस अमर्षण के महस्वान, उस महस्वान के विश्‍वसाह्य 


१७ 
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नतनिकि नमषंणुंडनु ता यम्षंणुनिकि महस्वेतुडनु ना महर्वंतुनकु विश्व- 
साह्य'इनु ना विश्वसाहयुनकु बृहदबलुंडुनु जनियिचिरि। आ बृहद्बलुड 
भारतयुद्धबुन मी तंड़ि यगु नभिमन्युनि चेत हतुंडय्यं विनुमु ॥ 363 ॥ 


भसविष्यब्राजेति हाप्सु 
ते. परग निक्ष्वाकुडु ब्रृहद्बलुड मौदलु 
दुदयु गा गल राजुल दोड़ तोड 
सस्य जप्पिति नीवारि शिक मोद. 
` बुट्दगल वारि जप्पद भुवरेद्र ! ॥ 364 ॥ 

ब. आ बृहद्वलुनकु बृह्द्रणुंड्नु बहद्रणुनकु नुरुक्षतुडनु नातनिकि वत्सप्रीतुंड्नु 
वत्सप्रीतुनकु ब्रतिव्योमुंडनु ब्रतिव्योमुनकु भानुंडुनु भानुनकु सहदेवृंडुतु 
सहदेवुनकु बृहदशवुंड्नु बृहदश्वुनकु' भानुमंतुंडुनु भानुमंतुनकु ब्तीकाश्युंडुनु 
ब्रतीकाश्वुनकु सुप्रतीकुंडनु सुप्रतीकुनकु मेरुदेवुंडनु सेरुदेवुनकु सुत- 
क्षत्रुँडनु सुतक्षत्रुनकु ऋक्षकुंडनु ऋक्षकुनकु नंतरिक्षुंडनु नंतरिक्षुनकु 
सुतपुँडुनु सुतपुनकु नमित्रजित्तुनु नतनिकि बृहद्वाजियु नतनिकि 
बहियु बहिकि धनजयुंड्नु धनंजयुनकु रणंजयुंडनु नतनिकि सु जयुंडनु . 
सु जयुनकु शाक्युंडनु शाक्णुनकु शुद्धादुंडनु जुद्धादुनकु लांगलुंड्नु लांगलुनकु 
ब्रसेनजित्तुनु नतनिकि कुद्रकुंड्नु क्षुद्रकुनकु ऋणकुंडनु ऋणकुनकु सुरयुंडनु 
सुरयुनकु सुमित्रुंडनु,बुट्ददुरु । सुमित्रुनि यनंतर कालंबुन सूर्यवंशंतु नशिप 

(ओर) उस विश्वसाहय के बृहद्बल उत्पन्न हुए । वह बृहदूबल भारत 

युद्ध में तुम्हारे पिता अभिमन्यु से हत हुआ । सुनो: ३६३ 


भविष्यद्राजितिहास 


. पि.] हे भूवरेद्र ! प्रसिद्ध इक्ष्वाकु ओर वृहदूबल (से) आदि तथा 
अंत (क्रम से) होनेवाले तुम्हारे (वंश के) राजाओं को एक-एक करके ( तुम 
को) समझा दिया; इसके वाद पेदा होनेवालों को (के वारे में) कहेंगा; 
[सुनो] ३६४ [व.] उस बृहदूबल के बृहद्रण, बृहद्रण के उरुक्षत, उसके 
वत्सप्रीत, वत्सप्रीत के प्रतिव्योम, प्रतिव्योम के भानु, भानु के सहदेव, सहदेव 

के बृहदश्व, बृहदश्व के भानुमान, सानुमान के प्रतीकाश्‍व, प्रतीकाइव के 
सुप्रतीक, सुप्रतीक के मेरुदेव, मेरुदेव के सुतक्षत्र, सुतक्षत्र के तक्षक, ऋक्षक 

के अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सुतप, सुतप के अमित्रजित्‌, उसके बहद्धाजि, उसके 
बहि, बहि के धनंजय, धनंजय के रणंजय, उसके संजय, संजय के शाक्य, ; 
शाक्य के शुद्धाद, शुद्धाद के लांगल, लांगल के प्रसेनजित, उसके क्षुद्र, क्षद्रक ३ 


। 
४ 


{ 
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गलदु। वीरलु वृहद्बलुनि नुंडि कऋमंद्ुनं बुट्ंगलवारलनि चंप्पि 
शुकुंडिट्लनियें ॥ 365 ॥ 


अध्यायमु-- १ ३ 
सी. धन्युडा यिक्ष्वाकु तनयुडौ निमि याय मार्चारपग गोरि या बसिष्ठु 
नात्विज्यसुनकु दावथिप गनि यातडिद्रुनि मखमु सेथिप निय्य 
कौनिनाड सरि वत्तु गौदव लेदन वच्चि संसार मंतु जंचलंबु 
कालयापन मेल क्रतुबु सेसंदननि यन्य ऋत्विवकुल नतड गूचि 
ते. सेय निंद्रुनि यागंवु सल्ल जेसि 
गुरु सलनुर्देचि शिष्युपं गोपमंत्ति 
योरि नावच्चु नंदाक नुंडवनुचु 
नतनि देहंबु बड़ गातयनि झापिचं॥ 36610 
च. इट्लु वसिष्ठंडु शरपिचिन निसियुनु बसिष्ठुनि देहंबु वड्याक यनि मरल 
शर्पियिप नव्बसिष्ठुंडू मित्रावएणूल बलन गडपट नूर्वशिकि जन्मिर्चे । गुरु 
शापंबुन ब्रह्मञ्ञानियेन निमि विग्रतदेहुंडेन नतनि देहु मुनोश्वरुलु गंध- 
के ऋणक, ऋणक के सुरथ, और सूरथ के सुमित्र पैदा होंगे । सुमित्र के 
अनंतर काल में। सूर्यवंश का नाश होगा । ये वृहद्वल से, क्रम से पैदा 
होंगे, यों कहकर शुक ने इस प्रकार कहा : ३६५ 


अध्याय--१ ३ 

[सी.] उस इक्ष्वाकु के तमय धन्य निमि ने याग करने की इच्छा 
करके आस्विज्य (ऋत्विक का कार्य) के लिए उस वसिष्ठ से प्रार्थना की 
तो यह देखकर उसने (वसिष्ठ ने) कहा, “इंद्र का मख कराने के लिए मैंने 
स्वीकार किया, फिर [कभी] आऊगा; कुछ परवाह नहीं है।” [यह 
सुनकर निमि घर] आकर यों सोचकर कि यह सारा संसार चंचल 
है; काल को वृथा करना किसलिए ? क्रतु को संपन्न करूंगा, [ते.] अन्य 
ऋत्विकों को बुलाकर [यज्ञ] किया तो इद्रका याग पुरा करके गुरु 
(वसिष्ठ) आ गये [ओर] शिष्य [निमि] से कोप करके [मौर] इस 
प्रकार कहकर कि, रे, मेरे आने तक नहीं रुके, उसे शाप दिया कि उसकी 
(निमि की) देह का नाश हो जाय । ३६६ [व.] इस प्रकार वसिष्ठ के 
शाप देने पर निमि ने भी यह कहकर शाप दिया कि वसिण्ठ की देह भी 
नष्ट हो जाय, तो वसिष्ठ आखिर मिद्रावरुणों को उवंशी द्वारा पैदा हो 
गया । गुरु के शाप से ब्रह्मज्ञानी निमि के विगतदेही होने पर, उसकी 
देह को गंध वस्तुओं में ढक कर छिपा रखकर, मुनीशवरों ने [निमि के] 
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वस्तुवुलं बीदिवि दाचि दौरगौच सत्रयागंबु सैहिलचिरि। कडपट देवगर्णबुलु 
सैच्चि दच्चिन वारलकु निमि देहंबु सुपि ब्रदुकजेयुडनवुड वारलु निमि 
प्राणंबु वच्चुयाक मति पलिकिन निमि तन देहंबु सौर नील्लक 
यिदलनिय ॥ 367 ॥ 
स. मति मोहाकुलितंबु सांद्र ममताहंकार सूलंबु सं- 
तत नाना सुख दुःख पीडित मनित्यंबिदिट देहंडु सं- 
कृति नाकेटिकि मौन जोवनधु भगिन्‌ भीति बाहुल्य मं- 
चितरुल्‌ पंददुलु दीनि जेकीनरु सर्वशुन्‌ हरि गोल्चुचुन्‌ ॥ 368 ॥ 


व. अनि पलिकिन निमि माटलु क्रम्सरिपनेरक शरीरुलु गन्नुलु दर चिनप्पुडुनु, 
सूसिनप्पुड्तु निमि गान वच्चुंगाक यनि पल्कि देवतलु चनिरि। 
अंत ॥ 369 1 

आ. पेद्दलंन पुनुलु पृथिवीस्थलिकि राजु 


लेमि जूचि निमि कळेबरंबु 
दरुव नीकडु पुट्ट दनयुंडु वानिनि 
जनकुडनुचु बलिक जगमुलेल्ल ॥ 370 ॥ 


` व, मरियु नतंड्‌ विदेहजुंडु गावुन वेदेहुंडनियु मथन जातुड गावुन मिथिलुंडनियु 
ननं बरगेंनु। अस्मिथिलुनि चेत निमितंबयिनदि सिथिलानगरबु ना बरगे । 


फि क oN हिन लल णिणिणििणि न 5 ~ ~= 


शुरू किए सत्रयाग को संपन्न किया। यज्ञ के अंत में देवगणों के 
प्रसन्न बन, आने पर, उनको निमि की देह दिखाकर (उसे) जिलाने की 
कहा तो उन्होंने कहा कि निमि के प्राण आ जायँ। (उनके) ऐसा कहते 
पर निमि ने अपनी देह में प्रवेश करने का इच्छुक न होकर यों कहा : ३६७ 
[म.] “अति मोहाकुलित, सांद्र ममताहंकारसूल, संतत नाना सुख-दुःख 
पीड़ित (और) अनित्य होनेवाली ऐसी देह संकृति (आग की ढेर) है। मुझे 
किसलिए ? मीन-जीवन को तरह भीति-बाहुल्य है।” ऐसा कहते हुए [कहा] 
दूसरे बड़े लोग (ज्ञानी) सवश हरि की सेवा करते हुए इसे स्वीकार नहीं 
करते । ३६८ [व.] ऐसा कहने पर निमिकी बातों का तिरस्कार न 
कर सक “शरीरियों के आँखें खोलने पर (और) बन्द करने पर निमि 
दिखाई पड़ेगा”, यों कहकर देवता चले गये। तब ३६९ [आ.] बड़े 
मुनिगणों ने पृथ्वीस्थली के राजा का न होना देखकर निमि के कलेवर 
को मथ डाला तो एक तनय (पुत्र) पैदा हुआ। उसको सारे जगों ने 
जनक कहा । ३७० [व.] और वह विदेहज होने से वेदेह और मथन- 
जात होने से मिथिल कहलाया । उस मिथिल से निमित हुआ (वह नगर) 
मिथिला नगर कहलाया । उस जनक के उदावस, उदावस के नंदिवद्धेन, 
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भा जनकुनकु नुदावसूंडनु नुदावसुनकु नंदिवधेनुंडनु नंदिवर्धेनुनकु सुकेतुंडनु 
सुकेतुनकु देवरातुंड्नु देवरातुनकु बृहद्रथुंडुनु बुटिट॒रि। अतनिकि महावीयु इनु 
नतनिकि सुधृतियु नतनिकि धुष्टकेतुंडुनु नतनिकि हर्यश्वुंडनु नतनिकि 
सरुषुनु नतनिकि ब्रतिधकुंडुनु नतनिक्षि गृतरयुंडनु नतनिकि 
देवमीढुंडनु नततिकि विधुतुंडनु नतनिकि महाधृत्तियु नतनिकि 
गीतिरातुंडनु नतनिकि महारोमुंडनु नतनिकि स्वर्ण रोमुंडनु नतनिकि 
हस्परोम्‌ इनु नतनिकि सीरध्वजुंडुनु बुट्टिरि ॥ 371 ॥ 
आ. अतड मखसु सेय नवनि इुन्निपंग 


लागलंबु कौननु लक्षणांगि 
सीत जात यय्यं सीरध्वजुंडन 
दान जँप्प बडियें धन्युडतड़ ॥ 372 ॥ 


ब. भा सीरध्वजुनकु, ग्रुशध्वजुंडनु गुशध्वमुनकु धर्मध्वजृंड्नु धर्मऽवजुनकु 
गृतध्वजमितध्वजुलनु वारिद्दरु बुट्टिरि। अंदु गृतध्वजुनकु 
गेशिध्वजु डुर्दापचनु!अतं डु तन्न्‌ दार्नरिगेंडि विद्ययंदु नेपरि यय्ये, सितध्वजुनकु 
खांडिक्यूंडनु वाडु जन्मिचि तंड्रिवलन नरक गलवाडे कर्मतंत्रंचु नेचि 
फेशिध्वजुनि चलन भीतुड येगें। खांडिक्युनकु भानुमंतुंडनु भानु मंतुनकु 
शतययम्नुंड्नु शतथुम्नुनिकि शुचियु शुचिकि सनध्वाजूंड सनध्वाञ्चुनकु 
नृध्वेकेतृडुनु नृध्वेकेतुनकु नजूंडनु नजुनकु गुरुजितुनु गुरुजित्तुनकु 

नरिष्टनेमि नरिष्टनेमिकि शृतायुवनु श्रुतायुवृनकुकु बाश्वकुडनु बाश्वकुन 





नंदिवद्धंत के सुकेत, सुकेत के देवरात (और) देवरात के बृहद्रथ पैदा हुए। 
उसके महावीर्य, उसके सुधृति, उसके धृष्टकेत, उसके हर्यश्व, उसके मरु, 
उसके प्रतिधक, उसके कृतरय'उसके देवमीढ, उसके विधृत, उसके महाधृति, 
उसके कीतिरात, उसके महारोम, उसके स्वर्णरोम, उसके ह्वस्वरोम (भोर) 
उसके सीरध्वज पैदा हुए। ३७१ [ला.] मख करने के लिए उसके 
अवनि को जोतने पर हल की नोक से जक्षणांगी सीता का जन्म हुआ। 
इसलिए वह सीरध्वज कहलाया । वह धन्य है। ३७२ [व.] उस 
सीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, घर्मध्वज के कृतध्वज और 
मितध्वज नामक दो (पुत्र) पैदा, हुए । उनमे कृतध्वज के केशिध्वज का 
उदय हुआ । वह अपने आपको जानने की विद्या में प्रवीण बन गया। 
मितध्वज के खांडिक्य नामक [पुत्र] पेदा होकर, पिता द्वारा ज्ञानी बनकर, 
कर्मेतत्त्व सीखकर (और) केशिध्वज से भीत होकर चला गया । खांडिक्य 
के भानुमान, भानुमान के शतद्युम्न, शतद्युम्त के शुचि, शुचि के सनद्वाज, 
सनद्वाज के अध्वेकेतु, अध्वेकेतु के अज, अज के गुरुजित, गुरुजित के अरिष्टनेमि, 
अरिष्टनेमि के श्रृतायु, श्रुतायु के पाश्वेक, पाश्वेक के चित्ररथ, चित्ररथ 
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जित्ररथुंडनु जित्ररथुनकु क्षेमापियु क्षेमापिकि हेमरथुंडुनु हेमरथुनकु सत्य- 
रथुंडु सत्यरथुनकु नुपगुरुड्नु चुपगुरुनकु नग्निदेवु प्रसादंबुन नुपगुवु नु 
नुपगुर्वूनकु सावनुंड्नु सावनुनकु सुव्चेनुंडनूं गल्गि रतंडे सुभूषणुं डति 
विनंबडु ना सुभुषणुनकु जयुंड्नु जयुनकु विजयुंडुनु विजयुनकु धृतुंडनु 
धुतुनकु तनघुंड्नु ननघुनकु वीतिहव्युंडुनु वीतिहन्युनकु घृतियु धृतिकि 
बहुळाश्वुंडनु बहुळाश्वुचकु गृतियु गृतिकि महावझियुनु जन्मिचिरि। वीरलु 
मैथिलुलगु राजुलनि चप्पंबड्दुरु योगोश्वर प्रसादंबुन गृहस्थुल युंडियरु 
बंधनिर्मुक्तुलं यात्मज्ञानंदु गलिगि निरंतर ब्रह्मानुसंधानंबु सेयुचु नुड्दुरु । 
अनति पलिकि शुकयोगीद्वंडिट्लनियं ॥ 373 ॥ 


अध्यायमु-- १४ 
चंद्रवंश्युलगु राजुल यितिहासमु 

आ. चंद्र गौरमैन चंद्रवंशमुनंदु, जंद्र कोति तोड जनितमेन 

यटिट पुण्यमतुल नेळादि राजुल, निक विनुमु सानवद्र-चंद्र ! ॥ 374 ॥ 
सो. आक वेयितललतो नुंड॒ जगन्नाथु बौड्डु दम्मिनि ब्रह्म पुट्टै मौदल 

नतनिकि गुणमुल नतनि बोलिन दक्षुडगु नत्रि संजातुडय्ये नन्रि 

कडगंटि चूडकुल गलुवलसँंगडोडुदायचि विध्रुल कोषधुलकु 

नमर दारातति कजुति पंपुन नाथुडेयुंडि राजसूयंबु चेसि 
= केक्षेमापि, क्षेमापि के हेमरथ, हेमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगुरु, 
उपगुरु के, अग्निदेव के प्रसाद से, उपगुरवे, उपगुवे के सावन ओर सावन के 
सुवचंन पैदा हुए; वही सुभूषण कहलाया । उस सुभूषण के जय, जय के 
विजय, विजय के धृत, घृत के अनघ, अनघ के वीतिहव्य, वीतिहव्य के धृति, 
धृति के बहुलाश्व, बहुलाश्व के कृति, कृति के महावशि का जन्म हुआ । थे 
मैथिल राजा कहलाते है। योगीश्वर प्रसाद से गृहस्थ होकर रहकर भी, 
बंध-निर्मुक्त होकर आत्मज्ञान युक्त होकर, निरंतर ब्रह्मानुसंधान करते 
(हुए) रहते है। इस प्रकार कहकर शुकयोगीद्र ने यों कहा : ३७३ 


अध्याय--१४ 

चंद्रवंश्य होनेवाले राजाओं का इतिहास 
[आ.] हे मानवेंद्रचंद्र ! चंद्र-गोर (चंद्र के समान गोर वर्णे वाले) 
| अंद्रवंश में चंद्र-कीति के साथ जनित पुण्यमति ऐळ आदि राजाओं के बारे 
में अब सुनो । ३७४ [सी.] एक हजार सिरों (आदि शेष) के साथ 
रहनेवाले जगन्नाथ को नाभि में स्थित कमल में पहले ब्रह्मा पैदा हुआ । 
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ते. मुड लोकमुलनु गॅल्चि मोइकमुन 
जनि बृहस्पति पैँड्लामु जारुमुति 
दार निलु सौच्चि कौनिपोयि तन्नु गुरुडु 
वेडुनंदाक नथ्यिति विडुवडय्यं ॥ 375 ॥ 

व. अंत वेल्पुलतो रक्कसुलकु गय्यंब॒य्य । बृहस्पति तोडि वरबुनं जेसि राक्षसुलुं 
दानुनु शुक्रंड चंद्रन जेपट्टि सुराचार्युनिवो दोलिन हरुंडु भुतगण समेतुंड 
तन गुरु पुत्नुंडेन बृहस्पति जेपट्ट । देवेंद्रंड सुरगणबुलँ दानुनु वृहस्पतिकि 
नडुंबु वच्चेनु। अय्यवसरवुन वृहस्पति भार्या निमित्तंवुन रणंवुन सुरासुर 
विनाशकरंबय्पनु । "आलोन वृहस्पति तँडि यगु नंगिरसुँड सेप्पित विन्न 
ब्रह्मदेवुंडु वञ्चि चंद्रनि गोपिचि गभिणियन तारनु मरल निप्पिचिनं 
जूचि वृहस्पति दानि किट्लनिर्ये ॥ 376 ॥ 

उ. छिग्गीक थित लेक वैलचेडिय कंवडि धर्म कीर्दूलन्‌ 

चोग्गुलु सेसि जार शशि बीदि कटा ! कडपेल दँच्चुकों- 
टॅग्गु दलंपगा वलदे यिप्पुडू गर्भमु दिचुकीस्पु तिन्‌ 
खग्ग जेसंदं जनटि ! मानवतुल्‌ निनु जूचि मत्तुरे॥ 377 ॥ 


oS 


उसको गुणों में उसके अनुरूप दक्ष (समर्थ) होनेवालाअल्नि संजात (पदा) 
हुआ, भति के कटाक्षों से चंद्रमा पैदा होकर विप्रों का, ओपधियों का, 
तारातति का (नक्षत्रों के लिए), अज (व्रह्मा) की आज्ञा से, युक्त रूप में 
नाथ (पति) वनकर राजसूय करके, तीनों लोकों को जीत कर, 
[ति.] मूर्खता से जाकर वृहस्पति को पत्नी, चारुमृति (होनेवाली) तारा के 
घर में घुसकर और [उसे] ले जाकर तब तक उस इंति (स्त्री) को नही 
छोड़ दिया जव तक गुरुने प्रार्थना नही की । ३७५ [व.] तव (इसके 
बाद) देवताओं से राक्षसों का झगड़ा हुआ । वृहस्पति के साथ होनेवाले 
बेर से राक्षसों ने, स्वयं उसने ओर शुक ने चंद्र को पकड़कर सुराचार्य को 
भगा दिया तो हर ने भूतगण समेत होकर अपने गुरु-पुत्र बहस्पति को अपना 
लिया । देवेद्र ने, सुरगणों ने ओर स्वयं उसने वृहस्पति को रोक दिया । 
उस समय बृहस्पति की भार्या के निमित्त (कारण) रण सुरासुर-विनाशक 
हुमा । इतने में वृहस्पति के पिता अंगिरस के कहने पर, सुनकर, ब्रह्मा ने 
आकर, चंद्र को: भला-बुरा कहकर, गर्भवती तारा को फिर दिलवा दिया 
तो देखकर वृहस्पति ने उससे इस प्रकार कहा । ३७६ [उ.] "कुछ भी 
लज्जित न होकर, वेशया की तरह धर्मं और कीति का नाश करके, जार 
(होनेवाले) शशि को पाकर, ओह ! गर्भ-धारण क्यों किया ? (क्या) इसे 
पाप न समझना चाहिए ? अत्र गर्भेत्राव कराओ; मैं तुझको जला दूंगा । 
ऐ दुर्मार्ग में चलनेवाली ! क्या मानवती (स्त्रियाँ) तुझे देखकर, तेरी प्रशंसा 
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व. अति कोपिचुचुंड ना चंलुवकु बसिडि चाय मेनु गल कुरंड वुट्ट। 
वानिजूचि सोहबु सेसि बृहस्पति दन कॉडकनियुनुं जंद्ंड दनकच्च 
वाडनियुनुं जर्गाडचिरि अप्पुडु ॥ 378 ॥ 

आ. चॉरि वादु सूचि वारपगा वच्चि 


येर्पारपलेक यँल्ल मुनुलु 
नम्रवरुल नडुग ना बेडुकल कत्त 
येरुगु गाति यितरुलरुगरनिरि ॥ 379 ॥ 


व, आ पलुकुलु विनि सिग्गु पडियुच्च तारं जूचि चिन्नि 
कॉमरुंडिदलनियें ॥ 380 ॥ 


कं इलुवरुस चंडग बंघुलु 
दल बंपग मगड रोय दल्ली! कट्टा 
बलि नेल नञ्ज संटिवि 


कलिगिचिनवाड शीतकरु्डो! गुच्डो! ॥ 381 ॥ 
ब. भनि पलुकुचुन्न कौडकुनकु सरुमाटलाडनेरक युरक युन्न तार 
नेकांतंबुनकु जोरि मंतनंबुन ब्रह्म यिद्लनिय ॥ 382 ॥ 
स. चेंलुवा ! नोयंलसिग्गुवालि गुरुडो शीतांशुडो यंव्वडी 
ललिताकार गुमारु गन्न यतडेला दाप नी पाट नी 
तलने पुट्टने ! बंच्च नूर्पकुमु कांतल्‌ गामुकल्‌ गारं मा- 
टलनिदेमियु बोदु पो याँदल तोड जप्प विस्पिपचे॥ 3830 


करेंगी ?”३७७ [व.] जब (वह) इस प्रकार क्रोधित हो रहा था, 
उस स्त्री का, सुनहले रंग के शरीर वाला (एक) पुत्र पेदा हुआ । उसे 
देखकर मोहवश होकर वृहस्पति ने [उस शिशु को] अपना पुत्र कहकर 
और चंद्र ने अपने को पैदा हुआ लड़का कहकर झगड़ा किया । तब ३७८ 
[आ.] उनके वाद को देखकर उनको रोकने आकर, उनको अलग न कर 
सककर सभी मुनियों ने अमरवरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वही 
विलासवती [असली वात] जानती है, अन्य [लोग] नहीं जानते । ३७९ 
[व.] उन वातों को सुनकर लज्जित [होनेवाली] तारा को देखकर छोटे 
बच्चे ने यो कहा । ३८० [क.] “वंश का विधान नष्ट हो, बंधु (गण) सिर 
झृकायें (लज्जित हों), पति घृणा करे, [इस रूप में | ,ओह ! माँ, बंधु बहिष्कृत 
(होनेवाले) मुझको तुमने क्यों पैदा किया ? मुझे जन्म देनेवाला शीतकर 
(चन्द्रमा) है या गुरु (बृहस्पति) है? (कहो)” ३८५१ [व.] इस प्रकार 
पूछनेवाले पुत्र को जवाब न दे सककर, तारा चुप रही तो उसे एकांत में ले 
जाकर रहस्य में ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा। ३८२ [म.] “है सुंदरी ! अपनी 
लज्जा को छोड़कर कहो कि इस ललिताकार वाले कुमार को किसने जन्म 
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-च. अनि पलिकिन ब्रह्मकु नैदुरु साटाड वेड॒चि मंतनंबुत नथ्यिति चंद्रुतिकि गन्न 
दान ननवड ना बालकुनकु बुधुंडनि पेरु वट्ट चंद्रनि किच्चि ब्रह्म सनियतु 
अँत ॥ 384 ॥ 
बुद्धिमंतुडयिन बुधुडु पुत्रंडन, मेनु वेचि राजु मिन्नु मुट्ट 
बुद्धि गल सुतुंड॒ पु्दिटनचो वंडि, मिन्नु मुट्टकेल मिन्नकुंड्‌ ॥ 385 ॥ 
व. भा बुधुनकु दील्लि चेंप्पिन, यिळा कन्यक वलन बुरूरवुंड पुटुंनु। भा 
पुरूरवुनकुं गल शोर्य सोदर्यं गांभीर्यादिगुणंबुलु नारदुनि वलन निद्र सभलोन 
नूर्वेशि विनि मित्रावरुण शापंबुन मनुष्य स्त्री रूपंचु दाल्चि भुलोकबुनकु 
वच्चि यप्पुरूरव्‌ मृंदट निलुवंबडि ॥ 486 ॥ 
त. सरसिनाक्ष मृगेद्रमध्यु विशालवक्षु महाभजुन्‌ 
सुर्चिरानन चंद्रमंडलशोभितुन्‌ सुकुमार ना 
पुरुषवर्य बुरूरवं गनि पुव्बुटंप जोदुचे 
दरगु ऋब्विरितूपुलन्‌ मदि दूलि पोवग ्रांतय॥ 387॥ 
व. ऊर्वेशि निलिचियुन्नंत ॥ 388॥ 
दिया, गुरु ने या शीतांशु ने ? क्‍यों छिपा रही हो ? कया यह इच्छा तुम्हारे 
ही मस्तिष्क मे पैदा हुई ? गरम आहे मत भरो । क्या कांताएँ (स्त्रियाँ) 
कामुक नही होती ? बात कहने से कुछ भी नही विगड़ता; मैं दूसरों से 
नहीं कहूँगा; [यथार्थ] कहो ।” ३5३ [व.] ऐसा बोलने से (पूछने पर) 
ब्रह्मा को जवाब देने में डरकर रहस्य में उस स्त्री ने कहा कि चंद्र से पैदा 
किया; तव उस बालक को बुध नामकरण करके और उसे चंद्र को देकर. 
ब्रह्मा चला गया । तब ३८४ [आ.] बुद्धिमान बुध जब पुत्र हुआ तो 
राजा (चंद्र) ने अपने शरीर को बढ़ाकर आकाश को छू लिया। जब 
बुद्धिमान सृत पैदा होता है तो पिता आकाश को छुये विना (गर्व किये 
बिना) केसे रहता ? ३८५ [व.] उस बुध का, पहले कही गयी इळाकन्या 
से पुरूरवा पैदा हुआ। उस पुरूरवा में होनेवाले शौर्य, सोदर्य, गांभीर्य आदि 
गुणो के बारे में इंद्रसभा में रहनेवालो उर्वशी ने नारद से सूना। सुनकर 
मित्रावरुण के शाप से मनुष्य-स्त्री का रूप धारण करके, भूलोक में आकर 
और उस पुरूरवा के सामने खड़ी होकर ३८६ [त.] सरसिजाक्ष, मृगेंद्रमध्य, 
विशाल वक्ष (वाला), महाभूज (वाला), सुरुचिरानन (वाला), 
चंद्रमडलशोभी, सुकुमार और पुरुषवर्य (होनेवाले), उस पुरूरवा 
को देखकर कामदेव से छोड़े गये नूतन पुष्पबाणों से मन के 
विकंपित हो जाने पर भ्रांति में पड़कर ३८७ [व.] उर्वशी खड़ी रही 
तो ३८८ [उ.] (यह) भावज (मन्मथ) का बाण है या मेघणुक्त 
प्रकाश है या मोहिनी देवता है या नभोरमा है? अगर इसका कर-ग्रहण 


~ 


भ + 


0०० 
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उ. भावजु दीमसो मोगुलुबासि वेलुंगु महंगी मोहिनी 
देवतयो नभोरमयी दोनि करग्रहणंबु लेतिचो 
जीवन मेटिकंचु सरु चे जिगुराकडिदम्छु जिम्मुलं 
दावडकेन्‌ बुरूरवुड तामरपाकजलंडु कवडिन्‌॥ 389 ॥ 
च. इट्लाराचपट्टि चशकु विटिवानि दाडिकि तोडि यंटुकेलकु सरण सेसि 
निलुकड देच्चुकीनि यच्चलुव किट्लनियं ॥ 390 ॥ 
उ. एक्कडनुंडिराक, मनकिहइकुंदशु, नीकु दविकतिन्‌ 
सुवकडि वच्चेंने यलरु मुहकुल वाडडिदंबुद्रिपपुचे 
दिक्कु्ेसंग जुड़ ननु देहमु देहमु गेलु गेल नी 
चंव्कुन जंक्कु मोपि तगु चँय्वुल नञ्षु विपञ्चु गाववे ॥ 391 ॥ 
च. अनिन ब्रोड चेडिय यिटलनतिये ॥ 392 ॥ 
इचे ना कर्चतगळ्छु रड दग नीवेंल्लप्पुड गाचे दे- 
ति विवस्त्रुंडबु गाक नाकड दगन्‌ नोवुंडुदेनिन्‌, विशे- 
ष विलासाधिक ! नीकु ना घृतमु भक्ष्यंबय्यं नेनिन्‌ मनो- 
ज विनोदंबुल निन्नु देलतु नगुने चंद्रान्वयग्रामणी ॥ 393॥ 


ब. अनि पलिकिन वेल्पुल वंलयालि प्रतित माटल किय्यकानि तन 
मनंबुन ॥ 394 ॥ 


सै 


न हो तो [यह] जीवन किसलिए [है] !” यों कहते हुए मन्मथ के कोपलों 
की तलवारों की भोकों से वह पुरूरवा कमलदल के ऊपर स्थित जल की 
तरह कंपित हुआ है ३८९ [व.] इस प्रकार वह राजकुमार इक्षुधस्वा 
(मन्मथ) के प्रहारों से हारकर, अन्त को सहकर (भँभलकर) और स्थिर होकर 
उस सुन्दरी से इस प्रकार कहा ३९० [उ.] “कहाँ से आयी हो? हम दोनों 
एक-दूसरे के लिए है, [इसीलिए] मैं तुमको मिल गया (मै तुम्हारा हो 
गया); दुष्ट पुष्पबाण (मन्मथ) के खड्ग घुमाते आने से मुझे [कोई] दिशा 
नही दिखाई पडती; हे अबला ! मेरी देह को अपनी देह से, मेरे हाथ को 
अपने हाथ से और मेरे गाल को अपने गाल से लगाकर युक्त चेष्टाओं से 
मुझ विपन्न की रक्षा करो ।” ३९१ [व.] ऐसे कहने पर [उस] प्रौढा ने 
इस प्रकार कहा : ३९२ [म.] "थे दोनों मेरी लाड़ली बकरियां है। 
अगर तुम सदा इनकी देखरेख करते हुए, विवस्त्र न होकर मेरे पास रहोगे 
तो, हे विशेष विलासाधिक ! तुमको मेरा घृत भक्ष्य बने तो मनोज के 
विनोदों में तुम्हें ऊभचूभ कर दूंगी; क्या तुम्हें स्वीकार है, हे चन्द्रान्वय- 
ग्रामणी (-श्रेष्ठ) ! ३९३ [व.] ऐसा कहने पर देवताओं की वेश्या के शपथ- 
वचनों के लिए राजी होकर अपने मन में ३९४ [कं.] " [कहते है कि ] 
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कं, मंचिदट, रूपुसंगति 
नंच्ितयो देवगणिक यट, सस्चेतन्‌ 
संचलित चित्तय का- 


भिचिनदट, यितकट मेलं गलदे ॥ 395 ॥ 


च. अनि तिर्श्चायचुकीनि ॥ 396॥ 
आ. राजु राजमुखिनि रति देल्चे बंगा 


मेडलंदु दरुल नीडलंदु 
दोटलंदु रत्नकूटंबुलंदुनु 
गॉलकुलंदु गिरुल फैलकुलंडु ॥ 397॥ 
च. अंत नय्यिद्दरकुं दगुलंवु नेलकानि ॥ 398 ॥ 
कं, आक दिक्ककानि चन बो- 
रॉक चोटन कानि निलिचि युंडर दमलो 
नीकटिय काति तलंपरु 
नौक निमिषमु वायलेर नुविदयु इड्न्‌ ॥ 399॥ 
कं. द्य संंगुत्‌ वारल 
नेथ्यंबुलु मक्फुवलुनु निजमरितनमुल्‌ 
विय्यमुलुनु नंडसंदिनि 
पय्यदकीगड्डसैन द्षाणसु बेंडलुन्‌ ॥ 400 ॥ 


व. इद्लूर्वशियुं बुरूरबुंडु नॉंडॉरल वलन मक्कुवलु चक्कुलीच बगढ्ल्ल रेलु 
नंह्लंडल विहरिप नाँक्कचाडु देवलोकबुन देवेंद्रंंडु गोलुबुंड तहि गाँलुबुत्त 
नूर्वशि लेकुंडुटं जूचि ॥ 4011 


अच्छी है, रूप में अनुरति से युक्त है, देवगणिका है, मन्मथ के हाथ संचलित 
चित्ता होकर प्रेम किया है, इससे बढ़कर और भलाई कहाँ है?” ३९५ 
[व.] ऐसा निश्चय करके ३९६ [आ.] राजाने राजमुखी (चंद्रमुखी) 
को सूवर्ण-मय प्रासादों मे, तरुओं की छायाओं में, बागों में, रत्नकूटों में, 
सरों में, पहाड़ों की तराइयो में, रतियों (रतिक्रीड़ाओं) से प्रसन्न कर 
दिया । ३९७ [व.] तब उन दोनों से (एक-दूसरे के प्रति) आसकित 
स्थिर हो गयी । ३९८ [क.] वह स्त्री ओर राजा एक ही दिशा मे जाते, 
एक ही जगह पर ठहर जाते, आपस में एक ही बात सोचते और एक निमिष 
(पल) के लिए भी एक-दूसरे को छोड़कर नही रह सकते। ३९१ 
[कं.] उनके स्नेह को, प्रेम को, रहस्यों को और सम्बच्धों को देव जानता है । 
उन दोनों के वीच में आंचल की आड़ होने पर भी [उनके] प्राण चले 
जाते । ४०० [व.] इस प्रकार उर्वशी और पुरुरवा एकन्दूगरे से प्रेम के 
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कं. इच्नि दिनंबुलकुनु सन 
सुन्न सभामध्यवेदि यूरवेसि लेमिन्‌ 
विज्नदनंबुन नुन्नदि 


बन्नै दरिगि गुन्न बसिडि वड्वन चनुचन्‌ ॥ 402 ॥ 

व. इंद्रंडु गंधर्वुलं बनिचिन वार नडुरेथि जनि चीकटि नूर्देशिपँच्चुन्न येडकंबुल 
बर्टिद्त नवि रेड्नु मौरवेट्टन बानि सौर दिलि रति खिन्नुंड मेनु सर॒क्ति 
करुकुचुन्न पुरूरवु कौगिट नुंडि युवंशि यिट्लनिर्य ॥ 403 ॥ 

म. अद ना बिड्डल बटिट दोगलु महाहंकाइल कीचु नु- 

न्मदुलै पोर्येद रड्डपाटुनकु सासथ्यतुनन्‌ हीनुंडे 
कदलंडी मगपंद कूरुकु गति गन्मुसि गुर्वेट्ट्चुन्‌ 
चदलं जालडु नादु कोगिलियु दा वंध्यात्मुड चेल्लरे ॥ 404 ॥ 


कं. पगतुरु दौगल रेपग 
सगटिसि वाडिपलेक मगतनमंल्लन्‌ 
सगुवल कोगिट जूपडु 
सगवाडगुटकोर्ट सगडु सग्रुवगुटप्पुन्‌ ॥ 405 ॥ 


आ. अधमुडन बानिकालगुकंटे न, -त्यधिकु निट दासि यगुट मेलु 
होनु बीदि योनि हिसिपया नेल, युवति जनुल क्रकुंट लैंस्स ॥ 406 ॥ 





बढ़ जाने पर [भर] दिन-रात हर जगह विहार करते रहने पर एक दिन 
देवलोक में देवेद्र [के अपनी] सभा में रहते समय सभा में उवंशीका न 
रहना देखकर ४०१ [कं.] यह कहते हुए कि इतने दिनों तक रही 
(उपस्थित) उववशी के अभाव में हमारी सभा की मध्य-वेदी कांति के खोए 
हुए सोने की तरह गौरव-हीन हो गई है ४०२ [व.] इन्द्र ने गंधर्वो को 
भेजा तो उन्होने आधी रात मे जाकर अंधकार म उन बकरियों को पकड़ 
लिया जिन्हें उर्वशी पाल रही थी, तो उन दोनों ने पुकार किया तो उनकी 
दुहाई सुनकर, रतिखिन्न होकर और [अपने ]शरीर को भूलकर बैठे (सोए) हुए 
पुरूरवा के आलिगत में रहकर उर्वशी ने इस प्रकार कहा, ४०३ [म.] लो, 
मेरे बच्चों को पकड़कर चोर महान अहंकारी वनकर, [पकड़] लेकर 
उन्मद हो जा रहे हैं; उनको रोकने में सामर्थ्यंहीन बनकर यह मदं जो 
कायर है, सोनेवाले की तरह खूरटि लेते हुए, आँखें वन्द करके नही हिलता । 
मेरे परिष्वग को छोड़ नही सक्ता । क्या वह वंध्यात्मा बनकर नहीं 
रहेगा ? ४०४ [क.] शत्रू व चोरों के छेड़न पर, मर्दानगी का निर्वाह 
न कर सक [अपने सारे] पौरुष को स्त्रियों के परिरभ में प्रर्दाशत करनेवाले 
पति का पुरुष होने को अपेक्षा «त्वी होना अच्छा होगा। ४०९५ 
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कं, एटिकि नी राचरिक- 
बाटदि माचे बशुबवलातुर पड नो 
नाटदनि लेचि दंगल 


गीटव्‌ वेंडलंग शवमु क्रिय नुँंडंदिदै ॥ 407 ॥ 
कं. विनियु विनवु रणभोरुवु, मनुजाधमु निदुर पोतु मंदुनि नकटा- 
निनु जक्रवति जेसिन, वनजासनु कटे वेरिवाइनु गलई ॥ 408॥ 
व. अनि पेषकु भंगुल नय्यिति परुसनि पलुकुलनु कडकु वालम्मुलु संवल 
जीनुप नाराजश्ञेखरुंडकुशंब्ु पोटल नडरु मदगजंबु चंदंबुन जीर मउचि 
दिगंवरुंड लेचि वालु केलनंकिचि यानड्रेयि दीगल नउकिवेचि मेषंबुल 
विडिविचुकीनि तिरिगिवच्चुर्नेड ॥ 409 ॥ 
आ. चीर लेनि मगनि जँलुव दा नीक्षिचि 
कसु माडगिपोर्य गढक नतु 
वेरिवानि भंगि विवशुड़ पडिलेचि 
पॉरलि तरलि स्रुक्कि पौक्कि पडिय॥ 410॥ 
व. मड़ियु वुरूरवुंड मदनातुरंड बंदकुचु सरस्वती नदी तीरंबुनं जँलिकत्त॑लतो 
गुडियुन्न थूर्वशि गनि विकसित मुखकमलुंड यिदलनियं ॥ 411॥ 
[आ.]अधम की पत्नी वनने से अति श्रेष्ठ व्यक्ति के घर दासी बनना वेहतर है। 
हीन को पाकर योनि को दुःख क्यों देना? इससेयुवति-जनों का चुप रहना 
अच्छा है। ४०६ [कं.] तुम्हारी प्रभृता किसलिए जब [एक | स्त्नी गुहारे, पशु 
पुकारते (व्याकुल हो रहे) हो? तुम उठकर चोरों को क्यों न भगा देते, शव 
की तरह यहाँ क्यों पड़े रहते हो। ४०७ [कं.] सुनकर भी नहीं सुनते; युद्ध 
करने में भीरु हो । मनुजाधम निद्रामग्न, मद, ओहो ! तुम [जैसे] को 
चक्रवति वनानेवाले उस वनजासन से बढ़कर मूर्ख (ओर) कोई हो 
(सक) ता है? ४०८ [व.] इस प्रकार उस स्ती ने अनेक प्रकार के 
परुष वचन रूपी तेज कटारो को कानों मे घुसा दिया तो वह राजशेखर, 
अंकुश को चूभोने से विजु भण करनेवाले मद गज की तरह, कपड़ा पहनना 
भूलकर, दिगंबर होकर, उठकर, तेज करवाल को लेकर उप अर्धे-रावि में 
चोरों को काट डालकर और मेपों को छुड़ाकर लाया । लाते समय ४०९ 
[भा.] विना कपड़े के (वाले) अपने पति को देखकर वह सुंदरी अदृश्य 
हो गयी । [उसे पाने का] प्रयत्न करके [विफल होकर] वह (राजा) 
पागल की तरह विवश होकर, गिरकर, उठकर, इधर-उधर लुढ़ककर 
ओर लोटकर थक गया । ४१० [व.] और पुरूरवा ने मदनातुर होकर 
(उर्वशी को) ढूँढ़ते हुए सरस्वती नदी के तीर पर अपनी सहेलियों के साथ 
रहनेवाली उर्वशी को देखकर, विकसित मुखकमल [वाला] होकर [उससे] 


~ 
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म. तनुमध्या ! यिदियेल वच्चितकटा ! धमं शर्म. सुन्‌ 
सनलो नुंकुलवाडिकॉन्न पलुकुल्‌ मयदिलूं दप्पेने 
नितु ने बासितयंत नुँडि तनुवुन्नेल बडंबाई नन्‌ 
दिनु नुग्रंपु भृगाळि दीनु गरणा दृष्टिन्‌ विलोकिपवे ॥ 412॥ 


व. अतिन नूवेशि यिट्लनियं ॥ 413 ॥ 
कं. सगुवलकु नित लौगँदु 
सगवाडवे नीव्‌ पशुवु साड्किन्‌ वगवं 


द्गवे सानुष पशुवनु 
सृगंमुलु गति रोयु गाक सेललि तिनुने ॥ 4141, 
अदियुनुं गाक ॥ 415 ॥ 
म. तलपुल्‌ चिच्चुलुज्ज्वल सुधाधारल्‌ निभुँडन पुः 
व्विलुतुन्‌ मंच्चर यन्युलन्‌ दलतुरे विश्वासमुन्‌ लेढु ऋ- 
रलु तोड बति चेन जंपुदुरधर्मल्‌ निर्देयल्‌ चंचलल्‌ 
बैलयाँड्क्क्ड वारि वेडबसुला वेदांत सुक्तबुले ॥ 416 ॥ 
उ. इंकीक येडु वोयिन नरेश्वर ! यातलि रेयि नीवु ना 
लंकेकु वच्चि यात्मजुल लक्षणबंतुल गांचेदेमियूं 
गौकक पाम्मु नीवनुड गाँस्मनु गभिणि यादलंचुचुन्‌ 
शंक यौक्तित लेक नूपसत्तमुडल्लन पोयं वीटिकिन्‌ ॥ 417 ॥ 


सै 
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~~ 


इस प्रकार कहा : ४११ [स.] “हे तनुमध्ये ! ऐसे क्यों चली गयी हो ? 
हाय ! क्या यह धर्म (उचित) है? संतोष है? पहले हम दोनों के बीच 
में सम्मति से जो बातें, प्रतिज्ञाएं हुई, क्या वे टल गयी ? जब से मैं तुमसे 
अलग हो गया, मेरा शरीर भूमि पर गिरने लग गया । मेदिनी पर गिर 
जाने पर उग्र मूग समूह के इस खाने से पहले ही करुणादृष्टि से मुझे तो 
विलोको (देखो) ।” ४१२ [व.] ऐसा कहने पर उर्वशी ने इस प्रकार 
कहा : ४१३ [क.] “स्त्रियों के इतने अधीन हो रहे हो, क्या तुम मर्द हो ? 
पशु को तरह रोना उचित है? मनुष्य-पशु को देखकर, जतु भी घृणा 
करेगे, क्या अच्छा (रुचिकर) समझकर खाएंगे ? (नही) ४१४ 
[व.] इसके अलावा ४१५ [म.] (वेश्याओ के) विचार अग्नियाँ हैं; 
बाते उज्ज्वल सुधा (को) धाराएं है; विभु होनेवाले पुष्पबाण (मन्मथ) 
की प्रशंसा ही करती है। बन्यों से प्रेम करती है? [उनका] विश्वास 
नहीं है। क्रूर है। अपने साथी (होनेवाले) पति को भी मार डालती हैं । 
अधर्मी है। निर्दयी हैं। चंचलाएँ(चचल स्वभाव की) है। वेश्याएँ कहाँ 
और उनके वेदांत की सूक्तियाँ कहाँ? ४१६ [उ.] हे नरेश्वर ! और एक 
वर्ष के [वीत |जाने,पर [ उसके ]बाद की रात को तुम मुझसे लगकर लक्षणयुक्त 
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ब. इट्लु मरलि चनि तन पुरंवुन नौकक येडंडि पिदप नूर्वेशिकड केगि यौक 
रेयि पुरूरबुंडय्यति कडनुन्न ना देलंदियु “गंधवेंवरल वेडिकीनुमु 
नश्निच्चेंदर” अनवुड नतंडु गंध्वतरलं ज्राथिचिन वारलतंडु वाँगदुटकु 
मेंच्चि यग्निस्थालि निच्चिन नय्यग्निस्थालि नूर्वेशिगा दलंचुच्‌ दानितो 
नर्डाव दिरगुचुंडि योककनाडदि धूर्वशिगादर्नि स्थालि यनि वेडिगि 
चनंबुन दिग विडिचि थिटिकि जनुदेचि नित्य रात्रि दानिनि चितिचुचुंड 
्रेताधुगंबु सौञ्चिन नाराजु चित्तंबुन गर्म वोघंडुलयि बेदंचुलु मुदमार्यवुलं 
दोचित ना भुवरुंडु स्थालि कडकु जनि यंदु शमीगर्भ जातंवेन यश्वत्थंबु 
जूचि या यश्वत्यंवु चेत नरणुलु रंडु गाविचि मुंदटि यरणि दानुनु वेतुकटि 
यरणि युवेशियुनु रंटि वडुम तुन्न काण्टंवु पुत्रुँड चनि संत्रंवु सैप्पुचं व्रच्चचंड 
जातपेदुंडनु नरिन संभविचि बिहिताराधन संस्कारंघुनं जेलि याहवनीयादि 
रूपिये नेंगडि पुरूरवूनि पुत्रंडनि कहिपिपंडिये। आ यस्ति पुरूरबृनि 
वुण्यलोकंबुनकु बनुपं गारणं वगुटं जेसि॥ 418॥ 

कं. भायज्ञिचे बुरूरवु, डा यज्ञेश्‍वरु ननंतु हरि वेदनवुन्‌ 

श्रीयुतु गि यजिचं गु, णाथुतु ड्वंशि ग्ग नरिगँडु कौडके ॥ 419॥ 


~ १ ली eo 


आत्मजों को पाओोगे; कुछ भी शंकित न होकर (चले) जाथो।” इस 
प्रकार (उसके) कहने पर (उम) स्त्री को गर्भवती समन्नते हुए, विना किसी 
शंका के वह नूप-सत्तम धीरे-धीरे (अपने) घर चला गया । ४१७ 
[व.] इस प्रकार वापस जाकर पुरूरवा अपने पुर में एक साल रहकर बाद 
को उर्वशी के पास जाकर एक रात उस स्त्री के पास रहा तो उस स्त्री ने 
कहा कि गंधवंवरों से प्रार्थना करो, (वे) मुझे देंगे। (उर्वशी के) ऐसा 
कहने पर उसने गंधर्ववरों से प्रार्थना की तो उन्होंने उस (राजा) को 
प्रार्थना से संतुष्ट होकर अग्निस्थाली को दिया तो उस अग्नि-स्थाली को 
उवंशी समझते हुए उसके साथ जगल मे घूमते रहकर, एक दिन यह जानकर 
कि वह अग्निस्थाली है, उर्वशी नही है, (उसे) वन में छोड़कर, घर 
जाकर, हर रात को उसी के (उवंशी ही के) वारे से सोचता रहा तो ब्रेता 
युग आया [भोर] उस राजा के मन में कर्मवोधक वनकर वेद तीन मार्गों 
मे सुझ गये [तो] उस भूवर (राजा) ते स्थाली के पास जाकर, उसमें 
शमीगर्भेजात अश्वत्थ को देखकर उस अश्वत्थ से दो अरणियों को बनवाकर 
पहली अरणी को वह स्वय, दूसरी अरणी को उर्वशी और दोनों के बीच में 
रहनेवाले काष्ठ को पुत्र कहकर मंत्र पढ़ते हुए मंथन किया तो जातवेद 
नामक अग्नि उत्पन्न हुई और विहिताराधन संस्कार से आहबनीयादि तीन 
रूपों को लेकर, वकर, [उसके] पुरूरवा के पुत्र की कल्पना की गयी । 
उस अग्नि के पुरूरवा को पुण्यलोक में भेजने का कारण बन जाने से ४१८ 


पोतश्न महाभागवत (खूद) 753 


उभ 
ड. औक हन) वे पुरुषोत्त5 डक वाड्मय 
द्ीवकर्ड में ज्ाप्रणन दण नहिल वतिय 
अक मि प्रि वु 
जव्कक पुरव लन्‌ छु (तिन्‌ पे 420 ७ 
अध्यार्ण 5 ना पर 
च, इद श्वथासवु बहप दामंबु जेस पुरूरचुंडूवे। घुझे गंध लोकबुनकु 
लिये ` वि गर्भ (वु शुत सत्यायुव रड ` 
(दञयुंडप पुर पुन गलिगिरि \ १5 तायु दश्ञमंतड्युः त्यागुबन 
प्रदेजयडुनु र कुत त नरुवुर्गु जु {मतुंड्चु छ्िजपुनऊक 
जीसडनु एतिद \ आए भीष गाँखनुड होत्रकुई होत्रकुनकु 
सग प्रवाह कट हुत जह्नुँई जह्नु' पू 1लफुंड, 
(लकु कु कु गुशडु गुश ०० ठबुंडु दसू, कुशः 
मुंडन र र्व्चिरि। म जावु्कु ग {छ यनुवाई शलिण। त 
छ राजि सयुः RAN 4821 
(कं) दुध शशि गुणायुत पुरूरवा ने उस मज्लेश्वर, और श्रीयुत आयुत हरि 
कको उद रके, उदेशी भ देने जाते कें लिए, ज्ञ किया \ ४ 
एक ही वित हैः देवता पु गतम एक ही डवाः एक ही १ 
द्वद और गह प्रणव ९ ही वर्ण ड; ( क्न) छ काल में (पुरूरवा 
) अपनी देश क ८ हु (वेद) ते हटाकर मं अच्छी तरह 
घभार्जिते (कक अशर्बतो को सुलभ (सुगम रँ \ ४२ 
अध्यायन श्र 
व.) विभाग के करके मोर पम (यज्ञ) 
करके, पूछती ऽलोक को गर्या ` उर्वशी रहती उशी 
गे आषु, श्प सत्या यु) सय तर विजय ने के छः पुत्र ह५ ' 
श्रतु सुमान, त्यायु के शत रथ गैर एक 
नामक दो ॥ 2 क्रे अमित, [तथा] 0” द्म पैदा इए । 
क्षीम के काची! पदत के दोरी होत नु सते गंगा-त्रवार्द 
गालो में लिया, | बा लक के अजनी। 
श्र; कुश कुशा, त तेर कुशनाम नामक चार (पुन भव 


श्‌ १ 
ददा) हए ' उनमें से कुंशांकु क्क माधि वामेण (पुन) ईशा 
गाधि राज्य कर रहा था, ४२९ [सी \ गाधि-्जाता गर कष्या सस्यवती 
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सी. सत्यवतिनि गाधिजातनु गन्यनु विभ्रुड॒ ऋतिकुंडु वेडिकॉनिन 
गाधियु तन कीडु गाडनि तँल्लनि नवकंबु मेनुलु नल्ल चेबुलु 
गल गुरंघुलु वेपि कन्यकु नोवुकुविच्चिन गुलु नेनितु ननिन 
वसुधामरंडुनु वरुणुनि कडकेगि हरुल देंच्चिन गृतु नातडिच्च 
आ. ना महात्मु सतियु नत्तयु गाँड्कुल 


गोरि यड्ग निय्यकानि यतंड़ 
विप्रराज संत्र निततुल वेल्पिधि 
चरुचु सेसिक्रुरु नरिग नदिक्ि ॥ 422 ॥ 


व. अय्यंडं दल्लि यडिगिन सत्यवति ब्रह्म मंत्रंवुल दनकु वेहिपचिन चर्व्‌ दल्लि 
किच्च क्षात्र मंत्रंबुल दल्लिकि वेल्पिचिन चरुव्‌ दानंदुकौतियुंड नामुनि 
सनुदेचि चरुबु वीडवड्ट येरिगि सायं किट्लनिये ॥ 423 ॥ 

आ. तल्लि चरुवु नीवु दाल्चि नीचरुबेल 

तल्लि पाल निडिति तरळ नेत्र! 
कस्स थिंक नीकु गूरुडु वट्ट सी 
यस्म ब्रह्मविदुनि ननधु गांचु ॥ 424 ॥ 

व. अनिन नव्यिति वेरचि ज्रीक्कि विनपंवुलाडिन व्रसच्नुंड नीकोडुकु साधु 

नी मनुमंडु ऋुरंडगुंगाक यनि ऋचिकुंडनुग्राहचिन ना सत्यवतिकि जमदरित 


को विप्र ऋकिक ने माँगा तो गाधि ने सोचा कि वह (ब्राह्मण) अपनी सुता 
के लिए समवयस्क नहीं है ओर कहा कि अगर तुम श्वेत और कोमल मयाल 
(मौर) काले कान वाले एक हजार घोड़ों को कन्या के लिए शुल्क के रूप 
में दोगे तो मैं वेरी को दूंगा । ऐसा कहने पर वसुधामर (ब्राह्मण) वरुण 
के पास जाकर हयों को लाया तो उसने (गाधि ने) वेटी की दिया । 
[ति.] उस महात्मा (ऋचिक) की सति ने सास और सुत को पाने को 
इच्छा करके (अपने पति से) माँगा तो वह (पति) विप्र-राज-मंत्र-विततियों 
(समूहों) से होम करके ओर चरु (होमान्न) को वनाकर स्नान करने के 
लिए नदी को गया । ४२२ [व.] उस समय माँ के माँगने पर सत्यवती 
ने ब्रह्ममंत्रों से पकाया गया अन्न माँ को देकर और क्षात्रमंत्रों से पकाया 
गया अन्न स्वयं लेकर (खाकर ) रह गयी तो उस मुनि ने आकर (और ) चरु को 
विभजित किया हुआ जानकर पत्नी से यों कहा : ४२३ [आ.] हे तरल 
नेत्र (वाली) ! माँ की चरु को तुमने बयों ले लिया ओर अपनी 
चरु को माँ को क्यों दिया ? हे स्त्री ! अव तुम्हारे गर्भ से एक 
क्र का जन्म होगा और तुम्हारी माँ एक ब्रह्मविद तथा अनघ को जन्म 
देगी । ४२४ [व.] यों कहने पर इस इंति (स्त्री) ने डरकर (मोर) 
भायता करके, चिनय से बातें की तो (उस ऋतचिक ने) प्रसन्न होकर 
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संर्भावर्च। सत्यवतियुं गौशिकी नदियै लोकपावनिय प्रर्वाहचेनु। आ 
जमदग्नियु रेणुवु कतुरयिन रेणुकनु विबाहंब वसुमनादि कुमारुलं गनियेंनु 
अंडु ॥ 225 ॥ 
कं. पुरुषोत्तमु नंशंबुन, धर जमदरिनिकि जतिचि धन्युडु रामु 
डिरुवदि यौकमरि नृपतुल, शिरमुल जक्कडिच दनढु चेगोड्डंटन्‌॥4260 
व. अनिन विनि भुवरुंडु शुकुन किट्लनियं ॥ 427 ॥ | 


परशुरामुनि चरिन्नमु 
उ. एटिकि जे रासुडबनीशुल बल्व्ुर वारियंदु द- 
प्पेटिकि गह्गं विप्रुडलडेटिकि राजस तामसंबुलन्‌ 
वाटमु बौँदै भुभरमु वारित सौटदि येविधंड्ु ता 
साटकु सौनिचंद्र! सरुसाट प्रकाशसु गग जंप्पवे ७ 428 ॥ 


व. अनिन विनि शुकु डिटलनिर्य ॥ 429 ॥ 

सी. हैहयाधोश्वरं डर्जुनूं डनुवाड्‌ धरणीश्वरललोन दगिनवाडु 
पुरुषोत्तमांशांशु बुण्यु दत्तात्रेयु नाराधनमु सेसि यतनिवलन 
बरिपंधि जयमुनु बाहुसहक्रंब्रु नणिमादि गुणमुजु यशशु बलमु 
योगीशवरत्वंब्रु नोजयु देजंबु जंडनि यिद्रियसुलु सिरियु बडसि 


SN So ANA 


अनुग्रह किया (दिखाया) कि तुम्हारा पुत साधु होगा ओर तुम्हारा पोत्र 
क्रूर बनेगा । उस सत्यवती के जमदर्नि पैदा हुआ। सत्यवती भी कौशिकी 
नदी (और) लोक-पावनी वनकर प्रवहित हुई। उस जमदग्निने भी रेण 
की लड़की रेणुका से विवाह किया और वसूमन आदि पुत्रों को पैदा किया । 
उनमें ४२५ [कं.] पुरुषोत्तम के अंश में धरा पर जमदरिन से जन्म लेकर, 
धन्य राम ने इक्कोस बार नृपतियो के सिरों को अपनी कुल्हाड़ी से काट 
डाला । ४२६ [व.] ऐसा कहने पर सुनकर भूवर (परीक्षित) ने शुक से 
इस प्रकार कहा । ४२७ 


परशुराम को कथा 


[उ.] क्यों मार डाला राम ने अनेकों अवनीशों (राजाओं) को.? 
उनसे क्या गलती हुई थी ? उसने राजस [और] तामस [गुणो] में क्यों 
अनुकूलता पायी ? भूका भार क्‍यों (और) कैसे वारित हुआ? हे 
मौनिचंद्र ! मेरी बात (प्रश्‍न) का उत्तर प्रकाशमान होने को पद्धति में 
दो । ४२५ [व.] ऐसा कहने पर, सुनकर, शुक ने इस प्रकार 
कहा । ४२९ [सी.] हैहयाधीशवर अर्जुन नामक (राजा) धरणोश्वरों में 


७५६ तेलुगु (नागरी लिपि) 756 


ते. गालि कवि संकल लोक बुलंद 
[ दनकु बोराति रारानि तादु लेक 
पट्टि चोनेन दनयाज्ञ येपु मिगुल 
धरणि वेलुगौद बिनु वीथि दरणि माइकि॥ 430॥ 
म. ऑकताडा मतुजेद्रडगनलतो नुद्दामुड बीट नुं- 
डक रेवानदिकेगि यंदु दॅलिनीटं जल्लु पोराडि दी 
घेकराब्जंदुल ना नदी जलमुलन्‌ गट्ठेन्‌ बडिन्‌ नोर स्रो 
लकु बेल्लुब्बि रणागरतुंडयिन या लकेशुप दाट्टगन्‌ ॥ 431॥ 
व. इट्लु दिग्विजयार्थचु वच्चिन रावण डाराजुचेकटूं दौदिटिन येटि नीटिकि 
सहिपफ रोषंबुनं बोटरियुं बोले नम्मेटि मगनि तोड पोराटमुसकुं दीडरिन 
बाटिपक दन वाहु पाटवंदुन ॥ 432 ॥ 


कं, वीक मयि नत रावणु 
गुकटु लर्गालचि पट्टिकानि मोकाळळं 
दाकिचि कोतिकेवडि 


नाकं वद्टचं गिकरावळि चेतन ॥ 433॥ 
व. अंतनर्जुनुंड्‌ माहिष्मतीपुरंवुन, केतेंचि ॥ 434 ॥ 
युक्त (प्रसिद्ध) है। पुरुषोत्तमांशांश, पुण्यात्मा दत्तात्रेय की आराधना 
करके उससे परिपंथियों पर जय, बाहु सहस्र, अणिमादि गुण, यश, बल, 
योगीश्वरत्व, ओज, तेज, (कभी) न विगइ्नेवाले इंद्रिय और श्री (सदा) 
को पाकर, [ते.] [वह | वायु की तरह सकल लोकों में ऐसी जगह कोन 
पाकर जहाँ वह जा न सकता था, न आ सकता था, कही भी हो, अपनी 
आज्ञा के बल से, आकाश पर तरणि (सूरज) की तरह, धरणि पर 
प्रकाशमान हुआ । ४३० [म.] एक दिन उस मनुजेंद्र ने अंगनाओ के 
साथ उद्दाम होकर, घर पर न रहकर, रेवा नदी को जाकर और उसके 
स्वच्छ पानी में छीटे छिड़काते हुए क्रीडाएँ करके, दीर्घ कराब्जों से उस 
नदी के जल को शीघ्रता से रोक दिया ताकि आगे की त्तरफ़ वह पानी 
फूलकर रणागत उस लकेश पर फंल जावे । ४३१ [व.] इस प्रकार 
दिग्विजयार्थे आये हुए रावण उस राजा से वाँधी गयी हाथों की बाँध के 
कारण बढ़े हुए पानी को न सहकर, रोष से झुर की तरह उस वीर के साथ 
लड़ने बढ़ा तो उसकी परवाह न करके अपने बाहु-पाटव (पदुता) से ४३२ 
[क.] पराक्रमसे उसने रावण के शिरोजों की जड़ को उखाड़ पकड़कर 
(और) घुटने टेकवाकर, बन्दर को तरह अपनी किकरावली से (सेवकों के 
समूह से) [घुटनों को] चटवा दी (चाटने को वाध्य किया) । ४३३ 


~ 
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कं. आराजेंदुड रावणु 
नोरी! घिट मीद स्रकंड्सु ' जगतिन्‌ 
वीरुड ननकुषु काचिति 


बोरा यनि सिग्गु परिचि पुच्चत्‌ मरलन्‌ ॥ 435 ॥ 
ब. अंत ॥ 4361 
सी. घरणीशुडीक नाडु देवयोगंबुन बेटक कांतार वीथि केगि 
तिरिगि याकट श्रांत देहुड जमदरिनि मुनि याश्रमसु जेरि स्रौविकि निलुब 
ना सुनींदुडु राजु नाथितो बूजिचि या राजुनकु राजु ननुचरुलकु 
दन होम धेनुव्‌ दडघक राप्यिलि यिष्टान्नमुलु गुरिथिप नतड 
ते. गुडिचि कूर्चुडि मांदवुप गोकि जेसि 
संपद यदेल यो यावु चालु गाक 
यिट्ढवि गोव नेंचंड नेछगमनुचु 
बट्टि तेंडनि तन्न यौद्दि भटुल बनिच॥ 437॥ 
च. पंचित वारलु दर्पडुनं जनि ॥ 438 0 


कं. कपु बापकुडंचृतु 
नापदलं बडितिसनुचु नंबा यवुचं 
जूपोपर नुपुलचुनु 


चापोवन्‌ मौदवु गौनुच्‌ वच्चिरि पुरिकिन्‌ ॥ 4390 


[व.] इसके बाद अर्जुन माहिष्मतीपुर में आकर ४३४ [कं.| उस राजेंद्र 
ने रावण से कहा, “रे, इसके वाद (अब से) चूप रहो। योन कहो कि 
जग में में वीर हूँ । जा रे, (तुझे) वचा दिया ।” इस प्रकार उसे लज्जित 
करके (मर्जुन ने रावण को) लौटा दिया। ४३५ [व.] तव ४३६ 
[सी.] धरणीश एक दिन दैवयोग से आखेट के लिए कांतारवीथि (जंगल) 
में जाकर, धूमकर, भूख से श्रांत-देही बनकर, जमदरिन मुनि के आश्रम में 
पहुँचकर और नमस्कार करके खड़ा रहा तो उस मुनीद्र ने राजा को भथ 
से (चाहकर) पूजा करके और उस राजा तथा राजा के अनुचरों के लिए 
अपनी होमधेनु को शीघ्र बुलवाकर, इष्टान्नों को वरसाया तो उस (राजा) 
ने भोजन करके, [ते.] बैठकर और उस गाय पर इच्छा कर, यों कहा (सोचा) 
कि “संपदा किसलिए, यह गाय ही काफ़ी है। ऐसी गायों को कभी नही छोड़ 
जाना है।” उस गाय को पकड़ लाने के लिए, अपने पास रहनेवाले भटों 
को भेजा । ४३७ [व.] भेजे जाने पर वे दर्प से जाकर ४३८ [कं.] यह 
कहने पर भी कि बछड़े को (माँ से) अलग न कीजिए, आपदाओं में पड़ गयी, 
'अंबा' कहने पर (रेंभाने पर), नृप (अपनी) नजर (में पड़ी चीज 
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व. अंत नर्जुनुंडु साहिष्सती पुरंबुनकु चच्चुनेंड रामुंडाश्रमंबुन 
केतेचतद्व॒त्तांतंबंतयु विनि ॥ 440 ॥ 

आ. अद्दिरय्य! यट नन्ञबु गुडिचि मा 


यग्य बलदनंग नाक्रतिचि 
ऋ्रॉव्वि राजु सौदवु गौनिपोयि नाडंट 
येनु रामुडोट येंसुगडीक्की ॥ 441 ॥ 


व. अनि पलिकि ॥ 442 ॥ 

भ, प्रळयाग्निच्छट भंगि गुंभि विदछिपं वाइ सिहाकृति 
बैलुचन्‌ रामुड्लिशु वेट नउ्चं बृश्वीतलं बल्ल ना 
कुलमे कंग शुठारिये कवचिय कोदंडिये कांडिये 
छलियं साहसिये सृगाजिन सनोज्ञ श्रोणिये तुणिये ॥ 443॥ 

व. चनि माह्रिष्सतीपुरद्वारबु जेरि निलुचुञ्च समयंबुन ॥ 444॥ 

म. किर्यन्‌ मुंदट गातेवीर्षुडु समित्कामं ब्रकामुं शरा- 
सनतूणीर कुठार भौमु नतिरोष प्रोच्चलद्श्न युगा- 
नन तेत्रांचल सीसु नेण पट नानामालिकोहासु नू- 
तनसंरंभ नर्र दार शुभ सूत्र क्षामुनिन्‌ रामुनिन्‌॥ 4451, 
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को) न सहते [छोड़ते] भौर [उसके] रोने पर, (राजपुरुष) गायको 
लेकर अपनी पुरी को आये । ४३९ [व.] बाद को अर्जुन के माहिष्मतीपुर 
जाने पर राम आश्रम में आकर, ४४० [आ.] “वाह रे! घर में 
अन्न खाकर, मेरे पिता के 'नाही' कहने पर, आक्रमण करके, चाहकर, 
राजा गाय को ले गया है ! शायद वह नहीं जानता कि मैं राम हूँ | ४४१ 
[व.] यों कहकर, ४४२ [म.] प्रलयाग्नि की छटा की तरह [और] 
कुभि (हाथी) को मार डालने के लिए दौडनेवाले सिह की आकृति से 
[और] क्रोध से राम इलेश (राजा) के पीछे चल पड़ा । सारा पृथ्वीतल 
आकुल (व्याकुल) होकर दब गया तो कुठारी (कुठारधारी) बनकर, 
कवची (कवचधारी) बनकर, कोदंडी बनकर (हाथ में धनुष लेनेवाला), कांडी 
(बाणों को घारण करनेवाला) बनकर, छली (युक्तिशाली) बनकर, साहसी 
बनकर, मृगाजिन-मनोज्ञ-श्रोणी (वाला) बनकर और तूणी (तूणीरधारी) 
बनकर । ४४३ [व.] जाकर और माहिष्मतीपुर के पास पहुँचकर खड़ा 
रहते समय ४४४ [म.] कार्तवीयं ने अपने सामने समित्कामी (युयुत्सु), 
प्रकामी (मनमाना करनेवाला), शरासन-तूणीर-कुठार (के कारण) 
भीम, (भयंकर) अतिरोष-प्रोच्चलद्‌क्नूयुग-आनन-नेत्रांचल-सीमा वाले, ऐणपट 
नानामालिकोह्दाम, नूतन संरंभ से नरद्रदाराओं के शुभ-सुत्रक्षाम (-मंगल- 
' सुत्ों को चष्ट करनेवाले) राम को देखा । ४४५ [व.] देखकर (भोर) 
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च. कति कोपिचि॥ 446 ॥ 
उ. बालुडु बार ब्राह्मणुडु ब्राह्मणु केवडि तुंट मानि भू- 
पालुर तोड भूरि बल भव्युल तोड भयंबु दविक क- 
य्यालकु वच्चिनाडु मनयंदिक बापसु लेदु लेड ल- 
डेल सहिप भुसुरुनि नेयुडु व्रेयुडु गृहपुडिम्महिन्‌ ॥ 447॥ 
च. अनि कर्वालचि दंडनायकुल बुरिकौहिपन वारु रथगज तुरग हरि पदाति 
समूहंबुलतो लॅक्ककुं बदियेडक्षो हिणुलतो नंदुर नडचि शर चक्र गदा खड्ग 
भिडिपाल शुल प्रमुख साधनंबुल नीप्पिचिन नव्विप्रवरुंडु गच्चुल कॉलुकुल 
निप्पुलु गुप्पुलु गोन रष्ट्रिचिन कट्टलक सिट्टिपडि यज्ञोपवीतंबु सक्क तिडि 
कीनि कराळिचि बिट्टू दष्टरिचि कठोरंबगु कुठारंबु सारिचि मुकलपे 
कुरिकि तौलकरि माँगंबुनं ग्रौच्चेलिक पटटुनं जंट्टूलु गट्ट कृषीवलुनि 
तेरंगुन बबंबुलु द्रेचुच्‌ नसटि कंबंबुल देगनडचु नरामकारुनि पगिदि मध्यंबुल 
दुंचचु दाळ फलंबुलु राल्चु वक्षारोहकुनि कंवडि शिरंबुलु दरंचुख सृगंबुल 
वंडं दँडिचु सुपकारुनि भंगि नवयवंबुलं जेक्कुच्‌ नंतटं दनिवि सनक विलय 
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क्रोधित होकर । ४४६ [उ.] “बालक (है) यह बेचारा ब्राह्मण; 
ब्राह्मण की तरह रहना छोड़कर, भूपालों से और भूरिबल-भव्यों से, भय 


` छोड़कर युद्ध के लिए आया है; अब हम [लोगों] में तो पाप नही हैं; 
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उठो, उठो; भूसुर को क्यों सहना है ? [उस पर] टूट पड़ो, मारो [और] 
इस मही पर मार गिराओ।” ४४७ [व.] इस प्रकार [अपनी सेना 
को] हिला (उत्तेजित) कर दंडनायकों को (सेनाधिपतियों को) उकसाया 
तो उन्होंने रथ-गज-तुरग [तथा] पदाति समूहों से, गिनती के लिए सत्रह 
अक्षोहिणियों के साथ सामने चलकर, शर-चक्र-गदा-खड्ग-भिडिवाल [और] 
शूल प्रमुख (आदि) साधनों से पीडित किया तो उस विप्रवर की आँखों के 
कोनों में आग भर गयी; [उसने] दुगुने क्रोध से उछलकर यज्ञोपवीत को ' 
संभालकर, गरजकर, शीघ्रता से जमकर, कठोर कुठार को तानकर (और) 
भीड़ों पर दौड़कर, प्रथम वर्षा के समय वीहड़ पर उमे हुए, पेड़ों को काटने 
वाले कृषीवल (किसान) की तरह पाँवों को काटते हुए, केले के पेड़ों को 
काटनेवाले आरामकार (माली) की तरह मध्य [भागों को] काटते हुए 
तालफलों को गिरानेवाले वृक्षारोहक की तरह सिरों को ढुलाते हुए, मृगों 
को- पकाने के लिए काटनेवाले सूपकार (रसोइया) की तरह अवयवों को 
काटते हुए, उससे तृप्त न होकर विलय-(प्रलय) काल की कीली (आग) 
की तरह ता को वमन करते हुए, धनुष को लेकर सव जगहों पर, 
बिजलियों की वर्षा करनेवाले अनेक पयोदों की तेज़ी से (अगणित) - 
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७६० 


बलु मौगिळूळ वड्वुन नप्रसाणंबुलगु बाणंबुल॑ बइपि सुभट संन्यंबुल देन्य 
तोदिचुचु नहुंबु लेनि याभेटंबुलुगल बाण वर्ष घुतंबुलतो राहुतुलं 
गोपानलंबुन काहुतुलु सेयुचु तुरंगंबुल निरंगंबुल गाविचुच रथंबुल 
विश्लथंबुलगा नॉनचुचु द्विरदंबुल नरदंबुल पं बहवंदोलुचु निव्विधंबुन सेनल 
तंपवाचल मुंचि रूपु मापिन ॥ 448 ॥ 


कं मत्तिल्लि भुत जालसु 
चित्तंबुल जोक्कि वेडक जिदुलु वाइन्‌ 
जीत्तिल्लि समित्तलमुन 


नंत्तर मेवं पलल निकरंबय्यंन्‌ ॥ 449 ॥ 
व. अय्यवसरंबुन ॥ 450 ॥ 


कं. मेली ब्राह्मणुडीवकड्‌ 
नेलं बडग्ल्चे सच्य निचयपु नँल्लन्‌ 
बालापंनेल योतनि 


दूलियंद गाक तादु दोबलसु वडिन्‌॥451॥ 
व. भनि.पलिकि ॥ 4520 
स. आकयेनूर करंबुलन्‌ घनुवु लत्पुल्लासिये ताल्चि वे- 
रोक येनूट गुणध्वनुल्‌ निगु शातोग्रास्त्रमुल्‌ गुचि वि- 
घ्र! कुठारंवुनु निञ्चु गूल्तु ननुचुन्‌ भजिचि पुंखानुपुं- 
ख कठोरंबुग नेसि या रयरेखा धामुनिन्‌ रामुनिन्‌ ॥ 453॥ 
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होनेवाले वाणों को बरसाकर, सुभट सेनाओं को दीन बनाते हुए, बिना 
रुकावट के आर्भाट-(संरंभ) युक्त-बाण-वर्षा (रूपी) घृतों से अश्वारोहकों 
को (अपने) कोपानल की आहुति करते हुए, तुरंगों को, निरंग,(अवयवहीन) 
बनाते ए, रथों को विश्लथ (शिथिल) बनाते हुए, [और] द्वि रदों (हाथियों) 
कोरथों पर गिराते हुए, इस प्रकार सेनाओं को बाण-वर्षाओ में डुबोकर नष्ट 
कर दिया तो ४४८ [कं.] भूतजाल मस्त होकर, अपने चित्तों को 
परवश करके, कुतूहल से इधर-उधर उछल-कूद करने पर खून और मांस के 
यु्स्थल सें बिखर जाने से सारा युद्ध-क्षेत मांस का निकर बन गया । ४४९ 
[व.] उस अवसर पर ४५० [कं.] “बहुत अच्छा ! इस ब्राह्मण ते 
अकेले सारे सेना-निचय (-समुह) को भूमि पर गिरा दिया । उपेक्षा क्यों 
करना ? अपने दोर्बल (बाहुबल) के वेग से [इसको] गिरा दूंगा ।” ३५१ 
[व.] यों कहकर ४५२ [म.] [अर्जुन ने] एक पांच सौ करों में (हाथों 
sR भत्युल्लास से धनुओं को धारण कर ओर एक पाँच सो [हाथों] से 
गुणध्वनियों के फेल जाने पर शातोग्रास्त्र (तेज़ और उम्र अस्त्रों को) संधान 
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कं, वडिदुयु लेग गुड्सुलु 
पडि कार्मुक पंचशतमु परग विभुडु सौं- 
पडर बरिवेष मंडलि 


नड्म गर-द्युतुल वँलयु नलिनाप्तु क्रियत्‌ ॥ 454॥ 
व. इद्लर्जुनृंड बाहु बिलासंबु सुपिन ॥ 455 ॥ 
म. धरणीदेवुड रामुडाढ्युड जगद्धानुष्करत्मंबु दु- 
इकर चापं बक उंक्कुवहि शरमुल्‌ संधिचि पल्लेसि सू- 
वरु कोबंडमु लॉक्क चूड्कि दुनिमन्‌ वाडंतटंबोक वे 
तरुबुल्‌ सव्व गुठारधार नशकेन्‌ दद्बाहु संदोहमुन्‌ ॥ 456 ॥ 


कं. करमुलु दुनिसिन नतनिकि 
शिरमौवकटि चिक्क शलशिखरसु भोग 
बरशुवुन नदियु यनु 


बरसुदनुडल घतुड भार्गव वडिम्‌ ॥ 457॥ 
आ. तंड़ि वडिन नतनि तनयुलु पदिवेलु 


दलगि पोयिरतनि दाक लेक 
परभयंकरुंडु भाग बुंढंत ना 
गोवु ग्रेपुतोड गौँचुचु जनियें॥ 558 ॥ 


करके, “हे विप्र ! [तुम्हारे| कुठार को [और] तुमको गिरा दूंगा”, यों 
कहते हुए, भर्जत करके पुंखानुपुंख-कठोर-विधि से, रयरेखाधाम राम पर 
चलाया । ४५३ [क.] वेग से बाणों के चलने पर [और] कार्मुक पंचशत 
के भेंवर (चक्राकार) बन जाने पर, परिवेषमंडली के मध्य खर (किरण)- 
ययृतियों में प्रकाशमान होनेवाले नलिनाप्त (सूर्य) की तरह वह विभु 
(राजा) अधिक सुंदर दिखाई पड़ा । ४५४ [व.] इस प्रकार अर्जून के 
[अपने] बाहु विलास को दिखाने पर, ४५५ [म.] धरणांदेव, आढूय 
(संपन्न) [ओर] जगद्धानुष्करत्न राम ने एक दुष्कर चाप पर बाण चढ़ा 
कर, शर संधान करके छोड़कर भूवर (राजा) के कोदंडों को एक ही 
निशाने में काट डाला: उतने से न जाने देकर, उस राजा के सहस्र तरुओं 
को फेंक देने पर (राम ने) तद्वाहु-संदोह को कुठार-धारा से काट 
डाला । ४५६ [क.] परसूदन, घन, भार्गव के शीघ्र ही हाथों को काट 
डालने पर [राजा का] एक सिर मिला तो शल-शिखर की तरह परशु से 
उसे भी झट काट डाला । ४५७ [आ.] पिता के गिर (मर) जाने पर 
उसके दस हजार तनय, उससे (राम से) युद्ध न कर सककर चले गये । 
पर (शन्न) -भयंकर भार्गव तब उस गाय को बछड़े के साथ लेकर बला 
गया । ४५८ [व.] इस प्रकार होमधेनु को फिर लाकर [और] देकर 
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व. इट्नु होमधेनुवु मरलं देंच्चि यिच्चि तन पराक्रमंबु दंडि दोबुट्टुनुलकु 
सवणनंब्रुया जैप्पिन जमदरिनि रामुन किट्लनिय ॥ 459 ॥ 
कं. कलवेल्पुलल्ल दमतम, चेलुवंबुलु देच्चि राजु जेयुदुरकटा ! 
बलु वेल्पु राज्‌ वानि, जलमुन निट्लेल पोयि चंपिति पुत्रा ? ॥ 460 ॥ 
कं. तालिमि मनकुनु धममु, तालिमि मूलंबु मनकु धन्यत्वमुकुन्‌ 
दालिमि गलदनि यौशुं, -डेलिचुनु ब्रह्मपदमु नेल्लन्‌ भनलन्‌ ॥ 467॥ 
कं. क्षम गलिगिन सिरि गलुगुनु 
क्षण गलिगिन वाणि गलुगु सौर प्रभयुन्‌ 
क्षम गलुग दोन कलुगुनु 
क्षस गलिगिन मच्चु शोरि सदयुड दंडी ! ॥ 462 ॥ 
कं, पटूपु राजुनु जंपुट, गट्टलुकन्‌ विभू जंपु कंटेनु बापं- 
बहिटटनकुमु नीवी, चट्ट सेंड दीर्थं सेव चेयुमु दनया ! ॥ 463॥ 


अध्यायमु-- १६ 
कं, अनि तञ्च दड पनिचिन 
बनि पुनि प्रसादभनुचु भागेवुडु रयं- 
बुन त्तोकयेडु प्रयाणमु 


सनि तीर्थमुलँल्ल नाडि चनुदेचे नृपा! ॥ 464॥ 


[अपने] पिता और सहोदरों से अपने पराक्रम के बारे में वर्णन किया तो 
जमदग्नि ने राम से इस प्रकार कहा । ४५९ [क.] ओह ! सभी सुंदर 
देवता-गण अपने-अपने सोदर्यं को लाकर राजा को वना देते हैं। अनेक 
देवताओं का स्वरूप है राजा । हे पुत्र ! मात्सर्य से जाकर उस राजा को 
इस प्रकार क्यों मार डाला ? ४६० [क.] “ सहन [शीलता] हमारा 
धर्म है; धर्म का मूल ही सहनशीलता है; ब्रह्मपद में सहनशीलता होने के 
कारण उसके द्वारा ईश हम सवका पालन कराता है। ४६१ [क.] “क्षमा 
होने से श्री (संपत्ति) मिलती है; क्षमा होने से वाणी मिलती है। 
समस्त सौख्य भी क्षमा के साथ ही मिलते है; तात ! क्षमा [शील] होने से 
सदय शौरि संतुष्ट होता है। ४६२ [कं.] सार्वभोम राजा को मार 
डालना बड़े क्रोध से विघ्र को मार डालने की अपेक्षा (बदतर) पाप 
[कार्यं] है। हे तनय (पुत्र) ! तुम कुछ दलील न कहो । तुम इस पाप 
से दूर होने के लिए तीर्थ-सेबा करो ।” ४६३ 


हुन्‌ अध्याय--- १६५ 
[कं.] हे नूप ! इस प्रकार पिता ने भेजा तो ध्यान देकर, (पिता की 
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उ. आर्येड नाँक्क नाइ सलिलार्थसु रेणुक गंगलोनिकि 

बोयि प्रवाह मध्यमुन वाल्पुग नच्चर लेर्मापड्तो 

दोय यिहारमुल्‌ सलुपु दुर्लभ जित्ररथुन्‌ सरोज मा- 

लायुतु जूचुचुंड बति याज्ञ दलंपक कात प्रेमतोन्‌ ॥ 465 ॥ 
व. इद्लु गंधव वल्लभुनि जूच कारणंब्रुन दडसि ॥ 466 ॥ 
उ. अवकट ! वच्चि पह तडवय्यंनु होसमु वेळ दप्प ने- 

निक्कड तेल युंटि मुनि थेमनुनो यनि भीत चित्तय 

ग्रवकुन दोयकुंभमु शिरस्स्थल मंदिडि तच्चि थिच्चिवे 

स्रौक्कि फरंबु भोइचि पति मुंदट नल्लन निल्चे नल्कुचुन्‌ ॥ 467 ॥ 
व. मप्पुडु ॥ 468 ॥ 
कं. चित्तमुन भाये दडसिन, वत्तातबीरिगि तपसि वेकनि सुतुलन्‌ 

मत्तं दीनि जावग, मौत्तुंडन सोत्तरेरि मुड्कुचु वारल्‌ ॥ 469 ॥ 


कंश काड्कुलु चंड्लमु जंपनि 
गौड्कुल बेंड्लासु जंप गुरुडानति यी 
नड्गुलकु नेरिगि रामुं 


डड्गिडकुंडंग.. दुंचे. नश्ल दल्लिन्‌॥ 4701 





आज्ञा को) प्रसाद मानकर, भार्गव शीघ्र एक वर्ष (तक) प्रयाण करके, 
जाकर सभी तीर्थो में [स्नान] करके लौट आया । ४६४ [उ.] तब एक 
दिन रेणूका सलिल लाने गंगा [नदी] में जाकर, प्रवाह-मध्य में आनद से 
अप्सराओों के समूह के साथ तोय-विहार (जल-क्रीड़ा) करनेवाले दृलेभ 
चित्वरथ को, जो सरोजमालायुत था, पति की आज्ञा के वारे में न सोचकर, 
कुछ प्रेम से देखती रही। ४६५ [व.] इस प्रकार गधर्ववललभ को 
देखते रहने के कारण विलंब कर ४६६ [उ.] “अरे! (यहाँ) आकर 
बड़ी देरी हुई; होम का समय वीत गया; मैं यहाँ क्यों रह गयी? न 
जाने मुनि क्या कहेगा ।” यों कहकर भीतचित्ता वनकर, शीघ्र तोय 
(जल)-कुंभ को शिरस्स्थल पर रखकर, लाकर, देकर, जल्दी नमस्कार 
करके, कर (हाथ) जोड़कर पति के सामने डरते हुए धीरे (मौन) खड़ी 
रही । ४६७ [व.] तव ४६८ [कं.] (अपने) चित्त में भार्या (पत्नी) 
के विलंब करने के कारण का वृत्तांत जानकर, तपस्वी ने जल्दी अपने सुतों 
से कहा कि इस मत्त (स्त्री) को ऐसे मार (पीट) डालो कि वह मर 
जाय; [किन्तु] वे आनाकानी करते हुए नहीं मार सके.। ४६९ 
[कं. | पुत्रों ने पत्नी को न मारा तो [अपने] पुत्रों को [तथा] पत्नी को 
मार डालने के लिए गुरु (पिता) के आज्ञा देने पर उनके पाँवों को नमस्कार 
करके, राम ने पांव हिलाये बिना (तत्क्षण) भाइयों और माँ को काट 


७६४ तेलुगु (नागरी लिपि) 764 


शा. तल्लिन्‌ ञ्रातल नँह्ल जंपुमनुचो दा जंपि राकुन्न बे 
पेल्लन्‌ बोव शपिचु दंडि तन पपे जेगुड्न्‌ मैच्चि ना 
तल्लिन्‌ श्रातल निच्चु निक्कमु तपोधन्यात्मकुंडंचु वे 
तहिलिन्‌ 'भ्रातल भंप भारगवुडु लेदा चंप जेयाड ?॥ 471॥ 


व. इन्बिधंवुन ॥ 472 ॥ 
कं, अइमु सँप्पक कडपटि, बिडुडु रामुंड सुतुल बैंडलमु नचटन्‌ 
गोडंटं दंग नडिचिन, जडून दलयूचि मंच्च जमदग्नि मदिन्‌ ॥ 473॥ 


कं, मच्चिन तंड्िनि गनुगीनि 
चंच्चेर नी पडिन वारि जीवंबुलु नी 
बिच्चिति ननुमति 'स्रीविकन 


निचत्‌ वारलुनु लेचिरंप्पटि भंगिन्‌ ॥ 474 ॥ 
आ. पढिव वारि सरल ब्रतिकिप नोपुनु 


जनफुडनुच्‌ जपं जामदन्यु- 

डतडु संपे ननुच नन्नल. दह्लिनि 

जनकु नाज्ञयेन जंप दगदु ७ 4751 
च. मंत ॥ 4761 


ANN ANNAN 





डाला । ४७० [शा.] “माँको और सब श्रातालों को मार डालने के 
लिए जव [पिता] कहते है, तव स्वयं नही मार डालकर आवें तो पिता ऐसा 
शाप देगा कि सारा औन्नत्य बिगड़ जाय; उसकी भज्ञा का पालन करने 
पर, संतुष्ट होकर वह माँ को ओर श्राताओं को [लोटा] देगा; [यह] 
सच है; [वह] तपो घन्यात्मा है”; इस प्रकार कहते हुए जल्दी भार्गव ने 
माँ को और भ्राताओं को मार डाला। नहीं तो [उन्हें] मार डालने के 
लिए, क्या, हाथ उठ सकता है ? ४७१ [व.] इस प्रकार ४७२ 
[कं.] प्रत्युत्तर न देकर आखिरी पुत्र राम ने सुतों व पत्नी को वहाँ कुल्हाड़ी 
से काट डाला तो 'अच्छा' कहकर, सिर हिलाकर जमदग्नि ने अपने मन 
में [राम की] प्रशंसा की। ४७३ [क.] प्रशंसा करनेवाले पिता को 
देखकर [राम ने] प्रार्थना की कि तुम कहो [वर दो] कि “इन मृतों के 
जीवन दे दिये' तो (पिता ने प्राण) दे दिये (ओर) वे भी सदा की तरह 
उठ बैठे | ४७४ [आ.] “मृतों को फिर जनक (पिता) सजीव वना 
सकता है” (यों) कहते हुए जामदर्न्य ने मार डाला; 'उसने (परशुराम ने) 
मार डाला' कहकर भाइयों और माता को जनक की आज्ञा होने पर भी 
~. नहीं मार डालना चाहिए । ४७५ [व,] तव ४७६ [सी.] परशुराम 
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सी, परशुरामुनि कोडि परगुलु वेट्टिन यर्जुनु पुत्रकुलात्म यंदु 
दंड स्रग्गुटकु संतप्तुले (ब्रेगुचु) पीगुलुचु नितट नंतट नंडर लेचि 
तिरिगि याड्चु नीदक दिवसमंदा रामु डडवि कन्नल तोड नरुग बिदप 
बग दीर्प दहि यनि परतेंचि होमालयंबुन सर्वेशु तात्म निलिपि 
ते, निरुपम ध्यान सुखवृत्ति निलिचि युच्च 
पुण्यु जसदग्नि नंदरकु बीदिवि पट्टि 
कुढुलकुंडग दल द्रैचि कोनुचु जनिरि 
यइमेतेचि रेणुक यडचि कॉनग ॥ 477 ॥ 


व. मरियुनु ॥ 4781 
म, जनकुं जंपिन वेरमुं दलचि राजन्यात्मजुलू नेड्‌ मी- 
जनकुं जंपिरि राम! राम! रिपुलन्‌ शासितुरम्मंचु त- 
म्मुनिपे ब्रालि लतांगि सोदिकौनियन्‌ मुय्येडु साइल्‌ रयं- 
बुन रामुंडरुदेचि यञ्चिकीन नापुर्णापदाक्रांतय॥ 479 ॥ 


व. अप्पुडु दल्लि सार विनि जमदग्नि कुमारुलु वच्चि यिदलनि विल 
पिचिरि ॥ 480 ॥ | 
कं. वाकिलि वेंडलबु कीड्कुलु, राकुंडग नट्टि नीवु राजसुतुलचे 
जोकाकु नीदि पोवग, नीकाळ्ळेट्लाङ दंड़ि निर्जर पुरिकिन्‌ ॥ 481॥ 


से हारकर दौड (भागे) हुए अर्जुन-पुत्र आत्मा (मन) में [अपने] पिता के 
मरने के लिए संतृप्त होकर, परिताप करते हुए, इधर-उधर अपहसित होकर, 
उठकर, घूमते हुए एक दिन उस राम के अपने भाइयों के साथ जंगल में 
जाने पर, बाद को बदला लेने का समय समझकर, आकर होमालय में सर्वेश 
को आत्मा में स्थिर करके, [ते.] निरुपमध्यानसुख-वृत्ति में खड़े हुए 
(स्थित) पुण्यात्मा जमदग्नि को सबने अच्छी तरह पकड़कर, जिससे 
(वह्‌) न हिले न डुले, सिर काटकर और उसे लेकर, रास्ता रोकनेवाली 
रेणुका के रोते रहने पर भी चले गये। ४७७ [व.] और भी ४७८ 
[म.] “जनक को मार डालने के वैर (अपराध) का स्मरण करके, 
राजन्यात्मजों (राजकुमारों) ने आज तुम्हारे जनक को मार डाला; राम ! 
राम ! रिपुओं पर शासन (दंडित) करो, आओ”; यों कहते हुए, आपूर्णा- 
पदाक्रांता (संपूर्ण आपदाओं से आक्रांता) होकर, उस मुनि पर गिरकर, 
लतांगी ने इक्कीस घार (अपने सिर को) पीट लिया ताकि राम 
(परशुराम) शीघ्र आ जाए। ४७९ [व.] तब ऐसा माँकी पुकार 
सुनकर, जमदर्नि के पुत्र आकर इस प्रकार रोये। ४८० [कं.] हे पिता 
[जी | ! पुत्रों के साथ आए बगर घर से बाहर नहीं निकलते । ऐसे तुम, 
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च. अनि बिर्लापचुचुन्न यन्नलं जूचि रामु डिद्लनियं ॥ 482 ॥ 

उ. एडुबनेल तंड्रि तनु वेमश कुंडुडु तोडूलार! ने- 
सुडिद तीर्तुनंचु बरशु द्यूतिभीमुडू रामु डुपुदे 
योडक यर्जुनात्मभवुलुञ्च पुरंबुलकेगि चौच्चि गो- 
डाडगबट्टि चंपे वडि नर्जुन जालुल ब्रह्मघातुलन॥ 483॥ 


कं, खंडिचि रिपुल शिरमुलु 
गोडलुगा बोगुलिडिये गुरु रपत नदुल्‌ 
निडिकीति पार नुब्बुच 


भंडनसुन्‌ विप्ररिपुलु भयमंद नृपा ! ॥ 484 ॥ 
च. मरियु नंतट बोक ॥ 485 ॥ 
आ. अय्य पगकु रामु डलयक राजुल 
निरुवदौषक मार नरसि चंपं 
जगति सीद राजशव्दंद्रु लेकुंड 
सुडु दीपलेनि सुतुडु सुतुर्द ॥ 486 ॥ 
व. मरियु नारामुंड्‌ शमंतकपंचकंबुन राज रक्तंबुलं दीम्मिदि मड्गुलु गाविचि 
तंडिशिरंबु देंच्चि शरीरंबुतो संधिचि सर्वं देवमयुंडगु देयुंडु दान कावन 
ठच्नु नुहंशिचि यागंवं सेसि होतङुं दुर्पुनु ब्रह्मकु दक्षिण भागंबुनु नध्वर्थुनकु 


राजसुतों से सताये जाकर, निर्जर पूरी को जाने के लिए तुम्हारे पेर केसे 
हिले (चले) ? (अकेले केसे गए ?) ४८१ [व.] इस प्रकार रोनेवाले 
बड़े भाइयों को देखकर राम ने इस प्रकार कहा। ४८२ 
[उ.] “भाइयो ! क्यों रोना ? पिता जी की देह की रक्षा सावधानी से 
करो । देखो, मैं अभी वदला लूंगा ।” यों कहते हुए परशुद्युति से भीम, 
राम उग्र बनकर, विना सकोच के अर्जुन के आत्म-भवों के रहने के पुर में 
जाकर, ब्रह्मघाती, अर्जुन के पुत्रों को पकड़कर उनके रोते रहने पर भी 
शीघ्र मार डाला । ४८३ [कं.] हे नूप! रिपुओं के सिर काटकर, 
पहाड़ों को तरह ढेर लगायी, युद्ध में नप ओर रिपु डर जायें, ऐसी गुरु 
(बडी) रक्त-नदियाँ भरकर बह उठीं। ४८४ [व.] और उतने से न रुक 
कर | ४८५ [आ.] पिता के [वध के] प्रतीकार के लिए राम नेन 
थककर राजाथों को ढूँढकर, इक्कीस वार मार डाला ताकि जयत में राज- 
शब्द न रहे। क्‍या बदला न ले सकनेवाला सुत भी सुत है? ४८६ 
[व.] और वह राम शमंत-पंचक में, राज-रकतों के नौ सरोवर बनाकर, पिता 
का सिर लाकर, शरीर से संधान करके, अपने सवंदेवमय देव होने के कारण 
अपने को ही उहिष्ट करके, याग कर, होता को पूर्व (दिशा), ब्रह्मा 
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बडमटि दिवकुतु सुद्गात्रुतकु नुत्तर दिशयुनुन्न वारलकंबांतर दिशलुनु 
गश्यपुनकु मध्यदेशंबुनु नुपद्रष्टकु नार्यावतंबुनु सदस्थुलकुं दक्किन येडजुनु 
गलयनिच्चि ब्रह्मनदियेन सरस्वतिपंदवबृथ स्वानंबु सेसि कल्मषंबुलं 
बासि मेघविमुक्तुंडयिन सुयु डुनुं बोले तॉप्पुचुंडनु । अंतर ॥ 487॥ 


कं, आप्तुडगु पुन्न वलननु 
ब्राप्त तनुंडगुचु दपमु बलिमिति मिटन्‌ 
सर्प्ताष मंडलंबुन 


सप्तमुडे ैलुगु चुडे जमदग्नि नृपा! ॥ 488॥ 
कं. आ जसदग्नि तनूजडु, राजीवाक्षुंड घनुडू रामुडधिकुडे 

योजतु सप्तर्षुललो राजिल्लेडु मौदि मनुबुरा नव्बेळन्‌ ॥ 4891 
आ. शांत चित्तुडगुचु संग विमुकतुडे, भव्युडे महेंद्र पर्वेतमुन 

नुन्नदाडु रामुडोजतो गंधव, सिद्धवरुलु नुतुलु सेयुचुंड ॥ 490 ॥ 


कं. भगवंतुड हरि योक्रिय 
भृगुकुलमुन बबुट्ि ल्ल पृथिवीपतुलन्‌ 
जगती सारु वायग 


बग गीति पलुमाइ जप बवरमुन नृपा! ॥ 491 ॥ 


व. अंत गाधिकि नग्नितेजुंडगु विश्वामित्रंड जन्मिचि तपोबलंबुन राज- 
धर्मडुनु दिगनाईि ब्रह्मषिये पेक शत संख्या गणितुलगु कीड्कुलं गनियंनु । 


को दक्षिण भाग, अध्वर्यं को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर 
दिशा, उपस्थित लोगों को अवांतर दिशाएँ, कश्यप को मध्यदेश, 
उपद्रष्टा को आर्यावर्त, सदस्यों को शेष दिशाएँ सब देकर ब्रह्मनदी सरस्वती 
में अवबृथ-स्नान करके कल्मषों से मुक्त होकर मेघविमुक्त सूर्य की तरह 
प्रकाशमान हुआ। तव ४५७ [कं. | हे नूप ! जमदर्नि (अपने) आप्त 
पुत्र से प्राप्त-तनु वाला होता हुआ, तप के बल से, आकाश में सप्तर्षि मंडल 
में सप्तम बनकर, प्रकाशमान होता रहा। ४८८ [कं.] वह जमदर्नि- 
तनूज, राजीवाक्ष, घन, राम अधिक बनकर, क्रम से सप्तषियों में उस समय 
ऊपर के मनु के आने पर प्रकाशमान होता रहा । ४८९ [आ.] गंधर्व व 
सिद्ध-वरों के नुति (स्तुति) करते समय, राम शांतचित्त होते हुए, संग- 
विमुक्त होकर, भव्य होकर, क्रम से महेंद्र पर्वत पर रहने लगा । ४९० 
[कं.] हे नृप ! भगवान हरि ने इस प्रकार भ्रुगुकुल में पैदा होकर, बदला 
लेने के लिए युद्ध में पुथ्वीपतियों को अनेक वार मार डाला ताकि जगती 
का भार टल जाय । ४९१ [व.] तत्र गाधि से अग्नि-तेजस्वी विश्वामित्र 
ने जन्म लेकर तपोबल से राजधर्म छोड़कर, ब्रह्मषि बनकर, एक शत संख्या 
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अय्येड भ्रुगुकुल जातुंडयिन यजीगतुंनि कौडुकुं शुनश्शेफुंडु दल्लि बंडू.ल 
चेत हरिश्चंद्रनि यागपशुत्वंचुनक नस्मुडु वडि ब्रह्मादि देवतल विनुति 
सेयुच मेप्पिचि देवतल चेत बंधविमुकतुंडयिन वानियंदु गृप गलिगि 
चेपट्टुकीनि विश्वासित्रुंडु पुत्रुलकिट्लनियं ॥ 492 ॥ 


कं. कन्नल गंटिति वीनिनि, मञ्चन कॉमरुंडु नाकु मदकुब मीलो 
नश्नन्न यनुचु नीतनि, सन्निपुंडनिन जूचि मद संयुतुले ॥ 493 ॥ 


कं, इतडन्नट वो साकुनु 
गृतकृत्युलमयितिमनुच्‌ गेलियाँनपेन्‌ 
सुतुलन्‌ स्लेच्छुलु गंडनि 


धृति लेक शापच दपसि तिरुगुडु वडगन्‌ ॥ 494॥ 

च. अर्थ्येड नतनि शापंबुनकु वेंर॒चि या नूर्वुरयंदु सध्यमुंडयिन सधुच्छदुंडबंड 
दम्मुलं दानुनु नमस्करिचि तंड़ी ! नीचप्पिन ऋमंतुन शुनश्शेफुंड साकन्न 
यनि मज्िपं गलवार मनवुडु संर्तासचि मंत्रदशियेच शुनश्शेफुनि वारल 
यंदु वेह्‌ जेसि मधुच्छंदुनकिदलनियें ॥ 495 ॥ 


आ. पाडि सँडक वीडु नेडु मीकतमुन 
गीडुकु गलिग नाकु गीँडुकुलार ! 


वाले पुत्रों को पैदा किया। तव भ्‌ुगुकुलजात अजीगतँ के पुत्र शुनश्शेफ 
के [अपने | माता-पिता के द्वारा हरिश्चन्द्र के यागपशुत्व के रूप में बिककर 
ब्रह्मादि देवताओं की विनुति करके, सतुष्ट (प्रसन्न) करके, पितृ-देवताओं 
से बंध-विमुक्त होने पर, उस पर कृपा करके, विश्वामित्र ने पुत्रों से इस 
प्रकार कहा । ४९२ [क.] “आँखों से इसे देखा; यह मेरा सम्मान्य 
पुत्र है। तुम प्रेम से इसे बड़े भाई का बड़ा भाई (सबसे वड़ा भाई) कहते 
हुए इसको स्वीकार (मान) करो ।” ऐसा कहने पर (उसके पुत्र) मद- 
संयुत होकर । ४९३ [क.] “मोह! यह है हमारा अग्रज ! [मब तो] 
कृतकृत्य हो गये ! ” ऐसा कहते हुए हँसी-मज़ाक़ करने पर, तपस्वी ने, घृति 
न होने से, सुतों को म्लेच्छ बनने का शाप दिया, जिससे वे [इधर-उधर | 
भटकते रह गये ४९४ [व.] तव उसके शाप से डर कर, [उन सो में] 
मध्यम होनेवाला मधुच्छंद पचास छोटे भाइयों के साथ स्वयं नमस्कार 
करके [कहा] “पिता जी ! तुम्हारे कहे अनुसार शुनश्शेफ को हमारा 
बड़ा भाई कहकर उसका सम्मान करेगे”, [ऐसा] कहने पर संतुष्ट होकर, 
मंत्रदर्शी शुनश्शेफ को उनमें बड़ा बनाकर [विश्वामित्र ने] मधुच्छंद से इस 
प्रकार कहा ४९५ [आ.] "हे पुत्रो ! धर्म (में) न बिगड़कर, यह 
तुम लोगों के कारण, मेरा पुत्र हुआ ! पुत्रों | तुम लोग अब प्रीति से देवरात 
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कइपलार! सीरु गौँडुकुल गतुडिक 
ब्रीतितोड देवरातु गुडि ॥ 496 ॥ 

व. अनि पलिकेनु अट्लु शुनश्शेफुड देवतल चेतविडिबड्ट जेसि देवरातुंडय्य । 
मधुच्छंबंडु सीदलयिन येबंडू , नादेवरातुनकु दम्मुलेरि । पेहृलयिन यष्टक 
हारीत जयंत सुमदासु लेबंड नु- वेरे चनिरि। ई कमंडुन विश्वासित्र 
कीड्कुलु रडु दिधंबुलयिनं ब्रवरांतरंबु गलिगननि चेप्पि झुकुंडिट्लनिये । 


अध्यायमु--१७ 
व. आ पुरूरवु फ्ॉडुकगु नायुवुनकु नहुषुंडुनु, क्षत्रबुदध डुनु, रजियुनु, रंभुंडनु 
ननेनस्सुड्नु ननुवारु पुट्टिरि। अंहु क्षत्रवद्धनकु गुमारुडगु सुहोत्रुनकु गाश्पुंडु, 
गुशुडु, गृत्स्तमदुंडु ननु मुग्गुर गलिगिरि। आ कृत्स्नमदुनकु शुनकुंडुनु 
शुनकुनकु शौनकुंडु नु सम्महात्मुनिकि बष्यचप्रबरड्नु जन्मचिरि । आ 
बहबुचप्रवरुंडु दपोनियतुंडे चनियें। काश्युनकु गाशियु, गाशिकि राष्ट्र,ढुनु 
राष्ट्र नकु दीर्घतपुंड्नुर्जानचरि ॥ 497 ॥ 

कं. आ दीधेतपुनि कधिकुडु, श्रीदपितांशमुत बुट्टै सेव्यूंडायु- 

वेंदश्ुडु धन्वंतरि खेदंबुलु, वायु नतनि गीतेन सेयन्‌ ॥ 498 ॥ 


ANI Sr 


के साथ मिलकर, पृत्रों को पैदा करो ।” ४९६ [व.] यों कहा । इस 
प्रकार शुनश्शेफ देवताओं के द्वारा मुक्त होने पर देवरात बचा । मधुच्छंद 
आदि पचास (भाई) उस देवरात के छोटे भाई वन गये । बड़े होनेवाले 
अष्टक, हारीत, जयंत, सुमद आदि पचास (भाई) अलग होकर चले गये । 
इस क्रम से विश्वामित्र के पुत्रों के दो दलों के होने पर प्रवरांतर (प्रवर में 
भेद) हुआ । यों कहकर शुक ने इस प्रकार कहा । 





अध्याय--१७ 


[व.] उस पुरूरवा के पुत्र आयु के नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, रंभ (ओर) 
अनेनस नामक (पुत्र) पैदा हुए । उनमें क्षत्वृद्ध के पुत्र सुहोत्र के काश्य, 
कुश (और) कृत्स्तमद नामक तीन (पुत्र) हुए। उस क्रृत्स्नमद से शुनक, 
शुनक से शोनक (और) उस महात्मा से बह्वृचप्रवर का जन्म हुआ । 
नह बह्बूचप्रबर तपोनियत बनकर चसा गया । काशय से काशि, काशि से 
राष्ट्र और राष्ट से दीर्घतप का जन्म हुआ । ४९७ [क.] उस दीर्षतप 
के अधिक (महान) [तथा] श्रीदयित (विष्णु) के अंश से सेव्य (ओर) 
आयुर्वेद धन्वंतरि पैदा हो गया । उसका कीतिगान करने से खेद दूर हो 
जाते हैं ४९८ [व.] वासुदेवांश संभूत होनेवाला वह घस्वंतरि यज्ञभाग 
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व. वासुदेवांश संभुतुंडगु ना धन्वंतरि यज्ञ भागंबुन कहुँडु । अतनिकि गेतुमंतुंड 
गेतुमंतुनकु भोमरथुंडु नतनिकि दिवोदासुंडनं बरणु द्यमतुँडु नुर्दायचिरि । 
आयुमंतुनकु ब्रतदंनुंड्‌ जन्मिचेंनु। भा प्रतर्दनुंड्‌ गत्रुजित्तनिगुनु 
ऋतध्वजुंडनिय्‌ं जंप्पंबर्डनु । आतनिकि गुवलयाश्वुंड्‌ संभविर्च ॥ 499॥ 

आ. वसुमतीश! विनु कुवलयाश्व भू भतं 

ललित पुण्य घनु नलकु गनिये 
नातडेले नेल नरुवदियाइ्वे- 
लंडलु वानि भंगि नेलरंबरु ॥ 500 ॥ 

व. अय्यलुनकु सन्नतियुनु, नतनिकि सुनीतंडुनु, नतनिक्ति सुकेतनुंडनु, नतनिकि 
धर्मकेतुबनु, नतनिकि सत्यकेतुबुनु, नातनिकि धृष्टकेतुबुनु, नाधष्ट केतु बुनकु 
सुकुसायंडनु सुकुमाइनकु वीतिहोत्रुंड्नु, बीतिहोन्रनकु अगु'डनु, 
भर्गुनछु भागभुमियु जनिचिरि ॥ 501 ॥ 

आ. वाडु तुदथु गाश्य वसुमतीशुंडादि- 


यंन दारु काशुलनग नंगडि- 
रवनिमोद वारला क्षत्रबद्धनि 
बंश जातु लगुच्‌ बंशवर्य ! ॥ 502 ॥ 


व. मरियु क्षत्रधृद्धतिकि रंडव कांड्कगु कुशुनिकि ब्रीतियुनु बानिकि संजयुंड्नु, 
संजयुनिक्ति जयुंड्नु, जयुनिकि गृतुंड्नु, ग॒तुनिकि हार्यध्बन्‌ंडुनु, वानिकि 
सहबेबुंड्नु, सहदेवुनिकि भीमुंडनु, भीसुनकु जयत्सेनुंड्नु, जयत्सेनुन कु 


~ ~ जता 


के लिए महे है। उसके केतुमान, केतुमान के भीमरथ, उसके दिवोदास 
कहलानेवाला च्युमान पैदा हुआ । उस युमान से प्रतर्देन का जन्म हुभा।, 
वह्‌ प्रतर्दन शलुजीत तथा ऋतध्वज कहलाया । उससे कुवलयाश्व संभव 
(पैदा) हुआ । ४९९ [आ.] हे वसुमतीश ! सुनो, कुवलयाश्व भूभर्ता 
(राणा) ने अलक को पैदा किया जो ललित पुण्यात्मा और घन (श्रेष्ठ) 
था । उसने भूमि पर छासठ हजार वर्ष राज्य किया । उसकी तरह किसने 
पालन किया ? [किसी ने नहीं] ५०० [व.] उस अलक के सच्चति, उसके 
सुनीत, उसके सुकेतन, उसके घमंफेतु, उसके सत्यकेतु, उसके धृष्टकेतु, उस: 
धृष्टकेतु के सृकुमार, सुकुमार के वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के भगं (और) भर्ग 
के भार्गेभूमि पैदा हुए ५०१ [आ.] हे बशवर्य ! वह मंत में ओर काश्य- 
वसुमतीश आदि में होनेबाले, वे उस क्षत्रवृद्ध के बंशजात होते हुए, काश 
नाम से अवनि पर प्रसिद्ध हुए । ५०२ [व.] और क्षत्रवृद्ध के दूसरे बेटे 
कुश के प्रीति, उसके संजय, संजय के जय, जय के कृत, कृत के हार्यध्वन, 
उसके सहदेव, सहदेव के भीम, भीस के जयत्सेन, जयत्सेन के संकृति, संकृति 


कि 
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संकृतियु, संकृतिकि जयुंड्नु, जयुवकु क्षत्रधमु डुनु बुद्टिरि। वीरलु 
क्षत्रवुद्धुति बंशंदुनं गल राजुलु। रंभुनिकि रभसुंडुनु, गंभीरंड्नु, गंभोरुनिकि 
गुतुंड्नु गिल्गरा गृतुनिकि ब्रह्मकुलंबु वुद्टेनु । अय्यनेनसुनिकिकु शुद्धुंड्नु, 
शुद्धनकु शुचियु, शुचिकि ब्रह्म सारयियेन जिककुत्तुनु जनिचि रतनिकि 
झांतरजुंडु बड्दै नतंडु विज्ञानवंतुडु गृतह्ृत्युंड्‌ विरकतुंड्चय्यं ॥ 503 ॥ 
सी. रजि यनुदानिकि राजेंद्र ! येनूह् काड्कुलु गलिगिरि घोर बलुलु 
वेल्पु लेल्लनु वञ्चि बेडिन ना रि देत्युल बब्शंड्‌ धरणि गूल्चि 
नाकबु देवंद्रनकु निच्चं निच्चिन रजि काठ कंरगि सुर प्रभुंड 
वैडियु नतनिकि विबुधगेहमु निच्चि संतोषबुद्धि तचनसौनर्च 
आ. नंत ना रजिसृतुडंन. नतनि पुनत्रु- 
लमर विभुड तम्धु नडिगिकीनिन- 
तोक पिद्रलोक सेलिरि यागच्नो- 
गमुलु पुच्चिकीनिरि गर्वेसंदि ॥ 504 ॥ 
कं. वेलुपुल रेड गुरु चे, -वेलिमि वेलिपचि बलिमि बलयग निजद- 
सोलिति रजितुतुलनु नि, र्मूलमु गाविचि स्बगंम्‌ं गे क्लनियेत्‌ ॥ 505 ॥ 
व. अदि यदलुंड नहुषुनकु यतियु ययातियुनु संयातियु नायातियु वियतियु 
गृतियु ननु चागुद गोड्कुलु देहिकि निद्रियंतुल चंदंबुन संभविचिरि। अंदु 
बह कौड्कगु यतिकि राज्यंबिच्चिन नतंडु विरक्तुंड 11 506 ॥ 





के जय, जय के क्षत्रधर्मे पदा हुए । ये अत्रवृद्ध के वंश में होनेवाले राजा 
थे। रंभ के रभस ओर गंभीर, गंभीर के कृत हुए; कृत से ब्रह्मकुल पैदा 
हुमा । उस अनेनस के जुद्ध, शुद्ध के शुचि, शुचि के ब्रह्म का सारथी 
द्विकङ्कत पैदा हुए । उसके शांतरज पंदा हुआा। वह विज्ञानी, क्कतक्कत्य 
[बोर] विरक्त हुभा। ५०३ [सी.] हे राजेन्द्र! रजि नामक 
(राजा) के घोर वलवान पाँच सौ पुव हुए। जब सभी देवताओं ने 
जाकर प्रार्थना की तो उस रजि ने कई दैत्यों को धरणी पर गिराकर नाक 
(स्वर्ग) देवेंद्र को दिया। देने पर रजि के पैरों पर पड़कर, सुरप्रभ ने 
फिर उसे विवुधगृह देकर, संतोष-बुद्धि से उसकी अचना की [आ.] इसके 
बाद उस रजि के मृत होने पर भी उसके पुत्रों ने अमरविधु के उनसे माँगने 
पर भी न देकर इद्रलोक पर पालन किया (और) घमंडी नकर याग 
भाग ग्रहण किए । ५०४ [कं.] देवताओं के राजा ने गुरु से होम 
कराकर, वल के प्रकाशित होने पर, निज वज्ञायुध से रजि-सतों का 
निर्मूलन करके स्वर्गे को ले लिया । ५०५ [व.] अस्तु ! नहष के यति, 
ययाति, संहाति, मायाति, वियति ओर कृत नाम के छः पुत्र ऐसे पैदा हुए 
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कं. राज्यंबु पापमुलमु, राज्यमुतो नौडलेंरंग राहु सुमतियुन्‌ 
राज्यमुन बृज्यु नंसुगडु, राज्यमु गीज्यमु मुक्ति-रतुनकु नेला ॥ 507 ॥ 
भनि पलिकि वाड्‌ राज्यंबुनकुं बासि चनिय ॥ 508 ॥ 
कं, आ नहुषुंडु मखशतमुनु, सानुग नीनरिचि विद्रमानिनि.यवयं 
बुनि सुनोंदुलु मोचित, यानमुपं नुंडिकूलं नहिय नेलन्‌ ॥ 509॥ 
उ. अन्नपु दंडियुं जन ययाति महोपतिय चतुदिशल्‌ 
पञ्चुग गान दम्मुलकु बालिडि शुक्रति कूतुरुन्‌ सुसं- 
पत्त गुणाभिरास वुषपर्वुनि कठुरु नोलिनांडू गा 
सन्नयज्ञालिये घरणिचक्र घुरंघरुडय्यं बेसितोन्‌ ॥ 510 ॥ 


ब. अनिन विनि, परीक्षिन्नरद्रुडिट्लनिय ॥ 511 ॥ 


A 


अध्यायसु--१८ 

ययाति चरित्रमु 
आ. पार्थिवुडु ययाति ब्रह्वाषि भागंदु- 
डह्लुडगुट साम यगुट पंट्लु 


जैसे देही के इंद्रिय होते है। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र यति को राज्य दिया 
तो वह विरक्त बनकर ५०६ [कं.] “राज्य पाप का मूल है, राज्य के कारण 
न अपने आपको जाना जाता है, न सुमति को । राज्य के कारण (राजा) 
पूज्य को नही पहचान (सक) ता । मुक्तिरत के लिए राज्य और 'गीज्य' 
किसलिए ?” ५०७ [व.] यों कहकर वह राज्य को छोड़कर चला 
गया । ५०८५ [कं.] वह नहुष मखशत (सौ यज्ञ) अच्छी तरह करके 
इंद्रमानिनी (शची) को ग्रहण करने के लिए [आकर], मुनियों के ढोये 
यान पर से नीचे जमीन पर अहि की तरह गिर पडा । ५०९ [उ.] भाई 
और पिता के चले जाने पर ययाति महीपति बनकर, चतुदिशाओं को अपने 
छोटे भाइयों को बाँटकर शुक्र की बेटी को सूसंपन्ना, गुणाभिरामा, वृषपर्व 
की बेटी को कन्याशुल्क के रूप में स्वीकार करके वह नयशाली प्रीति से 
इस धरणीचक्र का धुरंधर (शासक) बन गया। ५१० [व.] यों कहने पर, 
सुनकर, परीक्षिन्नरेद्र ने इस प्रकार कहा ५११ । 


अध्याय १८ 
ययाति की कथा 
[आ.] “ययाति पाथिव (राजा) है; भार्गव ब्रह्मवि है। [उनका 
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राजु राच्कूलु रतिसेष दशु गाक 
विप्रकन्य नींद विहितमगुर्नं ॥ 512 ॥ 
च. अनिन शुकुंडिद्लनिय ॥ 513 ॥ 
सी. ददुजेंटं नतुरु तरलाक्षि शर्मिष्ठ पुरमुलो नौकचाड्‌ प्राद्ढुबोक 
वेलसंख्यत्‌ चेलुल्‌ बेंट रा गुरुसुत यगु देवयानितो चाट सरिगि 
पूचिन येलदोट पौत जीपमु गाँन ऋम्मावि नीडल कौलकु जेरि 
यंदु दम्सुल तेर्नेलानि चौषकुचु स्रोगु नळूल झंकृतुलछु नदरि पड्चु 
आ. वलुबलूडचि कौलकु वडि जीच्चि तमलोन 


बैल्लु रेगि नोट जल्लुलाड 
नंदि नंविकि मौळि निढु रोचलु पर्ब 
शुलि वच्चे गीडचूलि तोड ॥ 514 ॥ 


चं. मलहरु' जूचि सिग्गु पडि मातिनुलंदर संस्रमंडुनन्‌ 

वलुवलु गद्टुचो दनुज वल्लभूक्‌तुरु देवथानि इ- 

व्वलुव धारिचि वेगमुन वच्चिन जूधियेरिगरिगि ना 

बलुविदि येद्लु कट्टिकीनवच्चुनु दानवि यंचु दिद्टचुन्‌ ॥ 515॥ 
व. देवयानि यिट्लनियं॥ 516 ॥ 
क्रम से] जामाता होना [और | श्वशुर होना केसे [संभव हुआ] ? राजा 
तो राजकुमारी से रति कर सकता है; [क्या] विप्रकन्या को पाना 
विहित है ?” ५१२ [व.] [परीक्षित के ऐसा] कहने पर शुक ने इस 
प्रकार कहा । ५१३ [सी.] दनुजेंद्र की बेटी तरलाक्षी शिष्ठा पुर में 
एक दिन समय के न वीतने पर, हजार युवतियों के [अपने] साथ भाने पर 
गुरु-सृता देवयानी के साथ खेल में मग्न होकर पुष्पित आराम (उपवन) के पास 
सांद्र नवीन आ्र-वुक्षों की छायाओं मे स्थित सरोवर के पास जाकर, उनमें 
कमलो के मकरंद को पीकर, [आ.] परवश (मस्त) होकर झंकार करनेवाली 
अलियों के झंकारों को (सुनकर) चोक पड़ते हुए, कपड़े उतारकर वेग से 
सरोवर में घुसकर आपस में जोर से (एक-दूसरे पर) जल मारते (फेकते) 
हुए रही तो नंदि पर चढ़कर मोलि पर इंदुरोचियों को फैलाते हुए पावेती 
के साथ शूलि (शिवजी) आये । ५१४ [चं.] मलहर (शिव) को देखकर 
[और] लज्जित होकर सभी मातिनियां संभ्रम से कपड़ों को पहनने लगीं तो 
दनुजवल्लभ की बेटी (शर्मिष्ठा) देवयानी के कपड़े पहनकर-जल्दी आ गयी 
तो देखकर, “जानती हुई भी कि यह वस्त्र मेरा है, दानवी होकर तू कैसे 
[इसे | पहन सकती है?” यों कहते हुए [और] उलाहना देते हुए, ५१५ 
[व.] देवयानी ने इस प्रकार कहा, ५१६ [शा.] “री चेटिके ! उस 
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शा. आ लोकेशु मुखंबुने यलिग ब्राह्मण्यंबु बहांबु ना 
भेले वैदिक मागंमुल दलुपुदुन्‌ मिन्नंदि यंदुन्‌ महा- 
शीलुर भागंबुलंदु शुकुइ चुधीसेव्यूंड, नेयानिकिन्‌ 
जलन्‌, ना बलुबेंदलु गदिटतिवि रक्षोजादवं चेटिका ! ॥ 517॥ 


कंश महिमवतुलन भुसुर- 
सहिळल . वित्तस्मुलु पर सगुवलकगुने 
सहि बसिडि गौलुसुलिडिनन्‌ 
विहितमुले कुवकलकु हुविर्भागंबुल्‌ ॥ 5181 


के. सीतंडि माकु शिष्युडु, मातंदि गुरुंडु गत मात्रंवेनं 
ब्रीति गाविपक परि, -भूतं जेयुढुव तुलुब पोरिमि जनटी | ॥ 519॥ 
व. अनि भर्भिचुचुन्न देवयानि पलुकुलु विनि कराक्िचि म्रोगुचन्न भुजंगि 
चंदंबुन निट्दूर्पलु निर्गाडचि पदवृलु गोहङुच शमि 
यिदलनिये ॥ 520 ॥ 
शा. भिक्षुंड तमतंडि माजनकुनित्‌ भिक्षिचिनं दन्नु सं- 
रक्षिपं दुदि शवितय मइपुतो राज प्रसुनाकृतिन्‌ 
रक्षोराजतन्‌जतो सुग्रुणतो नातो समं बार्डेडिन्‌ 
गुक्षि स्फोटमु गाग दीनि जलुली कूंबुनं द्वोबरे ॥ 521॥ 


a 





लोकेश के मुख से ब्राह्माण्य पैदा हुआ । ब्रह्म के रूप मे, श्रेष्ठ वनकर वैदिक 
मार्गो को समझाते हुए, उच्च स्थान को पाए हुए हैं। उनमें महान्‌ शील 
(चरित्र) वान्‌ है भार्गव । उनमें शुक्र सुधी सेव्य है, मैं उनको बेदी हूं; 
मेरे कपड़ों को [तूने] रक्षोजाता होकर केसे पहन लिया ? ५१७ 
[कं.] महिमावती भूसुर महिलाओं के धन अन्य स्त्रियों के हो सकते है ? 
मही पर सूवर्णं जजीर [आभरण] देने (पहनाने) पर भी, कुत्तों को 
हविर्भाग विहित होते है ? ५१८ [क.] तुम्हारा पिता हमारा शिष्य है । 
हमारा पिता गुरु है। थोड़ी भी प्रीति न करके, री कुत्सित दुष्टे ! (मेरा) 
परिभूत (अगौरव) करती हो?” ५१९ [व.] इस प्रकार भर्जन करनेवाली 
देवयानी की बाते सुनकर [और] क्रोधित होकर फूफकारती हुई भूजगी की 
तरह दीं श्वास लेकर ओठों को चबाते हुए शर्मिष्ठा ने इस प्रकार कहा ! ५२० 
[शा.] “भिक्षुक बनकर इसके पिता के हमारे पिता से भिक्षा माँगकर 
संरक्षण करने पर आखिर ऐसी बनकर भूल से राजप्रसूनाकृति से रक्षोराज- 
तनूजा, सुगुणा [होनेवाली] मुझसे बराबरी करती है! मेरी सखियाँ इसे इस 
कूप में ऐसे ढकेल दें कि इसका कुक्षि-स्फोट हो जाय (पेर्टाफट जाय)! "१२१ 
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व. अनि पलिकि ॥ 522 ॥ 
आ. बोर्टिपडु चेत बीँदुवंग ब्टिचि 


राजसमुन देत्य राजतनय 
दोडरि देवयानि द्रोपि वलुवीक 
ककि तूति लोन गुतिलकीनय ॥ 523 ॥ 


व. इट्लु सेसि शिष्ठ बोयिन वैनुक ययाति शूपालुंडू वेट मागुन नर्डाब 
दिएगुचु देवयोगंबुन वादेवयाति युसन सूयि सेर जनुदेचि यंदु ॥ 524 ॥ 


देवयानि पयाशिनि वरिचुट 
कं. बंधुबुल नेल्ल जीरुचु, संधु जलामग्न नग्मयेवगचुचु वनि- 
बंधमुन जिविक व्रीडा, सिधुवृत मुनिगि युज्ष चेडिय गनिर्यन्‌ ॥ 525 ॥ 
व. कनुंगोनि ॥ 526 ॥ 


झा. सप्तां्ोतिधि मेखलाबत महा सर्वसहा कन्यका 
प्राप्तोचद्दर दक्ष दक्षिण कर प्रालंबमुं जेसि प्रो- 
हिक्षप्तं.जेसे ययाति गटटकीन बे चेलंबु मुश्चिचिच प- 
र्याप्त स्वेद जागि नाळि समुदाय स्वर्गविन्‌ भार्णबित्‌ ॥ 527॥ 


व. इट्लु नूयि वेर्डालचित राजुनकु राजददन यिदलतिये ॥ 528 ॥ 





DI 





[व.] यों कहकर ५२२ [आ.] युवती-समूह से खूब पकड़ाकर, 
राजस (रजोगुण) से दत्यराज-तनया ने वस्त्र न देकर देवयानी को कुएं में 
यत्न से ढकेलवा दिया ताकि वह उसमें डूबकर पीडित हो जाय। ५२३ 
[व.] यों करके शमिष्ठा के चले जाने के वाद ययाति भूपाल ने आखेट- 
मार्ग से जंगल में घूमते हुए दैवयोग से उस कुएं के पास पहुँचा जिसमें 
देवयानी स्थित थी, उसमें ५२४ 


देवयानो का घयाति फो चरण करना 


[कं.] सव बंधुओं (रिश्तेदारों) को बुलाते हुए, उसमें जलामग्न-नग्न होकर 
रोते हुए, वनिबँध (कूप) में फंसकर ब्रीडा-सिधु मे डबी हुई स्त्री को देखा ५२५ 
[व.| देखकर ५२६ [शा.] सप्तांभोनिधि-मेखलावृत-महासर्बसहा-कन्यका 
्राप्तोद्यद्वर-दक्ष-दक्षिण-कर को प्रालंबन (सहारा) करके ययाति ने पहले [ अपने ] 
अवर ह हुए चेल (बस्त्र) को पर्याप्त-स्वेद-जलांगी, आलि-समुदाय- 
स्वगेवि, भागवी को देकर प्रोतिक्षप्ता वनाया । ५२७ [ व ] इस प्रकार 
कुएँ से बाहर निकालनेवाले राजा है राजवदना ने इस प्रकार कहा । ५२८ 
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म. ननु बाणिग्रहणं बीर्नाचति, कदा ना भर्तवुन्‌ नौव दे- 
वनियोगंक्षिदि तप्प दप्पुषुषता वाक्यंवु सिद्धं सौ- 
खप निवासुन्‌ निनु साति यौँडु बरुनि गांक्षिप ने नेतुने 
वनजं वार्नेडि तेटि यन्य कुसुमावासंवपेक्षिचने॥ 529॥ 


च. अदियुनुं गाक ॥ 530 ॥ 
सी. सुगुणाढ्य ! विनु नेतु शक्रनि कतुर देवयानिनि, दौहिल देवमंत्रि 
तनयुंडु कचुडु मा तंडि चेत मृत संजीविनि दानभ्यासचु बेळ 
नतनि गर्णमचिन नतडीलल ननवड नतडु नेचिन विद्य यडगि पोव 
नतनि शविचिन नतडु ना भतं ब्राह्मणुडु गाकुंडेडु ननि शपिच 
ते. नदि निमित्तंबु नाकु ब्राह्मगुडू गाडु 
प्राणनाथुड दीवनि परति वलुक 
दनदु हृदयंबु नेलतप दगुलु वडिन 
दसकमौक यितयुनु लेक तलचि चुचि॥ 5311 


सत्त. देवयोगमु गाक विप्रसुतन्‌ वरिचुने नामतं- 
बेविधंबुन नोशवराज्ञयु निट्टिवचु वचरि धा- 
त्रीवरंडुनु देवयानिनि, धीर बुद्धलकुन्‌ मनो- 
साव मोक्कटिपे प्रमाण मभाव्य भाव्य परीक्षकु॥ 532॥ 





[म.] “तुमने मेरा पाणि-ग्रहण किया है न ! मेरे पति तुम ही हो । यह 
देव-नियोग है। पोरुष के लिए मेरा वाक्य सिद्ध (तथ्य) है। सोख्य- 
निवासी (होनेवाले) तुमको छोड़कर दूसरे वर की क्या मैं कांक्षा कर 
सकती हूँ ? वनज के मकरद का आस्वादन करनेवाला भ्रमर अन्य कुसुमा- 
वास को अपेक्षा (इच्छा) करता है? (नही) ५२९ [व.] इसके अतिरिक्त ५३० 
[सी.] हे सुगुणाइय ! सुनो, मैं शुक्र की बेटी देवयानी हूँ । पूर्वकाल में 
देवमंत्री का तनय कच जव मेरे पिता के पास मृत-संजीवनी का अभ्यास कर 
रहा था, मैंने उससे प्रेम किया तो उसने स्वीकार नहीं किया; तब मैंने 
उसको शाप दिया कि उसकी सीखी हुई विद्या नष्ट हो जाय, तो उसने मुझे 
शाप दिया कि मेरा पतिब्राह्मण नहो । [ते.] इसलिए [मेरा पति) ब्राह्मण 
नहीं होगा। तुम मेरे प्राणनाथ हो।” [इस प्रकार] उस स्त्रो के कहने पर, 
उस [राजा] का हृदय उस युवती पर लग गया, फिर भी मोह कुछ भी न होते 
से क्षोचकर, देखकर ५३१ [मत्त०] “देवयोग न हो तो मेरा मन किस 
विधि से (किस प्रकार) बिप्रसुता को वरण करेगा, यह ईश्वराज्ञा ऐसी 
है”, यों कहते हुए धात्री-वर ने देवयानी को वरण किया। धीर-बुद्धि वालों 
को केवल मनोभाव ही अभाव्य-भाव्य-परीक्षा के लिए प्रमाण है । ५३२ 





Nr २७ + +5 
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व. इट्लु वरिचि ययाति सनिन नुक, देवयानि शुक्रुनि कडकुं जनि शामिष्ठ 
सेसिन वृत्तांतंबंतयु जँप्पि कन्नीरु सुन्नीरगा वगचित ॥ 533॥ 
कं. क्रात्मुल मंदिरमुल, बौरोहित्यंबु कंदें पापं बी सं- 
सारमु कट शिललू दिनि, यूरक कापोत वृत्ति नुंडुट याप्पुन्‌ ॥ 534॥ 
व. अनि वृषपर्वृकड नुंडूट निर्दिचुचु शुक्रंडा कतं दोड्कीनि पुरंबु वेंडलि चन, 
नय्पसुरवल्लभुंडॉरिंगि शुक्रुनि बलवं देवतल गलुव दलचि तेरुवुन कडुंबु 
वच्चि पादंबुल पे बडि प्राथिचि प्रसचुंजेसिन ना कोपंबु मात्ति शुक्रंडु शिष्युन 
किट्लनियं ॥535 ॥ 
त. चंलुलु वेवर दानु नो सुत चेटि कंबडि ना सुतं 
गीलुचचुंडिन दीर गोपमु गॉल्व बंदर्ददवेनि नी 
वैलदि दोडकीनि वत्तु नावुडु वेग रम्मनि भार्गवि 
गालुव बट्ट सुरारिवर्यडु गुलु नेच्चेलिपिड्‌ तोन्‌ ॥ 536॥ 
स. चर्लामकेलति तच्चु दंडि वनुपन्‌ शमिष्ठ सन्निष्ठतो 
जलजातास्यलु सद्दयस्यलु सहर्रंबुन्नजञ्रंबु द- 
चझलमन्‌ दासि सुदासि यय्यै बगवायन्‌ भूरि कोपानला- 
कलित ग्लानिकि देवयानिकि महा गर्वोद्यमस्थानिकिन्‌ ॥ 537॥ 


RP जल +ल ५ बल 
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[व.] इस प्रकार वरण करके ययाति के जाने के बाद देवयानी के शुक्र के 
पास जाकर, शमिष्ठा के किए हुए पूरे वृत्तांत को बताकर अधिक रोने 
पर ५३३ [कं.] “क्रूरात्माओ के मंदिरों (घरों) में पुरोहिताई (करने) 
के लिए रहना पाप है। इम संसार की अपेक्षा शिलाओं (उछ) को खाकर यों ही 
कापोत-वृत्ति से रहना बेहतर है ।” ५३४ [व.] इस प्रकार वृषपर्व के 
पास रहने की निदा करते हुए शुक्र उस बेटी को लेकर [और] पुर छोड़कर 
गया तो उस असुरवल्लभ ने जानकर, शुक्र के द्वारा देवताओ को जीतना 
चाहकर, रास्ता रोककर [ओर | पाँवों पर गिरकर प्रार्थना करके प्रसन्न 
किया तो कोप को छोड़कर शुक्र ने [अपने] शिष्य से इस प्रकार 
कहा । ५३५ [त.] “तुम्हारी सृता [अपनी] हज़ार सखियों के साथ 
दासी को तरह मेरी सुता की सेवा करती रहे तो मेरे कोप का अन्त होगा । 
सेवा में लगाओगे तो, इस स्त्री को साथ लेकर [लौट] आऊंगा ।” ऐसा 
कहने पर सूरारिवर्य ने 'जल्दी आओ” कहकर अपनी बेटी को सखी-समुह के 
साथ भार्गवी की सेवा में दे (लगा) दिया। ५३६ [म.] “मात्सर्य 
और किसलिए ?” यों कहकर अपने पिता के भेज देने पर सन्निष्ठावाली 
शर्मिष्ठा सहन जलजातास्याओों (और) सद्वयस्याओं के अजस्र (सदा) 
साय घेर रहने पर, दुश्मनी दूर हो जाय, भूरि कोपानलाकलित- 
ग्लानि वाली (और) महागर्वोद्यमस्थानो (होनेवाली) देवयानी की बह 
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व. मंत ॥ 538 ॥ 
उ, आततमैन वेड्क वन्नुजाधिपमंत्रि सुरारि नंदनो- 
पेत दनूभवं विलिचि पेंडिल याँनर्चे महा विधृतिकित्‌ 
ब्रीति महोग्रजातिकि नभोतिकि साधु विनीतिकिन्‌ सित- 
ख्यातिकि भिन्न दुःख वहु कार्येभियातिकि नय्ययातिकिन्‌ ॥ 539॥ 
व. इटलु ययातिकि देवयानि निड्चि शृकुंडु शर्मिष्ठा संगमंबु लेयकुमनि यतनि 
नि्यमिचि वत्तिचिन पिदप देवयानियु नय्ययाति वलन यबुतुर्वसुलतु 
कुमारले गनियेचु। आक्करेयि सेडंगु मासि देवयानि बेलुपलनुप्नयड 
शमिष्ठ यैडर वेचि येकांतंबुम ययाति कडकुं'जनि चडकु विटि जोदु पुठबुटं- 
पर कोहटिधि तन तलंपु संप्पिन ॥ 540 ॥ 


शुक्राचार्युलु ययातिफि शाषवोसंगु 
उ. आ जवरालु जूचि मनमापग लेक मनोभवार्तुड 
या जनभतं मुञ्नु कबियाडिन माट दलंचियेन जे- 
तोज सुखंबुलं दनिर्पे द्रोवग यच्युर्तं देषयोगबुल्‌ 
राजट सद्रहस्यमट राजकुसारिनि मान नेजने? ।541॥ 





सुदासी वन गयी। ५३७ [व.] तव ५३८ [उ.] आतत उत्साह से 
दनुजाधिपमंत्री (शुक्र) ने सुरारिनंदनोपेता [अपनी] तनूभवा को बुलाकर 
(उसे) महाविभूति वाले महोग्र-जाति (वाले), अभीति वाले, साधु, विनीत 
सितख्याति (वाले), [और] भिन्नंदुप्कलह-कार्याभियाति (होनेवाले) 
ययाति को देकर प्रीति से बिवाह कर दिया । ५३९ [व.] इस प्रकार 
ययाति को देवयानी देकर शुक्र ने [यह] नियम रखा कि शरमिष्ठा-संगम 
मत करो [मौर] भेज दिया तो देवयानी के उस ययाति से यदु [और] 
तुवंसु्‌ नामक दो पुत्र हुए। एक रात को देवयानी रशस्वला होकर 
बाहर रह गयो तो उस समय शर्मिष्ठा ने समय पाकर, एकांत में ययाति 
के पास जाकर, मन्मथाहत पुष्पबाण से पीडित होकर, अपनी वांछा प्रकट 
की तो ५४० 





= 


शुक्राचार्य का ययाति को शाप देना 


[उ.] उस युवती को देखकर [अपने] मन को रोक न सककर, 
मनोभवातें (काम-पीडा-युक्त) वनकर, उस जनभर्ता (राजा) ने पहले कवि (शुक्र) 
की कही हुई वात कार मरण करके (फिर ) भी (शर्मिष्ठा को) चेतोज (मन्मथ)- 
सुखों से तृप्त किया । क्या देवयोगों को कोई हटा सकता है ? राजा है, 
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व. इट्लु ययाति वलन शर्मिष्ठ गर्भवे ऋमंबुन द्रुह्युंड ननुवु वुरुव नन मुव्वुरु 
तनयुले गांचेतु । अंत देवयानि तद्वृत्तांतंबंतयु नेंडिगि को पिचि शुक्रुकडकुं 
जनि क्रोध मुछितयै युन्न समयंबुन ययाति बैंट जनि यिद्‌लनियं ॥ 542 ॥ 

आ. मामकेल चेप्प सानु सरोजाक्षि! 

दनुज तनय बौीँदि तप्पु वडिति 
गासि नयित तल्लं गर्राणपु पतिमाट 
तंडिमाट क्‌े दगुनु सतिकि ॥ 543 ॥ 

व. भन्ति पलिकि पादंबुल कडगिन चथ्यिति याँडंबडक युंडेनु। अंतनदि 

यडिगि शुक्रृंडिट्लनियं ॥ 544 ॥ 


कं. ना साट ब्रोचि दानव 
भामनु बाँदितिवि धरणि-पालक! तगवे 
बेसाट येदि रूपमु 


कामुकुलकु लोलुपुलकु गलवे निजघुल्‌ ॥ 545 ॥ 
च. अनि पलिकि निन्नु वनिताजन हेयंबयिन मुदिसि वीँदंडु मनि शपियिचिन 
ययाति यिट्लनिर्ये ॥ 546 ॥ 
कं. सामा! नाप गोपमु, सासा! नी पुत्रियंदु सानवु नाकुं 
गासोपभोगवांछलु, प्रेमन्‌ रमियिचि सुदिसि बिदपं दालतुन्‌ ॥ 547॥ 





सद्रहस्य है, तब भी राजकुमारी को छोड़ सकता है ? ५४१ [व] इस 
प्रकार ययाति से शर्मिष्ठा ने गर्भवती होकर, क्रम से द्रुह्य, अनु, 
पूरु नामक तीन पुत्रों को पैदा किया। तब देवयानी के तत्वृत्तान्त 
सब जानकर, क्रोधित होकर, शुक्र के पास जाकर, क्रोध-मूच्छिता 
बनकर रहते समय यथाति ने साथ जाकर इस प्रकार कहा । ५४२ 
[आ.] हे सरोजाक्षी ! श्‍वशुर से क्यों कहना ? रुको । दनुजतनया को 
पाकर (मैते) भूल को। मुझ कामी पर करुणा दिखाओ । तुम्हारे 
लिए पिता की वात से पति की बात श्रेष्ठतर होती है।' ५४३ [व.] यों 
कहकर उसके पाँवों पर पड़ा तो वह स्त्री राजीन हुई। तब यह 
जानकर शुक्र ने इस प्रकार कहा । ५४४ [कं.] “हे धरणी-पालक ! मेरी 
बात को ठुकराकर (तुमने) दानव-भामा को पाथा । क्या यह युक्त है? 
कोन वात है, कोन रूप है ? कामियों (और) लोलुपों के लिए (कभी) 
सच बातें होती है?” ५४५ [व.] यों कहकर “तुम वतिता-जन-हेय 
होनेवाले बुढ़ापे को पाओगे” यों शाप दिया तो ययाति ने इस प्रकार 
कहा । ५४६ [कं.] “ससुर ! मुझ पर कोपन करो। तुम्हारी पुत्री 
पर मेरी कामोपभोगवांछाएँ कम न हुईं । प्रेम से रमकर बाद को बुढ़ापे को 
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च. अति पलिकि यनुज्ञ यौनि देवयानि दोइकाँनि पुरंबुनकुं जनि पेंह कौड्कगु 
यदुव्‌ बिलिचि ययाति थिट्लनियं ॥ 548 ॥ 


शा. नी तल्लि गनिनद्ठि शुक्र वलनन्‌ नेडी जरंबौदितिन्‌ 
ना तंड़ी ! यदुनामधेय ! तनया! तावृद्धतं दाह्पवे 
नीतारुण्यमु नाकु नीचे तनिवो निडार गौँन्नाहुछु ने 
जेतोजात सुखंबुलं दिरिगंदन्‌ श्टुंगारिनं पुत्रका ! ॥ 549 ॥ 
व. अनिन विनि तंडिकि यद्‌ंडिट्‌लनियं ॥ 550 ॥ 
झा. कांताहेयमु दुर्विकारमु दुराकंड्तिमिश्रंु ह- 
च्चितामुलमु पोनसान्वितसु प्रस्वेद ब्रणाकंपन 
श्रांतिस्फोटकयुकतसौ मुदिमि वांछं दाल्चि नाना सुखो- 
पांतंबन वयो निधानमिदि यय्या ! तेर यी बच्चुने ॥ 551॥ 
व. अनि यवुंडीडबडकुन्न ययाति दुर्वसु द्रुह्यादुल नडिगिन वारुनु यढुबु वलिकि- 
नट्ल पलिकिन गडगीटट कुमारंडेन पुरुवुन किट्लनियं ॥ 552॥ 


उ. पिन्नवु गानि नीबु कडु बहव बुद्धलयंदु, रम्सु ना 
यच्च! सदाज्ञ दाटवु गदन्न ! विनीतुडबेन नोव नी 
यश्नलु सँप्पिनट्लु परिहारमु सँप्पकुमन्न ! ना जरन्‌ 
मन्चन दाहिच नोतरुणिमंबीन गुर्पसु नाकु बुत्रका॥ 553॥ 


धारण कर लूँगा ।' ५४७ [व.] यों कहकर, आज्ञा लेकर देवयानी को 
लेकर पुर में जाकर बडे पुत्र यदु को बुलाकर यथाति ने इस प्रकार 
कहा । ५४८ [शा.] “तुम्हारी माता को जन्म देनेवाले शुक्र से आज 
मैंने इस जरा को प्राप्त किया। मेरे तात! यदुनामधेय ! तनय! 
मेरी वृद्धता को धारण करो न। अपने तारुण्य को मुझे दे दो ! हे पुत्र ! 
कुछ काल तक चेतोजात सुखों में श्ुंगारी बनकर तृप्त हो जाऊ। ऐसा 
विचरण करूँगा । ५४९ [व.] ऐसा कहने पर सुनकर पिता से यदु ने 
इस प्रकार कहा । ५५० [शा.] “पिता जी ! कांताहेय, दुविकारयुक्त, 
दुराकंडूतिमिश्र,  हृच्चितामूल, पीनसान्वित, प्रस्वेदण-कपन-श्रांति-स्फोटक- 
युक्त है यह जरा; ऐसे आपके वृद्धस्व को चाहकर धारण कर नाना सुखोपांत 
होनेवाले वयोनिधान (यौवन) को यों ही दिया जा सकता है ?” ५५१ 
[व.] इस तरह यदु के स्वीकार न करने पर ययाति ने दुवंस्‌ (और) 
्रह्यादियों से माँगा तो उनके भी यदु के बोलने की तरह बोलने पर, कनिष्ठ 
पुत्र पूर से इस प्रकार कहा । ५५२ [उ.] “हे पुत्र ! तुम छोटे हो, 
लेकिन बुद्धियों में तुम बहुत बड़े हो। आओ, मेरे मुन्ना ! मेरी आज्ञा 
को ठूकरा न दो। विनीत होनेवाले तुम, जसे तुम्हारे भाइयों ने कहा, 
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च. अतिन विनि गुरुभक्त गुणाधाएंडयिन पुरंडिदलनिय ॥ 554 ॥ 
ज्ञा. अस्या! नलन्निटु वेड नेल सवदीयाज्ञासमुल्लंघनं- 
बय्यंडन्‌ बरिहारमुन्‌ नाँड्च ने नस्याथिने नो जरन्‌ 
नेय्यंबीपz्पप दाल्चि नातरुणिमन्‌ नीकिच्चदै बंपिनं 
शय्यं बार्डडि पुत्रकुंडु क्रिमि संकाशुंड्‌ गाकुंड्नं॥ 555 ॥ 
व. अदियुंगाक ॥ 556 ॥ 
कं. मुनिवृत्ति डायनेटिकि, जनपालक ! सुगति गोरु सत्पुरुषु लकुन्‌ 
दनु गन्न तड़ि सँप्पिन, पनि सेसिन सुगति गौगु पसिडिय कादे ॥ 557 ॥ 


कं. पनुपक चेयुदुरधिकुलु, पनिचिन मध्यमुलु वौदुपरुतुरु तंड्र ल्‌ 
पति चष्पि कोरि पतिचिन, नतिशमु माडाडु पुत्रलधमुलु दंडी ! ॥558॥ 
व. अनि पलिकि पुरुंडु मुदिमि सेकोनि तन लेब्रायंबु ययाति किच्चेनु । 
अय्ययातियुं दरुणुंड ॥ 559 ॥ 
झा. एडन्‌ द्वीपसु लेड वाडलुग सर्वेलातलंबल्ल बन्‌ 
चौड पोडिमि नेलुचुं ब्रजल नन्वेषिचि रक्षिचचुन्‌ 
दोडं भार्गवि रा मनोजसुख संतोषंबुलं देलुचुन्‌ 
ग्रीडिचेन्‌ नियतेंद्रियुंडगुच्‌ नाक्ीडातिरेकंबुलन्‌ ॥ 560 ॥ 


SOIR Ss 


परिहार (प्रति-चचन) मत कहो ! मेरी जरा को सगौरव धारण कर 
(स्वीकार करके) अपनी तरुणिमा मुझे दे दो न पृत्र !” ५५३ [व.] ऐसा 
कहने पर, सुनकर, गुरु-भक्ति-गुणाधारी पूरु ने इस प्रकार कहा । ५५४ 
[शा.] “पिता जी ! इस प्रकार प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? भवदीय- 
आज्ञा-समुल्लंधन करने के लिए (और) परिहार (प्रतिवचन) बोलने के 
लिए क्या मैं अन्यायी हूँ ? तुम्हारी जरा को स्नेह-पूर्वक धारण करके अपनी 
तरुणिमा को तुम्हें दे दूंगा । आज्ञा देने पर विरोध करनेवाला पुत्र 
क्रिमि (समान) -संकाश हुए बिना रहेगा? ५५५ [व.] इसके भतिरिवत ५५६ 
[कं.] हे जनपालक ! मुनिवृत्ति से श्रम करना क्यों? सृगति (को) 
चाहनेवाले सत्पृरुषों के लिए, अपने को जन्म देनेवाले पिता का कहा 
काम करने पर सूगति आँचल का सुवर्ण (सुलभ) नहीं है? ५५७ 
[क॑.] पिता जी ! आज्ञा पाये बिना करते हैं अधिक (उत्तम लोग), आज्ञा 
पाकर करते हैं मध्यम, पिताओं के (कोई) काम कहकर (करने की आज्ञा 
देने पर) [उसे] चाहकर, आज्ञा देने पर सदा आज्ञा का उल्लंघन करनेवाले 
पुत अधम होते हुँ।” ५५८ [व.] यों कहकर पूरु ने बुढ़ापे को लेकर 
अपना तारुण्य ययाति को दिया) उस ययाति ने भी तरुण बनकर, ५५९ 
[शा.] सातों द्वीपों पर, सात वीथियों की तरह, सर्वलातल (समस्त पृथ्वी- 
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` सर्मबुल नति साध्वी, धर्मबुल देवयानि दन प्राणेशुन्‌ 
नर्ममुल मनोवाक्तनु, कर्मबुल नौँडु लेक कडू सप्पिचैन्‌ ॥ 561 ॥ 
झा. आकाशंवुन मेधवृदमु घर्नबे सन्चै दोधंमै 
येकंबं बहुछपमै यड्गुनट्ले देवु गर्भेवुलो 
लोकश्रेणि अनिचुचन्‌ मंलगुचन्‌ लोपिचु ना देषु सु- 
श्रीकांतुन्‌ हरि गुचि यागमुलु सेसेनू नाहुषुंडिम्मुलन्‌ ॥ 562॥ 
व. मरियुनु ॥ 563 ॥ 
म. चेलिकाँडन्‌ गरुलन्‌ रथम्मुल भट श्रेणि दुरंगंबुलन्‌ 
गललो गन्न घनावळिन्‌ सममुलंगा जूचुचन्‌ भायतो 
बलुबेलंडलु मनोज भोग लहरी पर्याप्तुड तेलियुन्‌ 
बलु तृष्णं गड गान केतयु महा वंधंबुलन्‌ स्रुक्कुचुन्‌ ॥ 564॥ 


क 


अध्यायमु-१९ 


व. ऑकक दिनंवुन नात्मज्ञानंबुनं जेसि कांता निमित्तंवुन मोसपोबुट येइगि 
ययाति यतिबिषावंवु नौदि देवयाति किट्लनिय ॥ 565 ॥ 


~~ 











A ne 


तल) को वड़े गृह की तरह पालन करते हुए, प्रजा का अन्वेषण 
(देखभाल) करके रक्षा करते हुए, साथ भार्गवी के आने पर मनोज 
(मन्मथ) -सुख-संतोषों में मग्न होते हुए, नियतेंद्रिय होते हुए, क्रीडातिरेकों 
से क्रीडायें की । ५६० [क.] मर्मो से, अतिसाध्वी-धर्मो से देबयानी ने 
अपने प्राणेश को नर्मो से (परिहासों से), मनोवाकूतनु कर्मो से बिना किसी 
अन्य [बात] के अधिक तृप्त किया । ५६१ [शा.| आकाश में मेघवृ'द 
घने होकर, पतले होकर, दीर्घ होकर, एक होकर, बहुरूप होकर [और] 
दवकर रहने की तरह जिस देव के गर्भ में लोकश्रेणि जन्म लेते हुए, बढ़ते 
हुए, [भोर] लुप्त होती है उस देव, सुश्रीकांत हरि को उद्दिष्ट करके 
नाइष ने सुख से याग किये । ५६२ [व.] और भी ५६३ [म.] सों 
को, करियों को, रथों को, भट-श्रेणी को, तुरंगों को और स्वप्न में देखी 
इई घनावली (मेघ-समूह) के समान देखते हुए, भार्या के साथ कई हजार साल 
[तक] मनोज-भोग-लहुरियो को पर्याप्त भोगकर, मग्न होकर, महाबंधों 
में डूबकर, बड़ी तृष्णा से कही अंत न पाकर, ५६४ 


अध्याय १९ 


[व.] एक दिन आत्मज्ञान के कारण, [अपने को] कांता-निमित्त 
घोखा खाया हुआ जानकर ययाति ने अति विषाद पाकर देवयानी से इस 
प्रकार कहा । ५६५ 
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ययाति देवयानिकि वस्तोपाख्यानमर्तेडि व्याजंबुन स्ववृत्तांतंबु दलुपुट 


कं. मन चारित्रशु वंटिदि 
विनु मितिहासंबु कलदु वृद्धजनमुलुन्‌ 
नुलु मत्तुद नोवनु 
तवत तंगीर्करिषु मंजुलवाणी ! ॥ 566 ॥ 


व. अदि येट्टिदचित्त ॥ 567 ॥ 


सी. अजमोकंडडडिलो नरुगुच् दा गर्म फलमुन नूतिलोपलिकि जारि 
लोगडि छागि नालोकिचि कामिये कौम्सुन दरि गीत गूल द्रोचि 
दडलिप नच्छागि विभुनिगा गोरिननगुयाक यनि तानु नबियु दिरुग 
तेत्रि घेनिनि दल्लु नंत कामिचिन नन्निटिकिनि अतये तनि 
ते. वानिने प्रीद्दु रतुलकु वशल जेसि 
सौरिदि ग्रीडिचि क्रीडिखि चीक्कि चौक्कि 
कामुढनिर्येडि इस्सहग्रहसु कतन 
जित्तमेमरि मत्तिल्लि अल्ल जिक्कि॥568॥ 
कं. वेड विलुतु केलि जिगुरा, -कडिदपु ब्रेटुनकु लोगि यति मोहितुडं 
बिडघक सतुलं दगिलेडु जड्नकु नेक्कडिवि बुद्धि चातुर्यबुल्‌ ॥ 569 ॥ 


ययाति का देषयानो को बस्तोषाख्यान के निस से आत्मवृत्तांत समझा देना 


[कं.] "हमारे चरित्न (कथा) की तरह सुनो, एक इतिहास है; 
बृद्धभन [मोर] मुनिगण [उसकी] प्रशंसा करते हैं। है मंजुल-वाणी ! 
तुम भी [अपने] मन में स्वीकार करो । ५६६ [व.] वह केसा है कहें 
तो १६७ [सी.] एक अज जंगल में जाते हुए अपने कर्म-फल से कुएं 
में फिसलकर, अंदर पड़े हुए (एक) छागी (बकरी) का आलोकन करके, 
कामी वन, सींग से (कुएं के) किनारे को (खोदकर) थोड़ा गिराक्र, 
बाहर निकालने पर उस छागी ने (उस भज को) विभु (के रूप में) चाहा 
(माना) तो ऐसा ही हो' कहकर वह (अज) खुद ओर वह (छागी) 
बिचरण करने पर कितने भी छागी अपने को कामित करें, उन सबका: 
भर्ता (पति) बनकर, [ते.] (उन्हें) संतृप्त करके, उनको सदा रति-वश 
बनाकर, क्रम से कीड़ायें कर-करके, थक-थक कर काम नामक दुस्सह ग्रह के 
कारण, चित्त को भुलाकर, मत्त होकर, अधिक फंसकर (मोहवश बनकर) 
रहा । ५६५ [क.] मन्मथ फे कोंपल (रूपी) खड्ग की मार से दबकरः 
अति मोहित होकर, बिना छोड़े सतियों से संलग्न रहनेवाले जड़ को बुद्धि 
की चतुरता कहां होती है? ५६९ [व.] तब उस छाग (बकरा) के 
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"अत नच्छागंब्रु दन पिदपं दगिलिन छागी निवहंबु लोपलं जूड नॉप्पेडि 
छागि यंदु ८गिलि क्रोडिपंगनि नूतिलोपलं बडि बंलुवडिन छागि तन पति 
वलनि नंय्यंत्रु लेकुडटकु विन्नन तन सनंवुन ॥ 570 ॥ 


कं. पलिकिन बलुकुलु वलुकडू 
कलयुन्‌ नवकांत जूचि कडू संचलुड 
निलिचिन चोटन्‌ निलुवडु 


निलुर्वेह्लनु गल्ल कामि निजमति गलड़े ॥ 571॥ 

व. अनि पलिकि विडिचि चनिन नय्यजवल्लभुँडु सुरतपरतंत्रुंड मिसि- 
मिसियनु शब्दंतु सेधुचु दच्छागिर्वटं जति यॉडंबरुपं॑ जालकुंड नंत दानिकि 
गर्तेयन्त ब्राह्मणुंड्‌ रोषंचुन रति समर्थवु गाकुंड नल्लाड्चुंड छाग वृषणंबुलु 
द्रेचिवेसिन नच्छागंबु ग्रिदबडि वेड्कीतिन प्रयोजनंबु वोडगनि योगविदुंडु 
गावुन ब्राह्मणोत्तमुंडु ग्रम्मर नय्यजवुषणंबुलु संधिचिन ॥ 572 ॥ 


क. वृषणमुलु मरल गलिगिन 
सुषमुंड छागविभुडु सुंदरि तोडन्‌ 
विषय सुखंबुल वीदुच्‌ 


द्र्घतुबि गनडय्ये देवकु दिवसमु लय्युन्‌ ॥ 573 ॥ 
व. अनि यिग्विधेंबुन ययाति देवयानिकि निजवृत्तांतंब्रु गथारूपंब्ुन नेडिगिचि 
यिट्लनिये.॥ 574 ॥ 


अपने साथ लगे हुए छागी-निवह में से देखने में पसंद आयी हुई [एक] 
छागी पर [मन] लगाकर, [उससे] क्रीड़ा करने पर [उसे] देखकर, कुएं 
में गिरकर बाहर आयी हुई छागी [यह सोचकर कि] उसके पति को उससे 
स्नेह [प्रेम] नहीं है, विवरणं होकर अपने मत मे ५७० [क.] “(मैं) 
बोल तो (वह) नही बोलता; नवकांता को देखकर बहुत संचलित होकर 
उससे मिलता, जहाँ [एक वार] ठहरता है, वहाँ न (फिर) ठहरता; तन 
भर झूठा है। (क्या) कामी सत्यवान होता है ?' ५७१ [व.] यों 
कहकर, छोड़कर, चली गयी तो वह अज-वल्लभ सुरत-परतंत्र होकर, 
'मिसिमिसि' शब्द करते हुए उस छागी के पीछे जाकर संतुष्ट न कर सका; 
तब उस (छागी) का कर्ता (मालिक) ब्राह्मण ने रोष से उस छाग के रति 
समर्थ न होकर लटकनेवाले बृपणों को काट डाला तो उस छाग ने नीचे 
गिरकर प्रार्थना की तो प्रयोजन को जानकर, योगविद होने से ब्राह्मणोत्तम 
ने फिर से उस छाग के बृषणों का संधान किया (जोड़ दिया) तो ५७२ 
[कं.] वृषणों के फिर आने पर उस छाग-विभू ने सुषण (समर्थ) वनकर, सुंदरी 
के साथ विषय-सुर्खों को पाते हुए बहुत दिनों के वीत जाने पर भी तृष्णा के 
अंत को न पाया।” ५७३ [व.] इस प्रकार ययाति ने देबयानी को 
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म, अबला! नी निबिडाति दुर्जय सलज्जापांग भल्लंबुलं 
ब्रबलंबेन मनंवु भग्नसुग ता प्रावीण्यमं गोलुपो- 
थि बलिष्ठुंडगु कामु बारि बडि ने नंदलोतुं ने बंदिक- 
तै बडि बापपु दृष्ण यिप्पुडकटा ! दोर्घाकृतिन्‌ रौप्पडिन्‌ ॥ 575 0 


कं, अदलदु प्राणमुलदलिन 
गदलदु सर्वागकमुलु गढदलुचु नुंडन्‌ 
बदलदु बिगुव॒लु वदलिन 


ढुदिलेदीतृष्ण दीनि दुं बलयुन्‌ ॥ 57610 
कं. बंय्येंड्लर्य्यनु नीतो, ग्रय्यंबडि युन्नवनाड गाम सुखमुल 
'णय्यदीकपिचुकेन, -न्डय्यदु कौनलिडिये दृष्ण नवपद्ममुखी ! ॥ 577॥ 


कं, मुदिसँनु दंतावक्तियुनु, मुदिसँगु गंशमुलु दनुवु मुदिसँ दनकुन्‌ 
मुदियनिवि रेड सिक्कैनु, ब्रतिकडि ती पियुनु विषय पक्ष स्पृहयुन्‌ ॥578॥ 
कं, कडलेदाशा लतकुं, गड जूडग गानरादु कडगनि रेनिन्‌ 
गड्‌ सुदसुन संसारमु, गडगंदुरु तत््वविदुलु गमलदळाक्षी ! ॥ 579 ॥ 


कं. मंडन हाटक पशु बे, -दंडाश्‍व वधूदुकूल धान्याइुलु पँ- 
ककुंडियु नाशापाशमु, खंडिपगलेवु मरियु गडमय चुम्मी ! ॥ 580 ॥ 


निजवृत्तांत कथा-रूप में समझाकर इस प्रकार कहा। ५७४ [म.] “अवले ! 
तुम्हारी निविडातिदुर्जय-सलज्जापांग [रूपी] भालों से [मेरे] प्रबल मन 
के भग्न होने से मैं अपने प्रावीण्य को खोकर बलिष्ठ काम (मन्मथ) के 
वश होकर कंसे सह सकता हुँ? इसमें फंसकर पापी तृष्णा अब, 
ओह ! दीर्घाकृति से मेरा पीछा करती है । ५७५ [क.] प्राणों के जाने 
पर भी [यह तृष्णा] नहीं हिलती । जब तक सर्वांग (सभी अवयब) 
हिलते-ड्लते हैं, यह हटती नहीं, (शरीर के) गठन के मष्ट होने पर भी 
नहीं छोड़ देती; इस तृष्णा का अंत नही है। इसको काट डालना 
चाहिए । ५७६ [क.] तुमसे लगकर कामस-सूखों में रहते हुए [एक] 
हजार बर्षे बीत गये। रत्ती भर भी कम नहीं होती। हे नवपद्ष- 
मुखी ! यह तृष्णा अव [अधिक] पल्लवित होती जा रही है। ५७७ 
[कं.] दंतावली (दाँतों की पक्ति) बूढ़ी हो गयी। केश बूढ़े हो गये; 
तन बूढ़ा हो गया । अपने को [केवल] दो मिल गये जो बूढ़े न हुए- 
प्राणों से प्रीति और विषय-पक्ष-स्पूहा (विषय-वांछा) । ५७८ [कं.] हे 
कमल-दलाक्षी ! आशा-लता का अत नही है । अंत देखना चाहें तो (वह) 
देखने में नही आता । तत्वविद्‌ अधिक मुद (संतोष) से इस संसार का अंत 
देखते हैं। ५७९ [कं.] मंडन (अलंकार), हाटक (सुवणं), पशु, वेदंड (गज), 
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८ कामोपभोग सुखमुलु, वेमाइनुवुर्प॒डनुभविचुचुनुन्न 
गामंबु शांति बौँददु, घूमध्वजु डाज्यवृष्टि ब्रुंगुडु वड्न ॥ 581॥ 
आ. अवक तल्लि चल्ले लात्मज येविक्न 


पानुपंकक जनदु i ! 
परम योगिकन वलिमिनि निद्रिय- 
ग्राम मधिकपीड गलुग जेयु ॥ 582 ॥ 


कं. वेंगलि वित्तयि तिरुगुचु, गंगारे चेडक मुक्ति गांक्षिचु नतं 
डंगनल तोड विडवनि, संगडमुछु चदलयलयु जलजातमुखी 1 ॥ 583॥ 
व. अदि गावून नेड्‌ मोंदलु तृष्णा खंशनंतु सेसि निथिपयुंडनयि यहंकारंबु 
विडिचि मृगंबुलं गलसि चनंवुन संचरिचेद । परम्रह्म॑ंवुनंदु जित्तंवु सेच द। 
ब्रहमनिष्ठ मनुष्युलकु नाशानिवारिणियग्रुटं जेसि येनंडुदत्परंडने याहार 
निद्रादि योगंयुलं वरिहरिचेदनु। आत्मविवुंड संसार नाशंब्ुल दलंबिन 
वाड चिद्वांसुडनि पलिकि पुरुनि यौयनंबतनिकिच्चि मुदिमि दानु गेकानि 
विगत लोभुंदे निजमुजशक्ति पालितंवगु शुमंडलंब्रु मिभागिचि द्रुह्युनकु 
दूर्वभागंबुनु यदुवुनकु दक्षिण भागंगुनु दुर्यसनकु बश्चिम दिग्सागंवुनु 
मश्व, वधू, दुकूल, धान्य आदि बहुत होने पर भी आशापाश का खंढन नहीं 
कर सकते; (यह तो) और भी विशेषता है । ५८० [कं.] कामोपभोग 
सुखों का पुरुष बारवार अनुभव करते हुए भी, काम (मन्मथ-निकार) 
शांत नही होता । नया धूमध्वज (अग्नि) आज्य-बृष्टि से दब जाता 
है? ५८१ [आ.] हे पद्मननयने ! उस शय्यापर नहीं चढ़ (लेट) 
सकते जिस पर बड़ी बहिन, माँ, छोटी बहिन और आत्मजा चढती 
(लेट्ती) हैं। [ऐसा करने से] परमयोगी को भी वलात्‌ इंद्विय- 
ग्राम (-समूह) अधिक पीड़ा पहुँचाता है। ५८२ [कं.] हे जल- 
जातमुखी ! मूढो में अग्रेसर वनकर घूमते हुए, धवड़ाकर, न बिगड़ 
कर, मुक्तिको कांक्षा रखनेवाले को मंगनाओ के साथ लगे हुए स्नेह 
को छोड़ देना चाहिए । ५८३ [व.] इसलिए आज से लेकर तृष्णा का 
खंडन करके, निविषयी वनकर, अहंकार को त्यागकर, मृगों के साथ वनों में 
संचरण करूँगा। परब्रह्म में (पर) चित्त लगा दूंगा । ब्रह्मनिष्ठ के 
मनुष्यों के लिए आशा-निवारिणी होने से, में उसमें तत्पर रहकर, आहार- 
निद्रादि-योगों का परिहार कर दूंगा । आत्मविद्‌ बनकर, संसार के नाशों 
को जाननेवाला ही विद्वान है।” यों सोचकर कहकर पुरु के यौवन को 
उसे लोटाकर, बुढ़ापे को खुद लेकर, विगत-सोभी वनकर, निजभूजशकिति 
से पालित भूमंडल का विभाजन करके द्रुह्य को पूर्व भाग, बदु को दक्षिण भाग, 
दुबंसु को पश्चिम दिग्भाग [और] अनु को उत्तर दिग्भाग, संरक्षा करने को 


791 
७५७ पोतन्न महाभागवतमु (स्कन्ध-&) 
ननुबुनकु तुत्तर दिग्भागंबुनु संरक्षिपुंडनि - यिच्चि वार, 
समक्षंब्ुन ॥ 584 ॥ 
कं. नालुगु चेरगुल नेलथु, बालिपुंडनुचु नग्रभनुलनु बंचेन्‌ 
भूलोकमेलु मनुचुनु, वालार्कोदारु बुरु बट्टुमु गर्द्टन्‌ ॥ 585 0 
व. इट्लु पूरुनिकि राज्यंबिच्चि पेवकु वर्षबुलंदू ननुभ्नुतंबुलयिन यिद्रिय 
सुखंबुलु वजिचि ॥ 586 ॥ 


क, सिक्फिलि सुज्ञानंबुन 
जक्का देगनडिचि वरि पड़वर्गबुन्‌ 
रक्कलु वच्चिन विहगमु 


ग्रवकुन नीडंबु विडुचु करणि नुवितुओ ॥ 587 ॥ 

कं, कारणिकोत्तमुडगु हरि, कारुण्यमु कतन नतडु घतुडे गंलिचंन्‌ 

ग्र्रमुलगु पिषयंबुल, नरक गेलुबंग शक्‍तुडोक्कडु गलडे ।॥ 588 ॥ 

ये. सरियु निर्मूलित सकल संगुंड सत्त्वरजस्तसोगुणंबुल दिगनाडि नि्मल- 

बयि परमंबयिन वासुदेवासिधान ब्रह्मंबुनंदु ययाति भूपालुंडु स्वतस्सिद्ध- 
ययिन भागवतर्गात जेंदेनु । अंत ॥ 589 0 

सी. प्राणेशुडाडिन पलुकुलु नगवुलुगाजूडकंतरंगमुत॒ निलिपि 

पथिकुले पोवृचु बानीय शालल जल्लगा नुंडंडि जनुल यद्ल 

संसारमुन गर्म संबंधुल वच्चि यालु बिइलु मगंडनुचु गुडि 

युंडट यानि संयोगंबु तित्यंबु गादीशमाया प्रकहिपतंबु 


ne 


कहकर, देकर, उनके समक्ष मे ५८४ [क॑.] चारों ओर की ज़मीन का 
पालन करो' कहते हुए अग्रभवों को बाँट दिया । 'भूलोक का पालन करो” 
कहते हुए बालार्कोदार (बालाक के सम उदार)-पूरु को अभिषिक्त किया । ५८५ 
[ब.] इस प्रकार पुर को राज्य देकर, कई वर्षो तक अनुभूत इंद्रिय सुखों 
को बजित करके ५८६ [क.] बड़े सुज्ञान से वैरि षड्वगे को अच्छी तरह 
छोड़कर पंखों के उग आने पर बिहग के जल्दी नीड़ को छोड़ देने की तरह, 
उदित होकर । ५८७ [कं.] कारुणिकोत्तम होनेवाले हरि के कारुण्य के कारण 
उसने घन (श्रेष्ठ) बनकर, क्र्र होनेवाले विषयों को जीत लिया। यों ही 
ग्रीतनेवाला शक्तिमान क्या एक भी है? ५८८ [व.] और निर्मृलित- 
सकल-संग होकर, सत्त्व-रजस्तमोगुणों को छोड़कर, निर्मल [और] परम 
वासुदेवाभिधान ब्रह्म में ययाति भूपाल ने स्वतस्सिद्ध-भागवत-गति को प्राप्त 
किया । तब ५८९ [सी.] प्राणेश ने जो बातें कहीं, उनको हँसी-मजाक 
की तरह न देखकर (समझकर), [उन्हें | अंतरंग में स्थापित करके, पथिक 
बनकर जाते हुए पानीयशालाओं में आराम से रहनेवाले जन-समुह की 


0 0, 
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Pe: दगवनि तँगुव मेंरसि 
सालिचि सेल्कान्च नपु साल 

गि भागवि सर्वसंगसुल विडिचि 

हरि पराधीनय मुक्ति कलिंग निप! ॥ 590॥ 

च. अनियिद्लु ययाति चरितंबु सँप्पि भयवंतुंड्नु संभूत निवासुंड्नु शांतुंड्नु 
वेदमयुंडनुनेच वासुदेवृनिकि नमरस्करिचेदनु। , अति शुकुं- 
डिट्लनियं ॥ 591 ॥ 


अध्यायमु--२० 

कं, भारत! नोवु जनिचित, पुरुनि वंशंबु नंदु बुट्टित वारिन्‌ 
जार -यशोलंकारुल, धीरुल विर्विपतु नधिक तेजो धनुलन्‌ ॥ 592॥ 
व. पुरुनकु जनमेजयुंडु, जनसेजयुनकु ब्राचिन्बांसुंडु, ना प्राजिन्वांसुनकु ब्रविरोधत 
सन्युवु; नतनिकि जार्वु बुट्टिरि। आ चारुवुनकु सुद्यव्‌, सुद्युवतकु बहु 
गतुंड्नु, बहुगतुनकु शर्यातियु, शर्यातिकि संवातियु, संयातिकि रोद्राइवुड्नु, 
रोद्राश्वुनकु घृताचि यनु नच्चर लेम यंदृ ऋतेपुन्‌ गक्षेपुव्‌ स्थलेपुथ्‌ गृतेपुवु जलेपुव्‌ 
सन्नतेपुवु धर्मपुवु सत्येपुबु ब्रतेपुव्‌ ननेपुवु ननुवार जगदात्मभूत्‌ंडेन प्राणुनकु 


तरह, संसार में कर्मे-संवंध से भाकर, पत्नी, पति, संतान कहते हुए मिलकर 
तो रहते है, लेकिन [यह] संयोग नित्य (शाश्‍वत) नहीं है; ईशमाया 
प्रकल्पित है। [ते.] इनको छोड़ देना अच्छा है” कहकर साहस करके, 
निद्रा को पुरा करके जागे हुए [व्यक्ति के समान] ज्ञान पाकर, हे अधिप ! 
भागेवी ने सर्वेसंगों को छोड़कर, हरि-पराधीना वनकर, मुक्ति को प्राप्त 
किया । ५९० [व.] इस प्रकार ययाति का चरित्र (कथा) कहकर 
भगवान, सर्वभूतनिवासी, शांत (और) वेदमय होनेवाले बासुदेव को 
नमस्कार करूंगा । यों कहकर शुक ने इस प्रकार कहा । ५९१ 


अध्याय-- २० 


[कं.] हे भरत ! तुम जिस पुरुवंश में पैदा हुए हो, उस बंश में पैदा 
हुए चारु (सुंदर) यशोलंकारों, धीरों (और) तेजोधनों को (के बारे में) 
सुनाऊंगा । ५९२ [व.] पूरु के जनमेजय, जनमेजय के प्राचीन्वास उसके 
प्रविरोधनमन्यु, उसके चारु पेदा हुए। उस चारु के सुय, सुद्य के बहुगत, 
बहुगत के शर्याति, शर्याति के संयाति, संयाति के रोद्राश्‍व, रोद्राश्‍व के 
घृताचि नामक अप्सरा स्त्री से ऋतेपु, कक्षेपु, स्थलेपु, कृतेपु, जलेपु, सन्नतेपु, 
धर्मेपु, सत्येषु, ब्रतेपु (ओर) वनेपु नामक दस लड़के पैदा हुए जैसे जगदात्मभूत 
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नित्रियंबुल चंदंबुन बढुगुरु गौड्कुलु जन्मििरि। अंदु ऋतेपुवुनकु नंति , 
सारंड्नु, नंतिसारुनकु सुमतियु श्रुवुडु नप्रतिरथुंड्‌ नन मुव्वुरु पुष्टिरि। अंदु 
नप्रतिरथुनिकि गण्वुड्नु, गण्वुनिकि मेधातिथियु, नतनिकि ब्रस्कदुड्‌ मौदलगु 
ब्राहमणुलुनु जन्मिचिरि। आ सुमतिकि रंभ्यूंडु पुटे । रेभ्युनकु दुष्यंतुंड 
पुटं ॥ 593 ॥ | 
कं. पारावार परीतो, -दार धरा भार दक्ष दक्षिण हस्त 
श्री राजिहलय नौक ना, -डा राजेंदुंडु वेट यंदभिरतुडं ॥ 594 ॥ 
कं, गंडक कंठोरव भे, -संड शश व्याळ कोल रोहिष रुर वे- 
दंड व्याघ्र मृगादन, चंड शरभ शल्य भल्ल चमराटबुलन्‌ ॥ 595 ॥ 
कं, चप्पुडु चेयुचु सृगमुल, रॉप्पुचु नीरमुल यंडु रोयुयु वललं 
द्रिप्पुकीनि पडग बोव्चु, दप्पक त्रेयुचुनु वेट तमक बीप्पन्‌ ॥ 596 ॥ 
कं. सृग युथंब्ुल वेंट्नु, सग लांछन सन्षिभुंडु सृगयातुरुडे 
सृगयुलु यौद गीलुवग, मृगराज पराक्रसंबु मैरयग वच्चेन्‌ ॥ 597॥ 
व. इटलु वञ्चि वच्चि देवयोगंबुन गण्व सहामुनि तपोवनं सेर जनि ॥598॥ 


सी. उरुतर शांताहि युगळंबुलकु बिछमुल विसरेंडि केकि मुख्यमुलनु 
गरुणतो मदयुक्त कलभंघुलकु मेतलिड्चु मुद्दाडु मू्गेद्रमुलनु 
घनसृगादनसुलु गापुगा लेळूळतो रतुलु सागिचु सारंगमुलनु 
नुनुवुगा होमधेनुवुल कंठंबुलु इुव्वुचु नाड शार्दूलमुलनु 


प्राणी के इंद्रिय पैदा होते हैं। उनमें से ऋतेपू के अंतिसार, अंतिसार के 
सुमति, ध्रुव (और) अप्रतिरथ नामक तीन (पृत्न) पैदा हुए। उनमेंसे 
अप्रतिरथ के कण्व, कण्व के मेधातिथि, उसके प्रसकंद आदि ब्राहमणों का 
जन्म हुआ । उस सुमति के रस्य पैदा हुआ । रेभ्य के दुष्यंत पैदा 
हुआ । ५९३ [कं.] पारावार-परीतोदार-धराभार-दक्ष-दक्षिणहस्तश्री के 
प्रकाशमान होने से एक दिन वह राजेंद्र आखेट में अभिरत होकर, ५९४ 
[कं.] गंडक, कंठीरव, भेसंड, शश, व्याल, कोल, रोहिष, सरु, वेदंड, व्याघ्र, 
सृगादन-चंड-शरभ, शल्य, भल्ल, चमरों के अरण्यों में ५९५ [क॑.] ध्वनि 
करते हुए, मृगों का पीछा करते हुए, नीरों में [जलचरों को] ढूंढ़ते हुए, 
जालों को घुमाते हुए, जंतुओं को फंसाते हुए ओर लक्ष्य को न चूकने देकर 
मारते हुए, आखेट के मोह के बढ़ने पर ५९६ [क.] मृगयूथों के पीछे 
मृगलांछत (चंद्र) सन्निभ [वह्‌ दुष्यंत] सृगयातुर बनकर, कुछ भृगयों 
(शिकारियों) के सेवा करने पर, मृगराज-पराक्रम के चमकने पर 
आया । १९७ [व.] यों आ-आकर दैवयोग से कण्वमुनि के तपोवन के 
पास पहुंचकर ५९८ [सी.] उरुतरश्रांत अहि (सप) युगल को अपने 
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कर्लाहचु मूषिक दंपतुलकु 
नंकिचु मार्जाल सल्लमुलनु 
॥ 4 जाति वेरंबुलु मानि कडि 
गलसि क्ीडिच॒ मुृगमुल यांचे नतडु ॥ 599 ॥ 
कं. इर्तेरगुन सृगजातुल, पाँचुलु मेमंइगमनुचु भूवल्लभुड | 
जित्तमु लोपल नामुनि, -सत्तमु सदवृत्तमुनकु संतस पड्चुन्‌ ॥ 600 ॥ 
कं, हल्लक विसरुह सरसो, कल्लोलोत्फुल्ल यूथिका गिरि मल्ली 
सहली मरुवक कुरुवक, सल्ललितानिलमु वलन संतुष्दुंड ॥ 607॥ 


दुष्यंतुंडु बच्चु नवसरंबुन ॥ 602 ॥ 
इंदिदिराति सुंदरि, पिदिदिर चिकुरयुर्चाददिद शुभं- 
बिदिवु बंश यनु क्रिय, निदीवर वीथि प्रोर्स निदिदिरमुल्‌ ॥ 603॥ 
कं. मा कंदर्पुनि शरमुलु, मा कंदमुलगुट जेसि माकदंबुल्‌ 
मा कंदमुलनु कंवडि, माकंदाग्रमुल बिक समाजमुलुलिसन्‌ ॥ 604॥ 
व. अंत ॥ 605 


पिछों से पंखा झलनेवाले केकी-मुख्पों को, मस्त कलभों को करुणा से चारा 
देते हुए चूम लेनेवाले मृगेंद्रों को, घन मृगादनों के रखवाली करते रहने पर 
मृगो से रति करनेवाले सारंगा को, धीरे-धीरे होमधेतुभों के कठों को 
पुचकारते हुए खेलनेवाले शार्दूलों को, [ते.] मार्ग में कलह करनेवाले 
चूहों के दंपति में मित्रता स्थापित करनेवाले मार्जाल मल्लों को, मन में 
जाति बेर को भूलकर इस प्रकार मिलकर क्रीडा करनेबाले पशुभों को 
उसने देखा । ५९९ [कं.] 'मृग-जातियों की ऐसी मंत्री को हम नहीं 
जानते' [इस प्रकार] कहते हुए भूवल्लभ चित्त में उस मुनिसत्तम के सद्वृत्त के 
लिए संतुष्ट होते हुए, ६०० [क.] हल्लक (पद्म), बिसरुह, सरसी- 
कल्लोलोत्फुल्ल यूथिका, गिरिमल्ली, मल्ली, मरुवक, कुएवक, सल्ललितानिल 
से संतुष्ट होकर, ६०१ [व.] दुष्यंत के याते समय, ६०२ [क.] “यहाँ 
इंदुव इंदिरा से (भी) अति सुंदरी है जिसके चिकुर (अलकावली) भ्रमरो से 
काले हैं; यह देखो, यह देखो, हे इंदुवंश वाले, शुभ होगा' मानो इस प्रकार कह 
रहे हों, इंदिदिरो ने (श्रमरों ने) इंदीवर-वीथि (कमलो की पबित) में झंकार 
किया । ६०३ [कं.] 'हमारे कंदपं के शर आम के पल्लव होने से हमारी 
शोभा के कारण है; आम्र वृक्षों को शोभायमान करते हुए, मानो इस 
प्रकार कह रहा हो, पिक समाज आम के शाखाग्रों पर स्थित रहा । ६०४ 
[च.] तब ६०५ [कं.] “इसमें रहनेवाले कण्व मुनि को वंदना करके 
लोट माऊंगा” यों कहते हुए अपने अनुचरों को ढंग से यहाँ-वहाँ खड़ा करके, 


अ. श 
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कं, इंदु कण्वमुनिकिति, वंदन सौनरिचि तिरिगि वच्चेंद ननुचुं 

बौदुग ननुचरुलनु दा, नंदश नंदंद निलिपि यट जनि स्रोलन्‌ ॥ 606 ॥ 
झा. आ कण्वाश्रसमंदु नीरज निवासांत प्रदेशंबुलन्‌ 
माकंदंबुल नीड गलप लतिका मध्यंबुनन्‌ मंजु रं 
साकांडांचिल झाललो गुसुम संपन्न स्थल जूर्च ना 
भूकांतुँखु शकुंतलन्‌ नवनटश्रू पर्यरत्कुतलन्‌ ॥ 607 ॥ 


क, दट्टपु दुरुधुनु सीदिकि 
सिडिटचिन चन्नुगवयु सिहमिह चूड़कुल 
नट्टाडु नड्मु देनिय- 
लुट्टेडु सोवियुतु मनु तूरिपंगन्‌ ॥ 608 ॥ 


च. अंत ना राजकुमारंडलरुटस्मुल, विलुकानि वेंडविठ घणघणायमानलयि 
स्रोयु धंटलकुं बंदिचि तन सनंबुत ॥ 609 ॥ 
शा. वन्याहारघुलन्‌ जिर्तेद्रियत ना वासिचु ना कण्बु डी 
कन्यारत्नमुनेर्गात ' गनिर्योड गादी कुरगाक्षि रा- 
जन्यापत्यसु नाग नोपु सभमिलाषंबण्य॑ गादेनि ने 
यन्धाय क्रियलंदु बौर्वुल केंदाशिचुते चित्तमुल्‌॥ 610॥ 


कंश अडिगिन नृपसुत गाननि 
वौडिरवेडिनो यिदि मनंबु सॉव्वलति विभुं- 
डुडुराज चदन नडुगक 


तडु सन यीक कोत प्रौद्टु दडबड जाच्चेन्‌ ॥ 611॥ : 


वहाँ जाकर, [अपने] सामने ६०६ [शा.] उस कण्वाश्रम में नीरज- 

निवासांत-प्रदेशों में, आम के वृक्षों की छाया में, कल्पलतिका-मध्यों में, मंजु- 
रंभाकांडांचित-शाला में, कुसुम-संपन्न-स्थल में, उस भूकांत ने नवनटद्‌- 
भ्रूपयेटत्‌-कुतला-शकुतला को देखा । ६०७ [कं.] सांद्र जटा, उच्च उभरा 
हुआ स्तन्य, चकाचोंध पैदा करनेवाली चितवन, हिलती हुई कमर, मधु 
को वरसानेवाला अधर, इन सबके मन को ललचाने, पर [शकुंतला को 
देखा] ६०८५ [व.] तब वह राजकुमार मदन के धनुष्ठंकार के “घण- 
घण' बजनेवाले घंटों के कारण (कुछ देर) रुककर, अपने मन में ६०९ 
[शा.] “वच्याहारों से (और) जितेंद्रियता से प्रसिद्ध उस कण्व ने इस 
कन्यारत्न को केसे पैदा किया ? यह नही हो सकता; यह कुरंगाक्षी ` 
राजव्यापत्य (राजकुमारी) हो सकती है; (इस पर मेरी) अभिलाषा हो 
रही है। नहीं तो अन्याय-क्रियाओं में पौरुओं (पुरु के बंशराज) का चित्त 
क्या आशा करता (लग जाता) है ? ६१० [क.] “पूछने पर कहीं कह 





७६२ तेलुगु (वागरी लिपि) 792 


च. मरियु नेंट्टकेलकु दन चित्तसंचारंबु सत्यंबुगा दलंचि यिट्लविध ॥ 612॥ 
कं, भुपालक-कन्यक वनि, नोपयि जित्तंबु नाट नीवारेरी ? 
नी पेरंव्बरु? निर्जन, भुपर्यटनंबु दगर्व पुणे दुमुखी ? ॥ 613॥ 
ब. अति पलुकुचुन्न राजकुमारनि वदन चंद्रिका रसंवु नेत्र चकोरंबुल बलनं 
द्राबच॒ नय्पुविद विश्रांतययि युन्न समयंबुन ॥ 614 ॥ 
कं, कठे कालुनि चेत, गृंठितुडगुटेटलु मरुडु कुसुमास्त्रंबुल्‌ 
लुंठिचि गुण निनादमु, ठंठम्सन बाल नेस ठवठव गदुरन्‌ ।। 615॥ 
व. इदलु बलराजु वानि क्रोव्विरि कोलल वेडिमि दालिमि पोडिमि संडि 
या यालु गंटि यिदलनियं ॥ 616 ॥ 
स. अनिवार्य प्रभ मुसु मेनकयु विश्वामित्र शुभतंयुन्‌ 
गनिरा मेनक डिचि पोर्य चर्डाध गण्वुंडु नन्रितगा 
मनिन्‌ सर्वभु नामुनोद्ुऽरुगुन्‌ मद्भागधेयंबुनन्‌ 
निनुगंटि बिदपं गृतार्थनगुचुन्‌ नेडी वनांतंबुनन्‌ ॥ 617॥ 
कं, नो वारमु प्रजले मुनु, नीवारसु पुज गौनुमु निलुवमु नीबुन्‌ 
तीवारुनु सा थिटनु, नीवाराश्नंब्ु गोनुडु नेडु नरेंद्रा ! ॥ 618॥ 


दे कि (में) नृपसुता नही हें तो जिससे मत दुखी हो जाए । यों सोचकर 
विभु उड्राज (चद्र)-वदना से न पूछकर संदेह से कुछ देर तक घबड़ाने 
लगा । ६११ [व.] फिर किसी न किसी तरह अपने चित्त-संचार को 
सत्य मानकर (दुष्यंत ने) इस प्रकार कहा । ६१२ [कं.] “हे पूर्णदु- 
मुखी, (तुमको) भूपालक-कन्या समझकर तुम पर (मेरा) मन लग गया। 
तुम्हारे लोग (भाई-बंधु) कहाँ है ? तुम्हारा ताम क्या है ? क्या (तुमको 
यह) निर्जन भू-पर्यटन (निर्जन प्रदेश में रहना) योग्य है?” ६१३ 
[व.] इस प्रकार कहनेवाले राजकुमार के वदन-चंद्र-चंद्रिका-रस को नेत्न- 
चकोरों से पीते हुए उस स्त्री के विभ्रांता होकर रहते समय, ६१४ 
[कं.] शिवजी से मदन कंसे कुंठित हुआ ? (नही हुआ) उसने कुसुमास्त्रो 
का संधान करके 'ठं-ठ' का गुण-निनाद होने से [उस] बाला पर अधिक 
वरसाया। ६१५ [व.] इस प्रकार मन्मथ के वाणों की गर्मी से अपनी क्षमा" 
(सहन) शक्ति को खोकर, वह युवती इस प्रकार वोली । ६१६ [म.] “अनिवार्य 
प्रभा बाली मेनका [तथा] विश्वामित्र भूभर्ता ने पूर्व में मुझे जन्म दिया। 
बह्‌ मेनका मुझे जंगल में छोड़कर चली गयी । कण्व ने मुझे इतना बड़ा 
किया । वह मुनि सब्र कुछ जानता है। अपने भायधेय (अदृष्ट) से 
आज इस वनांत में तुम्हें देखा । बाद में कृतार्था बनूँगी । ६१७ 
[क.] हे नरेंद्र ! हम तुम्हारी प्रजा हैं; तुम अपने लोगों से की जाने 
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व. अनि पलिकिन दुष्यंतुंड्‌ सँच्चि मच्चेकंटि पिच्च यगि 
यिट्लनियं ॥ 619 ॥ 


आ. राजतनय वगुदु  राजीवदळतेत्र ! 
साट निजमु लोनिमाट लेदु 
तनकु सवुशुडयन तरुणुनि गेकौट 
राज सुतकु दगवु राजवदन ! ॥ 620 ॥ 


ब. अति सरियु दिय्यति नेंप्यंपुं बलुकुल वलन नय्युविव निय्य कौलिपि ॥621॥ 
कं. कंधुर यशुडु जगन्नुत, संधुड दुष्यंतुडुचित समयन्ञुंड 
गंधगज गमन नप्पुडु, गांधर्वं विधिन्‌ बारचे गहनांतमुनत्‌ ॥ 622॥ 


भरतुनि चरित्रमु 
व. इव्विधंबुन नसोघवोरय्‌डगु ना राचपट्टि दपसिराचूलिकि जलु नंक्की लिपि 
सरुनाडु तन वीटिकि जनियेनु । अय्यितियु गौत कालंबुनकु गोड्कुं गनिन 
गण्वमुनीद्रुं डा राचपटिटकि जात कर्मादि मंगळाचारंबु लौनच नु। आ 
डिभकुडुनु दिन दिनंबुनकु बालचंद्रड॒नुं बोले नंदुगुचु ॥ 623 ॥ 
कं. कुंठितुडु गाक वाड, -त्कंठ दन पिन्न नाडं कण्व बनचरत्‌- 


कंठीरव मुख्पंबुल, कंठघुलं बट्टि यड्चु गर्ट्न्‌ बिड्चुन्‌ ॥ 624 ॥ 


~ 


वाली पूजा को ग्रहण करो । तुम ठहरो। अपने लोगों के साथ हमारे 

घर में आज नीवारान्न को स्वीकार करो ।' ६१८ [व.] ऐसा कहने पर 
दुष्यंत ने सतुष्ट होकर, उस मीन-लोचना की इच्छा को जानकर इस प्रकार 
कहा । ६१९ [आ.] “हे राजीवदल-नेव्रे ! तुम्हारे राजतनया होने की 
बात सच है; इसमें संदेह नहीं है। हे राज-वदने ! राजसुता को अपने 
लिए सदृश (सजातीय) तरुण को स्वीकार करना उचित है।” ६२० 
[व.] और मीठी मित्रतायुक्त बातों से उस रमणी को राजी करके, ६२१ 
[कं.] बंधुर यशस्वी और जगन्नुत-संघ, दुष्यंत ने उचित समयज्ञ होकर उस 
गहनांत (कानन) में गंध-गज-गमना को तब गांधर्व-विधि से वरण किया । ६२२ 


भरत को कथा 


[व.] इस प्रकार अमोघ वीर्यवान उस राजकुमार मुनिश्रेष्ठ की 
बेटी को गर्भधारण कराके, दूसरे दिन अपने घर गया। उस स्त्रीने भी 
कुछ काल के बाद पुत्र को पैदा किया तो कण्व मुनीद्र ने उस राजकुमार के 
जात-कर्म आदि मंगलाचार संपन्न किये। वह बालक भी दिन-ब-दिन 
बालचंद्र की तरह बढ़ते हुए, ६२३ [कं.] कुंठित. न - होकर वह उत्कंठा 


७४४ तेलुगु (नागरी लिपि) 794 


व. अंत ना कण्व मुनौंदुंडु बालकुं जूचि शकुंतल किटलनिय ॥ 625 ॥ 
उ. पहुपु राजु नीमगडु पापड नन्निट नेक्कुडंतकुत्‌ 

बट्टपु देविव गरिम वागुग चंड पार वारितो 

गट्ट वनंब्ुलो नवयगा बति लेबिट दलि पोगदे 

पुटिन विडल मानिपति बौंदक इट्लनिशंब्रु नुंदुरे ॥ 626॥ 


व. अन्तित निय्यकीनि ॥ 627॥ 

कं आा पिन्न वानि नतुल 
व्यापार नुदार वेष्णबांशोद्शवुि 
ज्‌पेद नंचु शकुंतल 


भूपालुनि कडकु बच्चै बुत्रनि गानुचुन्‌ ॥ 628॥ 
वच्चि दुष्यंत्‌डुन्न सभामंडपंबुनकुं जनि निलिचि गुन्नयंड ॥ 629 ॥ 
वल केलन्‌ गुरु चक्र रेखयु बद हंहंबुनं बद्म रे- 
खलु नौप्पारग नंदु वच्चिन रमाकांतुंडु ना गांति न- 
ग्गलने युन्न कुमार सार सदृशाकारुन्‌ विलोकिचि ता- 
बलुकंडय्यं विभुर्डारगि सति विञ्चांतात्मयं यूंडगन्‌ ॥ 630॥ 
व. आ समयंबुन ॥ 631॥ 
मः अर्द नीवल्लभ, वाडु नी सुतुड्‌, भार्या पुत्रुलं बात्रुलन्‌ 
वदलंगादलनाटि कण्व बनिका वेवाहिकारंभसुल _ 


NS Sere +त>+ल ४ह >> >> SS 


से अपने बाल्य-काल मे ही कण्ववनचरत्कंठीरवमुख्यों के कंठों को पकड़कर 
दवा देता था, बाँध देता था, ओर छोड़ देता था । ६२४ [ब.] तब उस 
कण्व मुनीद्र ने वालक को देखकर शकुंतला से इस प्रकार कहा । ६२५ 
[उ.] “तुम्हारा पति महाराजा है। (तुम्हारा) लड़का सबमें श्रेष्ठ है। 
इसलिए महारानी होकर, यहाँ ब्राह्मणों के साथ इस वन में कष्ट उठाने की 
[तुम्हें] आवश्यकता नही है। तुम वहाँ जा सकती हो। कहीं मायके में 
मानिनियाँ सदा व्यर्थं रहती है ? ६२६ [व.] ऐसा कहने से मानकर ६२७ 
[कं.] 'उस अतुल-व्यापार (-कर्म करनेवाले) उदार और वेष्णबांशोद्‌भव 
वालक को दिख! ऊंगी' कहकर शकुंतला (अपने) पुत्र को लेकर भूपाल के 
पास आयी । ६२८ [व.] आकर जिस सभामंडप मे दुष्यंत था, वहाँ जाकर 
खड़ी रही तो ६२९ [म.] दक्षिण हस्त में गुरु चक्र-रेखा और पद-दंद्व में 
पद्मरेखाओं के साथ वहाँ आये हुए, रमाकांत के जैसे कांति में अधिक होने 
वाले, मार (मदन) सदृशाकार कुमार को देखकर वह विभु जानकर भी 
नही बोला तो सती (शकुंतला) विश्रांतात्मा बनकर (खड़ी) रही तो ६३० 
[व.] उस समय ६३१ [म.] "हे भूवरेंद्र ! वही तुम्हारी वल्लभा 


CE 


नदि . ना शकुंतला चनमुल्‌ सान्यंदुग 

1 दयं जे तनु, संबु वियद णी वधू मुल्‌ \ 632 0 

इद्लशरीस्वाणि सर्वभूतंवुलकु पु मनि पलिकिन नी कुसारुडु 

अरतुंडय्य अंत ना राजु वद तंगीारचि त बूं कीनि कत 
छालंवु २५ ससि परलोकवु (न्यं । तर्दन॑तरव १ 6330 

क, रड हरि किय घरणी। “मेडल सारं समंधित बाही- 


बुनि 
दंडघुन तिलिपि तनकुऽ अंडनमुन नेदु लेक भरतुंडीप्पेन्‌ ५ 634 ७ 


2 


ब. मरियु ता दौष्पेति पखुन। तटंबुन दीघे तपुंड पुरोहितृडगा उब्बदि येति’ 
“वन नेबदिं याय ट सुप 


5 
{ः 


प्तादयुतु गगा खि लु न्‌ चादि सूडश्वमेध 
यागंगुलु दक्षिणंबुळुगा कर्ता देवे (द्चवंबुन शाय पदुसूद 
क्षतर्वादि चाु् ढुपु(धेनुदुलु गलयदि ४६ बरणु नादु दय्यि ढढवु हि 
सौदवुल) स जस वेव द्वाणुल कञ्चि 
मऽका रतो रीर्थकलवुत खप्रमुख्युलछु उपदिनवुन गनक भू ज शोभित 
लघि धवळ न्न येनुंगुलं ब [लुणु नीसंगे \ 
(दग्विजय कालु क़ शावर वबेरकर्ष किरातक हूण देशंबुल राजुले 
बीच बडि रसात स कारा गरितल बक्क 
(पत्नी ) है, बह छु म्हारा सुत ९, या और पुर्व नो जो [स्वीकार करने] 
त्न (यो + देना चाहिए, उ एव-वनिका- 
वैबाहिकार शकुंतला-वचे मन में ऊह % सोचो) । 
उन पर] दय स्वीकार करो १ या कहते हुए वियद्वाणी -बधू-वार्वण 
गंज उठे 1 ६ प्रका शरीर वाणी के 'भरण ' कहकर. 
बोलने पर, न ज्ञात हो, वह कुमार रत हुं बाद वह 
राजा [उस] जवदना को अंगीकृत करकी, ] तन्‌" गे लेकर, 
छ काल राज के परलोक को के बाद ६३२ 
[क] ई रे हरि की तरह धघरणीमडल-भी को ध्तजसमचित-बीहुं4 5 पर 
खडा करके भंडन (युद्ध ) में अपने प्रतिद्वद्दी के ने रहने त प्रकाशमा 
आए ६२ स दौष्यंति ने यमुना तट १२ दीघेतप 
पुरोहित र्‌, गंगातीर पर पचपन, इसे एक सौ बोर 
तेतीस अश्वमे याग सदक्षिणा-संपत्न देवेद्र-विभव सें प्रकाशमान 
होकर, तेरह रासी घेनुओं का सट लाता है, ऐसे ७ 
हजार हंदं यायी गायों को वछडों के साथ, अली र-सहित बनाकर एक 
तीर्थः 
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विडिपिचि तच्चि वारल वह्लभूलं गुर्चे । त्रिपुर दानव॒ल जपिचि निद 
निजमंदिरंबुल नुनिचेनु। अतनि राज्यंबुन गगन घरणोतलंवुजु प्रजलु 
गोरिन कोरिफलिच्चुचुंड निब्विधंडुन ॥ 635 ॥ 


आ. सत्प चरितमंदु जलमंदु बलपंदु 
भाग्यमंदु लोक पठुल फटे 
नेषकुडन पेमि निएघदि ग्रेड वे- 


संडलु धरणि भरतु डले नघिप 11 6361 
कं, अर्थपति कटे गलिमि गु-, तायां डे यतुल योरयं मलयडिपु नतं 
उर्थमुलनु प्राणमुलनु, व्यर्थमुलनि तलचि शांतुडय्ये नरद्रा ! ॥ 637॥ 


कं, भरतुनि भायंछु मुव्यु द, 
वणसं चुत्रकुल गांचि वल्लभृतोदन्‌ 
सरिगारनि तोड्तोडनु, 


हारमुलु दुनुमाडिरात्म शिशुवुल नघिपा 1 ॥ 6381 
च. इट्लु विदर्भराज पुत्रिकलु शिशुवुल जंविन भरतुंडपुत्रकुंट मयतूस्तोमंबनु 
यागंबु पुत्राथिये चेसि देवतल मंप्यिचेनु । अय्ग्रवसरबुन ॥ 639 ॥ 


ee tn ee ee we पी 





किरातक, हूण, म्लेच्छ देशों फे राजाओ के वल को दवाफर रसातल में 
राक्षस कारागृहों में रहनेवाली अनेक देवता-स्त्रियों को छुड़ाकर, लाकर 
उनके पतियो के पास पहुँचा दिया । त्रिपुर दानवों को जीतकर निर्जरों 
को निज (उनके) मदिरों (भवनों) मे भेज दिया। उसके राज्य में 
गगन [और] धरणीतल प्रजा जो कुछ चाहती थी, उनकी इच्छाओं 
की पूति करते थे। इस प्रकार ६३५ [ना.] है अधिप ! 
सत्यचरित में, जल में, बल मे, भाग्य में लोकपतियों से अधिक प्रेम से 
सत्ताईस हजार वर्ष भरत ने घरणी पर राज्य किया । ६३६ 
[कं.] हे नरेंद्र ! अर्थपति (कुबेर) की अपेक्षा भाग्य में कृतार्थ 
होकर, अबुल शोर्य को पाकर भी वह गर्यो और प्राणों को व्यथ 
समझकर शांत हुआ [निवेद को प्राप्त किया] । ६३७ [कं.] हे अधिप ! 
भरत की तीन पत्नियों ने क्रम से पत्तों को पँदाकर (उनको) अपने वल्लभ 
(पति) के समान न पाकर जल्दी-जल्दी अपने शिशुओं के सिरों को काट 
डाला । ६३८ [व.] इस प्रकार विदर्भराज-पृद्विकाओं के [अपने] 
शिशुओं को मार डालने के कारण भरत ने अपुत्र होकर, मरुतूस्तोम नामक 
याग पृद्रार्थी वनकर, संपन्न करके देवताओं को संतुष्ट किया। उस 
अवसर पर, ६३९ [सी.] भाई की गर्भिणी स्त्री ममताख्या को देख 
कर बृहस्पति सुरत के लिए [उसे] पकड़कर, ऊपर गिरा तो पहले से गर्भ 
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सी. अन्न यिहलालि जूब्लालिनि ममताख्य जूचि बृहस्पति सुरतमुनकु 
दौरकॉनि पैपड्ड दील्लि गर्भचुननुत्न बालुडु भयंबीदवि वलदु 
तगदनि मीइसेय दसकंबुतो वानि नंधुंडवगु मन्न नलिगि वाडू 
- योनिलो लोपलि वीयं घृडदन्निन नेल चडि बिडुडे युन्न बाय लेक 
आ. नितनि पपु कोड्कुलिरुवुर जन्मिचि- 
रनुचु वेलय जेयु सतिन ममत 
बैपजाल नीव पपु भारपु सी 
द्वाजु ननुचु जतनिये दानि विडिचि॥ 640 ७ 
व. इद्लुचध्युनि भा्ययगु ममतणु बृहस्पतियु शिशुवुं गनि द्वाजुंडत वीनि 
नौव भारपुमति वदिन सरदुलु दमलो नोडीरुवुलं बलिकिन 
कारणंबुन वाड भरट्वाजुंडय्य। गर्भेस्थुंडयिन वाइ बृहस्पति शापंबुन 
दीर्घतम्‌ंड्ये । अंत ना बृहस्पतियु ममतयु नुदयिचिन वानि विडिचि निजेच्छं 
जनिन मरुतुलु वानि बोषिचि पुत्राथियथिन भरतुन किच्चिरि। भरतुंड़ 
वानि जेकीनिये । वितर्थंबयिन भरतवंशंबुनकु ना भरद्वाज्‌ँडु बंशकतं यगुटं 
जेसि वितथुंडतबरगनु॥ आ वितथुनिकि मन्युव्‌, मन्युवुनकु बृहत्क्षत्र, जय, 
महावीर्य, नर, गर्गुलनु वारेवुर संभविचिरि। अंदु नरुनिकि संकृति, 
संकृतिकि गुरुड रल्दैवुंडन निरुवरु जन्मिचिरि। अंदु ॥ 641 ॥ 





में स्थित बालक भय पाकर 'नहीं, [यह कार्य] उचित नही है” कहकर 
पुकारा तो मोहवश हो उससे 'अंधा बनो' कहा तो क्रुद्ध होकर, उसने योनि 
के अन्दर के वीर्यं को लात मारी, तो जमीन पर गिर पड़कर [वह वीये] 
बच्चा बनकर रहा तो उसे छोड़ न सककर 'इसका लालन करो, दो बच्चे 
पैदा हुए ऐसा कहकर प्रचार करो' [आ.] ऐसा कहने से ममता यह कहते 
हुए कि मैं इसका पालन नहीं कर सकती, तुम ही करो, भरण करो इस 
द्वाज को, उसे छोड़कर चली गयी । ६४० [व.] इस प्रकार चथ्य की 
पत्नी ममता और बृहस्पति शिशु को जन्म देकर द्वाज होनेवाले इसको 'तुम 
भरण करो, तुम भरण करो कहकर भाभी और देवर के आपस में एक 
दूसरे से बोलने के कारण वह भरद्वाज हुआ। गर्भस्थ होनेवाला [शिशु] 
बृहस्पति के शाप से दीर्घतम वना । इसके बाद उस बृहस्पति और ममता 
के उदय (पदा) हुए [शिशु] को छोड़कर निजेच्छा से चले जाने पर मरुतो ने 
उसका पोषण करके, पृद्यार्थी होनेवाले भरत को दिया । भरत ने उसको ले 
लिया । वितथ हुए उस भरत-वंश के लिए उस भरद्वाज के वंशकर्ता होने के 
कारण [वह्‌] वितथ कहलाया । उस वितथ के मन्यु, मन्यु के बृहत्क्षत्र, जय, 
महावीयं, नर, [और] गर्गे नामक पाँच [पुत्र] हुए। उनमें नर के संकृति, 
संक्कति के गुर [और | रंतिदेव नामक दो [पुत्रों | का जन्म हुआ ।, ,उत्तसें ६४१, 
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अध्यायमु-२१ 
रंतिदेवुनि चरित्रमु 
सी. राजवंशोत्तम ! -रंतिदेवुनि कीरति येहल चप्पगविदुनु निदु नंद 
ना राजु दन संवितार्थवुलन्नियु नेंडपक दीनुल किड्चि यिच्चि 
सकुटंदुड धघर्यसंयुतुंड पेदय कड नीर लेकधम वृत्ति 
नँदेनि नलुबदि येनिमिदि दिवसमुलू चरियिप नौक दिवसंबु रेषु 
आ. नेय्यि पायसंदु नीइनु कलिगिन, बहु कुटुंब नार भयमु तोड 
नलसि नीरुवट्टु नाकलियुनु मिक्कि,लीदच जूचि कुडव नुत्साहची।642॥ 
य. अय्यवसरंदुन ॥ 643 ॥ 
सी. अतिथि भूसुर्डीक्कडाहारमडिगिन गडपक प्रियमुतो गारविि 
हरि समर्षणमंचु नञ्नंदुलो लग मिच्चिन भुजियिचि येग नात- 
डंतलो नौँकशुव्रुडशनाथिय वच्चि पौँडमुप लेदनवोक तनकु 
नुन्न यन्नमु लोन नीक भागमिच्चिन संतुष्टुडं बाडु सनिन वेतुक 
भा. कुदक गमियु दानु नोक्कडेतेर ना- 


यन्न शेष मिच्चि सन्नयंदु- 

लाडि ्रौविकि पंप नोडक जंडालु- 

डीककड रुमुर्दे चि चदक निलिचि ॥ 644॥ 
अध्याय--२१ 


रंतिदेव फो कथा 


[सी.] हे राजवंशोत्तम ! रंतिदेव की कीति यहाँ-वहाँ सर्वत्र कही 
जाती है। वह राजा लपने सव सचितार्थो को, निरंतर दीनों को दे- 
देकर, सपरिवार, धैयंसयुत होकर, गरीव वनकर खाना-पीना न होने से 
अधम वृत्ति से कहीं अइतालीस दिवस घूमता रहा । [था.] एक दिवस 
के प्रात:काल में घी, खीर (और) जल मिला तो वहु-परिवार भार-भय से 
थककर, प्यास ओर भूख को बहुत लगते देखकर, खाने को उत्साहित 
हुआ । ६४२ [व.] उस अवसर पर, ६४३ [सी.] एक अतिथि-भूसुर के 
आहार माँगने पर, न लोटा करके, प्रेम से गौरव करके 'हृरि-समर्पण' कहते 
हुए अन्न में से आधा देने गर, भोजन करके वह चला गया; इतने में एक 
शूद्र अशनार्थी वनकर, आकर, दिखाई पड़ा तो 'नाहीं' न करके अपने लिए 
बचे हुए अन्न में से एक भाग दिया तो संतुष्ट होकर वह चला गया तो 
उसके पीछे कुत्तों के समूह के साथ किसी के आने पर, [मा.] उसने बचा 
हुमा अन्न देकर, प्रेम से वाते कर, नमस्कार करके भेजा तो एक चंडाल क्रम 
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कं. हीनुड जंडालुंडनु, मानवकुलनाथ ! दप्पि मानढु नवले” 
बोनेर नीकु जिक्किन, पानीयसु नाकु बोसि ब्रतिकिपगदे ॥ 645 ॥ 
ब. अनिन वाति दीतालापंबुलक्‌ गर्रणचि राजिट्लनियं ॥ 646 ॥ 


अन्नमु लेदु कीचन्नि मधुरांबुवुलुञ्चवि, त्राव सन्न रा 
बन्न ! शरोर धारुलकु नापद वच्चिन वारि यापदल्‌ 
ग्रच्नन सान्चि वारिकि सुखंबुलु सेयुटकन्न चौडु से- 
लुन्नदै ताकु दिष्कु पुरुषोत्तमुडीककड चुम्मु पुल्कसा ! ॥ 647॥ 
व. अनि पलिकि ॥ 648 ॥ 
म, बलवंतंबगु नीर वट्दन निज प्राणांतमैयुच्चचो 
नलयंडेमियु वीनि हुज्ज्वरमु तायासंबु खेदंबु ना 
जल दानंबुन नेडु मानु चतुचन्‌ सर्वेश्‍्वराधीनुडे 
जलम बोसेनु रतिदेवृड दयं जंडाल पात्रेबुनन्‌ ॥ 649 ॥ 
ब. तरनंतरंब ब्रह्मादि देवतलु संतोषिचि रंतिदेवृनिकि मेलु सेयं दलंबि 
निजाकारंबुलतो मुंदट निलुवंबडि या राज धेयंपरीक्षार्थबु दम चेसिन 
वृषलादि रूपंबुलगु विष्णुमाय नैरिगिचिन ना नरद्ंड्दरकु 
तमसस्कारिचि ॥ 650 ॥ 


से आकर सामने खड़ा रहकर ६४४ [क.] “(मैं) हीन हूं, चंडाल हुँ; 
हे मानवकुलनाथ ! प्यास नही बुझती; आगे नही जा सकता हूँ; अपने पास 
जो पानीय (जल) है, [उसे] पिलाकर मुझे जिलाओ 17 ६४५ 
[व.] ऐसा कहने पर उसके दीनालापों से करुणा दिखाते हुए राजा ने इस 
प्रकार कहा । ६४६ [उ.] “भन्न नही है; कुछ मधुरांबु है, भाई, पिभो । 
आमो, भाई, शरीरधारियों के आपदाएँ आने पर, उनको आपदाओं को 
शीघ्र [अपने पर] धारण कर, सुख पहुँचाने से बढ़कर और भलाई क्या 
होती है ? हे पुल्कस (चंडाल) ! मेरे लिए आधार एक पुरुषोत्तम ही 
है । ६४७ [व.] यों बोलकर ६४८ [म.] बलवती पिपासा के निज- 
प्राणांतक होने पर यह (चंडाल) कुछ न कर सकता । इसका हुज्ज्वर, 
आयास (और) खेद मेरे जल-दान से आज दूर हो जायेंगे”, यों सोचते 
हुए सर्वंश्वराधीन होकर र॑ंतिदेव ने दया से (उस) चडाल के पात्र 
में जल डाल दिया । ६४९ [व.] इसके वाद ब्रह्मादि देवताओं 
ने संतुष्ट होकर रंतिदेच की भलाई करने को ठानकर, निजाकारों 
से [उस राजा के] सामने खड़े होकर उस राजा के धैय के 
परीक्षार्थं अपने किये हुए वृषलादि रूप होनेवाली विष्णु-माया को समझा 

दिया तो उस नरेंद्र ने सबको नमस्कार करके, ६५० [कं.] उनसे कुछ न 
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कं. वारल नेमियुनड्गक, नारायण भक्ति दन मनंचुन वलुगुन्‌ 
घीइंडातड माया, -पारज्ञंडगुच बरम पदम बाँदन्‌ ॥ 651॥ 


कं, आ राजषिनि गॉलिचिन, वारहल ददीय योग वभवमुन श्री 
नारायण चितनुल, चेरिरि योगोशुलगुचु सिद्ध पदंबुन्‌ ॥ 652॥ 
व. इट्लु रंतिदेवुंडु विज्ञान गभिणियगु भक्ति वलन वरम पदंवुनकुं जनियेनु। 
अंत गर्गुनकु दिनि जन्मिवे। शिनिकि गाग्यु ड कलिगेनु। आतनि नुंडि 
ब्राह्मण कुलंबय्यं। महावीर्यनिकि नुरक्षयुंडनु, नुरु क्षयुनिकि द्रय्यारुणिधु 
गवियु चुष्करारुणियु ननु मुव्वूर संभवित्तिरि। वानु ब्राह्मणुलयि चिरि 
ब्रह्मक्षत्रनिकि सुहोत्रंड सुहोत्रनकु हस्तियु जनिचिरि। आ हस्ति दन पेर 
हस्तिनापुरंबु निमिचनु। आ हस्तिकि नजमीढुंडनु द्विमीदुंडनु बुरुमो ढुंडनु 
नन मुव्त्रर जनिर्यिचिरि। मंदजमीढनि वंशंबुनं ब्रिय मेधाइलु गौँदरु वृहि 
ब्राह्मणुलयि चनिरि। अय्यजमीढुनिकि बृह॒दिषुवु नतनि पुत्र वृहद्धनुव्‌ 
नतनिकि बहत्कायुंड नतनिकि जयद्र॒थुंडु नतनिकि विश्वजित्तु विश्वजित्तुनकु 
सेनजित्तु, सेनजित्तुनकु रुचिराश्वुडु दृढहनुवु गाश्युंड वत्सुंड॒ नन नलुगुरु 
जनिचिरि। अंदु रुचिराश्दनकु ब्राज्ञडनु नतनिकि वृथ सेनुंडनु, बथुसेनुनिकि 
वारंडनु, वानिकि नीपुंड्नु, नीपुनिकि नूर्वृर गाँड्कुलुनु बुट्टिरि। 
मरियुनु ॥ 653 ॥ 


माँगकर नारायण की भक्ति के अपने मन में प्रकाशमान होने पर, उस धीर 
ने माया-पारञ्च होते हुए परमपद को प्राप्त किया । ६५१ [क.] उस 
राजषि की जितने लोगों ने सेवा की, तदीय-योग-वेभव से श्रीनारायण की 
चिता करते हुए, योगीश वनकर (वे सव) सिद्ध पद को पहुंचे । ६५२ 
[व.] इस प्रकार रतिदेव विज्ञानगभिणी होनेवाली भक्ति से परमपद को 
गया । इसके वाद गर्गे से शिनि का जन्म हुआा। शिनि के गार्ग्य हुआ । 
उससे ब्राह्मणकुल हुआ । महावीर्य के उरुक्षय, उरुक्षय के द्रय्यारुणि, कवि 
और पुष्कराइणि नामक तीन (पुत्र) पैदा हुए। वे भी ब्राह्मण वनकर 
चले गये । ब्रह्मक्षत्र के सुहोत्र, सुहोत्र के हस्ति पैदा हुए। उस हस्ति ने 
अपने नाम पर हस्तिनापुर का निर्माण किया । उस हस्तिके अजमीढ, 
द्विमीढ (और) पुरुमीढ नामक तीन [पुत्रों] का जन्म हुआ। उनमें 
अजमीढ के वंश में प्रियमेघादि कुछ पेदा होकर ब्राह्मण वनकर चल बसे। 
उस अजमीढ के बृहदिपु, उसके पुत्र बृहद्धनु, उसके वृहत्काय, उसके जयद्रथ, 
उसके विश्वजित, विश्वजित के सेनजित, सेनजित के रुचिराश्व, दुढहनु, 
काश्य ओर वत्स नामक चार [पृत्ल] पैदा हुए । उनमें रुचिराश्व के प्राज्ञ, 
उसके पृथृसेन, पृथृसेन के पार, उसके नीप और नीप के एक सौ पुत्र पदा 

इए । आर ६५३ [आ.] शुक की पृद्री सुंदरी को सत्कृति से पाकर 
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आ, शुकुति कूतुरेन सुंदरि सत्कृति, -बौँदि वेडक नीप भूविभुंड 
विमल योग वित्तु विज्ञान दोपितो, दारचितु ब्रह्मदत्त गनियें ॥ 654 ॥ 
व. आ ब्रह्मदत्तुंड जंगिषव्योपदेशंबुन योगतंत्रंबुनं जेसि गोदेवियनु भायं चलन 
विष्वक्सेनुंडतु कुमारुनि गनियं। विष्वक्सेनुनकु नुदकसेनुंडु, नुदक्सेनुनकु 
भल्लादंड्‌ । वोरलु वाहृदिषवुलनु राजुलेरि। द्विमीढुनकु यमोनरुडु, 
यसोनरुनिकि गृतिमंतुंड्‌, गृतिमंतुनिकि सत्यधृति, सत्यधृतिकि दृढनेमि, 
दृढनेसिकि सुपाश्वेकृत्तु, सुपाश्वक्षतुनकु सुपाश्वु डुनु, सुपार्श्वुनकु सुमति 
सुमतिकि सन्नतिमंतुं ड्‌, सन्नतिसंतुनि कोड्कु कृतियनुवाडु हिरण्यनाभुनि 
वलन योगमार्गबीरिगि शोक सोहंबुलु विडिचि तूप देशंबुन सामसंहित 
पठियिचंनु । आतनिकि नुग्रायुधुंडतु, नुग्रायुधनकु क्षस्यड, क्षेम्पुनकु सुवो रंड्‌, 
सुवीरनकु बुरंजयुंड, बुरंजयुनकु बहुरथुंडु जन्मिचिरि। हस्तिकोडकु 
पुरुमीढुनिकि संतति लेदय्यनु । अय्यजमीढुनिकि नळिनियनु भायंयंदु 
नोलूंड, नीलुनिकि शांतियु, शांतिकि सुशांतियु, सुशांतिकि बुरुजुंडु 
बुरुजुतिकि नकुंड, नङ्गृतिकि भर्म्याश्तुंड्‌, भर्म्याश्वुनकु मुद्गल यवोनर 
बृहदिषु कांपिल्य सृ जयुलनुवारेदुरुं बुट्टिरि ॥ 655 ॥ 


कं, मिचिन भम्याश्व॒ड सुत 
पंचकमुतु जूचि विषय पंचकमुनु व- 
जिचिति सेमनि वल्किन, 


बांचालुरु नाग सुतुलु परगिरि धरणिन्‌ ॥ 656 ॥ 
आनंद के साथ नीप-विभु ने विमलयोगविद, विज्ञानदीप्त और उदारचित्त 
[वाले] ब्रह्मदत्त को जन्म दिया । ६५४ [व.] उस ब्रह्मदत्त ने 
जेगिषव्योपदेश से योग-तंत्र के कारण, गोदेवी नामक पत्नी से विष्वक्सेन 
नामक पूत्र को पैदा किया । विष्वक्सेन के उदक्सेन, उदक्सेन के भल्लाद 
[हुए] । ये बाहँदिष नामक राजा हुए। द्विमीढ के अमीनर, अमीनर 
के कृतिमान, कृतिमान के सत्यधृति, सत्यधृति के दृढनेमि, दृढनेमि के 
सुपाएवंक्कत, सुपाश्वेक्कत के सुपार्श्वं, सुपार्श्वं के सुमति, सुमति के सन्चतिमान 
जन्मे । सन्नतिमान के पृत्रकृति नामक लड़के ने हिरण्यनाभ से योगमार्ग 
जानकर, शोक-मोह छोड़कर, पूरवेदेश में सामसंहिता का पाठ (अध्ययन) 
किया । उसके उग्रायुध, उग्रायुव्र के क्षेम्य, क्षेम्य के सुवीर, सुवीर के 
पुरंजय, पुरंजय के बहुरथ पैदा हुए। हस्ति के पुत्र पुरुमीढ की संतति 
नहीं थी । उस अजमीढ के नलिनी नामक पत्नी में नील, नील के शांति, 
शांति के सुशांति, सुशांति के पृरुज, पूरुज के अर्क, अर्क के भर्म्याइव, 
भर्म्याशव के मुद्गल, यवीनर, ब्रृहदिपू, कांपिल्य (और) सृंज नामक पाँच 
(पुत्र) पदा हुए। ६५५ [क.] श्रेष्ठभर्म्याशव ने (अपने) सृत-पंचक 
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च. अंत'मुद्गलुनि नुंडि ब्राह्मण कुलंबे मुद्गल गोत्रंबुना नेंगड। भर्म्याश्‍्व- 
पुत्न॑ंडन या मुद्गलुनिकि दिवोदासुंड नहल्ययनु कन्यकयुनुं बुदिदरि। आ 
यहल्य यंदु योतमुनिकि शतानंदुंड पुट्टे। शतानंदुनिकि धनुं 
विशारद्‌ंडयिन सत्यधृति पुटुंनु। अतंडीक नाडू वनंबुन नूर्वोश गनिन 
नतनिकि रेतःपातंबं तद्वीर्घबु शरस्तंबंबुनं बडि मिथ॒नंबय्ये। ना 
समयंबुन ॥ 657 ॥ 

कं, चपल रति शंतनुडनु, नपवरुडडविकिनि वेट नैपसुन जनुचं 

गृपतो शिक्षु युगम गनि, कृपियु यृपृंडनुचु देच्चि गृहमुन बेँचन्‌ ॥658॥ 


अध्यायमू-२२ 


च. आक्नपि द्रोणुनकु भाये यय्यै । दिवोदासुनकु मित्रायुवु सित्रायुवुनकु ज्यबनुंड 
ज्यवनुनकु सुदासु डु, सुदासुनकु सहदेव्‌ इ, सहदेवुनकु सोमकुंड, सोमकुनकु 
सुजन्मकृत्तु, सुजन्मकृत्तुनकु नूर्वृर्‌ काड्कुलं गलिगिरि। वारिलो जंतुबनु 
वाड ज्येष्ठुंड्‌। कडचूजु पृषतुंड्‌ पृषतुनकु दरुपदं द्रपदुनकु घृष्टद्युम्नादुलयिन 
कौड्कुलुनु द्रोपदियनु कृतुई गलिगिरि। ध॒ष्टद्यम्नुनकु धृष्टकेतुवु पुट॒ट। 

(पाँच सुत) को देखकर कहा कि (मैंने) विषय पंचक को (पंचेद्रियों के 

विषय) वर्जित किया । तो उसके सृत पांचाल नाम से धरणि पर प्रसिद्ध 

हुए । ६५६ [व.] इसके बाद मुद्गल से ब्राह्मणकुल होकर, मुद्गल गोत 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । भर्म्याश्व के पूत्र उस मुद्गल के दिवोदास (और) 
अहल्या नामक कन्या पैदा हुए । उस अहल्या और गौतम से शतानंद पैदा 
हुआ । शतानंद के धनुर्वदविशारद सत्यधृति पैदा हुआ। एक दिन 
उसने वन में ऊर्वशी को देखा तो उसका रेतःपात होकर, उसका वीर्य 
शरस्तंव में पड़कर मिथून (युग्म) बना । उस समय ६५७ [क.] नपल 
रति [वाला] शंतनु नामक नृपवर ने आखेट के मिस से जंगल में जाते हुए 
कृपा से शिशु-युग (युग्म) को देखकर, कृषि और कृप कहते हुए लाकर, गृह 
में (उनका) पालन-पोषण किया । ६५५ 





अध्याय--२२ 


[व.] वह्‌ कृषि द्रोण की पत्नी बनी । दिवोदास के मित्रायु, मित्रायु 
के च्यवन, च्यवन के सुदास, सुदास के सहदेव, सहदेव के सोमक, सोमक के 
सुजन्मकृत (और) सुजन्मकृत के एक सौ लड़के हुए। उनमें जंतु नामक 
(लड़का) ज्येष्ठ था। आखिरी संतान पुषद था। पृषद के द्रूपद, द्रुपद 
के धृष्ट्युम्न आदि लड़के (और) द्रौपदी नामक लड़को हुई। धृष्टथुम्त 
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वीरलु पांचाल राजुलनि यहंगुमु। मडियु नब्यजमीढुनि कोड्क ऋक्षंड, 
ऋक्षुनकु संवरणं डासंवरणुंड तपति यनियंडि सूयकन्ययंदु गुरुवुं गनियें । 
भा कुरुवु पेरं गुरुक्षेत्रंबय्येनु । आकुरुवुनकु बरीक्षितु सुधनुव्‌ जह्नवु निषधुंड 
ननुवारु नलुव॒ए पुट्टिरि। अंदु वरीक्षित्तु कौडुकुलु लेक चनियें। सुधनुवुनकु 
सुहोत्रंडतनिकि च्यवन्‌ डु, च्यवनुनकु गृति, गृतिकि वसुवु, वसुवुनकु बृहद्रथ 
कुस्‌ं भ मत्स्य प्रत्यग्र चेदिषादुलु वृद्टिरि । अंदु बृहद्रथुनकु गुशाग्रंड, गुशाग्रृति 
कि ऋषभं ड, ऋषभुनिकि सत्यहितुंड, सत्यहिलुनिकि पुष्पवंतुंड्‌, पृष्पवंतुनकु 
जह्नुवनु वाड मडियु ॥ 659 ॥ 
सो. आ बृहब्रथुनकु नव्य भार्या गर्भमुन रेड तग खंडमुलु जनिचं 
दुनुकलु गनि तल्लि तीलगंग वचिन संधिचे नौकटिगा जर यनंग 
तीक देत्यकांत, वाडाप्प जरासंधुडन गिरिब्रज पुर मातडेलं 
नतनिकि सहदेवुडतनिकि सोमापि तनयुडातनिकि श्रुतश्रबुंड 


ते. जहनुपुत्रंड सुरथुंड जनवरेण्य ! 
यतनि काँड्कु बविदूरथुडतनि पहि 
सार्वभौसुड वानिकि संभव्‌ंड्‌ 


विनु जयत्सेनुडनुवाइ विम्ल कोति॥660॥ 
व. आ जयत्सेनुनिकि रथिकुंड्‌, रथिकुनकु नयुतायुवु, नयुतायुवुनकु ग्रोधनुड 
के धृष्टकेतु पैदा हुआ । जान लो किये पांचाल राजा है। और उस 
भजमीढ का बेटा ऋक्ष था; ऋक्ष के संवरण [हुआ] । उस संवरण ने तपति 
नामक सूर्य-कच्या मे कुरु को पैदा किया । उस कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र हुआ । 
उस कुरु के परीक्षित, सुधनु, जह्नु (और) निषध नामक चार [पृत्न] हुए । 
उनमें परीक्षित बिना पृत्नों के चला गया (मर गया) । सुधनु के सुहोत्र, 
उसके च्यवन, च्यवन के कृति, कृति के वसु, वसु के बृहद्रथ, कुसूंभ, मत्स्य, 
प्रत्यग्र, चेदिष आदि पैदा हुए। उनमें बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के ऋषभ, 
ऋषभ के सत्यहित, सत्यहित के पुष्पवान्‌, पुष्पवान्‌ के जह्नु पैदा हुए और 
भी ६५९ [सी.] उस बृहद्रथ के अन्य भार्या गर्भ से दो तनु-खंडों का जन्म 
हुआ। [उन] खंडों को देखकर, माँ ने फेंक दिया तो जरा नामक एक 
देत्यकांता ने उनको एक के रूप में संघान किया (जोड़ दिया) । वह जरासंध 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने गिरिब्रजपुर पर पालन किया। उसके सहदेव, 
उसके सोमापि तनय था । उसके श्रुतश्रव, [ते.] जहनु पुत्र, सुरथ, हे जन- 
वरेण्य ! [सुनो], उसके पूत्र विदूरथ, उसका लड़का सार्वभौम, उसके संभव 
(पूत्र) विमल कीतिवाला जयत्सेन नामक हुभा। ६६० [व.] उस 
जयत्सेन के रथिक, रथिक के अयुतायु, अयुतायु के कोधन, क्रोधन के. 
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क्रोधनुनकु देवातिथियु, देवातिथिकि ऋल्षुंडु, ऋक्षुनिकि भीमसेनुंडु वानिकि 
ब्रतीपुं डु, ब्रतीपुनकु देवापि शंतनु बाह्वीकुलन मुव्वुरु गौड्कुलु पृट्टिरि, 
अंदु ॥ 6610 
सी, देवापि 'राज्यंबु दीर्प नौल्‍लक वनंबुन केगे दस्मुंडु पुवेजन्म- 
मंदु महाभिषुडनिर्येड वाड शंतनुडय्यं वार्ड यी धात्रि नेल्ल 
नेलुचु गरमुल ने वृद्ध मुट्टिन वाडेल्ल निड जव्वनसु नोंदु 
नतड ज्ञांति प्राप्तुडे युन्नदान बंड्रेंडडलु वज्चि बषिपकुन्न 
आ. वृष्टि लेति चॉप्पू विप्रुल नडिगिन 


नन्नयुंड दम्मुडग्निहोत्र 
दार संग्रहबु दाल्चिन बरिवेत्त 
यंड्र गान तीव यतडबंति ॥ 662 ॥ 


व. अदि कारणंबुगा नन्नय्‌ंड दम्मँड राज्याहुँडु गाइनीव्‌ । परिवेत्तव्‌ मोयच्नकु 
राज्यंविच्चिन ननावृष्टि दोष॑बु सँड्ननि ब्राह्मणुलु वल्किन शंतनुंडु 
वनंबुनकुं जनि देवापिकि ब्रियंबु सेप्पि राज्यंबु सेकीस्मनि पल्कनु । अंतकु 
मुन्न वाति तंडि देवापिनि राज्यंबुन कहुजेयंदलंचि विप्रुलं बिलिचिन ना 
विप्रलु पाषंडमत वाक्यंबुलु देवापिकि नुपदेशिचिन देवापि वेदंबुल 
निदिचिन पाषंडंडनु देवदूषकुंडनुनय्ये गावून देवापिकि राज्यंबु 

देवातिथि, देवातिथि के ऋक्ष, ऋक्ष के भीमसेन, उसके प्रतीप, प्रतीप के 

देवापि, शतनु (और) वाहलीक नामक तीन पूत्र पैदा हुए। उनमें ६६१ 

[सी.] देवापि राज्य को सँभाल न सककर, वन में चला गया। छोटा भाई 

जो पूर्व जन्म में महाभिष नामक व्यक्ति था, शतनु बना; वही इस सारी 

धात्री पर राज्य करते हुए [अपने] करों (हस्तो) से जिस वृद्ध को छ लेता, 
वह पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेता था । वह शांति-प्राप्त बनकर रहा तो 
बारह वर्षं बस्त्र (इन्द्र) न वरसा तो वृष्टि के न होने का कारण, 

[आ.] विप्रों से पूछा तो उन्होने कहा कि अग्रज के रहते हुए अनुज के 

अग्निहोत्र-दार-संग्रह करने से (उसे) परिवेत्ता कहते हैं; तुम वही वने 

हो। ६६२ [व.] इस कारण अग्रज के रहते हुए अनुज राज्याह नहीं है। 
तुम ज्ञाता हो। ब्राह्मणों के कहने पर कि अपने बड़ भाई को राज्य देने 
से अनावृष्टि-दोप नष्ट होगा, शतनु ने वन में जाकर देवापि से प्रिय [वचन] 
कहकर कहा कि राज्यले लो। इसके पहले उसके मंत्री ने देवापि को 
राज्य के लिए अनह (अयोग्य) बनाने की इच्छा से विश्रों को बुलाया तो 
उन विप्रों ने पापंडमतवाकय देवापि को उपदेश दिये तो देवापि ने वेदों की 
निदा की [तो वह देवापि] पाषंड और देवदूपक बना; इसलिए देवापि 
¬~ को राज्य [का अधिकार] नही है, ऐसा ब्राह्मणों के कहने पर शंतनु ने 
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लेदनि ब्राह्मणलु सप्पिन शातनंड मगिडि वच्चि राज्यंबु जेकौ निनु । 
अंत वर्षबुनु गुरिसनु ॥ इव्विधंबुन ॥ 663 ॥ 
कं. देवापि कतापपुरं, -वावासमु गाग योगिय युन्नाड्‌- 
वीवर ! कलि नष्टंबगु, जेवातृक कुलमु मीद संस्थापिचुन्‌ ॥ 664॥ 


व. वाहिलकुंडनु वानिकि सोमदत्तंड्‌ बुट । सोमदत्तुनकु भुरियु, भूरिश्चवसुड्नु, 
शलुंडनु वारु मुव्वरु पुट्टिरि ॥ 665 ॥ 

क. भातिक शंतनुनकु गं, -गातटिनिकि वेष्णवाग्र गण्युड घोरा- 

राति नयन्त नोलोत्पल, भोतिकर ग्रीष्मुडंन भीष्मुड वट्टुन्‌ ॥ 666 ॥ 
आ. परशुरामु तोड ब्रतिघटचि जयिप 

नन्यु नोकति गान सतति दक्क 

वीर युथपति विवेक धर्मज्ञं ड 

दिविज नदि सुतुंड देवसमुडु ॥ 667 ७ 


व. आ शंतनुनकु दाश कन्यकर्यत सत्यवतियंडु जित्रांगद विचित्रवीर्युलु 
पुट्टिरि। अंदु जित्रांगदुंड गंधवुलचे निहत्‌ंडय्यं। मरियुनु॥ 668 ॥ 
उ. सत्यवती वधूटि मुनु शंतनु पंडलमु गानि नाड सां- 
गत्यमुनं बराशरु्ड गर्भमु सेसिन बादरायण्‌ं- 
डत्यधिकुंड श्रीहरि कळांशजुडं प्रर्भावचं नित्यमुल्‌ 
सत्यमुलेन वेदमुल सांगमुलन्‌ विभजिप दक्षुड॥ 669॥ 
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वापस आकर राज्य को ले लिया । तब वर्षा हुई। इस प्रकार ६६३ 
[कं.] हे उर्वीवर ! देवापि कलापपृर को आवास बनाकर [और] योगी 
वनकर रहता है। कलि का नष्ट (अत) होगा । वाद को [वह्‌] 
जवातृक कुल (चंद्रवंश) की स्थापना करेगा । ६६४ [व.] बाह्लीक 
नामक (व्यक्ति | के सोमदत्त पैदा हुआ। सोमदत्त के भूरि, भूरिश्रवसु 
[भोर] शल नामक तीन पूत्र [पदा] हुए। ६६५ [कं.] प्रकाशमान 
शंतनु [और] गंगातटिनी के बैप्णवाग्रगण्य और धोर-भाराति (शत्र) 
नयन रूपी नीलोत्पलों के लिए भीतिकर-ग्रीष्म भीष्म पैदा हुआ । ६६६ 
[भा.] परशुराम को प्रतिघटित (सामना) करके जीतनेवाले उसे छोड़कर, 
किसी दूसरे [ऐसे वीर] को नही देखते। वह दिविज नदी-सुत, वीर-' 
यूथपति, विवेक-धर्मज्ञ [आर] विमल यश वाला है। ६६७ [व.] उस 
शंतनु के दाशकन्यका होनेवाली सत्यवती में चित्रांगद (और) विचित्रवीर्य 
पदा हुए। उनमें चित्रांगद गंधर्वो से निहत हुआ। और ६६८ 
[उ.] सत्यवती वधूटि जव पहले शंतनु की पत्ती नहीं बनी, सांगत्य में 
पराशर के गर्भ करने से बादरायण अत्यधिक श्रीहरि के कलांशज होकर, 
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अआ. बादरायणुंड भगवंतुडनघुंड 
परम गुह्यसैन सागवतसु 
संदनुंड नयिन चाकु जँप्पैनु शिष्य 
जनुल मोरगि येनु जदुवकीटि ॥ 670 ॥ 


व. आ विचित्रवीयुंनिक्ति गाशिराजु कृतुल नंबिकांबालिकल भौष्मुइ 
बलात्कारंबुन देच्चि विवाहंबु सेतिन विचित्रवीयु हु बारलं दगिलि 
भनोजरागसतुँड चिरकालंबु नानाविध क्वीडल विहरिचुच राजयक्ष्म- 
पीडितुंड मृतुडय्यनु । अंत। 671॥ 


कं, अतनि सतुल वलन सुतुल 
सुतकनुमनि तल्लि वनुप सौरिदि गनियन्‌ 
धृतराष्ट्रपांड विदुरुल 


नुत चरितुड़ बादरायणुंडु. नरेंद्रा ! ॥ 672॥ 

व. अंत धुत्तराष्ट्र निकि गांधारियंदु दुर्योधनाइुलगु कौड्कुलु नूर्वुरुनु दुश्शल- 
यनु कन्यकयुनु जन्मिचिरि। भृगशाप भयंत्ुतं जेसि भार्य बीद वेइचिन 
पांडुनकु गुंतीदेवियंदु धर्मानिलेद्रल प्रसादंबुन युधिष्ठिरभीमार्जुनुलनु 
मुव्वुरुनु, साद्रि देविवलन ना सत्य प्रसादंबुन नकुल सहदेवलनु वारिदृरुतुगा 
नेवृरु बुटिटरि। यय्येव्रकुनु द्रपदराजपुत्रियेन द्रोपदियंदु ग्रमंबुनं ग्रति- 


नित्य भौर सत्य होनेवाले चेदों को सांगों को (अंगों के साथ), विभाजन 
करने के लिए दक्ष होकर उत्पन्न हुआ । ६६९ [आ.] बादरायण ने, जो 
भगवान और अनघ है, परम गुह्य होनेवाले भागवत को नंदनपुत्र हो मुझे 
बताया । शिष्य जनों से छिपाकर मैंने पढ़ लिया । ६७० [व.] उस 
विचित्रवीर्यं का काशी राजा की बेटियों अंबिका (और) अंबालिका को 
भीष्म ने बलात्कार करके लाकर विवाह किया तो विचित्रवीर्यं उनसे लगकर 
मनोजरागमत्त होकर, चिरकाल तक नाना विध क्रीड़ाओं में विहार करते 
हुए, राजयक्ष्मा से पीडित होकर मृत हुआ तव ६७१ [क.]हे 
नरेंद्र ! ' हे सुत ! उसकी सतियो से सुतों को पैदा करो' ऐसा कहकर माँ 
ने भेजा तो नुतचरित वाले वादरायण ने क्रम से धृतराष्ट्र, पांड और 
विदुरको पैदा किया । ६७२ [व.] तव धृतराष्ट्र के गांधारी में दुर्योधनादि 
पुत्र एक सौ (ओर) दुश्शला नामक कब्यका पैदा हुई। मृगशाप-भय के 
कारण भार्या से मिलने के लिए डरे हुए पंड के कुती देवी में धर्मानिलेंद्रों के 
प्रसाद से युधिष्ठर, भीम [और] अर्जुन नामक तीन, साद्रीदेवी से उस 
सत्य प्रसाद से नकुल और सहदेव नामक दो [ऐसा पाँच] पैदा हुए। उन 


पाँचौं के द्रुपदराजपुत्नी द्रौपदी में क्रम से प्रतिविध्य, श्रुतसेन, श्रुतकीति, 
~ 
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विध्युंडनु श्रुतसेनुंड्नु भ्ुतकीतियु शतानीकुंडनु भ्ृतकसु डनु चन निरुव॒ 
बुट्टिरि। मरियु युधिष्ठिर्नकु बौरवतियंदु देवकुंडनु सोमसेनुनिकि 
हिडिबयंदु घटोत्कचुंड्नु गाळियंढु सर्वगतुंड्नु सहदेबुनिकि विजययंङु 
सुहोत्रुँडनु नकुजुनकु रेणृक्षतियंदु निरमित्रडनु नर्जुनुनकु नुलूपियनु नाग- 
कन्यकयंदु निलावंतुंडनु मणलूरु पति पुनत्रिययिन चित्रांगदयंदु 
बञ्रुवाहनुंडनु सुभव्रयंदु शोय धये तेजोविभवंबुल नखिल राजनिकरंबुनं 
ब्रख्यातुंडन यभिसब्युंड्नु जन्मिचिरि। अंदु बश्नुवाहनुंडजु न नियोगंबुन 
मातामहुनि गोत्रंबुनकु वंशकतंयरय्यं ॥ 673 ॥ 
उ. अन्य सुपुज्य नी जनकुड यभिमन्युझइ सुवरव्र मू- | 
धेन्युडु धन्यमार्गण कदंब विदारित घरि वीर रा- 
जन्युड्‌ जन्य भीत गुरुसेन्युड सन्य समूहनाथ द्‌- 
झ्मान्युड मान्य कीति महिमं दतरें गुरुषंश कतेये॥ 674॥ 
व. आ यभिमन्पुनकु नुत्तरयंदु नोवु जन्सिचितिवि ॥ 675 ॥ 
कं द्रोणसुतु तूपु वेडिमि, ब्राणंबुल वासि हरिकृपा दशेन सं- 
त्राणंब्रुन ब्रदिकितिका, क्षोणीशवर ! मुन्नु नी शिशुत्वमु वेळन्‌ ॥ 676 ॥ 


च. नी फुमारुलु जनमेजय श्रुतसेन भीमसेनोग्रसेनुलनु नल्वुरु। वीरल 
यंदु ॥ 677॥ 


शतानीक और श्रृतकर्म नामक पाँच [पुत्र] पैदा हुए । और युधिष्ठिर के 
पौरवती में देवक, भीमसेन के हिडिवा में घटोत्कच, काली में सर्वगत, सहदेव 
के विजया में सुहोत्र, नकुल के रेणुमती में निरमिव्र, अर्जून के उलूपि नामक 
नागकन्यका में इलावान, मणलूरु-पति की पुत्री चित्रांगदा में बभ्रुवाहन 
[ओर] सुभद्रा में शोर्यधेयं तेजोविभवों में अखिल-राज-निकर में प्रख्यात 
होनेवाले अभिमन्यु का जन्म हुआ । उनमें बभ्रुवाहन अर्जुन के नियोग 
(निर्णय) से मातामह के गोत्र का वशकर्ता बना । ६७३ [उ.] हे अम्ब 
सुपूज्य ! तुम्हारा जनक होकर अभिमन्यु, मूर्धन्य, धन्य-मार्गण-कदंव- 
बिदारित-वेरि-वीर-राजन्य, जन्य-भीत-कुरु-सेनिक, सैन्य ससूहनाथ-दृङ्मात्य, 
मान्य-कीतिमहिमा से कुरु-वंश का कर्ता वनकर प्रकाशमान हुआ । ६७४ 
[व.] उस अभिमन्यु के उत्तरा से तुम पैदा हुए हो । ६७५ [क.] द्रोणसृत 
के वाणों की गर्मी से प्राणों को छोड़कर, हरिकृपा-दर्शन-संत्राण (-रक्षा) 
से, हे क्षोणीशवर ! पूर्व में अपने शिशुत्व के समय तुम जीवित रह 
गये। ६७६ [व.] तुम्हारे पुत्र जममेजय, श्रुतसेन, भीमसेन (और) उग्रसेन 
नामक चार है। इनमें ६७७ [आ.] यह सुनकर कि तुम तक्षकाहि- 
निहत (मारे गए) हो, सकल सरपलोक-संहूत हो, ऐसा आगे जनमेजय 
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आ. नीबु तक्षकाहि निहतुंड वनि विनि 


सकल सर्पलोक संदृतमुग 
सपं यागसिक जनमेजयुड सेय 
गलडु पुर्वरोष कलितुडगुचु ॥ 678 ॥ 


व. महिधु ततंइ॒सर्वधरणीमंडलंबुनु जथिचि कावषयुंड पुरोहितुंड्गा 
नश्वमेधंवु सेयंगल वाड्‌ । वानिकि शतानोकुंडु जनिथिचि याज्ञवल्क्युनि 
तोड वेदंबुलु पठिचि कृपाचार्युति वलन विलुविद्य नेचि शोनकुनि वलन 
नात्मज्ञानंबु बडय गलबाड्‌। आ शतानीकुनिकि सहस्रानोकुंड वानिकि 
नश्बमेधजुं डश्वमेधजुनिकि नासीम कृष्णुंडासीम कृष्णुनकु नोचकुंडा 
नीचकुंड गजाह्ुयंत्र नदिचेहूतंबुगा गोशांबियंदु वसिथिचुनु। 
आतनिकि नुप्तुंइप्तुनिकि जित्ररथुंडु चित्ररथुनकु शुचिरथुंडु शुचि- 
रथुनिकि वृष्ठिमंतुंड वृष्टिसंतुनिकि सुषेणुंड सुषेणूनिकि सुपीतुंड 
सुपीतुनिकि न्‌चक्षुवु न्‌चक्षुवनकु सुखानिलुंड्‌ सुखानिलुनिकि बरिप्लवुंड 
करिप्लबुनकु मेधावि सेधाविकि सुनयुंड॒ सुनयुनिकि नृपंजयुंड नृपं- 
जयुनिकि दूव्‌ ड दूर्वृनिकि निमि, निमिकि वृहद्रथुंड, वृहद्रथुनकु सुदासुंड्‌, 
सुदासुनिकि शतानोकुंडु शतानीकुनकु दु्दमनुंड दुर्दमनुनिकि विहीनरंडु 
विहीनइनिकि वंडपाणि दंडपाणिकि मितुंड्‌ मितुनकु क्षेमकुंड॒ क्षेमकुनक्‌ 
्रह्मक्षत्रुंड वाडु निर्वशुंड देर्वाष सत्कृतुंडे कलियुगंबु नंदु जनं- 
गलवाडू ॥ 679 ॥ 


पुर्व रोष-कलित होते हुए सर्पयाग करेगा । ६७८ [व.] और वह सवं 
धरणीमडल को जीतकर, कावषेय के पुरोहित बनने पर, अश्वमेध करेगा । 
उसके शतानीक पैदा होकर, याज्ञवल्क्य के साथ वेदों का पठन करके, 
कुपाचार्य से धनुविद्या सीखकर, शोनक से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा । उस 
शतानीक के सहस्रानीक, उसके भशवमेधज, अश्वमेधज के आसीमकृष्ण, 
आसीमक्कृष्ण के नीचक [होगा ।] वह नीचक गजाह्वय नदी से हुत (डबोए 
जानेवाले) कोशांबि मे रहेगा । उसके उप्त, उप्त के चित्ररथ, चित्ररथ 
के शुचिरथ, शुचिरथ के वृष्टिमान, वृष्टिमान के सुषेण, सुषेण 
के सृपीत, सुपीत के नृचक्षु, नृचक्ष के सृखानिल, सुखानिल के 
परिप्लव, परिप्लव के मेधावि, मेधावि के सृनय, सुनय के नृपंजय, 
नृपंजय के दू, दूर्वे के निमि, निमि के वृहद्रथ, बृहद्रथ के सुदास, सुदास के 
शतानीक, शतानीक के दुर्देमन, दुर्दमन के विहीनर, विहीनर के दंडपाणि, 
दंडपाणि के मित, मित के क्षेमक, क्षेमक के ब्रह्मक्षत्र [होगा ।] वह निर्वेश 
होकर देवि सत्कृत वनकर कलियुग में पैदा होगा। ६७९ [क.] है 
सगुणालंकार ! धीर ओर सुभग विचार करनेवाले ! जगति पर इसके वाद 
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कं जगति निटमीद बुट्डेड 
मगधाधोश्वरुल निखिल मनुजेश्वरुलन्‌ 
निगमांत बिदुल जंप्पद 


सुगुणालंकार ! घीर! सुभग विचारा ! ॥ 680॥ 


व. जरासंध पुत्रुडयिन सहदेवुनिकि मार्जालि, मार्जालिकि श्रुतश्चवृंडु श्रुत- 
श्रवुनकु नयुतायुवु नयुतायुदुनकु निरमित्रुंड निरमित्रुनकु सुनक्षत्रंड सुनक्षत्रु- 
निकि वृहत्सेनुंड॒ वृहत्सेनुनिकि गर्मजित्तु गर्मजित्तुनकु श्रुतंजयुंड 
भुतंजयुनकु विप्रुंड विध्रुनकु शुचि शुचिकि क्षेमुंडु क्षेम्रुनिक्ति सुब्रतुंडु सुब्रतुनकु 
धर्मनेत्रंड धर्मनेत्रुनकु थुतड भुतुनकु वृढसेनुं ड दृढसेनुनिकि सुमति सुमतिकि 
सुबलुंडु सुबलुनकु सुनोतुंडु सुनीतुनकु सत्यजित्तु सत्यजित्तुनकु,विश्वजित्तु 
विश्वजित्ततकु बुरंजयुंडनु जन्मचदरु। अन्ति चेंप्पि मडियु 
निदलनिये ॥ 681 ॥ 

भा. विनुमु मगधदेश विभुलु जरासंध 

प्रमुख धरणिपतुलु प्रबल यशुलु 
वीर कलियुगमुन बेयेंडल लोपल 
बुट्ट गिट्ट गलरु ुवर्र! ॥ 682॥ 


अध्यायमु-२३ 
व. ययाति कॉड्कनुवुनकु सभानउ्ड जक्षुवु बरोक्षंडुं ननुवारु सुग्गुर 


SE Ord 


पैदा होनेवाले मगधाधीश्वरों, निखिल मनुजेश्‍वरों और निगमांतविदों को 
(के बारे में) कहूंगा । ६८० [व.| जरासंध-पु् सहदेव के मार्जालि, 
मार्जालि के श्रृतश्रव, श्रृतश्चव के अयुतायु, गयुतायु के निरमित्र, निरमित्न के 
सुनक्षत्र, सुनक्षत के वृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजित, कर्मेजित के श्रतंजय, 
श्रुतंजय के विप्र, विभ्र के शुचि, शुचि के क्षेम, क्षेम के सुब्रत, सुब्रत के 
धर्मनेत्र, धर्मनेत्र के श्रुत, श्रुत के दृढसेन, दृढसेन के सुमति, सुमति के सुबल, 
सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजित, सत्यजित के विश्‍वजित, विश्‍वजित के 
पुरंजय, पैदा होंगे । यों कहकर फिर इस प्रकार बोला । ६८१ [भा.] हे 
भूवरेंद्र ! सुनो। मगध देश के विभु जो जरासंध प्रमुख (आदि) 
धरणीपति हैं, जो प्रबल यशस्वी हैं, ये कलियुग में एक हज़ार वर्षो के भीतर 
पैदा होकर मर जायेगे । ६८२ 


अध्याय--२३ 
[व.] ययाति के पुत्र अनु के सभानर, चक्षु (और) परोक्ष नामक 
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वृट्टिरि। अंदु सभानरुनिक्ति गालनाथुंडु गालनाथुनकु छू जयंड 
सुजयुनकु बुरंजयुंड बुरंजयुनकु जनमेजयुंड जनमेजयुनकु सहाशालडु 
महाशालुनिकि महासनसुंडु महामनसुनकु सुशीनरुंडु तितिक्षुवन निरब॒रु 
जन्मिचिरि। अंदु सुशीनरुतकु शिबि वन किमि दर्पुलल नलुवुरु जन्सिचिरि। 
अंदु शिबिक वृषदर्प सुवीर मद्र केकयुलु नलुवुरु पुट्टिरि। तितिक्षुनकु 
रुशद्रयुंड्‌ दशद्रथुनकु हेमुंड॒ हेसुनकु सुतपुंडु सुतपुनकु बलिपु बुद्टिरि। 
आ बलि वलन नंग वंगकळिग सिह पुंड्रांशुलनु पेल गलवारावुरु कुमारुलु 
पुट्टिरि। वारलु दूर्प्‌ देशंबुनकु राजुलयि देशंबुलक्‌ दम तस नामधेयंबु।लडि 
येलिरि। सुवीरुनकु सत्यरथुंडु सत्यरथुनिक्ति दिविरधुंडु दिविरथुनिकि 
धर्मरथुंड्‌ धर्मरथुनक्‌ जित्ररथुंड॒ बुटिरि। आ चित्ररथृंड॒ रोसपादुंड ना 


बरगे ॥ 683 ॥ 

कं. संतति लेनि कतं बुन 
रजितिचुचु नुंड नति चेलिकश्डगु धो- 
संतुड दशरथुडतनिकि 


संततिगा निच्चं नात्मजनु शांताख्यन्‌॥ 684॥ 
व. अंत रोसपादुंड दन कूतुरु शांत यनि गेकानि मेलंगुचुंड ना राजु राज्यंबुन 
गांतकालंबु वर्षबु लेमिक जितिचि विभांडक सुतुंडेन ऋहश्यश्पुंगुंड ` 
वञ्चिन चर्षबु गुरियुननि पंहुलवलन नेरिगि ॥ 685॥ 


तीन [पूत्र] पैदा हुए। उनमें सभानर के कालनाथ, कालनाथ के संजय, सुंजय 
के पृरंजय, पुरंजय के जनमेजय, जनमेजय के महाशाल, महाशाल के महामनस, 
महामनस के सुशीनर ओर तितिक्षु नामक दो [पृत्र] पैदा हुए। उनमें 
उशीनर के शिवि, वन, क्रिमि ओर दर्ष नामक चार [पुत्र] हुए । उनमें 
शिबि के बृषदपं, सुवीर, मद्र और केकय चार [पूत्र] पेदा हुए । तितिक्षु के 
रुशद्रथ, रुशद्रथ के हेम, हेम के सुतप [ओर] सुतप के बलि उत्पन्न हुए। 
उस बलि से अंग बंग, किग, सिह, पुड़, आंध्र के नामों के छः कुमार पैदा 
हुए। उन्होंने पूवं देश के राजा बनकर, देशों को अपने-अपने नाम देकर 
राज्य किया । सुवीर के सत्यरथ, सत्यरथ के दिविरथ, दिविरथ के धर्म रथ, 
और धर्मरथ के चित्ररथ पैदा हुए । वह चित्ररथ रोमपाद कहलाया। ६८३ 
[कं.] संतति के अभाव से चिता करते हुए रहा तो उसके मित्र धीमान 
दशरथ ने उसको [अपनी] आत्मजा शांताख्या (शांता नाम[बाली) को, 
संतति के रूप में दे दिया । ६८४ [व.] तब रोमपाद मेरी बेटी शांता है 
कहकर, (उसे) लेकर रहता था । उस राजा के राज्य में कुछ काल तक 
वर्षा न होने से चितित होकर बड़ों से यह जानकर कि विभांडक के सुत 
ऋष्यश्टंग के आने पर वर्षा होगी, ६८५ [कं.] उस राजा ने घोर 
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कं मा राजु कऋश्यश्डुगुति 
घोरतपो तियमु दंच्चु कीइक पनिचेंन्‌ 
बार सतुल नेपंरु्ल नु- 


दार स्तत भार भीर तरमब्यगलन्‌ ॥ 686 ॥ 
व. वारलु जनि ॥ 687 ॥ 
आ. कांतलार! मंकमु गन्नदि सौदलुगा 


नाडवारि नेर्गडडवि लोन 
गोचि बिगिय गददु कौनिन या बड्गनि 
मत्तिकानि रतिकि सरपचलयु ॥ 688 ॥ 
न, अनि पलुकुचु ॥ 689 ॥ 
कंश आइडचु जवुलकु निपुग 
बाडब नालोक निशित बाणौघमुलन्‌ 
वीडच डग्गर नोड्चु 


जेडिय लातपसि कडकु जेरिरि कलवन्‌ ॥ 690 ॥ 
व. अय्यवसरंबुन बारलं जूचि ॥ 6911 


सी, मिळिताळि नील धम्मिल्ल भारंबुलु चारु जटा विश्ञेषंबुलनिथु 
भर्मांचलोज्ज्वल प्रभ दुकलंबुलु तत चमेवस्त्र भेवंबुलनियु 
बहु रत्न कीलित भासुर हारंबुलधिक रुद्राक्षमालादुलनियु 
सलयज सुगनाभि महित लेपंबुलु बहुविधभुति लेपंबुलनियु 


तपोनियमी ऋष्यश्वृंग को लाने के लिए कुशल, उदार (और) स्तन-भार- 

भोरुतर-मध्यगा (-कमर वाली) वारसतियों को भेजा। ६८६ [व.] वे 
जाकर ६८७ [आ.] “भो कांताओ ! जब से हरिणी व्यायी' है, तब से 
लेकर [ऋष्यश्वृंग | स्त्रियों को नहीं जानता । जंगल में कौपीन बाँधकर 
(रहनेवाले) उस ब्रह्मचारी को रति को ओर आङृष्ट करना 
चाहिए ।” ६८८ [व.] यों बोलते हुए ६८९ [क॑.] खेलते (नाचते) 
हुए, श्रवण मधुर गाते हुए, आलोक-निशित-वाणोघों को छोड़ते हुए [और 
उसके | पास जाने में डरते हुए, वे वनिताएं उस तपस्वी के पास [उससे] 
मिलने गयीं । ६९० [व.] उस अवसर पर उनको देखकर ६९१ 
[सी.] मिलित-अतिनील-म्मिल्ल भारों को चारु जटा-विशेप, 
भर्मांचलोज्ज्वलप्रभा वाले दुकूलों को तत्वर्मवस्त्रभेद, वहुरत्न-क़ीलित- 
भासुर-हारों को अधिक स्द्राक्षमालाएँ आदि, मलयज-मृगनाभि-महित-लेपों 
को बहुविध Ei (विभूति-) लेप, [ते.] मधुर गान को श्रृतियुक्त मंत्र जातियाँ 
[और] वीणाओं को दंड [समझकर | सतियों (स्त्रियों) की मूर्तियों को 
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ते. मधुर गानंवु श्रुति युक्त मंत्र जातु- 
लनियु वीणलु ढंडंयुलनियु सतुल 
मुर्तुलन्डु तखाति मुगुद तपसि 
चारि दापसुलनि डाय वच्चि म्राक्कै ॥ 692॥ 
व. इट्लु वच्चि स्रौक्किन ऋष्यश्डुंगुं जूचि नगुचु डग्गरि ॥ 693 ॥ 
सी, सेममेयनि सतुल्‌ सेतुल ग्रुच्चि कर्कश कुचंबुलु 'मोव गौगिलिचि 
चर तपोनियति बस्सिति गदा यनि मोमु गंठंवु नाभियु गलय बुडिकि 
कौत्त दीवनलिवि गीनुमनि वीनुल पाँत नालुकल जप्पुल् चेसि 
सा वनंबुल पंड्लु संचिवि तिनुमनि पंक्कु भक्ष्यंचुलु प्रोति नौसगि 
आ. नूतनाजिनंबु नुनुपिदि मेलनि 
ग्रोचि विडिचि मृदु दुकूल मिच्चि 
मौनि मरग जेसि मा पर्णशालकु 
ब्रोदमनुचु गाँचु ब्रोयिरतनि ॥ 6941 
व. इट्लु हरिणीसुतुंडु कांता कटाक्ष पाशवद्धंडं वारल चेंटं जनि रोसपाबु 
कडकुं बोयिन नतंड दन प्रिय नंदनयेन शांत निच्चि पुरंबुन नुनिचि 
कौनियंतु । अस्पुनीश्वरुंड वच्चिन वर्ष प्रतिबंध दोषु सेंडि वर्षबु 
गुरिसंनु। अंत ॥ 695॥ 


मा. आ नपाल चंद्रुडनपत्युडे युंड 
नेरिगि मुनिकुलेंद्रुडित्र च 


कभी न जाननेवाले मुग्ध तपस्वी ने उनको तपस्वी समझकर (उनके पास) 
आकर नमस्कार किया । ६९२ [व.] इस प्रकार आकर नमस्कार करने 
वाले ऋष्यश्ुंग को देखते हुए, हेसते हुए पास आकर ६९३ [सी.] "कुशल 
है ?' कहकर सतियाँ हाथों से जकड़कर, कर्कश कुच रगड़ जायें, ऐसा आलिगन 
करके, 'चिर्‌ तपोनियति से थक गये न! कहकर मुख, कंठ और चाभि सबको 
स्पशे करके, थे नये आशीष हैं, ले लो' कहकर (उसके) कानों के पास 
जीभों से घ्वनियाँ करके, 'हमारे वनों के फल अच्छे है खाओ’ कहकर कई 
लड्डू प्रीति से देकर, [आ.] 'यह नूतन चिकना अजिन है, अच्छा है! कहकर 
कौपीन को निकालकर मुदु दुकूल को देकर, मौनि को आकर्षित करके 
हमारी पर्णशाला को जायेगे' कहते हुए उसको ले गयी । ६९४ [व.] इस 
प्रकार हरिणी-सुत (ऋष्यश्यृंग) कांता-कटाक्ष-पाश-वद्ध होकर, उनके साथ 
जाकर, रोमपाद के पास गया तो उसने अपनी प्रियनंदना शांता को देकर 
पुर में रख लिया । उस मुनीश्वर के आने पर वर्षा-प्रतिवंध-दोप के टल 
जाने से वर्षा हुई। तब ६९५ [आ.] उस नृपालचंद्र के अनपत्य होकर 


५१३ तेलुगु (चागरी लिपि) ' 813 


यिष्टि चेसि सुतुल निच्चं वातनि क्कप 
बंक्तिरथुड पिदप बडस सुतुल॥ 696 ॥ 

ब. आ रोमपावुनकु जतुरंगुडु जतुरंगुनकु वथ॒लाक्षुंडनु बृयुलाक्षुनिकि 
वृहदरयुंड्‌ बृहत्कमु ङ्‌ बृहद्भानुंड्‌ ननुवारु सुब्दुद पुट्टिरि । अंढु बृहद्रथुनकु 
वृहच्मनसुड्‌ ब्रृह्मनसुनकु जयत्रथुंड जयद्रथुनकु बिजयुंड विजयुनकु 
संभुतियनु भार्ययंदु 'धृतियु नाधृतिकि धृतब्रतुंड्‌ धृतन्रतुनकु 
सत्यकमु ड सत्यकर्मुचकु नतिरथुंडुनु जन्मिचिरि ॥ 697 ॥ 

आ. कुंति पिन्ननाडु गोरि सूर्थुनि वाद 


बिडडड॒दितुडेन बट्ट बॅद्ट 
गंगनीट विड गनि यतिरथुडंत 
गर्णडनुचु गड्कु गारविच ॥ 698 ॥ 


व. इट्लतिरथृतकु गानोनुंडेन कणु डु कौडुकय्यै । कर्णुनकु वृषसेनुंड बुट्टेनु । 
अय्ययाति कोड्कत द्रृहयुनकु बञ्चुसेतुव्‌ बच्चुसेतुवुनकु तारब्धुंडु नारब्धुनकु 
यांधारंडु गांधारुनकु धम्‌ डु, धर्सूनकु धतुंडु धतुनकु दुर्मवुंड दुर्मदुनकु 
ब्रचेतसुंड ब्रचेतसुनकु नूर्गरु पुष्टि म्लेच्छापिधतुलयि युदग्दिश नाश्रयिचिरि । 
तुर्वबुनकु वह्नि, वहितकि भगु डु, भर्गुनकु भानुमंतुं ड, भानुमंतुनक्‌ द्विसानुव॒ 
द्रिसानुवृनक्‌ गरंधमुंडनु गरंधमुनकु मरुत्तुंडु नतनिकिं ययाति शापंबुन 
संतति लेदय्यं । विनुमु ॥ 699॥ 


रहते जानकर, मुनिकुलेद्र ने इन्द्र के प्रति इष्टि यज्ञकरके सुतों को दिया । 
उसकी कृपा से पंक्ति (दशरथ) ने बाद को सृतो को पाया। ६९६ 
[व.] उस रोमपाद के चतुरंग, चतुरंग के पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, 
बृहत्कर्मं और बृहद्भानु, नामक तीन [पुत्र पैदा हुए। उनमें बृहद्रथ के 
बृहन्मतस, बृहन्सतस के जयद्रथ, जयद्रथ के विजय, विजय के संभूति नामक 
पत्नी में घृति, उस धृति के धृतब्रत, धृतव्रत के सत्यकर्म (और) सत्यकमे के 
अतिरथ का जन्म हुमा । ६९७ [आ.] कृंति के [अपने] बचपन में इच्छा 
करके सूर्य को पाने पर, पूत्र उदित हुआ तो (उसे) पेटी में रखकर गंगा के 
जल में छोड़ दिया तो अतिरथ ने (उसे) देखकर कर्ण कहते हुए पुत्र का 
गौरव दिया। ६९८ [व.] इस प्रकार अतिरथ के कानीनकणं पृत् बना । 
कर्ण के वृषसेन पैदा हुआ। उस ययाति के पुत्र द्रुह्य के बन्नुसेतु, बञ्रुसेतु 
के आरब्ध, आरब्ध के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्मद, 
दुमद के प्रचेतस और प्रचेतस के एक सो [पुत्र] पैदा होकर, म्लेच्छाधिपति 
बनकर उदीची दिशा के आश्रित हुए। तुर्वंस के वहिन, वहिन के भगे, भगे के 
भानुमान, भानुमान के विसानु, त्रिसानु के करंधस, ओर करंधम के मरुत [पैदा 
हुए] । ययाति के शाप के कारण उसकी संतति नहीं हुई। सुनो ६९९ 
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पदुधंश चरित्रमु 
चं. अनघ! ययाति पेद कौड़कन यदु क्षितिपाल बंशमुन्‌ 
बिनिन बठिचिनन्‌ नदड वट्टियु बुट्टड मुक्ति बौढु न- 
य्यनुपममूति विष्णुडइ नराकृति वीदि जनिचे गावुनन्‌ 
विनुमु नरेंद्र ना पलुक्‌ बीनुल पंडुवु गाग जँप्पदन्‌ ॥ 700 ॥ 
` च. यबुवनकु सहसजित्तु ग्रोष्टुवु नलुंडु रिपुंड॒ ननुबार नलुयर संभविबिरि। 
अंदु बैद्द कीदुकेन सहल्रजित्तुनक्‌ शतजित्तु गलिगेनु। आ शतजित्तुनकू 
महाहय वेणुहय हेहयुलनुवार भुव्युर जनिचिरि। अँदु हेहयुनक घमुँड 
धर्मुनक्‌ नेच्रृंडु नेत्रुनकु गुंति गुंतिकि महिष्मंतुंड, महिष्मंछुनिक्ति भद्रसेनुंड 
भद्रसेनुनक्‌ दुमद दुसंदुनिकि धनिकूंड, धनिकुनिक्ति गृतबीर्य कृतारिति 
', कृतकर्म कृतौजुलनु नलुगुरु संमविचिरि। अंदु गृतवीर्युनिकि नर्जुनुंड 
जनिपिचे। वुद्धिबलंबुन ॥ 701 ॥ 

सी. हरि कळासंजातुडम दत्तात्रेथु सेविचि सद्योग सिद्धि बीदि 

बहु यज्ञ दान तपंबुलु गाविचि सकल दिक्कुलु गॅल्चि जयमु तोड 

सततंबु हरिनाम संकीर्तेनमु सेसि धनमुल नीदि युदार वृत्ति 
येनुबवि येवु वेलेंडलु भूचक्रुवु घन कीति दन पेरु गाग नेलें 





यदुवंश को कथा 


[चं.] हे अनघ ! ययाति के ज्येष्ठ पत्त यदुक्षितिपाल के वंश को (के 
बारे में) सुनने या पढ्ने से, नर [एक वार] पैदा द्दोकर फिर दूसरी बार 
पैदा नही होता । मुक्ति को प्राप्त करेगा । उस अनुपम मति विष्णु ने 
नराकृति को पाकर जन्म लिया। इसलिए हे नरेन्द्र ! मेरी वात सुनो । 
ऐसे बोलूंगा कि कर्ण-पेय हो ७०० [व.] यदु के सहस्रजित, क्रोष्टू, नल 
मौर रिपु नामक चार [पुत्र] पैदा हुए । उनमें ज्येष्ठ पुत्र सह्रजित के 
शतजित हुआ । उस शतजित के महाहय, वेणू हय [और | हेहय नामक 
तीन पैदा हुए । उनमें हेहय के घर्म, धमे के नेत्न, नेत्र के कुंति, कुंति के 
महिष्मान, महिष्मान के भद्रसेन, भद्रसेन के दुमद, दुर्मद के धनिक, धनिक के 
कृतवीयं, कृताग्नि, कृतकर्म [और] कृतोज नामक चार [पुत्र] पैदा हुए । 
उनमें कृतवीर्यं के अर्जुन पैदा हुआ। वह महाबुद्धिवल से, ७०१ 
[सी.] हरिकला-संजात दत्तात्रेय की सेवा करके, सत्‌-योगसिद्धि को पाकर, 

- नहुयज्ञ-दान-तप करके, सकल दिशाओं को जीतकर, विजय से, सतत 
हरिनाम-संकीर्तन करके, धन पाकर, उदार वृत्ति से, पचासी हजार साल 
_ भूचक्र पर धन-कीति से पालन किया जिससे अपना ताम [प्रसिद्ध] हो, 
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आ. मुदिसि लेक तरुण सूतिये युरु कोति 


नमर गात्यंवीर्युडनग विभुडु 
निजमु वानि भंगि नेल धेलिन यहि न 
राजु नेरुगर्मदु राजमुख्य ! ॥ 702॥ 


ब. अय्यर्जेनकंगल पुत्र सहस्रंबुनं बरशुरामुनि बारिकि दष्पि जयध्वजुंड 
शुरसेनुंड॒ वृषणुंडु सधुव्‌ नूजितुंडु ननुवारेवुरु ब्रतिकिरि । जयध्वञुनकु बाळ 
जंघुंडतु दाळजधघुनकु नोवंमुनि तेजंदुन तूर्वृर गौड्कुलुनु गलिगिरि। अंडु 
ब्रथमुंद्‌ वीतिहोच्रुंड॒ सधुवुनकु वृषणुंड्‌ वृषणुनकु बुत्रशतंु बेन । अंड 
ब्रथमुड वृष्णि मरियु सधुवृष्णि यदुवुल यावंशंबुलवारु माधवृलु बृष्णृलु 
यादवुलु सनं बरगिरि। यदुपुत्रुंडन क्रोष्णुवुनकु वृजिनवंतुंड वृजिन- 
वंतुनकु श्वाहितुड इवाहितुनकु भेरवेकुंड भेरुशेकुनकु जित्ररथुंडु चित्ररथृनकु 
शशिविदुंडु बुटिटरि ॥ 703 ॥ 

म. कुश सध्यल्‌ पदिवेव्रंगनलतो ग्रीडं ब्रमोदिप स- 

त्कुशलुंडे पदिबेल लक्षलु सुपुत्रुल भक्ति सेयं जतु- 
देशरत्नुडनु योगि नाबरगि सप्तद्वीप राजेटुड : 
शर्शिबदुंडर नीतिमंतुडमरन्‌ सत्कांति पूणे ढुडे॥ 704॥ 


च. अतनि कोडुकुल मौत्तंबुनकु मुखरुलयिन यावुरलो ब्रृथुश्रवंडनु बानिकि 


[आ.] बिना बुढ़ापे के, तरुणमूति बनकर उरु (बड़ी) कीति से 
कातँवीर्यं नाम से वह विभु प्रकाशमान था। सच है; हे 
राजमुख्य ! उसकी तरह भूमि का पालन करनेवाले राजा! को कहीं 
नहीं जानते । ७०२ [व.] उस अर्जुन के पुत्र-सह्र में परशुराम को 
दृष्टि से बचकर जयध्वज, झुरसेन, वृषण, मधु और अजित नामक पाँच 
जीवित रहे । जयध्वज के ताळजंघ, ताळजघ के भोौर्वेमुनि के तेज में एक 
सौ पुत्र हुए । उनमें प्रथम वीतिहोत्र था । मधु के वृक्ण, [ओर] वृकण 
कै पुत्रशत पैदा हुए। उनमें प्रथम वृष्णिथा। और मधु, वृष्णि [और], 
यढु के उन वंशों के लोग माधव, वृष्ण [और] यादव कहलाये। यदढु-पुत्न 
क्रोष्टु के बृजिनवान, बूजिनवान के श्वाहित, श्वाहित के भेरुशेक, भेरुशेक के 
चित्ररथ [ओर] चित्ररथ के शशिबिदु पैदा हुए । ७०३ [म.] कृशमध्या 
(पतली कमर बाली) दस हजार अंगनाओं के साथ क्रीडा में प्रमुदित हुआ 
तो सत्कुशल होकर, दस हजार लाख सुपुत्रों के भक्ति करने पर, चतुर्देश' रत्न 
[होनेवाला] और योगि कहलाकर, सप्तद्वीप-राजेंद्र बनकर, शशि-बिदु 
उरु नीतिवान [और] सत्कांति.से पूर्णेदु बनकर शोभित हुआ । ७०४: 
[व.] उसके सब पुत्रों के मुखर होनेवाले छहों में पृ थुअव के धर्मु पैदा हुआ । 
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धमु डु वुट्टे। धमु नक्‌ नुशनुंडु वुदिट न्‌रश्वमेधंवुलु सेसु । अय्युशनुनक्‌ 
रुचिकुंड वुट्टेनु। आ रुचिकुनक्‌ बुरुजित्तु दक्मुंडु रुक्मेषुवु वृथुवु ज्यामखुंड 
ननुबारेवरु वुट्टरि। अँदु ज्यामखुंड्‌ ॥ 705 ॥ 
सी. तदू, कॉल्पेंड शेब्य तोडि प्रेमंबुन ननपत्युडय्युनु नन्य भायं 
गेकीनकीक कीत कालंबुनकु बोयि पगवारि थिटनु बलिमि वट्ट 
याक कन्य देरिव नुनिचि तोडतेरंग जननाथु गन्यनु शव्य सुचि 
कोपिचि मानव कुहक ! यी पड्चुनुर्दैच्चियु नेनुंड देरि मोद 
आ, वट्टिनाडवनुचु विश्सुलु वलुकंग 
तड वलिक नंत नतिव तोड 
नाकु गोर्डलत नम्मु मी ललितांगि 
सवति गादु नीक्‌ सत्यमनुचु ॥ 706 ॥ 
च. अय्षवसरंबुन शेव्य कौँडकु गांचुननि याणि विश्वेदेवतलुनु बितृदेवतजुनु 
संतासचिरि। वारल प्रसादंबुन ॥ 707 ॥ | 


कं, तन सवति सीरगि पेनिमिटि 
तनु बदिन शेव्य -महि विदर्भूनि गनियँ 
दनयु गनि ज्यामखंडनु 


दन तच्चि कन्य दच्चि तनयुन किच्चेन्‌ ॥ 708 ॥ 

धर्मु के उशनु ने पैदा होकर एक सो अश्वमेध किये। उस उशनु के रुचिक 
पदा हुमा । उस रुचिक के पुरुजित, रुक्म, रुक्मेषु, पृथू [मोर] ज्यामख 
नामक पाँच पैदा हुए। उनमें ज्यामख ७०५ “[सी.] संभ्रम पैदा 
करनेवाली शैव्या पर रहनेवाले प्रेम से अनपत्य होकर भी, अन्य भार्या को 
स्वीकार न करके, कुछ काल के वाद जाकर शत्रुओं के घर बलात्कार से 
पकड़कर एक कन्या को रथ पर विठाकर लिवा लाने पर जननाथ की कन्या 
को शैब्या ने देखकर कोप करके ऐसे कठिन वचन बोलने पर कि हे मानव- 
कुहक (बंचक) ! मेरे रहने पर भी इस कन्या को रथ पर लाकर रखा, 
[भा.] तो उसने तब उस स्त्री से कहा, “यह ललितांगी मेरी बहू है; यह 
विश्वास करो, तुम्हारी सोत नहीं है; सच है ।” ७०६ [व.] उस अवसर 
पर यह जानकर कि शेव्या के पुत्र होगा, विश्‍वेदेवता और पितृ देवत्तागण 
संतुष्ट हुए । उनके प्रसाद से ७०७ [कं.] अपनी सोत को वंचित करके 
शैब्या के पति ने उसे पाया तो उसने विदर्भ को जन्म दिया; तनय को 
देखकर ज्यामख ने भी अपनी लायी हुई कन्या को लाकर तनय को 
दिया । ७०८ 
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अध्यायमु— २४ 

व. आ कन्यक यंदु विदभुंनकु गुशुंडनु प्रुथृडनु रोसपादुंड्नु बुदिटरि। आ 
रोमपाइुनकु बञ्जुवु बश्नुवुनकु विभुवु विभवुनक्‌ गृतिगृतिकि 
नुशिकु डु, नुशिकुनकु जेदि चेदिकि जेद्याढुलु पुदिटरि। क्रथुनकु गुंति 
गुंतिकि दृष्टि, दृष्टिकि निर्वृति, निरवृतिकि दशाहुँडु, दशाहुनकु व्योमुंड्‌ 
व्योमुनकु जीमुतुंड जीमुतुनकु विकृति, विकृतिकि भोमरथुंड, भोमरथुनकु 
नवरथुंडु, नवरथुनकु दशरथृंड्‌, दशरथुनकु शकुनि, शकुनिकि गुंति गुंतिकि 
देवरातुंड देवरातुनकु देवक्षत्रुंड॒ देवक्षत्रुनकु मथ॒वु, मथुवृनकु गुरुवशुंड 
गुरुवशुनकु ननुवु ननुवुनकु बुरुहोत्रुंडतनिकि नंशुबतनिकि सात्यतृड, 
सात्बतुनकु भजमानं इनु भजियुनु विव्युंडनु वृष्णियु देवापृथृंडनु, नंदफुंडनु 
महाभोजुंडनु नन नेढ्गुरु वुट्टिरि। अंहु भजमानुनकु ब्रथम भार्य 
यंडु निञ्रोजि कंकण वृष्णुलु मुव्बुरुनु, रंडब भार्ययंडु शतजिस्त सहस्र- 
जित्तु नयुतजित्तु नन मुव्वृरुतु बुटिटरि। अंदु देवापृथुनिकि बच्चुव बीर 
लिरुब्र प्रभावंबुल बंद्दलु श्लोकरूपंबुन बठियितुर। अटिट श्लोकार्थं- 
बंट्टदनिन ॥ 709 ॥ 

ते. बिनुमु दुरंबुनदेसि विनुचु नंदु 

मदिय चतमु डगुगर नरुगु देर 


Ne 


अध्याय--२४ 


[व.] उस कन्यका में विदर्भ के कुश, कुथ [भोर] रोमपाद पैदा 
इए । उस रोमपाद के बन्नु, वञ्चु के विभु, विभु के कृति, कृति के उशिक, 
उशिक के चेदि [भौर] चेदि के चेद्यादि पेदा हुए। ङृथ के कृंति, कृति के 
दृष्टि, दृष्टि के निर्वृति, निर्वृ ति के दशाह, दशाह के व्योम, व्योम के जीमूत, 
जीमूत के विक्कति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, 
दशरथ के शकुनि, शकुनि के कुंति, कुंति के देवरात, देवरात के देवक्षत्र, 
देवक्षत्त के मथु, मथु के कुरुवंश, कुरुवंश के अनु, अनु के पुरुहोत्र, उसके अंशु, 
उसके सात्वत, सात्वत के भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि, देवापुथ, नंदक 
[मर] महाभोज नामक सात [पुत्र] पैदा हुए। उनमें भजमान के प्रथम 
पत्नी में निम्रोचि, ककण [और | वृष्ण [नामक] तीन, द्वितीय पत्नी में 
शतजित, सहस्रजित [ओर] अयुतजित नामक तीन पैदा हुए। उनमें 
देवापृथ के ब्रु हुआ; इन दोनों के प्रभावों को वड़े लोग (विज्ञ) श्लोक-रूप 
में पढ़ते हैं (प्रशंसा करते हैं) । उस श्लोक का अर्थ केसा है, पूछो तो (श्लोक 
का सारांश पूछो तो) ७०९ [ति.] सुनो, दुर पर जो सुनते हैं, उसी को 
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नरुललो बश्लुकं्ट तुञ्चतुडु लेड 

योज देवापृथुनर्कन यारुडु्‌ गलडे॥ 710 ॥ 
क, . पढुनालुगु वेवर तरु- 

बढि येवुरु नरुलु मुक्ति वडसिरि बश्षुं- 

डुदितुडु देवापुथुडनु 


वदपडि योगंवु दलिय बलिकिन कतनन्‌ ॥ 7111 
च. महाभोजुंडति धामिकुंडु। वानि वंशंवु वार भोजुलनि पलुकं बडिरि। 
वृण्णिकि सुमित्रुंड्‌ युधाजित्तुनु जस्मिचिरि। अंदु युधाजित्तुनकु शिनियु 
ननमित्रुंड्नु जनिचिरि। अनमित्रुनिकि निम्नुंडु निम्नुनिकि सत्राजितुंडु 
ब्रसेनुड नन निरुवुरु वुटिटरि। मडियुननमित्रुनिकि शिनि यनुवाड 
वेरीकंड गलंडु । अतनि पुत्रुंड सत्यकुडनु नतनिकि युयुधानुंडनंबरगिन 
सात्यकिषु ना सात्यकिकि जयंडनु जयुनकु गुणियु ना गुणिकि युगंधरंडनु 
बुट्टरि। मरियु ननमित्रनकु वृश्नियनु वेरीक काड्कु गलडु । वानिकि 
श्वफल्क चित्रकुलु गलिगिरि। अंदु श्वफल्कुनकु गांदिनि यंबक्र्रुड्नु नसंगुंडनु 
सारमेयूंडनु मृदुकुं इनु शुडुपच्छिवुंडनु वर्मेवुषकुनु घुण्टवमु इनु क्षत्रोपेकुंडनु 
नरिमर्देनुंडनु झत्रुध्नंडनु गंधमावनुंडनु ब्रतिबाहुवुनु ननु वारु पन्निहृ 
गाडकुलुनु सुचारुवतु कन्पकयु जनिचिरि। चारियंदक्रूरनिकि देवलुंडनु 
ननुपदेवृंड्नु बुटिटरि। मरियु जित्रुनकु वृथृंड्नु विड्रथृंडनु भीदलुगा 
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समीप आने पर देखते हैं; नरों में वन्नु से उन्नत (बढ़कर) [कोई] नहीं है; 
देवापृथृ गुरु हे। क्या उसके समान ओर कोई है? ७१० [कं.] वाद 
को देवपृथु के योग समझा देने के कारण उदित वभ्नु ओर चोदह हजार पेंसठ 
नरों ने मुक्ति पायी है। ७११ [व.] महाभोज अति धामिक था । उसके 
वंश वाले भोज कहलाये । वृष्टि के सुमित्र (और) युधाजित पैदा हुए। 
उनमें युधाजित के शिनि [ओर] अनमित्न पैदा हुए । अनमित्र के निम्न, 
निम्न के सत्राजित [ओर] प्रसेन नामक दो पैदा हुए। और अनमित्र के 
शिनि नामक ओर एक [पुत्र] था । उसके पुत्र सत्यक, उसके युयुधान 
नामक सात्यकि, उस सात्यकि के जय, जय के गुणि [और] उस गुणि के 
युगंधर पैदा हुए। फिर अमित्र के पृश्नि नामक और एक पुत्र था। 
उसके श्वफल्क [और] चित्रक हुए। उनमें श्वफल्क के कांदिनि से अकर, 
असंग, सारमेय, मृदुक, मृदुपच्छिव, वर्मदुक, घुष्टवर्म, क्षत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, 
शलुघ्त, गंधमादन [भोर] प्रतिधाहु नामक बारह पुत्र [तथा] सुचारु नामक 
कन्या पैदा हुई। उनमें अक्ूर के देवल [मर] अनुपदेव पैदा हुए । फिर 
चत्र के पृथु [और ] विडूरथ आदि कई वृष्णिवंशजात हुए। भजमान, 
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गलवार पककंडू, वृष्णिवंश जातुलरि। भजमानुंड कुकुरुड्‌ शुचि कंबळ बहिषुंड ` 
नन नलुवुरंधकुनकु बुटिटरि। कुरुनिकि वृष्णि वृष्णिकि विलोम तनयुंड 
पिलोम तनथुनिकि यपातरोमुंड॒ गपोत रोमुनिकि ढुंबुरु सखुंडन यनुवुनु 
ननुवुनकु दुंदुभि दुंदुभिकि दविद्योतुँडु दविद्योतुनकु बुनदेसुवु नतनिकि 
नाहुकुंडनु कुमारंड्‌ नाहुकियनु कन्ययुं .गलिगिरि । आ याहुकुतिकि देवकुं 
डग्रसेनुं ड्‌ नन निरुवृरु जनिचिरि। अंदु देवकुनिकि देवलुं डनुप देवुंड सुदेवुंड 
देववर्धनूंडन नलुगुरु गलिगिरि। वारलकु घृतदेवयु शांतिदेवयु नुतदिवयु 
श्रौदेवयुं देवरक्षितयु सहदेवपु देवकियु नन दो बुट्टवु लेड्वृर 
गलिगिरि ॥ 712 ॥ 
कं, असदृश ललिताकारल, गिसलय कर तलल देवको मुख्यल ना 
बिसरह नयनल बंदर, वसुदेवुड पंडिल याडं वसुधाधोशा ! ॥ 713॥ 
च. उग्रसेनुनकु गंसुंड्नु न्यग्रोधुडुनु सुनामकुंड्नु गहपुंडुनु शंकुंड्नु सुभुवृनु 
राष्ट्पालुंडनु विसुष्टुंडुनु दिष्टिमतुंडनु ननु गलवार दॉम्मंड्र, कडकुलुनु 
कंसयु गंसनतियु सुराभुवनु राष्ट्रपालिकयु नतूकूतुलुं बुट्टिरि। वारु 
वसुदेवानुज भार्येलेरि। भजमानुनिकि विड्रथुंड्नु विड्रथुनिकि शिनियु 
नततिकि भोजूंड भोजुनिकि हृदिकंडनुं गलिगिरि। अंदुह दिकुनिकि 
देवमीढुंड शतधनुवु कृतवर्मयु ननुकीडकुलु गलिगिरि। आ देवमीढुंड 
शुरुंडु ननंबड़ शुरुनिकि मारिषयनु भार्ययंटु वसुद्देवृंड्नु देवभागंडुनु देव 
कुकुर, शुचि [ओर] कंबळबहिष नामक घार [पुत्र] अंधक के पैदा हुए। 
कुरु के वृष्णि, वृष्णि के विलोमतनय, विलोमतनय के कपोतरोम, कपोतरोम 
के तुंबुरुसखा अनु, अनु के दुंदुभि, दुंदुभि के दविद्योत, दविद्योत के पुनवंसु, उसके, 
आहुक नामक कुमार [और | आहुकि नामक कन्या पेदा हुई। उस आहुक 
के देवक [और | उग्रसेन नामक दो [पुत] हुए। उनमें देवक के देवल, 
अनुपदेव, सुदेव [और | देववर्धन नामक चार पैदा हुए। उनके घ॒तदेवा, 
शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा [और] देवकी नामक 
सहजन्माएँ (बहिनें) सात हुई। ७१२ [कं.| हे वसुधाधीश ! असदृश 
ललिताकारा, किसलय-करतला [और] बिसरुहनयना [होनेवाली] उन सब 
देवकी मुख्याओं से वसुदेव ने विवाह कर लिया था । ७१३ [व.] उग्रसेन 
के कंस, न्यग्रोध, सुनामक, कहव, शंक, सृभु, राष्ट्रपाल, विसृष्ट [ओर] 
दिष्टिमान नामक नो लड़के, कंसा, कसवती, सुराभू [और] राष्ट्रपालिका 
नामक लड़कियाँ पैदा हुईं। वे वसुदेव के अनुज की पतिनर्याँ 
बनीं । भजमान के विड्रथ, विड्रथ के शिनि, उसके भोज [और] भोज के 
हृदिक पैदा हुए। उनमें हृदिक के देवमीढ, शतधनु [भौर] कृतवर्मा 
नामक पुत्र हुए । वह देवमीढ शुर कहलाया। शुर के मारिषा नामक 
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अमवुंडनु नानकुंडनु सृ जयुंडनु श्यामकुंडनु गंकुंडनु ननीकुंडनु वत्सकुंडनु 
वुकुंडनु ननुवार पढुगुरु गॉडुकुलुनु वृथयु श्रुतदेवयु श्रुतकीतियु श्रुत- 
श्रवसयु राजाधिदेवियु ननु कूतु लेबुदनु बुद्टिरि। अंदु ॥ 714॥ 


८१० 


वसुदेवुनि वंशक्रमानुवर्णनमु 
उ. धी नयशालियंन वतुदेवुति पुट्टिन बट मिदिप 
नानक वुंदूभलू मार्स नच्युतुडीतनिकि दनूजुड़ 
सानुग बुट्टु नंचु गरिमंवुव देवतलुब्ब॒ राज पं- 
चानन ! तद्निमित्तमुन नानक दुंदुभि यथ्यं वाडिलन्‌ ॥715॥ 
कं. तन चेलिकाडगु कुंतिकि, दनयुजु लेकुन्न जुचि तन तनय बृरथं 
दनयग निम्मन शुरुडु, दनयंदलि मैत्रि निच्चै धरणोनाया ! ॥ 716॥ 
च. अश्यिति कुंतिभोजुनिटं बेशगुचुंड नौक नाड दुर्वासूं डरुगु ईचिन 
नम्महात्पुनकु गौञ्नि दिनंदुलु परिचयलु सेसि वेल्पुलं जेरंजीर विद्यं बडसि 
या विद्य लावंशंग नीक्क नाडेकांतंब्ुन वंलुंगु रेनि नाकविचिन ना देवं 
वच्चिनं जूचि वेश्गु पडि यिट्लमियं ॥ 717 ॥ 
कं, मंत्र परोक्षार्थं वभि, -मंत्रिचिति गानि देव मदन क्रीडा 
तंत्रंवु गोरि चीरनु, मात्रचिन तप्पु संचि मरलु दिनेशा ! ॥ 718॥ 
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भार्या से वसुदेव, देवभाग, देवश्चव, आनक, सुंजय, श्यामक, कंक, अनीक, 
वत्सक [भौर] वृक नामक दस बेटे [तथा] पृथा, श्रृतदेवा, श्रुतिकीर्ती, 
श्रूतश्रवसा [और] राजाधिदेवी नामक पाँच वेटियां पैदा हुईं। 
उनमें ७१४ 





वघुदेव का वंशक़्मातुवर्णन 

[उ.] हे राज-पंचानन! धी-नयशाली होनेवाले वसुदेव के पैदा होते ही 
आकाश पर आनकदुंदुभी वज उठी । 'अच्युत इसका तनूज होकर पैदा होगा, 
यों कहते हुए देवताओं के अधिक आनंदित होने पर, उस कारण वह इला 
[भूलोक] पर आनकदुंदुभि वन गया। ७१५ [कं.] हे धरणीनाथ ! 
अपने मित्र कुंति के तनय न होते देखकर, अपनी तनया पृथा को तनया के 
रूप में माँगने पर शूर ने उस पर रहनेवाली मैत्री (मित्रता) के कारण दे 
दिया । ७१६ [व.] उस स्त्री के कुंतिभोज के घर पलते समय एक दिन 
दुर्वासा के आने पर, उस महात्मा को कुछ दिन परिचर्याएँ करके, देवताओं 
को अपने पास बुला लेने की विद्या पाकर, उस विद्या की शक्ति को जानने के 
लिए एक दिन एकांत में सूरज को आकर्षित किया तो उस देव के आने पर 
[उसे] देखकर डरकर यों वोली । ७१७ [कं.] "हे देव! मंत्र- 
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. व. अनिन नय्युविदकु बद्मिनी वह्लभुँडिटलनिय ॥ 719 ॥ 


म. तरवा! नो पलुकदलयो विनुमुले देवोत्तमाह्नानमुल्‌ 
मंरगं बोलुर्ने बेल्पुले बड्युटलू मोघंबुले नोकु नी 
तरि गर्भवगु पुत्रुडं गजुगु नो तारुण्यमुं बुज्यमौ 
वरवं गार्यमु लेढु सिग्गु दगुने व्रीडा विनम्रानना ! ॥ 720॥ 


चं. अनि तग निय्यकील्पि ललितांगिकि गर्भेमु सेसि मिटिकि 

जनिय दिनेश्वरंडपुड सक्कति रंडव सुर्यडो यनं 

दतरेंडु पुत्र गांचि कृप दपष्पि जगज्जनवाद भीतये 
तनयुनि नोट बोविडिचि तानरिगँ बूथ दंड़ि थिठिकिन्‌ ॥ 721॥ 
व. अय्युविदनु नी प्रपितामहुंडन पांड्राजु विवाहंबय्येनु । अय्यंगनकु बांड 
राजु वलन धर्मज भीमार्जुनुलु बुदिटरि । अंत नम्मगुव चह्लैलगु श्रुतदेवयनु 
दानि गारूषकुंडेन वृद्ध शर्म पेंडिल याडनु । अय्यिद्दरकु मुनि शापंबुन 
दंतवकत्रुंडु दानवुंडु, जन्मि्च । दानि तोडंबुट्टुवगु शरुतकीतिनि गेकय 
राजेन दृष्टकेतुंड पेंडिल याड॑नु। आ दंपतुलकु बतंर्थनादुलेबुरु वृट्टिरि। 
दानि भगितियेन राजाधिदेविनि जयत्सेनुंडु परिणयंबय्यनु। आ 
सिथुनंबुनकु विदानुविदुलु संभविचिरि। चेदिदेशाधिपतियेन दमधोषुंडु 
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परीक्षार्थ अभिमंत्रित किया; लेकिन सदनक्रीड़ा-तंत्र की इच्छा से नहीं 
बुलाया; हे दिनेश ! मंत्रित करने की भूल की है। लोट जाओ ।” ७१८ 
[व.] ऐसा कहने पर उस उविदा (कन्या) से पद्मिनीवल्लभ ने इस प्रकार 
कहा । ७१९ [म.] “मो स्त्री ! तुम जेसा बोली, वेसा होगा। क्या 
देवोत्तमाह्वान ग़लत होते हैं देवताओं को पाना क्या वंचन का काम है? 
क्या वे मोघ हैं ? अब तुम्हारा गर्भ होगा । पुत्र होगा। तुम्हारा तारुण्य 
पुजनीय होगा । डरने का कार्य (कारण) नही है। हे ब्रीड़ा विनम्रानने | 
क्या लज्जा [पाना] युक्त है ?” ७२० [चं.] तव दिनेश्‍वर इस प्रकार 
उस ललितांगी को समझाकर, गर्भ धारण कराकर, आकाश को चला गया । 
मानो दूसरा सूर्य हो, ऐसे सुंदर और शोभायमान पूत्र को देखकर कृपा न 
करके, जगज्जनवादभीता बनकर तनय को पानी मे जाने देकर पृथा स्वयं 
पिता के घर चली गई। ७२१ [व.] उस उविदा (स्त्री) से तुम्हारे 
प्रपितामह पांडु राजा ने विवाह किया । उस अंगना के पांड्राजा से धर्मज, 
भीम [गोर] अर्जुन पैदा हुए। बाद को उस स्त्री की छोटी बहिन श्रतदेवा 
नामक युवती से कारूपक वृद्धशर्मा ते विवाह किया। उन दोनों के मुनि 
शाप से दंतवक़ नामक दानव पैदा हुआ । उसकी भगिनी श्रृतकीर्ती से 
केकयराजा दृष्टकेत ने बिवाह किया । उस दंपति के प्रतर्थन आदि पाँच 
पदा हुए। उसकी भगिनी राजाधिदेवी से जयत्सेन ने परिणय किया । 
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शुतश्वसनु वरिग्रहिर्चे। दारलकु शिशुपालुंडुदयिर्त । वसुदेबुनि 
तस्मुडेन देवभागुनिकि गंसयंदु जित्रकेतु वृहद्वलु लिरुवुरु जनिचिरि। 
वानि ख्वात यगु देवश्रवुंडनुबानिकि गंसवतियंदु वीरुड्नु निषुमंतुंडनु 
नुप्पतिल्लिरि। वानि सोदरुंडन कंकुनिकि गंकयनु दानिकि वकुड़ 
सत्पजित्तु गुरुजित्त ननुवारुद्मविहिलरि। वानि सहजुंडेन सृंजयुनिकि 
राष्ट्रपालियंदु वृष दुमंरणादुलाविर्भविचिरि। वानि यनुजातुंडयिन 
श्यामकुनकु सुरभूमियंदु हरिकेश हिरण्याक्षलु प्रभविचिरि। वानि 
तम्मुंडेन वत्सूंड मिश्च केशियनु नप्सरसयंदु वकादि सुतुलं गनियें। 
चाति यतुजुंडन वुकुंड॒ दुर्वाक्षियंदु दक्ष पुष्कर साळचादुल नुत्पादिच । वानि 
जघन्यजुंडयिन यनीकुडु सुदामनियनु दानियंदु सुसित्रानीक बाणादुलयिन 
गौडुकुले बडसे। वानि यनुजुंडेन यानकुंडु गणिक यंदु ऋतुधाम जयुलं गांच । 
वसुदेवुनि वलन रोहिणियंढु वलुंड्नु गदुंड्नु सारणुंडनु दुर्मदंडनु विपुलुंइनु 
भुवुंड्नु गृताडुलुनु चौरवियंदु सुभदुंडुनु भद्रवाहुंडुनु उमेबुंडुनु भट्रुँडुनु 
भूतादुलूं गुड बन्निद्ररुनु मदिरयंढु नंदोपनंद कृतक श्रुत शुरादुलुनु गौसल्य 
यंदु गेशियु रोचनयंदु हस्त हेमांगाढुलुनु निळ यंढु सुख्युलयित पुरु 
वल्कलादुलुनु धृतदेवयंदु द्रिपृष्ठुंड्नु शांतिदेवयंदु ब्रश्नस प्रशिताडुलुनु 
नुपदेवयंदु गल्प वृष्ट्याडुलु पदुंडुनु श्रीदेवयंदु बसु हंस सुघन्वाढु लार्गुरुनु 
उस मिथुन के विदानुविद संभव हुए। चेदि देशाधिपति दमघोष ने 
श्रुतश्रवसा को ग्रहण किया। उनसे शिशुपाल का उदय हुआ । वसुदेव के 
छोटे भाई देवभाग के कंसा से चित्रकेतु [और] बृहृद्बल [नामक] दो का 
जन्म हुआ । उसके भ्राता देवश्रव के कसवती से वीर [और] निषुमान 
पैदा हुए । उसके सहोदर कक के कंका से वक, सत्यजित्‌ [और] कुरुजित 
नामक [पुत्रों] का उद्भव हुआ । उसके सहज (भाई) सुजय के राष्ट्रपाली 
से वृष, दुर्मरण आदि आविर्भूत हुए । उसके अनुजात श्यामक के सुरभूमि 
से हरिकेश [और] हिरण्याक्ष का प्रभव (जन्म) हुआ। उसके अनुज वत्स 
ने मिश्रकेशि नामक अप्सरा में वृक आदि सुतों को पैदा किया । उसके 
अनुज वक ने दूर्वाक्षी में दक्ष, पष्कर, साल्व आदि का उत्पादन किया। 
उसके जघन्यज अनीक ने सुदामनी नामक स्त्री से सुमित्तानीक ब्राणादि पुत्रों 
को पाया । उसके अनुज यानक ने कणिका से ऋतु, धाम, जय को प्राप्त 
किया । बसुदेव से रोहिणी में बल, गद, सारण, दुमेंद, विपुल, ध्रव : 
[भौर] कृतादि, पोरवी में सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद, भद्र [और] भूतादि के 
साथ बारह, मदिरा में नंदोपनंद, कृतक, श्रुत [और ] शूर भादि, कोसल्या में 
केशि, रोचना में हस्त-हेमांग आदि, निला में यदु मुख्य उरु वल्ललादि, - 
घृतदेवा में त्रिपृष्ठ, शांतिदेवा में प्रश्रम-प्रश्रितादि, उपदेवा में कल्पवृष्ट्यादि 
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देवरक्षितयंडु गदादुलु दीम्मंड़ नु सहदेवयंढु बुरूढ शुत मुख्युलैनसंग्.नु 
देवकियंदु गोतिसंतुडुनु सुषेणुड्नु द्रु ऋजुवृचु समदनुंड्चु भव्वृंडनु 
संकषंणुंडनु नतु वारेडवुरुनु बुट्टरि। सडियुनु । 722॥ 
कं. दुष्ट जन निग्रहंबुचु, शिष्ट जनानुग्रहंबु सेयुट कोउके 
यष्टम गर्भघुन गुणो, त्कृष्टुडु देवकिकि विष्णुदेवुड बुट्टैन्‌ ॥ 723 ॥ 


आ. विष्णुड॒दितुडन वेनुक मा देवकि 
भद्रमूतियगु सुभद्र गतियं 
ना गुणाढ्य मुत्तबगु नीकु नर्जुनु 
दयित्त यगुट जेसि धरणिनाथ ! ॥ 724 ॥ 


कं. अप्पुड धमंक्षयमगु, नप्पुडु पापंबु बौडसु नी लोकमुलो 
नप्पुड विश्वेशुड हरि, दप्पक विभुडय्यु दन्नु दा सृजियिचुन्‌ ॥725॥ 


कंश तन साय लेक परुनकु 
घनुनकु नोश्वरुनकात्म कर्तेकु हरिकिन्‌ 
जनपुलकु गर्मसुलकुनु 


मनुजेश्वर! कारणंवु मरिपुनु गलदे॥726॥ 


कं, तलपग नेउनि माया, विलसनसुलु जनन वृद्धि विलयंबुलकुं 
गलिमि कनुग्रह मोक्षं, बुलकुनु जीवुनिकि मुलयुलु ना नेंगडुन ॥ 727॥ 


दस, श्रीदेवा में वसुहंस, सुधन्व आदि छ', देवरक्षिता में गद आदि नो, 
सहदेवा में पुरूढ श्रृतमुख्य आठ, देवकी में कीतिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, 
समदन, भद्र और संकर्षण नामक सात पैदा हुए। और ७२२ 
[कं.] दृष्टजननिग्रह [और] शिष्टजनानुग्रह करने के लिए अष्टम गर्भ में 
गुणोत्कृष्ट विष्णूदेव देवकी को पैदा हुआ । ७२३ [भा.] हे धरणीनाथ ! 
विष्णु के उदित होने के बाद उस देवकी ने भद्रमूवि होनेवाली सुभद्रा को 
पैदा किया । वह अर्जून को दयिता (पत्नी) होने के कारण वह गुणाढ्या 
तुम्हारी दादी लगेगी । ७२४ [कं.] जब धर्म का क्षय होता है [और] जब 
इस लोक में पाप का प्रकोप होता है, तब विश्वेश हरि विभू होकर भी, 
अबश्य अपने आपको सृष्टि कर लेता है। ७२५ [कं.] हे मनुजेश्वर ! 
अपनी माया के अतिरिक्त पर को, घन (श्रेष्ठ) को, ईश्वर को, आत्मकर्ता 
को, हरि को, जनन का [भौर] कर्मका [कही] और कोई कारण 
है? ७२६ [कं.] जिसको माया के विलसन सोचने पर जनन, वद्धि 
[और] विलयों के लिए ऐश्वयं, अनुग्रह -मोक्षों के और जीव के मूल 
कहलाते हैं; ७२७ [सी.] उस सर्वेश के सोचने पर जन्म आदि परतंत्र 
भाव कहाँ हैं ? राजलांछनों से राक्षसवल्लभ अक्षोहिणीश. बनकर, अवनि 
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सी. अट्टि सर्वेशुनि करयंग जन्मादि परतंत्र भाव मॅप्पाटि गलदु 
राज लांछनमुल राक्षसवल्लभु लक्षौहिणीशुलं यवनि बुट्टि 
जनुलनु बाधिप शासिचु कारकुने संकर्षणुनि तोड जनन मंदि 
यमरुल मनभुलकेन लैक्किपंग राकुंड्नहि कर्मसुल जेसि 
ते, कलिथुगंडुन जन्मिप गलुग नरुल 
दुःख जालंबुलश्िटि दालग नडचि 
नेल ब्रेगेहल वारिचि निखिल दिशल 
विमल कोर्तुलु बंदचल्लि बलस शौरि॥ 728॥ 
सी. जनकुनि गृहमुन जर्मिचि मंदलो बैरिगि शत्रुलनेल्ल बीच मडचि 
पवक ड़ भायल बैड्लियं सुतशतंबुल गांचि तनु नादि पुरुषु गच 
ऋतुवलु पंक्कुलु गार्विच पांडव कौरवुलकु नंत गलहमधिन 
नंदर समरथिचि यर्जुनु गैलिपिचि युद्धवुनकु दत्व मौप्प जँप्पि 


ते. मगध पांडव संजय सधु दशाह 
भोज दुष्ण्यंधकादि संपुज्युडगुच्‌ 
नुवि भरमु निवारि युंड चील्ल- 
का महा सूत निजमुति यंदु बौदई॥729॥ 
कं, मंगळ हरि कोति महा, गंगामृत-मिचुकेन गर्णाजलुलन्‌ 
संगतमु सेसि द्राव दी, लंगुनु गर्मबुलाचिलंबगुचु नृपा ! ॥ 730॥ 
पर पैदा होकर, जनों को बाधित करने के लिए [और] शासन करने के 
लिए संकर्षण के साथ जन्म लेकर, अमरों के मनों में भी गणना करने न 
आनेवाले कर्म करके, [ते.] कलियुग में जन्म ले सकनेवाले नरो के सब 
दुःख-जालों को हटाकर, पृथ्वी के सारे ताप को दूर करके, शौरि निखिल 
दिशाओं में विमल कोतियों को बिखेर कर प्रकाशमान हुआ । ७२८ 
[सी.] जनक के गृह में जन्म लेकर, [पशुओं की] भीड में बड़ा होकर, 
सभी शत्रुओं के मद को दवाकर, कई पत्तियों से विवाह करके, सुत शतों 
को पाकर, वह स्वयं आदिपुरुष के प्रति कई क्रतु करके, पांडवों और कौरवों 
को उतना बड़ा कलह होते पर सबको मार डालकर, अर्जुन को विजयी बनाकर 
उद्धव को तत्त्व पढ़ाकर, [ते.] मगध, पांडव, सुंजय, मधु, दशाहेभोज, वृष्टि 
[ओर] अंधक आदि से संपूज्य होते हुए उविभार का निवारण करके रहना न 
चाहकर वह महान सूति निजमूति में लीन हो गया । ७२९ [कं] हे नृप! 
मंगल-हरि-कीति रूपी महा-गंगामृत को, थोड़ा ही क्यों न हो, कर्णाजलियों 
से संगत करके पीने से, कलुषित कर्म हट जायेगे ७३० [क.] हे अधिप ! 
वनजाक्ष की मंदस्मित, घन कुंडल दीप्ति-गंडकलितानन को देखते हुए, 
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कं. वनजाक्षुनि . संदस्मित 
घन कुंडल दीप्ति गंड कलिताननमुन्‌ 
वनितजु जूचुचु 


बुरुषु ih 

ननिमिष सावंबु लेमि कलयुदुरधिपा ! ॥ 731 ॥ 
चं. नगु साँगमुन्‌ सुमध्यमुनु नल्लनि देहमु लच्चिकाट प- 

ट्गु नुरमुन्‌ महाभजमु लंचित कुंडल कणंमुल्‌ मदे- 

भ गतियु नील वेणियु गृपारसदृष्टियु गल्गु बच्चु डि- 

म्मुग बीडसुपु गात गनु सूसिन यप्पुडु विच्चु नप्पुडुन्‌ ॥ 732 ॥ 
व. अनि चेंप्पि ॥ 733 ॥ 
कं. जनकसुताहुच्चोरा ! जनकवचोलव्धविपितशेलविहारा ! 

जनकामितमंदारा ! जनकादि महोशवरातिशय संचारा ! ॥ 734॥ 


मा जगदवतविहारी ! शत्रुलोकप्रहारी ! 
सुगुणवनविहारी ! सुंदरोमानहारी ! 
विगतकलुषपोषी ! वीरविद्यासिल्ाबी ! 
स्वगुर्हृदयतोषी ! सर्वदा सत्यभाषी ! ॥ 735 ॥ 


ग. इति श्रीपरमेश्वर करुणा कलित कविता विचित्र केसन मंत्रिपुत्र 
सहज पांडित्य पोतनामात्य प्रणीतंबेन श्रीमहाभागवतंबनु महापुराणंबु 
नंढु सूर्यवंशारंभंबुचु ववस्वत मनुवु जन्मंबुनु हैमचंद्र कथनंवुनु, सुद्युम्तादि 
सनु सूनुल चरित्रंबुनु, मरुत्त तृणबिदु शर्याति ककुद्मि सगर नाभाग 


अनिमिषभाव के न रहने से वनिताएँ [और] पृरुष व्याकुल होते हैं । ७३१ 
[चं.] हसमुख, सुमध्य, कृष्ण देह, लक्ष्मी के लिए क्रीड़ास्थल होनेवाला 
उर, महाभुज, अंचित कुंडल [युक्त] कर्ण, मदेभगति, नील वेणी ओर 
कृपारसदृष्टि रखनेवाला विष्णू, [मैं] जब कभी आँख बंद करता ओर 
खोलता, अच्छी तरह दिखाई पड़े। ७३२ [व.] यो कहकर ७३३ 
[कं.] जनकसुताहुच्चोर ! जनकवचोलबव्धविपिनशेलविहारी ! जनकामित- 
मंदार ! जनकादि महेश्‍वराति-शय-संचारी ! ७३४ [म.] जगदवन- 
विहारी ! शबुलोकप्रहारी ! सुगुणवनविहारी ! सुंदरी-मानहारी ! 
ris ! वीरविद्याभिलाषी ! स्वगुर्हृदयतोषी ! सर्वदा सत्य- 
भाषी ! [तुम्हें नमस्कार] ७३५ [गद्य] यह श्री-परमेश्वर-करुणा- 
कलित-कविता-विचित्र केसन मंत्रि-पुत्र सहज-पांडित्य पोतना-मात्य-प्रणीत 
श्रीमहाभागवत वामक महापुराण में सूर्यवंशारंभ, वेवस्वत मनु-जन्म, 
हमचंद्र-कथन, सुद्युम्तादि मनु सूनों (पुत्रों) का चरित्र (कथा), मरुत्त, 
तृणबिदु, शर्थाति, ककुद्मि, सगर, नाभाग प्रमुखों के चरित्र, अंबरीष पर 
प्रयुक्त दुर्वासा की कृत्या का निरथंक होना, इक्ष्वाकु, विकुक्षि, मांधातु, 
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प्रमुखुल चरित्रंबुलुनु, नंबरीषुनि यंदु ब्रयोगिपवडिन दुर्वासुनि कृत्य 
निरर्थक यगुटयु निक्ष्वाकु विकुक्षि मांघातृ पुरुकुत्स हरिश्चंद्र रूवर ' 
भगीरथ प्रमुखूल चरित्रंबुलुचु भागीरथीप्रवाह बणनंबुचु, गल्मावपाद 
खट्चांग प्रभुखल वत्तांतबुनु, ' श्रीरामचंद्रफथनंबुनु, ददीयवंशपरंपरा- 
गणनंबुनु, निमि कथयुनु, जंद्रवंशारभंवुनु, बुध पुरूरवुल कथयुन्र,' 
जसदरिन परशुरामुल व॒त्तांतंवुनु, विश्वामित्र .नहुष ययाति पुर्‌ दुर 

भरत रंतिदेव पांचाल बृहद्रथ शंतनु भोष्म पांडव कोरब प्रमुखूल बुः 


बुनु ऋष्य, श्यंगन्नतभंगंबुनु, व्रुहयानुतुवेंसुल वंशंबुनु, यदुकातंवीर्थं “८: 
बिंदु जामबग्न्याटुल चरित्रंबुनु, श्रीकृष्णावतारकथा सुचनंबुनु ननु झथलु 
गल नवम रुरुंधमु संपुणंमु ॥ 736॥ 


॥ पञ्चम से नवम स्फन्ध समाप्त ॥ 
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नबम स्कंध संपूर्ण है । ७३६ 


॥ पञ्चम से नचम स्कन्ध समाप्त ॥ 


ग्रमि-पाने बजा छुआ ५ 
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ए प्रासे-प्रामे सभा कार्या, 


रही गथा सुवन सन. 
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' प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की घानी। 
सम्पूर्ण विश्व में घर-घर है पहुँचानी ॥ * 


आज एकजुट एकमञ्च पर जगे विश्व के ग्रंथ अननत । 
सुख-समृद्धि-सत्कर्म जगाने को जम गये भारती सन्त ॥ 
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टिप्पणी सहित (ल.कि.घ-) १०२४ ६०:०० 
(केघल घुअर्रा-पुलपाठ नागरी- 
अरबी लिपियों में ) ( ल.कि.घ, ) ५२० ३०:०० 
४. 09 [केवल हिन्दी अनु० सटिप्पण) ५३० ३००० 
तफ़्सीर माजिदी क़ुर्आन शरीफ़ फा 
मोलाना अब्दुल्‌ माजिद 


दर्यावादी कृत भाष्य 
पहली जिल्द (पारः १-५) ५१२ ६००० 


17 11 


क्ौरानिक कोश (पठनक्रम से) (स.कि,घ.) १६२ २००० 
क्रीरानिक कोश (वर्णानुक्रम) (छप रहा है) 
सहीह बुखारी शरोफ़ हिन्दी अनुवाद पहली 
जिल्द (पार. १-५) Yo ६०१०० 
+ i (पाशः ६-१०) १५६२ ६०'०० 
11 11 (पार: ११-३० ) ठप रही है 
ज्ञादें सफ़र (प्रामाणिक हदौस प्र० खण्ड) ३३६ ३५१०० 


द होली वाइविलू. (ओोहड दैस्टमेष्ट) मुलपाठ हियर 
प्रथम खण्ड तथा नागरी लिपि मे, झंग्रेच्ो अनु० 
१ उत्पत्ति का नागरी लिप्यन्तरण तया हिन्दी 
२ निर्गमन अनुवाद । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक 
टिप्पणी । (छप रही है) 


द होली वाइविल्‌ (मिद टस्ट्मेण्ट) मूलपाठ ग्रीक तथा 
प्रथम खण्ड नागरी लिपि में, अंग्रेजी अनुवाद का 
१ मत्तो के अनुसार नागरी लिप्पन्तरण तथा हिन्दी 
र मरकुस अनुवाद । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक 
टिप्पणी । (छप रहो है) 


इलियड्‌ (होमर्‌ कृत) | नागरी लिप्पन्तरण, 


ऑडंसी ( 22 232 ) हिन्दी गत्तानुबाद (कार्याधीन) 


पाणी सरोबर -घहुप्तापाई प्रेमासिक पत्र {यावक शुल्क) १५०० 
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